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यह हमारा सौभाग्य हैँ कि आपने अत्यन्त उदार चित्त होकर इस 
संस्थाके सेवा कार्यके ति सहानुभूति प्रकट करते हुए हर 
तरह से सहायता प्रदान करनेका अभिवचन दिया हैं । 


आपकी अनुपम क्ृपासे देशमे अनेकानेक परोपकारी संस्थाएं 
जनहितार्थ कार्य कर रही हैं । आपके कर कमलो मे 
यह ग्रन्थ 
सादर सप्रेम समर्पित । 


कु 
3 


भर 


हर] 


बे 


नियंदन 

मूक करोति वाचालं प छु लूघयते गिरिम्‌ । 

यत्कपा तमहं वन्द परमानन्दमाधवम्‌।। 

अज्ञानतिमि रान्धस्य ज्ञानाअ्जनशलाकया, । 

चक्ुरुत्मीलितं येन तस्में श्रीगुरवे नमः ॥। 
श्री महाप्रभ, कन्याणरायकी असीम कृपासे “रसतस्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह 
का पष्ठ संस्करण प्रकाशित होते ही ३००० प्रति शीघ्र बिक गयी | फिर सप्तम संस्करण 
छुपाने में अति शीघ्रता करनी पड़ी । किन्तु पुतः संशोधन करनेकी सुविधा तुरन्त न मिलने 


के हेतुसे देर हुई है । यहसंस्करण विद्याथी वर्गको विशेष उपयोगी हो,इस बातको छक्ष्यमें 
रख करके इसे पूज्य स्वामीजी महाराजने आद्योपान्त देखकर शुद्ध कर दिया हूँ। फिर 


न्‍्यूनता और त्रूटियोंको दूर करनेके लिये डा० आयुर्वेदरत्त श्री ० कविराज प्रतापरसिहजी 
आयुर्वेदाचार्य---डाइरेक्टर---राजपूताना आयुर्वेद बोडंको निवेदन किया गया । आपने 
निष्काम्त भावसे विशेष वृद्ध कर दिया है । अतःहम आपके हृदयसे आभारी हूँ । 

लक्ष्यपर्वंक शुद्ध करनेपर भी दुष्टि भेदसे न्‍्यूनता भासता या भूल रहजाना स्वामा- 
विक ही हूँ । कारण मनृष्यशात्रकी बुद्धि मर्यादित है । विज्ञानकी नूतन नृततन शोध हो रही 


हूँ । नये नये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं । इनके अतिरिक्त ' लेखन और प्रतिलिपिमें प्रमादवद 


' भूल होना,कम्पोजिटरोंके स्रश-प्रमोदसे नवीन भूलें हो जाना और प्रूफरीडरोंके दुष्टिदोषसे 


कुछ भूल रह जाना, आदि कारंण भी उत्पन्न होते हों । इन सबके लिये सहृदय पाठक 
क्षमा प्रदान कर, उन ब्रूटिगेंकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, ताकि आगामी 
संस्करणमें उनको दूर करनेवा' प्रयत्त किया जा सके । 

वर्तमान में कागजका पूल्य अधिके बढ़ गया हूँ, छपाई, एडवांस आदि खचे भी 
दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जाताई । पहले प्रेसवालोंको कुछ रंकम एडवांस देनेसे या केवल 
विश्वासपर पुस्तक छप कर तैयार हो जाती थी । अब कागजका पूरा मूल्य दे देना पड़ता 
है और छपाईके लिये भी रकम ओडंवांस देती पड़ती है । छपाई भी समय परे नहीं 
होती। प्रूफ-रीडिंगकार्य भी संतोषप्रद नही होता। इस तरह पुस्तक छपवानेमें जिन 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, वह वर्णनातीत है । 


इस संस्थाने अभीतक चार लखसे अधिक गरीब रोगियोंकों औषधदान दिया हे । 


, एवं निम्न १३, पुस्तकें प्रकाशित करके आयुर्वेद साहित्यकी सेवा की ह्‌ 


९. रसतंत्रसार व सिद्धप्रयोगरंग्रह प्रथमखण्ड (यही पुस्तक) 


२. रसतत्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रहे (द्वितीय खण्ड , द्वितीय संस्करण छेपेगा ) 
रे. रसतत्त्सार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम खण्डका गजराती अनुवाद, । 


| ५ 


है. 5 
इस ग्रथूमें प्रयोग कहासे लिये हूँ या किनसे मिले हे ,यह प्रयोगके साथ स्पष्ट लिखा 
है । फिर भी प्रमादवश् प्रयोगदाताका नाम छट गया हो, उनके भी हम जआाभारी हूँ । 
पृष्ठ सस्करण की ५०० प्रति ग्ठेज कागज परऔर २५०० न्यूज पेपर पर छपवाई 
थी । इस सस्करणके लिये २३ 2 ३६-३६ पौण्डके ग्लेज पेपर १८० रोम, टीटाधर पिल 
और उनके एजेंण्ट वैदिक यस्ताठयके मैने जन्वे' सौजन्यसे मिलते है, जिससे समर प्रति सके 
क्रागज पर छुपवाई हैं । पुस्तककी छपाई जाँव प्रिटिंग प्रेस अजमेरने 
अति सद्भाव पूर्वक को दे । इस सवन्धमें इन सबके हम छतज्ञ हैँ । 
महावुद्धकी समाष्तिके वाद भी ऊकमश महगाई बढती जाने और अभी ५०,०००) ० 
या शेप रहयेके हेतुपे औय वा 7यका सचालन अधिक कप्टसे हो रहा है । इस हेतुसे इच्छा 
होते हुए भी इस सस्त्॒रणफे मूल्यमें कमी नहीं कर सके हूँ । 
मारतवर्पमें आायुवेद साहित्यकी सेवा करनेचाजी धर्माथ सस्थाए यहुत कम है । जो हे 
डत सबमेंसे इस सस्थाकी यहू विश्वपता हूँ, कि इस सस्थाने अभीतव' जेक भी पाठ नहीं 
छिपाया, न' कोर्ट औयधि पेटेन्ट कराई । जौपधका पाठ छिपाये ,और पेटेण्ठ कराकर 
ओऔपणभविकी करनेपर दच्झानुरूप १०-२० गुना मूत्य अधिक मिल सबता हैं... किल्स-- 
अआपूुभव गुप्त रखनेंके हेतुसे आयुर्वेद साहित्यकी उनतिमें बाधा पडती हैँ । यह पाप तुइ 
सस्याकों न करना पठें, इसी हेतुसे अमीतक कप्द सहन कर रही हैं । 
यह सस्या जनता जनादनकी हूँ। श्रीहरिको इस सस्थासे विशेष मेवा लेनी होगी, 
तो उदारचित्त आपुर्वेदानुरागी सज्जनोवे' हृदयमें प्रेरणा करेंगे और सहायता विलायेंगे 
फिल्तु ध्येयसे पतित दोजर छाभ नहीं उठाया जायगा । ! 
इस सस्थारे' निप्काम भावसे सेवा की हूँ और-कर रही हूँ । अत इस ओपणाल्यमें 
अभी तय परूण सत्यका पालत होता आरहा है। रोगी, ग्राहव और ठे।देन करनेवाले 
मेंसे किसीके साथ अभी तक अयायपूबक व्यवहार नही हुआ है और भावष्यमें भी 
इस नीतिका पारूत आगहपूर्वक होता रहेगा । महाप्रभु कत्याणराय इस सेवा यज्ञको 
सदा चठाते रहे, एँसी हादिक प्रायना हैं । 


पो० फालेंडा-कृष्णगोपाल चनता जनदनका कृपाकाक्षी 
, वमजमेर राज्य ) .. ,उाकुर नाश्वसिद्द 
ला० ३०६० ६५५१ || 
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हु बात निविवाद है कि सत्य किसीसे छिपाये नहीं छिप सेकता । अन्तिम निर्णय भी 

जबही होता है, जो सत्य रहता है । सारांश-सत्यंकी सदा विज॑य ही होती है । संत्ये नास्ति 

भय क्वचित्‌ू--इस उक्तिके अनृसार संत्य॑ को कही किसी प्रकारका भय भी नही रहता; 

यही उक्ति हमारे आपुर्वेदके लिये चरितार्थ ही रही है । चाहे कोई किंतनी ही' निन्‍दा 

क ः । 

ज्यों न करे, जन्तपे उसे मानना ही पड़ेगा कि आयुर्वेद सिद्धंत ध्रुव एवं सत्य हें, यू रोप॑ 

आदि शीत कटिबन्ध निवासियोंके आहार विहारकी ओर दृष्टि रखकर अद्यावधि जितनी 

उलोवैथिक आदि-औषधिया बनी है, वे उनके लिये चाहें हिंतकारी हों; परन्तु हमाये 
भहर्षियोंका यह कथन पूर्ण सत्य है किः-- 


८४ मुब्य देशस्य यो जब्तुल्तज्ज वस्याषध हितस | ,, 


अर्थात्‌ जो प्राणी जहां जन्मा हैं ,उसके लिये उसी देशके ओषधि एवं आहार-विहाएं 
हितकारी होते है। अर्थात्‌ भारतीय आयोकि लिये भारतीय ओबषधि, अन्न और विहार 
ही हितकारी है । यही यूक्ति सिद्धांतसुत्रके तात्पर्यार्थ है। इसी सिद्धांतके अनुसार 


भगवान स्वयंभूने आयोकि कल्याणार्थ वेदींके अनेक सुकतोंमे आयुर्वेदोपदेशर्का विवेचन 
किया है कि, किस प्रकार प्राणिमात्र नाना महौषधियोंस आयु और आरोग्यका रक्षण 
कर दीर्घाय्‌ प्राप्त कर सकता, एवं क्षयांदि भयंकर रोगोसे छुटकारा पा संकता है। किन्तु 
वेद या वेदवागी, सब. ही के लिये सुलभ नही है । सूत्ररूपसे कहे हुए इंन॑ गृढ़ सृक्‍तों तथा 
यत्रोके गंम्भीर अथैको यंथांवंत्‌ जान लेना भांवी अंल्पज्ञ संच्तानोके लिये टेढ़ी खीर है 


इस, भावनासे प्रेरित हों, सम्पूर्ण जंगत॒के कंल्योणेच्छके आत्रेयं, भारद्वांजे, काह्यप, 
पाराशर, सुश्रुतादि महपियोंने इन वेदंसूक्तोंके विस्तुत व्योख्योंन रूप आयुर्वेदिक सं हिता- 
ग्रंथोंकी रचना की थी। इनमेंसे कतिपय कालवशात्‌ हलप्तप्रांय: हो गये हे । वर्तमान कालमैं 


केवल अन्रिसंहिता, भेडसंहिता, काश्ययसंहिता, चरकसंहिता, सुश्रुतसंहितादि थोड़ेसे 
संहिता ग्रंथ विद्यमान है । 


0 
वेदोफी तरह इन सहितावोंने भी जयंगाम्मीय एवं मनृप्योंके उत्रेसर बछयुद्ध 
के छामका अतुभत्र बार वाग्भट्र, वन्‍्द, बगसेन, चम्पाणि, गयदास, घाज्धंधर, विजय- 
रक्षित, श्रीकष्ठदत्त, हेमाद्वि चन्द्रनन्दन, अरुणदत्त, इल्टण, भावमिश्रादि अनेक 
आचार्योने इन सहिताओपर व्याख्यायें, स्वतन्त्र ग्रथ स्वनाए की 2] इन धन्‍न्‍्वन्तर- 
आतेय साम्प्रदायिय-सहिता ग्रशोरें साथन्साथ भगवात घत्ररवे सिद्ध साम्प्रदायिव 
प्रथोका भी अवतार हुआ । पन्वन्तरात्रय साम्प्रदायिछ ग्रथोर्म उेवल वत्ीषधियों द्वारा 
जैगे बिवित्माता वर्गन है, बैसे ही सिद्धस्माणं व, काफचण्डीश्वर, रसरत्नावरादि सिद्ध- 
साम्प्रशधिः ग्रयोकी चिब्त्मिामें पारदादि, रसोपरस स्पर्णादि धातुपधातु हीरकादि मणि 
आदिका महत्व विशेष है । साराजञ यह 7 विः उपर्युक्त सभी ग्रथ सम्हजमें अपने-अपने 
विधयोशा वन करने याले हे। धान्वस्तर साम्प्रदायिक घल्यचिकित्सा (शिपाष्टआओऋ) 
आजेय साम्मदायित कायचिदित्सा (९ताठ्राढ8झ) और सिद्धसाम्प्रदायिक रसायन 
चास्त (णञाश&#9) के पथप्रदर्भक रहते हुए भी वे महात्मागणः प्रारस्परिवा 
हस्तशभेप करनेवाले नही थे और न वर्तमानकी तरह वे एक दसरेकों देख कुढने-चिंड् 
बाड़े ही थे, अपितु सवका परस्परमें बडा आदरभाव था। अपने झास्तके अधिकारकी 
गत न रहने पर वे स्पष्ट कहते थे, कि यह इस श्ास्त्रवाग विपय नही किन्तु अमुक घास्त 
का बिधय हूँ । उदाहरणाबे--हस्वक्रिया साध्य विवयका पूरा वर्णन करतेके वाद ओपधि 
विपयके प्र,रम्भमें ही महूपि सुथुताचाय कहते हैँ, वि'-/पराधिकारे न विस्तरोवित - 
अर्थात्‌ यह कायचिक्त्सा झास्तक्ा विषय है, अत में यहा विस्तार नही करना चाहता । 
इसी प्रन्‍॥ए चरकाचार्यते भी अपने सहिता ग्रथमे कैवठ ओपधि साध्य बातको ही बहा 
है (शम्त्रनियासाध्य रोगके बिपय में स्पप्ट कह दिया हैँ कि, “अत्र घान्वन्तराणामेवा- 
घिक्ार ” जर्यात्‌ इस शस्पक्रियाके विषयमे धन्वन्तरीसहितावे' अनुयायियोका ही अधि- 
कार है । यह इस शास्ववत्र विषय नही है ! इत्यादि । 
किसु आगे चठकर इन तीनों सम्प्रदायोकी चमलारिक-चितवित्सात्रणारियोकी 
+ स्पयुक्तताबे' अनुभव करनेवाले कतिपय दीघदर्शों आचार्योने सबका समस्वेय एक ही 
ग्रभमें रहना अच्छा समझा और वैसा ही कर भी डालछा। उदाहरणार्य--चत्रदत्त, बग- 
सन, शागधर सहिता भावध्रक्ाश, योगचिस्तामणि, योगरत्वाकर आदि ऐसे समस्वयात्मक 
अनेक ग्रव जाज हम सबधे' समक्ष विद्यमान ह्‌। इसी प्रकार अल्प सस्कृतज्ञा एव केवल 
हिंदी जानी बालोंदे लिये इन सब प्रयोकी भाषादीकाए भी वनी और छपी हूं । इतना 
ही नही, ऋतिपय जाधुनिक वैद्य महाशवीने केवल सरल हिंदीमें सम्रह तैयार क्ये 
है, जा छ्व'र बिक रहे हूँ। उदाहरगाये---चिकित्सा-चद्धोदय, रसहजारा, आयुर्वेद- 
प्रवाशादि । “रसतस्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह नामक प्रस्तुत ग्रथ भी इसी समग्रहकोदि 
में आता हूँ तथापि यह उपर्यक्त सव ही सम्रह-प्रयोसे अपनी कुछ विशेषता रखता है । 
अत इस विययमे कु कह देना बव्रातागेक न होगा । 


रे 
आजत+ पाई छोटे बड़े संग्रह मेरे देखनेमे आये हूँ । वेद्यक विपयकी कई बातें ऐसी 
है, जिनका एक ही ग्रंयमें तंग हीत रहता नितान्त आवश्यक है । पेरच्तु एंसा देखनेमे नही 
आया | आवश्यक बातें दो चार एकने हूँ तो एक-दो दूसरेभे और इसी प्रकार कुछ बातें 


किसी और संग्रहमें है । ऐसी अवस्थामे साधकको एक ही जगह सभी बातें न मिलनेसे 
कई संग्रहोंको देखने की झंझट रहती हूँ । कई वड़े बड़े संग्रह होने पर भीउनमें उक्त आवश्यक 
बातोंका नामोनिशान तक नहीं दिखाई देता | ऐसी जवस्वामों ऐसे संग्रह ग्रथकी नितान्त 
आवश्यकता थी, जो न बहुत बड़ा हो और न नितानन्‍्त छोटा ।इसके अतिरिक्त एंसा भी न 
हो जिसमे वैद्यक वियय की महत्वकी बात छुट जाय । यदि सच कहा जाय तो इस बड़ी 
भारी कमीकी पूर्ति कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्माय औववबालय काडेड़ा-बो गला द्वारा 


प्रकाशित सरल हिंदीके “रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह'” ने की है । यह ॒वस्तुतः पर 


स्पराष्राप्त दीवंकाल तक अनुभव की हुई बैद्यक विद्याका निचोड़ है। सारांश यह है 
कि इसके विद्वान अनुभवी लेखक ने--- 


(१) उपोद्वात प्रकरंणमें चिक्रित्सोपयोगी सभी महत्व की वाते सरल भापामों 
स्पष्ठ समझाई हैं । 


नी 


(२) आवश्यक सूचना प्रकरण बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि रोगी, रोग औषधि 
और आहार-विहारादि विषयक सभी उपयुक्त सूचनाएं एक ही स्थानमे दे दी गई है । 

(३) परिभाषा--प्रकरणमे औषधियोके बनानेकी विधि, तोल, नाव, पुटविधि, 
यस्त्रोंका. वर्णन और उनके चित्र इत्यादि बातें विस्तारपूर्वक लिखी गई हो । 

(४) झोधन-प्रकरणमें धातु उपधातु, विष आदिकी शोधन विधि वही दी है जो 
सरल और अजुभूत है । 

(५) भस्मप्रकरणमें कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्माथओषधालयकी रसायनशाल्ामें जिस 
विधिसे भस्में बनाई जाती हें, जिनसे मनुष्योंका निश्चित उपकार हो रहा है, रोगी रोग- 
म्‌क्‍त होते है, जो शतश्ो5नू भूत हें, उन्हें दिल खोल कर सरल भाषामें लिख दिया गया ह्‌। 
इतना ही नहीं, उनका गृणविवेचन' भी विस्तारपूर्वक लिखा है । 

(६) कपीपक्व रसायन अर्थात्‌ मकरध्वज-चन्द्रोदयादि बनानेकी सरलकू अनभत 
विधिएं जैसी इस संग्रहमें हैं, वे सी किसी भी संस्क्ृत, हिंदी, मराठी, यूजराती, बंगला आदि 
भाषाग्रंयोंमें नहीं हें । 

(७) पर्पटी, खरलीय रसायन अर्यात्‌ सभी प्रकारके अनुभूत एवं प्रभूत रस, 

, गूटिका, चूर्ण, क्वाथ, आसव, अरिष्ट, घृत, तैल, पाक, अवलेह, अंजन, लेप, मरहम, - 
आदि सभी प्रकरणोके आदिमे महत्वकी सूचना और ओबधि विधि आदिका वर्णन किया 
गया हैँ। विशेषता यह है कि, व्यर्थ आडम्वर न कर वे ही प्रेयोग दिये हे जो अपने अनु - 


है 


, प्रस्तुत पुस्तकें 


१--चिक्रित्सातत्व प्रदीप प्रथम खण्ड ४ ९॥) पोस्टेज पेकिग १) 
२--छग्णपरिचर्या हि मूल्य ३॥) पोस्टेज ॥) आते 
३---सक्षिप्त औपधपरिचय मूज््य ॥&) पोस्ठेज ।&) 
८--मेत्रसेगविज्ञान सजिल्द मूल्य १५) पोस्टेज १६) 
५--सिद्भपरीक्षा पद्धति प्रपम खण्ड मूल्य ८) पोस्टेज पेकिंग ॥॥०) 
६--आावोमें मौपघरत्न प्रथम भाग “मूल्य अजिल्द २) सजिल्द ३॥) 
७--गुढ्ू विज्ञान मूल्य ॥) पोस्टेन ॥5) 
८-झोपवब पुणधर्मं विवेचद अजिल्द ३) सजिल्द ४॥) 
६--ज्वर विज्ञान हु अजिल्द ३) सजिल्द ४॥) 


१०--एसतस्जसार व पिद्धप्रयोगमग्रह प्रथम खण्ड, गूजराती ११) पोस्टेज पेकिंग १७) 
3 +० पी... देने पु 
तुरत प्रेममें देने योग्य ग्रन्थ: 
१--रसव जसार व सिद्धप्रयोगसग्रह द्वितीय खण्ड । 
(सशोधित भौर परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण ) 
२--चिकित्सातत्वप्ररीप द्वितीय. खण्ड । 
+ (संशोधित जोर परिवर्दधित द्वितीय सस्करण) ' 


विकितस्साततवप्रदोप प्रथम खण्ड । 


(संशोषित और पाणिर्ूत द्वितीय सेस्क्रण) 
इन ग्रन्यमें ५ प्रकरण है| प्रथम प्रकरणमें रोग विनिर्णयार्य निदान 
पज्चक और चिक्त्सि| सम्बन्धी महत्वके विचार दियें है । द्वितीय प्रकरणमें सब 
प्रकारके नये जौर पुराने रोगोकों जडम्‌लसे नष्ट करनेदे! लिये घमन ,विरेचन, 
वस्ति आदि धझोधन विधिया दी हैं।लुतीय प्रकरणमें चिकित्सा सहायक सभी 
आवश्यक वातींका सग्रह किया हूँ। चतुर्व प्रफरणमें प्राचीन शास्त्रोवत भौर 
वर्तगानमें सक्रामक रूपसे उत्पन्न हुए सब प्रकारके ज्वर रोगोंके आयुर्वेदिक 
ओर डाक्टरी निदान तया चिकित्पाका विवेचन किया है | अतिन प्रकरणमें 
पचन सस्याके रोग अर्थात्‌ अतिसार, पेचिश, सग्रहणी आदिका वर्णन किया 
है । डिमाईं अठपेजी पुष्ठ सख्या ८००॥ 
आयुर्वेदिक भयोगके सारसंग्रहरूप अनुभूतग्रन्थ 
, र्सतन्ञसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह 
प्रथम खण्डका गुजराती अनुवाद 
इसी, प्रस्तुत ग्रन्य “रसतन्त्रसार व विद्धप्रयोगसग्रह” 
गुजराती भावारें सुन्दर अनू वाद रा मय किम कक 0758 
हा हैँ ॥ १८३८ २३ बठपेजी 
 एउ्सल्‍्या ९५० । मूल्य ११) सजिल्द । डाक्खर्च अलग । 


श्री बच रत्त कृविराज डा० प्रतापसिहजी 709.86. (8एए०-) ९५0. 8 
डाइरेक्टर आफ आयुवेद--राजस्थान , 


सशाध+ के दा वचन | 


, श्री० स्वामी ऋष्णधनन्दजी महाराज, उन विज्ञ बेचोमेंसे हे, जिनका जी वन 
आायथवदके उद्धारस ही सलग्न है | * ' 


रैँ 


.... आपने भथ खकलनकी नवीन शैंलीफा अलुसण्श/कर "रखतल्त्रसार”. 
,. ( लिंखमदोगसग्रह) एक अनु एम प्रथरत्न तेयार किया है, यहबूह॒दू प्रेथ इतनी 
ख्ोकप्रिय हुआ है कि इलके शीघ्र ही एकाछिक सस्करण तेयार हो छुके दें 
. ऋर गुजराती सापातलें भी अनुदित दो चुका है । 


इस अ्रथका लथोघन फंस्नेकी आजा प्रदान कर स्वामीजी महारेजने सु 
' ऋमुणद्दीत किया हे, इसके किये म आसारी हूं । इस ग्रथर्म सब धूच्॒प दत्दि 
से लमीचाइतिएुवक देखने पर सी केवल यत्रतभ नामकरणा या प्राठा] 
सस्करणऊे अतिरिकत' कुछ संशोधन फरना जैसा सेरी दृष्टिसें नहीं आया 


- में इस प्रंथको चिकित्साके पाव्यक्रममं रखनेके लिये बलपूवद्ा 


सिफारिश करता हूँ. 
डद्यपुर है :.. कछ प्रतापलि|ह 
सा० ३-११-५७ ४ । 


अनुक्रमणिका । 


प्रकरण 

आयुर्वेदीय प्रयोग विघातत «० ५४ $ 5 

थावश्यफ खूचना * _४ हि 

आयुपदीय परिभाषा ० ५५ 

शोधन दब्य *' ३८ बे 

भस्म ६ पु + ५ गम 

कृरीपफ रसायन... रन बे १24 

पर्षटी | हे 

खरलीय रसायन बल 

शुटिका न ग हे 

च्चू्ं , 

कपाय रे 

झसव-थरिए 

पाफ-भ्रचह्‌ ० 

घुत-तेल मु 

सत्रन । है 

ले१, सेक, मछहूम हे 
आवश्यक सूचना । 

विपय पृष्ठ... चिपय 


आद्ार-चि6दार सस्थन्धी सूचना २४८. गोेग विपयफ सूचना 
आंपधि सम्बन्धा खूचना ६०... रोगी- घपयक सूचना 


१) 
आयुर्वेदीय पारिमाषा । 


प्रकरण पृष्ठ. प्रकरण ० 
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# श्रीघन्वन्तरयें नमः %# 


रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह 


( प्रथप-खण्ड ) 


झायवेंदीय-प्रयोग-विधान । 


धर्माथंकाममोक्षाणां शरीरं॑ साधन यतः । 
स्वेकरार्यष्वतरंगं शरीरस्य हि. रक्षणम्‌ ॥ 
दशास्त्राचायनि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुपार्थ कहे हैं । इन सबका 
भख्य साधन शरीर है । इसलिये शरीरकी रक्षा अवब्य करनी चाहिसे । इसी हेतु 
धन्वन्तरि, भरद्वाज, अन्रि इत्यादि परोपकारी मुनियोंने अथर्ववेदके उपवेदरूप आयुर्वेद- 
का निर्माण किया है । आयुर्वेदकी व्याख्या श्राचीव आचार्योने निम्नवचनसे की है-- 
आयुरहिताहिते व्याधेनिदानं शमनं तथा । 
विद्यते यत्र विद्ददृभि:ः आयुर्वेद: स उच्यते ॥ 
जिसमें आयु के हित (पथ्य आहार-विहार), अहित (हाविकर आहार-विहार), 
“४ रोगका निदान और व्यात्रियोंकी चिकित्सा आदिका वर्णन है, उसे विद्वान मनुष्य आय- 
वेंद कहते है । 
इस आयदबेंदका मख्य प्रयोजन स्वास्थ्यका रक्षण करना और गौण प्रयोजन रोगाक्रान्त 
'रोगीका रोग दूर करके आरोग्यताका प्रदान करना हैँ। रोग दूर करनेके लिये तीन 
प्रकारके ज्ञाकी आवध्यकता है--(१) हेंतुआान (रोगके भिन्न-भिकह् कारणोका 
ज्ञान) । (२) लिंगज्ञान (रोगका लक्षण)। (३) चिकित्सा ह्वान । इनमें से पहिले 
और दूसरे विभागको इस ग्रंथ में स्थान नहीं दिया । चिकित्सामें उपयोगी सिद्ध प्रयोग, 
पारदप्रयोग, धातुओं की भस्म विधि आदि विषय यहां विस्तार पूर्वक लिखें है । 
चिकित्साके तीन प्रकार है--मंत्र-चिकित्सा, ओष धि-चिकित्सा और शरस्त्र-चिकित्सा । 
मंत्र-चिकित्सा और शस्त्र-चिकित्सा इस ग्रंथ का विषय नही है । केवल ओषधि-चिकित्सा 
सम्बन्धी कुछ विचार किया है। जास्त्राचार्यो. ने इन ओषधियोके मख्य दो विभाग किय 
(१) सेन्द्रिय (प्राणिजन्य और वनौषधि) (२) विरिन्द्रिय (खनिज ओपधि) ! 


२ स्सतल्नसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 
3 वर मिल पक जल हि ब थे पर पक किस नीिय/ लक ला सा जल हक की 
पुन इससा वर्मकरण वरके वर्षृरादिवग, बटादिवग, गुड़च्यादियग, ऐसे अनेक विभाग 
दिये है । इन जोपधियों वे स्वरुपनान और रस, वीयबिपाक, प्रभाव जादि गुणममगान 
को जानने के डिय आयुर्वेदवे प्रवरण रुप अपेर निधटु बने हूँ । 

टूमरी रीति से ओपधि उपयाग थे दो विभाग विये ६--(१) मिद्ध जेशधि (अनय 
ओपधि मिला करके अयवा एक टो ओपधि अमुझ सम्कार से सिद्ध की गई हा, वह) 
(२) असिद्ध ओपधि (अल्य-अठस अपवद आपधि) इनमें से सिद्ध आपधियों वे कवि 
और जाति भेदसे निम्न अनुसार चार विभाग होने हूं 


। इनवा विवेचन पुप्रव_ पृथव्‌ 
४ झास्त्रों म किया है-- 


(१) करप-शास्त्र- एक अबया अनेक ओपधियोया मिश्रण निश्चित विधिसे 
सैयार बरदे सेयन करानेसे अमुव विशेष फ्छकी प्राप्ति होतो हैं। यह काथ सास्तो 
ग्रया में दिखाया & । 

(२) कर स्पतिशास्त्र--दन ग्रयो में मिश्ष भिन्न वानस्प यादि ओपधियों पा विवेचन 
क्रिया है । 

(३) रसझास्त--पार३ आदि सनिज ओपधिण्गेको अस्य ओपधियोंबे सवार 
देनेसे वे शरीर में नावा प्रवार ये युण उत्पन्न यरली है । यह वणन इन ग्रथामें किया हूं । 

(४) स्सायनज्ास्त्र--दो अथवा अधिक ओपधि मिलकर, मृछ वस्तुमे शिन्न गुण 
अबवा अधिक गुण बाली ओपधि त्तैयार होती है, ऊैसे पारा, ० घक और स्पेना मिलकर 
अधिव गुणवाटा पूर्णचद्रोदयरस, एवं पारा और अय क्षार मिल्वर मित्र गुणवाला 
ससक्पूर हैयार हीता हैं। ये सत्र स्सायन-शास्त्रके प्रिषय हें । 

इनमेंसे वनौषधि, रस और रसायन शारुके प्रयोगोमेंसे अनेक महव्ये प्रयोग, 
जिनवा अनुभव कष्णजोपाझ आयुर्वेदित घमाव ओऔपधालयमें आर इतर परिचित 
खिवित्सवों द्वार। अनेक वर्षों मे हो रहा हैं उन प्रयोगाकी इस श्रथमें स्थान दिया हैं 

सिद्ध-प्रयाग देना यह इस ग्रववा मुख्य विषय है। बनेकः घातु-ठपधानुओवी भस्म, 
विविध पारदवत्प, विविध वनोपधियोने' मिश्रणमे उताई हुद गुटिका आदि आपपिया, 
छार, घुत-तैछादि द्रव्योको नाना प्रकारस ओऔपघाबे गस्वार देकर मिद्धकों हुई औप- 
घिया, इत्यादि सिद्ध प्रयोग हैं । इन प्रयोगोंसे अनकोको अनेक औपधियोंके मिश्रणसे 
तैयार बिया जाता हैं । इस जौपधि द्रव्योम अनेक प्रवारबे गुणोके परमाणु मिश्रित 
रहते है। मिन्न-भिन्न द्रव्योमें भिन्न-भिन्न सुणया प्राधान्य रहता है । इस हेतुसे कौन 
कौन द्व य परस्पर सहायव है और कौन-कौन विरोधी हू, यह बिना शास्त्राम्यास नही 
जाया जाता | विरोधी ओपधियोका मिश्रण वतान पर किसी समय तुरत और किसी 
समय भविस्य में हानि पहचनी हूँ । 

विरोधी ओऑपधियों ( एुटगोनिस्ट्स-हैशध्वपष्टठए0805 ) की प्रिया परस्पर 
एक दूसरे ये विपरीत हो-ी हैं । इनम क्तिनीक वीयविरोधी और कितनोवः सयोग-विरोधी 
है । उदाहरण-दूध और दही, णराव और 7चिछा, अफीम और सूचीबूटी, कचिछा भर 
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कपूर, इनका वीर्य परस्पर विरुद्ध होते से इनका मिश्रण नहीं कराया जाता । इस तरह 
अफीम और सूचीबवूटी (3%9060778 ै700॥9) , गारीकूच (7?0]9907प8 
(0#07५ग8) और सूचीबूटी, इनकी जिया परस्पर विरुद्ध होने से अफीम और ग[रीकून 
के विप-प्रकोपमें सूचीवृटी तथा सूचीवूटीके विष-प्रकोपमें अफीम हितावह होती है 
इस तरह धत्रा और पद्मकाष्ठकी क्रिया विरुद्ध है । धतूराका धू म्र पाव करवेषर उबाक 
होती है और कफ गिरता है, इसके विपरीत नये पद्मराष्ठका फाण्ट या चर्ण केनेपुर / 
उबाक और वमन बन्द हो जाती है । है | अतः ये सत्र परस्पर विरोधी हैं। इस प्रकारकी विरोधी 
ओपषधियोंके मिक्रणसे छाभके स्थानपर हानि पहुंच जानेकी संभावना रहती है । अतः 
मनघडन्त रीतिसे- ओपधियोंको मिलाकर प्रयोग तैयार नहीं किये जाते । 
,.. नूतनप्रयोगनिर्माणविधि-तये प्रयोग तैयारकरनेके छिये निम्नप्रकारकी 
ओपकधियोंकों मिलाना चाहिये:-- 
१--रोगनाशक एक अथवा अधिक मुख्य ओपधिया । 
२--रोगके उपद्रवोंको ज़मन करने वाली ओषधियां । 
३--भुख्य ओषधिको सहायता पहुचाने वाली ओषधियां । 
४--मुख्य और सहायक ओषधियोंके दोषको गांत करने वाली ओषधियां । 
जैसे ज्वर उतारनेके छिग्रे ज्वरकेसरी वटी दी जाती है । इस ज्वरकेसरी में पारद, 
गन्धक, वच्छनाग, त्रिकटु, त्रिफला और जमालूगोटा हैं । इन सब ओषधियों को यथा- 
विधि मिलाकर, फिर भागरे के रसकी भावना देकर तैयार किया जाता है। इनमें उष्णत 
कम करके ज्वरको दूर करने वाल्शी मुख्य ओषधि बच्छनाग हैँ । वच्छवागमसे पसीना 
आता है, मूत्र साफ होता है, नाड़ी और हृदयकी बढी हुई गति मन्‍्द हो जाती है 
चेदना शांत होती है, और ज्वरकी निवृत्ति होती हैं । ' 
किन्तु एक मात्र बच्छनागका ही उपयोग किया जाय तो व्याधिसे मुक्ति नहीं मिल 
सकती । कारण, ज्वर होनेमें मुख्य हेतु सेन्द्रिय विषकी उत्पति है । जब तक सेन्द्रिय 
विपको नष्ट न किया जाय और सेन्द्रिय विष जिस कारणसे उत्पन्न हुआ हैं, उस परम्परा 
कारण को भी दूर नही हटाया जाय, तव तक सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती रहेगी 
फिर सेन्द्रिय विषको दूर करनेकेलिये रक्तमें उष्णता बढ़कर ज्वरका वेग उत्पन्न होत। 
ही रहेगा । अतः इस मूल कारणको भी साथ-साथ नष्ट कर देना चाहिये 4 इस सेन्द्रिय 
विषका उत्पादक कारण क्या है ? इस वातका हास्त्रानुरूप विचार करनेपर अवगता 
होता है कि, आमाशय रस दृषित होकर (आम बनकर) के नाड़ियोंमें प्रविष्ट होजाता 
है । जिशसे प्रस्वेद ढ्वारा वि का निकलना रूक जाता है । यह विष रकक्‍तमें रहे 
हुये अनेक रकताणूओंको दूषित बना देता है, और इसी हेतुसे हानिकर सूक्ष्म 
कौटाणुओं की उत्पत्ति होती है । अन्य मलसे पूर्ण होजाते हें, अत: वे. अपना 
फर्ज ()प9) वजानेमें असमर्थ होते है फिर कोष्ठाग्नि स्वस्थानसे बाहर मिकरू, 
दोषोंको जलानेके लिये रक्‍तमें उष्णता उत्पन्न करती है । 


डर 
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ज्वरको शमन करनके लिये इन सत्र कारणाकों (जन्तु, दूपित आम और मला- 
बरोध को) दूर करना चाहिये । विच्तु ये सत्र वार्य एक मात बच्छनागसे ही नही टो सकते । 
इसलियें वच्ठनागके साथ सहायक जओपेथियाँ मिलाई-हय-यनअनागका सहायता पहु- 
चाना, जन्तुओंका नाथ्व करना और रत टपते अणूोकोी शुद्ध करना, ' इनकार्योकि 
डिये पारंद मिलावा जाता हूँ । पारद जन्तुस्ना कीप्ठस्थ दापनाशक और मोगवाही 
(गु्णवर्बक) हैं। परन्तु, विंना गन्वक मिल्ाये अन्य ओपधियोके साथ पारद नहीं मिछ 
सकता । अत गथधक भी मिलाया हैं । गघक पारदकों मछित वनाकर पारदकी चचलता 
टूर बरता है । न्‍न्‍्बक में दुर्गन्धनाशक, रफ्तशोपक, जन्तुष्न ओर पाचन गुण भी हूं । 
अत नाडियोमें रहे हुए दोषया सशोघन, णोटाणुओका साण और पाचन-पक्रियाकों 
सयल बनाता, डग वार्योमें सहायता मिच्ती है । तदपि उच्छताग और पारद मधवकी 
कज्जली मिदानेंसे भी मलावरोध टूर नहों होता । 
अनेव प्रकारवे ज्वर बहुधा मलायरोध होनेपर ही होते ह और थे कल्ज दुर होने 
से दर हो जाते है । अत जमालगोंटे का मिश्रण किया है। जमालगोटा मछावरा“नाोणाए 
है । परन्तु इसमें वमन करानका और आतोमे दाह उत्पन्र करनेका दोप है। इस हनुसे 
भागरेके रसवी भावना ही है और त्रिफ्ला मिलाया है । भागरेसे दाह और उतपाकका 
दमन होता ह तथा वातवाहिनियोका क्षोम टूर होता है एप त्रिफेसे जमाठगोटायो 
तेजी कम होती है और दोपाका पचन होता हैं । 
दनके अतिरित्त बच्छनाग उप्णता कस करता है । परल्तु साथ-साथ दृदय वी 
गनिको_ कुछ किथिल बनाता है । इस दोपको दव्रानेके डिये झास्त्राचायंनिं दस ओपधि 
में कज्जली और थ्रिक्ट्वी योजना की है । पारद-गाधकती वज्जली हृथ्च है, और त्रिकटु 
भी हड,, उप्ण, किचिन्‌ पसीना छाने वाला और दीपन-पाचन हैं। 
हस तरह बने हुए प्रयोगमें बच्छनाग मुख्य रोगनाशव ओपधि है । जमालगोटशा 
मर दोपयो दूर करने वाटी दुसरे नम्परमें वही हुईं उपद्रवनाशक ओपधि हैं । पारद 
और गघव रफ्तशोधक और गृणव८व (योगवाहो)होनेसे दूसरे और तीसरे प्रवार 
जो सहायक ओपधिया हैँ । वप्िकरु, हुच्य, दोपणासक मर अग्निप्रदीषता होनेसे 
उपद्रवनाशक और दोपनाशक जोपधि है । ज्वरसें वहुधा भश्निमान्यू हो जाता है । उसे 
टूर वरनेका काम त्रिक्टु करता है और यत्य होनसे उच्छनागके दोषका भी शमन 
बरना है । अत यह दसरे और चौथे प्रकारके ल्खि हुए कार्योको करने वाली ओपधि 
है । भागरेवा रस और >िफ्ला दोपशामक चतुथ विभागत्री ओपधिया है । 
इस उदाहरणके अनुसार चाहे जितने नये प्रयोग वना सवते हू । झास्त्र में ६ ८-६४ 
ओपधियोके क्वाथ आदिका विधान क्या है, उन सत्रमें यही नियम वर्तमान हैं। यद्धपि 
32224: 5 अनेक, मुत्य और गौण ओपधियों एवं उपद्रव-शामक अनेक , 
श मून्द नियमका परिवतन नहीं होता । 


| 


आयुवरदीय-प्रयोग-विधान प्‌ 


शास्त्रमें रोग, उपद्रव, ऋतु , दृष्य, देश, काल, ओपधि-बल, अनल, प्रकृति आदिका 

तर्ण विचारकरके ही प्रयोग लिखे हूँ, एवं अर्वाचीन विह्वान्‌ भी इसी तरह प्रयोग 

तैयार करते हैँ , परन्तु साधारण वोधवालके चिकित्सकोंके लिये नतन प्रयोगकी योजना 

र॒नेमें कठिनता रहती हैँ । इस प्रतिबन्धकों दूर करानेके लिये यहां मुख्य नियम संक्षेप 
में दर्शाये हैं । ' 


जिन सिद्ध ओषधियोंके प्रयोगको प्राचीच आचार्यो और विद्वानोंने शास्त्र-विधि 
अनुसार तैयार किया है, वे सब निर्भयतापूर्वक उपयोगमे आ सकते हैँ । तथापि किसी- 
किसी समय देश, कारू और रोगीकी परिस्थिति भनुसार तुरन्त लाभ होनेके लिये 
माना और मिश्रणमें थोड़ा अच्तर किया जाता हैं । कदाच अन्तर न किया जाय तो भी 
नुकसानका भय नही है । किन्तु शास्त्रविधिको त्यागकर मनघड़न्त रीतिसे अनेक औप- 
घियोका मिश्रण करके उपयोग किया जाय, तो विशेष जबाबदारी रहती है । क्वचितः 
ऐसी मनोकल्पित ओषधिसे किसीको हाभ हो जाय, तो भी वह अनेकोंकों हानि 
पहचायेगी । 


विशुद्ध ओषधि परिचय:-.श्री वास्भट्राचायने छिखा है कि :- 
प्रयोग: शमयेद्व्याधि योअ्त्यमन्यमुदी रयेत । 
तासौ वशुद्ध: शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत । 
अ. ह. सू. स्था, अ. १३-१६ ॥ 


ओषधि उसमे कहती चाहिये जो व्याधि का शमन करे । एक रोगका शमन करके 
दूसरा रोग उत्पन्न करे उसे अशुद्ध (अनुपयोगी) जाननी चाहिये। जो रोगका झमन 
करे और कुछ भी विक्लति न करे, उसीको गुद्ध छाभदायक ओषधि समझनी चाहिये । 

इसी तरह ओषधि प्रयोग तैयार करनेमें नवीच [चिकित्सकोंको आपत्ति आती 
है । वह इन परीक्षित प्रयोगोसे बहुत अंशमें दूर हो सकेगी, ऐसी मेरी धारणा है । इसी 
हेतुसे अनुभूत मग्रहको प्रकाशित किया है । यदि अधिकारी वर्ग इस ग्रंथसे कुछ छाभ 
उठावेंगे, तो में अपना परिश्रम सफल मानूंगा । 


व 


आवश्यक सूचना+--- 
( ओऔपधि-सम्बन्धी सूचना ) 


(१) वनौपधि वर्षाताल पीछे अथवा एव वर्ष हो जाने पर न्यून गुण युगत टो जानी 
हूँ । साधारण चूण प्राय दो मास पीछे और लवण, होग और पारद युत्रा छे मास अथवा 
अधिव समय पीछे न्यून गुण वाले हो जाते है , परन्तु वाचवी शीजी में मजयूत पत्द रहनेये 
गृण बुछ विशेष समय तक रह सकते ह । 


। 


(२) गोरी, अवरेह, झर्त आदि एक वर्ष पश्यात्‌ न्‍्यून युण बाड़े होते हैं । पाक 
एक माससे अधिक समय तक अच्छा नहीं रहता। सिद्ध तल चार मास (बोतओमें रहे तो 
१ वर्ष) पदचात्‌ न्यून गुण वाछा हो जाता हैँ। सिद्ध घृत तैछकी अपेक्षा पुराना होनेपर भी 
(मम्हार पूर्वक रुपा जाय तो) गुणयुकत्र रहता है । 
५०८“ (३) आसव, अरिप्ट, कूपीपवव रसायन और घानुओकी भस्में जितनी पुरानी 
हीती है, उननी ही विशेष सौभ्य होती है । 
(४) 'भूगलवाली गुटिका दो, तीन वपर तन अच्छो रह सकती हैं तदनत्तर गुणवा 
हास होने लगता हूँ । 
(५) पीपछ, धनिया और वायविडग एक वष का पुराना ठेवे। 
(६) नेत्र रोगकी ओपधिमें घी पुराना और खानेके छिये नया हें, तथा बाहर छेप 
करनेवेलिये घृतको घोकरतवे उपयोगमें लें । 
(७) कफनाशक ओपधिके साथ अनुपान रूपसे झहद पुराना और घातुपौष्टिक 
आपधिम नया लें । 
(८) गिडोय, छुडेकी छाछ, अड सा, घतावरी, असगन्ध, पीयावाँसा, सौंफ काशोफछ, 
प्रसारणी, ये नव ओपधिया ताजा लें । ताजा न मिदे, तो सूखी अपरधि समान बजनसे लें। 
(९) उपरयुवत्त नव ओपधियोंबे! अतिरिवत अन्य ओपधियोकों सूखीके बदले ताजी 
हेनी हो तो दुगूनी ढेनी चाहिये । 

(१०) बडे वृक्षोके मूछ लेनेको लिसा हो, वहांपर वृक्षकी अन्तर छाल लें, परस्तु 
छोटे-छोटे वृक्षोके मूल ही लें । सिफ रूघु पचमूलछके वदझेमें पच्यग रेनेका रिवाज है। 
(११) जहा कडवे पटोछ लिखे हो, वहापर मात्र उसके पत्ते ही लिये जाते हू । 

(१२) यदि कोई ओपधि समय पर न मिल सके, ता प्रतिनिधि रपसे समान गृण- 
वाली दूसरी ओपधि लेनी चाहिये । परन्तु प्रयोगमें जो, वस्तु हो, उसके बदछेमें प्रतिनिधि 
न सें । केवल गौण ओपधिके स्थानमें प्रतिनिधि छें। जैसे, आक्के दूधके अभावमें आक्वे- 
पत्तोका रस, अजवायन न मिलने पर अजमोद आदि । प्रतिनिधि विषयक विशेष वर्णन 
आगे परिभाषा प्रकरणमें लिखा जायगा । 
(१३) क्वायके डिये वरतन मिट्टीका छे मौर मुह खुला रखकर क्वाथ करे, 
यह दर मन्दाग्निसे विशेष 
मर लक ध हूँ । मुह ढककर मन्दाग्निसे ववाथ किया जाय ता विशेष छाम होता हूँ 
मु चारकोका मत हूं । पात्र मिट्टीका न मिर्टे, ता पीतछझका करूई किया हुआ ले 
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(१४) तेल पकाने के लिये पीतलका करूई किया हुआ ४-६ गुना बड़ा पात्र लेबे 
अन्यथा उफान आकर तैल बाहर निकल जायगा। लोहेकी कढ़ाईम पकानेसे तेल काला 
हो जाता हैं । 


(१५) एल्युमितियमका बरतन कदापि ओषधि-कार्य के लिये उपयोग में न लें; 
वैसे ही खाने पीने मे भी एल्यूमिनियमका पात्र लेता अनुपयुकत माना गयाहै । एल्युमनियमके 
बरतनमें बने हुए भोजन और ओषधिमें जहर मिश्रित हो जाता है। उसके सेवनसे पाचन 
क्रिया बिगड़ती है और रक्‍त विक्त होता हैं। एल्यूमिनियमके पात्रमें यदि जल ४-८ घंट 
भरा रहे, तो वह भी दूषित हो जाता है । 

(१६) जायफल, जावित्री, लौग, सौफ आदि सुगन्धित तेलीय द्रव्योंका चूर्ण 
आवश्यकतापर करें। पहिलेसे विशेष परिमाणमें कूटकर तैयार न रखे । तैलीय द्रव्य मिश्रित 
ओषधियों के चूर्णको काचकोी मजबूत डाटवाली शीशीमें रखना चाहिये । डाट 
रहित शीक्षीमेंसे अथवा टीनके डिब्बमे से चूर्णका तैलांश थोड़े ही दिनोंमें निकल जाता है। 
, (१७) नमक और क्षार (नौसादर, शोरा आदि) मिश्रित ओषधियाँ वर्षाऋतुमें 
शीतल वायु छूगनेसे गुणहीन हो जाती है । इसलिये ऐसे समय पर शीशीमेसे आवश्यकता हो 
उतने परिमाणमे ओषधिको सम्हालपूर्वक निकाल, शीशी को सत्वर बन्द कर देना चाहिये । 
टीनके डिब्बे आदि धातु-पात्रमे रखनेसे लवण और धातुका संयोग होकर औषधि दूषित 
हो जाती है । 

(१८) घृत और तैलको कांच या चीनी मिट्टीके अमृतबानमें रखना चाहिये । 
टीनके डिब्बेमें जल्दी खराब हो जाते है । अमृतबानमेसे भी घृतको अंगूलियोंसे न निकालें। 
कलछी या चम्मचसे निकालना चाहिये । अन्यथा घृतमें दुर्गेन्धि हो जाती है । 

(१९) ओषधिका उपयोग करनेसे पहिले रोगके निदान ओषधिके गुण, देश, का 
(ऋतु) और प्रकृतिका विचार करना चाहिये । जैसे ताजा गोदुग्ध पथ्य, तेजोवर्धक 
और तुरन्त बल बढ़ानेवाला है; तो भी ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, कफवाली 
खांसी, कृमि, विद्रधि, नवीन सुजाक और कुष्ठ आदि रोगोंमें हानिकर है । कफ प्रकृति वाले 
के लिये हितकर ओषधियाँ पित्त प्रकृतिवालेको समान रोग होनेपर भी हानि 
पहुचाती है। एवं देश और काल भेदसे भी ओषधि-योजना परिवरतंन किया जाता है । 
यदि उपरोक्त रोगोंमे दुग्ध देना आवश्यक हो, तो दूध गरम करते वक्‍त थोड़ा 
सोंठका चूर्ण डाल दे । | 

(२०) संखिया, हरताल, रसकपूर, दालचिकना, मैनसिल, बच्छतनाग. कुचिला 
और कनेर आदि जहरी ओषधियोंकी तीक्ष्णाता और मलूदोषको दूर करके उपयोगमें 

लिया जाता है । ऐसी ओषधियोके शोधन करनेकी विधि शोधनप्रकरणमें लिखी है; 
और धातु-उपधातुएँ प्रायः भस्म करके ही प्रयोगमें ली जाती हे । 

(२१) हीगको घीमें भून करके उपयोगमें लेनी चाहिये । 
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(२२) फिटकरी और मोहागारों सानेकी ओपधिमें मिलानेकेलियं प्राय फला 
बना करके उपयोगमें छिया जाता हैं। कवचित्‌ दादकी ओपधिमें सोहागा कच्चा भी मिलते 
ह , और पूयप्रमेहकी ओपधिमं फिटफरी कच्ची ही मिलाई जाती हैं । 

(२३) बन्ठनाग प्रधान ओपधि वहुथा झीताग ज्वर, मुद्दती ताप, विपूचिवा 
और हृदयकी घडकनमें नही देनी चाहिये | यदि आवश्यक हो, ता सम्हालपूर्वक बहुत कम 
मात्रामे दे । कारण, बच्छनाग झरोरकी उप्णताकों थीघ् मूत्र और पसीना लाकर वम 
करता हैं , और हृदय को कुछ शिथिठ बनाता है । जहा ताप वढा हुआ हो और ताप कम 


करना आवश्यक हों, वहापर वत्मनाभयुकक्‍त्र औपधि देनेसे स्वेद आकर ताप शने थर्ने 
कम हो जाता 


(२४) कुचिला नये तीदण वातप्रकोपफ समय हु,दि पहुँचाता हैं और पुरानी 

वानव्याधि में अति हितवर हूँ । मात्रा अधिक होने पर वातवाहिनियाँ सिचने रूगनी है 

(२५) पारद-मिश्रित ओपधि सगर्भा स्त्री, दुउल, वृक्कशोययुक्त्र पाण्डु और 

कण्ठमाल के रोगीकों कम अनुकल रहती हैँ । स्त्रियाके गर्माशय और योनिके रोगोंमें 
हितकर हूँ । एंव वालकोरो पारद मिश्रित औषधियाँ तो अति ही अनुकूछ रहती है । 

(२६) मोमलछवाली ओपधियाँ घी या दूध पिलाकर देनो चाहिये । परन्तु न्‍्युमोनिया, 

सन्निपात आदि रोगोमें घृत, दूध पिलाये यिना रोगानुसार अनुपानके साथ दें । क्तिनेवः 
विद्वानों, ने शुतक्षयमें सोमलवाली ओपधि हितकर नहीं मानी । एवं सन्निपातमें पित्त 
प्रकोपमें प्रल्ाप द्वोता हो, नेत छाल हो और बेहोशी आदि उपद्रवोकी प्रतोति होती हो, 
तो सोमलछवाली ओपधि न देवें । 

न्युमोनिया आदि कफप्रधान रोगोमें सोमहयुक्त औपधि मल्कचद्रोदय, समीर- 
पत्नग आदि सत्वर छाम पहुचाते हूं । कफ-प्रघान रोगार्में जहा सोमल्भस्म व पृष्प देनेका 
निपेध हूँ, वहाँपर मल्लचन्द्रोदय या समीर-पन्नग वासा-स्वरस या चणके साथ 
प्राय दिया जाता है । शीताज्न सतिपातम सोमरूयुदत जौपघध सत्वर फलप्रद हैं। जो ज्वर 
वार-बार स्वेद आकर उतर जाता हैं, वहा शारीरिक उप्णतावा अति हास न हानेवे 
लिये मल्लमिश्रित औपघ दी जाती है । 

(२७) हरताल भग्म और हरतालमिश्रवित ओपधि, ये सब उग्र होने से पित्त 
प्रधान कुष्ठ और पित्त प्रधान वातरकत में हानिकर है ॥ 

(२८) ताम्र भस्म मूत्रपिटके झाथसे उत्पन हुए यदर रागमें हानिक्र हैं। कारण 
ताम्र भस्म उप्ण और पित्त विरेचक होनेसे मूश्रपिण्ट के कायमें प्रतिवन्ध करती है। जिससे 
मूत्रमें पित्त मिल जाता हूँ और मूत्रोत्सग क्रिया कम हो जाती ह। फिर उदरमे जरूसचय 
अधिव होने छगता है, और झोव बढता जाता हैं । 


(२९) सुवर्णमाक्षिक भस्म विवनाइनके विपका दूर बरनेमें अति हितकर 
परतु नय॑ तीब् ज्वरममं नही दनी चाहिये । 
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(३०) श्रवृज्ध-मस्म वातजन्य शुष्क कासमें हानिकर हू तथा कफप्रधान कास, 
श्वास और न्यूमोनिया आदि रोगोंमें हितकर है । 

(३१) जसद-भस्म उपदंशजन्य कंठ रोगमें हितकर नहीं है । 
(३२) वराटिका भस्म आमयुक्‍त जी संग्रहणीमें लाभदायंक है । परन्तु नूतन 
आम संग्रहणीमे हितकर नहीं हैँ । 

(३३) लोह भस्म रक्‍ताश और रतातिसारके आरम्भमें हानिकर हैँ । परच्तु 
वाताशं और पित्ताशेमें अधिक शक्तिपात हुआ हो, तो भी लाभदायक है। रक्‍तवुद्धि 
और पुष्टिके लिये लोहभस्म भोजनके बाद देना, यह विशेष हितकर है । 

(३४) सुवर्ण भस्म संखियासे मारणकी हो, तो क्षय रोगकी प्रथमावस्थामें 


न दे, अन्यथा शुष्क कास बढ़ जायगी । पारद, गंधक या वनौषधिसे मारित भस्म क्षय 
रगस विशेष हितकर हूँ । 


सुवण पर्षपटी पुरानी सम्रहणी में ज्वर होनेपर अथवा मानसिक विक्षति होनेपर नहीं 
देनी चाहिए । सुबर्ग प्पंटीके सेवनकालमें दुग्धाहार विशेष लाभदायक है । 

सुवर्णमिश्चित औषधि ज्यादा परिमाणमें क्षय रोगीको नहीं देनी चाहिये । मात्रा 
अधिक होनेपर क्षयके जन्तु ( 'पं०'८ऐॉ०४४ ) एक साथ अधिक संख्यामें मरते 
हूँ, जिससे विषवृद्धि होकर ज्वर बढ़ जाता है । अतः शुद्ध सुवर्णकी मात्रा एक समयमें 
55 से <,'रत्ती तक और सुवर्ण भस्म की मात्रा ४६, रत्ती वक देनी चाहिये। 
जव क्षय रोगमें ज्वर ९९ से अधिक हो, तब सुवर्ण-मिश्रित औषधि न दें । अन्य 
जौषधिसे ज्वरको कम करनेके बाद सुवर्ण-मिश्रवित औषधि दें । मंथर ज्वरके विषका 
ह्वास कराने तथा स्थावर जंगम विषके शमनार्थ सुवर्ण-प्रधान औषधि प्रयुक्त होती है । 

(३५) एलवावाली औषधियां विशेषतः राजत्रिको सोनेके समय दी जावी हैं । 
परन्तु सगर्भा स्त्रीकों नहीं देनी चाहिये । 

(३६) कस्तूरी औषधियोंमें मिलानी हे, इसके पहले उसके भीतरसे वालोंको अच्छी 
सरह देखकर निकाल डालना चाहिए। एवं कस्तूरी मिलानेके पश्चात्‌ औषधियोंको होसके 
उतना जल्दी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर छायामें सुखा देनी चाहिये 
अथवा सूखा चूर्ण करके बोतलोंमें भर लेना चाहिये । 

(३७) केशरकों औषधिमें मिला लेनेंसे पहले एक थालरूमें रखें । फिर एक कठोरीको 
गरम कर केसरके ऊपर ढक देवें । जिससे केसरमें से नम निकल जायगी। फिर उसे 
वारीक पीसकर मिला लेवें । 

(३८) अफीम वाली ओष्धि वालकोंको अधिक मात्रार्में सहन नहीं होती 
यदि आवश्यकता हो, तो सम्हालूपूर्वक दें । रक्तार्श और रकक्‍तातिसारमें दूषित रकत 
ओर कच्चे आम गिरते हों, तव तक अफीमवाली ओषधि न दें । 

सगर्भा स्त्रीकों अफीम वाली औषधि कदापि नहीं देनी चाहिये। कमजोर आंततवाले 
मघुमेहके रोगीको अफीम वाली औषधि सम्हालपूर्वक देनी चाहिये । 

नेत्रम अंजन औरलेपके लिये अफीम जितनी पुरानी मिले, उत्तनी ही हितकर 
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अफीम आदि कतिपय औपधिया स्वस्थावस्थामें जिस तरह परिणाम दर्शाती है, 
थे कतिपय वियारमें दसा परिणाम नही दर्णाती । जैसे निद्रा छानेमें अफीम उत्तम 
औषधि हूँ, फिर भी किसी-किसो व्यवितकों तीज्र ज्वर होनेपर निद्रा नहीं छा सकती | 
प्रत्यृत उत्तेजना देती है, जिससे प्रछाप बढ जाता है । 

(३९) मादक औपधिकी क्रिया शीतल देशकी अपेक्षा उप्णदेशम अधिकतर 
प्रकाशित होती हैं, और प्रातःकाछ सेवनकी हुई ओपधि इतर समयवी अपेक्षा अधिक 
गुण दर्शाती हैँ । 

(४०) किसी किसी व्यक्तिको लोहमस्म, सोमल, हींग, अफीम, विवनाइन था 
इतर कोई-कोई मोपधि अनुकूल नही होती । ऐसे मनृष्यो के लिये उस भोपधिवा प्रयोग 
(रोगनाशक होने पर भी) नहीं करना चाहिये । एक रोगिणीको दूध अनुकूछ नहीं रहता 
था, दूध पिलाने पर थूकमें रत आने लगता था। जिससे दूध अहितिसर समझकर हमें छुडा 
देना पडा था 

(४१) जिन-जिन ओपधियोंके रासायनिक सयोग द्वारा गुणमें परिवत्तन हो 
जाता हो, ऐसे परस्पर विरोधी द्वव्या का मिश्रण नहीं करना चाहिये । जैसे दूध और 
दही, दूध ओर नीवूका रस दूध और लहसुन आदि | परन्तु कवचित्‌ अतिसारके रोगीको 
शोयके महिमानुसार दूधर्म नोबूका रस निचोटकर तुरन्त पिलाते हैँ । मस्तिप्क-गत 
दातविकारमें रोगीको दूघमें लहसुन मिझा, सीर वनाकर सेवन कराते हे ।इस तरह 
अन्य रासायनिक सयोग-विराधी द्वव्योका प्रयोग भी हो सकता है । 

.. (४२) कोवयहर औषधियोंबे प्रयोगवालमे मदि नमक, शराब या मासाहारका 
सेवन कया जायगा तो औपधिसे योग्य छाम नहीं हो सकेगा | 

(४३) मेदाहर मौपषधियोके प्रयोगवालऊमें यदि घृत, मधुर पदार्थ, दही, चावलादि 

मेदबद्धक आहारका सेवन अधिक होगा तो मोौपधिस योग्य छाम नही पहुचेगा । 

(४४) शृकवर्देक औषधियोंके सेवन कालम आग्रहपूवक ब्रह्मच्यंका पालन होगा, 

तो ही लाभ मिछ सकेगा । 

(४५) शराव, तमाखू, अफीम आदिका व्यसन कराना हानिकर हैं ॥फिर भी 
इतर माय न होने पर व्यसन कराया जाता है | जैसे मधुमेह दूर न होनेपर अफीमका 
व्यमन, मानसिक आधात शमनाथ शराबका व्यसन, निवछ व्यक्तिकी मानसिक थवावट 


को दूर करानके ल्यि चायका व्यसन आदि। इस तरह विविध व्यसनो द्वारा रोगका 
दमन कराया जाता है । 


(४६) मुस् द्वारा सेवनक्ी हुई ओऑपधि जितने परिमाणमे और जितने समयमें 
फल प्रदर्शित करती है, इसको अपेक्षा अन्त क्षेपणकी हुई ओपधि कम परिमाण में और 
सत्वर लाभ पहुचाती हूँ । कारण, आमाशय और अन्वस्व इ्लैप्सिक कला द्वारा ओपधिसत्वका 
घोषण मृदुतापूवक जौर विल्म्बस होता हैं । गोषण हो जानेपर भी वह सत्व यश ते जाता 
है और उसमें पित्तमिश्नित होकर रक्‍्तमे गमन करता है, जिससे यहतमेभी ओपधिया 
उंछ अद्य नष्ट हो जाता है । के 
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प्रच्तु अन्तःक्षेषण द्वारा ओषधि द्रव्य सत्वर ज्ोषित हो जाता है और उसके सत्त्वका 
इतर यसन्‍्त्रों द्वारा क्षय नहीं होता । इस हेतुसे कम मात्रा होने पर भी सत्वर छाभ पहुंचाताहै। 
भीतर प्रवेश किये हुए ओषध सत्त्वका द्ोषण रसत्वचा ( 57008 707777976 ) 
हारा अति सत्वर होता है । संयोजक कला ( 77०८ प्रौ॥7० ४8876 ) द्वारा 
अपेक्षाकृत कम शोषण और इल्ैण्मिक कला द्वारा सबकी अपेक्षा कम शोषण होता है। 

(४७) कितनीक ओषधियां प्रतिदिन सेव करनेपर देहमें शर्नें: शर्नं: संचित 
होती रहती हैँ, जैसे पारद, सोमलछ, कुचिलछा आदि । इन संगृहीत ओषधियोंका असर 
अर्थात्‌ संग्राहक क्रिया ( (प्रशणो&गए९ 80907 ) कभी-कभी सहसा उपस्थित 
हो जाता हैँ । अतः: इन ओषधियोंका सेवन दीघकाल तक करना हो, तो बीच बीचमें 
थोड़े-थोड़े दिन तक इनको छोड़ देना चाहिये । 

(४८) चूर्ण और गृटिका आदि ओषधियोंकी अपेक्षा आसव-अरिष्ट, अकं, 
क्वाथ आदि ओषधियां सत्वर शोषित होकर अपना फल दर्शाती हैं । अतः तीन विकार 
दमनाथं ओषधिका द्रव-प्रवाही रूपसे उपयोग करना विशेष हितावह माना जाता है । 

, - (४९) आसाझशयमें आहार होनेकी अपेक्षा आमाशय खाही होनेपर ओषधि 
सत्वर झोषित हो जाती है । इसके अतिरिक्त प्रयोगभेद. रोगभेद, स्त्री-पुरुषभेद, 
आयु-भे द, ऋतुभेद, देशभेद, अभ्यासभंद, शारीरिक उत्तापभेद आदि कारणों से ओषधि- 
सत्त्वकी शोषणक्रियामें तारतम्यता हो जाती है । 

(५०) अफीम, सोमल, शराब, गांजा, कुचिला आदि ओषधिया व्यसन, अभ्यास 
( 4ा08ए70०:88ए ) के हेतुसे अधिक मात्रामें, सेवत करनेपर भी बिष-क्रिया 
उत्पन्न नहीं करा सकती । अतः ऐसी ओषधियां सेवन करानेके पहिले इस बातको भी 
सोच लेना चाहिये ! 

(५१) प्रस्वेद लानेवाली ओषधि देनेपर रोगीको भलीभांति वस्त्र ओढ़ाकर बेठाना 
वा सुलाना चाहिये । 

(५२) नित्य उपयोगके दल्तमंजनमें तेज वमक सिलासा हानिकर हैं । त्तेज नमकसे 
दांतोंकी सफेदी और मसूढ़ेको हानि पहुंचती है, दांतोंकी संधि घिस जाती हे, और दांत 
अलग-अलग हो जाते हैँ । परन्तु जिनके दांतोंमें कृमि हों, पीप आता हो, उत्तको सेघा- 
नमक और सरसोंका तेल मिला दन्‍्तमंजन विशेष लाभदायक है । 

(५३) किसीभी चूर्ण में ईसंवगोल मिलना हो, तो बिना कुटा ही मिलाना चाहिये। 

कूटा हुआ ईसवगोल हानिकर हूँ । 
(५४) अनुपान रूपसे घृत और तेल लेनेपर एक घण्टे तक ठण्डा जल न पीच । 
यदि अति व्याकुरूता उपस्थित हो, तो निवाया जरू थोड़े परिमाणमें ले सकते हे । 
ह ( शेग-विषयक सूचना ) 


(५५) नूतन ज्यरमें तेज वायूका सेवन, दिनमें अधिक समय तक शयन, स्नान: 
सन्यडू मंथन, कोष और परिश्रम हानिकर हैँ १ 


श्र आवश्यक सूचना 





(५६) चढते पुयारमें ज्यरहर ओोपि देनेसे ज्वर विशेष फुपित होता हैं । 

(५७) जय तक पूतन ज्यर इंरीरमें रह, तयतक सानेंको कुछ भी नही देता चाहिये ! 
आचायनिं कहा है कि -- 

शयन पित्तनाशाय वातनाणाय मर्दनम्‌ । 
चमन कफनाशाय ज्यरनाणाय छलड्ठनम्‌ ॥ 

(५८) ज्वर रोगमें जल गरम करके ठण्डा क्या हुआ थोटा-बोढा आवश्यकता 
अनुसार देते रहना चाहिये । । 

(५९) पुदने ज्वरमें रोगीको घी और दूघ अवश्य देना चाहिये | दूधफो 'संवज्वराणा 
जीर्णाना क्षीर भेपज्यमुत्तमम्‌,इस बचनसे उत्तम भेपज माना है। जीर्णेज्वरजो ववाव 
वमत, छघन औंर लछूबुभोजनमे शमन न हुआ हो, उसपर शास्त्रोफ्त घृत्पान हितावह 
माना गया है । इसके रोगीको कदापि उपवास न करायें | यदि अप्रथ्य सेवनसे दोप 
प्रकुपित हुए हो, तो सम्हालपूषक ऊघन करावें । 

(६०) मुद्दती ज्यरमें ज्वरशामक ओपधि न देवें । विकारकों पचन बरनेवाली 
पाचन और शोधन ओपधि देनी चाहिये । 

(६१) चातुर्थिक ज्वर (तिजारी) वाले रोगीको ज्वर दूर होनेके पश्चात्‌ भी 
दो-चार मास तक गुड बाला पदार्थ सानें को नही देना चाहिये, अन्यया ज्वर पुन आा 
हा ब् ) दबीतछाके ज्वर में पीनेको ठण्डा जू दिया जाता है । 

(६३) तरुण ज्वरमें द्विदल घान्य आदि भोजन, माम, स्त्री-सेवत और पतली 
काजी पीना अति हानिकर है । 

(६४) त्रिदोय ज्वरमें घृत कदापि नहीं देना चाहिये, एवं मास या भात्त देना भी 

हानिकारक हूँ । | ॥ 

(६५) सक्निपातमें दाह हो,तो भी शीतछ जरू नही पिछाना चाहिये । यदि भ्रस्वेद 
थाता हो, तो सत्वर वद करनेकी चिकित्सा करनी चाहिये । अन्यथा रोगी शीत में 
आजाता हूँ । 

(६६) यदि सन्निपातमें तन्‍्द्रा हैं, तो तीक्ष्म नस्‍्य आदि ओपधि द्वारा तुरन्त चेतना, 
झाने का प्रयन्त करना चाहिये । 

(६७) यदि सद्निपातमें कर्णशोय हो जाय तले जोक भादि उपचारोसे तुरन्त 
सूजनको दूर करना चाहिये । 

(६८) सल्निपातमें पहिले वात-वफा शमन करें, तननन्‍्तर वातपित्तको दूर करता 
चाहिये । 

.. (६५९) ज्बर चले जानेके पश्चात्‌ जबतन शझरीरमें शक्ति न आदे, तव तक 
मैथून, व्यायाम, मार्गगमन, देरसे पचने वाठे भोजन, सूर्यके ताप या वायुका अति सेवन 
ओर ठण्डे जऊसे स्नान करना हानिकर है । 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह । १३ 


६ घंटे पहिलेसे २-२ घण्टे पर ३ वार ओषधि दें तथा सन्निपातमें रोग काबूमें आये, तब तक 
२-२ घण्टे पर ३-४ या अधिक बार ओषधि देते रहना चाहिये । 

(७१) सन्निपात, मुद्दती ज्वर, प्लेग और क्षयरोग्रमें जुछाब देना अति हानिकर 
है । परन्तु मलावरोध हो, तो मृदु विरेचन देकर उदरशुद्धि कर लेनी चाहिये । दूधमें अमरू- 
तास डालकर कोणष्ठशुद्धि की जाती हैं । 

(७२) अतिसारके रोगीको कच्चा दूध और पतला अन्न (कांजी आदि पिछाना) 
हानिकर है, किन्तु चावलकी -लाजोकी यवागूका निषेध नहीं है । अतिसारमें उपवास 
अति लाभदायक है । ओषधि थोड़ी-थोड़ी मात्रामें दिलमें ३-४ वार देना हितकर है । 
एक साथमें ज्यादा ओषधि देनेसे लाभके बदले हानि होती है। कच्चा आंव पड़ता हो 
तब तक अफीम या अन्य स्तम्भक ओपधि नहीं देनी चाहिये । अतिसार शांत होनेके परचात 
भी १५ दिव तक अधिक भोजन, पकक्‍वान्न, कच्चा अनाज और देरसे पचने वाले पदार्थों 
का त्याग करना चाहिये । 

(७३) विसूचिका (कालेरा) में रोगीको पीनेके लिये बार-वार एक-एक तोलू 
वफका जल दें । अथवा गरम करके शीतल किये हुए जलको सौफके अकं्मों मिलाकर 
एक-एक चम्मच देते “रहें । एक साथमें ज्यादा जल नहीं पिलाना चाहिये | अफीमवाली 
ओषधि हो सके, तव तक न दें । पेशाव बन्द हो, तो मूत्रेन्द्रियमें कपूर रवखें और पेड़पर 
केसूला तथा कलमी शोराकी छगरी वांधें । यदि दस्त बन्द हो जानेपर वमन बन्द न 
होती हो, तो जलके वदले में तिलका तेल अथवा घृत पिलाना अति हितकर हूँ ! 

(७४) रकताशे और रकक्‍तातिसारके आरम्भ में जब तक दूषित रक्त गिरता हो 
तव तक लोहभस्म आदि स्तंभक ओषधि न दें । अफीमसे भी तुरन्त दूषित रकतका स्तभन 
न करें । अर्शके रोगीको कच्चा दूध और मलावरोधकारक भोजन नहीं देना चाहिये। 

(७५) जीए। मलावरोधके रोगीको वार-बार विरेचन देना हानिकर है। 
आवश्यकता पर वस्तिसे आंतोंको साफ कर लेता, यह लाभदायक हे । परन्तु बस्तिका 
उपयोग भी वारवार नही करन खाहिये । 

(७६) अम्लपित्त रोगमें भोजनके वीचमें या भोजन करके तुरन्त ज्यादा 
जल पीना, शाक ज्यादा खाना, खट्टे पदार्थ खाना, गरम गरम भोजन, चाय आदि छेना 
ये सव हानिकर हैं । 

(७७) दाहयुक्त अम्लपित्त रोगमें वमव विरेचनसे शोधन किये बिना ओपधि 
देना लाभदायक नहीं 

(७८) खत्तपित्तक्े रोगीको धृम्रपान आदि व्यसन और पित्तवर्धक आहार 
विहारोंका त्याग करना चाहिये । 


(७९) सब प्रकारके उदर रोगोंमें मठ्ठा और गोमूत्रका सेवत अति छाभदायकहै । 


१४ आवश्यक सूचना 

(८०) क्रमिरोगर्मे अधिक मधुर मधाय॑, गुड, भति दूध ओर रूच्चा दूध हानिकर 
रै, तथा तछ हितकर हैं ॥ 

(८१) भगन्दरमें हींग वेसन और मधुर पदार्य हानिकर हैं । 

(८२) रक्‍्तगुरमकी चिकित्सा झास्त्र्यादा अनुसार १० मासके बाद 
करनी चाहिये । किन्तु नव्य मतके अनुसार यदि रोग निर्णीत हो जाय, तो तुरन्त वी 
जाती हैं। 

(८३) कऊप्रधान गुल्म रोगमें वमन कराना हानिकर है 

(८४) घूछ रोगमें द्विल धान्य (चना, मसूर, मटर आदि),का सेवन 
अति हानिवर है। वमन, लूघन, स्वेदन और पाचन औपधिया छामदायक हैँ । प्रथम 
स्वेदन देना विशेष हितकर हैँ । 

(८५) वात-जन्य शू में रेचक ओपधि और निरूह बस्ति, पित्त-जन्य शूलमें 
मधुर ओपधियोसे सिद्ध क्या हुआ दुग्ध और कृफजन्य शूलमें कडवी और चरपरी 
ओपधिया तथा वमन हितकर हैं । 

(८६) परिणाम झूलछमें छघन, वमन, विरेचन और तैल्युकत वस्ति, ये सव छाम 
पहुचाते है । 

(८७) अन्नद्व व घूलमें पित्त झमनाथ तथा कफ नाशार्य विरेचन और अम्लपित्त- 
हर ओपधि देने का निम्न वचन में कहा है । 


पित्तान्त वमन कृत्वा कफान्त च विरेचनम्‌ । 
अन्नद्रवे च तत्कार्य ज्वरपित्ते यदीरितम्‌॥ 

(८८) आमजन्य तीव्र उदरघयूलमें नमक मिले निवाये जलसे वमन कराना 
हितकर हैं | उस समय तीव्र शूलघ्न ओपधि देना हानिकर है । _ 

(८९) जलोदर रोगमे सचित जल को यन्त्रसे निकालना हो, तो एक ही समयम 
सब जरू नही निकालना चाहिये । 

(९०) अजीएए रोगमे तीव्र पीडा होती हो, तब शूलनादाक ओपधि न दें ! 
अययथा अग्नि आमदोपसे आच्छादित होने से प्रकुषित होती है । 

(९१) बरूप्क वातिक कास और पितप्रछ्लान शूजी खासी के 
रोगीको खट॒टा पदार्थ, चरपरा पदार्थ अजीण होवे उतने अधिक परिमाणमें भोजन 
और हीग हानिकर है । इस तरह सिगरफ, अश्रक्त ससिया, कुचिला और मिलावा आदि 
उत्तेजक ओपधि भी नही देनी चाहिये | 

(९२) क्षय रोगमें विरेचन ओर स्त्री सेवन हानिकर हैँ। क्षयके वीटाणुओको 
नाश करने वाली ओपधि स्वण है; परन्तु जब ज्वर अधिक हो, तब सुवर्णवाली ओऔपधि 
नही देनी चाहिये ॥ पतले दस्त रूगते हा, तो जल्दी बाधनेका प्रवन्ध करना चहिये, 
परन्तु अफीमसे दस्त न रोबं | सोमलवाठी ओपधि शुप्क कास होने पर नही देनी चाहिये 


यदि क्षयरोगीकों देवदारु या बासके जयरूमें, या वररियोंके साथ रखा जाय तो सत्वर 
लाम होनेक सम्भावना हूँ 


+ 
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भोजनमे बकरीका दूध और घी, बकरेके मस्तकको उबालकर बनाया हुआ 
यूप और लहसुत, ये सब अति हितकर है; तथा उपवास, परिश्रम, "मानसिक चिन्ता 
और तेज वायू अति हानिकर है 
क्षय रोगीके कफको जमीनमें गहरा खड॒डा करके दबा दें; तथा वस्त्र और जगह को 
साफ रबखें । क्षयरोगीके थूकनेके बरतनमे फिनाइल, मिट्टीका तेल अथवा राख रखें; 
जिससे मक्खी उसपर न बैठे । एवं हो सके तो थ्रूकनेके पात्रको ढक कर रकखें। | 
(९३) क्ृमिजन्य हृद्‌ रोगमें वमन करानेका निषेध हैं; विरेचन देना 
हितावह है । 
(९४) दास्त्र लगनेसे शरीरका कोई भाग कट जानेपर उसको ऊंचा रखनेसे 
रक्‍त निकलना बन्द होता है । 
(९५) ऊरुस्तम (आइचवात) में वमन, विरेचन, बस्ति, तैल्मर्दन, शिरावेध, 


और  स्तिग्ध पदार्थेका सेवन हानिकारक है। लेप, ईट तपाकर सेकना, स्वेदन, उपवास तथा 
आम, मेद और कफके नाशक रूक्ष पदार्थोका सेवन हितकर है। जलाशयमें तैरना भी 


लाभदायक है । इस रोगमें पहिले कफनाशक उपचार और फिर वातनाशक ओषधि देवों 


(९६) कम्प वातमें तैलकी मालिश, पौष्टिक भोजन तथा अफीम, कुचिला 
और गूगलका सेवन, यो सब अति लाभदायक है ।' 

(९७) अदितवात (मुखको पक्षाघात ) में तैलकी मालिश और स्तिग्ध 

भोजन लाभदायक हें । 

(९८) मन्यास्तंभमें रुक्ष.स्वेद और नस्यसे सत्वर लाभ होता है । 

(९९) जी आमवातमें छंघन, स्वेदन स्तेहपान, विरेचन, बस्ति तथा 
कड़वी, चरपरी और अग्निप्रदीषक ओषधियोका 'उपचार करनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 

(१००) बातरोगकी सूजन पर रात्रिको लेप न करें और दिनमें सूखने पर 

लेपको बार बार हटा दें । 

(१०१) गाँठ फोड़ा आदि पर बैठानेका लेप गाढ़ा किया हो, तो उसे रहने दें; 
बार-बार न हटावें । एवं पकान की गांठ पर रात्रिको भी नया लेप करना चाहिये ,। 

(१०२) अस्थिभद्धका लेप २-३ दिन या अधिक दिनके बाद ही खोलकर 
बदलें; जल्दी नहीं खोलना चाहिये । 

(१०३) विद्विक्चि (फोड़ा) को पकानेके लिये वांधी हुई पुल्टिश यदि २-३ 
घण्टे पर वार-बार बदलते रहें, तो पाक जल्दी हो जाता है । पुल्टिशको ज्यादा समयतक 
रहने देना, यह छाभदायक नहीं हैं । | 

(१०४) विद्रध्विको शस्त्रसे चीरना हो, तो खड़ा चीरा लगावें । जिससे रकत- 
वाहिनियां थोड़ी कठती हैं; और रक्त भी थोड़ा निकलता है । प्रमादवश आड़ा चीरा 
गरया जायगा, तो रक्तवाहिनियां ज्यादा कट जायंगी और रक्त ज्यादा निकलेगा । 


श्द्द आवश्यक सूचना। 

(१०५) पित्तप्रथान उन्म्राद रोगोका घारोप्ण दूध अयवा गोघृत पिछाना 
और पाप्टिक आहार देना, ये सर हितवर है । मूयंके ताप और अग्नि का सेवन, मैथुन, 
शोक, क्रोध आदि हानिकर हैँ । ठडे जलमें यठना अति हितकर हैं। 

(१०६) कृप्ट रोगमें मास, दूध, दही और इनसे बनी हुई बस्तुओका सेवन 


हानिकर है | चनेके पदार्य और घी अति हितकर हैं । वमन, विरेचन, स्वेदन और बस्ति 
प्रयोग छामदायक हूँ । 


(१०७) जिस रोगने घृत और तल वाले पदार्य हानिकर है । 

(१०८) इडीयद रोगमें तैलकी माल्शि हानिकर है | किन्तु जब रक्त 
निकलता हो, तव तैलमर्दन और स्वेदन कर सफ्ते है ॥ 

(१०९) कर्णुशोय पर नैछ और घृत वाठे मलहम प्राय लाम नहीं पह चाता है । 
जोकोसे दूषित रक्त निक्लवाबर घो/थको तुरात कम करने वाला लेप[ादगाना चाहिये ॥ 

(११०) नाडी ब्रग (नामूर) का मुह छोटा होवे तो पहिले चूना, सेघानमक या 


अन्य क्षार यक्‍त ठेप करके मुह को बडा वनावें । पदचात्‌ सिद्धघृत अयवा तैलकी पिचकारी 
द्वारा प्रवेश करानेसे रोगको निवृत्ति होती है । 


(१११) पागछ कत्ता काटनेके पश्चात्‌ १ वर्ष पर्यन्त वातप्रकोपक पदार्थों 
का सेवन] नहीं करना चाहिये । 

(११२) साँप काटनेके पश्चात्‌ एक आध मास तक नित्य रोगीको द्ाक्ति अनु- 
सार सुबह भोजनके ३ घण्टे पहले २ से ४ तोले तक घी पिलानेसे नेअज्योति नही विगडती। 

(११३) चूहेके विय-प्रकोपमें भीतछ वायु शीतल जछू, शीतल गुण बाला 
मोजन, ददिनमें शयन आदि हानिकर हे । 

अर ै ११४) बहुमृत्र रोगमें अधिक घी, सटाई, नये चावछ, अधिक परिमाणमें 
मध्र पदार्थ का सेवन, अजीण्णमें भोजन, भोजन पचन होनेसे पहले पुन" भोजन और 
भोजनके साथ अधिक जलूपान, ये सव हानिकर है तथा भोजनके एक घण्टा पीछे जरू 
पीना, भोजन सादा ओर कम करना, खुली वायु में घमना, ये सव हिंतकर है । 

(११५) स्वप्नदोपमें रानिको मधुर पदार्थक्षा सेवन, राजिकों भात खाना, 
अजीर्णेमें भोजन, वातछ पदार्थोक्ा अति सेवन, सठटा पदाय साना, तमाखू, चाय आदि 
हानिकर हूँ । एव अफोम, सोमछ और हरताछ मिश्रित ओपधि भी प्राय हितकर नः 
८ । साथकाठको खुली वायूमें घूमना, सात्विक भोजन, ईश्वरस्मरण, रातिकों भोजनके 
बदले केवल दूध पीना, थे सव लाभदायक है 

(११६) पूयमेह (सुजाक) के रोपोका रवतशोचन न करनो और अपथ्य सेवन 
वरनेसे मूत्रकूच्छ, पश्ाव में रततस्थाव, बद, वृुषणवृद्धि, नेत्राभिष्यद, मदाग्नि, सधिवात 
भर प्रमेह पीटिका आदियेंसे कोई न कोई उपद्रव हो जाने की समावना हू ॥ 
रा (११७) सुजाक और उपदश रोगम अपथ्य सेवन से रोगका मूछ ऐसा 

“ हो जाता हैँ कि जोवन पय त वास्वार अनेक उपद्र व होते रहते है । बद विद्गधि, 
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हित मम तह लव 
मत्रव्याथि, नख बिगड़ना, रक्तविकार, सधिवात, मन्दाष्व, मलावरोध आदिकी संप्राप्ति 
हो जाती हैं । _ ह 

(११८) दॉतके रोग, नेत्ररोग, शिरदर्द और प्रतिश्याय आदिमें आवश्यकता, 
प्र पेट साफ करनेवाली ओषधिका सेवन करते रहना चाहिये । 

(११९) साधारण हिलते हुए ऊपरके द।त और दाढ़ोको शस्त्रसे नही निकलूवाना 
साहिये । अन्यथा चनसोंमे आघात होकर अधिक खेत गिरना, शिरदद्द, नेत्रकी निर्बलता 
आदि भयकर रोग उत्पन्न हात हु । याद दाढ़ाक। चकलवाना हां, ता विशेषज्ञोसे मसूदेकी 
जडकों शिथिरू करववाला आवाधका लगवाकर चिकलवाना चाहिय । 

(१२०) ताह्ष्ण चयरागव नेत्राका ठठ जरस नहो धोना चाहिये और ठण्डी 
बायुसे बचाना चाहिये । नेत्राका घोनेके लिये निवाये जलूका उपयोग करना चाहिये । 
नेत्र रागम गड़, [मर्च, तेल, शृष्क अन्न, कव्जाकारक पदार्थ और रात्रिकाजागरण, इन 
सबका त्याग करना चाहिए 

(१२१) थका हुआ, €दन किया हुआ, भयभीत, मदिरा पिया हुआ, नवीन ज्वर- 
बाला, अजाणरागा, मर-मूत्रका वग जिसने रोका हा, इन सबके नेत्रोमें अजन नही लगाना 
चाय । 

(१२२) फूछा आदि रोगोमे जहा लेखन ओबधिको प्रयोजित करना हो, उस 
लेखन (ताक्ष्य) आषावक साथ मिश्रो अथवा अन्य मबुर ओषधि न मिलावे । केवल शहद. 
मिला सकते हू ; 

(१२३) फूला, मोतियाबिचल्‍दु आदि रोगोंमे अंजन करनेकेलिये तांवेकी सलूाई.- 
विशेष हितकर हू । 

(१२४) मातयाबिन्दुके रोगीक नेत्रोमेसे ज्यादा अश्रपात हो, ऐसी ओपधिका 
उपचार नहा करना चाहुथ । 

(१२५) पत्तज जा।न॑ष्यदरम कदापि स्वेदन नही देना चाहिये । पित्तज और वात्त जे 
तेत्ररागका आमावरथाक समय कच्चा दोष हा, तब तक नेत्रमे आपधि न डालं। किन्-ु, 
क्रफजचित नेत्र रागकों आमावस्थामे तीढण आर्षाध डालनो चाहिये । 

(१२६) नेत्र, हृदय आर वृषण कोमल हानंसे इन स्थानोपर स्वेदन न दे । अति 
आवश्यकता हानेपर सम्य स्वेदन दे । 

(१२७) भूत्ररागमे मृत्रविरेचन देना हो, तो सुबहके समय देना चाहिये । 

(१२८) वफब्रद्धि दूर करनेके छिए वमन कराना हो, ता प्रातः काजा पिला कर 
वासक ओपधि देवे । ' 

(१२९) सलावरोध और इतर रोगोमें विरेचनकेलिये ओषधि प्रायः जल्दी दें। 

परन्तु मृदु विरेचन देना हो, तो रात्रिकों देना चाहिए 

(१३०) अग्निमांध और अजीएंको टूर करने बाली ओपधि भौोजरके 
प्वाज देती चाहिये । अजीणेनाशक मोजलि रात्रिको भी दी.जाती है । ' 
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(१३१) तृया, हिचकी, दवास और विप-प्रफोपमें वासर्वार औपधिका 
सेबन करना चाहिये । 

(१३२) मानसिक चिन्ता या इतर रोगोंसे निद्रान्नाश होनेपर मादफ ओपधि 
शात्रिको सोनेके दो धण्टे पहिले देनी चाहिये। 

(१३३) रवतविकार, कफप्रकोप, जीणेविपपीडा और इतर रोगोमें राश्िफो 
स्वेदठ ओपधि देनी हो, तो सोनेके दो घण्टे पहिले दें । 

(१३४) अग्निसे जले हुए भागपर झीतछू जछ एगाना हानिकर है औरह 
तुरत सेय करना हितकर हैँ । 


(१३५) काने रोगमें रत आदि ओपधि प्रात और तैंल आदि ओपधि 
सूर्यास्तके पश्चात्‌ डालनी चाहिये ॥ 

(१३६) दाहसह शिरदई रोगमें तैरुपी माल्दि नही मरनी चाहिये। पयोक्ति 
तैलसे रोमकूप बद हो जाते है, जिससे प्रस्‍्वेद द्वारा विष बाहर नहीं निमाछ 
सबता । फिर मस्तिप्वमें उष्णताकी वृद्धि होकर दाह, उत्ताप और य्यायुदता बढ़ जाते 


हु 
(६ १७) जब असाध्य रोग निवारण न हो सके, तथ तीग्र पीड़ा आदि लक्षणोंको 
मस फरानेयेलिये प्रयतत कराना चाहिये | परत ऐसी त्रियासे रोग एमन 
हो जायगा एसे मिथ्याअम में रोगी या रोगीमे सम्बशधियो यो नही डालना चाहिये 
(१३८) मृत्रग्नन्थि- (पौरुषग्रथिकी वृद्धि) हो जानेपर शीत न छग जाय, मे 
सम्हालना चाहिये। नियमित पथ्य भोजन करना चाहिये नियमित समय पर उदरदि 
हो, ऐसा स्वभाव बनावें । अधिक परिश्रम या सागर गमन ने बरें। मन्रावरोधक द्रघ्म 
या भश्को उत्तत्तिजा हास करने वाले भोजन या औपध)मल्ल, पिवनाइन, 
बगभर्म, कुचिला, हीगे, तेल, मभिलावा आदि) न छेदें 
(१३९)वबालाज्षेप -(वालको को घनुर्वात) आनेपर रोगीके वस्त्र दूर करमा 
चाहिये | मृसमढऊ पर जल छिडके, वायु डालें और पैरोफो गर्म जरूमें रखावें | 
(१४०) प्रसूताकों आक्षेप आनेपर गर्भश्ियमें 
क्रो बाहर नियालें | पैरोपर गर्म जलकी थैलीसे सेक बरें। 
(१४१) यकृद्विकार और कामला होने पर * इतके पित्तसे पचन होनेंवाझे 
पदार्थ घुत तलादिका सेवन नहीं करना चाहिये या कम करना चाहिये । 
(१४२) यक्ृत्‌ममें रक्‍तसग्रह पीडित रोगीको झरावबा “यसम हो, तो छुझा देना 
भाहिये । व्यायाम, लूघन विरेचन, यद्तु पर सेक और रसतखाय कराना, ये सद हित 


उत्तरवस्ति देकर दोष 


क्वारद है | 





(१४३) निद्रानाश (निद्रान ' आना )/ नियमित उदरजुद्धं हो | ऐ्पा 


स्वभाव डाले । निद्रानाशका हेतु मानसिफ आघात होनेपर शामक्ी द्राक्षासत्र था 


शसानी अजवायन देवा चाहिये । मनको ईइ्वरमें लगाकर प्रसन्न रखनेका प्रयत्य 


'करें। श्वतदवात्र बृद्धिहेतु हो, तो विरेचन देवें । उष्ण आहार या पेयका अधिक सेवन 
हो, तो भोजन समशीतोष्ण कराना चाहिये । 


(१४४) गर्भपात-होनेपर. गर्भाशयमें रहे हुए गर्भके अंज्भ उपाज़ोंको 
'सिकालूकर गर्भाशयको शुद्ध बना छेना चाहिये । 

(१४५ कएंशूल-पूयपाक होनेपर होता हो, तो कानको उष्ण रखना चाहिये । 
'शीतलवायू और शीतल जलसे रक्षा करनी चाहिये। 

(६४६) उरस्नीय पीड़ित रोगीके फफ्मपोंको शीत न छूग जाय, यह 
सम्हालना चाहिये और रोगीको शब्यापर पूर्ण आराम कराना चाहिये । 


( १४७ ) विष प्रकोप-यदि किसी अम्छ (लत ) या दाहक पदक 
“सैबनसे हआ हो,तो उसके विरोधी प्रतिविषका सेवन करानेसे विषणमत हो जाता है 
अफीम, जमालगोटा, कुचिला, शीशा (नाग), मर्दासंग, सिन्दूर, जसद, बच्छनाग, 
वास्रादिका सेवनहरोनेपर घमन करायी जाती है । यदि स्वाभाविक वमन होकर थिप 
निकल गया हो, तो फिर वपत्र करातफी आकश्यफता नहीं है। पारद, रपकर्पराडँं के 
विषप्रकोपमें वमन नहीं कराप्री जाती, बल्कि दूध और घीका सेवन कराया जाता है 
.._ (१४८) सर्पंविष और अहिफेनवि हसन, दोनों में से किसी विगसे पीड़ित 


शगीको निद्रा न आजाय, यह सम्हालना चाहिये | तीक्षण अ जनादिप्रयोग करें और हुद्य 
कै संरक्षणाद हद्य औपघिका सेवन करावें । 


(१४९) अलक अथात पायल कुत्तेके विषसे पीडिय सोगीकों कत्ता कमेफे 
'छमभंग १५ दिन होनेपर घतूरा या इतर औषधिके सेवन हारा अपक्व विपको प्रकुषिए 
'क्राकर जला देना चाहिये । 

( १५०) सोमलका सेवन विप मातार्में हो गया हो, तो हो सके उतना छषदीं 
/पैने करा देना चाहिये । यदि विषका प्रवेश रक्त और अंन्त्रमें हो गया हो, तो दूध थी 
'बा जलमें एरंड तैंछ मिलाकर पिला देना चाहिये । 

(१५१) नामारकतस्त्राव-यदि मस्तिष्कवें रक्‍्तवद्धि ह्रोतेगर हआ हो, तो उत्े 
अद्दीं रोकता चाहिए । अन्यथा भयंक्रर आयकति उफस्बित हो जायगी । पश्चायात्र, सयाहि 
'पार्येसे रततस्राव या "ई बड़ी शिरा टूटकर मृत्य अथवा अन्य विकारकी प्राप्ति हो जायगी । 

(१५२) आरीरिक उष्ण्ता-शीत कटिवन्ध प्रदेशमें स्वस्थ सवलू मनुप्यकी थायी- 
रिक उप्णता सामान्यतः ९८४९ मानी गई हैं। भारतमें प्रांतमें भेदसे उप्णता भिन्न सिर्च 
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रहती है । फतिपय निर्वेछ मनुष्याको ९६ ५? में ९७५ तक उप्णता रहती हैँ | उतकों 
९९० होनेपर सामात्यत शै॥ डिग्री ज्वर माना जायगा । 

प्राय सुपह उठनेके समय अधिकतम और रात्रिको सोनेके २-३ घण्देवाद स्थूनतर्म 
उष्णता रहती हैं। शीत लऊूंगने आर कोय करनेपर उप्णताक़ी वृद्धि हो जाता हुं 
स्वस्थ मनुष्यको कमो १००” तक हो जाती है। उसे ज्वर नहीं माचना चाहिए । 

ज्वरावस्थार्मे उप्णता १०५? से १०८९ तक ४-६ घण्द रहनेपर स्थिति भयप्रद 
पाती जानो है, इससे अधिक वढनेपर रोगफा जोवन अधिर समयतक नहीं रह सकेगा, 
ऐसा अनुमान होता है । 

आशुकारी आमवात्तिक ज्वरमे १०४ ने अधित उप्णता रहनेपर हृदयकों हानि 
वहुचनेका भय रहता है । एप क्षयरोगर्मे भी जितनी उष्णता बढतो है उतना ही अधिक 


फाठाणुविप रक्‍्तमे मिलजाने का अनुमान होता है और उतना ही अधिक मासक्षम हाता 
॥ 


क्ामछारीग रक्‍्तमे पित्त मिलजानेपर होता है, यदि साथ साथ शारीरिक उप्णता 
भी बढ जातो हूँ, तो रोगवछू अधिक माना जाता हूँ । 

आअज्वर (मधुरारोग) में सामायन सुप्रहकी अपेक्षा शामकों २ डिग्री उष्णता 
अधिक रहती हूँ । पहले सप्ताह म उप्णता क्रमश बढती है, सप्ताहके अन्तमें सुबह १०२१ 


हु तो राजिको १०४ रहता हूँ, दूसरे सप्ताहमें मह्‌ परिमाण कायम रहता है, तीसरे 
सप्ताहमें उप्णता क्रमश घटन उगती है । 


बडी आयुवाले मतुप्यको उबर बढनेपर प्रछाप होने लगता है, किन्तु छोटे बच्चेकों 
ऐसी अवन्धामें आक्षेप होता हूँ  वाऊकोको ज्वरवृद्धि णीघ्र होती हैं और ह्वास भी शीर्ष 
हाता हू । 

उदरमें मठ, आम या विप सगृहीत होतेषर ज्वरावस्था अधिक समयतक रहती है. 
एम कम होने के पदचात्‌ थोंडेही समयमे उप्णता बढ जाती हैं. । 

(१५३) नाडीकी गति-सोमायत पुरुषोकी अपेक्षा स्तियोकी नाडीकी गति 
अधिक रटपी है। भाजनवें परिषराक कालमे, पारथ्म करने पर और मानस उत्तेजता 
है।न पर नार्डीबी गति बढ जाती हूँ । भय ऊगनपर गति मन्द हो जाती है, हृदय मिवछ होना 
दर लाड वी गति नियछ और ऊचित वे”्ठतां बन जाती हैं| 

सपभावस्थाम ३ मासक्े पश्चात्‌ नाटीको गति सामायत निधिल होवे छृगती 
हमर श्वानाच्ब्छास को सम्यामे वृद्धि दोती है। नाडी स्पदन सामान्यत प्रति मितिद/ 
स्वस्थावरधाम निग्नानुसाई हक्‍ता हूँ । 

ग़नस्थ शिक्ष. इड०से १८० 


इसे ७ वष 
जमके समय (३० से १४०७ 


९० से १०० 
७से १४ वर्ष 


उप्से९५ - 
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प्रथमवर्ष ११५ से १३० श४से २५ यर्ष ७५ से ८५ 
द्वितीयवर्ष १०० से ११५ र२५से ६० वर्ष ६५से ७५ 
तृतीयवर्ष ९५ से १०५ ६० से अधिक छप्से ८५ 


सामान्यतः: आयू और बलवृद्धिके साथ साथ नाड़ी स्पन्दन कम होते जाते है| पुन: 
धृद्धावस्था में हृदय निरबेछ बननेपर स्पन्दन संख्या बढ़ जाती है । 

स्वस्थावस्थामें शारीरिक उष्णता नाड़ीगति और दवसन संख्या नियमित और 

परस्पर सम्वन्धवाली रहती है । सामान्यतः नाड़ीस्पन्दन और इवसनका अनुपात ४८८१ 
रहता है । यह नियम फुपफुसप्रदाहादि रोगोंमें टूट जाता है । 

(१५४) श्वसनक्रिया-आंयुवृद्धिकि साथ जैसे जैसे फुफ्फुस सबल बनते जाते हैं, बसे 
वैसे श्वसन संख्या कम होती जाती हैँ । परुषों की अपेक्षा समान आयवाली स्त्रीकी इवॉस* 
संख्या कछ अधिक होती दे । एवं सगर्भावस्थामें और वद्धि होती है | सामान्यतः श्वसल* 

संख्या प्रति सिनट आयकी दृष्टिसे निम्तानसार होती है । 


२ मास से २ वर्ष तक ३० से ३५ १० वर्ष से १५ वर्षतक १८ से २१ 
३ वर्षमे ५ वर्षतक,.. रष से ३० १५ वर्षसे ४० वर्षतक १८ से २० 
५ धर्ष से १० वर्षतक २श५९से २५ उत्तर वयमें २० से २५ 


मिभोनिया. कास, शवासादि, फ़फ्फ़स रोगोंमें प्रायः वास गहरा नहीं चल सकता। 
(जिससे इवसन सं ख्यामें वद्धि हो जाती हैं । इसीतरह ज्वर, हृदयविकर अथवा अन्य कारण 
से निर्बेलता आनेपर इवसन क्रिया जल्दी जल्दी होने लगती है। जिससे संख्य(में वर्ध्ि 
होती है । 

(१५५) रक्‍तदबाव-स्वस्थावस्थामें हृदय, धमनी, शिरा और रक्ताभिसरणमेँ सहायर्क 
“अवयव सबलर होनेपर रक्‍तदवाव सामान्यतः नियमित रहता है | किन्तू गरम गरम भोजन 
“गरम पेय, शराब आदि उत्तेजक औपधियां, व्यायाम, विरेचन, उपवास. रवतख्राथ, 
“शीत रूगना और क्रोध, चिन्तादि मनोवृत्तियोंके कारण न्यूनाधिक हो जाता हैं । धरादं 
ओऔर उपदंशादि रोगोंके कारणसे धमनियोंकी दीवार कठोर बननेपर वहुघा रक्त दबाव॑ 
-अढ जाता है । पाण्ड्रोग, देहसें रक्तकी न्यूनता और अति हृदय शामक ओऔपधि लेनेफर 

शक्‍तका दवाव कम हो जाता है । रक्तदबाववृद्धि और रक्तदबाव ह्वास, इनमें जो स्थिर 
सामान्यतः: रकक्‍तद्बाव आयू अनुसार निम्नानुसार होता है! 
"उत्पन्न हुई हो, उसे लक्ष्यमें रखकर चिकित्सा करनी चाहिये । 
वर्ष हृदयाकुंचनदवाव, हृदयप्रसरणदबाब, ताड़ीदबाव 
स्यनतम औँसत अधिकतम न्यूनतम औसत अधिकतम 
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(१५६) अगर्मन-मासपेशियोको सबल वनाने और थकरावट दूर करनेकैलिये 
धपी अति सहायक श्रिया हैँ । चपी करनेमें मासपेशियोकी मोटाईके अनुरूप उनपर दवाव 
दैवा चाहिये । एवं एक सिरेसे दूसरे सिरेतक मासपेशोपर धपण करना चाहिये | इस 
फ्रियामें दबाव सवया रफ़्तकी गति हो उस आर डाला जाताहँ। वि्द्ध दिशाम 
दवाव नही देना चाहिये । जिस तरह रक्ताभिसरण शियामें सरलता हो, उस तरह चर्पी 
हरना चाहिये । 

घपी करनेसे पहले त्वचाका स्निग्ब बनानेकेलिये तैछ मर्दन कर छेना चाहिये ॥ 
पिशेष रग्ण स्थानमें मलहमकी मालिश भी की जाती है । फिर चपी करनेपर त्वचा 
उत्तेजित हातो हू और मास पेशिया सबलू बनती हूँ और शांत निद्रा आनेसे रोग निवारण 

दा धवावट दूर व रनमें सहायता मिल जाती हैं । 

(१५७) औषपयमान[ आय और बलके अनुस्प औपधियोकी मात्रार्मे न्यूना« 
धियठा हाती हूँ । जैसे वडी आयु वाले सवछ मनुप्यको कोई औपधि २४ रत्ती दी जाती 
है ता वहा औपधि कमर आजवाले या निवलको सामान्यत निम्नानुसार न्यूत देनी 
ध्राहिये -- 


बायू स्त्ती भायु स्त्तो 
२१ से ५० वर्ष र४ ५ से ८ वर्ष ८ 
१८ से २० वर्ष २० ३ से ५ वर्ष ५ 
१६ से १८ वर्ष १६ २ से ३ वर्ष | 
१२ से १६ वप श्र श्से २ वर्ष २ 
८ से १२ वर्ष १० १ वर्ष से कम १ 


पुश्षकी अपेक्षा नाजुक प्रकृत्तिवाली स्तियोंफो कुछ मात्रा कम देनी चाहिये ॥ 
दक्यी छाम्र पहुचानेकी भावनासे अधिक मात्रा नही देनी चाहिये। अन्यया लाभदायक 
धोपधिस भी हा पहुच जायगी । 

घृहरवासी मनुष्यो की अपेक्षा ग्रामोकी शुद्ध वायुमें रहनेवाले मंनृष्योको मात्र/ 
हाय अधिक देनो चाहिये। ' 


रसन्त्रसार सिद्धप्रयोगसंग्रह २३ 








विरेचन औषधिकी मात्रा आयुरभेदकी अपेक्षा शरीरबछू, रोगबर, महूपँप्रह और 
समयपर विशेष अवरूम्बित हूँ । 

मादक और निद्रापर औषधिफों मात्रा व्यप्व, स्वभाव और ब्रह्ृतिके आवारपर॑ 
ध्यनताधिक होती हैँ । 


हक... # ५ 


(२ गी विषयक छचना ) 


(१५८) सगर्भा स्त्रीकों अफीम, जमारूगोटठा और एलुशवाडी अयश तीक़ण 
ओषधिया नही देवी चाहिये 

(१५९) सूतिका ज्वरमे पोड़ित रोगिगी और सब्नियातक्े रोगीको थी खिलाना 
अति हानिकर है । 

(१६०) यहकुतकी शिथिलतासे उत्पन्न मन्दाग्नि और बउमत्रके रोगीको थी 
ज्यादा नदी देना चाहिये । मन्दा्ग्वि होतेपर घीका' पचन योग्य समयमें नहीं होता, 
और बहुमूत्र होने से मूत्रालत्तिवें अबिक कष्ठ पहुँचता हैं और पेशाजऊे बाय बृझफा कुछ 
अंश भी निकलता हूँ । 

(१६१)दथ पावेवाले बच्वोंको ओबधि देनेके समय उप्क्री सावाकों भी ओपछि 


देनी चाहिये । वालकोफ़ो अफोमवालो ओबधि देवेकी आवश्यकता हो, ता सम्हालूपूर्वक 
दे । 


(१६२) जलमें डूबा हुआ मनृष्य जब तक तैर कर ऊपर न आया हो, तव तक 
उसके जीवनकी आशा रह सकती है, जलके पेंदेमेंसे निकाला गया हो, तो क्ृत्रिय 
इवासोच्छवास चलानेके लिये बार-बार नाकमें फूंक देवे, हाथ हिडावे रहे और सीवा 
अथवा उल्टा सुलाकर पेटमे रहे ढुए जलको निकारू डाले । यदि छोटा बच्चा हो, तो 
चक्र (गाड़ीके चाक) पर बाबवे. फिर चक्र को फिराकर पेटमे भरे हुए जक्फो विक्रारू 
झाले, जिद्धा को वाहर खेंचें, हाथ पैर दबावें, सेक करें, गम बत्त पहिवावें ओर तिर्वात 
प्रकाशवाल स्थानमे रवखे, ये सेब उपाय करनेपर मनुष्य पुनः होगा में आजाता ह। 

(१६३) शरीरमे रोग हो तव तक पौष्टिक ओषधिसे छाभ नहीं होता । रोग दूर 
हौनेके पश्चात्‌ ही पौष्टिक ओपधि देनी चाहिये । 

(१६४) किसी भी रोगीका रोग शमन होने छूगे, उस समव उसके ओर्पाबि 
घ्यवस्था द्वारा, स्वाभाविक क्रिया या अभ्यासमें व्याघात नहीं पहुँचाना चाहिये । 
बभाबके अनुकूल ओयजि-्पउ सवा और पथ्य आदि की योजना करनो चाहिये । 

(१६५) स्त्रियोंके शारीरिक विधानमें कोमछता और स्वभाव में मुदूता होनेंसे 
प्ुरुषोंकी अपेक्षा ओषधिकी मात्रा कम देनी चाहिये । 

(१६६) शाज्रोंमें लिखे हुए रोगोंके समस्त लक्षण त्रिदोषज ज्वर आदि रोयों मं 
हूं, ती रोग दूर नहों रोहो सकेगा, अर्थात्रोगीकी मृत्यु हो जानेकी संभावना है । 


हे तक लत )( आवश्यक सूचना 
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(झाहाउ-विहार-प्रमन्धी सचरा | ) 
(१६७) शीतल जलूपान-+मूर्छ, पित्त ,गर्मी, दाह, विषविकार, रवतविकार, 
मदात्य श्रम, तमकब्वास, बमन और ऊर्ध्य रववपित्त आदि रोगोमे अम्नपाचन होने 


वर ठण्डा जल पिलाना छाभदायक है। रतपित्त, ,मूर्०ठा रतविकार और पित्त प्रधा 
न्योगोमें उप्ण जलका उपयोग हानिकर है ! 


(१६८) उप्ण जलूयान-सपाय्वंशूर, प्रमेह, बवासीर, पाण्दू, 


जुवाम, वातरोग 
गलप्रहं, अफारा, मलावरोध, विरेचन, नवीन 


ज्वर, गहम, क्षय, मन्दारिनि 
क्षरचि, नेत्र रोग, सग्रहणी, वफप्रधान रोग, दइवास, फास, फोटा-पुस्सी और हिचिमी, 
इन रोगों गरम तथा गरम ठठा किया हुआ जल पिलाना हितवर है । दिनमें उबाल 
हुआ जछ भाम तक और रानिको उय्राला हुआ मसुप्रह तक उपयोगमें टेये 

(१६९) अल्प जलपान --अरचि, जुसाम मे द्याति, शोथ, क्षय, मेहमें जल आता 
उदर-राग, बुप्छ, तीद्ण नेतरोग, नूतन ज्वर, श्रण और मसघमेहमे योटा थोडा जल 
आपत्यकता पर पिटाई रहे । विसूचिका (हैजा) में पॉफा उयाटा ”आ (पर्स ठण्ड 
पिया हुआ) जल या बफ वा जल एक एफ चम्मच पिराते रह | एवं साथमे अधिर जब 
पिठानेसे बमनका थंग नहीं रूवता । 

(१५०) जीतल जल निपेक्ष--घृत-पान या तै-न्यानयो थाद प्यास हो, सो 
निवाया जल पिछावे | तुरन्त ठण्डा जडू पिलाना हानिकः है । एवं सत्रिपातके रोगीकों 
ठप्डा जल पिलाना या स्नान कराना, मत्यवों युाना है । 

(१७१) अधिक जलपान-एक समयमें अधिक जड़ पीनेरो आम 

+#। फिर धीरे घीरे अनेक रोगोकी उत्पति होती है । हर 

(१७२) मदुर जलपान--शवकर मिलाकर जल पीनेसे वफ एढता और 
बाय घटता हूँ । मिश्रीयुपुत जछ दोय-नाशक और शुक्रठ है । गुडबाला जल मूत्रइच्छष्न 
पित्तकर तथा क्फवद्ध॑व है । किन्तु पुराना गुड यूबत जद पित्त नाशत्र और पथ्य हु। 

(१७३) जलपाननिपेण--शौछ जानेंके पश्चात्‌, सूर्यके तापमें धूमकर विना 


विधाति लिये ओर व्यायाम या शारीरिक परिश्रम क्रनपर तुरन्त एवं भोजनके प्रारम्भमें 
जर-पान नही करना चाहिये । 


बढ़ता 


५) (१७४) उपा पान--रात्रिके अतर्में उठनेपर झौच जानेसे पहिले जरू 


पात्र करना हितकर हैं। विन्तु कफाप्रकोप, मदाम्नि और नूतन-ज्वर आदि रोगोमें उता 
पात्र नहीं करना चाहिये । विशेष विचार 'चिक्त्सा-तत्त्वप्रदीप प्रथम खण्डके पृष्ठ ६२८ 
में किया हूँ । 

(१७५) दग्गनिपेश्य न्तीत्र आम प्रकोपसह नतन ज्वर, मदाग्नि, आम वृद्धि, छुष्ठ, 
पउर्रघूरए, क्‍्फवृद्धि और कृमि, इन रोग्रोमें दुग्चय हानिकर है । अर्शके रोगी 





ल्‍ 
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लिये कच्चा दुग्ध हानि पहुँचाता है । जब नया उपदंश, सुजाक और प्रणमेंसे 
पूयख्राव होता हो, तब अधिक दुग्ध पीना,. या भेसका दुग्ध पीवा हितकर नहीं है ।. 

(१७६) दुः्धंके प्रतिकूल पदार्थ-सेधा नमककों छोड़कर अन्य क्षार 
आँवलेको छोड़कर अन्य खटाई, गड़, मूँग, मली, मद्य, मत्त्य आदि भोजन, हनमेंसें 
/किसीके साथ दुग्धका सेवन नहीं करना चाहिये । 

(१७७) तक्र निषेध--उपदंश, सुजाक, प्रमेह, मृत्रमें जलन, क्षत, मूच्छों, मम 
- दाह, तुपा, रक्‍्तपित्त और अम्लपित्त आदि रोगवालोंको, दुर्वल मनुष्यको एवं गरमीके 
समय (ग्रीष्म और शरद ऋतुमें) तक्र नहीं पिलाना चाहिये । 

(१७८) दीहनिय्वे४--रक्‍तपित्त, अम्लपित्त, कफवृद्धि, क्षय, सूजन, आगस्तुक 
क्षतरोग, अस्थिभंग, पीनस, उपदंश, सुजाक, नेत्रदाह, नेत्रलाली, पित्तजमेह, अध्मरी, 
-मूतरकृच्छ, सृत्राधात आदि मत्ररोग, मदात्यय, ष्ठ, वातरक्त, अन्तर विद्गधि और 
-मृत्ररोग जनित संधिवात, इन व्याधियोंसे पीडितोंको दही नहीं देसा चाहिये । शरद, 
श्रीष्म और वसन्‍्त ऋतु्में दही प्रतिकूल रहता है, एवं रात्रिके समयमें भी दहीका सेवन 
निपिद्ध है। दिनमें यदि सेवत करना हो, तो नमक, जल, घृत, मिश्री, जहँद, मूंगका यूष, 

अथवा आवलेका चर्ण, इनमेंसे किसी अनुकूल वस्त॒का मिश्रण प्रकृति और समयान्सार 
“करना चाहिये । अन्यथा कुष्ठ, रक्‍्तविकार, कासला, सूजन, भ्रम, पित्त 
“भअकोप, & फोड़ा-फुन्सी. और संधियोंमें पीड़ा आदि विकार होजातनेकीं' 
अंभावना हे । 

(१७९) घृतनिषेध् -“ज्वर सहित राजक्ष्यमा रोगी, दूध पीनेवाला वालूक, 
व्युद्ध रोगी, कफवृद्धि, मलावरोधके रोगी, आमयुवत रोगी. जीण्ण॑ज्वरी. भन्दाग्नि वाले 
>अहुमूत्र रोगी, प्रमेह रोगी, और अजीर्ण जनित निज॑न्तुक विसूचिका रोगी 
इन सबको घी थोड़े-थो डे परिमाणमें दें, अधिक न दें । सन्निपात और नूतन ज्वरमें बिलकुंल 
न दें ॥ क्षयमें अजाघृत तथा सिद्ध-घृत अन्य घुतकी अपेक्षा विशेष लाभप्रद हैं । 

(१८०) अदखका निषे७/--#ष्ठ, पाण्ड, मूत्रकच्छ, सुजाक, रक्‍्तपित्त, ब्रण, 
>शुष्क कास दाह. निद्रानाश, इन रोगोंमें, ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतुमें तथा पिप्तप्रधान 
“प्रकृतिवाली को अदरखका सेवन हानिकर है । 

(१८१) शड़दका उपयोग --भहद रोगनाशक ओषधिके साथ पुराता और 
रसायन गणके लिप्रे नया लेना हितकर है । अनपानमें शहदके साथ घुंत मिलाना हो, 
- तो गोधत लेना चाहिये वातर्लेष्म प्रधान प्रकृतिवालोंकी शहद दुंगुना और पित्त 
श्रधान प्रक्नतिवालोंको घृत दुगुना लेना चाहिये । दोनोंमें समभाग नहीं मिलाना चाहिये । 

यूनानीमें शहदकी चाशनीकर मैलकों निकालकर उपयोगमें लेनेका विधान है, 
तथापि आययुर्वेदकी दृष्टिसे शहद एक श्रकारका विष है । विष अग्निपर गरम करनेसे 
कुषिव दोता है । इसलिये आयुर्वेद्में झरहदको गरम करनेका निषेध किया है । 


5 


२६ आवश्यय सूचना [. ॥_॥६ + ४६८॥ 
बस न न 2 
घोतरू, अमृतवान या मिट्टीके वर्तन्में रसना चाहिये । दीनके पीपेमें ६-८ मास तक रहने 
पर शहद काला हो जाता ह और दुर्गन्‍्ध आने लगती है । 
शहदमें सामान्यंत शीतवीय, ऊरूघु, ईपत्‌ कपाययुक्‍त मथुर रस, रुक्ष, ग्राही लेखन, 
चक्षुके लिये हितकर अग्निदीपक, स्वरवद्धक, श्रणशाधक, क्रणरापक, कामलता सम्पादक, 
सूक्ष्मम्नोतोगामी, स्लोतस्समूहूका विशोधक, आह्वादजनक, प्रसादक, वणकारक, मेघाजनक, 
कामोत्तेजक, विशद गुणयुकत, रुचिकर, यागवाहो और विंचित्‌ वातकारक गुण हू । शहद 
कुष्ठ, भश, कास, खतांपत्त, कफ, श्रमेह, क्लान्ति, कृमि, मेद, पिपाध्ा, वमस, श्वास, 
हिकका, अतिसार, काप्ठवद्धता, दाह, क्षत, और क्षय रागमें हितकारक हूं 
शहद जा बडी मक्खीका शहद (म्रामर) है, वह गाढा अति मथुर, भारी और 
रबनपित्तवाशक हूँ । छाटो मक्सिया का शहद (माक्षिक) अति हल्का, रूश्न और श्रेष्ठ 
है। इस दहदका भगवान्‌ धन्वन्तरि और महूवि आत्रेयों सवश्रप्ठ और श्वास भादि रोगों 
में विशप हृतकर माना हू । 
नया शहद्‌ धृहण, पॉण्टिक, सर, अभिष्यन्दी, स्निग्घ, अनुलोमक और इलेप्महर है।' 
पुराना शहद रूक्ष, मद आर कफता नाशक, ग्राह्न ओर जति रूखन (दहक। कृश् बनाने 
बराक ) हूँ । 
छत्ता पपिवव होने पर शहद निकाला हो, तो बढ त्रिदोपनाशक तथा छत्ता पूरा 
पवा ने हो, तो शाईदद खट्टा और त्रिदोपकृत्‌ हाता हूं । है 
नव्यम। (()॥७७75७:७) अनुसार शद्दको परोक्षा करनेयर विविय शफरा 
(कन्न शकरा, द्वाक्षअकरा आर फछशकरा 202६703860, (]प०0५७ ० 7छ८॥098) 
मिलता हूं । इस हृतुत्र जनक रागामें रागियाक वछुका रक्षाकेलिय शहकाद बाग॒न। १॥जाती 
हूँ । रहदमें यह विशपता हैँ कि, वह आमाशयमें ही शो।पत हा जाता हू । उस अन्चमें 
जानेंका भावश्यक्ता नहा हूं । इस हतुत्ते मबुवहक रागाका मा शदद दवा जाता है । 
जिनका दशवकर अनुकूछ न हा, वे श्रतिंदन २-४ ताले शहद भाजनके साथ सेवन करते रहू,- 
तो हृदय सबल बनता हैँ । 


(१८२) मूत्रका आत्ाक्या अन्ल (80त70 छे8४७०४0१) हो, तो घृत आदि स्नेहयक्त 
भोजन अधिकाशम नहो करना चाहिये । 

(१८३) आत कालछके भोजनके पश्चात्‌ वामकुक्षी (वाई करवटसे रूगभग आप 
घण्टे तक आराम) करना ओर सायकालके भोजनक़े बाद थाड़ा घूनवा छामइायक है। 
इस विययमें अग्रजी कहावत है कि---॥६७ए ताधाहए 783७ & ४॥॥9, &# 87 
ह8णफए९ए एक्को।। & ग्रा|6 


(१८४) दिनके भोजनके अन्तमें तक्र सेवन और राज़िके भौजनके वाद दुग्धवान 


की हिलकारक है । रातिकों दहीका सेवन और मोजनोपरान्त तुरन्त अधिक जरूपाद- 
द््दहै। 
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(१८५) भोजनके पश्चात्‌, मूत्रके वेगके समय और दिनमें स्त्री प्रसंग करवा! 
हामिकर हैं । भोजनके पश्चात्‌: और अपचनमें स्नान करना भी हानिकर है | 

(१८६) ताम्बूल सेवत ““आल्स्य ण, विद्रधि, दन्तरोग, . ताडुसैग:- 
उपजिह्नाके विकार, अर्वुदरोग, गलगण्ड, अपची, तालुशोष और कफप्रकोपमें ताम्बूछ 
हितकर है । * 

(१८७) ताम्बूकनिवेध--नेत्रप्रकोप, । उतपित्त, क्षत, दाह, विषप्रकोंप. घोष 
(राजयद्ष्मा) , मदात्यय, मोह, मूर्च्छा, इवास आदि रोग पीड़ितोंकेलिये नागरबेरूका पाय 
हानिकर हैं । 

शौच जानेके पश्चात्‌, भोजनके पहिले, नूतन प्रतिश्यायमें, दुष्टिविकार, कानके 
बलका क्षय, दांतोंमें पीव निकलना, मयसूड़ोंकी शियिलता और परिश्रम करनसे प्रस्वे 
आने पर पान नहीं खानः चाहिये । राजवक्ष्मा रोगीकों भी पान नहों देना चाहिये। 

. (१८८) ताम्बूल का आतितोग--परानका अति सेवव करनेतर विविध रोगोंकों 
उत्पत्ति होती है । दांत, कान, नेत्र आदिका बलक्षय, शाव, र्तपित्त, दाह जोर बातरबद्द 
ब्रादि रोग हो जाते हैं । 

(१८९) अचक्षुष्य--गिरपर गरम जल्से स्तान करनसे नेत्रकों हानि पहुंचती 
है और वलीयलितकी उत्पति होती है । मन्द प्रकान या प्रवण्ड प्रकाशमे जिबगा-पड़ना 
या इतर सूक्ष्म कार्य करना, सोते-सोते और चढती गाड़ो में पुस्तक पढ़ना, गरम वस्नु का 
अधिक सेवन, सिनेमा देखना, नेत्रकों अविक परिश्रम पहुचे ऐसा सूक्ष्म काम करना, 
मिर्च आदि उम्र वस्तु कूटना, थुएमें बैठता, अग्विकों फूड मारता, आवक स्तीकषहवास 
अधिक तमाख्‌ सेवन, अग्निके पास अविक वैठता, सूर्यके तापमे घूमता और सुर्यपर: 
न्राठक आदि नेतरके लिये हनिक हूँ । 

(१९०) दर्न्तातर आत फ--पत्यरके कोयले, रेती या अन्य कठोर वस्चुसे दांत सा 
करनेसे दांतके ऊपरकी सफेदी खराब हो जातो है । एवं सिगरेट, बीड़ी, सुर्तों तमाखू, शराद, 
सिरका, तेज खटाई, मधुर पदार्थ और नागरबेलका पान, इनका अधिक सवत कराते 
रहनेसे दांतोंमें क्रमि, उत्पन्न हो जाते हैं और हानि होती हे । 

(१९१) सोनके समय बिरपर कपड़ा बाघने एवं पैरपर मोजे या अन्य 
चिपके हुए वल्न या जूते पहिननेसे रक्तामिसरण क्ियामे प्रतिवन्‍्ध होता हैँ। जिससे उर् 
क्षवयवकी शक्ति न्‍्यून होती जाती हैं । । 

(१९२) दिनन निद्रा छेतेके अधिका री--व्यावाम या अमस थका हुआ, जिसदे 
मेथुव किया हो, रोज मार्गग्मन करनेवाला, अतिसार, उदर-झूल, रसा जीण, शवास,- 
तृधा, हिक्‍्का और निराम वातके रोगी, कफक्षय हुआ हो, बालक, मद्य पीकर नशेरें 
आया हो, बुद्ध, रात्रि-जागरण वाले इन, सबको दिनमें भोजनके पहले सोना हितवाद् ” 


दूं 


जश्८ आवश्यक सूचना 





“7 (६२8) उपयासके अरनाशिकारी--वातरोगी,. सृपातुर, बालक, यृंढ, 
सगर्भा स्‍त्री, क्षयरोगी, जीर्णज्वरी, अनेक रोगोसे पीड़ित, थफ्रा हआ भौर क्षधातर 
भनप्यको उपयास न करावें, तथा उपवास परानेसे जिसकी हदरडीमें पीडा मनमें 'म्रम॑, 
नेन्न पर अघेरा, हेदयमें अवरोध (तर शरीरमें अति अद्उ्ित आातो हो, उसे भी अधिक 
उपवास नहीं वराना चाहिये । 

(१९८) नूतन रोमै--यदि वात, पित्त, कफ धातए बदवान हो, तो ओषधिको 
मात्रा पूरी दी जाती है । परन्तु जीणँ रोगमें वात आदि धात निर्ंद होजानेके कारण 
(जितना रोग जी हो, उतनी हो मात्रा कम बरनी चाहिये और ओपधि ज्यादा दितों तक 
दैनी चाहिये । ज॑ से हृद्रोगसे पीडितको छोह भस्म, सवर्ण भस्ग, मःउता भस्म, प्रवाल- 
(पिप्टी या इतर हृदयपौष्टिक औषधि यदि पर्ण मात्रामें दी जाय तो हानि पहचाती है और 

१६वा हिस्सा जितनी सृक्ष्म मात्रा देनेसे वह पचन होकर शने घने लाम पहचाती है। 

(१९५) आहादिका विरोध --ओपधि सेवनमें आहार-बिहार, देध-कालादि 

विरोध मे हो इस बातकी समझानेवेरिये नव प्रवारके विरोधोगा उदाहरण अप्दाग 
क्षप्रहकारने निम्न लोकमें हिंसा है । ऐसी विरोधी वस्तओोका रेण्न यही वरना चाहिये 
जशीरफलत्ये पनसेन मत्म्यैस्तप्त दारणि क्षौद्घते समांगे। 
वार्य परे रात्रिपु सक्‍तवब्च,तोयान्तरास्ते यवरास्तथेव ॥ 
(थ) दूघ और कुलथी, दोनोंके विपाक और वीयंमें विरोध है । इनमें दूध मधुर 
अविपाक्यवत और शीतवी्से तथा कुछयी अम्लविपाक्युवत॒ और उष्णवीयें है। यह विरुद 
गुण विपाकका उदारहण है। इनका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिये। 
(आ) द्धका क्टहलसे विरोध हैं। इन दोनोके रस, बीरय॑ विपाक्में समानता होते 
हुए भी ये परम्पर महाविरोदी है । यह सदुष्ष मुण-विरोधी उदाहरण है । 
(४) दृूधका चिलिचिम जातिके मत्स्य और इतर प्रफारके सत्र मत्स्योऱे साथ 
विरोध है । दूध और मत्स्य, दोनोमें मघुर गुण होनेसे एक अज्नमें समानता है । टूधमें कषीत 
बीर्य और मत्स्यमें उप्ण वीय॑ होनेसे एक अशमें विरोध है । इन दोनोका एक साथ सेवन 
फरना निपिद्ध हैं । यह एक देश विरोधी उदाहरण है । 
(६) दही तपाकर खाना यह विरुद्ध होनेसे हानि पहुँचाता है । यह विरुद्ध संस्कार 
के उदाहरण है ! 
(3) शठद और घी, दोनो समभागमें मिलाकर सेवन करता, यह हानिकर है । 
बहु माषाविरोधी उदाहरण हु । 
(ऊ) ऊपर भूमिस्थित जल विरुद्ध स्वभाववाला है, यह विरोधी देशका उदाहरण है! 
(ए) रातिमें सत्तूका उपयोग करना, यह कालविरोधी है । 
(ऐ) बिना जल मिलाये सत्तूका सेवन करना, सयोगादि दोषदर्शक है। 
(सो) बेबछ जौका सेवन करना और इतर अन्नका सेवन बिल्कुछ न करना, यह 
स्वभाव विरुद्ध नियम का उदाहरण है | 


झायुतंदीय परिभाषा । 
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पुट यन्त्र आंदे विधि । 


(१) गज़पुट--एक गज चौड़ा और एक गज गहरा (छग्भग २७ इंच) 
खड्डुाा कर, उसमें गावरों भर, बीचसे औषधक सपुटकों रखकर अग्नि देनेसे गणपुर्ढ 
भगित् कहां जाती हूँ । मजपुटकेलिये २॥ हाथका गाल खड्ठा ब्नवा+र पक्का इढासे 
बधवा लेनसे २७ इच रूगभग का खट्ठा तंयार हा जायगा ।खट्ठ की गाछाई जितनी 
तीचे हो, उससे ऊपरके भागमे हे-४ इच कम रहता चाहये । इस राततत्त खड़डा तैयार 
होनेपर आग्स प्रमाणसे रूगती हू । इटास वांध ।बना आग्नका त्तजा जमानम बहुत चली 
जाती हूं । सपुटक ऊपर १-२ कण्डोको तह रह , इस तरह सपुट बाचमे रखना चाहिये 
संपुढ स्वाग शातल्ू होनेपर हो गजपुटसेस [विकाछूना चाहिय । 

(२) बराहपुद--उपराक्त विधिसे एक हाथ (१८ इंच) का खडडा तैयार: 
करा, उसमे अग्नि देनेसे वराहुपुट कहा जाता हूँ । 

(३) ३:अऊु<पुद-“उपराकत विवत्त ९ इचका खड्डा बना, उसमें अग्नि देनेसे 
कुबकुटपुट कहलाता हूँ । 

(४) स्वचरपुट--दो मिट्टीके सराव, समान नापवाले छेवे । इनमेसे एक 
ओऔषध र+खें, फिर दूसरेका ऊपर आधा रखे; तथा सांघिपर चार। आर चिकनो मिदट्टामे 
भिगोया कपड़ा लूपेट देवे । ऊपर थाड़ो-थाड़ा 'मेट्टा छपाकर चुख्। ८व । 

सूुछनएय ३०८ ए५७८ न पाधदए। सैर पते (९३५. घृत्थरए रं.. 

क्षत्र डाल, घिलकंद चिकनी बन: लेय । दोनों सरादों+॥%व/र समाव हॉ 
दोन। चाह | पवें रूराव फूटे हुये 4 5.च्चे व धो यह भी दुख खेना- 
चाद्विय-। 

(५) डमर यब्च्--दो हांडी ऐसी छें कि, जिनमें नीचेकी हॉडीसे अपरकी' 
8ांडी बड़ी हो परन्तु मुह दानोके वरावर हा । इन हाडियाके भातर चेता अथवा ताक 
मिट्टीका छेप अच्छा तरहसे करके सुखा ले । [कर दाना हाडयांक महका पत्थरपर जल 
डाककर घिसे और सबि बराबर मछ जाय ऐसी किनार बना ले जिससे सबिमेसे पारा 
बाहर न निकछू जाय । इस तरह हाडी तयार हाने पर छ/टी हाडीा में सि]रफ, जो तीच 
घष्टे य। अधिक समय तक नोवूके रसमे पीसकर सुखाया हा, वह भरे । पश्चात्‌ बड़ा हांडीको' 
छोटी हाडीके ऊपर ओधी रखकर दानोंकों संधि वज्॒मुद्रासे बन्द कर । अथवा एक भाग 
चूना ओर दो भाग गेहूके आठेको जलरूमे मिलाकर सन्धि बन्द करे या लोहेके तारसे 


नॉधकर सचिपर कपड़-मिट्टी करे | मजबूत बन्द न होनेसे सधिको त॑. डरकद पारा सिकलू 
जाता हुँ ।. | ' 


कब जल 





३३० रसतन्वसार व सिद्धप्रयायसंत्रह 
यत्र सूखनेसे चल्हेपर यदाकर १२ 
घण्टे अग्नि देकर पारा उड़ाठ | ऊपर की 
होटठी पर ४-८ गणे कपरेफी तह जछ्से 
गोकर रकक्‍्खें । व्पटेकों बार-बार 
गरम होने पर ठण्ठे जल्में भिगोलें । 
इतना सम्हाल रखें कि नीने की हाँडीपर 
जलकी वन्द ने गिर जाय । भयथा हाडी 
फूट जायगी | १२ घण्टे बाद यायर सवा 
तैतल होनेपर ऊपर वी हाँटीमें गे 
हुए पारेको कपड़ेसे पोछठ, विकालकर 
बस्त्रसे छानदें । कदानिए्‌ पारा पूरा ने 
निकला हो और सिपरफम रह गया हो 
तो पुन इस यत्र हारा निकाल हे | 
(६) नालका-डमरू यन्त्र --उपरीवत 
वधिसे डमझर यन्‍नकी दो हाडियोंकी 
कलईसे पृतवा लें । फिर ऊपरती हाडी 
८ है के बरावर मध्यमाग में छेद करें। छेंदर्मे 
४-६ अगृल हूम्बी चाक मिट्टीकी अथवा 
'चिकनी मिट्टी की नली वनवारर लगादें | नलीके भीतर मटर जा सके उतना बडा छिद्र 
रपसों | इस नलीको हांर्ड के छिद्रमें घुसा, चारोओर मिट्टी छगाकर सधि मजबूत बन्द करें । 
इस विधिसे ऊपरकी हाडी तैयार होनपर, नौचेंकी हाडी में ओपाधे मरों। फिर दमरू 
पन्त्र तैयार पर चूल्हे पर चढावें | धुआ नलीमेंसे निकलता रहे ।पाचात इस नलीके 
घारो और रसरसदूर आदि ओपधि जम्रजायगी, और भीचेकी होडीके पेंदेमें कज्जलीके 
धापमें डाली हुई घातुकी भस्म हो जायगी। इस तरह इस यन्‍्न द्वारा एक साथ दो फाये 


दोते हैं । 


(७) तेलपातन यम्त्र--घीनी अथवा पीतलके एक बरतन पर स्वच्छ फ्पडेका 
हृइ्द्धा फैलावर वरतनके विनारे पर मजबूत बाँघें । फ़िर कपडेके ऊपर बीचमें तेल निकालते 
की घोषधि वा चूर्ण रक्सें और उसपर अम्रकका टकडा इस तरह रखें कि ओपधि 
और रुपडा वरावर ढक जाय । बादर्में अग्रवके ऊपर पूरे अगारोमेभरे हुए छोहेके ते 
को रखें, जिससे एकआव पष्टेमें तेछ नीचे टपक जाय! 





सूचना--ऋपडेको तवा नम छप जाय, इस वात का सम्हाल रखें कयवा कपडा णछ 
चाहा है जोर सव थोषधि नीचे वतन में गिर जाती है । तवेपर सतत परेसे वायू करते रहें 








आयुर्वेदीय परिभाषा है१ 


जससे अग्नि सतेज रहे । एकाघ घण्ट बाद तवा और अश्नकको दर करके देख ले । तेल 
ठपक गया होतो कपड़ेको खोलकर तैल निकाल ले । इस विधिसे तेल कम निकलता है; 
बतः जब कम मात्रामे तेल उपयोगमें लेना हो तब यह तैलपातन यन्त्र काममें आता है । 
(८) पाताक्यन्त्र ( पहली विध्रि )--एक हांडी लेकर उसमें तेल या अर्क 
/निकालनेकी ओषधि कूटकर या भिगोकर भरें । हाँडीके मुंहपर मजबूत चया अच्छा 


कपड़ा बांधकर कपड़ेके बाहरकी बाजमें 
आठा अथवा मिट्टी लगा दें । फिर हॉडी 
के मुंहके वराबर एक कलई किया हुआ 
.. सेगोना रख, सन्विकों कपदमिटी लगाकर 
#& बन्द करें। जरूरत हो तो लोडेके तारसे 
7 पी बांध लें । पथ्चात जमीनमें खड्ठा कर, 
>+ उसमें इस यंत्र को रखें। भगोना नीचे औौर 
ब्रांडी ऊपर रहे । हांडीका पौना भांग 
>> जयीनमें रहे उतना बहा खा बनावें । 
खडड़े में यन्त्र के चारों ओर मिटटी अच्छी 
तरहसे दबाकर भर दें, ताकि नीचे वाले 
भगोनेको अग्निकी उत्णता ने पहओ। 
हांडी के ऊपरके भागमें अग्नि ३ से १५ 
-बण्टे तक औपधिके परिमाण अनुसार निश्चित समय तक जलाव । अति खले भाणमें 
- जहां तेज वाय चलती हो, वहां पर अग्नि न दें । क्योंकि ऊपरके वर्ननकों अर्ति कप छाती 
है; और नीचेके वर्ततको उष्णता पहुँचेगी । फिर अके कम और जला हआ निककेगा । 
दुसरा विधि--चूल्हेपर एक मिट्टीकी नांद रक्खें और उस (नांद) परु छोहें 
'बया मिट्टी की परात रखें | परात और नांदके बीच एक सीधमें छिद्र बना दें। नारे खछिद्न 
इतना बड़ा बनाया जाठे कि बोतलके गले का भाग ४ अंगूल बाहर तिकया <*ह सकें, 
दोतलका यह गले वाला भाग नांदकेछिद्रने होता हुआ चूल्हेके पोले भागकी ओर रहेगा। 
क्ीर परात जो नांद पर रक्खी गई हैं उप्तका छिद्र इतना बड़ा बनातें कि उसमेंसे बोतलका 
ब्रेंदा बाहर हो सके त्ताकि बोतल नीचेकी नांद और ऊपर की परातके सहारे सीधी हौर 
स्थिर रह सके । 





अथवा एकही परात रख उसम छिद्रकर शीश्ीकोी छोद्ेका कड़ा (+078 ) या वाहक 
-आधारतसे सम्हाल पूर्वक रख लें। 


शीशी पर ५-७ कपड़ मिट्टोकी करें । कपड़मिट्टीकी विधि आग कीयक्व रव्ात्रर 
'प्रकरणमें लिखी है । 


३२ : रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह * 
न सन+नपल नम + 37० 7+-++7+ 72722 थक मम 


ऊ जिस ओोपधिवा तैल निकालना 
हो, उसे शीशीम भर, श्ीशीके मुहम लोहेके 
तारोबी गोली डाल. मस पतद कर 
दें । जिससे ओपधि बाहर न गिर जाय 
ओर तल वरावर झरता रहे | फिर इस 
शीघ्रीको परातमें रसकर दानारी संधियों 
मिट्टीपे उन्द बरें, और चूत्त्था भीतर 
शीणीके नीचे एवं काचवा गिलास रयें, 
जिसमें तेल गिरता रहे | भीनी और्द 
गिलास दोनो एक नली के भ्ौतर रह, ऐसो 
लहेके पतरेकी नदी बनावर राय, जिससे 
तैल भाषके साथ उढ न जाय जौर बगपरद 
मिलासमे टपक्‍ता रहे । इस तरह गोजना 
होनेपर ऊपर वाली परानमें अग्नि देते र जिससे तैठ टपक्ता रहे । ६-८ घण्टे तक अथवा 
जहा तक तैंछ निकलना रहे, तव तक जगि दें | तैल निकलना बाद होनेपर अग्नि देना 
बन्द करें, चूल्हे पर नाद रखकए यन्त्र तंयार बरनेसे वाहरमे तेछ टपक्ता देखनमें आसकता 
हैँ । 

खुचना--सोंठ,दींग आदि शु क चस्तुका तेल निकलना दो तो उसे 
छूट राजिफो जलमें सगो, दूसरे दिन एक,घणटा घृपन रख्घर तेज निफाल 
की । 

(९) ब छुक्राग भें राताबयन्च--दूसरी विधिसे| पातालयत्र बना भीणीबे घारो आर 
परानमें तीन-तीन मगर ,गह खाली रह, आर शीभीस ४ अगुले ऊचा रह, एसा राहुका 
एक नही बनाकर _ीशीवे चारो/ओर परातमे रस दें । फिर नलीके भोतर शीश्ोके 
घारो ओर रेत भरे, और नरीके,वाहर परातके ,भीतर गंवरी ज्लाबें | इस 
विधिसे तैठ अथवा अक निफालनेंके यत्रका वालका-गर्भपाताल यत्र वहते है। 


(१०) चालुक्वायन्त्र--इस यतकी विधि “बुपीपक्व “साथन में लिखी 
जायगी । 


(११) लगखणयन्त्र--मिट्टीवी हाडीमें नमकके भीतर शआपधिके सप्रटकों 
दवाकर चूल्हे पर चढावें | फिर निश्चित समय तक बस्नि देकर ओोपधि को सिद्ध करें । 
शैस तरह त्यार किए हुए यत्रकों छवण्यन्त ऊहते है । 























छव॒णयन्त्र ओर वाजुकायन्त्र, दोनोकी ऊतिमें समानता हैं । छूवणयत्रवा विधान होने 
पर हाडीमें नमक भरफर मोपधिके सपुटको दवाया जाता है और थालवा यश्नमें रैतके/ 


आयुर्वेदीय परिभाषा 


न्प्पाँ 
ही है। 


भीतर सपुट अथवा वीतलको रक्‍्खा जाता है । अग्नि देनेकी विधि दोनोंमे समान हें । 
(१२) दोल्लायब्बच--कपड़ेकी ४ तह करके एक छोटी थंलो वना लें | उसमे 
३ भोजपत्रोमें छपेटकर ओषधि-मिश्ति पारेक्ा गोला अथवा अन्य स्वेदन देनेकी ओषधि 


को रक्‍्खें । थैलीके ऊपरके भागकी दृढ़ 
डोरीसे वांधकर हांडीमें छटकावें । हांडीके 
ऊपर लोहेकी शलाका रक्‍्खें, जिस पर पारे 
6 वाली थैलीकी डोरी वांध देनेसे हांडीमें 


ल 


्् 226%%9 बैली डे 
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25 हांडीके पे देसे १ अगुल ऊंची रहनी चाहिये 
>5-- “५ थैलीका कोई भाग हांडीको नहीं रूगना 
चाहिये, अन्यथा हांडीके तलेमें रूगनेसे 
कपड़ा जल जायगा, फिर थेलोमेंसे ओषधि 
हांडीमें गिर कर नष्ट हो जायगी । 

हांडीमे कांजी, गोमृूत्र, दूध, तक्त, 
तेल अथवा अन्य शोधनीय-द्रव इतना भरें 
कि थैलीमे भरी हुई ओषधि अथवा पारदका 


जन्‍ल खनन 





गोला द्रवर्म डूबा रहे | गोमत्र,दुघध आदि उफान आकर बाहर न गिर जाय, इसलिए 
पहिलेसे हांडी बड़ी लों। अग्नि मन्द-मन्द नियत समय तक दे । कांजी, गोमृत्र आदि 
द्रव कदाचित्‌ समयसे कुछ पहिले सूख जाय, तो पुनः ऊपरसे डाले क्योंकि, द्रव्य 
विल्कुल सूख जानपर ऊपरसे काजी आदि पदार्थ डालने से हांडी फूट जायगी । 


(१३) वाष्प यन्त्र--एक भगोने या हाडीमे जल अथवा कांजी भर और वरतनके 
ऊपर लोहेकी शलाका रखे । फिर बादाम, पिस्ता अथवा अन्य तैल निकालने की ओपविको : 
कट, पोटलीमेंबांधकर डोरेसे उस शलाकापर वांधकर लटका दें । जलसे पोट ॥ ऊंची रहे 
ताकि उसे भाफ रंग रहे, इस तरह यन्त्र तैयार कर चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दारिन दें 
फिर ओषधि पसीजने पर पोटलीकों निकाल कर तैल निचोड़ ले । 


(१४) स्व॒रसयन्त्र--बिल्पपत्र, अड़सा, पियाबांसा आदि खुप्क द्रव्योका स्वरस 
निकालनेकेलिये पहिले ३ तको इमामदस्तेमे कूटे | फिर एकक टोरदानमें भरकर ढक्कन 
मजबूत ढंक दे । पश्चात्‌ चूल्हे पर कडाही को चढा कड़ाहीमे इंटके ३. टुकड़े रखकर 
उनपर कटोरदान रखें उस पर एक पत्थर रकखे, फिर कटोरदानके चारों ओर जल 
इतना भरे कि कटोरदान के भीतर प्रवेश न करे | इस तरह यन्त्र बननेपर नीचे अग्नि 
जलावें | लगभग आव घण्टे में ओषधि नरम होनेपर वाहर निकाल निचोड़ लें । 
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(१०) नलिकायन्य --[अक 
निकालनेका भभवा) भीतरसे कई 
वी हुई तावेकी डेगची या मिट्टी वी 
डेगची जैसी हाडी लें । ऊपर 
तायेबी बाल्टी जैसा वतन वनवायार 
9 रपये । जिसवी ४ अगुल विनारी 
नीचे थाठी टेगचीमें चली जाय । 
फिर सन्धितों अच्छो तरह बन्द करें 
। ताति अर्क भाफ होकर बाहर ने 
निवछ जाय । ऊपरकी बाल्टीवे 
थ॥ पेदेमें एक आधा कक्‍्टोरा कठाहीने 
” आयारवा जटबवाड़ें । उस बढोरेमें 
(! े ही वलई करवालें । बात्टीमें 
कटोरेके नीचेबे! भागमें एक नटी रूगादें | जियमेंसे अर्क थाहर निकलता रहे । नी 
इस तरह छगानी चाहिये कि वाल्टी इेगची पर रखनेते समय नठी ठेगचीसे ऊपर रहे | 
जिससे भाफ वास्टीमें लगे हुए भौँबे क्टोरेमें इक्टठी होकर नर द्वारा वाहुर निवल्ती 
रहे । वाल्टीके मीचेका माग जो यत्र बन्द करनेवे समय नीचे डेगचीमें रहता है, उस जगह 
पर आधघ इचकी मुडी हुई किनारी बाली तावेकी पट्टी नठीके समान ऊचाई पर जडबा 
लें, इसल्यि कि नीचेकी डेयचीमें से माफ उत्पत होकर उपरकी याल्टीके नीचे औधे जडे 
हुए पटोरिमें लगे, और वह भाफ अर्क रूप होकर तायेबी मुडी हुई पट्टी परसे नलोमे 


चली जाय। थाल्टीमें कटोरेके उपर एक टूसरी नली छगावें, जिससे जरू उप्ण होनेपर 
यार-बार निकाल सके । 


इस तरह यत्र तैयार होनेपर जिस ओपधिका थक निवादना हो, उसे ४ गुने पानी 
में २८ घण्टे भिगोरर भरें | कोई-कोई गोपणि जरू मिलछाये बिना भी भरी जाती हूँ । 
डेगचीका १ हिस्सा साली रकखें और ३ हिस्सेमें ओपवियुक्त जछू रक्‍खें । पश्चात्‌ ऊूपावे 
उस्तनजों बैठा, सन्धिर्मे कपटमिट्टी गा सुदृढ़ करें । कपडमिट्टी अच्छी नहीं छगी होगी 
तो भाफ बाहर निकलती स्हेगी, जिससे अक कम निकरेगा । 
यूज तैयार होनेसे चूहे पर चढाकर अग्नि जलाना आरभ करें। ऊपरके वरतनमें 
जल भरें । जल ऊष्ण होन पर बार-बार निकालते जाय, और णीतर जरू भरते रहें । 
अर्ज नियालनेकी नछीवे उपश्में एक मुडे हुए सिरेवाली दूसरी नछी छगा दें । उसका 
अतिम भाग बोतछमें रवले | फिर इन दोना नर्ियोकी सन्धि पर एक कपड़ा उपेट दें, 
जिससे अक बोतल्‍्में गिरता रहे । जब निकलते हुए अकक्‍्मेंसे जठी हुई गाध आने छगे 
नेत्र अक निभालना बन्द करे $ 
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सुदशन चूर्ण जैसी कड़वी औषधियोंका अके इस यब्त्र द्वारा निकालनेसे उनका कड़वा- 
पन दूर हो जाता है और लाभ सत्वर होता है।.* ;ं 
सूचना--_यदि हरताल, गन्धक आदिका तैल निकालना हो तो 
दोनों पात्र मिद्रीके ही लेने चाहिये; और ऊपरके ढक्कनमें वासकी मूड़ी हुई 
नलौको लगाना चाहिये । बाँसकी नलीका सम्बन्ध कॉचको नलीसे रखकर अक॑ 
बोतलमें गिरे, ऐसी योजना करनी चाहिये | इस तरह शंखद्राव आदि तेजाब 
भी मिट्टीके बरतनोंका यन्त्र बनाकर निकालना चाहिय । घातुके वरतनोंका 
यन्त्र होगा, तो वर्तत खराब हो जाबँँंगे और अके॑ (तेजाब) भी दोषवाला 
ग्‌ 
क है | आकफकाशपातनयन्त्र --एक मिट्टीकी खुले मुंहवाली हांडी लें । उसके 
वैदेमें मिट्टीका लेप करके उस पर ईंट अथवा केलूका दुकड़ा ( 7]6 ) जमावें। 
ईटके चारों ओर ओषधि डालें और ईट पर एक चीनी मिट्टीका गिलास रबक्‍्खें | फिर 
हाडी पर एक तांबेकी ऐसी डेगची रखें, जिसके वाहर कलई की हो । उस हांडी 
और डे गचीकी संधि पर, गेहुंका आटा या मिट्टी छूगा दें, जिससे भाफ बाहर न निकल जाय। 
इस तरह यन्त्र तैयार होने पर उसे चूल्हे पर चढ़ावें इसके वयद डेगचीमें जल भर दें। 
उस जलके उष्ण होजाने पर उसको बार-बार निकालकर शीतल जल भरते रहे; जिससे 
अक॑ डेगचीके पेंदेमे लगकर भीतरके गिलासमें टपकता रहे + इस रोतिसे ३ घण्टे अथवा 
कुछ अधिक समय तक आंच लूगनेसे अक निकल जाता है । यन्त्र स्वयं शीतल होनेपर 
सम्हाल पूर्वक खोले और अकंको निकाल कर फिल्टर पेपरसे वोतलमें छानलें । 
(१७) भधर यन्त्र-एक हांडीमें आधे हिस्से तक जल भरें और दूसरी 
हांडीमें पारा मिली हुई ओषधिका लेप कर देवें। फिर उस हांडीको पहिली हांडीके ऊपर 
ओऔधी रख सन्वि-स्थान, पर कपड़-मिट्टी 
लगा, अच्छी रीतिसे बन्द करें और जमीन 
भें गड़ढा करके यन्त्रको दवादें । ऊपरकी 
हांडीके पंदेका भाग बाहर दीखता रहे, 
उस तरह योजना करें । पश्चात्‌ ऊपर 
वाली हांडीके ऊपर गोबरी जलावें । लगभग 
१०-१२ घण्टे तक अग्नि देनेसे पारद नीचे- 
| वाली जलसे भरी हुई हांडीमें चला जायगा । 
पारेका अधःपातन करनेके लिये इस यंत्रका 


उपयोग किया जाता है । | 
द्वितीय विधि--जमीनमें १। हाथ का चौकोर खडडा कर उसके वीचमें भी एक 


वालिश्त चौकोर खडडा करें। इसमें शराव रख ऊपर २-३ अंगुल मिट्टी दवा दें । फिर 
गड्ढे में गोवरी भरकर अग्नि देनी चाहिये । 
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एक साथमें होते हे । वाम करने वालोको घुआ अथवा गर्मीसे विशेष त्रास नहीं होता और 
घोड़ी छत्नटीसे काय भी विशेष होता है । (रसायनसारके आधारसे) 

(२२) सिद्धम्राप्ट्री--इस भट्टी का उपयोग हम अनेक वर्षसि कर रहे है ।' 
इसके बनाने की विधि कृपीपयव रसायन प्रकरणमें दी जायगी। 


(२) औपधनिर्माण परिमिपा 


(१) कपाय--श्सके ५ भेंद हूं। स्वस्स, कल्क, ववाथ, हिम और फाण्ट | इन स बको. 
बनानेकी विधि क्याय प्रवरणके प्रारभमें दी गई है । 

(२) अकंनिशालनेकी विधि-गोडी अथवा सूखी ओपथि का अर्क 
नालिया यन्त्र द्वारा निकछ सकता है| सूखी ओपधिकों २४ धप्दे पहिले ८ गुने जलम 
भिगोदें और दूसरे दिन अंकों निबाल ले । पछासकी जडको गियाल, छोटे-छोटे टुक्डेवार 
उसी दिन अक निकालना पडता है, अन्यथा जड सूर्य जाने पर अर बहुत कम निवठता 
हूँ । सुदर्शन चूर्ण जैसी कड़वी औपधियोको एक दिन पहिछे भिगानर अर्क निवालनेरो 
अच्छा काम देता है, और बडवापन चला जानेसे सयके उपयागमें भी आ सकता हैं । 

(३) पुटपाक विधि--ओपधियोका बल्क कर, उसके ऊपर गभारी 
वड अथवा जामुन आदि के पत्तोको अच्छी प्रकार से ल्‍्पेट दें, फिर उसपर दो अगुल 
मिट्टीवा लेपकर अग्निमें रकखें । जब दहकते अगारे के सदृश वर्णवाला हो जाय तब , सपुट 
को निवाल डेवें पदचात्‌ मिट्टी और पत्तो को दूर कर , कल्कके रमको निचोट लेबें। 

(४)अवलेह वनानेकीविधि--क्वाय आदिको पुन पवानेसे जो गाढा हो जाता है 

उसे रसक्रिया अवलेह और छेह कहते हे । अवलेहम चीनी डाछनी हो तो, चूणसे चौगुनी 
गुड डालना हो, तो चूणसे टूना और द्रव पदार्थ मिलाना हो तो, चूणसे चौगुना डालें । 
अवलेहमें जब चाशनीके सदृश तार निवलने छूगे, पानीमें डाल्नेसे डूब जाय, चाशनी 
कडी हो जाय, बगुछोीदे दयानेसे अगुदीकी रेसा उठ आवे और गघ तथा रस अपूव होजाय 
तब, जवलेह को भलीभाति पका हुआ जानें । 

(५) घृत और तेल वबनानेकी विधि-अहिंड़े ओपधियोका वल्क करे ।, 
पश्चात्‌ उससे चौगुना घृत अथवा तैरू गौर तैल्सेचौगुने द्व पदार्थ छे । सवको कलईकी हुई 
पीतलछकी क्ढाईमें भर कर पकावें। द्रव-पदार्थवे जल जाने पर: घृत अथवा तैल शेप रह, 


तब बढाईको चूल्हे परसे नीचे उतार लेबें और घृत या तैंठको ऊपरसे सम्हलपूर्वक 
निकाल लेवें | 


अथवा ओपधियोके कल्क या चूणर्में उससे चौगुना पानी डालकर पवावें, जब 
चौया भाण शेप रहे तव, उसमें घृत अथवा तैछ डालकर सम्पूर्ण पानी जछू जाने तक 
पका । यह जो चौगुना पानी डालनेको कहा गिलोय आदि कोमल पदायोके लिये 


९." सोठ आदि सूछे पदायोकि लिये अठगुना और देवदाह आदि कठिन सूखे पदार्थकि 
लिये सोलह गुना जल डालें । 
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सूचना--घृत,तैल और गुड़पाककों एक ही दिनमें सिद्ध नहीं करता चाहिये । 
घृत सिद्ध हो जानेके समय झाग बन्द होजाते हे तब; सुगन्ध आने लगती है । 
परन्तु तैल सिद्ध होनेके पहिले झाग उत्पन्न होते है, तेछ साफ दिखाई देने लगता है और सुवास 
आती है । 

घृत और तेल पाककी परीक्षा-कल्कको अंगुलीसे दबाकर मसलें । बत्तीकी तरह 
होजाय और अग्निमे डालनेसे शव्द न होवे तो पाक सिद्ध समझें । विशेष विचार घृत 
तैल प्रकरणके आरंभमें दिया है । 

(६) कांजी बनानेकी विधि--एक सेर चावल को १६ गुने जलमें उवालें, 
पकजाने पर ऊपरका मांड ले लें। फिर एक सेर कुलथीका' क्वाथ कर, छाव कर मिला 
लें । पश्चात्‌ मांड और क्वाथको एक मिट्टीकी हांडीमें सरसोंका तैल चुपड़कर डालें । 
फिर उसमे राई, जीरा, सेघानमक, हींग, सोंठ और हल्दीका चूर्ण पांच-पांच तोले तथा 
थोड़े से बांसके पत्ते और आधा सेर उड़दके बड़े डाल, मुह वाधकर तीन दिन रख दें । 
चौथे दिन जब खट्ठी बास आने लगे तब, कांजी छानकर उपयोगमें लेवें । 

द्वितीय विधि--१ सेर चावल या ज्वारको १६ गूृने पानीमें उबालें । चतु- 
र्थाश पानी 'जल जाय और ३ भाग शेष रहें तव उतारकर ३-४ दिन रहने दें । खट्टी गन्ध 
आनेपर छानकर उपयोगमें ले । 

पीनेके लिये उपयोगमे लेना हो तो, प्रथम विधिमें लिखे अनुसार मसाला मिलाकर 
तैयार करें अयवा, प्रकृतिके अनकल मसाला भिलावें । ओषधियोंके शोधनके लिये सेंधा- 
नमकको छोडकर अन्य मसाला मिलानेका आग्रह नहा हूँ । 

(७) चावलके धोवनकी विधि--दो ,तोले चावरूको मोठा-मोटा काटें। 
फिर जलूसे धोकर ८ ग॒ने जलूमें भिगो दें । एक घण्टे बाद मसऊलकर छात्र लें। 

(८) लोवानके फूल तयार करनेकी विधि-+दस  तोले छोबानकों तवे 
पर रखकर मुन्दाग्नि दें । जब लोवान पतला हो जाय तब, ऊपर कांच का प्याला उल्टा 
रकक्‍्खे और अग्नि थोड़ी तेज करें, जिससे थोड़े समयमें छोबानका फूल भाफ-रूप होकर 
प्यालेके नीचे लग जायगा । किन्तु भीमसेनी कपूंर वनानेकी विधिके अनुसार पहिलेसे 

ही संधि बन्द करलेना विशेष लामदायक हूं । । 

(९) भीमसेनी कर्पूरबनानेकी विरशथि:--कपूर २ तोले, छोटी इलायचीके 
वीज ६ माशे, सम्‌द्रफेन, निर्मेछी, नागरमोथा, रसौत और अगर ३-३ माशें, केशर १॥ 
माशा और कस्तूरी ६ रत्ती लें। सबको खरवलमे डाल गुलाबजलमें घोटकर एक टिकिया 
वनाले । पश्चात्‌ टिकियाको कांसीके कटोरेमें रकखें और ऊपर कांसीका दूसरा कटोरा 
आधा रखकर दोनोकी सधिको पानीसे ओसने हुए उर्देके आटेसे बन्द करें; बादसें संपुटको 
छोटसे चल्हेपर रखकर नीचे तिल्लीके तेलका मोटी वत्तीका दीपक जलछावें; कटोरेके 
ऊपर खादीकी आठ दस तह कर पानीमें तर करके रखें । पांच-पांच मिनट बाद कपड़ा 
बदलते जाय॑: इस रीतिसे ३ घण्टे तक अग्नि दे । फिर ठण्डा होनेपर यन्त्रको खोल ऊपर 
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क्टोरेमें उंगे हुए पुष्पको निकाल छेयें (र० सा०) 

सूचना--सग्वि तीन घटेसे अविक समय तक देनेसे ऊपर गे हुए पुष्प नीचे 
मिरने छगते हैं । अत अग्नि ३ घटे देकर वद करें | यदि टिग्या में क्यू” रह 
जाय तो, दूसरे समय अग्नि देवर उडालें | 

(१०) यवक्षार बनानेकी विधि--जौके पचागकों गजपुटवे खट्टेमें जलावर 

इवेत राय करे, फिर १६ गुनें जलमें रात्रिफो भिगोदें | सुयह ऊपर-ऊपरसे जल सम्हालवर 
नितार छेवें और नीचेफी राप को फेक देवें । इस जटका छान, यटाहीमें डाल, चूल्टेपर, 
चढारर अग्नि देवें । पानी जलकरके क्षार वन जायगा। कदाचित्‌ क्षार वाछा हो जाय ता 
और थोडा जल मिलाकर छान लेवें | फिर उसी समय कडाहीमें डालयर क्षार बना छैपें, 
इसकी मात्रा २ रत्तीसे ८ रत्तो तक 

सूचना--जौके पल्चाजुफो खड्डेमें जछानसे विज्येप परिणामर्मो रास मिलती 

है । बाहर जमीन पर जलाने से वाय्‌ में रास बहुत उठ जाती हैँ । रासके साथ 
काठे कोयले रहे हो, उनको अछूग निकाछ ढालें | सिर्फे सफद राखया हो क्षार 
घनानमें उपयोग करें। 

उपयोग--अनेक समय केवछ जवाखार ही सानेकेल्यि दिया जाता ह। 
जवाखास्से मूत्र साफ आता हूँ ओर अजीण दूर होता है क्षार विशेष वरके घृतमे मिलाबर 
चठाया जाता हूँ, ववचित जड या दूधवी छम्सीमें दिया जाता है । 

सूचना--कोई भी क्षार अधिव दिनो तक सेवन करनें से वीर्य और हृड्री 
सन्धियोको नुक्सान पहुँचाता हूँ ।अत्त आवश्यक्ता पर क्षारवा कुछ दिनो तक 
सेवन कर फिर छोड देना चाहिये । 

(८१) अपामार्ग ( आवीकाटा ), केलेका सम्भा, तिल-पचाग, पीपर 
पलास, आक, इमलीकी छाल आदिका क्षार बनानेकी विधि--जवासारक 
अनुसार जिस द्वव्यका क्षार बनाना हो, उसे जलाकर राख करें, फिर क्षार बनारे । 
पलछास पुष्पका क्षार मूत्र रोग, उदर रोग, मरेरिया आदिमें लाभदायक है। केटेका क्षार 
अअ््मरी और नेत्र-रोगर्में उपयोगी है । 

(०२) स्वर्जिकाक्षार ( सज्जीखार ) वनानेकी विधि--कच्छ आदि 
देशोम सौवचेल (लाखा-लूणसी ) नामक यौदेकों काटकर सुसा देते हे | फिर 
गइढ़ेमें भरकर जलाते है, बारवार ऊपरसे और सूसे पौदेको डालते हे । जय खदटा 
राखसे भर जाता हैं, तव उसे मिट्टीसे बाद कर देते हूँ | १०-१५ दिनोम क्षारका डे 
जम जानेपर निकाल छेते है । 

यदि वनौपधियोमेंसे बनाये हुए क्षारोक्रा रासायनिक दृष्टिस पृथक्‍्करण क्या जाय 
ती, उसम विविय वायवीय द्रव्य, घातवीय द्रव्य और अधातवीय द्रव्य भिन-भिन्न माताम 
अतीत होते है । सन क्षारोमं किसी-न किसी अभमें दूसरोंसे मेद रहा है। देश-काल-मेदसे 
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एकही ओषधके क्षारके द्रव्य-परिमाणमें भी भेद हो जाता है। अतः प्राचीन आच्योनि 
ऊसर भूमि, दीमकवाली भूमि, शुष्क भूमि आदि स्थानोंसे वनौषधियाँ छानेका निषेध 
किया हैँ । एवं कौन-कौन ओषधि वसन्‍्त ऋतु, शरद ऋतु आदियें छाते चाहिये; 
इस बात्तका भी विचार किया है । 
सूचना--क्षार बनानेके लिये भस्मको मिट्टी, पत्थर या चीनी-मिट्टीके पात्रमें 
भिगोना चाहिये.। लोहा पीतल आदि धातुओंके पात्र न हें । 
भस्मको ८-१० गुनों गरम जलके साथ मिला २-२ घं£के अन्तरपर ४-६ 
चार इंडेसे चछा देना चाहिये । फिर २४ घंटेके पश्चात्‌ ऊपर-ऊपरसे स्वच्छ जल 


७ +# 


नितार, दूसरे मिट्टीके घड़ेमें छानकर एक दिन रख दें । पश्चात्‌ सम्हालपूर्वक 
ऊपर-ऊपरसे साफ जलको नितार, मिट्टीके पात्रमें डाल, चूल्हेपर चढ़ाकर 
क्षार बना लेवें । 

यदि क्षारको विशेष शुद्ध बनाना हो, तो आधा जल कम हो जानेपर उसमें एक-दो 
लोटे शीतल जल डालकर पात्रको नीचे उतार लेना चाहिये । ऐसा करनेसे मे तलूभागमें 
चैठ जाता है । फिर २-३ घण्टे पदचात्‌ स्वच्छ जलको ऊपर-ऊपरसे दूसरे पात्रमें नितार 
चूल्हे पर चढ़ाकर क्षार बना लेना चाहिये । जब क्षारके रवे बंधने रंगे, तब कुछ समय 
तक मन्द अग्नि देकर घोलको गाढा होने देवें । रबड़ी सदृश होनेपर कड़ाहीको उतार 
दूसरे मिट्टी या चीनी मिट्टीके पात्म डाल देवें। ताकि एक दो दिलमें ही सूर्यके तापसे सूखकर 


स्तार रवोंके रूपमे जम जाय । 
यदि क्षारकोी सौस्य और विशुद्ध बनाना हो, तो उक्त क्षारमें जल डालकर जल्दी 


धो डालें । धोनेसे कुछ अंश क्षारका विकल भी जाता है; परन्तु विशेष अंश लवणका 
ही जलके साथ निकल जाता है । फिर उसे मन्‍्द अग्निपर सम्हालूपूवंक चलाते रहें, जल 
न जाय यह सम्हालें | यदि अग्नि तेज लूग जायगी या कड़ाही अधिक समय तक अग्निपर 
रह जायगी, तो क्षारका रंग बदलने लगेगा । ऐसा हो तो तुरन्त नीचे उत्तार लेना चाहिये । 
इस सौम्यक्षारका सेवव जरूके साथ भी हो सकता है । इतर क्षारोंके सम्रव घृतके साथ 


लेनेकी आवश्यकता नहीं है । 
वत्तेमन पारचात्य देशोंमें सज्जीक्षार ( 8088 08709 ) विशेषतः नमक, 


गंध्रकका तेजाब और चूनाके योग्से बनाया जाता है । इसी तरह यवक्षार (20888 
00७70 ) का निर्माण भी खनिज द्रव्योंसे किया जाता हे । इचके गृण भौतिक रसायन 
शास्त्रकी द्‌ ष्टिसि तो लगभग वानस्पतिक क्षारके सदश हैं, जीवव रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे 
विभिन्नत्त या न्यूचता हो, तो इसका विर्णय दोनों प्रकारके क्षारों ( वानस्पतिक और 
खनिज ) का रोगियों पर प्रयोग करने पर ही हे सकेगा । : 

गृणधरम--खनिज स्वर्जिकाक्षारके सेवचसे यक्ृत्‌, अस्न्याशय आदिके रसोंका स्राव 
चढ़ जाता हूँ । तथा आमाणयिक रसकी तीक्ष्णता और अम्लता कम हो जाती है । 
इस हेतुसे उबाक, वमच, अपचच, दाह, विष्टव्धता, उदरके कृमिरोय, मूत्रमें अम्लता, 
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सधि स्थानोमें पीठा आदि विकार शमन हो जाते है । वानस्पतिक स्यर्जिकाक्षारक्रा 
परिणाम समानही हैँ, या जीवतीय शर्त पर अधिक छाभ पहुचता है ? इसका निर्णय 
अभी नही हुआ । 

इस स्वजिका-क्षारकी उत्पत्ति सोडियम (500प7 ० 707) उदजन (४१7०7 8ु७॥) 
और कार्बव ( (0०७ ) के एक एक परमाणु और ओपजन ( ०0४४४०॥ ) 
के ३ परमाणुओंके समोगमे होती हैं । इसका रासायनिक सकेत “/ पिंछ्वात00 3 /हू। 





स्निज यवक्षारके गुण स्वजिकाक्षारके अनुरूप किन्तु बुछ भेद वादे है । यह क्षार 
रक्त या मूत्रमें अम्लता वटने पर विशेप हितकर हैं | अम्लता वृद्धिजन्य सन्विपीदा, 
सबिशोय, मूलइच्छू, बहुमूल, मूत्राइमरी आदिको दूर करता हैं। फुपफुन और इ्यास 
बाहिनियोंमें जब उप्णताकी वृद्धि होकर इडेप्मा सूस जाता है, शुप्क कास चलने रूगती, 
या बधा हुआ कफ निकलने लगता है, तव इस क्षारका सेवन लामदायक है। 

इसबी उत्पत्ति रसायन श्ञास्त्रवी दृष्टिसि पोटाशियम ( ?0(88&प79 अर्थात्‌ 
फशाएा।), उदजन और कार्बनवे १-१ अगु और ओपजनके ३ परमाणुष्े सयोगसे 
होती है। इसका सकेत “रएप्(0 3" है । 

यद्यपि सव क्षारोके गुण कुछ-बुछ भेदवाऊे है, तथापि प्राचीन आचारयोने सब क्षारों 
को सामान्य रूपसे अग्नि सदृश्न तीक्षण, पाचक, भेंदक, छघू, दृप्टिनाशक, वीयको हानिकर 
और रब्तपित्तवारक माना हूँ । सत्र क्षार सामान्य रुपसे वियव, आनाह, पीनस, यह्ृत- 
विकार, प्लीहावृद्धि, आमवृद्धि, कफप्रकोप, गुल्म, महणी और छृमि आदि रोगोंके नागक है । 


(१३) सौवचेल नमक विधि--सज्जी खार ( सोडा बाई कार्व ) को, दूने जलमें 
मिठावें | फिर उसमें जितना सेघानमक द्रव होकर गल जाय, उतना मिलावें । उस 
पात्रको चुत्हेपप चढाकर अग्नि देवें । जछ सूसकर नमव' अच्छीतरह गरम हो 
जाय, तव पाजको नीचे,उतार डठेवें । शीतल होनेपर ममकको निकाल छेवें। (र०्त०) 

गुणधर्म--सौव्चंल नमक उप्ण, चरपरा, और लघु है । आमप्रकोप, 
उदस्शूलछ, ऊर्ष्ब वात, गुल्म, मछावरोध, अफारा और अरुचि आदिको दूर करता 
हूँ | इतर नमकोकी अपेक्षा यह अधिकतर उप्ण वीयर है | 

(१४) ६४ पहरी पिप्पली बनानेकी विधि--छोटी अच्छी जातिकी मयी 
पीपछोको कूट वपडछान चूण करे । फिर खरलूमें डाल ८ दिन तक अहोरान मर्दन 
करानेसे ६४ प्रहरी पीपछ तैयार होती है । अनेक चिकित्सकोके मतानुसार खरहूमें 
और बट्टंपर सुवणका पतरा छगाकर सरल करना चाहिये, जिससे सुवर्णका अश भी 


पीपलमे मिल जाय। यह सुवर्णयुवत विधि राजा-महाराजाओके लिये है। सामाय चिक्त्सिक, 
धर्माव मौपधालय और फार्मेसीवालोके लिये नही हैं । 
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मात्रा--रसे ६ रत्ती शहदके साथ या इतर भस्म और शहदके साथ दिनमें २ बार । 


उपयोग--पीपलमों चरपरा, कड आ, मधुर और स्तिग्ध रस है; तथा रूघु, अग्वि- 
प्रदीपक, मृदुविरेचक, मधुर विपाकयुक्त, अनुष्णवीर्य, वृष्य और रसायन गुण है । यह 
वातविकार, इलेण्मप्रकोप, श्वास, कास, ज्वर, क्ृमि, गुल्म, अर्श, उदररोग, कुष्ठ, प्रमेह, 
प्लीहा, शूल, आमवृद्धि आदिको दूर करती है; तथा स्तत्य ( दृध ) की वृद्धि करती 
है । ६४ प्रहर तक खरल कराने पर यह तत्काल गुण दर्शाती हैं । 
प्राचीन आचार्योते पीपलका उपयोग कफंज-कास, जीर्ण॑-ज्वर, प्लीहावडि, अग्निमान्च, 
अर्शच, वातर्लेष्म ज्वर, अम्लपित्त, रक्तपित्त, कामछा, हिक्‍्का, मेदोवृद्धि, गृध्मसी, 
परिण्गमशल, वातरक्‍्त, कृमि, अश, प्रवाहिका, कफोदर और झोथरोग आदि पर किया 


हैँ । वालकोंके मसूढे पर शहद-पीपल घिसते रहनेसे बिना कष्ठ दांत बाहुर निकछ आत् हे पर शहद-पीपल घिसते रहनेसे बिना कष्ट दांते बाहर निकक आते है । 


आचार्योने ताजी (कच्ची ) पीपछको कफकर, स्तिरध, शीतवीय, मधुर रसथुक्त,गृरुपाकी 
और पित्तनाशक कहा हूँ, सूखी पीपलमें आमाशयके पित्त (म्ए7०का6एं० 4०0१) 
को नाश करनेका गुण कुछ कम हो जाता है । 
पीपलंको शहदके साथ सेवन करनेपर मेदोवृद्धि, कफ, द्वास, कास और ज्वर 
नष्ट होते हूँ | यह्‌ अग्विवर्द्धक, वृष्य, मेधाजनक और रसायन है । ह्विगुण गुड़ मिलाकर 
सेवन करनेपर जीर्ग ज्वर, अग्निमान्धच, कास, अजीर्ण, अरुचि, पाण्डु और कृमि रोग दूर 
होते है । 
पीपलमें डाक्टरी दुष्टि अनुसार हृदयोत्तेजक, यक्षत्‌ृ-उत्तेनक, सारक और रक््त- 
जोधक गुण अवस्थित हैँ । इनमेंसे ६४ प्रहरी पीपलमे उत्तेजक गुण बढ़ जाता है। हृदयकी 
शिथिलरूता आ जाने पर इस पीपलके चू्णको शहदके साथ देनेसे हृदय अपना कार्य बलपूर्वक 
करने रूगता हैं । तन्द्रा और सूरछ आ जाने पर पीपलका नस्य करानेसे रोगी तत्काल 
सचेत हो जाता है । 

(१५) गिलोयका घन बनानेंकी विधि--ताजी परिपक्व ग्रिलोयको 
कूटकर चार गृने जलमे ६ घण्टे तक भिगोवें, परचात्‌ खूब मसलूूकर ग्रिलोयको निकारू 
देवें; फिर जलको छान, चूल्हे पर चढ़ाकर मन्दाग्नि देवें । अवलेहके समान गाढ़ा होने 
पर उतार छेवें | 

सूचना-_गिलोयमें सत्व रहा हो, तो फिर दूसरी वार जल मिलाकर उपरोक्त 
विधिसे घन बना छेवें । 

(१६) गिछोयका सत्व निकालनेकी विधि--ताजी पक्की गिलोयको 
कूटकर चार गुने जलमें ३ घण्टे तक भिगो देवें । फिर अच्छी रीतिसे मसलूकर जलूकों 

निकाल छें । पुनः दूसरी वार जल मिला, एक घण्टेतक ससलकर जरू निकाल्‍ू लें और 
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इसी तरह तीसरी बार भी करें। याद सय जलकों छानकर एक बरतने रख हेवें। 
जैसे-जैसे जल नितरता जाय, वैसे-बैसे सम्हालपुवंक कटोरीसें ऊपरका जल निकालते 
जायें । अतमें नीचेसे गिलोयका सत्व मिल जायगा । यदि सत्व मैछा और वडवा हो, तो और 
थोडा जल मिराकर रस दें | फिर घीरे धीरे नितरे जठवी निकाल देवें। इस तरह वरनेसे 
गलोयका सत्व स्वच्छ हो जायगा । 

उपयोग--गिलछोय सत्व अनुपान रूपसे अथवा अवेलछा शहद या दूधके साथ 

मेवन कराया जाता हूँ । यह झीतवीयें है । जीर्ण-ज्वर, निर्यलता, दाह, तृपा, प्रभेह, शिर- 
दर्द, भरचि, पिच्ू-विकार धानुकी उष्णता, मूत्रका पीछापन आदिकों दूर करता है । 
माना--.रसे ४ रत्ती दिनमें दो या त्तीन समय झहदके साय । 

सूचना--अधिक समय तक गिलोयको भिगोनेसे लगदार हो जाती हैं 
जिससे सत्वका रुग मेला होजाता हूँ | गिलोयके ऊपरका जो जल निकले उसका 
घन बनाकर उपयोगमे छलेवें | 

(१७) छाक्षा रस विधि--लाक्षादि तैछ बनानेके समय छाक्षा (छास) 
का रस बनाना पडता हूँ । छाखको ४ गुने जलमें मिलता दसवा हिस्सा छोद, दसवा हिस्सा 
एज्जीखार और थोडेसे बे रके पत्ते, जल गरम होने पर डालनेसे छासऊ्रा रस हो जाता 
हैं । फिर उसे कपडेसे छान तैलमें मिलाकर तैलकों सिद्ध करें । इस तरह सोहाग्रेका चूण 
मिलानेसे भी छासका रस हो जाता है । 

(१८) छोवानके तेल बनानेकी विधि--छोबान और सफेद राकू समभाग 
मिलाकर बोतलमें भरें। फिर बोतरके भूख पर छोहेफे त्तारकी गोली लगाकर पाताल- 
यन्ञसे तेल निकाल छेत्रें । अथवा एक छठाँक छोवानको करोंदेके रसमें सरलकर पाच 
लोके गोधुत सिलाजर शीझीमे भरें | फिर प्राताऊपन्चमें तैल निभ्रार छेवें । इस 


तैलका उपयोग शिरदर्दमें कपालपर लगाने और नपुसवता दुर करनेके लिये 
इन्द्रिययर मालिश करनेमें होता हूँ । 


(१९) छोवानकी सत्त्वातन विधि--छोहवान १६ तौछे, वच्छनाग ४ तोले 
और सफेद सोमल ४ तोड़े छेवर सबका सूक्ष्म चूर्ण करें | फिर थूहरके एक वालिएत 
लवे और इतनेही मोदे डडेके बोचमें सडुडाकर चूर्ण भरें, और उसे एक मिद्टीकी 
हाडीमें सम्हालकर रक्‍खें | पश्चात्‌ हाडीके मुह्पर दूसरी हाडीको रुख, संधि वन्दकर 
डमरू यत्र बना लेवें फीर चूल्हे पर रखकर नीचे दीपाग्नि ४ पहर देकर सत्व उठा छेवें। 
ऊपरकी हाडी पर गीला क्पडा रखें । क्पदा सूखनेपर कपडेको वार वार वदझते रहे । 
४ पहर पीछे स्वाय शीतछ होने पर ऊपर छगा हुआ सत्व निकाल लेवें। 
बतमानमें ऊध्वंपातन यात्र द्वारा लोहवानका पुष्प उडा छेसे है, उसे लोहवान पुष्प 
(820० 2०0) कहते है । इसका उपयोग डावटरीमें अधिक होता है, मात्रा २॥ 
3 ८ रती। यह उत्तेजक हैं। इसको क्रिया समस्त इल्प्मिक कला पर होती है, इन सबमें 
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श्वास प्रणालिका और मूत्र यन्त्रकी इलेष्मिक कलापर विशेष होती है, जिससे कफ निः- 
सारण और मूत्रजनन कार्यके लिये इसका व्यवहार होता हैं। सेवत करनेपर यह शोषित 
होकर फिर पेशाबमें हिप्यूरिक एसिड रूपसे कुछ-कुछ निकलता रहता है । 

स्थानिक प्रयोगसे वह उमग्रता साधक है, इसके धूम्रपानसे इवासनलिका और नासिकामों 
उमग्रता उत्पन्न होकर जुकाम और कासके रोग ं विकक्षण लाभ होता हैं। इसमें ज्वरघ्न 
गुण भी रहा है । एवं यह कीटाणुनाशक, शोधन और रोपण होनेसे इसे शतधौत घृतमें मिला 
मलहम बनाकर दुष्ट ब्रण पर उपयोगमें लिया जाता है। 

(२०) सिंगरकमेंसे पारा निकालनेकी विधि-...सिंगरफको नीमके पत्तोंके 
रस या नींवू के रसमें ३ घण्टे खरल कर कपरौटी की हुई हांडीमें भरें। फिर डमख्यन्त्रमें 
लिखे अनुसार पारद निकालकर कपड़े से अच्छी रीतिसे छान लें। नीचे जो गंधककी 
राख रह जायगी । कदाचित्‌ उसमें पारद रह जाय" तो पुनः संपुट करके निकाल लेवें। 
एक सेर सिगरफमेंसे प्र/य: तीन पाव पारद निकलता है। 

डमरू यन्त्रके बदलेमें जेसी एक मिट्टीकी हांडी डमरू यन्त्रकी विधिमें लिखी 
है, वैसी घिसी हुई लेवें और मिट्टीके दो तवे हाँडीके मुंहसे थोड़े बड़े लेवें, जो हांडीके 
ऊपर अच्छी तरह रह सकें और हांडीकी संधिपर वराबर मिल जाय॑ । परचात्‌ नींबूके 
रसकी भावना दिया हुआ सिंगरफका चूर्ण भरकर हांडीको चूल्हे पर चढ़ावें; और 
हांडी पर एक तवे को ढंक दें । किसी स्थानमें संधि खुली न रही हो, यह देख लेवें, १५-२० 
मिनट पर थोड़ा गरम होने पर, नीचे उतारकर किसी मिट्टीके बरतनमें औंधा रख 
दें और तत्काल दूसरे तवे को ढक दें | नीचे उतारे हुए तवेमे छगे हुए पारदको ५ मिनट 
पश्चात्‌ कपड़ेसे सम्हालपूर्वक पोंछ लें, फिर दूसरा तवा गरम होनेपर उसे उतार लें और 

पहिले उतारे हुए तवेकी ढक दें, इस रीतिसे लगभग १५-१५ मिनट पर तवे बदलते 


जाय॑ । वार-बार तवेको हांडी पर रखनेके समय जलमें भिगोये हुए कपड़ेसे पोंछ करके 
रखें । 


सिन्ध आयुर्वेदिक फार्मेंसी वाछोंकी कही हुई इस विधिसे पारद सुगमतासे निकलता 
हैँ । डमरू यन्त्र बनानेमें जो त्रास पहुंचता है, वह इसमें नहीं । इसके अतिरिक्त डुमरू 
यत्त्रमें सब पारद चढ़ गया या नहीं, इस बातका वोध समीचीन रूपसे नहीं होता । अनुमान 
मात्रसे अग्नि देनी पड़ती है । इस विधिसे पारद निकालतनेमे यह शंका नहीं रहती । जब तक 
तवे पर पारद लगता रहे तव तक अग्नि देवें और पारद निकलना बन्द होने पर कार्यको 
समाप्त करें । कदाचित्‌ हांडीमे सिगरफ जम जाय और पारद ऊपर न उड़ सके, तो इस 
विधिमे कोईभी समय लोहशलूाका चलाकर सिंगरफको विखेर सकते है। ये सव डमरूयस्त्र 
की अपेक्षा विशेषताएं है। इस विधिसे निकालनेमें पारद पूर्ण परिमाणमें निकल आता हैं। 

पारद निकालनेके समय सिंगरफ में शुद्ध लोहेका चूर्ण मिला लें, तो पारद जल्दी 
निकल जाता है, और साय-साथ लोह भस्म भी होने रूगती है । इस तरह रौप्य या ताम् 
भी मिला सकते है 
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इनके अतिरिक्त सिंगरफक्े चूर्णकों कपडेकी पट्टियोमें या पुरानी रुईकी तहमें 
कन्दुक या वण्डल पना पग्नि देकर पारद निवाठते है । कन्‍्दुककों अग्नि निर्वात स्थान 
में देते है । उपर एक बडा घटा इस तरह रक्‍सा जाता है कि पारद उठकर घडेमें लगता 
रहू। पारद न उठ जाय, ऐसे चौडे मूटका घडा कन्दुकके ऊपर सम्हाठपूर्वक रसना चाहिये । 
घडेंको रसनेके समय उसके मुहका वुठ भाग जमीनपर छगा रहे । एक और केल्‍्टू या पत्थरका 
दुलडा रफ्से, जिससे वायु उन्‍्दुकवों मिटती रहे, और कनन्‍्दुककी अर्ग्ति बुझ ने जाय | 
इस तरह पारद निकालने पर एक सेर सिंगरफमेंसे ७० तोडे पारद मिलता है। जो पारद 
ऊपर उठता हैँ, वह पादद डमरल यन्‍्तके समान शुद्ध हाता है। विन्तु जो पारद नीचे 
रापमें मिद जाता है, उते किरसे उडा छेना चाहिये, क्याति उसमें अशुद्ध द्रव्य रह जानेका 
संदेह रहता है । इस ज़िय्रामें घठा छोटा होगा, तो पारद बहुत चला जायगा । क्तिनेक 


चिक्रित्सक घडेकों जादा रखते हे | फिर मुह पर गोला निचोडा हुआ कपडा डालते रहते 


है। बार-बार १-१ धण्टे पर कपठा बदठते हूँ) इस प्रमग्ट्झ पारद घडेके पेटमें एक ओर 
छगता रहता हैं। घड्ा औंवा रखनेमे पाप ऊपरमें चारो ओर लग जाता हैं । 

(२१) कज्जलो बनानेकी विधि--बुद्ध पारद और शुद्ध गबक समभाग 
लेकर सम्यक सरद करें । दोवो मिड्कर काठा चूण हो जाय तथा पारदकी चमक वित्कुड 
जाती रट, तब कज्जडी नैयार हुई जानें । ओपब विशेषमें जहा मधक दुना मिछाजर 
बज्जछी बनानेकी विधि है, वहा पारदसे गपक दूना सिठावें | 

उपयोग--.भिन्न-मिन्न ओपधियाके स्वरसवी भायना देनेसे कज्जछीमें रोगणामक 
बाबित यढ़ जाती हैँ । जिता भायनासे भी कज्जलो अकेठी अनेक विकारोकी दूर करती 
हू । कज्जली स्त्रभायत जन्तुप्न, वृष्य, अवडीके सन्द्रिय विषको दूर करनेवादी रसायन 
(सप्त धानुओोजों व्यवस्थित करवे शरीरको पुप्ट उस्नेके गुणवाली, ) है । गठेकी गाठ 

( 70आ5) पर सूजन आना, प्रतिश्याय, कस, गरेमे रही हुई घटिका शिविछ होना 
फुपकुसोमें पीडा होना, कफ और युदवदे सहित वमन, वालकोका अपचन, जतिसार, 


विसर्प, स्तियांके प्रदर रोग इत्यादिको दूर करती हैं । घृतमें मिला मछ॒हम वनाकर खाज, 
दाद, भस्त॒कके फो्टे-फुन्सी इत्यादि पर छगानेमें उपयोगी है । 


बरनाक॑ क्वायकी ७ भावना द्वेकर तैयारकी हुई कज्जली अतिद्रधिका प्रसादन 
(मासको यिससेर देना ) करती है । नागरवेलके पानके रस और अदरखके रसकी भावना 

हुई कज्जलो उन्तेजर होती है । आँवरेकी भावनायुवत कज्जली मिश्रीके साथ देनेसे 
जाण मदायय गोेग ( (#70070 ॥]00%णा580) को दूर करती है । हिगुण गन्धक- 


नी वेज्जदी गोघृतके साथ २१ दिन तक उपदब्श रोगीको देनेसे उपदश विवारका शमन 
हैता हू। नोजनमें गेह मात्र और घृत दें ) नमक विछकुछ नहीं देना चाटिये । 


मात्रा--१ से २ रत्ती खानेके ल्‍्यि | मख्हमके छिये ६ माणे कज्जलीको १० 
तोरे शनधौत घृतमें मिलता छेना चाहिये ! 


(९२) कलईके मैलमसे कूूई निकालनेफी विधि--भोधन करनेपर कलईका 
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मैल निकलता हैँ। उसके साथ थोड़ा-थोड़ा चौसादर और मुद्र॒ मिला' कडाहीमें गरम 
करनेसे कलई अलग निकल आती है । 
इसी तरह थीशेके औय जसद के मैलमेंसे शीश और जसद निकाल लिया जाता है ॥ 
(२३) अम्रक निश्चन्द्रकरण विधि--बुद्ध अभ्यकका चूर्ण १ सेर तथा 
कलमीशोरा और गृड़ आव-आध सेर लेकर मिला लछेवें। पश्चात हांडीमें धर तेज अग्नि 
पर रखकर १२ घण्टे अग्नि देनेसे अभ्यक निश्चन्द्र हो जाता है । शीतल होनेपर अश्रक 
तिकाल, कूटकर जलूमें मिगो दे | ४-६ घण्टे पीछे सम्हालकर जल निकाल देवें फिर 
जल मिलाकर- मल लेवें | जल स्थिर होनेसे ऊपर निकाल दें । इस रीतिसे ३-४ वार 
धोनेसे क्षार निकल- कर अश्नक मात्र शेष रह जाता है । 
इस अभ्नकम से भस्म वहुत जल्द तैयार होती है ।'यद्यपि धान्याशभ्रकमें से वनाई हुई 
भस्म अधिक लाभदायक है, तयापि अच्छे अभ्रकके अभावमोें समयपर इससे काम चल 
सकता हूँ । छी 
सूचना--अग्नि छगनेसे शोरा बड़ी आवाजके “ साथ उड़ता रहता है, 
इससे भय न मानें और हांडीमें ऊपर थोड़ी अस्वक कच्ची रह जाय तो अरूग निर्कोर्क 
लेवें । उसे दूसरे समय निरचन्द्र 'कर लेवें । हांडीपर ढक्कन ऐसा छगावें कि जसमें अगली 
आ जाय । बिल्कुल बन्द होगा तो बरतन फूट जायगा । ; शीड 
(२४) पोदीनेके फूल बनानेकी विधि--हरे पोदीनेका स्वरस पांचतोले 
कलमीशोरा, नौसादर और कपूर एक-एक तोरहा लें | सबको मिला छोके-छोटे 
करवोंका डमरूयन्त्र बनाकर पैक करें ।बड़े दीपककी बत्ती जेंसी पतली लूकड़ीकी /<र्ओ्चि 
| घण्टे तक देवेसे फल ऊपर लग जाते हें । वार-वार गीला कपड़ा ऊपर बदलतेश्टिना 
चाहिये । यदि दो संपुटके बीचमें लोहेके तारकी जाली बांध दी जाय, वो पीर्परमंटक 
फूलकी तरह कलमें जम जाती है । इसी तरह अजवायन और मूलीके स्व॒रसकी अं 


फूल उड़ा लिया जाता है । श5ि कशीर 
सात्रा--१ से ३ रत्ती तक, दिनमें २ से ३ समय तक । & फछरीद्र 
उपयोग---यह फूल वमन, उवाक, अरुचि, अतिसार, मूत्रविकार और क्यक्षेत" 

न्ल्डी, घट न €्‌ 

दोष दूर करवेमें उपयोगी "75 ($ 


(२५) सत्यानाशीका ते निकालनेकी विधि---सत्यानाश्षीके पक्के म्सूल्ीः 
बीजोको कूटकर उबलते हुए जलमें डालकर ढक दें । जरू उतना लेवें कि वीजन्रचंछीः 
तरह डूब जाय॑ । जल शीतल होवेपर दीजोंको दवाकर निचोड़ लेनेसे जर्कू और 
तैल निकल जाता हूँ । तैल जलपर तैरता है । उसे सम्हालपूर्वक रूईके फोहेसेब़्िकार्क 

। यह तैल उपदंश और त्वचा रोगोंमें खाने और लगानेके लिये उपकोड़ी#हे& फि 
अधिक परिमाणमें तैल निकालवा हो, तो पाताल्यन्त्से अथवा- तिल, सब्कि।अम्दिवेक 
समान कोल्हूसे निकाल छेवें । ह “छू सिमिकफिए 
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(२६) रसॉजन बनानेकी विधि--दारुहल्दीको कूटकर श४ घण्टे तक १६ 
गुने जलमें भिगो देवें । पदचात्‌ बवाय करके अप्टमाश जल शोप रहे तव उतारकर छान 
रेवें । बादमें समभाग बकरीका दुग्ध मिलाकर कडाहों में डाछकर दुग्धके मावेकी तरह 
दनालें | तुरत उपयोगके लिये यह रसाज़न विशेष उपग्गेगी है । दुग्ध मिला हुआ होने से 
“सॉजन एक माससे अधिक समय तक नही रह सकता । जन्तु हो जाते है, इसलिये थोडे 
परिणाममे तैयार करें। दी्घ॑काल तक रखनेके लिए रसाजन बनाना हो, तो दुग्ध न मिलावें 
केवल क्वायका ही घन बना छेवें। यदि ताजी दारुहल्दीकी मलमेंसे रसाजन बनाया जाया, 
तो विश्ञप लाभ पहुचता है। आयदेंद प्रकाशम दुग्ध चौया हिस्सा मिलानेको लिखा हे । 

रमाजन उप्ण, क्डवा, चरपरा, रसायन और छेंदन गुण वाला है । कफ विप 
नेत्रविकार और द्रण दोषको दूर करता है । 


(२७) एरण्ड तैल निकालने को विधि--ल्गमग १० सेर या अधिक 
छिलके निकाले हुए अग्डीके बीजोको क्डाहीमें भून, कूठकर मैदा जैसा चूर्ण करं। फिर 
एक हॉँडीमें भर, १५ गुना जलू मिलाकर उदालें। अच्छी तरह उबलतने पर नीचे उतारकर 
हांडीको ठडी होने दें । बादमें ऊपरसे नितरे तछको सम्हालपूर्वक निकाल छें। पुन 
हाँडीको घूल्हेपर चढा जलको उबालकर तैल निकाल ले। पहिले समय निकाला हुआ तैल 
ओपधचिके लिये उपयोगी है । दूसरे समयका तैछ दीपक जछाने छायक होता है । 


(३) अभाव वर्ग 

एक ओपत्रिके अभावके समय, समान गुणवालछी दूसरी ओपधि उपयोगर्म डेना, 
उसे प्रतिनिधि कहते हू । प्रतिनिधि उपयोगवे विपयमें शास्नकारोने जो नियम बनाया 
है उस नियमानुसार ही प्रतिनिधि ओपधि छी जाती है । अनेब॒ ओपधियोको मिलाकर 
प्रयोग तैयार करनेमें प्राय मुख्य मौर गौण, ऐसे दो विभाग होते ह । मुख्य ओपधि वह कही 
जाती हूँ, जिसके बिना ओवधि प्रयोग तैयार न हो सके, अबवा इच्छित छाभ न दे सके ॥ 
गौण ओपधि वे हैं, जिनके अमावमें समान गुणवाठी ओषधि मिलाने पर प्रयोग द्वारा 
इच्छित छाभको प्राप्ति हो सके । मत रोगको दूर कर स्वास्थ्य प्रदान करना अबवा 
शारीरिक और मानसिक निर्येलता दुर कर यठकी वृद्धि करना, यह मुख्य ओपधिवा कार्य 
है, और मुस्य ओपधिके दोष अथवा उग्रताका शमन करना, उपद्र वॉंको दुर करना 
गुण-बुद्धि और ज्यीत्र छाभ पहुचानेमें सहायता करना, ये ग्रौण ओपधियोके 
काय हूँ । 

जैसे हिंग्वप्ट+' चुणमें हिंगु मुख्य ओपधि है, शेष ७ ओोपधिया गौण सहायक हे । 
जैसे हिगु न हो, तो हिग्वप्टव' चूर्ण तैयार नही हो सकेया और कोई गौण औषधि न हांवे, 
तो उसके स्थानमें प्रतिनिधि की योजना हो सकती है । किसी-किसी प्रयोगमें एक से अधिक 
ओपधिया भी मुख्य रहती हूँ | कूपीपकव रसायन, पर्पटी, सरलीय रसायन और इतर अनेक 
प्रयोगों एक्से अधिऊ ओपधिया मुख्य ह ) जैसे-मल्लचम्दोदय रस, पचामृत, पर्षेटी, 
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अश्वकंचुकी रस, अमृत-संजीवनी बढी, त्रिफालापिप्पली चूणे, दशभूला््यरिष्ट, चन्दन- 
चलालाक्षादि तैल, इत्यादि ओषधियोंमें एकाधिक मुख्य ओषधियां है । 
जहा अनेक ओबधियोमें संयोगजन्य गूण उत्पन्न होता है, वहां पर उनमेंसे किसीको 
भी गौण नहीं कह सकते । जैसे रसायन- चूर्गमें गिलोय, गोखरू और आंवडेके संयोगसे 
रसायनके समान गण उत्पन्न होता है, ऐसे स्थानमे किप्तीके अभावमें प्रतिनिधि नही लिया 
जायगा । एवं त्रिफला, त्रिकटु, चातुर्जात, पंचलंवण, दशमूल आदि ओषधियोमे प्राय; : 
सब समान भाववाली अर्थात्‌ मुख्य ओषधियां मानी जाती हैँ । ऐसी निश्चित ओषधियोंके 
सिश्रणसे निश्चित गूणकी उत्पत्ति होती है । अतः उनके स्थानमें प्रतिनिधिका उपयोग 
नहीं करना चाहिये । 
शास्त्रमें प्रायः प्रयोगके नाममें मुख्य ओषधिका सम्बन्ध रक्‍्खा है, जिससे मुख्य 
ओषधि कौनसी है, इस बातका सहजमें बोध हो सकता है। जैसे कस्तूरीभरव रस, द्वाक्षा- 
रिष्ट, खद्रारिण्ट, वासाद् घृत, अमृताद्य तेल, हिग्वादि चूर्ण, कुटजादि बटी, इन सबमें 
क्रमशः कस्तूरी, द्राक्षा, खदिर, वासापत्र, अमृता, हिंगु, कुटज, ये सब मुख्य हें । 
परन्तु आयुर्वेदीय वांगमयमें इस नियमका सवर्शिमें पालन नहीं हुआ । कतिपय 
प्रयोगोमें मुख्य औषधिका संबन्ध नामके साथ नहीं रक्खा । जैसे बच्छनाग प्रधान अनेक 
औपधियां ज्वरांकुश, ज्वरकेसरी बटी आदि एवं इवासकुठार रस, कृमिमुद्गर रस, 
चन्द्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी, अमरसुन्दरी वटी, लरूक्ष्मीनारायण रस, अग्निरस इत्यादि 
में रोग संवन्ध, गुण सम्बन्ध और सामान्य संजाकी प्रतीति होती है । कतिपय प्रयोगोंमें 
गौण औषधिका संबन्ध नाममें रक्‍्खा गया है| जैसे चन्द्रप्रभावटीमें चन्द्रप्रभा संभा 
ओषधिदर्शक मानें, गुणदर्शक न मानें । चन्द्रप्रभा (कपूर, कचूर, शतावरी, वायविडंग) 
ओषधि गौण है | मुख्य औषधि शीलाजीत और गूगल है । एवं हारीत संहितामें चन्दचाद्यवलेह, 
_भेषज्य र॒त्तावछीका शुक्रमेह और प्रदरपर चन्दनादिचूर्ण, निधंदु र॒त्नाकरका ग्रहणी रोग 
पर चन्दनादिचूणे, इन सबमें चन्दन आद्य होने पर भी सामान्य ओषृधि है, इन प्रयोगोंसें 
चन्दनके स्थान पर गौण ओषधि मिला दी जाय, तो भी प्रयोगमें विशेष क्षति नहीं 
पहुचेगी । इस तरह योगरत्ताकरके तालीसादि चूर्णमें तालीसपत्र गौण है । मुख्य भांग 
या हरड़ है । उपर्यक्त वातोंको समझकर जिस प्रयोगमें जिनको गौण सहायक ओपधियां 
मानी जाय॑ं, केवछ उनकेही अभावमों समान गुण (रस-वीयँ-विपाक आदि) युक्त अन्य 
प्रतिनिधि ओषधि मिलाई जाती हैं । 
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द्रव्य शोधन 


आयुर्वेद घास्रपें नियमानुसार द्वब्योका शोधन करना अर्यात्‌ निर्दोपफर गुण बदन करना 
अनावश्यक, वाधव अश, पिजातीय द्रव्य, अथवा मठको दूर करना या उसमें स्थित दोषकों 
घटाकर गुणकी वृद्धि करना बादि हेतुआमेंसे विसी एक या आओब हेनुओकी सिद्धिके 
लिये औपध द्रब्यपर जो मस्कार फिण् जाता है, उसे शोधन कहने है । 
बच्छनाम्मे हूदयकों अवसाद बरनेका धर्म उपस्थित है, उस धमकों नियमिन बरनेके 
टिये बच्छनागका झोघन गोमूत्रमें क्रिया जाता है--अर्यात्‌ वच्छनागमें गोमूक्रका प्रवेश 
बराया जाता है । शिडाजीत, सरिया मिट्टी आदिका शोवन पत्थर आदि विजातीय 
द्रब्योकों दूर करनेके लिये होता है । पारदका शोधन विविध प्रवारके मल, धातु मिश्रणतों 
दूर ब्रने और गण वृद्धिके हेतुसे होता है। सुवर्ण आदि घातुफा पिजातीय द्रव्य और मदर 
बरने तथा सुगमतासे मारण योग्य वनानेके लिये होता है । 
घातु भौर उपघातुओका झोघन करनेसे वे अय द्वव्योंक्े मिथण रूप दोपसे मुक्त 
हो जाती है, एबं उनकी भस्म भी अल्प परिश्षभसे तैयार होती है। यदि घातुओवे' 
घोधनमें परिश्रम वम बरें तो,भस्म बनानेमे अधिक थरास पहुचता है, और भस्म भी 
सदोष बनती है । जितना झोघन अच्छा होता ह, भस्‍्में उतनी ही अधिक गुणयुवत होती 
है । ऐसे ही रत्तोपरत्नका शोध वरनेसे उनकी भस्म जल्दी बनती है और विशेष छाम 
दायक होती हैं । 
सुवण, रौप्य, ताम्र, यग आदि जिन धातुओका शोधन और भारण करना हो, थे 
धातु दूसरी घातुके मिश्रणसे रहित लेनी चाहिये । दूसरी घातु का मिश्रण होनेसे नाना 
प्रवारके विकार होनेकी सभावना रहती हूँ । 
विप और उपविप शोधन, उनकी उम्रता या मारवताको दुर करनेके हेतुसे किया 
जाता है । परिपक्व हुए थ्रिना रस-रत आदि घातुओमें फैठना विपका स्वभाव है । 
पर झोधित विषोकी उग्रता बहुत चुछ कम हो जानेंसे वे (शुद्ध विप) मानव प्रड्वतिको 
हानि नहीं पहुचा सकते | 
कच्चा सोहाया' और फिटकरी पित्तोत्पत्तिमें प्रतिवन्‍्ध करते है । पित्तोत्पत्ति बाद 
होनेपर पाचन भियावा कार्य रुक जाता है, इस दोपको दूर करनेके लिये फूला बनाया 
जाता हूँ । इसेही शोघन वहा है । कच्ची हीग उग्र होनेसे गलेमें हानि पहुँचाती है । वमन 
छाती हूँ । अत हीगको भूनकर प्रयांगमें छेनेका विधान किया है । 
इस रीतिसे महपियोने मानव झरीर और शवितका विचारवर द्रव्योको शुद्ध करवेही 
उपयोगमें छेनेवा नियम बनाया है | इस अथमें ओषधियोंकी जो झोधन और मारण विधि 
लिखी है, वह किसि-किस ग्रयथवे आधारसे लिखो गई हैं, यह भी सूचित कर दिया हूँ । 
घावओकी झोधन और मारण विधि प्राचीन ग्रथोर्मे नाना प्रकारकी लिफ़ी हे, उनमेसे हमने 
जिनका अनुभव किया हैं, उह्ठी मानकों इस ग्रथमें स्थान दिया गया हूँ । अत नये अनभिन 
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५१ 
चिकित्सक भी निर्भय रूपसे यहां लिखी विधियोंको प्रयोगम ला सकते हैं । 
(१) सुवर्ण और रौप्य शोधन-शुद्ध सोना और चांदीके पतरे अम्निमें 


तपा-तपाकर तैल, छाछ, कांजी, गोमूत्र और कुलथीके क्वाथर्में ७-७ वार बुभानेसे 
शुद्ध होते हे । (र० र० स०) 
(२) लछोह शोधन---छोहका सूक्ष्म चूर्ण तपा-तपाकर तैल, गोमत्र, छाछ, 
कांजी और कुलयीके क्वाथमें ७-७ वार वुझानसे शुद्ध होता है । (र० र० स॒०) 
पूरानी रेती या सुनारकी जनन्‍्त्रीकों अग्तिर्में तपा वायूुर्में रखकर 
ठंडी करें (जलसे न व॒झावें ) फिर कट रेतासे घिसकर चूर्ण करें,अथवा 
लोहेके कारखान में लोहका चूर्ण तैयार मिड जाता है, उप्ते उपयोगमें ले। 
(३) ताम्र शोधन--ताँवे (वारीक विजलीके तार) को अग्निमें गरम करके 
तेल, छाछ, कांजी, गोमूत्र, कुलथीके क्वाथ, अनारदानेके रस तथा आकके पत्तोंके रसमें 
७-७ बार बुझावें | फिर इमामदस्तेमें कूटकर सुक्ष्म चूर्ण करें । पश्चात्‌ एक हांडीमे' 
ग्रोमूत्र भर, उसमें इमली और नमक डाल, उसके साथ इस चूर्ण को १२ चण्देतक 
उबालें। शीतल होनेपर चूर्ण को निकालकर जलसे धो लेनेसे ताम्न, भस्म करने लायक 
शुद्ध हो जाता है। बिजलीके तारका ताँबा -शुद्ध होता हे । पर जो ताँवेके पतरोे 
आते है, वे शुद्ध नही होते | विजलीका तार न मिले, तो नीलेथोथे में से ताँवा निकाल 
लेबें । नीलयोथेमेसे तॉबा ।निकालनेकी विधि ताम्प्र भस्मके साथमें छिखी है । 
(४) वंग शोधन---कलईको कड़ाहीमें डाल, तेज आंच द्वारा गलाकर 
रस करें । फिर लोहेकी कलछीसे थोड़ा-थोड़ा (२ से ४ तोले) निकारू कर एकाघ मिन2 
हवा लगनेपर बुझाते जाय॑ । प्रथम तेलमे तीन बार वुझावें । तैलमे बुझानेके समय करूईके 
सब रसको एकही वार डाल दिया जाय, तो भी हज नहीं । किन्तु, छाछ, कांजी आदियें 
एकसाथ न डाले । तैलके पीछे छाछ, कांजी, गोमूत्र और कुलथी के ववाथमे क्रमण: त्तीन-तीन 
बार बुझावें । ,छाछ आदि पदार्थो्में बहुत सम्हालकर बुझावें । कारण, कलरूई, शरीरपर 
उड़कर लग जाती है | इसीलिये कलूछी हाथमें पकड़, दूरसे ऊंचा हाथ रखंकर बाहरकी 
वायु छगनें पर वुझाते जाय॑ | यदि कड़ाहीमे रही हुई करूईके रसमें जल, छाछ अथवा 
गेमृत्रकी एक बूँद भी गिर जायगी, तो एकदम कठई उछलकर वहर आजायबी। 
इसलिये सम्दाल रब | योवत शोजाने पैर कडाहीमें कलईका रस कर, थोडा 
तैल डाहुकर एक गोल चक्की बना लेवें, उसमेंसे कागज जैसे पतले पतरे बनाकर 
चौथाई-चौथाई इंचके छोटे-छोटे टुकड़े करा लेवें । 
भस्म वनानके लिये पाठकी कलछई छे । वरतनकों छूग्रानंकी कलईमें शीशा, 
जसद आदि धातुओंका मि ण रहता है । पाटठकी कलई शुद्ध होती है । 
सूचना--झ्योधनके समय मैलको अरूग निकालते जाय॑ ; जब मैल ज्यादा इकठ्ठा 
हो जाय, तब उसमें नौसादर और गूड़ मिला, रसकर, शूद्ध कलई निकाल ले । 
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जिमको ज्यादा बालई शोधन करनी हो, दे चक्र आादिय पुकानों समय पाल 
पर चकक्‍कीफे उपस्या पाठ रखें । फिर उभके छेद्योगे रस डा जिसने पर 
उडनेंवा भय बिलझूल न रहे । अयवा ४ फीट ( छगमग २॥ हाथ ) वास या हावी 
नली बनाकर दीवारकी तरफ बाँघे | ऊपरवा भाग जमीनसे २ हाय ऊँचा रहे और 
नीचेका भाग छगभग १। हाय ऊँचा रहे इस तरह नलोको बाँध । पश्चात नीचेछे 
भागमे छाछ, गोपूत्र आदिस मरा पात्र रसें । जब वर्दका स्स हो क्य उसे 
दूसरी कठाहीमे निकालकर, नलीके उपस्यें डाऊमसे सव बलई नठी द्वारा नीचेपे 
प्रस्तनर्में चलो जायगी । इस तरह शोघन बरोेमे उड्नेरशा भय विल्पुछ नहीं 
रहता | कभीन्‍्यमी बाँस फट जाता हैं | इसलिये दो नली और तैयार रखें 
और रस डालनेत समय नदीके नीचे हाथ अथवा पैर न जाजाय, यह सम्होष्टे ) 
(५) जीशा शोधन--शीशेका शोधन बऊईके समान बरें । 
सूचना--शाघनमें भूछ होने पर शीक्षा पल्दूककी योलीडी तरह ऊकोचा 
उछलता हूँ ५ बडाहीमे पानीकी बूंद न गिर जाय, इसया ध्यान रबसे १ 
(६) जसद झोघन---हसदको पडाहीमें डालर तेज अग्निपर रस करे । 
रस होनेपर दुग्ध चुझायें । इस तरह २९ बार गोदुप्घमे चुशानेस जमद शुद्ध हो जाता है ) 
जसुदके प ज्ञान घजएई या शीणेवे समान उडनेया भप नहीं है। पसदमेंसे मै बहुत तिक्‍्लतों 
है। मलकी अलग भस्म करें। यह नेत्रान्जनमे उपयोगी / । सुद्ध जेसदमंसे सानेके दिस 
मस्म बना ऊँ ॥ छ 
(७) जन सिल्वर, कासी और पीतरू ओोवन--जमन _ सित्वर, 
कॉँसी और पीतलवों तपा-तपाकर लैंछ, छाछ, गोमुशत्र, फाजी औ-” ुल्यीवे बवायमें 
७-७ बार वुझानमे शुद्ध होते हैं। इस तरह झोघन होने पर भी फिर इमंठो और नमक मिद्े 
हुए गोमूत्रम तीन घण्टे तब' दोलायत्न विधिसे उवाछ लेनेसे विशेष शुद्ध होते €। जर्मन 
सिल्वर, बासी और पीतलमें रहे हुए ताप्रके दोष शमनार्थ शोघन जितना अधिक होगा, 
उतनी हो अधिक छामदायक भस्म बनेंगी । 
कायी और पीतरफा शोघन और मारण ताम्ये समान होता है और गुण भी ताम्रवे 
समान ही है, ऐसा धास्तवारोकी कथन हैं । 
ताम्र, कठई, शीमा पीतल और वाँसी, इन पाँच धातुओंबे मिश्रणमे जमन सिल्वर 
बनते! हूँ । ताभम चतुर्थाश बरई मिलानेसे वॉसी बनती हूँ +, तथा तासस 
जसद मिलान पर पीतल बनती हैं । दो घातु मिश्रित होनपर दोनोने मूल गुण 
रहते है. और सयोगजाय नया गुणभी उत्पन्न होता है 

(४) मडूर शोधन--सौ वध पुराने मडूरवों अग्विपर तपा-तपांचर ७वबार 
गोमूजर्सें बुशझानेसे उसवी शुद्धि होती है। मड़ूर शोघनके लिये वहेडेवी छकडी जलानी 
चाहिपे ( यदि वहेडेवी छकडी न मिके, तो बमूछकी छवडी छेवें) | (र० २० स०) 

सूचता--नमा लोहकीट मण्ड्‌ूर भस्म बनानेवे दिये उध्योगर्म नही ठेना चाहिये । 
नये 'डोहकीठर्म झास्त्र कारो ने अनेक दोप दिसाये हू । 

(९) सुवर्ण माक्षिक शोधन---सोनामुखीका चूर्ण ३ भाग, संधानमक १ भाग 
और नीवूका रस ५ भाग मिलाकर एक कडाहीमें डाल्वर, तेज अग्निपर छोहेकी 
बलछीसे चछाते रहे । नीवका रस सूखनेके पश्चात्‌ जब कडाही यू छाल हो जाय, तव 
अग्नि देना बाद करें! बडाही भीतर होनेपर सोनामुसीमें जल मिठा, मऊ-सलझकर शोोवे 
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४-६ बार धोनेसे सेधानमक निकल जावगा । फिर सूर्यके तापमें सुखा लेनेसे सुवर्णमाक्षिक 
शुद्ध हो जाती है। जल सम्हालयूवेक निकालें अन्यथा सुवर्गमाक्षिक भी जलने चली जायगी। 
, ओऔषधके लिये अति तेजस्वी सोवेके समाव चमकवाली सुबर्णंमाक्षिककों 
उपयोगमे ले' । जो निस्तेज हो, उसमे” गण बहुत कम होता हैँ । कसौटीपर रगड़ 
नंसे जिसकी सुवर्ण समान रेखाये हो और टुकड़ा तोडनोपर भीतर सुवर्ण समान 
तेजस्वी हो, उसे अच्छी मानी है । किन्तु वैसी अभी वही सिलती । अमेरिकासे यह 
अच्छी आती हूँ । 

(१०) मनःशिला शोधन--मैनसिलके चूर्गको मोटे कपड़ेकी थैलीमे भरकर 
बकरीके मूत्रके साथ दोलायंत्रमें ३ घंटेतक मन्द मन्द आंच दे । फिर तीन घण्टे तक 
हल्दीके क्वाथमे दोलायंत्रसे उवालें | पश्चात्‌ अदरश्षके रसमे तीन घण्टे खरल करके धूपमें 
सुखा लेवे । 

(११) सुरमा शोधन--सफेद या काले सुरमेक्े सूक्ष्म चर्णकों नीबुके रस, 
केलेके खम्भेके रस, भागरेके रस (या त्रिफलेके काढ़े) में ७-७ वार ३-३ घण्टे खरलूू 
करके सूर्यके तापमे सुखा लेनेसे शुद्ध होता है । 

(१२) नौसादर शोधन--तौसादरके चूर्णको जलूमे मिला, कपड़ेसे पीतलूकी 
कडाहीमे छान, मंदाग्निसि जलको सुखा लेनेसे उसकी शुद्धि होती है। 

सूचना--यदि लोहेकी कड़ाहीमें नौसादर पकाया जायगा, तो उसमे छोहेका रग 
मिल जानेसे नौसादर दूषित हो जायगा । 

(१३) तुत्थ शोधने--२० से ४० तोले तूतियाको बड़े नीबके रसमें 
खरल कर लघृपुटमे पकावे । फिर ३ दिन दहीके पानीकी भावना देनेसे शुद्धि होती है। 

नीलाथोथा दो प्रकारका होता है:--खानमेसे निकलनेवाला और क्ृत्रिम। खानवालछा 
उत्तम हैं । उसीको ओषधिके लिये उपयोगमे लेता चाहिये-। 

(१४) महल शोधन--सफेद संखियाके चने समान टुकड़ेकर, बकरेके मूत्र या चौला- 
ईके रसमे १ दिन मंदाग्निपर दोलायत्रसे उबालकर धो लेनेसे शुद्ध होता है । 

संखिया ४ प्रकारका होता है--सफेद, काला, छाल, और पीछा । ओषधिके लिये 
विशेष करके सफेद संखिया ही व्यवहारमें आता है । सफेद्की अपेक्षा अन्य विशेष जहरी 
है । सफेद संखियामें जो बिलौरी कांचके समान चमकीला हो, उसे अच्छा माना है। संखिया 
पुराना होनेपर चमक और गृण कम हो जाते है । 

(१५)हर२ताल शोधन---तपकियाहरतालको जौकुटकर दोलायत्रकी विधिसे कॉजी, 
पैठेके रस, तिलीके तैल और त्रिफलाके क्वाथमे तीन-तीन घण्टे तक उबालें। फिर कपड़ेमें 
वॉधकर १२ घण्टे तक चूनेके पानीपर मन्दाग्निसे भाफ देनेसे हरताल शुद्ध होती है। 

दूसरी विधि-...हरतालके चूर्णको १६ गुने चनेके जलमें ७ दिन खरल कराने या तिलोंके 
क्षारके जलसें ३ घण्टे दोलायंत्रसे स्वेदन करानेपर शुद्ध हो जाती है । इस प्रकारसे शोधन 
करने पर मारणके समय हरतालूमे रहे हुए गंधक और सोमलके उड़नेपर अंकुश आता है । 
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ओपधि रूपसे उपयोग करनेके डिये सुरर्णवे समान तेजस्वी वरकी हरतारू 
लेनी चाहिये | पीटी निस्तेज पिण्ड हरताल जथया थोडो चमकवाली हरतालमे 
इच्छित छाम नहीं मिछता । अच्छी हस्तालल्‍मे सचिया विशेष परिणामर्में होने से 
उसमें गूण भी विशेष होता है । 


(१६) हिंगुल गोधन--्मी सिंगरफ्को १२ घृष्ठे नीयूरें रसमें सरल करें। 
रस पिलवुठ सूल जानेपर भेड अथवा भेसते दुग्बमें १२ घण्टें सरल कर सुत्रा उेनेस हिगुल 
शुद्ध होता हैं । 
प० श्री यादवजी विकमजी आचार्यके मतानुसार हिगुल्कों पहले ३ घण्टे 
ग्ोदुग्धम खरल करें | फिर नीबूबे एसफ्टी ७ भावना दें। इस तरह घोवन करना 
बशेप छामदायक मान। जायगा । 
शासन सिगएफतों ७-७ दिन तक्र नीयूवे रस और भेडके दुग्धर्मे खरल 
करनेकोी दिखा हू । जितना अधिक सरल हो उसनाही हिलकर भाना जाता हूँ 
नीयूके श्ससे सिगरफर्में रहा हुआ पारद दोपमुक्‍त होकर प्रदीप्त बनता है, और 
दुग्बसे पुप्ट बनता है । 
ऊपर चढ़ा हज भसिंगरफ रमसिदूर सदृथ होनेसे थोड़े ही भोषनमें 
दोपमुक्‍त होकर भुद्ध वन जाता है । इसलिये हमने स्वल्प भोपनवों ही लिखा है । 
मूनकाउमें खनिज सिगरफ्कों विशेष उपयोगमें लाया जाता था। परन्तू 
बर्ें मानमें भय द्ध रद और अशु द्ध मन्यक या गन्यकते तिजाब ( 5एराश०४णंते ) 
के सयोगसे वने हुए कृत्रिम सिंगरफता उपयोग होता है । इत्रिम मिगरफर्में भी 
रूपी. सिगरफ हितकर है, और जो सिगरफ, कम पारद 
और अधिक गन्पक्न मिठाकर तयार किया जाता हू, ओर जो सदू्प 
व मेंठे रगवार्ा होता है, उसे सानेवी औपधियें नहीं मिछाना चाहिये । 
हिगूछ कदुवा, क्सैला और चरपरा होता है । नेत्ररोग, वफ॑पित्त विकार, 
उयाव, दुष्ट, ज्वर, वामछा, प्लीहाबृद्धि, आमवात और सेल्विय विप आदि 
विवाराकों नप्ट बरता हैं| सामान्यतः कज्जरटीको शीतल, शामक और हिंगुलको 
उष्ण, उत्तेजज माना है । इस हेदुसे श॒ुप्क कासकी ओपधिमं हिंगुलबी योजना 
नहीं की जाती दुद्ध हिगुलमे रससिन्दृरके समान, किन्तु कुछ न्यून गुण है 
कमी-क्मी अवेले हिगुलयों ही रससिन्दूरते स्थान अनुपानवे! साथ दिया जाता 
हैं । मात्रा 3 से २ रत्ती 
(१७) गन्धक झोघन--.आँवटासार गघब' और घृत समान भाग लेकर 
लोहेबी कडाहीमें गरम करें। रस होनेपर तुरन्त उत्तारवर चारगुने दुग्धर्में डाल दें ।गथक 
डा>नेके पहिले दुग्ध वरतनके ऊपर एक कपटा वाबें | फिर उसपर पिघछा हुआ गधक 
डाएें | दुग्बवे' अमावमें मठठा जयवा जिफरेका वादा लिया जाता है। एकाघ घण्टेवे वाद 
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जब गंधक प्‌देमे बैठ जाय, तब ऊपरसे सम्हालकर॑घृत और दुग्ध निकाल लें । पश्चात्‌ 
गन्धककों निकाल, छोटे-छोटे टुकड़े कर अच्छी रीतिसे गरम जलसे धोकर धृपमें सुखा 
लेनेसे गंधक शुद्ध होता है । अथवा शोधित गन्धकके चूर्णको कडाहीमें डाल, ऊपरसे जल 
भर दें । परचात्‌ चूल्हेपर चढ़ाकर गन्धक मिले जलकोगरम करें । जल उबलने लगे, तव जल 
ऊपर-ऊपरसे कलछीसे निकालते जाय और शीतल जल डालते जाय॑ । घृतका अंश बिलकुल 
निकल जाय, तवतक जलको निकालते जाय॑ । बादमें कड़ाहीको उतार, गन्धकको सुखा लेनेसे 
शुद्ध हो जाता है । 

गन्धकके शोधनमे जो घृत लिया जाय, उसे सम्हालकर निकाल लें और फिर 5स चल्हे 
पर चढ़ाकर दुग्ध अथवा छाछका अंश जला डालें । केवल घृत शेष रहनेपर उतारकर 
छान लें। यह घृत मालिश करनेमें उपयोगी है । कितनेक आचारयोने गन्धकको ऊपर लिखे 
अनुसार ७ बार शोधन करनेको लिखा हैं । अधिक बार श्योधन करनके लिये वार-बार 


घृत और दुग्ध नया लेना चाहिये । शुद्ध गंधक अनेक रोगोंमें खिलाने और लगानेके लिये 
उपयोगमें आता है । 


बडी 


सूचता--यदि गन्धकका रस होनेके बाद ज्यादा समय तक कड़ाही चूल्हेपर 
रहेगी, तो गन्धक लाल होकर बिगड़ जायगा । इसलिये रस होनेपर तुरन्त कडाहीको 
उतार लेता चाहिये । तमाम गन्धक एक साथ पिघल जाय इसके लिये उसको 


कूटकर समान टुकड करले । यदि प्रमादवश गन्धक छाल हो जाय, तो उसका 
उपयोग पं टी बनानेमें हो सकता है। 


अनुपान--रक्तगोधनार्थ गन्धक और सिश्री समभाग मिलाकर बारोक खरलछ 
करें | इसमेंसे ३-३ माशें लेकर ऊपर दूध पीवे । इस तरह दिनमें ? समय १५ दिन तक 
सेवन करनेंसे रक्त शुद्ध होकर खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि विकार शांत हो जाते 
है । केवल ३ या ७ दिन तक गन्धक सेवन करना हो, तो ४-६ माशे गन्धक भी ले सकते हैं 
अधिक मात्रार्से किसको पेचिश् जेसा असर होव, तो गन्छक २ ४ दिन ब दकर , फ्रिर कम 
ग्गवामें पुनः लेना आरंभ करे । 


नेत्ररोग और दुष्टिको कमजोरी दूर करनेके लिये शुद्ध गन्धक, त्रिफला, घत और 
शहद मिलाकर सेवन करे और भोजनमें केवल दूध-भात ले । 
4£ मलावरोध दूर करनेके लिय ६ माशे गन्धक २॥ तोले गुलकन्दके साथ लेवें और ऊपर 
थोड़ा दूध या गूनग्‌ ना जल पीवें । प्रमेह रोगमें श॒द्ध गन्धक १ से २ भाशे तक गडके 


साथ दिनमें २ बार एकाधथ मास तक सेवन करें । इस प्रकार और रोगोंमें भी उचित 
अनुपानकी योजना कर लेनी चाहिये । 


उपयोग-..रक्तविकार, फोड़ा-फुंसी, खाज-खूजली, कुष्ट, वातविकार, कफदोप 
ज्वर, आम, मलावरोध, मन्दाग्नि, अरुचि, उदरशूल, उदररोग, अजीर्ण, प्रमेह आदि 
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रोगाकों दूर करता है । गयक उष्णवीय, अग्निप्रदीपत तथा वीर्यवर्द्धक है । 
गन्‍्यक सेवन करते समय नमक, खठाई, तेल, मिर्च, घराय, हिदल (चना, उठद 


गरहर आदि) धान्य और अपथ्य आहारका त्याग बरे । दाहयुक्त रोगीकों गन्धया विशेष 
अनुवूलछ रहता है । 


तज्य मवानुसार गन्बक अल्प सात्राम रसायन, स्वेदजनव, बेफनि सारा 
पित्तनि सारक और अधिक मात्रामें विरेचव है । गन्धक उत्तम सेन्द्रिय विष और कीटाण- 
नाशक है। गन्धव मुखत्रे उत्पन् रसमें द्रवीमत नही होता। सेवन करनेपर इसका आमाशसम- 
कुछभी परिवतन नही होता । यह आमादयकी ब्ल॑प्मिक कठापर बुछ भी असर नहा 
पहुचाता । अन्त्रमें जानेपर उसकी ब्लैप्मिव झछा और मासपेशिया उत्तेजित होती € 
मौर अनकी परिचालन क्रिया बढती है, जिससे वह मृद विरेचनक्रिया दर्शाता हूँ। साथम 
वायु उत्पन्न होती हैं, जिससे पाचन-वाठमें आवाज और मन्द-मन्द उदरपीडा होती ह₹ 
दस्त ढीला और बिना पेदनावे साफ आजाता है / अविव वाछतक इसका सेवन करते 
उनसे आमागयकी ू्छैप्मिक कलानेंभी प्रतिश्याय सदृश अवस्था उत्पन्त होजाती है 
फिर पचन क्रिया विगड तोह । क्तिने ही चिब्रित्सकांके मतानूसार यह हृदयकी गतिकों 
प्रढाता एवं अ्स्वेद छाता है । गन्धक सेवन करनेपर जोपण होपर स्वेद नि श्वास, स्तन्य, 
मत्र और मलके साथ वाहर निकठता रहता है । यदि शरीर पर चादीका जेवर हो,न्तो 
बह ग्रथक्फ़े योगसे काछा हो जाता है । 
गाधकका उपयोग नव्य मतानुसार वद्धकोप्ट , प्रवाहिका, अश, गृदनलिका निगमन 
गुदद्वार विदारण, गुदद्वारकी बण्डू तथा गरृदनलिका सकोच ( हशर७07'७ 040॥6 
दिएकणा) ) रोगमे मृदु विरेचन देनेके लिये होता है, एव यह छोटे बालवा और 
वयोवुद्धकेग अथकी तीखत्रावस्थाम उदरशुद्धिके लिये विभेप उपकारक है । 
इनके अतिरिक्त कीठाणुनाशार्थ विसूचिका रोगमे कीटाणुनाशाथ जीण उपदेश, 
जीणं सुजाक, रक्‍्तविफार आदि पर रनशझोघनायें, एवं [मासिक धममें प्रतिबन्ध हार्नपर 
वातवाहिनियोंके उत्तेजनाथ,व्यवहृत होता है। इनमें विद्रधि, तारण्यपिटिका, दहु, व्युपी, 
पामा आदि रोगोमें उदर सेवत और बाह्य स्थानिक प्रयीगभी होता हैं। वाहय अयोगम 
रेप, मलहम और धावनके रूपसे उपयोग होता है । 
भीणा घातु-ननित व्रिपसे विपावत होनेपर इसके उपयोगसे पच्छा छाम मिलना 
। पारद विकारसे मख्र आने और पक्षाघात होतेपर इसका विरेचन दिया जाता 
एवं सक्रामक वीटाणआऊो नप्ठ वरनेके छिये कमरेसे इसका बुआँ भी किया जाता है । 
(१८) पारद शोधघन-इसफा झोवन कूपीपपव रसायनमे लिखा हैं!। 
सिगरफ्मसे निकाला हुआ पारद छुद्ध होता है, इसलिये औपधि बनानेके उपयोगमे ल्या जाता 
हे । सिगरफमेंसे पारद निकाल्‍नेकी विधि “आयुर्वेदीय-परिभाषा” प्रकरणमें लिसी हैं 
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(१९) र्सकर्पूर शोधन--रसकर्पूर दोलायंत्रसे १२ घण्टे तक १६ गुने घृतमें 
प्रन्दाग्विपर उबाल लेनेसे शुद्ध होता हैं । 

(२०)अग्रक शोधन--अभ्रकको कड़ाहीम डाल तेज अग्निपर तपाकरके दूध, 
काँजी, त्रिफलेके क्वाथ अथवा गोमूत्रमें ७ वार वकझानसे शुद्ध होता है । इन सबमें योदुग्घ 
विशेष गूणकारक है । फिर खरलमें सूक्ष्म चूर्ण करके, चौथा हिस्सा धोन्‍्य मिला, एक कम्बलमें 
बाँध, एक बरतनमें खूब जल अथवा कॉजी डालकर तीन दिच तक भिगो दें; चौथे रोज 
हाथसे अथवा पैरसे मल-मरूकर अभ्रकको कम्बलमेंसे छानकर निकाल लेवें। मसलनेके 
समय कम्बलवाली पोटलीको जलमें ही रखनी चाहिये । वार-बार जल निकालते और 
नया जल डालते जाय॑ ताकि सब अभ्नक जलूमें छन जाय । फिर थोड़ समय तक जल स्थिर 
रहनेसे अभ्यक पैदेमें बैठ जाती है, उसे सम्हाल कर ले लेवें । ऊपरका पानी सम्हालकर 
निकालना चाहिये, जिससे अश्लक निकल न जाय । अन्तमें अभ्रकको धूपमें सुखा लछेवें। 
यह शद्ध धान्याभ्रक कहलाती है । (र० र० स०) 
अम्रंक ४ प्रकारकी होती हें--सफेद, छाल, पीली, और काली । 
बत॑मानमें इनके अतिरिक्‍त हरी अश्रक भी राजपुतानकी अनेक खानोंमेंसे 
निकलती है । काले अश्रकर्मों भी ४ उपजाति हूँ । नाग, पिनाग, दर्दुर और 
बज्य | इनमेसे वज्ञाश्रक मात्र लेन की झ्ास्त्रकारोंकी आज्ञा हैँ । अन्य अश्रकके 
पतरे बड़े होते हैँ | किन्तु वज्माभ्रकके पतरे वहुत छोठे होते हें । अग्निमें 
डालने पर किसी भी प्रकारका शब्द नहीं करते एवं इसके पतरे बिखरते भी नही है । 

(२१) चाक मिट्टी शोधन--खड़िया मिट्टीके चू्णको २४ घण्टे जलमें भिगोकर 
कपड़ेसे छान लें । वार-वार जल मिलाते जांय और छानते जाय॑ । जिससे सव मिट्टी जलूमें 
के जायगी और कपड़ेपर पत्थरका अंश शेष रह जायगा । जब ४-६ घण्टे बाद मिट्टी 
तीचे बैठ जाय, तब सम्हालपूर्वक ऊपरसे जल निकाल डालें और उसे सुखा लेवे । 

(२२) गेरू शोधन--सोनागेरू (फ्िता6फ 7700 078) को गायके घृतमें 
भून लेनेसे शुद्ध होता हैं । (यो० र०) 

जो सुनारके काममें आताहे, वह सुवर्ण गेरिक (सोनागेरू) ही 
ओषधि का्येकें उपयोगमें आता हैं । अन्य गेरू विशेष लाभदायक नहीं हैं। 

सोनागेरू आवश्यकतापर अकेला ही उपयोगमें लिया जाता हैं । सोंनागेर शीतल, 

नेत्रोंके लिये हितकर, कसैला और रकक्‍तपित्तनाशक है । विषविकार, हिचकी, वमन 
भौर रकतकी उण्णताको दूर करता है । 
सान्रा--२ से ४ रत्ती दिनमें ३ वार शहद या दुर्धके साथ । 

(२३)शिलाजीत शोधन--(अग्नितापी) आधा सेर त्रिफलेको कूटकर 
३२ सेर पानीमें औटावें और चौथाई जल रहनेपर उतारकर छान लें । इन छने हुए 
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जलम तीन पाव शथिलाजीत डाल देवें और २४ घण्टे भीगने द । फिर पानीकों उयाल 
ऊपर-ऊपरसे टिलाजीत युक्त साफ जलको नितार ले। जलू कठाहीम औटानेसे रवरी 
जैसा गाठा हो जाय तय कडाहीको चूल्हे परसे नीचे उतार लें ।अगर शिवाजीत पत्वरोके 
साथ रह गई हो तो पुन उपरोज़त वियिसे जलमें मिला, उयालनर निवाल लें । 
हरिद्वार से बदरीनाथपुरीके रास्ते में शुद्ध शिकाजीत येचन वा जे व्यौपारियों 

की सैक्डो टतानों देसनोम आतोई। उनमे से २-४ व्यौपारी वदाचित्‌ शास्त्रोफत्त 
विधिसे कुछ सूयंतापी डिलाजीत तैयार करते होगें। घोष सं मनघडन्त 
रीतिसे बैयारवी हुई अग्नितापीकों ही सूयतापीरे स्थानर्म देवर ठगते हे ! 
कितने ही स्वायी छोग शिलाजीतर्मे गोमश मिलावर उप्ाल लेते ह ॥  वोई 
गोमूनमें पक वृक्षया गोद और गूड मिठखायर कृत्रिम धिछाजीत 
तैयार करते हैँ । सूध्म रीतिसे जाँच करने पर गुड जादिकी मिन्ठावट से रहित 
बास्त्रोकत्त विधिसे तैयार की हुई शिछाजीत बहुत थोडो औपधालयोसे. मिलती 
होगी । हपिवेशसे वदरीनाथवे रास्तेमे बहुत थोडो दिन धूपमें तेजी रहती 
हैं । ठन्‍्ड और वर्षा वाले दिन विद्येप रहते हैं | इसी टेतुसे वे सूर्यतापी 
शिल्पजीत तंयार नहीं करा सकते । २-४ बं बड' ब्यौपारी या4के दिनोमें 
सूयतापी शिलाजीत तैयार करानके लिये मई और जूनमें ( १-१॥ मास 
मात्र) सूचके तापमें यन्‍तको यात्रियोकी श्रद्धाकों दृढ़ बरानके छिए रखबाते 
हूं । णो व्यौपारी प्रतिवर्ष मवोके हिसावसे शिलाजीत बित्री करते हूँ, वे बदा- 
चित २-४ सेर भो सूयतापी झिलाजीत तैयार कर हूं, तो क्‍या ? 

दूसरी विधि--(सूयतापी) पहिले शिलाजीतवों प्रथम विधिमें ल्खिं अनुमार 
तिफडेके १६ गुने गरम जलमे मिलाकर २४ घप्टे भिगो देवें | बादमे कडाहीको चूल्हेपर 
चढाकर २-३ उफान आने तक उवालऊे, तत्पश्चात नीचे. उत्तार ढेवें | शीतछ होनेपर 
जय जछ नितर जाय तब ऊपरमसे साफ नितरे हुए जलूका एवं कलई किये हुए भगोनेमे 
छानकर भर लेवें, उसे सूय की धूपमें रसनेसे, रोज थामको या दूसरे दिन सुबह, ऊपरके भागमे 
दूघकी मलाईके समान शिलाजीतवी मलाई आ जाती है । उस मलाईको खुरप या कछुछी 
से अछग बरतनमे निकालकर सुसा लेनेसे शिाजीत शुद्ध बन जाती है. । शिलाजीतका 
भगोना, जिसमेंसे राज मछार्ई उतारी जाती है, उसमें यदि मलाई आती हो और तेज 
पपके कारणसे जल सूखे जाय या कम हो जाय, ता पहिठेके समान जितने त्रिफलेके 
क्वाथकी आवश्यकता हो उतना मिला ले । जब शिलाजीत जठके ऊपर न आवे, तब 
शेप बचरेको फेंक दें । 

तीसरी विवि--(सूयतापी) विशेषत्त शि्ाजीत झोघना4 - कुछ चिकित्सक 
बाज़ूधर सहिताके पाठके अनुसार तरिफग्र-कवायके स्थानपर केवछ गरम जछ ही लेते 
है । शिलाजीतके पत्थरोकों जरूमें एक प्रहर रस देते हे । फिर पत्थरोको फेक देते है । 
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और जलको छानकर रूई या कपड़ेको वत्ती द्वारा दूसरे पात्रमें नितार लेते है । एक-एक 
बूंद करके जल टपकता रहता है, उसमे शिछाजीत शुद्ध निकल जाता है और धूल ,पत्थर 
आदि कचरा तलस्थ रह जाता है । फिर नितरे हुए जलको सूर्यके तापमे सुखा लेनेपर 
शिलाजीत शद्ध हो जाती है । इस तरह तैयार की हुई शिलाजीत त्रिफलछा-क्वाथसे शोधन 
कीः ई शिलाजीतकी अपेक्षा विशेष लाभदायक है, क्योकि त्रिफलेसे शोधन की हुई शिलाजीत 
में त्रिफलेका अंश मिल जानेसे बहुत वजन बढ़ जाता है। पर जलसे शुद्धकी हुई शिलाजीतरमें 
किसीका भी मिश्रण नहीं रहता । 

सू चता--मच्छर, मक्षिका, घूल वक्षोंके पत्ते आदि गिरनसे बचानेके लिये 
शिलाजीतके पात्रपर पतला वस्त्र बाँध दंना चा।हय । 

शिलाजीतके गुण--शिलाजीतमें स्नेह और लवण गुण होनेसे वातघ्न, सर गुण 
होनेसे पित्तघ्च, तीक्ष्ण गुण होनेसे इलेष्मघ्त और मेदोघ्न, चरपरी और तीक्ष्ण गुणके हेतु- 
से दीपन, कड़वा रस होनेसे रक्तविकारनाशक, तथा चरपरा, तीक्ष्ण और उष्ण गृण होनेसे 
कृमिष्न है । शिलाजीत स्तिग्ध होनेसे पौष्टिक, बल्य, आयुवरद्धक, वृष्य विषनाशक, मंगल 
(रसायन) और अमृत रूप (सत्ववद्धक ) गणोंकी प्राप्ति कराती हैँ । शुद्ध शिलाजीत 
खोतसे , धातु, इन्द्रिय और बुद्धिको शोधक और वर्णकर गुणयुकत और वृष्य होनेसे 
मेध्य भी होती हैं । 

भगवान आज्रेयके मतानुसार शिलाजतु अनम्ल (खट्टी नही ), कसैली तथा विपाकमें 
चरपरी है, अति उष्ण या अति शीतल नही है । यह रसायन, वृष्य और सम्पूर्ण रोगोंकी 
नाशक है । रोग शमनार्थ आवश्यकतानुसार वातघ्न, पित्तघ्त, कफघ्न, द्विदोषघ्न या चिदोषघ्न 
औषधियोंकेक्वाथकी भावना देनेसे परम वीयोत्कर्षको पाती है । मह॒पि आत्रेय कहते हूँ कि:- 

न्‌ सो5स्ति रोगो भविसाध्यरुप: शिलाह वरयं यन्न जय॑त्‌ प्रसह्य । 
अर्थात संसारमें ऐसा एक भी रोग नहीं है, जो विधियूवंक शिलाजीतके सेवनसे नष्ट 


न हो सके । हि 
भगवान धन्वन्तरिजी कहते है, कि सब प्रकारकी शिलाजीत कड़वी, चरपरी, कुछ 


कथाय रसयक्‍त, सर (वात और मल प्रवत्तेक या सर्वत्र पहुंच जानवाली ), विपाक्ें 
चरपरी, उष्णवीर्य, कफ और मेदका शोषण करने और मलका छेंदन करने वाली है । 
शिलाजीतके सेवनसे प्रमेह, कुष्ट, अपस्मार, उन्माद, इलीपद, कृत्रिम विष, शोष (क्षय), 
जोश, अर्श, गल्म, पाण्ड और विषमज्वर आदि रोग थोड़ेही समयमें दूर हो जाते है । ऐसा 
कोई रोग नहीं है, जिसे शिल्लजीत हतन न कर सके । बहुत कालसे मूत्रमें आनेवाली शर्करा 
(कंकड़ी) और पथरीका भेदन करके उसे बाहर निकाल देती हैं । 

रसरत्नसमच्चयकारने लिखा कि, है शुद्ध शिलाजीतके सेवनसे ज्वर, पाण्डू, शोथ, 
मधुमेह, सव प्रकार के प्रमेह, अग्निमान्य, मेदवृद्धि, राजयक्ष्मा, अशेरोग, गुल्म, प्लीहावृद्धि, 
सब प्रकारके उदररोग, हृदयशूल और सब प्रकारके त्वचाके रोग, ये सव निरचयपूर्वक 
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जइमूलमे नप्ठ हो जाते है । अधिक कहा तऊ कहे, देहको नोरोग और सुदृढ बनानेके लिये 
घिलाजीत मर्वोत्तम रसायन है । अभ्ररादि महारस, गन्धक आदि उपरस, सूनेद्र (पारद), 
माणिक्य आदिरत्न और सुवर्ण आदि धातुओमें जरा, मृत्यु (रोग समुदाय) को जीतने 
गुण है, वे सत गुण शिलाजीतमे भी होनेका निम्न छठोक्में कहा है-- 
रसोपरस-सूयेन्ध-सत्त-जोहेयु ये गुणा । 
वसन्ति ते शिवाघातौ जरा-मृत्यु-जिगीवया ॥ 
सयर प्रकारके जोर्ण दू खदायो रोग, मेदोउृद्धि और मधुमेहके छिये शिक्लाजीतकों 
अति हितकर माना है । इनके अतिरिक्त चोट रूगनेपर शिवाजीतका छेप भी क्रिया जप्ठा 
है । शिलाजीनके सेवनसे अकराल्ममृत्युका भय दूर होता है और आयुकी वृद्धि होती 
यह वालर, युवा, वेद्ध, स्त्री, पुरुष, संगर्भा, प्रमुता समके लिये छाभदायक हैं । 
आधुनिक विज्ञानके विचारसे शिठाजतु पेराफोन जातीय द्रव्य है, जिसमें पेट्रोल भी 
निकलना है । देवें,अमकादि खनिज विज्ञान 
विविध भावना-शिलछाजीतको जिन द्रव्योकी भावना दी जाय, उनके अनुसार गुणकी 
बाद्ध होती है। अत झास्प्रमे ओपबियोके कवाथ या स्तरसकी भावना देनेका निम्भानुसार 
विधान क्या हँ-- 
बातरोग झमनार्य--रास्ना, दक्ममूछ, सरेटी, पुनर्तवा, एरड, सोठ और मुलहठी 
आदि ओपधियोंके क्वायफ़ी भावना दें ॥ हे 
पिति रोग शमनायें--मुनकका, शत्तावरी, या मल्लिया पुष्प, परवलछ, त्रायमाण, 
गिलोय और जीवनीयगणकी ओपपियासे भावना दें । 
ककरोगनाशार्थ--त्रिफडा, बच, वाबबिडग, करज, नागरमोथा और वृहद 
परचमूछ भादि ओपधियाकी भावना दें ॥ 
वासपित्त शंमनार्य---हघुपचमूछ, सोठ, द्राक्षा, गम्भारी और अश्वगधाव! 
भावना देनी चाहिये। इस तरह गिलोय और सरेटीके स्वस्मकी भावना भी दी जाती है 


वातकफ शमनार्थ--नागरमोया, . बूठछ, बच, विफल, देवदार, सोर्य 
विडग, पचकोल, हल्दी, कालोमिर्च और अतीसकी भावना दें 


पित्तककशमनाथ--पाठा, परवरू, निम्य, विफला, नागरमोथा, कूठ, सप्तपर्ण, 
जायमाण, गिलोय, जतोस आदि ओपधियोके ववायोकी भावना दें । 
इस तरह भिन्न भिन्न रोग झमनाये रोगमाशक ओपधियोकी भावना दी जाती है, या 
रोगनाशक बअनूपानके साथ घझिछाजोत सेवन कराई जाती है । 
मानरा--१ रत्तीसे १ माझा तक दिनमें १ अथवा २ वार, रोगानुसार अनुपानके 
साथ देवें। मेदोबृद्धि, झोथ, मधुमेह, लय, जअश्मरी, मूजाघात आदि जो रोगोमें मात्रा १ 
माशा तक चने दाने प्रकृति और अग्नियछका विचार करके बढ़ांनी चाहिये । 


क्के 


द्रव्य शोधन छ् 
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अनंपान 
१---ज्वरशमनाय--नाग रमोया और पित्तवापड़ाका क्वाथ | 
२---शोए रोगमें--मसयर मांसका रस । हे 


३---रक्तपित्तपरर---मूलहठीका क्वाय । 

४--काइये रोगमें--दुग्ध । 

५--मेदोदद्धिपर--जल मिश्चित शहद ६ 

£--वद्धि वद्धिके लिये--गोदुस्घ । 

७--असाध्य झोयमें--गोमूत्र । 

८--पाण्डसह उदर-रोगपरु--भेसका मूत्र ६ 

०-अर्म रीपर--वी रतर्बीदिगणका क्वाथ । 

२०--क्रुष्टपर--खदिर ददाथ | 

१ १--विषहरगाये --पसोंठ, मिर्च, पीपल और स्वर्ण माक्षिक भस्म ६ 

१२--घातुक्षीषतामं--केश र और मिश्री मिला दूध १ 

१३--पांड रोगयपर--लोहभस्म और द्रिफला | 

१४--मूत्रसेगमें--छोटी इलायची और पीपलका चूर्ण | 

१९--मृ ऋऋ्घात--वीरतर्वा दिगणका ववाथ 

१६--मवुसेहपर---झिलाजीतको सालसारादिगणके क्वाथकी ७ भावना देवें 
फिर इसे अग्वि बलके अनुसार सालसारादिगणके क्याथके साथ या गोमूत्रके साथ देवें 

१७--प्रमेहपर-->शिलाजीत औरर वंगरस्म समसाय सिल्ा दूधके साथ सेवन 
फरावें | 

१८--( अं) शुक्रमेहपर---शिलाजीत २ तोले, वेसभस्म २ तोले, लोह भस्म १ तोला 
और अभ्रक भस्म ६ माशे मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनालें/ एक-एक गोली प्रात॑; 
साथ॑ दूध या प्रकृृतिके अनुकूल अनुपानके साथ देते रहनेसे झक्रमेह और स्वप्वदोष दूर 
होते हे 999७0 

(आर) शिडाजीत २॥ तोड़े, लोहभस्म १ तोला, केशर ६ माशे, कस्तूरी ३ माशे 
और अम्वर ३ माशे मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । सुवह-शाम दूध या चन्दनके 
झर्वेतके साथ सेवन करनेसे शुक्रमेह और स्वप्चंदोष दूर होते हैं तथा पाचनगवित्न, स्फूर्ति 

गैर स्मरणशक्तिकी वृद्धि होती है । 8 

१९--बहुमूत्रपर-शिलाजीत, वेंगभस्म,छोटी इंलांयेचीके दौने और वंशंलोचन, 
इन चारोंको समभाग मिलाकर खंहदकें साथ खरलकंर २-२ रात्तीकी गोलियां बना लें। 
प्रातः साय॑ २-२ गोली धारोणष्ण दूध या गीतलमिर्य और बड़े गोखरूके क्वाथके साथ सेवन 


करानेसे दहुमूत्र, मृत्रक्च्छ, शर्करा, प्रमेह और धातुविकार दूर होकर शरीर पुष्ट और 
तेजस्वी वन जरता ह 


हि 
५ 


ह 
न्‍ः 
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२०--मूत्रजठरपर--शुद्ध शिछाजीत, मिश्री और कपूरके साथ देनेसे मूत्राधात 
(मूलजठर और मूत्रातीत) रोग दूर होता 
२१--क्षपपर--(अ) शिफ्छा, गिलोय, दशमूल, स्थिरादि कपाय (व्य स्थापन 
बपाय) और काकोल्यादिगणके ववायोबी भावनावाली शिछाजीत २ से ४ रत्ती बकरीके 
दूधमें दिनमें दो बार दें 
(आ) शिलाजीउ, सुवर्णमाक्षिक भस्म, छोहभस्म, श्रिकदु और शहदको मिछाकर 
चटायें | ऊपरसे बकरीका दूख पिछावें । 
२२-त्रिदोपज झोयपर-प्िलाजीत आधमसे १ मादा तब प्रिफ्लाके क्वायके 
साथ देवें । 
२३--हुम्मकामलछापर--गोमूत्रने! साथ सेवन कवराव | 
२४--उरुस्तभपर--शिलछाजीतको ग्रूगछ, पीपछू और सोठके साथ|मिला, दशमूछ 
बयाथ या गोमूृत्रकें साथ सेवन करावें | 
र५--आयुवृद्धिके लिये--मिश्री मिछे हुए गोदुग्धके साथ एक वष या 
अधिक समय तक सेवन करावें | १ रत्तीसे आरभ करके शने झरने मात्रा १ माशें तक 
बढाबें । 
२६--रक्‍तदबाव वृद्धिपर--रक्तदबाव अति बढ जानेपर. शिलाजीतवा 
उपयोग होता हूँ । २-२ रत्ती शिलाजीतको काली सारिवा ६ माशे और मुल्टठी १ तोलेफ़े 
क्वाथके साथ दिनमें २ बार देवें, तथा रात्िको स्वादिप्ट विरेचन या पचसकार या अन्य 
सामाय रेचक-चूर्ण ८-६ भाणे जलके साथ देते रहनेसे रवतदवाव एक सप्ताहमें उ्म हो, 
जाता है । 
२७--अदितपर--.ुद्ध शिछाजीत १-१ रत्ती और सारिवा २-२ रत्ती मिला 
सुबह और दोपहरको देवें और कब्जको दूर करनेके लिये राधिको सेघानमव मिली हुई 
हरडका घृण ३ माशे देते रह । ल्गमग १ मास देनेपर अदित बात दूर होता है । 
२८--शिरदर्देपर--ध हदन्त्र, कमर, नितम्ब, आदिवे बात प्रकोपसे ज्वर सहित 
बिरदर्द उत्पन हो जाता हो, और उसका बार-बार दौरा होता हो, तो शिलाजीत 9 रक्ती 
अमृतासत्व १ रत्ती, मजीठ २ रत्ती मिलाकर, दिनमें ४ वार आमके मरव्वाके साथ देते 
रह्‌। 
अपश्य-...शिटाजीतके सेवनकालूमें स्त्रोप्रग, छालमिच, विदाही तथा भारी 
भोजन, सै, खटाई, गुड, कुलयी, मलावरोध करनेवाले पदार्थ, अधिक नमक, सूयके 
तापका अधिक सेवन, रात्रिमें जागरण, दितमें शयन, मल्मत्रादिके वेगका रोकना, मास, 
मछरोी, शराब, व्यायाम, तेज वायब्य सेवन, मानसिक सताप और प्रकृतिके प्रतिकछ 


या रोगों हानिकर पदार्थोका सेवन न करें इसमें कुटथी, मकोय और कपोत + 
भामका सेवन सदाके लिये त्याग देना चाहिये । 


द्रव्य शोधन ६३ 
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सूंचना--जिनके नेंत्रोंम लाली और उष्णता रहती ही, ऐसे पित्तप्रधाव 
प्रकतिवालेकोी शिलाजीत सेवच नहीं करानी चाहिए । 


२४--खपैर ( खपरिया ) शोधन---खपरिया, कारवेलक अथवा दर्दुर (दूसरे 
प्रकारकी खपरिया) को ७ दिन तक दोलायंत्रसे गोमूत्रमे उवाल लेने और केलेमेना प्रिप्रेठा 
(. (क9ियी9 ?/0787008---खपरिया ) को गोमूत्रमें _६-६ घण्टे तक 
खरलू कर ७ दिन तक धपमे सुखा लेनेसे शुद्ध होता हैँ। केलेमिना प्रिप्रेंटा लघु 
मालिनीवसन्तमें अच्छा काम देता है ।.नेत्ररोग्में उपयोगी है या नहीं, यह अनिश्चित है। 

अनेक वर्षो परयेन्‍त वेद्यसमाजमें खपरके उपयोगमें मतभेद रहां है । सुबर्ण 
मालिनीवसन्तम संदिग्धताके हेतुसे खर्पेर के स्थानमें जसदभस्मका उपयोग होता 
था । कराची वेद्यसम्मेलनके समयपर अध्यक्ष कविराज प्रतापसिहजीने 
कारवेलकको सच्चा खपर सिद्ध किया। तवसे कारवेलकका विशेष उपयोग ही 
रहा है| सुवर्गमालितीवसन्त और नेत्ररोगकी ओषधिमें जहां खपर आता हैः 
वहां कारवेछडकका उपयोग निर्भयतापूर्वक हो सकता है । फिर भी कारवेलकको 
सच्चा खर्पेर माननमें सन्‍्देह हें । कारण, रसरत्नसम्‌ न्‍्चवयकार लिखते हे :+-- 

रसवच रसकश्चोभौ येनाग्निसहनौ कृतौ। 
देहलोहमयी सिद्धिदासी तस्य न संशयः ॥ 

जो रस (पारद) और रसक ,(खर्पर) इन दोनोंको अग्निमें स्थिर कर 
सकता है, उसके पास देहसिद्ध (अजरामरत्व) और स्वर्ण बनाने की सिद्धि नि:सन्देह 
दासी' बनकर रहती है । इन वचनमे कहा हुआ अग्निसे उड जाना, यह 
गण वतंमानमें प्रचलित, कारवेठक और अन्य खपेरणमें नही है । श्री कविराज 
प्रतापसिहजी आदि विद्वानोंकी मान्यता है कि, जसद खपेरमेसे निकलता है । 

२०--गोदन्ती शोधन--गोदन्तीको दोलायंत्रसे नींव, 
रसमें ३ घण्टे तक उबाल लेनेसे शुद्ध होती है 

२६--मृद्दा रश्न डर शोधन--बिजौरा और अदरखके रसकी $३हे 
देनेसे मुर्दासंग शुद्ध होता है । 


भांगरा या द्रोणपुप्पीके 


भावना 
(र ० च० ) 
मुर्दासंग शीशेकी उपधातु है। कफ, उपदंग और गुह्चेन्द्रियके अन्य रोगोोंको दूर करत्ती 
है । छोटे बच्चेको मिट्टी खानेसे उपद्रव हुआ हो, उसे मुर्दा्संगका जुलाब देनेसे विरेचन 
होकर मिट्टी निकल जाती है । मुर्दासंग सेवनसे सफेद वाल काले हो जाते है । पारद बन्धनमें 
इसका उपयोग होता है तथा घाव सुखानेके लिये मलहम में भी मिलाया जाता । इसकी 
दूसरे प्रकारकी शोधनविधि प्रदरान्‍्तक रसकी टिप्पणीमें दी गई है 


(२७) काशीश शोधन--काजश्ीशको भांगरेके रसमे ३ घण्ट तक खरल करके 


धूपमें सुखानेसे शुद्ध होती है (र० र० स० ) 
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काशीज ब्वेत और नीली दो जातिकी आती है । इनमेंसे भस्म बनानके ।लिये 
नीली बाभीज्य विभेष छाभदायक है। कितु विछायती सल्फेट आक आयरन 
(9परए0॥४४७ ० प07 ) की भस्म बनाई जाय, तो वह सत्वर गुण दियाती हैँ । 
हम उसीको उपयोगम लेते हूं । 

(२८) वज्र शोधन--होरा-कटेलीके वन्‍्दमें बन्दकर कुछझयी और कोदो 
पान्यके क्वायमें ३ दिन तक दोछायत्र विधिसे उयाल छेनेसे शुद्ध होता है । (आ० प्र०) 


(२९) माणिक्य शोधन--नीवूके रसमें २४ घण्टे तक दोछायत्रसे उयाल छेनेसे 
शुद्ध होती है । (र० २० स०) 
(३०) गोमेदमणि शोधन--गोमेदमणिको जयन्तीके रसमें ३ दिन तक दोलायतसे 
उतालें । पश्चात्‌ तपा-तपावर आँवलेके स्वस्समें २१ बार बुझानेसे शुद्ध हो जाता है। 
ञ (शा० स०) 
(३१) पन्ना शोधन--पत्नाको कुलथी अथवा कोदो (कोद्रवधान्य) के क्वाथर्मे 
दोलायत्रमे १२ घण्टे तक उवाल लेनेसे शुद्ध होता है । (२० र० स॒०) 
(३२) वेड़ूये मोधन--छहसुनिया-निफछाके क्वायर्मे २८ घण्टे तक दोला- 
यन्‍्तसे छवाल लेने से शुद्ध होता है । (यो० २०) 
(३३) पुखराज शोधन--कुछयीका क्वाथ और कॉजी समभाग मिलाकर 
उसके साथ पुखराजका दोलायनमें ३ अहोरान उवालनेसे शुद्धि होती है। (र० र० स०) 
(३४८) नीरूम जोधन--नोलम-नीलके क्याथर्में ३ दिन तक 


दोडायनर्मे 
उबालनेंसे शुद्ध होता है । 


(र० र० स० ) 

(१५) राजावत्ते शोधन--गोमूत, नीवूका रस, जवाखार और पापडसार 
मिलाकर, उसमें दोछायत्रसे ६ घण्टे तक उबालनेसे छाजवदकी शुद्धि होती हैं। (र० च०) 

राजावतेमे २ प्रकार हैं-_.एक जातिमें सुवण समान छीटे और दूसरी जाति 
पर रौप्य समान छीटे रहते है । सुवर्ण समान छीटे वाला उत्तम है । 

(३६) वेकान्त जोधन---हौरा शोघन विधिके अनुसार कुलथीके ववाथर्मे 
दोश्ययत्रसे शोधन करना चाहिये । 

दूसरी विवि--वैकतको तपान्तपाकर २१ बार घोडेके मूतमे बुझानेसे 
शुद्ध होता है । दोनो रीतिसे शोधन क्या जाय, तो भस्म सत्वर विशेष कोमल बनती है। 

(रण० सा० स०) 

वैक्रान्त स्रेत, रप्त, पीत आदि भेदसे आठ प्रकारके होते हूँ । उनमेंमे 
स्मर्नसमुच्चयकार और अन्य ग्रन्थकारोनें काले रगवाठेकों उत्तम माना हैँ, 

० जे कि रू 
आायूवेद्प्रबाशम भी पद्कोण या अप्ट्कोण और काले रग वाठेकों श्रेष्य दर्शाया 
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है; और उसके नीचे लिखे इलोकरमों दोषवाले हीरेका (तोरमल्लीको) ही वेकान्त 
कहा है :-- 
ह ““विकृता वज्र॑खण्डा ये वेक्रान्ताख्यां भजन्ति ते । 
जातय:शोधन हिंसां गुणास्तेबां तु वज्वतू ॥” अ०५११५९॥ 
ज्योतिष झास्त्रने रत्नोंको धारण करने मात्रसे ग्रहोंकी कुछ दृष्टिसे उत्पन्न विविध 
रोगोंका निवारण माना है । एवं आयुर्वेदने रत्वोंकी पिष्ठी और भस्मके सेववका उल्लेख 
किया है। ज्योतिष झास्त्रमे भिन्न भिन्न ग्रहोंके लिये निम्वानुसार रत्नोंकी योजना की है। 








ग्रह रत्न रंग 

सूये माणिक्य रक्‍त उज्वल पारदर्शक या गुलाबी; 
बेंजनी आभा ! 

चन्द्र हु मोती श्वेत; पीली नीली प्रभा। 

मंगल ३ मन्द छाल सादा अपारदशेक १ 

बुध क्र पन्ना गहरा हरा, पारदर्शक । 

गुरू : सफेद, पीला । 

शुक्र हीरा फेद तेजस्वी । 

शनि नीलम गहरा नीला । 

राहु गोमेद मोमूत्र सदृश 

केतु लहसुनिया बिल्ली और बाघकी आंखों जैसा 

राहुकेतु राजावतें चबीला-छाल। सुनहरी अथवा सफेद छीटे । 


आचार्योने जाति और स्वभाव विशिष्ट हीरेका सामथ्य भिन्न भिन्न दर्शाया है । हीरामें 
स्‍त्री, पुरएष और सयुंसक जाति है । उत्तम जातिका हीरा क्षयरोगनाशक, जरानाशक, रसायन 
और आयुवर्द्धक माना है । वह औषधि रूपसे अधिक व्यवहत होता है । 
हीराकी खानमे उत्पन्त विकारयुक्‍त हीराके टुकड ही वेक्रान्त कहलाते 
है । यथायंमे वे कनिप्ठ हीरा होने से उनके शोवन, मारण और गुण हीरेके समान 
ही है । इस वैक्रान्तको -भाषामे तोरमल्ली--तरमरी कहते हे + यह तुरमरी शब्द 
टुर्म लीन( 7 0ए73४/7/ए४छ )अब्द का अपश्रद हूं (देखे अश्रकांदि खनिज विन्नान) 
वर्स मावमे' अनेक चिकित्सकोंन अश्रककी खानमेंसे निकालनों वाछे एक 
जातिके पत्थरोंकों वेकान्त माना है | अन्य स्फठिकको वैक्रान्त कहते है । 
. (३७) मौकित्तक ग्ोधन--जयन्‍्तीके रसमे ३ घंदे तक दोलायन्त्रसे मोतीको 
उाल लेने से बुद्ध होते है (दा० सं०) 
वच्त मानमें जमंनी, अमेरिका, जायांन आदि देशोंने वबनावटी मोती बहुत 


आते हें , वे औपधिके कामके नहीं हों। बसरासे आनो वाले मोती अच्छे हे 
अपधिमे प्राय: अनविये मोती और बड़े मीौतीके चू रेका उपयोग होता हैँ ॥ बनने के 
समय जो चुर्ण जबमे गिरता हैँ । यह पुरा काम देता हैं 


खा स्ड 
के कं हि हु 
कट: 
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वाजारम मोतीके जो छिलके मिलते है । वे श्‌ वित्तके तेजस्वी अथमे से निकादि 
हुए हे । उसे खगीद करना हो तो शुक्तिके तेजस्वी अशकी पिप्टी बना छेना ही 
अन्छा है । जिससे घनकी व्यर्थ हानि न हो । 
धन्वन्तरि निधण्टु, राजनिधण्दु, भावषकाश और चनपाणिदत्तके मतमे जयस्ती 
जाहीको कहते हैँ | अमरकोपकारन अरणीको जयन्ती कहा हूँ ॥ इन दोनोमे से 
विपनाजक गुण जाही (चमेली) में अधिक है। अत मौवित्तक शोधनमे अस्णीकी 
अपेज़ा जाही विशेष हिंतकर मानी जायगी । 
दूसरी विनि---पफ्के ताजे नीबूके रसमे ४ गुना जछ मिला उसमे १२ घंटे 
मोतीकों भिगोकर घो लेन से शुद्ध हो जाते हूँ । नीयूके जठसे से मोतीको सम्हाल 
कर निकाछे कारण मोपीमेंसे कुछ चूर्णहोकर नींयूके रसमें मिल्‍त जाता है | (औ० गु० 
घ० शा०) 
तीसरी-वि७ि--तपा-्तपाकर सात-सात बार घीलकुपारके रस, वदलोईके रस 
और स्तन्‍य (स्त्री दूध) में वुझानेसे मोतीकी शुद्धि होती है । यदि इस तरह शुद्धि करनी हो, 
तो तपन के समय बर्तन पर टव्कन ढक देवें । अन्यवा मोती उुलकर पानसे बाहर निवल 
जाते हैँ | किसी-किसी समय तो अग्निमें भी गिर जाते हे । इसीलिये बहुत सम्हालकर 
शोधन करना चाहिये । (जा० स०) 
(३८) शख और शक्तिशोधन--शस और सीपकों मठठेमें ३ दिन तक 
भिगोयें । पातको दिलमें १२ घण्टे थूपमें तथा रातको १२ घण्टे खुला रसना चाहिये । मदूठे 
को रोज बदल देवें ३ दिन वाद उसे मद्ठेमेंसे निकाल, जलसे घो लेनेपर गख और शुक्तितिकी 
शुद्धि होती हूँ । 
शख समुद्रमसे निकले हुए बडे सफेद रगके मजबूत दसकर उपयोगम लेवें। 
मैंठे रगके, जल्‍दी टूटनेवाले और नदोके छोटे शस्रोकी उपयोगमों न हे । 
मोती जिसमें निकाल लिये हो , ऐसी बडी-सीपोंफो उपयोग में छूना 
चाहिये । शोधन करनके समय सीपके पीछे जो काछा भाग होता है , उसे 
चाकूमे दूर करें । केवल सफेद तेजस्वी भाग को ही हें |) नदीमेंउत्पन्न होने 
वाली छोटी-छोटी सीपोर्मेंगुण बहुत्त कम होता हू । अत उनको न हे । 
शुक्तिकों गरम करलेनेसे उसके पीछे का फाल भाग आसानोसे अलय 
क्या जासकता है ) 
(३९) प्रवाल गोधन --जमल्तीके रसमें दोलायतसे ३ घण्टे तक स्वेदन करें ) 
फिर गरम जेलमे थो छेनेसे प्रदाल शुद्ध होती है । (शा० स॒०) 
अयवा प्रवाठका मठ्ठा, जो अधिक खट्टा न हो, उसमें ३ घण्टे भिगोकर गरम जलूस 


घोरने पर भी शुद्धि हो जाती है । इवेत वर्ग युक्त जौसनिस्तेज प्रवालफी शाखाजको 
निकाल डाछे । 
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(४०) वराटिका शोध॑न--कौड़ियोंको मठठा, चूकेका रस अयवा नीबूके रसम 
भिगो दें । जब कौड़ियोंका रंग सवेत हो जाय, तब निकालकर धो लें । रऊुगभग ७-८ दिन 
तक भिगोना पड़ता है । (र० र०) 
ओऔषध कायेमें पीली कौडीका हीउपयोग होता है । वजनककी दृष्टिसे आधा 
तोले वजन वाली उत्तम १ तोले वजनकी मध्यम और ३ माशे वजनक़ी कौडियाँ 
कनिष्ठ मानी गई है । 

(४१) अकीक शोधन -+अकीकको तपा-तपाकर गुलाबजल या कक 
बेदमुश्क, अथवा दूधमें २१ बार बुझाने से शुद्धि होती है । . 

(४२) जहरमोहरा शोधन--जहरमोहराको तपा-तपाकर २१ बार गोदुग्ध 
या आंवलोंके रसमें बुझानेसे शुद्धि होती है । 

(४३) भस्मांग शोधन--पिरोजाको अग्निर्में तपा-तपाकर गाय या बकरीके 
दूधमें ३ बार बुझानेसे शुद्ध होता है । 

(४४) संगयसव शोधन --संगयसवकों तपा-तपाकर २१ बार अंक गाउजबां 
या गूलावजलमें बुझानेसे शुद्ध होता है । 
(४५) संगयहद ( हजरुलूयहुद )शोधन--संगयह॒दकों तपा-तपाकर ७ बार 
कुलयीके क्वाथमें बुझानेसे शुद्ध होता है । 
(४६) उपपन्ना शोधन--अन्नाकी खानमेंसे निकछनेवाले तेजस्वी नीले रंगके 
पत्थ रोंको तपा-तपाकर कुछथीके क्वाथ, गुलाबजल और  केवड़ेके अकमें ७-७ बार बुझानेसें 
उनकी शुद्धि होती है । 

(४७) बारहसिंगाशोधन--जारहसिंगेके छोटे-छोटे दुकड़े कर मठठेमें डालें । 
फिर धूप लगती रहे, ऐसे स्थानपर ३ दिन तक बरतनकों रखें । पश्चात्‌ जलसे धोकर तेज 

धूपमें सुख लेनेसे इसकी शुद्धि होती है । 

(४८) फिटकरीऔर सुहागाशोवन-“इतकों छोड़ेकी कड़ाहीमें डालकर 

फूला बना लेनेसे शुद्धि होती है । ह 

(४९) जययाल शोधन --जमाडंगोटेके बीजोंको २४ घण्टे जलूमें भिगोदें । 
फिर ऊपरके छिलके उतारकर गिरी निकाल लें | जयपालवाला हाथ नेत्रोंको न लंग जाय, 
यह सम्हालें । कदाचित्‌ भूलसे हाथ लगभी जाय तो घी लगा ले । पश्चात्‌ गिरीको १६ गुने 
दूधमे दोलायंत्रसे उबालकर जलसे धो लेवे और बीचमेंसे जीभी निकालकर सूर्यके तापमें 

सुखा लेनेसे जयपाल शुद्ध होता है । (यो० २०) 

सूचना जयपालके विरेचन और वमन-धर्म उसमें अवस्थित तैलके हेतुसे 

प्रकाशित होते हे । यदि तैल अत्यधिक कमकर दिया जायगा तो वह जयपाल 
मिश्चित औषधि योग्य मात्रा में इच्छित आयें नहीं कर सकेगी- | 

(५०) वच्छनाग झोधन-.सफेद या काले बच्छनागके छोदे-छोटे टुकड़ेकर ४ 

गुने बकरीके दूबमें ३ घण्टे उबाल, धोकर छायामें सुखा लेनेसे शुद्ध होता है। (यो० २०) 


सता 
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बाजार में भ्रोमृत्रकी गधवाला काले रगका वच्छ नाग जाता है । वह इवेत रगके 
बच्छनागकों गोमूनमें उवालकर बनाया हुआ हैं | बच्छनाग गोमूत्रमें एक समय 
डबल जानके हेतुसे प्राय शुद्ध है । फ्रिरभी अधिक शोघने करना हो, वोउसफ्रे 
छीटे-छीटे टूबईे कर गोमुत्रमें एक दिन भिगोवर धो छेवें । ग्रीमृत्रमें उवालनो 
के समय पन्छनागर्में सुइ डालकर परोक्षा करें | यदि सुई 'पार निक्छ जाय, तो 
शूद्ध समर्भे । कमर हो तो आधे घटे तक और अग्नि देनी चाहिये । 

(५१) धत्तरशोधन--काले धतूरेके पक्के बीजोफो गोमूतमें १२ घण्टे भिगोफर 

सुप्रा द । फिर ऊकडीके इण्डेसे कूट वा शिछापर पीस, फटवकर छिलकोबो दूर वरनेसे 


यीजोकी शुद्धि होती हैँ (यो० २०) 
वाले धत्तू रेके पक्के बीज विशेष छामदायक हू । बालेके अभावमे श्वेत 
भतुरेके बीज छेवें । 


(५१) कुचिछा शोधन_-बुचिछाको ७ दिन तर गामूत्रमें भिगोबे । प्रतिदिन 
गीमून बदलते रहे | फिर छिठका नरम होने पर या कुचिलामे सुई छगानेपर पार निवल 
जाय, तब छिछकोफो उतार देवे और भीतरमसे जीभीको भी निकाल डाले । पश्चात कुचिछाको 
१६ गुने दुग्पमें दादायतसे उबाठें । दुग्ध, रवडी जैसा होजाने पर उतारकर धो लेवें । 
अथवा समभाग घृतमें भून लेनेसे भी कुचिला शुद्ध हो जाता हैं । 

यदि ७ दिन भिगोन पर भी छिठके नरम न हो, तो २-३ रोज ज्यादा 
भिगोवें । किन्तु छिलके नरम टोन पर अधिक दिन ग्रोमूत्रमें न रखें। अन्यथा 
गुण कम होजाता हैँ । 
कुचिल्य शाधन करनेपर शेप रहे दुश्घका मावा बनावर अफीम छुटानेके लिये हमने 
उपयोगमे लिया हूँ । मात्रा जफीमके बरावर देते हे। अथवा कुचिलेका दोप घुत अफीमसे 
आधे परिमाणमें देते हू । इन दोनो प्रयोगासे अफीमका व्यसन ५-७ दिनमें छुट जाता है । 
दूसरी विधि-.१ सेर कुचिछाको कडाहीमें डाल २॥ से पाच तोले तक एरण्ट तैंल 
मिला, मसलकर मन्दाग्निसे भूनते हे । बार-बार सुरपेसे चलाते रहते है । कुचिले फूल जाय, 
तब बडाहीको उतार लें | कदाचित्‌ एकाघ कुचिछा उठकर वाहर निकल जाता हैं 
स्‌ हँतुसे सम्हालू पूवक भूननें । कुचिछेको बाहर पत्थरपर रस मुठ्ठीसे तोडनेपर टूट 
जाता हैं, तव पक्का माना जाता है। इस कुक्लिका उपयांग शुद्ध कुचिलेके स्थानपर 
किया जाताहँ । छिस्‍्के और जिहवा न निकालनेपर भी बाघा नहीं पहुचती । 
फ्दाचित्‌ृ कोई कुचिल्ा कच्चा रह गया हो, तो उसे निकाल डालना चाहिये । 
कोई कोई उच्च बिना घोधन किये और विना जीभी निवाद़े बढईसे यन्त्र द्वारा 
कागज जैसे टुफडे बरा, कूटकर उपयोगमें छेते है । किन्तु ऐसे अशुद्ध कुचिल्को प्रयोगमें 
“टाना, यह शास्रम्यादाके चिस्द्ध हैँ । 
(५३) रमाजन-बोघन--वाजारसे छी हुई रसोतको कूटकर जलूमें २८ 
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घण्ट भिगो देवे, फिर अच्छी तरह मसलकर कपड़ेसे छान लेवें । और जल मिलान की 
जरूरत पड़े तो और जल मिला लेबे । छाने हुए जलको सम्हाल कर अपरसे एक 
कड़ाहीमे निकाल लेवें । नीचेकी मिट्टीको रसोतके साथ न आने दे । फिर जरलूको 
उबालकर गाढ़ा करे । ऊपरके भागमें रसोत लूंग जाय उसे बार-बार खोलते रहे; 
नीचे भी न लगजाय इस प्रकार सम्हालपुवंक चलाते रहें । अग्नि मंद देवे | जब रसोंत 
अवलेह के समान हो जाय या जेलने छगे तब कडाहीको नीचे उतारकर सूर्यके 
तापमे सुखा लेनेकी अपेक्षा औषधि छकृति' मे लिखे अनुसार तैयार कर लेना विशेष 
हितकर है । 

(५४) गगल शोधन विधि--एक पाव त्रिफला और आध पाव गिलोय 
को जौकुटकर ३-४ सेर पानीमे रातको भिगो देवें । सुबह काढ़ा करके आधा पानी रह 
जाय तब उतारकर छान लेवे । फिर छने हुए काढ़ेको कड़ाहीमें रखकर चल्हेपर चढ़ाकर 
मन्द-मन्द अग्नि दे । कडाहीके दोनों कुन्दोमे एक लम्बी छकड़ी आड़ी पिरो देवे। पश्चात 
पक साफ कपड़ेसे एक पाव भेंसागूगल बांध पोटलीसी बना उसी लकडीसे बाध 
कर, कडाही में लटका देवें । पोटलीका मुह खुला रक्‍्खे, और उसी कड़ाही में से कछलीसे 
काढ़ा भर-भरकर गूगलकी थैडीमे डालते रहे । साथ-साथ यूगलको चलाते भी रहे । 
दस-बारह बार काढ़ा डालनेपर सारा गूयलू कड़ाहीमे छन जायगा । जब कपड़ा खाली 
हो जाय, तब कपडेको निकाल लेये । उसमें गूकगलूका मैल रहे, उसे फेक देवें। कड़ाहीमे 

गे गूगल मिला काढ़ा है, उसे धीरे-धीरे धार बांवकर निकाल लेनेसे पेदेमे मेल रह जायगा। 

उसे भी दूर करें। केवल नितारे हुए काढ़ेकी मन्दी आच पर पकावें। गाड़ा हो 
जाय, तब उतार लेवें । शीतल होनेपर हाथोंमे घी लगा गूगलकी गोलियां ल्‍्रावर 
- सुखा लेवे और कड़ाहीको गोवरसे साफ कर लेवे । 

टिप्पणी---कितनो ही चिकित्सक गूगलका शोधन गिलोय और दशमूलक्वाथके 
साथ करते है । आमशोधक कार्य गूगलसे लेना हो तब त्रिफला विशेष 
हितावह माना जायगा । आँमसंचय अधिक न हो एसे बात रोगियोंके लिए 
गिलोय और दशमूल क्वाथ लाभदायक रहेगा । 

(५५) भांग शोधन--भांगकी पत्तीको जलमे उबाल, निचोड़कर सुखा लछेवें । 
फिर कढ़ाहीमे डालकर सेक लेनेसे शुद्ध होती है । 

(५६) लाज्भली शोधन--कलिहारीके छोटे-छोटे टुकड़ोंको २४ घण्टे गोमूत्रमें 
भिगो, छायार्म सूखा लेनेसे शुद्ध होते हे । (२० चं०) 

(५७) कनेरमूलकाशोधन--कनेरकी जड़के छोटे-छोटे दुकड़ेकर पोटलीमें 
बाधकर २ घण्टे तक गोदुग्धमें दोलायंत्रसे उबाल लेनेसे शुद्ध होते हे ? (र० चं०) 

(५८)गुज्जाशोधन-.-सफेद चिरमिटीको दोलायंत्रमें रखें काँजीमें १ प्रहर उबाल 
लेनेसे शुद्ध होती है । (र० चं०) 





(५९) भल्लातक बोधन--पक्के भिझवे, जा पानीमें आउनेसे ड्ब जाय, 
वे ईंटके बू पत्ते विसनेमे शुद्ध होते हू। जब मिठाउरेता क्‍्याय बरके पाक आदिमें उपयोग 
बरना हा, तब इस तरह गुद्ध कर छे । 

दूसरी विधवि-भिक्वोको एक फथड़ेकी पोटदीमें बाधवर भेसये गोवरमें 
चौगूना जठ मिदातर दो राउसमे मन्दारिनिसे १३ घण्टे तक उबाठ। एझचात ४-४८ प्रहर 
गोमू4 और गोडुग्थम उथा ठे | बादमे मि ठावोकों गरम जठसे घोकर सबके ऊपरसे टोतीका 

मसमाठकर दूर करें | किर भिवावाकों नारियलके जठमे १३२ घण्टे उबाद लेनेसे 
भिडवे चू गर्म मिलाने लायक शुद्ध हो जाते है । 

टिप्पणी.....हम सिफ भोमूत्रम उबाल कर शोपन बरतें है 

(६०) अफीम शोघन-..अफीमको पानीमें घोटकर क्‍पड़ेवी दो तहोमे छान 
नेसे वह पातीर्में चडी जानी है । फिर आगपर औठाफर पानीकों गाह्य कर छेनेसे अफीम 
घुद्ध होती है। ८ ताडे पुद्ध जफीमका शोवन वरनेपर २ तोछे रह जाती है । एस तरह शुद्व 
की हुई अड्रीनकों लेतरोगक़ों ओयधिमें मिदानी चाहिप्रे 
नंत्राकी ओवधिम अफीम ५-१० वर्षफी पुणानी विशेष हितकर हैं और 
सानके लिये नवीम अफीम अच्छी होती हैं । 


झा 


| 


दूसरी विधि--.अफीमको अदरखके रसती २१ भावना देवेसे सानेकी ओपधिरमें 
मिलाने योग्य शुद्ध हाती है (यो० २०) 

(६१) लहमुन झोपन--वहपुनके खिलक्रोलों निकारू, पुचल्कर ३ दिन 
जाउमें भिगोवें। रोज छाछ्ध बदढ देवों । पठ्चात्‌ साफ जस्मेघोकर छायामें सुखा ठेनेसे 
छटमुन दुगन्धरहित शूद्ध होती है ! 

(६२) एरंड वीजका शोवन--.अरठपे फडोके उपस्से उिलके और भीतरसे 
जीमी निराठ दें । पवण्चात ४ बने नारियटी जहमें दोठायत्रसे सत्दाग्लिपर हे प्टे 
उपाउनसे घुद्ध होते है । 

(६३) हीग शोवन--.हीग घोमे भूव ठेनेसे चूणमे मिलानोके छायक शुद्ध 
होंतोहँ उिन्तु, रसायन पारदयक्त आय विय् में मिलान के टिये हीगको सूपके तापमे क्मल्वे 
पत्तोके रसमें ६ पण्टे तक भावना देनेमे झद्ध होती है । (यो० २०) 

(६८) उ्ारेरेबन्दर थोयन--उतारेरेव्दको अदर वक रस या सोठके क्वायकी 
३ भावना देनसे शुद्ध होती है । 

( ध५) स व्ुद्धफेन शोधन--.पमुद्रफेनको नोयूके उसमें ३ घण्टे सरलूकर धूपमे सुखा 
हैनेसे शुद्ध होता हैँ । 

(६६) सर्वविध ओवन---काठे सके विपको पहिले चीनी मिट्टीकी प्यादीमें 
डाल, सरमसोके तेठमें मिचायर सूबके तापमें १२ घस्टे रखें। पश्चात्‌ चागरवेकके पानके 
रस, अगस्त पत्रके रस और कूटके क्याथकी ३-३ भावना देनेसे शुद्धि होनो है 
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द्वितीय विधि--सर्वेविषको गोमूत्रमें डालकर तीन («न सूर्यके तापमे रखें । 
फिर सुखा लेनेपर वह शुद्ध हो जाता हूं । (र० चं ०) 
सर्प विष निकालने वाले साँपको पकड़ मंहको खोल, ऊपरके भागसे नोचेका 
भाग थोडा टेढा कर मुहको उल्टा कर देते हं । फिर विषकी' थैली पर अंग ष्ठको _ 


दबाकर विब निकाल लेते है । जीवित सपंमेंसे २-३ मास पर वार-बार विप 
निकालते रहते हे। मरे हुए सपंमेसे विष नही निकलता । अनेक सपेरे थैलीको 


चीरकर विष निकालते हे । परत्तु उस विषमें रक्त मिल जाता। ऊपर कहू। हुई 
विधिसे दबाकर विष निकलते पर शुद्ध विष सहजमें ही मिल जाता है । 

सपेका विष सको ऋधितकर निकालनेसे उत्तम पीत वर्णका विप निकलता है। 
इसके लिये होंशियार सपेरा विषधर सर्पको पहिले पृगीनादपर मस्त करता है । फिर कांच 
के प्यालेपर रबरका आवरण लगा, य्‌ क्तिसे उसे कटाता है। इससे १०-१५ बिन्दु या इससे 
भी न्‍्यून विष प्राप्त होता है । सपेरा, सर्वके मुह और पूछको पकड़कर उसके मुहको अंगुप्ट 
और तर्जनीके दबावसे खोलकर रबरके ढक्‍्कनवाला प्याला मुहमे घुसाकर दबाव शिथिल 
करता है ।दबावके शियिल होते ही सर्प बड़े वेगसे दांतोंसे रवरके आवरणमें छेद करता हैं 


और विष चू जाता है । इस प्रकार अन क बार थोड़े थोड़े दिन के अन्तरालसे बिय संग्रह 
करना चाहिये । 


बम्बईके हाफविन्स इन्स्टीट्यूट और पाक डेविसके कोबेरा फील्डमें यह क्रिया देखकर 
अनुभव प्राप्त करें । वहां शिक्षित सेवक यह कार्य बड़ी खूबीकेसे करते है । 
सविष यूकके समान निकलता है । फिर थोड़े ही समयमें सुखकर गोंदकी छोटी- 
छोटी डलीके समान सफेद रंगका हो जाता है । 
सर्पविषकी परीक्षा--तुरत मारे हुए किसी पशुके शरीरकीः बड़ी रक्तवाहिनीको 
काट दे । फिर बहते हुए रक्त प्रवाहमें नीचेकी ओर एक सरसों समान विपकण रखनेसे 
वह रक्त प्रवाहमें तेजीके साथ ऊपरको चढ़ने लगजाता है । 
(६७) पित्त शुद्धि--पित्तको कड़वे नीमके पत्तोंके स्वससको ३ भावना देकर 
जलसे धो लेनेपर उप्तकी शुद्धि होती है । (र० चं०) 
(६८) गंधाबिरोजा शोधन-.शोवन् विधि मूत्रकृच्छान्तक रसकी दूसरी 
विधिके साथमे दी गई है । 
(६९) अंडेके छिछकोंका शोधन--.अंडेके [छिलकोंको सिरका या नमक, 
नौसादर मिलाये जलूमे भियो दें । ४-६ दिनमें कोमछ होने पर भीतरकी झिल्लीको 
सम्हालकर निकाल देनेसे शूद्ध हो जाते हे । 


तमक और नौसादर मिलाना हो, तो छिलकोंकी अपेक्षा आठवां- आठवां हिस्सा 
लेवे । झिल्ली निकालने के परचात्‌ शुद्ध जलसे घोकर सूर्यके तापमें सुखा लेना चाहिये । 
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भस्म प्रररण | 


धाजु-उपयानुओकी भस्म बनाने या मारग करने का अब उनके सूदम परमाणुओका 
अन्‍्यन्त, सूद्षम, निएत्य और सेन्द्रिय घटक युक्त बनाना है, ताकि सेवन करने पर में उपवारक 
हा, वेहमें शल्प्र रूपमे अपक्रारक ने हा । घाउुन्उसबातुओंके निरिख्रिय परमाणु अत्यतत 
सूद्मतम हो जायें और उनके साथ दी हुई भावना द्योके गुगवद्धार सेन्टिय-परमाणु 
मिश्रित हो जाय, ऐसे सूक्मतम सेन्द्रिय स्वरुपवी प्राप्ति मरना ही भस्म करन या मारण 
बरनेया उद्देश्य है । अयवा जड द्वव्पोफ़ी जडताको दूर कर, उनमें शरीरके उपयोगी लपुत्व 
गुषका उत्पन्न करनामात्र, भस्म पनानेवा उददंश्य हूँ 
थानु उपयायुओको भस्म उनाने अथवा मारण करना अब इनके धातुत्वों विलतुल 
नप्द वर देना, ऐसा नही हैं । और न यह फ्द्रापि सभव ही है । भस्म चाहे जितनी सूद्म । 
बनाई जाय, कदाच पश्चात्य रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे इनवा धानुत्व,प्रिल्युल नप्ट हो जाय! 


फिरमी बह अपना मूड स्वभाव (गुगविशिष्टत्व) वा त्याग नहीं बर सकती, यहें प्रयोग 
सिद्ध हूँ । 


भम्मका अये राख नहो है । भस्म तया राल्वर्म महत्वपूण अन्तर है । भस्म अनि तेजस्प्ी, 
बीवान, अति गतियान होनेसे सत्वर फडदायवा होती है । भस्म तनानेमे सेन्द्रिय-क्षारका 
संयोजन घातुफे साथ इस प्रकार कराया जाता है जिससे भस्म सेन्द्रिय वन जाती हैं । 
जलोपेथिक विधि अनुसार बनाई हुई छोह भस्म और आपुर्वेदिक लोह भस्ममे यही अंतर 
है चिलछायती भस्म निरिन्द्रिय हैँ जबकि, आपुर्वेदिक सेन्द्रिय है । इसी बातको अब समथकर 
डाक्टरीमें सोमलके मेन्द्रिय कल्प बनाये गये है। जमदके पुष्य, जमदकी राख हैँ, अंत 
इसे जमदकी भस्म वहना बडी भारी मूल हे | इसका उपयाग भस्मरूपसे नही रिया जा 
सकता । राख और भस्मके वजनमे एवं धात्वीय परमाणुओमे भी अतर रहता है । 
धातु उपयातु रत्न, उपरत्त आदि की भग्म बनानेंके पहिंले, योथन प्रवरणमें लिले 
अनुसार उनको शुद्ध कर लेबर । जितना मोबन अच्छा होगा, उतनी ही भस्म अधिक सौम्य 
हाती हू । घ्रातु उपयातवुआकोभस्म बनानेके लिये अनेक प्रकारकी औपषधियोकी भावना 
दी जानी हूँ, जिश्षत्ते भावनाद्वत्याके रसके क्षारके अनुर्प उनके गुणाम वृद्धि हो जाती है । 
सुतण, रौप्य, लोहे, रग जसद, ज्ञोमा, मडूर, मुकता, शुकति, प्रवाल, अभ्रव और 
अन्य रट्नोपरत्न स्वमावम सौम्य हे, तया त्ताख्र, सलिया, हरताल आदि उप्र है । परन्तु 
*लावना रूप सस्पारसे गुणोमे कुछ परिवतन हो सकता हैं । मूल स्वभाव प्‌ णल्पसे नहीं 
बदलता । अत भम्म सयार करनेके पहिठे बिन बिन ओयविपोकी भावना अनुबरू है 
इस यात॒कों सम्यक प्रवारसे जान लेना चाहिये । जैसे रसायन गुणके! छिय अभ्रवा भस्म- 
ह। विरेचन और ठेखन ओपचियरि पुट न्यून परिमाणमे आर बृहण ओवधियोके पुट 
विद्येप परिमाणम देना चाहिये । किन्तु किसी रोगको दूर करनेका उद्देव्य हो, तो उस रोगकों 
“मन करनेवालो ऑपधियोकी ही भावना ज्यादा देनी चाहिये + उप्ण, सारक, चात- 
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वन अली लत 


एलेष्मष्त, कोष्ठविकारध्त आदि गुगोके लिये अभ्रक भस्मको अक दुग्ध या अकंपत्रके 
रसकी भावना देना लाभदायक है; ऐसे गुणोंके लिये यदि शीतवीय, रकक्‍्तपित्तश।मक 
और कफक्षयनाणक अड़्सेके पातके स्वरखकी भावना दी जायगी, तो राभ कम होगा। 
नवुमेहपर लोह भस्मका उपयोग करना हो तो, जामुन वृक्षकी छालके क्वाथसे ४-६ या 
अधिक पुट देवें । एवं ककनाशके. लिये अभ्रकको कठेली आदि कफष्न ओषधियोके 
पुट देवें । इसी तरह अन्य रीगशामक ओबषधियोके लिये विचारपूर्वक योजना करे । 

वनौषधि द्वारा तैयार की हुई वंगभस्म सौम्य होनेसे शुक्र स्थानको पुष्ट बचानेमे विशेष 
जाम दायक है और हरताह-मारित वंगभस्म उम्र होनेसे दूषित रस-रक्‍त आदि धातुओंको 
शुद्ध करने, जन्तुओका नाश करने, उपदंशके रोगीके बियड़े हुए शुक्रको शुद्ध करनेके लिये 
ओर उपदशजनित चर्मरोगम विश्येष हितकारक मादी गई है । अतः भावना विषयक विचार 
करके भस्मका उपयोग करना चाहिये । घातु-उपधातुकी भस्म निम्न पांच प्र कारसे तैयार 
होती है-- 

(१) पारद, गन्धक, अथवा सिग्ररफके योगसे । 

(२) वनोषधियोके स्व॒रसकी भावना द्वारा । 

(३) सोमल, हरताल, मेनसिल आदि उग्र द्रव्योके योगसे । 

(४) गन्धक, सज्जीखार, शोरा यार अन्य क्षारसे । 

(५) धातुओंके अन्य विरोधी धातुसे मारण हारा । 

. इनमे पहिले दो प्रकारके श्रेष्ठ और निर्दोष है ! तीसरे प्रकारकी विधिसे भस्म उम्र 
बनती है, दया चौथी और पांचवी विधिसे बनाई हुई भस्म न्यून गृणयुक्त होदी है ६ रसरत्रं 
सम्‌च्चय और आयुर्वेद प्रकाशर्में लिखा हैँ किए--- त 

लोहानां मारणं श्रेष्ठ सर्वेषां रसभस्मना । 
मूलीभिमेध्यम॑ प्राहु: कनिष्ठ गन्‍्धकादिभिः । 
अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्गृणप्रदम्‌ ॥ 
सुवर्ण आदि धांतुओंका पारद योगसे मारण श्रेष्ठ; वनौषधियोंसे मारण मध्यम 
गुगधक्‍्त, गन्धक और अन्य क्षार आदिसे मारण कनिष्ठ; तथा विरोधी धातुओंसे मारण 
फरता हानिकारक है । अन्य आचायोंने भी लिखा है:--- 
लोहं सूतयुतं दोषान्स्त्यजेत्सूतस्तु छोहयुकू । 
अतः स्वर्णादिकोहानि विनासूद॑ न मारयत्‌ 
सुवर्णादि धातु पारद संयोगसे दोषोंको त्यश्य देती है और पारद सी सुवर्णादिके योग 
से दोपमुक्त होता है । अतः बिना पारद, धातुका मारण न करे । 
जबतक भस्म निरुत्य न बन जाब, तवतक उपयोगमे नहीं लेनी चाहिये, इस शाखान्नांका 
चत्तेमान समयमें पूर्गहूपसे पालन नहीं होता। यूनानी हकीम तो कच्चे वंग और जीणेकों 
समिश्नीके साय खरबू करकेड्ी उपयोगमें छाते ह । उवके सिद्धांतानुसार कच्ची धांतुके उप- 
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हानि नही पहुचाती । अपनी भक्ति अनुसार छाम ही पहुचाती हैं ) फिर भी अधिर पुट दिय 
जायें, तो विश्येप लामदायक बनती है । 
अभ्रक, लोह, मण्डूर, वग और माक्षिक भम्में जब तक बच्ची हो, तयतक उनको 
अग्नि तेज देनी चाहिये । भस्म पवव हो जाने पर विशेष पुट देना हो, तव अग्नि मन्द देनी 
चाहिये । यदि अतके पुटोमें अग्नि तेज होगी तो, भस्म कठोर हो जायगी । मृदु नही बनेंगी 
इसके विपरीत नाग, राप्य और सुवण जवतक वच्चे हो, तवतक अग्नि कम देनीचाहिय 
अधिक अग्नि देनेपर वे फिरमे जीवित हो जाते हू, इनकी भम्म जैसे-जैसे वनती जाय 
बैमे-रेसे अग्नि बढाते जायें । भस्मोंके वर्ग का भी ध्यान रखना आवश्यक हैं । उत्तम 
सुन्दर वर्ण प॑दा होना चाहिये । भस्मोके वर्ण योग रत्नाकरमें लिखे हैं । 
भस्म बनानेके लिये धातु, उपघातु आदि औपधियोकी ट्िकिया अथवा गोलेका सपुट 
मजयूत करना चाहिये । जिससे अग्निकी उप्णता, जो सपुटके भीतर प्रवेश्ञ करती है 
बह शीघ्य नहीं निकल सकती । इस हेतुसे भस्म थोडे ही पुटमें विशेष मुलायम हो जाती है । 
भस्मका सपुट विद्येपत हाडियोमे करते हे । यदि भस्मकी टिक्याओको बडे गोल 
तवेपर रखकर सपुट क्या जाय, तो गजपुटमें अग्नि विशेष लूगती हैं।गजपुट आदियें 
अग्नि देनेके वाद जब तक सपुट स्वाग शीतछू न हो, तव तवा खडडेमेंसे न निकाले । अन्यथा 
भम्मकी गरम टिक्याओको वाहरकी णीतछ वायु छूगने पर भस्म दृपित (कठोर) हो 
जाती हूँ । 
र्नोंकी भस्म वनानेके बदले पिप्टी बनाई जाय, तो विशेष छाम करती है ! परन्तु 
किसी कसी समय पिप्टी अनुकूल नही रहती, तब भस्म दी जाती है । अत भस्म तथा पिप्टी 
दोनोंके दी वनानेवी विधि दो गई हूँ । ४-५ प्रफारके यूनानी पत्यरो की भस्म और पिप्टी 
विशेष उपयोगी होनेसे उनकी विधि भी साथ साथ दी गर्द है । 
सुवर्ण, रीप्य, आदि घातुएँ अन्य घातुके मिश्रणसे रहित घृद्ध ही लें । दूपित घातुकी 
अस्मसे वल्वीयका नाश और अनेक रागोकी उत्पत्ति होती हैँ ॥ इन घातुओ का 
परिचय योगरत्नाक रमें निम्नवचनोसे दर्शाया है -- 
स्व चम्पकवर्णाभ कृपष्णत्व तारताम्रयों ॥ 
कास्य वृसरवण स्यान्नाग पारावतप्रभ ॥१॥ 
वच्चशुभ्रत्वमायाति तीक्ष्णजम्वूफलोपमम्‌ ॥ 
अभ्रक च॑ प्टिकाभ स्याद्धातूना व्शनिएंय ॥शा 
ओपधि कायमें मडूर १०० वर्षसे ज्यादा पुराना ही ठेना चाहिये । नये मडूरकी भस्मके 
सेवनने अनेक दोप उत्पन्न होते हे । काशीश भस्म बनानेके लिये विलायती काणीश 
रिया जाय, तो लाभ अधिक होता है । 
_नस्मकी टिकिया सुपानेके रिये कलईकी हुई थाल्ते, एनेमल (छोहे पर सफेदी लगी 
|) की थारी, चीनी मिट्टीफे पान अयवा पत्थर के पावोता उपयोग करना चाहिये # 
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पत्थर अथवा धातुपात्र होनेसे टिकिया जल्दी सूख जाती है । यदि तांबा या पीतल का पात्र 
लेना हो, तो कलई किया हुआ ही लेता चाहिये, बिना कलईके पात्रमें टिकियां सुखानेसे 
यात्रमें रहा हुआ नीलाथोथा टिकियोंको लगकर भस्मको दूषित बना देता है । 

टिकियों बांधनेके पश्चात, खरल, बत्ताको और टिकियां जिस थालीमें सुखाईहो उस 
थालीको भी भावना देनेसे स्वरससे धोकर रसको सुखा लेवें, या दूसरों भावना' 
देतेके समय उस रसको मिला छें, जिससे भस्म कम न हो । हि 
जबतक भस्म मु लायम न बने, कच्ची धातुका अंश प्रतीत हो, तवतक लोहेके खरलूका उपयोग 
करें फत्थरकी खरलमें कच्ची धातुओंकी खरल करनेसे खरल और भस्म 
दोनों खराब होते है । पत्थर घिसकर भस्ममें कुछ अंशमें मिल जाता 
है | एवं नींबूका रस,लोह-विरोधी अन्य स्वरस अथवा नोसादर आदि क्षारयुक्त औषध 
लोह खरल में घोटनेसे लोहेका जंग वनता है , जो ऑंषधिको दूषित बनाता है । इसलिये 
विचारपूर्वेक खरलूका उपयोग करना चाहिये । 

हीरा, माणिक्य, मोती, पन्ना, नीलम आदि रत्वोंकी पिष्टी चीनी मिट्टीके खरल (00077 
शा 268/6) या सिमाक पत्थरके खरलमें घोटनी चाहिये । भस्म और रस आदि ओषधियों 
के लिये टोली, तामडा, लोहिया आदि पत्थरोंके खरल आते हैं, वे सब रत्नोंके घोटनेसे 
खराब हो जाते है । . 

आपुर्वेदत्रकाशकारने रस पद्धतिके वचनोंका प्रमाण देकर लिखा है कि, “रौप्य भस्म, 
नाग भस्म और उपधातुओंकी भस्मोंमेंसे किसी एक अकेलीका उपयोग करना विशेष 
हितकर नहीं है । रससिदूर या अभ्वक आदि अन्य भस्मके साथ मिलाकर सेवन करना 


चाट 

भरे भीतर मलवातुके साथ विविध वनौषधियोंके क्षारका मिश्रण होता है । 
एवं शहद, दूध या क्वाथ आदि विविध, रोगनाशक अनुपान मिलाये जाते हूँ। इन क्षार 
और अनुपान सह भस्म आमाशयमेसे ही सुक्ष्म रसायनियों द्वारा शोषित होकर रक्तमे प्रवेश 
कर जाती है । फिर क्षार और अनुपानके गुणधर्म अनुरूप तत्काल प्रभाव दर्शाती है।इस 
हेतुसे शास्त्रमें विविध अनुपानोंकी योजना की हैं | तथा भस्म और रसायनोंकी योगवाही 
कहा ह । ह 

महाराष्ट्रमे आय वेंदसेवासंघनें आयुर्वेदीय औषधि संभोधन काये प्रारम्भ किया 

उसने भस्मेंका विसडलेषण किया है। उसका विवरण निम्नानुसार हूँ । 

सुधा (केल्णियम) दर्शक कोष्ठक:---- 
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तीईणंलोह ३७२ मंडूर ८३१ 
हे ८ श सडर ५ दः १ ह 
हो हे ९-छट. शंग । १२९६८ 
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भस्म तैयार वरनेमें जो भावना द्रव्य लिया जाता हैं ,वह जनिश्चित होनेपर, अग्निप्रभाण 
अनिर्णीत होते पर और मूल द्रव्योवेः मेदसे सुधा आदि के परिमाणमें न्यूबाधियता हो जाती 
है । बत मृर द्रव्य, भावना, द्रव्य, अगि आदिये विशेष विधानगी आवश्यकता सत्पक्त 
हुई हैं । ताकि औषधि गुण निश्चित दर्गा सके । 
मस्माकी क्सोटीके लिये शज्द, स्पश, रूप, रस, गघ, घुम, चौद्रिका, पुनर्भव, लघुल्वक 
स्थिरत्व, सूधमत्व और विद्ववता ये १२ प्रवार है । इन सव परीक्षावे अतिरिवत आधु सिवा 


परीक्षण पद्धति हैं।आपूर्वेदके महारतियोवो चाहिये कि, जैसा इन सका निणय हो 
बैमा विधि विधान तैयार करें | 


(१) सुबण भस्थ । 
प्रथम विधि--बन्द्रादय वनानेके समय झीटोवे तल भागमें गत्थक मिली हुई 
मुतणवी बाडो असम रह जाती है । उसमें जल मिला कर चीनीके वरतनमें दो-तीन 
घण्टे रुप देवें । फिर सम्हाटपूर्वकव' जलको निबाल डाएें । पुत जल मिलावें और दो सोने 


अष्ठे दाद फॉँक देवें | इस तरह ३-४ समय घोनेंसे पानी साफ निकटेगा और सुवर्णवी भस्स 


मात्र शोष रहगी । उसे तुझसी, वनतुछ्सी (नगदवावची) अथवा कुक रौधाके २० तोले 
रसम खरल बरो | जय भस्म गादी होवे, तथ एवं याची प्लेट (तइतरी) में फठाकर 
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धूपमें सुखावें । किर सुवर्णकी फैली हुई पपड़ीको खोल संपुट कर १६ इंचके खड्डेमें 
अग्नि देवें । पुनः तुलसी अथवा कुकुरौधाके,रसमें घोट संपुट करके फूंक दें । इस तरह ८ 
पुट देनेसे मुलायम, हलके वजनवाली और हलके छाल रंगकी भस्म तैयार हो जाती है।! 
मात्रा--3 से १ रत्ती तक दिलमें दो समय शहद, पीपल और झहद, मक्खन” 
मिश्री, ग्िलोय सत््व और हशहद, चअ्यवनंप्राशावलेह अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ 
देवें । ज्षास्त्रकारोंने भिन्न-भिन्न रोगोंके लिये वीचे लिखे अनुपानोंकी योजना की है:--- 
१--रसायनगुणके लिये-- (अ)  कमलछगट्टा (जीभी निकाला हुआ), 
धानकी खील और-प्रियंगूके चूर्ण और शहदके साथ सुवर्णं भस्म देवें, ऊपर गोदुग्ध॒ पिलावें 
। (आ) काले तिलोंके चूणंके साथ देवें । ऊपरसे नीडकमलके क्वायसेंसे 
पकाया हुआ गोदुग्ध पिलाव । 

(इ) आँवलेके चूणं और शहदके साथ देवे । 

(ई) शतावरी घृत ६ माशे और शहद ३ माशेके साथ | 

(उ) भॉगरेके रसके साथ दें । 
२-+उन्माद पर--न्राह्मीका स्वरस॒ ३ माझ्चे, वच ३ रत्ती, कूठ और शांखपुष्पी 


३-३ माशे और मिश्री ६ माशके साथ देवें या धमासेके अकंके साथ देवे । 
३--बद्धि-वद्धिके लिये--वचके चर्ण ३ रक्तीके साथ । 
४--कांति-वद्धिके लिये--पद्मकेसरके चर्णके साथ । 


(-तारुण्य प्राप्तिके लिये--शंखपुष्पीके चूर्णके साथ । 
६--वाजीकरण के लिये---विदारीकन्दके चूर्णके साथ । 
७-राजयक्ष्मा पर--मक्खन, मिश्री और शहदसे दें । या सुवर्ण भस्म आधा रक्त; 
शुद्ध सोनाग्रेरू ३ रत्ती, मोतीपिष्टी १ रत्ती मिलाकर शहदके साथ देनेसे क्षयमे 
वमन, अतिसार, कृमि, कास, रक्तपित्त, अरुचि, उवाक आदि लक्षण दूर होते है। 
८--क्षयमें अतिसार पर---दाड़िमावलेहके साथ ! 
९---दाह शमनके लिये--मिश्रीके साथ । 
२०--ने त्रोंकी निर्वलतामें--पुनर्नवाके चू्णके साथ । 
११--जीणं नेत्रदाहमें--मुक्तापिष्टी और गिलोय-सत्त्वक साथ । 
१२--श्वासमें---त्रिकट और घुतके साथ । 
१३--भयंकर प्रदरमें--चौलाईकी जड़के अकंके साथ । 
१४---लाँसीमें-हल्दी, पीपछका चूर्ण और शहदके साथ । 
जीण कासपर---द्राक्षसवके साथ । 
६>-खुजाक और मृत्रकृच्छमें-छोटी इलायची, कप्र और मिश्रीके चर्णके साथ । 
१७--रजोवमं झुद्ध करनेके लिये---मकोयके अकके साथ । 
उपयोग--.बह भस्म क्षय, वातुक्षीणत्ता, जीर्णज्वर, त्रिदोष, वातवाहिनियोंकी 
निर्दलता, पुराना इवास, कास. दाह, नेत्रजलव, पित्तरीय, पित्तज उन्माद, भूतवाध्पा, 
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विषविकार, पित्तप्रवान प्रमेह, ऑर नपुस्कता आदि रोगोफो दूर करती है । इसमें, 
स्निग्ध, मबुर, क्पाय, किज्चित्‌ तिमत शीतवीय और रसायन गृण हूँ । यह प्रज्ञा, वीय, 
बल, स्मृति और कातिको बढानेवाली, वृष्य, पावकालमे मधुर, वृहण, हृथ तथा वाणीकी 
स्थिर व शुद्ध करने वाडी है । सर्व घातुओमें सुवर्ग अधिकतर स्थिर गुणवुक्त निर्मल 
धौर प्रमतता उत्पादक हैं ॥ ड 
सुबवण भस्मके सेवतसे हृदयकों शक्ति मिल्तों है । यह सुबगया हथ गृण कुचिलछाके 
समान सत्वर बातवाहिनियोकों उत्तेजना देनेवाला, कर्पूरके समान रक्तवाहिनियाको 
विकसित करनेवारछा, या पणबीज, अर्जुन आदि औपधियोके समान रत्तवाहिनि- 
योको सकुचित करने वाठा भी नहा है। किन्तु इसका कार्य रफ़्तकों निविप बना रकतता ' 
प्रसादन+र हृदयको पुप्ट वनाना तथा ग्क्तवाहिनियों और वातवाहिनियोको शक्ति देना 
। सुवर्णका यह हद गुण अन्य ओवपधियोंसे विश्ेप है । इस गुणवे छिये अदरखके रसके 
साथ सेवन करना चाहिये । 
विप, उपविष, घरीरमे उत्नन्न होनेवाला सेन्द्रिय विष, और इसको उत्पन्न करने- 
वाले कीटाणु, इन सबसे घरीरपर होनेंवाले दुष्परिणामकों दूर करनेवाग अदुभुत गुण 
सुवर्ण में हैं। जब विपकी तीजावस्था शमन हो जाती हैं, और सुक्ष्मायम्था शेप रहजाती 
है, तत्र सुवर्णका उपयोग करनेसे शरीर पूर्णहपसे निविष हो जाता है. । ऐसे प्रसगपर 
स्वल्प मात्रानें सुवर्ण वार-वार दिया जाता हूँ । ऐसे ही इनिम विपवा तीज्र वेग दूर 
होनेपर शेप विऊक्ृतिकी ज्ञातिके छिये सुवर्गमा उपयोग करना चाहिये । कारण, सुवर्ण 
भस्ममें जन्तुष्न और प्रतिविपोत्पादक (विपध्न) गण रहते है । इस गुणवी श्राप्तिके 
लिये सुवर्ण भस्मका उपयोग कम मात्रामें दिनमें ३-८ वाह करना चाहिये । 
जन्तुष्न और प्रतिविपोत्यादक गषके कारण, सुवर्ण क्षयर्में बहुत छाभ पहुचाता 
हूँ । इस हेतुमे आपुर्येदने सुवर्णके प्रयोग क्षय रोगमें स्थान-स्थानपर उपयोग किया 
है । सुवर्ग-मिश्चित औपधिका प्रयोग क्षयकी सब अवस्थाओमे होता हैं । आयुर्वेदने अवस्था 
दोप, दृष्य, स्थान आदिक्ाय विचार करके सुतणके अनेक प्रयोग निर्माण किये हे । प्रथमा 
जार ह्वितीया अवस्थाम उनका अच्छा उपयोग होता हूँ । तीसरी अवस्था माजमें जब 
वट-बढ उर क्षत, बल-मासका क्षय और, भरकर दक्निपात आदि छक्षण हो जाते हें, 
सत्र सुरर्ण या अन्य करिसीभी ओपबिसे छाम नहीं हो सकता । रोग निरोधक शक्तिका 
अधिक क्षय न हुआ हो, तभी तक सुबवणका अच्छा उपयोग होता है । 
क्षय सोगर्में जब ज्वरका वेग तोग् हा, उठ समय सुवर्ण नहीं देना चाहिये। एव 
सुवर्णको मात्रा रोगीकी शक्तिसे ज्यादा होनेसे क्षय के वीठाणुओका अधिक नाभ होता 
हूँ । फिर उन मृत कीटाणुओसे सेन्द्रिय विष विश्वेधाशर्में उत्तन्न होकर तुरन्त ज्वर बढते 
जुगता और बह मर्थादास बाहर हो जाता है । अत़ खुवर्णकी माना रोगावस्था भौर 
नवि-भेदवा विचार करके देनी चाहिये | बनेक समय तो सुवर्ण भस्मका प्रयोग 
हनी कम माजामें क्रिया जाता है कि, 4७ रत्ती तक देनी पडती हैँ । 
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बार-बार शृष्क कास, सारे शरीरमें व्यथा, सायंकालमें नित्य प्रति सम्हाल रखते 
हुए भी ज्वर आ जाना, और उतनेमें ही भयंकर शक्तिपात होना, मन अस्वस्थ, उदा- 
सीन और क्रोधी बनना इत्यादि लक्षण: होनेपर सुवर्ग भस्म, शृंग भस्म, प्रवालरूपिष्टी 
और गिलोय सत्त्वको मिलाकर दूध-मिश्रीके साथ देते रहनेसे थोड़ेही दिनोंमे प्रकृति 
सुधरने लगती है । (शुष्क कासमें शृंग भस्मकी मात्रा कम दें ।) 

सहन होसके उतने अंशमें ताप, हाथ पैरमें जलन, स्वरभंद, स्कंध और पार्क 
भागका संकोच, दिनमे ३-४ बार पतले-पतले दस्त, अत्यन्त शुष्क कास, श्वास, कंठमें 
पीड़ा, कफके साथ रक्‍त गिरना इत्यादि लक्षण होनेपर सुवर्ण भस्मका उपयोग प्रवाल- 
पिष्टी, शुंगभस्म, और दाड़िसावलेह के साथ करना लाभदायक है । 

उरःक्षतमें सुवर्णका उत्तम उपयोग होता है । ज्यादा रक्तस्राव होता हो, तो रक्‍त- 
पित्त चिकित्साके साथ साथ थोड़े परिमाणमे सुवर्ण भस्म देते रहने से ज्यादा अशक्ति 
नही। आती; रक्‍तमें रहे हुए मष्रत्व, स्निग्धत्व, प्रसन्नत्व आदि गुणोंकी न्यूनताकी पूर्ति 
सुवर्ण द्वारा हो जानेसे शक्तिपात नही होता और रोग सत्वर काबूमें आ जाता है । 

निर्जन्तुक क्षयकी सब अवस्थाओंमे गरीरके घटकोंके क्षयकों रोकनेके लिये सुवर्णक 
योग लाभदायक हैँ । रस, रक्त आदि धातुओंके अनुलोम क्षय ( रसक्षय-ह]7778 ) 
और प्रतिलोम क्षय, इन दोनोमें सुवर्ग भस्मका उपयोग जीवनीयगु णकी ओषधिके सगा 
करनेसे शीघ्र लाभ पहुंचता है । 

उन्माद रोगमें पैत्तिक और इलैप्मिक लक्षण अधिक होनेपर सुव्ण॑ भस्मका उपयो 
भलीभांति होता है । अर्वात्‌ सर्वागर्मे दाह, असहिष्णू ता, बाहलकका रोचा या सामान्य 
आवाज भी सहन न होना; प्रकाश, उष्णता और उष्णपदार्थके स्पर्शसे दु:खका भान होना; 
हाथ-पैर पटकते रहना; अति व्याकुछता; मुख, नेत्र, कपोल, अंयू लियों आदि पर गोथ; 
जोर-जोर से चिल्लाना, दूसरोंकों मारनेके लिये दौड़ना, नग्न रहना, वीभत्स चेप्टा 
करना इत्यादि पैत्तिक लक्षण हों; या मनकी विलक्षण चंचलता, बार-बार दिल्लमूढ़ 
हो जाना, जड़ता, अन्नपर अरुचि, स्त्री-सम्बन्धी बातोंपर प्रेम, एकान्तमें रहने की इच्छा 
जीवनसे उपरामता इत्यादि इलैष्मिक लक्षण प्रतीत होते हे तो, सुबर्ण भस्मको धमासाके, 
क्वाथ या अकके साथ देनेसे लाभ होता है । 

अनेक मासकी पुरानी खाँसी और इवासमें जब पित्तकी प्रधानता, या वातपित्तकी 


अधानता हो; तब सुवर्ण भस्म द्वाक्षारिप्ट या द्राक्षासवके साथ देनेसे अच्छा छाभ 
पहुंचता है । 


राजयध्मा रोगमें सेन्द्रिय विप--दोषदुष्टीका परिणाम छघू अन्त्र और वृहदस्त्र 

पर होनेसे फिर वे दुप्ट हो जाते हैं | वार-वार ब्‌ दवुदेवाले पतले दस्त होते रहते है । 
तउवचित्‌ दस्तके साथ रक्त भी जाता है । कितनेही रोगियोंके सारे उदरमें दोप-दप्टीका 
प्रकोप होजानेसे बड़े-बड़े दस्त रूगते हैं; और भयंकर अशक्ति आजाती है । इस अवस्थामें 
सुवर्ण भस्म दाड़िमावछेहके साथ देनी चाहिये । 
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सुवणके योगसे खनप्रमादन कार्य अच्छा होता हैँ । त्वचा मुलायम और तेजस्वी 
बनती हूँ । त्वचागत पित्तविकार अच्छी तरहसे शमन हो जाता हैं। मुखमाडद्पर काति 
बढ जाती हैं, क्षुद्र थुष्ठ या त्वचाके रोग नप्ट हो जाते हूँ, एवं महावुप्ठफे उलादक 
कीटायुओका सुवणके सेवनसे विनाश होता है । इस प्रकार वुष्ठ रोगोमें भी सुवणका 
उपभोग लाभदायक हैं । 
पैत्तिक प्रमेह रोगमें सुवर्ण भस्मका उपयोग अच्छा होता है।..*_ 
आमिक ज्वर आदि मुहृती बसारोम ओपधिवी दो प्रवारदी योजना की जाती 
है । पहला कार्य रक्‍तमें रहे हुए ज्वरोत्पादक कीटाणुओका नाथ बार, सेद्रिय विपका 
जलबर रकतका निविप करने का है । दूसरा कार्य दृदय आदि इन्द्रियाको नलीभासि 
कागरक्षम बनानेका हूँ । ये दोनों काय सुवर्ण भम्मके योगसे सहज हो जाते है । 
सुवणमे उत्तम वृष्य गुण है ) अत इस भस्मके सेवनसे अण्डकोप्की ग्रथिया बछ 
बान बनती हैँ, और नपुमकता दूर होती हैं 
सुवणवाय उपयोग नेभ्के पुराने जिद्दी रीगा्में बहुत अच्छा होता है। विशेषत भांपणीयें 
नीचे घाजरीके समान हाजाना, नेत्र छाल रहना, नेत्र, हृदय, हाथ पैर आदिम दाह और 
त्याकुलता आदि पित्त प्रवान लक्षण अधिक होने पर सुवण भस्मका सेवन मुक्तापिप्दी 
और गिडोय सत्वके साथ वरना हितकर हूँ । 
सुवर्णवा उपयोग वात, पित्त दोष और रस, रक्त, मास, शुक्र, वें दुप्य, तथा हृदय, 
वातवाहिनिया, रक्‍तवाहिनिया, नेत्र, शवसनेन्द्रिय, छघ॒अन्र, वृहंदत्र, अण्डकोप और 
मनोदेश इत्यादि स्याना पर अधिकाश में होता है । (ओऔ० गु० घ० था०) 
गुर भोजन और अति भांजन करनेवाजोबी अन्रर्में विष सगुहीत होता है । वह 
अत्यधिक बढ जानेपर जब अत्यधिक भोजन किया जाता है, तव वह श्रकुपित होवर 
समग्र भोजनको विपरूप पना देना हूँ | फिर वमन, विरेचन, हिक्‍्वा, उदर पीडा देहसें 
स्थान-स्थानपर झीतवित्तके ददोरे, अति ज्वर, घबराहट आदि उपस्थित होते हूँ । ऐसे 
समयपर पहिड़े शोबन (वन विरेचन) देवर सुवण भस्म 37 रत्ती चौलाईवी जड 


१ तोर्के वुवायके साय दिनम दा बार दनेसे शेय उपद्रव-वमन, हिक्‍्वा, निद्रानाथ आदि 
हुए हा जाते है । भाजनमें मुननक्ाका फाण्ठ देनेसे सत्वर लाभ होता हैँ । 


सूचना -..राजयक्ष्म। रागमे सुबण भस्मकी मात्रा ७५ से +* रत्ती तक 

देनी चाहिये । यदि इतनोसे भी ज्वर बढ जाय, तो मात्रा इससे भी कम 

करे । अधिक मात्रा देनेसे क्षयके वीटाणु अधिक परिमाणमे एक साथ 

अरवर ल्वरको यढा देते हूँ । जब क्षय रोगम तीज ज्वर(९९ डिग्रीसेज धिर) 

न तब स्वर्णका उपयोग नहीं करना चाहिये ) 

2 वन मुतर्णं और शुद्ध पारद २-२ तोड़े मिछाकर नीबूके रसमें ६ 

व कट आ «| पश्चान, ४ तोडे शुद्ध गबक मिठाकर कज्जली करें । फिर नीयूके रस 
£ पर टिक्या पाँध, सुपाकर मराव-सम्पुट बरके २ सेर कण्डोमे फूक देवे। इस 
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तरह सुवर्णकी काली भस्म होजाय, तवतक (४-६ पुट) तक फूके । फिर पारद २ तोले 
और गन्धक ४ तोलेकी कज्जली मिलाकर कचनारकी छालके क्वायमें पुट देवें ।इस तरह 
ऋवनारकी छाठके क्वायके लगभग १०-१२ पुट देनेसे सुव्णका अणु बिलकुल नहीं 
दीखेगा; काली भस्म हो जायगी । फिर पारद मिलाये बिना कचन्तार-क्वाथके ३-४ 
पुट देवें ।॥ पश्चात, घृत मिलाकर टिकिया बांव, संपुट करके ५ सेर आरन्यकंडोंमें फूंक 
देनेसे गहरे लालरंगकी हलके वजनवाली मुलायम भस्म बन जाती है । या कचनार 
क्वायके बदले कुकरोवेके स्व॒रसके ४-८ पुट देकर भस्मको मुलायम बना छेवें । अथवा 
कांटेवाली चौलाईके स्व॒रसके ७ पुट देकर छाल रंगकी भस्म बना लेवें। 
मात्रा और उपयोग-.-पहली विधिके- अनुसार । 
तीसरी विधि--स्वर्णको शुद्ध करके १ तोला वर्क तैयार करें । पश्चात्‌ 
सत्यानाशीके रसमे २४ घण्टे खरलकर टिकियां बांधकर धूपमें सुखा लेवे । बादमें सम्पुट 
कर ३० आरबच्य कंडोंमे फूक देबें । स्वांग शीतल होने पर पुनः निकालकर सत्यानाशीके 
रसमें खरहकर टिकियां बांधकर फूंक देवे । इस विधिसे ४ से ६ पुट देनेंसे काले रंगकी 
मुलायम स्वर्ण भस्म तैयार होजाती है । (पं० गंगादत्तजी पन्‍्त, काशीपुर) 
मात्रा ओर उपयोग--पहली विधिके अनुसार । 
भावना ई ष्टिसे जिन ओबधियोंकी भावना दी जाय; उनके गूण शामिल होते हैं। 
इस भस्मको छाल बनानी हो; तो ४-६ पुट चौलाईके रसके देने चाहिये । 
चौयी विधि-._२ तोले सुवर्णके शुद्ध पतले पतरे छेवें । फिर हीग और 
हिगुद्ध २-२ तोड़े लेकर तिवरारा यूहरके दूधमें खरलकर, इन पतरोंके ऊपर लेप कर 
(वर्कमे मिलाकर) के सुखा दे पश्चात्‌ सरावसंपुट करके कुक्कुट पुटमें फूंक देवे । 
पुत्र. उपरोक्त विधिसे लऊेप करके फूंक दें | इस तरह १० कुक्कुट पुट देनेसे गेरू जेसे लाल 
रंगकी मुलायम भस्म तैयार होती है (र० चं०) 
मात्रा और उययोग--पहली विधिके अनसार । 
पाँचवी विधि--१ तोले स्वर्णके वकको ग्रीष्मऋतुमें ३ दिच तक तुलसीकें 
स्वरसमे अच्छी तरह खरल करें । फिर सूख जानेपर नाग़रबेलके २५ बड़े-बड़े पानोंके 
स्व॒रसमें खरलकर १ पतली टिकिया (पूरी सदृश) बना लेवें । इस टिकियाके सूखने 
| पर २५ नागरबेलके पानोके कल्करे रखे संपुट कर ५ स्तर गोवरीकी अग्निमें फूक देवें । 
फिर निकाल नागरबेलके २५ पानोके रसमें खरलकर टिकिया बना लेवें । सूखनेपर 
सयुट कर ५ सेर योवरीकी अग्वि देवे | इस तरह १० पुट देनेसे उत्तम मुछायम फीके 
हाल रगकी सस्म वन जाती हूँ । इसकर वजच रूगभग १३ तोला होता हैं । 
(ए० रघुवरदयालजी, देहली) 
मात्रा और उपयोग--प्रबन विधिकरे अरुसार । यंह भस्म उपयोग 
वेपर प्रथम विधिकी अपेक्षा विद्येष ल्यभदायक सिद्ध हुई है । 
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(२) रोप्प भस्म 
प्रथम विवि--शुद्ध चादीके कटववेधी पतरे आर घुद्ध पारद, दोना १०-१० 
तोले >ेक्र नीयूके रसमें खरछ करें ॥ पारा मिल जानेपर १० तोले घुद्ध गधक मिलावर 
बज्जली कर। पश्चात्‌ १० तोले णुद्ध हरताल मिला तीवूके रसमे सरहबर गोठा बनावे । 
गोछा सूसनेपर १० तोले' गन्धवको नोवूबे रसमें सरल वर गोलेबे ऊपर टेप बारे । 
लेप सूखने पर वपरीटी की हुई छोटो हाँडीमें मजयूत बन्द कर ५ सेर कण्डोकी आच 
दे ।प्रासम्भमें अविक वण्डोकीअग्नि नहोंदेनी चाहिये | हाँडी स्वाग शीतल होने 
पर चादीको निकाल पुन १ तोछा हरताल मिला, नीयूके रसम सरलूकर गोला पनावें । 
फिर गोलेकों सुय्रा, हॉडीमें वन्दकर ५ सेर कडोस्ी आच दें । इस तरह दसवा हिस्सा 
हरताल मिठा-मिलाकर २०-३० पुद देवें । हल्का गु लायी रग आने पर अन्त धीयुवारथे 
रममें सरल करके एक बडा गजपुट दें । 
अनेक ग्रन्यका रोने मात्र ३ पुठटर्मो ही भस्म होजानेया छिसा हैँ, परस्तु 
3 पुटर्मों निरूत्य भस्म नहिं वन सकती ॥९ 
मात्रा--3 से १ रतो तक दिनमें २ बार घधहद, मलाई-मिश्री, गोदुस्ध, 
सितोपलादि चूर्ण, नागकेशर और मउसन, आवडेवा मुरब्या, त्रिफशा अथवा अन्य 
सोगानूसमार अनुकरनके साथ दें । रोप्य भस्मके साथमें अभ्रव, ठोह था अन्य 
अनुफूछ भस्मको मिलकर उपयोग करना विशेष छाभदायव है । 
अनुपान-- १, प्रमेहपर--नरीप्य भस्म १ रत्ती, अम्रव भम्म १ रत्ती, अदरखता रस 
२ माश ओर शहद ४ माशेके साथ । 
२-पित्त-प्रधान प्रमेहपर--हरतारू मारित रजत भस्म १ रनी दालचीनी, 
इंठायची और तेजतपातके चूणके साथ । 
इ--क्षयमे ज्वर-हरतालमारिति रीप्य भस्म त्रिकदु आर शहदके साथ । 
४--वतिमिरमें--रौप्य भस्म और डोह मस्म १-१ रक्ती, पीपल २ रत्ती और ६ मार्णे 
शहद मिलाकर देवें । 

५---वातशमनाय---अभ्रक भस्म, इलायची, वश्ठोचन, गिरोयसत्त्व और शहदवे 
साथ रौप्य भस्म देवे । 

६--पित्तविकार पर---आँवलेके मुरब्वके साथ ॥ 

७--तातपित विकारपर--त्रिफलाके चूणके साथ । 

८--उमाद, शिरोरोग, पित्तप्रमेह, ज्वर और दाहपर--इलायची, घृत जार 
मिश्वीवे! साथ । 

९---२० प्रमेहोषर--१ तोछा ईसबगोलकी भूसीकों आधसेर गोदुग्धमें खीर वनावर 
उसमें एक छटाक मिश्री मिलावें । फिर इस खी” के साथ देवें । या शहद, मछाई या 
मक्खनके साथ देकर ऊपरसे खीर सिलछावे । २१ दिनमे प्रमेह दूर होता है ॥ 
सुधा छगने पर भोजन करें, चाहे प्रात काल भोजन छोड दे, मात्र शामकों ही 

». भोजा करें | अयबवा रौप्य भस्म और शिलाजीतवे साथ शद्॒द मिलाकर देवे 
ऊपर आवेफा स्वस्स या हिम वें 


“मद 
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उपयोग--यह भस्म नेत्ररोग, क्षय, गृदाके रोग, पित्त-प्रधान कास, जी प्रमेह, 
पाण्डु, प्लीहाबूँद्धि, यईदवृद्धि, धातुक्षीणता, अपस्मार, हिस्टीरियां और वातपित्तंप्रधान 
विकारोंको दूर करती हूँ । मूत्रपिण्डोंका शोधनकर उन्हें शुद्ध और बलवान बनाती है 


.उपदंग अथवा सुजाक हो जानके -परचात्‌: अंडकोश' और चातवाहिनी नाड़ियां अथवा 
अन्य ख्रोतस संकुचित होक़र नपुसकता आई हो, तो रौप्य भस्म' उत्तम औषध हूँ । यह. 


-एवं आयू, वीये, वद्धि और कांतिको बढ़ाती हे । ह 

रौप्य भस्म मजुर विपाकवाली, कषाय और अम्ल रसात्मक, शीतल) सारक; 
लेखन,, रुचिप्रद और स्तिग्ध है । ब्रृंहण गृण युक्त होनेसे' वातप्रकोपका शमन करती 
है । यह शमच कार्य कलायखंज और पक्षाघातकी जीर्णावस्थांमे अत्यन्त उत्तम प्रकारका 
देखनेमे, आता हो । रक्‍्तवाहिनी-गत वातप्रकोप होनेपर शूल, रक्‍्तवाहिनियोंका संकोच, 
- रक्‍्तवाहिनी मोटी-सी होना तथा अन्तरायाम, बहिरायाम, खलली, कौव्ज आदि वातरोग 
उत्पन्न होते हे । इस वातप्रकोपका शमन शौप्य भस्मेके सेवनसे उत्तम होता है । केवल 
वातप्रकोप हो, तो रौप्य भस्मसे लाभ होता है । किन्तु वातप्रकोप॑के साथ यर्दि आमानु- 
चन्ध -हो, तो रौप्य भस्मकी अपेक्षा योगराज गूगलका उपयोग विशेष हितंकर है। यह 
अन्तर आयृवदकी- दृष्टि से अति महत्त्वका हें हट : 


जैसे ताम्रका प्रभाव यक्षत, प्लीहा आदि इन्द्रियोमे रहे हुए दोष और धातुपर स्पष्ट 
दीखता है; वैसे हीं रौप्य भस्म मृत्रपिण्ड, मस्तिष्क, वातवाहिनियों और वातदोषपर 
शामक प्रभाव दर्शाती ह । 


अति श्रम, अति वाचन, अति जगिरण: मनन, शोक, भय, आदिका अतियोग, होनेसे 
_ बातवृद्धि होती हे तथा मस्तिष्ककी शक्ति भी क्षीण होती है। इन हेतुओसे थकावट 
बेहोशी समान भासना, चक्‍कर आना इत्यादि लक्षण होते है, तो रौप्य भस्मका 
अच्छा उपयोग, होता है । इन कारणों से-उत्पन्न शिरदर्द और मस्तिष्क़में शूल चलनेपर 
. भी रौप्य भस्म लाभदायक हैं । वेदना कुछ काल तक तीज्न और कुछ काल तक मर्यादामें 
हो उसपर रौप्य का उपयोग होता है । परन्तु य दे -उक्त स्थितिमें पित्ताधिक्य हो, पित्त 
प्रकुपित हुआ हो, तो मुक्तापिष्टीका उपयोग कुरना चाहिय । अर्थात्‌ वाताधिक्य उपद्रवोंमे 
रोप्य और पित्ताधिक्यमें मृक्‍ता देना*चाहिये । एवं ये लक्षण अखाभिनोद॑न (रक्तेके 
दबाव) की वृद्धि होनेसे हुए हों, तो भिछाजीतका ही 'उपयोग विशेष हितकर'है | शिल्‍व- 
जीतके साथ आरम्वधादि क्वाथके समान सौम्य विरेचन औपधि भी देनी चाहिये । 
रोप्यके उपयोगसे वातवाहिनियोंका क्षोभ शमन होता है; जिससे “अपस्मार, उत्माद 
और विशेषतः आक्षेपककी तीब्ावस्थामें रैप्य लाभदायक है। स्त्रियोंके भूतोन्मादमे यदि 
वातप्रधाव लक्षण ज्यादा हों, तो रौप्य भस्म उसे भी शमन करती है । डे 
“5 वातपत्रधान और वातपित्तप्रधान नेत्ररोगमें रौप्य भस्म का सेवन गुणदायक :हैँ। 
घोक, क्रीव, श्रम या सूर्यके तापका अतियोग होनेसे दृष्टिको विक्षोति हुई हो तो ऐसे 
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रोगियोंके लिये मात्र सप्य भस्म ही एक औपध है । नेत्र रोगमें हरतालमारित रौध्य भस्मकी 
| भपेक्षा सुवर्धभाक्षिक और गन्वकके मिश्रणसे या वनौपधिसे बनी हुई रोप्य भस्म विशेष 
लाभदायक है । । 
क्षयज' विशेषत शुक्रक्षयज व्याधिमें वगभस्म और रौप्यमस्म, ये दो ओपदि उप- 
यीगी है । यदि शुक्रक्षयसे वातप्रकोप होकर कमर, पिण्डी आदि स्थानों सिचाव या 
शूल अयवा सामान्य वेदना, मूश्रमागेमें और शुक्रमा्गमे अति दाह और व्यथा आदि छक्षण 
हो, तो रौप्य भस्म का सेवन कराया जाता है । परन्तु शिथिलता, शक्तिपात आदि लक्षण 
पतीत होते है, तो वगभस्म उपकारक होती है । 
कीटाणूजन्य क्षयर्मं सुवर्ण भस्म सर्वोत्तम ओपधि है! तथापि सर्वाग्में दाहु,विभेषत 
नेत्र और मत्रपिष्ठमे जलन आदि कृक्षण हो, तो प्रथम रोप्य भस्म दाहगामनाथ दी 
जाती है। पर्वात्‌ सुवर्ण भस्म देना हितकर हैं, अथवा दोनों का मिश्रण दिय्रा जाता है । 
पित्तज, वातज और वातपित्तज अर्श रोगमे रौप्य भस्मका उपयोग किया जाता 
है । रक्त गिरने पर भी अभमें रौप्यसे अच्छा छाम पहुचता है । यदि अर्वेः मस्से बहुत 
बडे हो गये हो, तो पहिठे उनकी निकलवा देना चाहिये ) फिर रौप्य)गस्म देवे । रक्‍ताशशमें 
यदि झूल, वेदना या तीज पीडा होती हो, तो रौप्य भस्मके सेवनसे इनका समन हो जाता 
है । यदि दाह बहुत ज्यादा हो और त्वचा भी श्याम, निस्तेज और कठोर हो गई ॥॥ वो 
गन्धवक' रसायन सेवन कराना चाहिये ! 
पित्तन उदर रोगमे ज्वर, वार-वार मूर्च्छा, सर्वागमे दाह, मुहर्में जलन वा भास, 
चक्कर, अतिसार, त्तवा और उदरकी शघिराए हरी, छाछ, पीछी हो जाना, ज्यादा प्रत्वेद 
आना, साथमें त्वचामें दाहू और कण्ठमें सेधुआ निकलनेवा भास होना, उदस्में जलती जल 
भर जाता, या जलोदर हो जाता इत्यादि छक्षणोके साथ चातवाहिनियो और रकक्‍्तवाहि- 
मियोमे एक प्रकार की विलक्षण व्यया बनी रहती है, तो रोप्य भस्मका उपयोग करता 
चाहिये । 
अम्छपित्त व्याधिमे रौप्य भस्मका उपयोग अच्छा होता है । वानज अम्लषित्त में 
मुख्यत उदर या आमाशयकी वातवाहिनियोमे क्षोम उत्पन्न हुआ हो, तो शीष्य भस्मका 
सेवन कराना चाहिये | इस अम्लपित व्याधिमं थोटे दिन तक बिल्कुल प्रकृति स्वस्थ 
रहती है, और थोडे दिनमें पुन विवगर बलपूवक उत्पन्न होता हूँ । ऐसे अम्लपित्त रोगमे 
रोप्य भस्मका सेवन छाभदायक हूँ । इसके अतिरिक्त आमाशयकी चूद्धि होकर अम्लपित्त 
रोग हुआ हो और उसमें वेदना तीर रहती हो, तो वह भी रौप्य भस्मके सेवनसे शमन 
होती है । परन्तु शिथिलना और इच्द्रियोकी अशक्ति अधिक होती हो, तो बगभस्मका 
सेवन कराना चाहिये । 
वातप्रधान् शुप्ककासमें रौप्य भस्म लाभ पहुँचाती है । जब शुल्तकासमे पीडा, 
क्षतरा, कठो भीतरफे भागम भी रक्ष त्वचा, कठ और उपजिहवा (घण्टिका) में भी 
रूक्षता तथा कठ मार्गमें छोटी-छोटी फुसिया था शोथ-मा हो गया हो, तो रौप्य भरने 
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का सेवन हितकर है । 

पाण्ड रोग रक्‍तके भीतर रक्तकण्णोंकी न्‍्यूनता हो जाती है । रक्त कणोंके न्यून 
होनेमें ममपर ,आघात या मानसिक चिन्ता आदि कारण हो, अथवा वातप्रधान या 
वातपित्तप्रधान लक्षण प्रतीत होते हों, तो ऐसे पाण्ड्रोगियोंको रौप्य भस्मका सेवन अति 
हितकर हूँ । 

मानसिक चिता, शोक या अन्य वातप्रकोपक कारणोंसे अरुचि उत्पन्न हुई हो, तो 
रौप्य भस्मका सेवन गूणदायक हूँ । वातप्रकोपके कारणसे जठराग्नि मन्‍्द होनेपर वातके 
कार्यको सुव्यवस्थित करनेके लिये एवं जठराम्निकी मन्दता दूर करनेके लिये रौप्य भस्म 
उपयोगी है । 

शरीरके घटक धीरे-धीरे गलते जाते हों ; दूषित होनेवाले अवयवोंम दाह और 
शल होता हो; उस. स्थानकी त्वचा काली हो गई हो; क्वचित्‌ ज्वर भी रहताहो; या 
विकार सुजाक, प्रमेह या मधमेहके उपद्रव रूप हो या अन्य रोगोंके उपद्रव रूप हो और 
वातज या पित्तवातज दुष्टी हों, तो इस कोथ रोग ( ७॥087७॥6 ) में रौप्य भस्मका 
सेवन हितकर है । छोटी इलायची, ऑवले, वंशलोचन, अमृतासत्त्व और शहदसे देवें 
अथवा चोपचिन्यादि चूके साथ देवे । 

यदि फिरंग (उपदंश) और पृयमेह (सुजाक) होजाने के पश्चात अंडकोष और 
उसके समीपम रही हुई वातवा,हनियां या अन्य स्त्रोतसे संक्रुचित होकर नपुंसकता आई 
हो, तो रोप्य कृभस्मके सेवनसे वातवाहिनिरोंका संकोच दूर होकर अंडकोषऔर उसके 
समीपमें रही हुई वातवाहिनियाँ या अन्य स्रोतसे सकृचित होकर नर्पुसकता आई 
हो, तो रोप्य भस्मके सेवनसे वातवाहिनियोंका संकोच दूर होकर हरूंडको में रक्‍त 
आदि धातु आवश्यक परिणामम पहुंच जाती है और नपुसकता दूर हो जाती है । 

रौप्य भस्म वल्य गूणके लिये भी उपयोगमें आती है । जब स्त्रोतसोंका संकोच हो 

जानेसे रक्त आदि धावुओंका परिशभ्यमण व्यवस्थित रूपसे न होता हो; इन्द्रियोंकों 
और वाह्य अवयवोंको थोड़े-थोड़े श्रमसे थकावट आ जाती हो; शक्ति क्षीण हो जाती 
हो; तब निर्बेछताको दूर करतनेके लिये रौप्य भस्म उत्तम प्रकारसे कार्य करती हैं। 

रौप्य भस्म मेध्य (वुद्धिवद्धंक) है । इद्धिका काय साधक नामक पित्तके योगसे 
सम्यक होता है । इस पित्तके विक्तत होनेसे बृद्धिके कार्य में अव्यवस्था होती 
साधक पित्तके काये को सुव्यवस्थित बनानेके लिये रौप्य भस्म उपयोगी है । 
ऐसे समयपर रौप्य भस्मका उपयोग सूतिका ज्वरमें बहुत अंशम होता है। बदि ज्वर मर्यादा 
में हो; परन्तु सारे शरीर मे वेदना, भ्रम, प्रलाप आदि लक्षण ज्यादा परिणामम हों, तो 
रौप्य भस्म देना हितकर है । 

रौप्य भस्म वात और वातपित्त मिश्रित दोष; रस, मांस और अस्थियें दृष्य; तथा 
मृत्रपिण्ड, मस्तिष्क, वातवाहिनी नाड़ियाँ, नेत्र, मांसपेशियाँ, कफस्थान, पचनेर्द्रिय, जनने- 
न्द्रिय.मनोदेश और ब्‌द्धि, इन सबपर विद्येष रूपसे लाभ पहुचाती है । (औ. ग॒. थ झा. ) 
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वात प्रकोप होकर मस्तिष्कमें दोप जानेपर चम्कर आना, नेत्रमें दाह और पुतछी 
भीतर बिच जायगी या ऐसी भयकर पीडा होना और मस्तिष्ण शूल उपम्यित होते हूँ । 
नेत्रके ऊपर हायोसे दवाने पर अच्छा लगता हो, वद्धकोप्ठ और अत्रबृद्धि न हो, तो दातावर, 
आँवले, नागरमोया और गरिछोयसत्तववे मिथ्रणके साथ रौप्य भस्म देना चादियें । विशेषत 
यह मिश्रण भोजनके प्रारभ में घी और शहदसे देना विशेष हितानह हूँ । 
मधुराके दूसरे सप्ताहमें अन्यमें प्रदाह विशेष होनेपर पतले दस्त होने छगते हे । 
किप्ती-किसी को मब्रा दूर होनेपर भी अतिसार रह जाता हैँ।फिर आहार-विहास्में भी 
विशेष नहीं सम्हारें तो अधिक मोजन करने और ज्यादा फिरते रहवेपर मल-मूत्र और 
शूक्रको धारण करनेकी शक्ति शिथिल हो जाती हूँ । दिनमें ५-७ यार पतले दस्त रूगते 
है. और बार-बार पेशाब करना पडता हूँ । शुक्र भी पतलछा होकर मूत्रके साथ जाता रहता 
हैँ । इस विकारपर रौप्य भस्म और रससिदृर मिछावर गतावरी घृतके साथ भोजनरते 
प्रारभमें दिनमें २ बार देनेसे विछृति दूर हो जाती है । 
कभी प्रयृताके वालककी प्रकृति अस्वस्थ होजानेपर माता को भी मानसिक आघात « 
पहुँचकर उन्‍्माद का असर होजाता है । प्रदाप, रुदन, भय रूगना, हाथपैरोमें बम्प, 
निस्तेज मुखमड़ठ, उदासीनता, अनिमेष १प्टि, मोजनवी इच्छा न होना आदि जक्षण 
उपम्थित होते है । उस पर रौप्य भस्म £ रत्ती मात्रा्में दिनमें ३ बार ब्राह्यी शबत या 
आँवलछोके म्‌ रब्वाके साथ देते रहनेसे विकार शमन होता हैं । 
दूसरी-विवि--सहटी विधिमें लिखे अनुसार शुद्ध चादीके वर्क ५ त्ोडे, शुद्ध 
१० सोडे, शुद्ध गन्यक २० तोले और शुद्ध हसताल ५ तोले मिलाकर बज्जली 
करें । किर आतक्षी शीक्षीमें बालु यत्रमे स्वकर तीन दिन तक अग्नि देनेसे पेंदेमे 
चादीकी भस्म और गडेगें तालमिदूर बन जाता हूँ । नीचेसे मिली हुई चादीकी भस्मको 
जलमे धोकर गुलावके फूलोदे' रममें खरल कर १६ इचके खड्डेमें फूंक दें ।इस तरह 
गुलाबके अकंवे ८ से ६ (१५ से २०) पुट देनेसे उत्तम गुलाबी रगकी भम्म वन जाती 
जायगो । हर (रसा सा ) 
मात्रा और उपयोग--पहली विधिके अनुसार । | 
तीसरी-विधि--शुद्ध चादी ३६ तोलेके पतले पतरेको कतर-क्ततर कर छोट-छोटे 
टुकड़े बनावे । पश्चात्‌ एक चीनी मिट्टीके प्यालेमे २० तोले शारेके नेजाब (४३00 
औटाप) के साथ मिलाकर खडे स्थान जलती हुई अंगीठीपर रकखें और लकडीसे 
चलाते रहे । घुआ न छंगे, ड्स बात का ध्यान रक्‍ें | छगभा ,आध घप्टेमें सफेद भस्म 
होजायगी । पश्चात्‌ भस्मको ४-६ वार जलूसे घोकर १२ वाँ हिस्सा (३ तोठे) हरताल 
मिलाकर घीकुवारके गसमे खरल कर टिक्यिा बनावें ।फिर सुखारर मजयूत सराव- 
सपुट कर ५ सेर कडोकी अग्नि दें । पुन -पुन हरताल मिलाकर ५-५ सेर कडोंके १० 
पुर दें | अतमें घीकुवारके रुसमे खरल करके ३ गजपुद अग्नि देवेसे उत्तम प्रकारकी 
भम्म नैयार हांती हूँ । 
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मात्रा और उपयोग--पहंली विधिके अनुसार । 
सूचना -गन्धकके तिजाबसे चांदीकी कलमें हो जाती हूं । उसकी भीऊम र लिखीं 
विधिसे भस्म बन सकती है; परच्तु तिजाबके संसर्गसे भस्मकुछ न्यून गुण- वाली होती हूँ । 
(३) ताम्र भस्म 
वनावट--शोधन प्रकरणमेंलिखे अनुसार अच्छी रीतिसे शुद्ध किये हुए तॉबेकों 
कूटकर बारीक चूर्ण करें फिर चौथा हस्सा शुद्ध पारद मिलाकर तीन,.श॒ण्टे नीबूके रसमे 
खरल करें | परचात्‌ किर तॉबेके वजनसे ढुगुतों शुद्ध गन्धककी नीवूके रसम॑ घुटाई करे 
उसमें इस पारदयुक्त ताबेके चूर्णको मिलाकर गोला बनावें । पश्चात्‌ मीनाक्षी (मछेंछी ), 
खट्टा चुका (चांगेरो)अथवा सांठीकोर्ीक्षकर चटनी बनावें । इस चटनीका ताबेके गोले 
पर दो-दो अंगुल मोटा.लेप करे । फिर गोलेको हांडीमें रख, ऊपर रेत भर, मुहपर ढकक्‍्कन 
ढककर राख और नमकसे संधि बन्द करे । तत्पश्चात्‌ चूल्हे पर चढ़ाकर वारह घण्टे तक 
आच दे । पहले मन्द, पीछे कुछ तेज अन्तमे खूब तेज करे । १२ घण्टे बाद स्वाग शीतल 
होनेपर हाडीको खोल, सम्हाल कर रेत और कल्ककी राखको दूर कर, तावंकी भस्मके 
गोलेको निकाले । फिर ६घण्टे सूरण (जमीकन्द) के रसमे खरलूकर गोला बना सूरणके 
भीतर रख, कपड़मिट्टी कर गजपुटमे आच देनेसे उत्तम प्रकारकी (मोरके कंठंके रंग 
जैसी) तील ताम्रभस्म बन जाती है । कदाचित्‌ सूरण न मिले तो नीवूके रसमे ही गोला 
वंनाकर फूक देवे । (भावप्रकाश ) 
मात्रा-- से रत्ती दिनमें २ बार हहद, पीपछू-शहद, पुनर्न वाक्वाथ , अनारदानेका 
स्वरस, नीवूका रस, दही, कुमार्यासव, शिलाजीत या रोगानूसार अनुपान से देवें । 
अनपान १--कफप्रधान सन्निपातपर---अदरखके रस और मि्के साथ । 
२--हिचकी पर--नीवूका रस या १ रत्ती काकड़ासिगी और २ रत्ती पीपलके 
चूणके साथ मिलाकर शहदमें दें । 
३--आम संग्रहणीपर--सोंठके चूर्ण और घृतके साथ । 
४---आमातिसारपर---ऑवलेका चूणं २ माशे और पीपल ३ रत्तीके साथ । या 
सोंठके चूं और मठठके साथ । 
#-कफ-अमेहपर--गूछरके फलके चूर्णके साथ । 
२>-यकृतृदाहपर---मीठे अनारके रसके साथ । 
७--अग्निमान्थयपर---पीपलछ और गहद या हल्दीके साथ खिलाकर ऊपर अदरखका 
रस पिलावें । हु 
८-जलोदरमें--शहदके साथ चढाकर ऊपर चित्रकमूलकों क्वाथ, कांजी या 
हल्दाका क्वाथ पिलावें । 
*ै-भुल्मपर---अदरख या नागरवेलके पानका रस अथवा कुमायसवके साथ दें । 


रा 
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ताम्र भस्मके सेवनसे रकक्‍्तका देवाव बढता है, जिसमे अनेकोंके कठ या नाकमेंमे 
रक्त गिरने लगता हूँ । इसी हेंतुसे मूत्रपिण्ड विक्ृतिसे होनेवाले जलोदरमें ताम्र भस्मसे 
मूत्रपिण्डका शोथ बढने छगता हैं । मूत्रोत्स्गे त्रिया वम होती हैँ, फिर उदरमें जलका 
सचय अधिक होता है । इसलिये ऐसे समयपर इस भस्म क। उपयोग नही करना चाहिये । 
केवल मूत्रपिण्डके पूययुक्क (गुरदेमेंस परीप निकलना) विकारमें ताम्रभस्मके उपयोगसे 
पूयकी कमी होती है और शरने झर्त मृश्रपिण्ड पूर्वस्थितिमें आजाता है । अत इस,रोगमें 
इस भस्मका प्रयोग बहुत कम मात्रा्में करना चाहिये | हो सके, तव तक बृक्‍्कके रोगो्मे 
इसका उपयोग न करना हो अच्छा माना जाता है । उदर रोगोमें यश्वतोदर, कफोदर, 
प्लोहोदर इत्यादिमें कफप्रधान या कक्‍्फवातप्रधान दुप्टी हो, तो ताम्र भस्मका उपयोग 
अच्छी रीतिसे हो सकता हू । 


विसूचिकार्में अनेक दस्त हो जानेपर हाथ-पैरकी नाडियोमें अति सिचाव होने 
लगता और पिण्डियोमें भयकर पीडा होती है । वह ताम्रके सेवनसे तुरन्त दूर होती 
है ऐसे समय पर है रत्ती ताम्र भस्मका प्रयोग आध-आध घण्टे पर करना चाहिये । 
यदि साथ-साथ वमन, झूछ, भ्रम, ये लक्षणहो तो, वे भी इस योगसे कम हो जाते हैं 
नाडियोका खिंचाव दूर होनेपर सुवणमाक्षिकः भस्म, शख भस्म, काम-दूघा रस अदि 
वमननिवारक ओपधियाँ देनी चाहिये ! शा 

ताम्र भस्मका उपयोग अम्लपित्त व्याधिमें होता है । बिल्कुल थोड़े परिमाणमे 
अतिशय जलती हुई पित्तकी वमन मान होती हो, चक्कर, उदर-पीडा, ये उपद्रव अति 
उलिण्ठ और अति तासदायक हो, तो ताम्र मस्मका उपयोग हितकर हूँ । यदि अम्लूपित्तम 
चडी बडी वमन, और अकस्मात होती हो, तो सुवणमाक्षिक देती चाहिये | वमन कडवी, 
सट्टी और मीठी हो, एवं पित्त का सचय अधिक हुआ हो तो, सुवण माक्षिक भस्म दी जाती 
हैं । ताम्र भस्मका सेवन कराने में अम्लपित्तके पित्तका स्राव कम, परस्तु पित्तकी तीव्रता 
तीक्षणता और उग्रता अत्यधिक होनी चाहिये । स्मरण रहे कि, पित्तत्नाव करानेकेलिये 
ही ताम्न भस्म दी जाती है । यह एक प्रकार को पित्तस्त्राव वरानेवाली विरेचन 
ओपधि हूँ । इसका उपयोग सम्हालकर करना चाहिये और इसके साथ घृत आदि स्नेह 
देना चाहिये । यद्वत्‌ पित्तका स्राण कम होने पर एक प्रकार का अतिसार (श्वेत वणवा 
मल) हो जाता हूँ, उसमे ताम्म मस्मका सेवन हितकारक हैं । 

मदोतल्ादक (॥000900) विष या इजिम विष (गर) जो मदोत्यादकः हा, 
या सेन्द्रिय विष उदरमें आ जाय, तो उसका सक्लोधन करनेके लिये ताम्र भस्मका सेवन 
हिंतवर हू । सेन्द्रिय विपसे यदि मद उत्पन्न होता हो, ता भी ताम्र भस्मक्ा सेवन हितकर 
है । कफप्रधान दोधोमें ताम्र भस्मसे आमाशय और पववाशयका सशोधन उत्तम 


वार हो जाता है । इसलिये कफप्रधान हति्में शोघन आवध्यक होने पर ताम्र भस्म 
5 उपयाग करना चाहिये । 


भस्म प्रकरण | ९१ 
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अन्नद्रवशल किवा अन्य कोष्ठशलमें अष्ठीला आदि उदरगत ग्रंथि बढ़ी हो या, 
उदरगत ग्रंथि शलूका कारण हो तो, ताम्म्र भस्म देनी चाहिये । इसके सेवनसे कठिन 
और उन्नत ग्रंथि शने: शर्ने: छोटी हो जाती ह । 


पाण्ड्रोगमें प्लीहा और यक्धत्‌ , इन दोनोकी अथवा इन दोचोंमेंसे एककी वृद्धि होनेपर 
ताध्र भस्मकी योजना करनी चाहिये । पाण्डवर्णंकी अपेक्षा निस्तेजता अधिक हो, त्वचा 
चिकनी सी भासती हो, मुंहपर शोथका आभास होता हो; और मृखका वर्ण इ्वेत होयया 
हो, समस्त झरीरमें थोड़ा थोड़ा शौय, इनमें भी यक्षत्‌ प्लीहा विक्षति कारण हो, तथा 
पित्त क्षीण हो ओर कफ वृद्धि हो, तो ताम्रभस्म देनी चाहिये । 
कफज गृूल्म अथवा अष्ठीलाकी वृद्धि बहुत जल्दी होगई हो, तो ताम्रभस्मका 
उपयोग करना चाहिये । 
मांस खाने वालेको होनेवाले प्रमेह रोगमें अन्य औषधिय्रोंकी अपेक्षा ताम््र भस्म 
विशेष हितकर है । ताम्र भस्मके योगसे मांस-बटकोंको पचानेके लिये उपयोगी पित्तकी 
उत्पत्ति होती है । इस तरह ताम्रभस्मका उपयोग प्रमेह रोगमें भी होता है । 
ग्रहणी विकारमें वित्तकी उत्पत्ति कम होती हँ और जो पित्त उत्पन्न होता है, उसमें 
भी तीक्ष्णत्व कम होनसे निर्बल होता है । ऐसी अवस्थामें जलमें मिले हुए बाजरीके 
आटके समान सफेद; मैले रंगका और लूसदार दस्त होता है, दस्तमें दुर्गन्‍्ध आती है 
उबाक आती है, कभी वमन भी होती हँ; वह भी लछूसदार, फ़ीकी और दुर्गेन्धवाली, 
ऐसे विकारमें ताम्रभस्मका प्रयोग बहुत अच्छा होता है । 
लौकिक व्यवहारमें ताम्रभस्म नपुंसकता नाशक मानी गई है; परन्तु ऐसा गुण 
अनुभवमे नही आया । / 
ताम्रभस्मकाकाय--ताम्रभस्म कफ दोष; रस, रक्त, मांस, ये दृष्य; तथा 
यकृत , प्लीहा, ग्रहणी पकक्‍्वाशय बृह॒दस्त्व और कोष्ठग्रंथि पर छाभ पहुंचाती हे। इस 
सेवनसे पित्तत्नाव अधिक होता हे ॥;पित्तमे तीक्ष्ण और उष्ण गुण बढ़ते है । रक्ताभिसरण 
क्रिया जोरसे होने लगती है । रक्तस्राव ज्यादा होता है । यह कफ-दोष पर अधिक उपयक्‍्त 
कार्य करती हे । (औ. ग्‌. ध. शा.) 
किसी कारणवश रकक्‍तमें विकार होकर मासग्रंथ्िया उत्पन्न हो जाती है । ये ग्र॑न्धियाँ 
मिन्न भिन्‍न स्थानोॉंम हाथ,पैर, मस्तिष्क, उदर आदि पर हो जाती' हे दुखती' 
नही किन्तु धीरे-धीरे बढ़ती जाती और नयी-नयी उत्पन्न होती रहती है । इन ग्रंथियोंके नाग 
और नयी उत्पत्तिको रोकतेके लिये ताम्रभस्म' अकेक्षीर चूर्ण (आकके दुग्धको वाःष्प 
पद सुखाकर किये हुए चूर्ग ) ४४ रत्तीके साथ दिनमें ३ वार शहदमें मिलकर देते रहने 
जोर वाहर बच्छुवाग ३ माथे बच और राई १-१ मार्श और कपूर ५ रत्तीके चूर्ण को 
योंदक जलूमें मिलाकर लेप करते रहनेसे १-२ मासमें ग्रंथि नष्ट हो जाती है । 
पूर्चेचा--ताम्र भस्म, अत्यन्त उम्र, तीक्ष्ण, उप्ण, भेदी और पित्तस्रावी है । 
हि 
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अतइसका अनोए अति सम्हालकर करना चाहिये । क्वचित्‌ इसके सेवनसे पित्तमाव 
अधिक होकर जतिसार हो जाय, तो भयमानयर उसमे बन्द न कर । जिस रोग्रीको शुप्फ 
कास, दाह, या वुक्कप्रदाहू हो और जिसे शात निद्रा न आती हो, उमे यह भम्म नही 
देनी चाहिये 

ताम्रभस्म निरुत्य ही उपयोगमें लेनी चाहिये । कच्ची भस्मका उपयाग कदापि 
नहीं करता चाहिये । कडची भस्मऊे सेवतसे भ्रम, प्रछाप, चमन, क्यचित्‌न ज्वर, अतिसार 
गूल और रक्‍्तस्राव आदिके विकार उत्पन्न होते हं । यदि उम्रतादि दोपीके हेतुमे उत्तन्न 
बिकारोको शमन करनेकी आवश्यकता हो तो, म्‌ क्तापिप्ठी अति छामदायक हूँ । 

ताम्रभस्म सेवनकालमें मिर्च आदि चरपरी वस्तुएँ, तेश उठाई, सम्पूण 
पित्ततद्धवश, वस्तुएँ, अग्निसेवन, सूयके तापमें घूमना और रोग 
विरध अपथ्य भोजन इत्यादिका त्याग करें । एवं बालकः बृद्ध, क्षयरोगो, 
मूतिका गर्भिषणी, रकताश रोगी और मूत्रपिण्डके सूजनयुक्‍त उदर रोगीकों 
तायामस्म नदें। 


ताम्रभस्मकी परीक्षा--बोडेसे दहीमे साम्रभस्म मिछाकर काँचकी शीक्षीमे 
१२ घण्ठे रहने दें । किर दहीके रग में नीझापन दीखे, तो भस्मको दोपवाडी समझकर 
सूरण अथवा अन्य औपयके रसमें खरलठ करके पुन गजपुटमें अग्नि देनी चाहिये । 
ताम्रभस्म सूर्य की किरणों हारा देखतेसे चन्द्रिका रहित मालूम होनेपर पूर्णपव्व 
ज़ाने। चद्रिवा हो, तो और ३-३ पुछ् देवें । सदोप भस्मसे बमन, रवतविकार, कुंप्ठ आदि 
विविध विय्रार उत्तर होते है । 
दूसरी विधि--नोकायोथा एक सेर छें, बारीक पीमकर एवं लोहे की कडाहीमें 
टा्लें । फिर उसे वयुवेके ससमें भिगो देवें । २८खण्टे वाद रसको निवाठ ताम्र 
सुरघरतर निकाल छेवें। फिर नीछायोधा और जो रस निकला है उसे पुन क्डादीमे डाल 
साथमें वयुवेवा और रस मिला देवें, २८ घण्टे वाद फिर तिफाडे। इस तरह ३-४ बार 
बरे। प्राय एक सेर नोछायोथामे सेआधा पाव ताम्र निकलता है । फिर तासरकों सरसों 
नीयूके रमके साथ ३ घण्टे तब घोटकर धो छेवें,। पश्चात्‌ आकवे दूधर्म खरठकर टिक्या 
बनाकर सुखालें । फिर उन टिकियाओको थूहरके डडेमें रब, वपडमिट्टीकर गजपुटमें 
फक दें । पश्चात्‌ भस्मको निकाल, वनग्रोभीके रसमे खरठनर टिक्रिया बनावे, और 
उमकी छूगदीम रख कपड-मिट्टीकर गजपुटमे फूक देनेसे ताम भम्पपैडे सफेद रग की 
टोजावी हूँ । (धन्वन्तरि) 
पा ययुवेके समात नोडेथोयेको ४ गूने चिफलेके साथ १६ गूने जलमें भिगोकर ४० 
दिन तक तेज सूर्यके तापमे रख देवें । जल घट जानेपर घुन मिलायें । पश्चात जलको 
स्पाही रूपने या ब्रण प्रक्षालनके फार्यमें लेवें, और बडाहोंमें रूपे हुए तास्की भस्म 
मात्रा और उपयोग --पहली विधिके अनुसार । 
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तोसरी विधि--शद्ध ताम्र चर्ण, शुद्धपा रद और शुद्ध गंधक, तीनों २०-२० तोले 

शुद्ध हरताल १० तोले और श॒द्ध मैनसिल ५ तोले लू ।पहिले ताम्र और पारदकों नीबूके 
रसके साथ खरल करें । ताम्र चर्ण बवेत बननेपर जलसे धो गंधक मिलाकर कज्जली करे । 
पश्चात्‌ हरताल और मैनसिलको मिलाकर खरल करें। फिर सरावर्म भरकर कपड़ 
मिट्टी करें | इस संपुटको धूपमें सुखा बालुका यंत्रमें रख, मुहको अच्छी तरह बन्दकर 
चूल्हेपर चढ़ाकर १२ घण्टे अग्नि दें । स्वांग शीतल होने पर यंत्रमेंसे संपुटको निकालें। 
पदचात सम्हालकर भस्मके गोलेको निकालकर खरलहू कर ले । इस भस्मको सोमनाथी | 
ताम्रभस्म' कहते हैं । (र. र. स.) 
« मात्रा--३ से १ रत्ती दिवमें २ बार शहद-पीपछ, जवाखार और घृत अथवा 
अदरखके रसके साथ दें । 

गुण--यह भस्म परिणामशूल, कास, इ्वास, मन्दाग्ति, गृदाके रोग, अनेक 
प्रकारके पाण्ड, प्छीहावृद्धि, उरःक्षत, मलमूत्रावरोध, उदर-रोग, वातरक्त और कफ 
प्रधान रोगोंकों नष्ट करती है । शेष गण प्रथम विधिके अनुसार हूँ । 


सूचरा--इस अस्मका उपयोग परीक्षा करनेपर करें । सदोष हो, तो 
फिरसे पकावें । 
(४) छोह भस्म । 

प्रथम विधि--शूद्ध छोह चूर्ण (या १० पुटी लोह भस्म) २० तोले 
सफेद संखिया, तबकिया हरताल, शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद, प्रत्येक ४-४ तंलि और 
शुद्ध कर्यूर २ तोले लें । पहिले लोह चूर्ण या लोह भस्मके साथ सोमल १ तोले और कर्प 
१॥ माजझ्ष मिला घीकुंवारके रसमें ३ घण्टे खरलकर, दो-दो तोढेकी टिकिया बाँधकर 
तेज धूपमेसुखावें । पश्चात्‌ मिट्टीके कजेमों बन्द कर ५ सेर कण्डोंकी आँचदेंर 
दूसरी बार उसी लोहमें हरताल १ तोला और कर्पूर १॥ माशा मिला घीकुंवारके रसमें 
३ घण्टे तक खरलकर ५ सेर कंडोंमें फूक देवें । तीसरी बार गंधक १ तोला 
और क्र १॥ माझा मिला, घीकुंवारके रसमें खरलूकर टिकिया बाधक़र उपरोक्त 
प्र कारसे आंच दे । चौथी बार पारद १ तोला और कप्र १॥ माशा मिलाकर उपरोक्त 
रोतिसे खरलू करके आंच सी ऋमसे १६ बार आंच दें । फिर भस्मको लोहेकीत 
कढ़ाईमे डाल, समभाग बीरबहूटी मिलाकर नीचे मन्द-मन्द आंच दें और हिलाते रहें 
जब वीरबहूटी जल जाय; तब भस्मको लोहेके तवेसे ढक दें; और ३ घण्टे तक तीत्र अदि 
दे । स्वांग शीतल होने पर निकाछ लो । यह लोहभस्म अति मुलायम खील हो जाती है- 

मे भस्मकों अनेक चिकित्सकोंने वाजीकर  लछोहभस्मभी नाम दिया है । (अ. यो.) 
सूचना---१६ पुटके स्थानमे ६४ पुट दिये जायें, तो भस्म विशेष लाभदायक 

बनती है। वीरबहूटीमे कंकड़, मिट्टी या अभ्यक मिला हो तो निगाल देना 
चाहिये । अन्यथा भस्म दूषित हो जायगी । 
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मलाईमें त्वपेटकर खावे, ऊपर मिश्री मिला दूध पीर्च । अबवा लोह भस्म पूर्णवद्धीदय 
रम (या र्मसिदृर) और वुद्धदण्डहर चूर्ण मिलाकर मिश्री मिले दृधक्े साय दिनमें दो 
वार देवें । या लोह भस्म, शुद्ध कुचिलेके चूर्ण १ रततो और अश्वगयादि चूर्ण मारे 
के साथ मिलाकर दूबके साथ देवें 4 
उपयोग--पह जोहममस्म नयुसऊता, शीघ्रयतन, स्वप्नदोय, मूतंदोय, पाण्श 
और शारीरिक निएल्ताकों दूर करनेमे अक्सीर है । 
जोह भम्मया प्रभाव रक्‍तपर सत्वर पहुचर्ती है, जिसमे पाण्ड रोग्रादि अनेक व्याधियाँ 
हो जाती है । परस्तु इस मस्मर्म भावना ऐसे उम्र दवव्यावी दो गई हूँ, वि यह भस्म 
रकतामिसरण. किया जि।वलछाजन्य या सुश्नोलादक कोयोकी लिशलताके हँतुसे 
नपुसवता भाई हा, तो विशेष झाभदायता होती हूँ । यह भस्म अण्डकोप, वी॑स्थान, 
झुकवाहिनियो और अन्य नर्मोको बुद्ध उत्तेजना देती हैं । 
ओह भगस्मके मृणोक्ा विषेष विवेचत दूसरी विधियें' साथ किया गया हैँ | वह दस 
भअम्भपेछिएें भी समझ लेना चाहिये 
शास्वकारोने छोह भस्मके विवचनमें लिखा है कि -- 
आयु प्रदाता वलबीगंकर्ता रोगापहत्ता मदनस्य कर्ता । 
अय समान ने हि किबश्च्चिदस्ति रसायन श्रेष्ठतम नराणाम्‌ ॥, 
जोहमस्म आयुवद्धक', बढ और वीर्यकों बढानवाली, रोगोगा नाश करनेवादों 
और वामोत्तेजक' गृणवाली हू । इस लाहमस्मने' समान उतम रमायनरूप अन्य एव 
भीओपसि मनुष्योंके लिय नहीं है । 
सपध्य-झाहुतस्भ अथवा लोहभस्म-मिश्चित लोपधि सेबनकालमे सिलव$ 
तर, उड़दके चने हुए पदाय,राई, धराय, खट्टे पदाय, अनूप देशके जीवावा मास, ककारपुनन' 
द्रव्य (कप्माण्ड वफडी, कलिंग, अर्वात्‌ तरबूज, परैदा, कशेरू, करीर, क्कोटा वकस्धु 
अर्थात्‌ छोटे बेर, वाजी, बुछूवी, कड़वा पे छ, करेठा, केय, कायल भाव' अर्वात्‌ नाडीआाऊ,, 
बूयकुठ् अर्थात्‌ मर्गेका मास और कगयी आदि) , सूबके तापमें स्रमण,मंथुन,धुस्रपान, 
विद्याही पदाय, तेजमिचं, लटपुन, प्रदति-विस्द्ध,देग-विरद्, काल-विरुद्ध,स योग के विरुद्ध 
या रोगमें अपथ्य हो, एंसे आहार-विहारवा त्याग करना चाहिये । 
सूचना-....६४ पुटी लोह स्मवे उग्र होने से इसका उपयोग उप्णकालदम और 
अनि तेज पिलवाडोके लिये नहीं बारना चाहिये । या सम्हालकर करना 
चाहिये । इस भस्मके सेवन करनी वालाको दूध घुत आदि पौष्टिक पदार्थ ज्यादा 
मह्ाप उेने चाहियेंत 
दूसरी विधि-ल्‍ाद्ध ऐोहका बारीक चूर्ण ४८ ताला और बारहवा भाग सिगरफ 
मिणा, घीकुवारते रमम $० घण्टे घूटाई वर, २-२ तोठेकी टिकिया बाधकर तेज धूपमे 
किर सरावसम्पूटमें बाद बस्वे यजमुटमें फूक दें । इस तग्ह १२ बार गजपुद दें। 
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वारबार सिंगरफ मिलते जाय॑ । यदि लोह चूर्ण मोटा हो, तो पहले त्रिफला, गोमूत्र और 
केले अथवा घीकुंवारके रसके ४-६ पुट देना चाहिये । फिर सिगरफके पुट देवें । अन्तमें 
जामुनकी छालके क्वाथके ३ पुट देनेसे नीले रंगकी उत्तम लोहभस्म बनती है । 
मात्रा-- १ रत्ती से २ रत्ती तक दिनमें २ वार पीपल और शहद, मक्‍्खन-मिश्री 
त्रिफला, घृत-मिश्री, मलाई या च्यवनप्राशावलेहमें मिला चाटकर ऊपरसे मिश्री मिला 
हुआ दूध पीवें; अथवा रोगानुसार अन्य अनुपानके साथ लें । लोह भस्म संग्राही गुण ह 
होनेसे महावरोध हो, तो च्यवनप्राशावलेह या त्रिफलाके साथ देना चाहिये । 
अनुपान--अमेहपर --हरड़ और गोखरू २-२ माशे, तालमखाने ४ माशे 
तथा मिश्री ६ माशेके साथ दें । ऊपर शीतल जल पिलावें । या ३ माशे त्रिफलाके चर्णके 
साथ मिला, शहदके साथ देकर गिलोयका स्वरस पिछावें । 
२--+दारुण अश्मरीपर--शहदके साथ देवें । ऊपरसे ४ तोले ग्रोखरूका क्वाथ 
पिलावें । 
३--कफयक्त इवास--रससिदूर-मिश्री या त्रिकदु-शहदसे । 
४---जीर्ण ज्वरमें--शहद और पीपलके साथ । 
५--यातवृद्धिमें--लहसुन और घृतके साथ । 


६--पित्तज्वरमें---शहदके साथ । 
७--कफपित्तज्वरमें---अदरखके रसके साथ ॥ 


<--पाण्ड्पर---छोहभस्मको ७ दिन तक गोमूत्रमे)ं खरल कर ३-३ रत्ती दिनमें 
२ बार दूधके साथ देनी चाहिये । 

३---मंडलकुष्ठ, पामा और खु जलीपर ---आऑवला, शक्कर और दीम पंचांगके साथ 
२१दिन ३-३ रकत्ती दिनमें २ बार । 

१०--उदावदेमें---शक्‍्करके साथ । 

११--सवॉगशू लमे---शम्बूकभस्म और शक्‍्करके साथ देकर ऊपर निवाया जल 

पिलावे । 

१२-श्वास और हिक्कापर कचू र, पुष्करमूछ और आँवलोका चूर्ण २ माशे, 
लोहभस्म २ रत्ती और शहद ६ माशे दें । 

१३--उदरशूल पर--गोमूत्रमें पकाई हुई छोटी हरड़का चूर्ण और गुड़के साथ 
दें । ऊपर निवाया जल पिलावें । 

१४---८० प्रकारके वात पर---निर्गुण्डीके रसके साथ । 

१५--कफवुद्धिमें--शहद, पीपल या कज्जली और शहदके साथ । 

१६--पित्तरोगमें--दालचीनी, इलायची और तेजपातके साथ ॥ 

१७--रक्तपित्तपर---चातुर्जात और मिश्रीके साथ, या आँवला, पीपल और मिश्रीके 
साथ मिलाकर अदरखके रसमें दें । 

१८--पाण्डु और हलीमकपर---पुनर्ववाके रसमें या नागरमोथाके चू्णके साथ 


0 
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देकर परकों छाडया क्याय पिजायवें । 
१९---२० प्रकारवे प्रमेहो पर--हहदी, पीयड और लाहदओी साथ । 
३०--मूत्रहच्झ पर--नझाजोतवे साथ ॥ 
२?--परत्दार्निमें--वागरवे ठवे! पानके साथ । 
२२--रसावनरे जिब--त्रिफठा और घहदने साय । 
२३--याजुदोप पर--व्रिवटु, भारगी और भहदवे साय | 
२४--जलपूद्धिके लिपरे--युननवाके चूर्ण और गादुग्धके साथ । 
२५०नवसपर--धासा स्त्स, पीपठ, मुनकका और घटदके साथ | 
२६--विदोषज घूटयर--त्रिफडा चूर्ण, घृत और झहदयें साथ । 
'उपयोग-..यह छोह भन्म पाण्दु, पित्तवियार, पित्तज आर कक्‍फज प्रमेह, उनन्‍्माद, 
धातु निर्वछता, सम्रहगी, मन्दाग्नि, प्रदर, मेदयूद्धि, /मिरोग, उुष्ठ, उदग्राग, उदस्थूर', 
आवविक र, क्षय, विय, दृ श्टोग, स्वासतास, अर्श, सेत्रतों उप्णता, रमतपित्त जादि रोगों 
यो नप्ट वर्ती है 
लोह सेवससे रफ़्तर्में रप्-कण यढते है | रम्त्रठ्ती निस्तेजता दूर होती हूँ ॥ इस लि. 
है, भन्‍््मवा उपयाग पाण्ट्रोगमे होता है । परास्इराग्रीके टिये जोहभस्म प्रशस्त और 
प्रथिद्व ब्रीपप्रि है 


पाण्ड शेगमें भी विशेषत पिनज पाणए्ड्‌ औ” हरीमक्पर टोहभस्मेका उपयोग 
उत्तम प्रशारसे होगा ह | हमिजय पाण्ड रोगस बय एमिध्न ओपधिके साथ छोहभस्म 


देनसे जाम हाता हैं | जातामें उत्पन हानेबादे दिततेत प्रजारवे वीटाणुआसे पाण्टू 
रीगकी उत्पत्ति होती है । ऐसे पाण्दु रोगमें छोहभस्मकों प्रार्यव्रण और अजवायनके 
फूरो (पराईमोठ) के साथ देनेसे अच्छा ताय करती ह 

वानबाहिनिया, मायप्रेश्िया या स्नायुआंके सकोच अथवा वात विवारवे बारभ 
तीज प्रेदना उत्पन होती हा, उसका आमने बरतने लिये वाजीनरण जोह भस्म औौर 
सिगरफसे मारण वी हुई झाहूमस्म अति उपयोगी है । परिनाणसे अप्रिव रफ्तखाय 
होनेसे रवतवाहिनियो, मस्निप्प भयवा मय जबयबामे धून्यता आजानें, तथा घवराहट 
निर्येशता, चयका: जादि लवण प्रतीत होनेपर दसवा सेवन अतिट्तिकर है ॥ यदि ये 
उपद्रव ग्वतपित्तमें हुए हो, तो लोहभम्म रवतचादनादि उ्वायर्दे साथ दे, अयवा चरकोकत 
लोहासवका सेवन करायें ॥ 

पित्तप्रकोप होना, जिसम सेव छाखनटाल हो जाना, मृह जौर ह्ाय-नैरापर तुरूत 
भम्बद आ जाना, झरीर छाठ हा जाना, थाटे समव बाद घबराहट होतर शेर निस्तेज 
और गरम हो जाना, सारे घरीर तथा रक्‍्तवाहिनियोम अति वेंगसे रबत प्रवाह वटना, 
देंदयकी गति और नादीके वेगमे पूद्धि हो जाना, मानसिक येचनी होना औरत्वचा उप्ण 


हटा बा इन्यादि पित्तयक्ोपके छक्षण होनेंपर, छोह मस्म उत्तम प्रवास सत्वर कार्य 
बंग्नो है 
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पित्ताशयको आवश्यक रक्‍त न मिलने अथवा पित्तके परिमाणमें कमी हो जाने 
से अयचनं, आफरा, बारबार खट्टी, और खराब डकार आना तथा चिकनी, पित्त-कफ 
मिश्वित थोडी-थोड़ी वमन होना इत्यादि लक्षण होने पर लोह भस्म अति उपयोगी है। 
अतिसार अयवा ग्रहणी रोगमें प्रहणी और पक्‍वाशय अशकक्‍्त हो जानेसे वार-बार 
वड़े-बडे दुर्गत्थयुक्त इवेत या मैले रगके दस्त अनायास ही होते रहते हे । ऐसे अतिसारमें 
लोहभस्मका शक्तिवर्द्क्र ओषब रूपसे उपयोग होता है । संग्रहणी मे यदि अत्यन्त अशकतता 
और बलभमास विहीनत्व आ गये हों, तो लोहभस्मका उपयोग करवेसे बलकी वृद्धि होकर 
निबेलता दूर हो जाती है । 
रक्‍ताशंके रक्त गिरनेके प्रारभमें लोह भस्मका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
फिर भी पित्तार्श अयवा वाताश के प्रारंभमें विशेषतः जब अधिक क्षीणता आ गई हो; 
तब लोह भस्मका उत्तम रीतिसे उपयोग होता है । एवं रकक्‍ताशं में रक्त बहुत वह जानेके 
बाद हृदय-व्यया, शोय, पाण्डुता आदि लक्षण होने पर लछोह भस्म (दूसरी विधिवाली ) 
का उपयोग अतिहितकर माना गया है । 
लोह भस्ममें कषाय गृण होनेसे कफनाशक हूँ, परन्तु उसके साथ पाण्डता रूप , 
लक्षण होना चाहिये । हृदयव्यया होनेपर यदि श्वास हो, तो लोह भस्मका अच्छा उप- 
योग होता है । एवं पित्तप्रधान तमक इवासमें भी इस भस्मसे अच्छा छाभ होता है । 
जवकि छातीमेंखूब इवास भरा हुवा मालूम देता हो; साथमें निस्तेजता, बेचैनी 
और नाड़ी तेज हो, एसी परिस्थितिमें लोह का सेवन अत्यन्त हितकर है । 
विषम ज्वर अथवा ठंड रूगकर आनेवाले ज्वर अधिक दिन तक रहने या अधिक 
ज़्वर होनेपर भोजन करते रहनेसे प्लीहावृद्धि हो जाती हैँ; एवं क्विनाईन युक्त ओपधिका 
ज्यादा परिमाणमें सेवत करनेसे घबराहट, श्वास, मूह पर शोथ-सा हो जाना, मुखमण्डल 
इवेत और निस्तेज होना, कानमे बधिरता आना आदि लक्षण होते हे । इसपर लोह भस्म 
के सेवनसे उत्तम लाभ होता है । परन्तु जिनसे लोहभस्म सहन न हो सके, उनको स्वर्ण- 
मालिक भस्म दी जाती है । प्लीहाइ द्विमें पाण्डुता अधिक होनेपर छोह भ्रस्मका सेवन 
विशेष लाभदायक है । 
लोह भस्म सर्वाज्भ शोय विकारमें अत्यन्त उपयोगी ओपधि है । सर्वाज्भमे शोथ 
त्वचाके नीचेके भागमें लसीकाका संचय हो जाना, यहां तक कि शोथ पर अंगूली दवाने- 
से गहरा गड्ढा हो जाता है, किर भरते में समय लगता हु; तथा अन्‍्त्यन्त पाण्डता, अति 
णशय घबराहट, मूंहपर अधिक खजुष्कता, सारे शरीरकी शिराए उड़ती हो ऐसा आभास 
होना. रोगीसे पूरा बोला भी न जाय, मूत्र सामान्य रीतिसे ठीक रहता हो, परन्तु मृत्रागय 
अशथक्ष्त होनेसे पेशाव अनेक समय करना पड़ता हो, ऐसे प्रकारकके शोथ रोगमें यदि 
यह्वतप्डीहावृद्धिका अनुवन्ध हो, तो ताम्र भस्म और छोह भस्म मिलाकर देना अति 
प्रच्स्त हैं । 


प्रचन झव्तिकी निर्वछता या सर्वत्र धातु परिपोपण क्रम ( फेक 90]87 ) 
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की अमवितके कारण घरीरमें सेन्द्रिय विषका सचय होता है , यह विप लोढ़ भम्मके 
भेवनसे नप्ट हो जाता है 
पंलिक और इलैप्मिक प्रमेंहमें छोह भस्मका उपयोग होवा है । इसके मेवनसे 
प्रमेह रोगमें आई हुई निर्वलता दूर होती हैं। जिस टोगीको मूत्र वासन्यार हीता हो, 
परन्तु कम समय और प्रत्येक समय अधिन परिमाणमें होता हो, तया त्यचा निम्तेज 
हो, उसे ोह भस्मका सेवन हितकर है। परन्तु बार-बार पेमाव योडा-्योडा होता हो 
अतरमें दाह हो और त्ववा चिकती हो, ता जयद भस्म दैनो चाहिये । 
भुल्म, अध्ठीछा, प्लीहा और यह तमें बुद्धिमे रकतके रवताणु न्यून होकर पाण्डुना 
आई हो, तो छोह या मडूर भस्मवी योजना वस्ती चाहिये । 
किसी _मी महाव्याधिसे म्‌कत होनेके पष्चात्‌ रोगीका बछ कम हो जाता है । 
रतवे,रक्‍ताणु निबंल हो जाते है ॥ एवं बड रोगमें दोपप्रकोपमे छडाई और घातुमाम्य 
प्रस्यावित करते रहने से सब इच्रिय-सम्‌ ह विश्व छू थव' जाते है, तथा बलमास-क्षीणत्व 
की प्रात होती हैं । यह क्षीगता जोह भस्मके सेवनसे सत्वर कम हो जाती हूँ ।विरेषत 
रबतकी अगवतताके कारण निवलता आई हों, तो नि मन्देह टोहमस्मक्ा उपयोग कराना 
चाहिये । इस दृष्टिसे लोहमस्म बठवर हूं । 
पितप्रधान क्प्ठरोगर्मे दोपोके कारणसे रक्त और त्वचा दुष्ट हुए, तो लोह 
भस्मका सेवन करना अति हितवर हैं । पिचप्रधान कुप्टर्में दाह, छाली तथा त्वचा, 
अगुडी, फाले या ब्णोमेसे जलके समान पतडा स्व्राव, योडा घावहोन पर पक जाना, 
फूटना उसमेंसे दुर्गन्वयुकत चिकना पीप निवना, कमीन्कमी अग्रुलियोकी त्वचा निकछ 
जाना, दूट जाना आदि लक्षण होते हूँ । इस रोगर्मं यदि त्वचा परब्रण छाल काछान्सा 
ही, उममें छोटी-छोटी फुन्पिया हो खाज चतती हवा और दाह आदि खक्षय ही, तो फोह 
भस्म और प्रिफट चूर्ण या अन्य कुष्टघ्म भापी देगी चादियें। अववा आयोग्यवधिनी 
देनी) चाहिये । व प्ठरोगमें पहिदे प्रधान छक्षणास्मव' दोपकी योजना भरने के पश्चात्‌ 
जन्य जिस; दोषवा अनु त्रध हो जअबवा अनु व ध बाला दोप शेप रहा हो, उसकी योजना 
की जाती हैं । इस न्यायसे पिन दोपकी चिकित्सा करनेसे कुष्ट रोगवा धमन होना 
शय्य हैं. । 
लोह भस्म रसायन है अर्थात्‌ इसके सेवनसे रस आदि सत्र घातुकी प्रशस्त उत्पत्ति होती 
है, जिससे सव इीद्रियाँ और घटक उत्तम प्रवारसे पुष्ट होते है । यह भस्म रसायन विधानसे 
जबात्‌ उढ़ते उसरते अमसे सेवन करनी चाहिए । अयवा शिलाजीत, अम्रक भस्म, सुवर्ण 
भस्म त्रिफ्ठा, इनमेंसे किसीवे साथ सेवन करनी चाहिये । 
इस अरीरमे सब धातुमेक्ो योग्य परिसर आवायब दब्य ययासमय पहुचाने 
वाली घातु रवत है ) रस्त घातुके रक्त कण और घटने, घरीर-पोषण के लिये विशेष 
उपयोगी हूँ । ये सदर छोह भस्मके सेवनमें मुदृढ होते है । इस तरह अन्य पाचमौततिक द्रव्य 
भी सरीर पोषणवे छिये आवश्यक है । वह भी इसके मेवनसे घद्ध और सुदृढ होता हैं) 
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इस दुष्टसे विचार करे, तो लोह भस्मके सेवनसे देह अतिदृढ़ होती हे । इससे देहसिद्धि 
होती है, यह कयन बिलकुल सत्य हूँ । 

मनृष्यके लिये लोहभस्म और छोट बच्चोंके लिये मंडूर भस्म हितकर है । निरोगी 
मत्‌्ष्यको बिना हेतु निबंलता का भास होता है, तो लोह भस्मका सेवन कराना चाहिये। 


'इस दृष्टिसे शास्त्रकारोंने लोहभस्मको मन और शरीरसे निरोगी मनुष्यके लिये दीर्घायु 
प्राप्त करानेवाली उत्तम रसायन औषधि कहा है,वह यूक्‍त ही है । आयुको नदीके ओर 
सदश मान लें, तो जब तक उसे आवश्यक अनकलता मिलती रहेगी; तब तक जीवित 
ओघ चलता ही रहेगा । यह सुविधा इसके सेवनसे पूर्ण होती रहती है । अतएवं लोह भस्म 
को दीघ॑ -जीवन प्राप्त कराने वाली कहा है । यह शास्त्र-वचन यूक्तियकत ही हें । 
यदि वातवाहिनियों या रक्‍्तवाहिनियोंके संकोचसे शूल उत्पन्न हुआ हो, तो लोह 
भस्मके सेवनसे रक्ताभिसरण-क्रियाकी वृद्धि होकर शूछका शमन होजाता है । यदि 
शुल आमवात अयवा वातरक्त जन्य हो, तो महायोगराजगूगल; आक्षेपक समाच हो, 
तो महावातविध्वंसनरस; वातपित्तप्रधान आलेयरहित शूल हो,तो सूत्श खर; और 
पित्तश्रधान हो, तो ताप्यादि लोह देना चाहिये । 
लोहभस्म अंडकोशोंको शक्ति देती है । इस हेतुपे अंडकोशकी निर्बंछतासे उत्पन्न 
नपुंसकता और हीनवीयता इसके सेवनसे दूर होती है । अलावा सवधातु पुष्द और 
शुद्ध होनेसे शरीरकी काति बढती है, तथा सब अवयव वलवान बनते हैं। 
विशेषतः उदर उत्तम बलवान होनेपर अर्थात्‌ कोष्ठके अवयव प्रतिकारक्षम होनेपर, 
सेन्द्रिय विषका प्रभाव अधिक नही पड़ता । इस दुष्टिसे लोह भस्म विपहर है । 
यदि लोह भस्पर सामान्य मृण्ड लोहमेंसे बनाई जाय, तो मृदु बनती है। जिससे कोमल 
प्रकृतिके सुकुमार रोगियोंको देते में अच्छी उपयोगी होती है । कोष्ठगतशूछ, आमजबन्यशूल 
और अश्ैके कारणसे ज्यादा रक्त बह जानेसे पश्चातृके शूलपर मृण्ड लोहभस्म अच्छा लाभ 
पहुंचाती है । एवं प्रमेहरोगमें जिनसे लोह भस्म सहन नहीं होती; उनके लिये मुण्ड 
लोहभस्मका सेवन हितकर होता है । 
कामला विकारमें पित्त, पित्ताशयम से कोष्ठमें नहीं जाता; किन्तु रकक्‍तमें मिल 
जाता है । ऐसे समयपर पित्ताशय प्रायः निर्वल होता है । त्वचा, नख, मूत्र आदि पीले 
होते हैं । इस विकारमें यदि निवंछ॒ता अधिक है, तो मुण्ड लोहभस्मका सेवन विशेष हितकर 
है । 
आमवातका! विकार अच्छा हो जानेपर इस रोगके कारण उत्पन्न हुई निवलूता 
नष्ट करनेके लिये आमविकारके मूल कारण आमकी उत्पत्तिकों रोकता चाहिये | इस 
आमकी उत्पत्ति अग्तिकी मन्दताके हेतुसे होती है । जब पाचक अग्ति (पराचक पित्त) 
सबल और कार्यक्षम हो जाय; तव नया आम नही बनता । पित्तकों कार्यक्षम बनानेका 
यह कारें मुण्डलोहमस्मसे होता है । ऐसे ही पाचक पित्तकी आशक्तिके कारण, कोप्ठशूल 
सनन्‍्दार्िति आदि विकार उत्तन्न हुए हों; वे भी मृण्ड लोहसे दूर होते है । 
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मुण्द छोह भस्मकफी विशेयता--तन्‍्य जेह अम्मर्में ग्राही गृष अधिक है, 
निसले शौच झद्धि बरायर नहीं होती । अत जिनको सलायरोय रहता हो, उनतो वान्त 
टोह भस्म मटापरोपमों उृद्धि नसती हैँ, रिन्‍्लु मुण्द टोहभस्ममें ही ग्राही गए या बिरे- 
चना गुण नहीं हूँ | फिः भी नोप्ठशायक हैं, अर्थात्‌ कोप्ठ की छवित और क्रिया वा 
चढायर उसमेंसे मट्यों उत्तम प्रशार्स विसराप कराती है. उसडिये ऐसे परद्धोप्ठोो 
पाषण्दुरोगियो अबवा अमक्त व्यक्तियोकों मुण्ड छोहमस्मया सेवन हिलकर है 
छाह भस्म वित्त और बाव दोप, रखते, मास विशेषत , और सामान्यतः संत 
धातु, इन दुष्यो, आर हृदय, यहत्‌, पचने्द्रिय तया यूहदन्त्र, इस स्थानोम विशेष छाम 
पहुचाती हूँ । (जी गू घणा) 
सूचना--पत्ताश्णे श्यत्त गिरनके आरम्नमे दोह भस्म नहीं देना चाहिये | 
जोह भस्म अति मू ठायम होनेपर रस-सत्त ज्ादियें साथ शीत्र मि्ल सतती है 
क्षत लोह भस्म मुलायम हो जाय, तयतत गतपुट देते रहता चाहिये । जपक्व 
छोह भस्म आँवरटोपर मसठनेस आऑँवछोवा रग काला हो जाता हैं । ऐंसी शोह 
अम्म सेवन नहीं करना चाहिये । 
तीसरी विधि--शुद्ध उाह़ेका सूदम चूप्र ३० वोरे, शुद्ध पारद १० तारे जौर 
शुद्ध गस्पवा २० ताटे हें । पटिदे पारद और उाहेते चूग को मिडा घीकुनारके रस 
६ घण्टे सरदवर जलसे घा हें । फिर गन्धक मिठाया वज्जली बरें, और १२ घष्ट 
बीजुपारके स्समें सरटया गाठा बारें । पश्चात अरटके पत्तो्में ल्पेट जउुपर सूल 
वायर तायेरे दिल्पेमें पे । सस्व्रिपर मिट्टीफा मजदूत 7प बरके सूबके तापम ६ धण्टे 
सुखाने । किर अनावते याऊके मीचर ४० दिन तवा दया देनेसे असम तैयार हा जाती 
हूँ । ४४वों रात भस्मदा नियाठ कपडेसे ठानतर सरल वर । यह भस्म काले रगकीस 
बास्तिर जौर मु रायम हा जाती है । दम भस्मका नाम शास्वकारोव “सामामृत छोह 
भस्म” रक्‍पा है । ( र० र० ) 
मात्रा और उपयोग--दूसरी विधिवे अनुसार । 
चोथी विपि--बुद्ध सूक्ष्म छोहचूणणको मुवरीधेते रनमें १२ घण्टे तका खरल 
अरके गजपुट द | इस तरह पुन पुन खरद तर १० पुद देनेसे टाल नीरे रगकी मत्या- 
यम भस्म तैयार हाती हैँ । दस तरह जामुनवी छाटे कबाय, बयू टकी फटीके रस, हस्ती- 
शुण्डीजे रस, अपक्व आवठकि रस और गोमूत्र जादि जीपयियारें पुटास भी छोह भस्म 
यने जाती हूँ । 
मात्रा और उपयोग-..टूसरी विधिके अनुसार । 


(४) बड़ मस्म | 
प्रथम विधि हूद्ध वट्ईके कागत डँसे पतरे पनरे बनायर सखके मृताबित 
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वारोक-वारीक टुकड़े करें । फिर गोबरी लगभग २।। सेर वजनवाली छेवे । जिसमे चारों 
ओर एक-एक इंच भागकों छोड़कर बीचमें गहरा एक इंच का खड्डा करें । परचात्‌ उसमे 
इमलीकी छाडका चूण्ं और तिल निडञाकर यार किया हुआ चूण॑ रूगभग १० तोले 
डालें । किर कलईके छो?2-छोटो टुकड़ोंको एक-एक करके चारों ओर विछा दें । पुनः 
ऊपरसे इमलीकी छाडवाला चूणे लगभग १० तोले डालकर उसपर कलूईके टुकड़ोको 
विछावें । इस तरह ३ से४ तह करें । एक गोवरोकी जोड़ीमें लगभग १०-१२ तोले कई 
बन्द करनी चाहिये, तथा सव मिलाकर इसलीका चूर्ण तिरू मिला हुआ ूूगभग ४० से 
५० तोले डालना चाहिये । ऊपर और नीचे इमली वाला चूर्ण ही रकखे । इस तरह चूर्ण 
और कलईके पतरे रखकर समान गोलाईवाली भीतरसे खड्डाकी हुईं दूसरी गोबरी 
ऊपर -ककर गोवरसे दोनोकी संधि बन्द करे । सूख जाने पर एक कड़ाई या परातमे 
नीचे ऊपर लगभग १ सेर गोवरी रखकरनिर्वात स्थानम अचत्नि देवें । ठंडा होनेपर 
सम्हालकर कलरूईकी भस्म के एक-एक फलको च्‌न लेबें । फिर भ स्मको लोहेकी खरलमे 
खरलकर कपड़ेसे छान लें । जो भस्म कच्चीरही होगी; वह कपड़ेके ऊपर रह जायगी 
उसे अलग कर दें। पक्की भस्म, जो छंतकर नीचे चली जाती है, वह चू नेके समान सफेद 
रगकी मुछायम और बहुत हल्की होती है 
इमली तिलके बदलेमें भाग मिलानेसे भी भस्म उत्तम वनती है । गोवरीके बदलेमें 
टाटमे लगेट करके अग्नि देने से भी भस्म हो सकतीहँ । टाटमे रूपेट कर भस्म करना हो, 
तो टाटका दृढ़ गोला बना चारों ओर ५ सेरगोवरी रख, निर्वात स्थानमें अग्निदेनेसे 
भस्म तैयार हो जाती हूँ । टाटके गोलेकी ऊचाई ८-९ इंच से अधिक नही रखनी चाहिये । 
१०-१२ तोले कलईकी एक बार भस्म करें । ज्यादा मात्रार्में कई लेनेसे कच्चा भाग 
विशेष रह जाता है । जो कच्ची भस्म शेष रह जाय, उसकी भस्म तीसरी विधिके अनु- 
सार बनाई जाती है । (आ. प्र.) 
सूचना---कच्ची भस्मको छोहेकी खरलमें खरल करना चाहिये । पत्थर की 

खरलमें घोटनेसे खरल खराब होती है । 


मात्रा-१ से २ रत्ती तक दिनमें २ समय मलाई-मिश्री, वादाम की खीर, 
ईसवगोलकी भूसी-मिश्री, मकखच-मिश्री या रोगानुसार अनुपानके साथ देंनी चाहिये । 
अनुपान-....१. प्रमेहमें--शहदके साथ देकर, शुद्ध गंधक पुराता गुड़ निडाकर 
खिलावें, या मोचरस और हल्दीका चूर्ण मिलाकर शहदके साथ; अथवा अश्नक 
भस्म और शिलाजीतके साथ या गिलोय सत्त्व और शहदके साथ । 
२--मृत्राघातमें--वंगभस्म, जिलाजीत, ग्रिलोय-सत्व देने रत्ती और मिश्री 
९ रत्तो मिलाकर गह॒दके साथ । 
३--म्‌ख-डुर्ग न्थ नानके लिय--कपूरके साथ । 
४--कऋांतिवृद्धि और पुष्टिके लिये--जाबफल और गोदुग्ध था गहदके साथ कुछ 
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दिनो तक सेवन व्रानी चाहिये । 
५--पफप्रधान पमेहमे---बुलूसीके पत्तोंके साथ या मिश्री और शहदके सात देसी 
चाहिये । 
६--पुल्ममें--सोहागेके फूलके साथ सेवन करानी चाहिये । 
>->रतपित्त और ऊर्नृश्वासपर--हल्दीवे चुूर्"प और घहदके साथ दिनमें २या 
३ बार बुछ दिनो तक देने रहे । 
<-+पित्तामनके लिपे--मिश्रीके साथ । 
०--वी व॑स्तम्मनवे छिये--वागरवेंडवे पानमें या भाँग जवया. बस्लूरीके साय 
प्रात साय दिनमें दो बार देनी चाहिये । 
अथवा पशलोचन, छोठी इलायचीये दाने, मुल्नानी मिट्टी, तीनों १-१ 
तोठा तथा वगभस्म ६ माश मिलाकर खरद करे। फिर उममेमे १॥ से ३ मारे 
तक दिनमें > बार आवलेओे जलके साथ देवें ।गज्रिकों आवला १ तोला १०७ 
तोरें जलमें भिगो सुबह ममक कर छान डेवें । एवं सुबह भिगोत्रर शामकों 
उपयोगमें छेवे । इस तरह ७ दिन तक वगभुस्मका सेवन व रानेसे घोर पीर्यस्रावमें 
आज्ञातीत लाभ पहुक्‍्ता हूँ । यह प्रयोग ग्रोप्म आदि ऋतुओमें निभयतापुवद 
किया जाता है । शीनकालमें देना हो, तो आवरेके जलको निवाया करे उप 
योगमें ले | 
१०--मदाग्निमें--वीपलके साथ | 
११--दाहपर--नीवूके रमके साथ | 
१२--अजीर्ण प२--आँवका अयवा सुपारीके साथ । 
३--अस्थिगत ज्वरपर---सितोपलादि चूणं, मबबन और गहूद, या गरिरोय सरव- 
और शहदके साथ ॥ 
१४---कुषप्ठपर---निर्गु णडीके पत्तोंके रसके साथ । 
१५०-वान रोगमें---जजवायन अयवा असगन्धके साथ । 
१६--वद र्यवारमें--छोटी हरडके साथ । 
१७--जानमगुल्ममें --मटठाके साथ ॥ 
१८--वाममे--जायफक, लौंग, और शहदके साथ । 
१९--स प्नदोपमें-...२ तोछा ईसवगोलकी भूसीके साथ ! 
२०--चहुमूत्रमें सितोपछादि चूर्ण और इहदके साथ 
2१-युजाक पर--त्रग भस्म, मोती पिप्टी , चादीफा वक, इलायची और बलह- 
जोचन को मिटाकर शहदके साथ दें 
र२-नामूरमें -तागवलाके साथ । 
रिबे--ओोणज्वर्प:--पौपल और झहदके साथ । 


४ 
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२४---चर्म रोगपर---खदिर छालरक्वाथके साथ 
२५---उपदंशजनित शक्ररोप पर हरतालमारित वंगभस्म २-२ 'रत्ती चोप- 


चिन्यादि चर्णके साथ एक दो मास तक देव । 
२६---कृमिपर--शहदके साथ चटाकर ऊपर पूतिकरंजका रत अयवा पीपलामूलको 
दहीके तोड़मे मिलाकर पिलावे। 

उपयोग--वंगभस्म रूघु, सर, रुक्ष, तिकत, उष्ण, दीपन, पाचन, रुचिकर, 
वर्णकारक,ककष्त, किचित्‌ वातप्रकोपक और किचित्‌ पित्तकारक गुणवाली है | सब 
प्रकारके प्रमेह, कफ, कृमि, मन्दार्ति, वमन, क्षय, पाण्डु, इवास और नेत्ररोगोंकों दूर 
करती है । शरीरके बलूको बढ़ाती है । कलईमे तीक्ष्ण और उष्णग्‌ण बहत हैं, इस हेतुसे 
वंगभस्म वातध्न हूँ । परन्तु इसका रुक्षत्व आदि गृणोंका परिणाम क्वचित्‌ वातप्रकोपक 


कारक भी होता है; तथा यह भस्म गृरु (जड़) होनेसे अनेक कफप्रधान प्रकृतिवालोंकी 
पचन-क्रियापर ज्यादा लाभ प्रतीत नहीं होता । 


वंगभस्मके मुख्य गृणधर्मके वर्णनके श्ञास्त्र कारोंने कहा है :-- 
“बद्ध॑ भक्षयतों नरस्य न भवेत्स्यप्नेषपि झुक्रक्षय: ।” 
वंगस्मके गृणधर्मका यह विल्कुल यथार्थ वर्णन हैँ | इसे अधिकरण सृत्र कहो तो 
भी कह सकते हे । कारण, वंगके यू णोंकी मालिका इस केन्द्रके चारों ओर गूंथी 
है ।शुक्र ओर शुक्र स्थानकी अशवतता भ्राप्त होनेमे जो अनेक कारण हूँ; उनपर वंगभस्म 
कु उत्तम उपयोग होता हैँ । यह मुख्यतः श्‌ ऋस्‍्थानको शक्ति प्राप्त करानेवाली होनेसे 
>” उस स्थान की निर्वलृताकों दूर करती है [इस शिथिलतामों भी अनेक प्रकार है । फिर भी 
सब प्रकारके शैथिल्यके मूलमें प्रायः वातवाहिनियोंका शैथिल्य होता है । यह शैथिल्य 
वापवाहिनियों या मांसपेशियोंको प्राप्त होनेका कारण विशेषतः स्त्रीसेवत अथवा अन्य 
रीतिसे वीर्य दुरुपयोग .होता है । इस तरह बार-वार वातवाहिनियों और स्नायुओंका 
उपयोग होते रहनेसे वे बिल्कुल शक्तिहीन बन जाते हें । किसीकिसी समय तो परिणाम 
यहां तक आ जाता है कि, मनमें स्त्रीकी भावनामात्र हुई या स्त्रीका दर्शन हुआ या शूंगार 
चेष्टा मात्र मनमें आई, वस तुरन्त शुक्रस्खलन होजाता है । स्वप्नावस्थामें ग्राम्य धर्म 
का चित्र मनम आया, वस तत्काल किचित्‌ क्षोभ होकर वीयँखाव हो जाता है। ऐसे विकारों 
में वंगभस्म का उपयोग अच्छा होता है । 
कितने ही मनुष्योंका तो शुक्रस्लछत नियमित रोज रात्रिको होता ही रहता है । 
इसका दुष्परिणाम इतने दूर पर पहुंच जाता हँ कि, कितनेक बिलकुल पागल हो जाते 
है । कितनोहीको अछ्ध पागलावस्था प्राप्त हो जाती है । कितनेही नपूंसक, कितनेही 
शूष्क मुरदार, कितनेही जन्मरोगी, तथा अनेक दीन, हीन और अपने जीवनसे बिल्कुल 
उपराम हुए हों, ऐसे बन जाते है । अने कोंको झटके आतेरहते है । किसी सुन्दरीका दर्शन 
होनके साथ मनमें विक्ृति होने ूूगती यहां तक कि झटके आकर मुंहमें झाग आने 
लगते हँ और जब जूऋखाबव हो जाता है; तब इन विकारोंका गमन होता हैँ । इन सब 
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प्रकारके विस्ारो्में जग भस्मया उत्तम उपयोग होता हैँ । स्वप्नावस्थाके समान पेझावके 
साथ छुक्रख्नाव होता हो, तो भी वगमस्मके सयत से छाम होजाता हैँ । 
बगभस्मके गुण लिये शास्तमे लिखा है कि -- 
“सिरो यया हस्तिगण निहन्ति तर्वव वल्धोउसिलमेहवर्गम्‌ “ 


अर्थात्‌ जैसे सिह हाथियोंवे समुदायया नाथ करता हैँ, वैसे ही बंगभन्‍्म समस्त 


प्रमेह वग वा दमन वरती हूँ । यवारयंम विचार किया जाय, तो यगभर्म समस्त प्रमेह्द 
पर पूण रूपसे ठाभ नहीं पहुचा सकती । बिश पत बातज प्रमेहापर इसवा उपयोग नल 


फरना, यही अच्छा मालम हाता हूँ । सान्द्र, अच्छ, उश्न, हस्ति आदि प्रमेहो पर इसव' 
उपयोग ज्यादा होता 


॥ विशपत प्रारभसे हुष्ट मित्रोंके सहवाससे यारनवार शुक्रयान 
बरानेफो आदन होनेसे निस्तेज, निर्ेल आर झुप्या “गियावी होनेवाले सव जातिके 
प्रमेहोपर यगभस्मका उत्तम उपयोग होता है, क्षर्यात शुत्रपात अयबवा शुक्क्षय,बह 
प्रमहका निमित्त जाए्ण होवे, ता ऐसे रागियोके शुत्रस्थानका शक्ति देनेवे! लिये बगमस्म 
उत्तम ओपधि है 

बुद्घावस्थामें प्रमेहशा विकार होनेपर यारब्वार मूज्रोत्सर्ग ज्यादा परिमाणमें होने 
एगता है । युद्धावस्थारे कारण मूत्रपिण्द, मूत्रवह लोतसे जौर मूत्राशय, सय अवयव 
निर्वश होतर थक जाने हूँ, जिसमें वार-वार पेशाय करना पडता है। इस विकरारमें 
वंगका अच्छा उपयोग होता हूँ । यदि तरणावस्पाम शु कखावरा अतियोग इस बिकारवय 
कारण हो, एवं उद्धावस्थामें वातप्रथतान स्क्षण ज्यादा 
पातशामक ओपरनिकी योजना करनी चाहिये । 

पस्ति (मनागय) वे मुसये पिण्ड (पौरूपुग्रथि) की विद्वति हानेसे मूत्रह॒च्छुम 
चस्तिके मुसके पास मूल भानेपर जलन हाने छगती है | उसम एक प्रकारवी साद्वता 
होती हैं। इस विकाए पर वग भस्मका अच्छा उपयोग हाता हैं । यदि यह रोग बहुत बट 
गया हो और जीण हो गया हो, तो शस्नकर्म (आपरेदन) ही कराना पडता है । 

उपद्रव बहुया प्रमेटने पव्चात्‌ उत्पन्न होता 


हो, तो वगभस्मके साथ 


॥ वग भस्ममें मेहनाशकत्व गृण 
होनेसे वगका उपयोग इस पिक्नारपर भी होता हैं । प्रमेट्वे विकारमें सव दाप और भेद, 
मास जादि सय झरीरवे घटकामें विह नि हो जाती हूँ । फिर उस हेलुसे थातु परिषोपण 
क्रम प्िगठता है, जिससे मल भाग शरीरमें सचित होता रहता है । उसे वाहूर निवालनेके 
लिये पास-वार मूनोत्पत्ति और मूत्रोत्मण होते हे । चगभस्मके सेवनस यह शा रो रिक घटकोकी 
हास सदृध पिद्ृति कम होती हैँ, तथा मूजात्यत्ति और मूत्रात्मगेवी अधिकता दूर होती 
है । यदि मबुमेहवे रोगमे यह वित्ृति है, वो वगभस्मकी अपेक्षा नाय भस्मवा उपयोग 
विशेष झामदायक है। परन्तु मघुमेहमे भी शुतपात रूप कारणवी प्रघानता हो, तो वगभस्म 
या उगन्‍नाग मिश्रणजा सेन हितकर है । जनृपान रूपसे गुटमा"का अर्क देवें । 

सदि मैशुनके अतियोग या अन्य रीतिसे अधिवः युक्रपातके हेतुसे क्षयरोग उत्पन्न 
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हुआ हो, तो उसकी बढ़ी हुई अवस्थामें भी वंग भस्म लाभ पहुंचाती हैं । यदि यह कारण 
न होनेपर भी छाती बिलकुछ पोकछ निर्वल हो गई हो; छातीका संक्रोच हो जानेका 
आभास होता हो; एवं अति कष्टसे सफ़ेद, पीला द्ुर्गन्वयुक्त क्रफ भिरता जादि लक्षण 
हों, तो भी उनपर वंगभस्नके अच्छा उपयोग हो ते के अनेक उदाहरण मिले हू । इस स्थानर्मे 
वंगमें रहा हुआ विशिष्ट धर्म अथात्‌ क्षयताशक धर्मका उपयोग होता है । वेंगभस्मके 
साथ शृंगभस्म और रस्तिद्र मिश्चवित करके अयवा पुथक्यूयक भी दिये जाते हैं । 
वंग कृमिघ्त होनेसे कृमिजन्य ज्वर, कृमिज हद्रोंग, अबवा छ्ामिजन्य अन्य रोग 
पर इसका अच्छा उपयोग होता है । कृमिजन्य ज्वरके लक्षण प्रायः विष म-ज्जरके समात 
होते है । अनेक समय कृमिजन्य ज्वर और सन्तत आदि विषम-ज्वरके निदानमें कठिनता 
हो जाती है; परन्तु कृमिके विशिष्ट लक्षणोंत्ते इस ज्वरका परिचय हो जाता है । कृनिजन्य 
ज्वरम उदर पीड़ा, वार-बार उवासी आना, उबाक और वमन होना आदि लक्षण ज्यादा 
होते हैँ । यह ज्वर अनेक समय तो ४०-४२ दिन तक रहता है । ऐसे विकारमें बड़े उदर 
कमि नही होते। वारीक, गोछ, चपटे, अथवा धान्यके अंकुर सदुश छोटे होते है। वंग भस्मका 
उपयोग इन सब छोटे कृषमियोंपर होता है । वंगभस्मके सेवससे कृमि मूछित हो जाते है; 
या परिपोषक द्रव्यके अभावमेंसे मर जाते हूँ; परन्तु वें गिरते नही है । इसलिये वंग- 
सस्मके साथ आरखबादि क्याय या सनायक्रा क्वाय देवें, जिससे कृधि वाहर मिकरू 
जाय॑ । 
शुक्रमातके भयंकर दुष्ठ स्वभावके कारण अनेक नवयुवकोंकी पाण्डू रोगीके समान 
स्थिति हो जाती है । कोई भी कार्य करने का उत्साह वही होता । शरीर निस्तेज, पीड़ासा, 
शुष्क और कृश हो जाता हूँ । पाचन शक्ति मंद हो जाती है । इस पाण्ड्तामें रक्तकणोंकी 
साक्षात्‌ न्‍्यूनता नहीं होती; परन्तु यह पाण्ड्ता शुक्रधातुकी निरवेल्ताके कारणसे होती 
है; अर्थात्‌ शुक्रोत्पत्ति करनेके लिये जो आवश्यक रक्तकी और वातवाहिनियोंका प्रेरक है, 
उस आवश्यक प्राणवायकी अनुकूछता चाहिये । इन सबका पहिले अतियोग हुआ ह । 
फलूत: वे सब क्षीणहोनेसे रक्त बलहीन हो जाता है । इसी कारणसे त्वचा और सब 
अंगोंमे पाण्डता आ जाती हैँ । ऐसी स्थिति में छोह भस्म नाग भस्म, और जसद भस्मकी 
अपेक्षा 3गग भस्मका उपयोग विशेष लाभदायक हैँ । इसपर वंग भस्म, प्रवालभस्म और 
सुवर्णभाश्षिक भस्मका मिश्रण अयवा बंग, शिलाजीत और छोह भस्मका मिश्रण देना 
चाहिए । यदि केवल मानसिक निर्वलता ही हो और पाण्डुता न हो, तो बंगभस्म और 
अभ्नक भस्मका मिश्रण ब्राह्मेके अवछेह या अकंके साथ देना चाहिये । 
मंथुनातियोग किदा अधिक शक्रपातके कारण कास रोग उत्पन्न होता है, वह शुष्क 
और त्रासदायक होता है । अनेक समय खांसते-खांसते चक्‍क्रर आ जाता है। इस रोगमें 
अत्यन्त निरबेलता होती है । इनमें भी यदि पहिले उपदंश रोग हो गया हो और कासके साथ 
श्वास रोगभी हो, तो हरतालमारित बंगभस्मका अच्छा उपयोग होता है । उपदंगके 
विषपर बंगका साक्षात कार्य यदि न होता हो, तो भी उसका शक्रस्थानपर जो परिणाम' 
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हुना है उम्रपर इसका कायू होता है.)., , | #। ६ "वा 5 थ 

वगभस्म मछाग्तिनाशक और दीपन-पाचन, हैं ।-यह दीपनत्थ सख, या, वसव्काके 
समान या ,हीग, जजवायन, चित्रक़ आदिके समान अयवा.नीयू हम दी आद़िके समान तहीं 
हैं । इन सब द्रव्योका बाय साक्षात्‌ थ्राचक्‌ प्रित्तके गुणोको.बद्य+र होता है ॥ वग़वा नाम 
भी प्राचक पित्तके गुण ,बढ्य करके ही होता है ।फिर भी यह गुणवृद्धि साक्षात्पित्तपर काय 
कर नहीं होनी । बगभस्म पित्तज है। परन्तु साक्षातवा्यें नहीं होता। बरगं। कॉर्ये 
पारभर्म णुक्रस्थान पर होता ह । शक्रस्थानके बछवान होनेसे देहके समस्त अवयवोको, 
बडकी_ प्राप्ति होती हूँ इस तरह परपरागत _पचनेन्द्रिय सप्यास्‌ शक्‍त बनती. 
हैं, और मन्दाग्नि दूर होती है । अप क ५ 

खुज़की निवेडता-ननित अग्तिमाद रोगू अय प्रतार के अग्निमाथ, रोगीकी_ अपेक्षा 
अति भयुकर त्रामदायक होता हूँ । इस प्रकार जन पर ज्यादा अग्चि हो जाती है | अनेकोको 
अन्नकी वास भी सहन नहीं होती । ऐसी परिस्थितिमें वगभ्रम अच्छा वार करती, 
इस प्रकार और उमके परिणाम्र सुवरूप वमन- रोगुमें बगका अच्छा उपयोग होता का 

उदरमे कर्कस्फोट (0७0०७) उत्पन्न होनेसे यदि वमन्‌ होती रहनी हो _ तो. उसमे 
बगभद्रम छाभदायक हूँ । उग्से कर्कस्फोटकें विपप्रकोपका शमन्‌ होता है | इस रोगम 
आामुर्वेदीय ओपधि उपयोगी हे---बग और ताम्र । इनमें ताम्र उम्र हाने ककझपवान 
अथवा बातवुफ़प्रवान ,दोपमे छाभदायक हूँ । उगु इनसे अन्य दोपप्रकोपमें देनी चाहिये 
कर्कस्फीटकी ,/रक्तेगाहिनियोकी विद्वेति वगभस्मके सेवनसे दूर होती हैँ । इस बिक्ृति पर 
नागभस्मका भी उपयोग होता हैँ । 

हस्तमथून आदिके व्यमनका अतियोग या अन्य रीतिसे अधिक शुक्रपातके पश्चात्‌ 
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शूक्तिपात होता है, उसे वगभस्म दुर करती है । इसके सेवनसे ईनिय सर्मूहकी रक्त 
प्राप्त होने प्र दुष्ट लाड़ना भी स्वयमेव न्यून हो जाती हैं। 
वगभरुंस उत्तेजक औषधि नही फिर भी शक्निवर््धक हैँ और इसी गुणुके 48 
वह दृष्य मानी गई हैं ।णुक्पातके अतियोगस नयुसकता,औई हों, तो से 2 री 
करती हूँ । कितनेही मनृष्योम पुरुपत्व होनेपर के पिनकी भावना रतिक अतिक्छ होती 
है, भर्यात्‌ रति करनमें प्रेम नही है, और, अनकोकों अडकीप जादि इन्द्रियाकी वृड्धियोस्य 
परिमाणमे न होनेसे पुस्पत्वमें कुछ न्यूनता रहती है । इन सब प्रकारोमे बगभस्म अच्छा 
वाम करती है। का 
बगभस्म शुकम्थान और शुक्रधातु, दोनोको शर्वित और पुष्टि देनेवालो हैँं। अत 
इसके सेबनसे शुत्रस्थान सशक्त बनता है, और शुक्र धातु सम और ययायीग्य उत्पन्न 
होने रगती है । परिणाम सब घातु पुप्ट हो जाती हे | समस्त देहकों वुध्टिकी प्राप्ति होती 
हु | शुक्र घातुका बाय, बड और ब॒द्धि उत्पन करनेका हैं। इन कार्योक्नी सिंद्धिस सारा 
परीर और सब इन्द्रिया प्रबल हो जाती हू । सुब घातु और ईन्द्रियें भवल और बूंद होने 
से देशका वर्ण सुन्दर हो जाता हैँ । शरीर तेजस्वी) स्फूतियात आर मैब्यानमर्तीत दीता 
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है; बद्धि तेजस्वी बनती हैं; और स्मरण-शक्ति बढ जाती है । ः है 
वंगंभस्म का 'कार्य पूंय उत्पेन्न करनेवाले जन्तुओं पर जन्तुष्न हैँ । ब्रणमेस पुय गाढ़ा 
पीले रगका निकलता हो, ऐसे रोगियोंकी द्रण रोपणार्थ अन्य क्रिया कर के साथ बंगभस्म 
का सेवन कराने सत्वर ज्यांदा लाभ होनेंके अ्ेक उदाहरण मिले हु - 
आातुके २ कार्प हं--गर्भसंजनन और बूद्धिवर्थत । गर्भसंजनसके लिये उपयोग 
पर जो वीबं संचित रूपसे रहता है, उससे बुद्धि और स्मरग्-शक्तिको लाभ पहुंचता 
। डूस दृष्टिसे बंगभस्मको वुद्धि और प्रजा बढ़ाने वाडी कहा है, यह योग्य ही है । 


स्त्रियोंके जननेन्द्रिय-सम्बन्धी विकारों पर वंगभस्नका अच्छों उपयोग होता है । 


उदब 7 कए5 


-. अंडकोष (ब्रीजाचार). को फछवाहिनियोंकी अश वितसे स्त्री-जननेन्द्रिय नितेक रहती हो। 
और. इसी कारणसे मासिकवर्म न आता हो तो बंग भस्म और लोह भस्म एलआके 
साथ पिला, गो डी करके देनी चाहिये । अयवा वृगभस्मका सेवनकन्यालोहादि वटीके सीच 
कराना चाहिये । के लए मा 2 
वन्ध्याप्रतत दर करते के. लिये वंग भस्मका उपयोग होता है । वंध्यत्व अनेक कारणोंसे 
होता, है... उत॒मेंसे. यद्दि स्त्रिपोंक्रे वीज-कोषोंमे उत्पन्ष होनेवाल् स्त्रीवीज-डिम्ब॒ (४६ ) 
निम्बेल. हो; या बीजाधार अगक्त होनेसे बुल्वाच स्त्री-बीजोंकी उत्पत्ति न हो सकती 
हो; अथवा स्त्रियोंकी मनोवत्ति विक्ृत होनेसे वंध्यत्व रहता हो; प्रदरका विकार _अतिशय 
व्रब्जा से. निर्वलता रहती हो;पूयमेह (सुजाक) के हेतुसे अत्यन्त अशव्ति आकर 
बन्ध्यत्व॒ आया हो; अयवा फिरग (उपदंश) के संसर्गसे अन्तरेन्द्रियी शिथिलूता 
ब्रणू-या ,अन्य विज्ञति हो. जानेके,पर्चात्‌ बन्ध्यत्व आया हो, तो इन सब दोयोंपर बंग 
भल्‍मुके, उपयोगसे अच्छा लाभ पढुच्रता हैं । गर्भाशय और बीजाधार सुदृढ़ होते हे; 
रज शद्ध होता है; वीज सबल होते है; निर्बछता दूर होती हैँ; मन बलवान वनता 
और गर्भ घारण हो जाता हैं । 
अफेक -सिजियोंफ़ो; रजो दर्शनकाइतें :वस्ति;अए_ (गर्भाशय) में भयंकर झूठ: चलता 
है।। इस मेंअने के कारण है ।:इनमें, बीजाधा रींकी शिथिक्ता , रजस्राव रुक-रक-कर- होना 
या रंजेस्रीवका विल्कुल-मों ग॑ से बाहर न होना, भीतरूही -सं चित, होते रहना; - इन काहणोंसे 
बस्ति भागमें पीड़ा होती हो; तो बंग मह्यक्रे' सेवनरमें छाभ हो जाता है: । विशेष:करके 
क्रोधी, दुराग्रही, नरबंल मनवाली, कोमल प्रकृति और कोमल *स्वभाववाली- - अशक्त 
स्त्रियोंकी वंग भस्म विशेष हिंतवार हैं हा "हट & 5 उव (हर कहता पलक 
बंग भस्म जी त्वचेके रोगोर्पर भी अच्छी प्रभाव दिखाती है । हरतोलभारित 
बंग भस्मका उपयोग उपदंशजनित त्वगूरोगमे अधिक होता हूँ । त्वचांके' रोगोंमें भी 
पुराना बची राग (02७78) , जिसमें बहुत खाज आती' रहती है; त्वचा काली 
और शुष्क हो जाती है; या छोटी-छोटी फुन्सियाँ और पीले-पीछे 'फोड्ड होकर पतला 
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पीले र॑ंगका जल जैसा स्रांव या पूय ज॑ंसा गाढ़ा स्राव होता रहता है । इस रोगेपर बाह्य 
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उपचारके साथ वग भम्मका सेवन करानेसे सत्वर छाभ पहुतता है। विकार जितना 
जीर्ण हो, उतना ही वग भस्मका काय अ बज़ स्पष्ठ होता हूँ । मात्रा +3,५ रती जितनी 
सूद्षम देनी चाहिये । (ओऔ ग्‌ ध था के आधारमसे) 
वग भस्म कफ और पित्त दोष, सम, रक्त, मास, अत्यि और शुक्र दृष्य, एवं आमा- 
शव, यह तू, प्लीहा, अन्त, त्वचर, वातवाहिनिया, वृज्लस्थान, मूत्राशय, गे भगियामूर्रे- 
र्द्रिय, घुक्रस्थान, वृषण्ण, हृदय, फुम्फुस, मनोदेश और बुद्धि, इन स्थानोपर प्रभाव दिखाती 
हैं । इनमें शक्॒स्थान पर अपना विशेय प्रभाव पडुचाती हैँ । 
देहका योग्य विकास होने के पहिले लडकियोका पुरुष समागम होता है, तव स्थानिरे 
जिथिलता उत्तन होती हैँ । उस हेतुसे प्रदर रोग उत्पन्न हुआ हो, पतला खराव होता रहता 
हो, तो बगभस्म, फिटकरीके फूठे, माजूफल और बबूछकों कच्ची फडीके चूणकों मिला 
वात्त बनाकर यो नेमे रखनेसे शियिलता दूर होकर प्रदर रोग जिवृत्त होजाता है. साथमें 
बगभधन्‍््म, रतितृर और बबूलकी फल्ोके चूर्णका सेवन कराया जाय, तो विशेष छाम 
पहुचता हैं । है 
यदि वात पित्त प्रकोप सह प्रदर उत्पन्न हुआ हो, स्राव पतला, उष्ण, झागयुक्त हो, 
देहमे स्थान-स्थान पर वातज पीडा होती रहती हो, देह निस्तेज और निर्वेल होगयी हो, 
तो बग भस्म, सुवर्णभाक्षिक भस्म, गोदस्ती भस्म तथा असगव, घतावर और गोखरू के 
चुर्णको मिलाकर प्रात साय दूधके साथ देते रहनेसे कुछ दिनोमे रोग शमन हो जता है । 
कीटागजन्य कर्णपाकः होनेपर कानमेंसे पूथ निकलकर जहालग जाता है, वहा पर 
ही फोडे हो जाते हें । एव वाहय उपचार करने पर दीघंकाल तक अच्छानही होता । 
एक स्थानके फोड़े दूर होते हे, उतनेमें दुपरे स्थानमें फोडे तैयार हो जाते है । धीरे-धीरे 
विप अधिकाधिक स्थानमें फैलता जाता है । ऐसे विकार पर वाहय उपचार (दशागलेप 
आदि) के साथ अन्तरोपचारके लिये वग भस्मका सेवन बराना विशेष लाभप्रद सिद्ध 
हुजा है । 
कभी बर्णपाक अमन होजाने पर कानके पीछे कफमेदज ग्रथि उत्पन्न होजातो है । 
उमका उपचार न करने पर बह बहुत बढ जाती है । उत्तर वग भस्म १ रत्ती और ताम्र 
भम्म ई रत्ती मिला उप्तमेंसे ३ विभाग कर ४-४ घण्टे पर दिनमें ३ बार शहदके साथ 
देते रहने और ग्रथि पर निवाये मरसोंके देऊका मर्देन दिनमें दो बार करते रहनेसे 
योटेही दिनोमें ग्रथि यैठ जाती हैं । 
वानवृद्धिसे उत्पन्न वाताक्षेप पर बग भस्म १-२ रत्ती और छोंग जायफ5, दालचौनी, 
इन तोनोकी काछी राज़ ४ रत्ती भिछाफ़र २-२ घण्टेपर २-३ वार देनेसे चमत्कारिक 
“भ हा जाता हूँ । 
दूसरी विधि--गुद्ध कवईको एक कडाहीमें डालफर चूल्हे पर चढावें । 
चथईका रस होनेपर उतमें पछाम-पुष्प (केसूछा) का चूर्ण थोडा-योडा डालते जाय 
आर लछोहेकी कछद्धीसे हिलाते रहे । चछानेके लिये कछछी पर लकडौका दस्ता छगवा 


भस्म प्रकरण ॥ . १०९ , 


लेनेसे हाथ नही जलेया । ६ घण्टे तक तेज अग्वि देवेसे भस्म सफेद होजाती है । फिर 


अग्नि देना बन्द करे ; और भस्मको कडाही में एक थाल रखकर ढक देवे । ठण्डा होने पर 
कपड़ेसे छानकर कच्ची भ्रस्मको अलग करें। पक्की भ्रस्मकों घीकुंवारके रसमें ६ घण्टे 
खरल कर दो-दो तोलेकी टिकियां वनावे। प्रत्येक टिकियाको आकके पत्तोंमें लपेटकर 
ऊपर डोरा बाघें । फिर हांडीमें बन्द कर गजपुट देनेसे एक ही पुटम भस्म सफेद होजाती 
है | यदि भस्म म्‌लायम न हुई हो, तो दूसरी वार ग॑जपुट दें । (वे. चि. स.) 
मात्रा---? से ३ रत्ती तक दिनमें २ समय मलाई और मिश्रीके साथया रोगा- 
चसार अनुपानके साथ देवे। 
उपयोग---यह भस्म प्रमेह, प्रदर, धातुक्षणता, बहमत्र, वीयेस्राव, स्वप्नदोष 

ड्वास, रकतपित्त, पाण्डु आदि रोगोंकों दूर करती है। स्त्रियोंके गर्भाशयके दोष, अत्यात॑व 
और कष्टातंवमेंमी लाभदायक, वातनाशक, और शृक्रवद्धंक है । विद्येप वर्णन प्रथम 
विधि में लिखा है । 

तीसरी विधि--१ सेर शुद्ध कलईको कढ़ हीमें डालकर रस करें । फिर 
हल्दी, अजवायन, जीरा, इमछीकी छाल और पीपल (अश्वत्यवृक्ष) की छालका अरूग- 
अलग चूर्ण एक-एक सेर लेवे । पहिले थोड़ा-थोड़ा हल्दीका चूर्ण डालते जाय॑ और बड़े 
कलछेसे चलाते रहें । अग्नि तेज देवे । हल्दीके चूर्णके समाप्त हो जाने पर अजवायनका 
चूर्ण डालते जाय, परचात्‌ जीरा, इमलीकी छाल और पीपलकी छालका चूर्ण अनुक्त 
से डाले । इस तरह सब चूर्ण समाप्त होने पर करईकी भस्म हो जाती है । फिरकढ़ाही 
भस्मको इकठ्ठी कर ऊपरसे मिट्टीका सराव ढक देवें और लगभग ६ घण्टे तक तेज अग्नि 
देनेसे भस्म सफेद रगकी हो जाती है । पश्चात्‌ कढ़ाही ठंडी होने पर भस्मको कपड़ेसे छाद 
लेवें । सेर भर कलईमेसे कोई-कोई समय १-२ तोले जितनी छोटी-छोटी कच्ची कलईकी 
गोलियां रह जाती हे, उनको अरूग करें । भस्मका रंग लगभग खड़िया मिट्टी जैसा सफेद 
होता है । (र. च॑ं.) 

वक्‍तव्य-...इस भस्मकों घीकुंवारके रसमें खरल कर दूसरी विधिमें लिखे अनु- 
सार ४-६ गजपुट दें, तो म्‌ छायम वन जाती है । 

मात्रा और उपयोग--प्रथम विधिके अनुसार । 

चोथी विधि--तीसरी विधिकी वंगभस्मके साथ १२ वां हिस्सा हरताल मिल 
शीकुंवारके रसमें १२ घण्टो तक खरल कर, टिकिया बना, सरावं-सम्पुट करके गजपुद्ध 
की अगच्छ्ि दें । स्वांय शीतछ होने पर पुनः हरताल मिला, घीकुंवारके रसमें खरल करा 
गजपुट दें | इस रीतिसे ७ गजपुट देनेसे काले रंगकी उत्तम भस्म तैयार हो जाती है । 

सात्रा--.६ से १ रत्ती रोगानूसार अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग-..बह . भस्म हरतालके योगसे तैयार होनेसे उम्र स्वभाववाली है || 
जिसका ग्‌क्र उपदंश आदि रोगसे दूषित हो गया हो; उसके छिग्रे यह अति हितकर है । 


११० रसतन्बसार व-मिद्धप्रय्ोगसग्रह 





पुराना ;उतदोग, लेचादोव, कृमिवि्ञार, मॉसायदे, पुराना व्यूवोरीग, सूक्ष्म ज्वर, 
जींपज्यर, पृथमेट (सुजाक) , मन्दाग्नि आदि सोगाकों दूर करनेमे अन्य प्रशास्की वेग 
भस्मती ओला यह अधिक हितकर है । गेप गुग प्रथम विधिमें छिपे हैं। 


(६ ) पम्रिवेंग भरम। कि 


प्रथम विधि-.नुद्ध कलई, घद्ध थोगा और युद्ध जनई, तीना १५-१५ 
ताडे छैकर कटाहीमें डाक” तेज अग्नि पर नस करे। फिर घीकुवारके मूल्के उडेसे घोटते 
रहे । जय तीनो थानुओक्स चूर्ण हो जाय तय हल्दी का चूथे रा सर लत र, थोदा-बोडा 
डालते जाय और इडेसे चडते रहे | किर भस्तशों तवेसे ढेर १२ घण्टे तेज अस्ति 
देवों । स्वाग बोतद होने पर भस्मकी दानकर ह दीने क्वाय और घीकुवारते रसकी 
१८-१४ भावना देवें | वासरचार १२-२२ घंण्टे चरल करके छोटो-दोटी टिविया बाथ 
फिर भूयके तापम सुय्रा, सम्पुट कर गजपुट अग्नि देवें । इस तरह २८ पुठ देनेसे,मुछायम' 
सुन्दर, पीरे रगकी उत्तम भस्म बनती हूँ । _ ([औगगृद्नव था ) 

मात्रा-! से ० रनी शहद, शर्वत वनफसा; झर्वत नौलोफर, आवलेका 
रत्या, दूध, बत या रोगानुसार अनुपानके साथ देवें ॥ 3 
उपयोग-्रिदगर्भस्म झक्तिदायक्रहोरनेंये नयुसकत्व, मान-पेक्षिया _औरु-रक्‍त 
वाहिनियागत_वातपर उत्तम झाभदावक हैं । यह भस्म प्रमेहामें इल्लुमेद, हरिद्रामेह 
आर डाडामेह पर अधिक ग पहुचाती है। इसके सेवनसे वार-चार मूतोत्सर्ग को शका 
हाना, मत्रकी उत्पत्ति ज्यादा होता ये विय्ार दूर होते हे । मृत्रोत्सग क्रिया पर 
इसका मुख्य उपयोग होता हैं| इस हेनुने मंव मेहमें मो इसका उपयोग किया जाता है । 
परन्तु डे डी नागमस्मऊे सेवनसे मबमेहमें प्राय अधिक छाम होता हैं। मयमेहु साध्रवात॒क 
पश्चानु-उलत हुआ हो, या मगुमेही र रोगीका बहुत समय पहि” स्िवात हु बहुत समय पहिटे सचिवात्‌ हुआ हो 
जयवा भिर दद, उदर पीड़ा, या जन्‍्ये जी ग राग पहिलसे रहा हो ओर पश्चात मधुमेह 
उतने हुंड हो; तो ताज जला विवग उविकतर ह्तिकारंक हूँ मृरुमेहर्ीी अत्यन्ता 
वस्झ प्राज हो गई ही, और उसमें प्रमेहपिडिका (बदीठ और उमरमें प्रमेहपिद्ििका (अदीठ, फ्ोडा, आदि) ही गई हो। 
ता विवग औौर नागकी अवेज्ञा अकैने,तिद्वानीतका ही उनम्रन्उपयाग हाता- हैं| 
त्रिवंग उत्तम वाजीकरण हैं । नपुमक्तातों दूर करनेमें अच्छी उपयोगी । अति 
बोपपार्त या अति स्प्री सेजनसे मासपेमिया शिविल्र हारड-लवुसकता हुई हो, वारुबार 
स्वप्नायम्पा होनेसे नपुसकता न कद हे आह सा हर पकिकानी उ्लोग बल ठ है। या कामेच्छा तत्त.करलेकी/ बढ़ी हुई टाइलशास 
यह 'पर्म्म वी्य॑वद्धक होनेंसे ज़वने न्द्रयकी मासपेशियोत्रों शक्ति प्रदान करती हैं। 
इस उारण नपुसकत्व ने होनेपर भी स्वप्नावस्पा या अन्य कारणासे स्वत शुत्रसाव 
होता हो, तो उस विश्ञास्पर त्रिवगमस्मका उत्तम उपयोग, होता हूँ । वपुसक्त्वक एक 
सर ऐसा है कि, पहिले पुस्पाय प्रतोव होता हूँ, परन्तु स्त्री दष्टिगोचर होने पर तुरस्त 


ह 
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नष्ट हो जाती-हू । भीति; खबराह, 'लज्ज और जिला अविक होना आंदि छक्षण होते 
। इस विकारवर यह>लाभदायकल्ह + ०-८ 'ा-+ 7 

स्त्रियोंकेग्वंध्यत्वमें तजितरंगका उययोग-होता है 4 अर्भाशय या योति सार्य ज- शारीरिक 

प्रतिबर्न्ब आनैसेप्वंध्यस्व आयानहो; तो उस-अतिवन्चको वाह क्रिया या शस्त्रसे दूर करना ही 
ही अच्छा"है ।ऐसा-अतिवन्ब व -हो, वीजावारों--( (0ए&0968 ) की अशकति, या 

संकोच अयवा पफडवाहिनिजों- ( -0ए67०8 ) की अशक्ति या संकोच हो, किवा इस 
अवधदव्रोंका- पुरा विकास न-होनेसे-वंच्यल्व आाया-हो, तो इसके सेवन पे लाथ हो जाता है। 
जब बीजकोबोंक्रा विकास नहीं होता; तव शरीर सुन्दर नहीं दीवता; नितंव भाग पूर्ण 
भरा-हुआ नहीं -भासता; विक्कुल शुष्क बंठा हुआ- होता -है-। ऐसे ही छाती भी योग्य परि 
माणमें उठी हुई-तही दीखती; संकुचित होती हैं 4 सासिक-धर्म प्रारंभ हो जानेपर भी 

चेहरेप्र योग्य स्त्रीभाव नहीं आता; इच छअ्षणोंसे अन्तर .अवयव पूर्ण विकसित नहीं ह, 
पेसा: जानकर, तिवंगका स्तन कराना /चाहि 2० को १ 

“यह- भस्म स्त्रियोंकीः प्रनज ते न्द्रियको- उत्तम. शक्तिदायक हे । ज्यादा संतति या थोड़े-थो 
समथमें संतातोलति होते और वारज्वार गर्मपात होनेका स्वभाव हो जानेसे स्वियोक 
अंतरेन्द्रियमें मिवल़्तता-आ-जाती, है ।.इस-कारण बाह्य अवयव और शेर भी- कमजोर 
हो कांते है; ऐसे समय पर जिव्रंग- भस्मका-उत्तम उपयोग होता हैँ । 

४ बाल-अवस्थामें असमय प्र मासिक-धर्मका प्रारंभ होने या कियोरावस्वारमें .अधिक 
पुरुष-समागम होनेसे स्त्रियोकी अंतरेन्द्रिय पीड़ित और. निवल हो जाती हैँ । इस कारणजसे 
गर्भ नहीं रहता और कदाचित रह जाय, तो भी-गर्भकी वृद्धि योग्य परिमाणमे न होकर 
सर्मस्नाव-या-गर्भपात- हो- जाता: है । प्रतव पूर्ण समय पर नहीं होता । यदि पूर्ण समयपर 
असच जहुआ, तो भी संतान -विलकुल कृश, और टेड़ी-बांकी जन्मती हूँ । ऐसी स्वियोंकी 
अंतरेन्द्रियको शक्वि देने और -कार्यक्षम-वचानेक्े लिये त्रिवंग भस्मका सेवन लाभदायक 

माता: है।। हर र अपन 3 लेक #ड ४55 - * 

>> मेज्छा  मर्थादा बाहर होनेसे या अधिक समय पुरुष-समागम' होनेंसे स्थत्रियोंके 
योनिमृखमेंसे सफेद, चिपचिपा या पतला, स्राव (स्वेतृप्रदर) होता है; यह खाव कति- 
पय समय इतना अधिक, होता है, कि इस खावके कारण स्त्री लाचार हो जाती है । इनमेंसे 
अनेकोके सनम उपभोग-चित्र आनपर तत्काल अति खाव हो जाता है; एवं आनुषंगिका 





ठत्य देखने, सुनने या स्मरण आ जा जानवर भी स्राव हो जाता हो जाता हूं । इस रोगमें त्रिवंगका अच्छे 


जात 


उपयोग होता है 6 “75 7 क्‍ू £६' ४ 
..._ छोटी लड़ेकियोंकी खराब आदंतके कार्रण या ऋतुस्नाता होनेंके पहिले पुरुष 
समागम हनेसे अंतरेन्द्रिय निवर्ल हो जातीः है," जिससे थोड़े-धोड़ेश्रमर्में थक जाती हूँ 


# चना 


योनिमुख॑में से जैके जैसे पतली स्राव सारे दिन ' द्वोता रहता हँ । यह ख्ाव त्रिवंग भस्मके 
मर पके २ग5 ९८१९ :बाह/%९ न दि लक निय मम नस मम 
सेवनंसे ऑरचअर्रीरसमवल 
वनते बन्द हो जोता हैं; और जअरीरमबर्ल भी आजाता है अनुपात रूपसे ग्रिलोब 
अप क्दतलभ आज 
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सत्व, शीतल मिर्च और गोसरुका चूर्ण देवें । ऊपरसे दिनसें दो बार दूध पिलावें । 

मासपेशियों और रवतवाहिनियोकी विहृवतिसे सर्वागमे विशेषन मस्तिष्क यू 
निकलता रहता हैँ । भीतरमे रकववाहिनियोका आऊुचन होता है, और घूछ भी निवलता 
हुँ 02 %5440044 22643 “वयट2:_27 उमरसे रबतवाहिनी मोटी उनकर अश्वत हा जाती है । एन जीवनीय झतित 
का इन रवतवाहिनियोके ऊपरता अधिकार नप्ठ होतेसे हाथ-पैर उठाना या अन्य किया 
करना अग्रक्यत्राथ हो जाता है हावेन्की गविति नंप्ट होनेम हाथ-पराम हाव-पराम्म कम्प होना 
है, और गरीर कुब्ज बन जाता है। इस पिफन्विर विंग भेत्मया अच्छी उपयोग होता 
हैं। हनन 42>_्ू ४७४ 

त्रिवग भम्म वात और बांतपित्त दोष, रबन, मास, अस्थि और शुक्र, ये दूषप्य: 
तथा मगज, वातवाहिनिया, वातवहमइल; शुश्रस्थान, गर्भाशय, अडकोप और स्थप्री 
बीजकोप, इन स्थानोमें विश्ेप छाभ पहुचाती है । (औग ध शा) 

दूसरी-विधि-बद्ध कालई, शुद्ध मीणा और शुद्ध जमद, तीनो १५-१५ तोे 

कवर कडाहीम॑ तेज अग्निपर रस करें । रस होनेपर हल्दी,इमडी की छाल और पीपलपी' 
छालका चूर्ण अडग-अलग ६०-६० तोदि छेतर, क्रमण थोडान्योडा चूर्ण डालते जाये 
और वडो ड्ठेसे चछाते जाय । एक प्रतापरवा चूग समाप्त होनेपर दूसरा और तीसरा 
चूर्ण डालें । फिर भस्मको तवेमे ढव',१२ घण्टे तक तेज अग्नि दे । स्वाग शीतल होनेपर 


भस्मको जान पठकी जठाके कक्‍्याथके ३ और भीडुवारके रसके < पुट देनेंसे उत्तम पीछे 
रंगजी मुलायम भस्म बन जाती हूँ । 


मात्रा और उपयोग--पहिंठी विधिके अनुसार ॥ 


तीसरी-विधि--.जुद्ध कदई, शुद्ध शीक्षा और शुद्ध जनद, तीनावो समभागमिला 
काडाहीमें डाठ, चूल्ेपर चढाकर अग्नि तेज दें, और घीढड़ुवारके मूलगे डण्डेंसे 
घोटते रहे । चूर्ण हो जानेपर घीऊुवारवा रस डालते जाय और घोटते रह । ६ घण्टे वाद 
भस्म वाठी होनेपर अग्नि देना बन्द बरें । स्वाग शीतद होनेंपर कपडेसे छन ले । छती 
हुई भस्मको घीकुवारबे रममें सर बर, टिकिया वाँय, सम्पुट करके गजपुट दें। इस 
तरह ३ गजपुट देनेंते मुठायम भस्म बन जाती है 
मात्रा, अनुपान और उपयोग--पहिंली विधिके अनुसार ॥ 
(७) जसद्‌ भस्म 
वनावट--शुद्ध जमद १ सेर कडाहीमें डाल, चूल्टेपर चढाकर तेज आग देपें, 
[मोर छोहेके बद्ेसे चछाते रहे | जागकी छूपट उठनेपर नीमके पत्तोका स्व॒रस २० 
तोड़े डाठें । फिर आागकी छपटें उढें, तय पुन॒ २० तोठे रस डालें । इस तरह ४समयमें 
एक सेर स्वरस टाछें । पश्चात्‌ कडाहीमें मिट्टी अयवा छोहेवय ढस्कन ढक कर ३ घण्टे 
तेज अग्नि देनेसे भस्म होजाती है । कडाही ठडी होनेपर मस्मको बपडेसे छान ६ घण्टे 
घीवुगरबे रसमें परल बर छोटी-छोटी टिक्रिया यनावें । पश्चात सूयके तापमें सुत्रा 






क्र्ब्ड 


। ॥ कह ६ फध्पक : 


: 7” नसभस्म प्रकरण। ॥ 
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सराव-संस्पुर्टमें रेखकर गजपुट “दे । ईस तरह' रे मजपुट देनेसे भस्म मुलायम और गृण- 

कारी . बनती हैं ॥ पिता शिलयकर 
सूंचनो--स्वेरंस निकंलनेके पहिंले पंत्तोंकी' जंलसे 'धो लेवें ।. फिर कूट 

स्व॒रस-यन्त्र में बन्द कर बाष्पपर पकाकर यथाविधि स्वरस निकाल लेबे | 


“7 मात्रा---8 से २ रंत्ती, दिनमे २ समय मक्खन-मिश्री, दध-घत, मिश्री या 
मलाईके साथ अयेवा रोगांन सार अनुपानसे १ नेत्ररोगमें अंजनाथ २ रची जसद भस्म 
“9 'तोली गायंके मक्खेनमें मिलाकर लेवें॥ ह 


क्र ब्> क्र 
कद ऐआं प्र 
5 के ८ 
कब 


.. उपयोगं-जसद भस्म कषाय और अति. शीतरू गुणवाली - है +- रसवाहिनी ओर 
संसवहापिण्डकी विक्वेतिमें यह भस्म उत्तम ओषधि मानी ग्यी- है; और कृफपित्त.. 
शामक हैँ । जसद भस्म नेत्र रोग, दाह, .प्रदर, ,प्ित्तप्रमेह, झांसी,अतिसार, संग्रहणी 

घातुक्षय, जीण॑ज्वर, आदि रोगोंकोी दूर करती है,।,नेत्रोंको अत्यन्त हितकर “है ॥ इसे 
अस्मके सेवनसे प्रमेह, पाण्ड और सवासके रोग हर होते सेवनसे प्रमेह, पाण्ड और श्वासके रोग्र दूर, होते हें ॥ ३» “३ ५, ५ पल 0७ को 


ज्वर सेग,ज़समे सारेशरीरमे दाह औरूव्याकलता ही और: क्षयकी प्रथमा- 
वस्थामे सृक्ष्म, ज्वर्‌, रहता हो, -इन-दोनोंपर जसद भस्मका्‌, :अच्छा: उपयोग होता है । 
कृठरोग, गंडमाला, अपची, अन्तरेन्द्रियमें शोथ+ इन- सब व्याधियोमे-इस भंस्मके सेवर््से 


गा ब्लड लिप * 
के ० मनन लत + रू 4 अ#का हे ० >»क ०० ५ रे अब पा दर ५ 
इंटेल है पं का. ५ । हे ६५ “मे 7६ गे कि 


«7 * आऑंलोंगें शोथ:होनेपरू ; एकनप्रकारका अतिसार होता है, साथमें वमंन भी होती 
ह ।-इस अन्‍्न्रशोश्के हेतुसे/ज्वरज्ी आता है। उदरसें/भयंकरं शुरू चल॑ता-है (इस  रोगमें 
ध्वीभ फटी-हुई या धुले और-रूगे हुए चमड़ेके समान मुलायुंम' रहतीःहै।अवाज बिल्कुल 
'शीण. हो जाती -ह.। रोग्री;विल्कुल़-झशः होजाता:है॥ हाथ' उठाने की:भी 'शैवित नही रहती 
ऐसी भयंकर स्थितिमे भी जसद भस्मका बहुत ,अच्छा£उपयोग होतो'है (:इस* रोगमें-जर्स द 
भस्पत: १४रत्तीको & शत्तील्‍मिश्रीके साथ मिलाकर'६ विभाग क रे ,/और २-४ घण्ठेपर 
एक-एक पुड़ियाकी छाछ या दूधके साकदेते+स्हवेसे सत्वर:लाश्न होने लगुंताहै। छाले प्रा 
'हूष सहन न्‌-कर-सकें, ऐसे रोगीक़ो;ज़वूकक यूष:या त्वप्वलकी/खीलेंका-य प-देने सेफल्यभ 
सहुंबू, सकता; है०4 इसके >साथः+त्तूलमृखालेका' + जल 'द्वेते,रहनेसेः?अन्त्र)कोः अच्छी 
हाअतरा भमिलती, है ।॥;(क्रिसीक्ोए'आंतों मे होक ओआतनेपर/ठ्सत्स्थानमें प़्ज भी सहत 
पही होता; छ्वर्‌-0० १ १७४२५ रहता है; ब्रारुज़ारवामंतत होना॥अति,तज़ा, पतले दस्तल 
अत; रहता +-चिद्रत्ताशजऔर जति जशवित,अंपदि/लक्षण उपस्थित्तः हों तते' हे उनपर यहाजसाद 
“ेस्म<मिश्षीके! साथ दी. जाती. है जन्‍्तका उद्दरपीर, दशा छेप:छूगायपन्‍्जाता गहैवेः का 


६४ ॥ [£ 


“: “कठम रही हुई शाछोके' जीण॑शोय और पुररैनि केंटेरींग में ज॑सर्क भस्म प्यच्छी 


० 


लभदोयकह खेले) पन्दे औरे बलास इन केठ रोगोंमें तो जैसेद भस्म का उपयोग नेहीं 
होता; परन्तु स्वरेष्म॑|/विदारिको)! मिंलायू/ पअधिजिह्लै,उपजिद्) इन विकारों पर 


अनिल पनान्‍थ जनतन, 


जसद भस्मका उपयोग होता है । इनके अतिरिक्त स्वरसाद और स्वर॒भंग, इन विकारों में 


ल्‍ 


जी 


१४ रसतन्नसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 





नंद भस्मका अच्छा उपयोग होता है । यदि ये विकार उपदद्मजनित हो, तो जसद, भस्म 
ग उपयोग नही करना चाहिये । क्षयजन्य या कफजन्य अयवा रसवहापिण्ड (लसौका 
स्त्रियों) की विदतिमें उपद्रवस्यस्प उत्पन्न हुए हो, तो जसद मस्मके सेवनमे लाभ 
ती जाता हूँ। 
जन्मकाउमें बालकोकी शरीर रचनामें न्यूनता रह जानेपर किसीको स्तन, पीठ, 
मस्तिष्क आदि प्रदेशपर ग्रथि होजाती हूँ । फिर उसमेंसे रस निवलता हैं या रस न 
तेकलते हुएमी ग्रथि रसौठीफे सदृश् बढती जाती है । उसपर जमद भस्म, प्रवालपिप्टी 
औ्लौर अमृतासत्व शह॒दके साथ देयें और ग्रयिमेदन छेप (दन्तोमूल, चित्रकमू डकी छाछ, 
पहुँडफा टूघ, आकवा दूध, गुड, गोडबी, बासीस और सेघानमप्ता लेप) बरनेसे 
ग।ठ जियर जाती है । 
पोयकी, अभिष्यद, चर्म, शुण्डिका आदि नेत्ररोगीपर जसद भस्मका उत्तम उपयोग 
होता हैँ | इन रोगोंमें अजनके लिये १ रती जद भम्मको बाधे तोले शतवौत गोघृन 
या मकसनमें मिलाकर दिनमें दो बार प्रात साय उजन करना चाहिये ) इस अजनसे 
क्नीनिका या प्रथनीके पास पडा हुआ ब्रण भी भर जाता हूँ । 
साडीबण, भगदर, दुप्ट आण आदि विवाटोंमे वाह उपंचारके साथ इस भस्मका 
सेवन बरानेसे अच्छा लाभ पहुवता है । 
जसद भम्मका उपयोग क्षयवी विशिष्ट अवस्थामे होता है जब उर क्षत होकर 
फुपफुसका कुछ भाग नष्ट हुआ सा भासता हूँ, सारे घरीरमें विप फंलवर रक्त दूषित 
होकर तीज ज्वर आता है , प्रात कालके समय प्रस्वेद आता हूँ, अग गल जाता है, 
बलमासका क्षय होजाता हूँ , ऐसे समगपर शिलाजतुके साथ इस भम्मका सेवन 
करना ऊाभदायव है | इस मोपधिके योगसे क्षपमे दया विप बननेकी क्रिया कसम होजाती 
हूँ और रोगीकों णाति मिझिती है । 
जत्दद भस्म प्रमेहमे उपयागी हूँ । मेहके अन्य प्रवार और मधुमेह, इनमें आयुर्वेदकी 
दृष्टिस अलवर है । इस भस्मका उपयोग प्रमेह और मथुमेह, दोनामें होता है, विशेषत 
वित्तमूविष्ठ छक्षण होनपर इसका उपयोग करना चाहिये । अग टूटना, हाथ-पैरोमे दाह 
सारा शरीर गरम रहना, अधिक त्‌पा, परन्तु उसका थोडे जलपानसे शमत होजाना, 
शरीरमें स्वान-स्थानपर सुई चुमानवे' समान पीडाहोना, जिहवा कठोर और शुप्क हो 
जाना, कठमें रही हुई गाठा पर शोय-सा हो जाना, मयकर थवावट, थोडा-सा वाम करने 
पर थक जाना, मूत्रमें मबु (धकरा) का परिमाण मर्यादामें होनेपर भी थकावट अधिक 
आजा मस्तिप्सर्म अस्वस्थता, तिस्मुति, विचार शक्तिका हास, थोडा-सा विचार करनेपर 
मन उपराम हा जाना, मस्तिप्व गरमसा होजाना, अनेक समय विचार करते-करते मन 
शू्प होजाना इत्यादि छक्षण पित्तजय क्षार, नोल, काड, पीत (हारिद्र), रवत, मा्जिप्ठ, 


इ्ल ६ जातिके प्रमेहामे होने हे । इन सतपर इसका उत्तम उपयोग होता है । 


भस्म प्रकरंण। ११५ 





मध मेहकी आधुनिक उत्पति अनुसार इन्सूलिन (॥78प776) नामक मधुपिण्डोंसेंसे 
निकाला हुआ द्रव्य मधब॒मेहमें उपयोगी है । इन्सूलिनकी पूर्ति कम हो जानेपर रक्त 
शक्कर (मथु) अधिक हो जाती हँ । पश्चात्‌ वह रक्‍तमेंसे मूत्र द्वारा बाहर निकलती है । 
इस हेतुसे इन्सूलिन शरीरमें बाहरसे डालनेपर निःसगंतः कमी हुए या उत्पन्न हुए जो 
न्सूलिन द्रव्य, वह बाहरसे मिल जानेपर उसका शकेरा (मथु) नियमनका कार्य अच्छी 
रीतिसे हो सकता है । मजुमेहमे मूत्रमें मिलने वाली या रकतमें संचित होने वाली शकरा 
अग्न्याशय (?&707888) से उत्पन्न अस्तरसाव (॥7७7०॥%] 58070807 ) अर्थात्‌ 
इन्सूलिन द्रव्यके अभाव का परिणाम है । यह आधुनिक मान्यता है । ; 
सूक्ष्म दृष्टिसि विचार करनेपर अन्य उपाय भी मवमेहमें करनेकी आवश्यकता 
है । अर्थात्‌ अग्न्याशयमे मथुद्रावक द्रव्यका अभाव क्‍यों हुआ ? इस बातका निर्णय दोष- 
दृष्यके विचारसे अधिक स्पष्ट हो सकता है । जब दोष-दृष्योके वैषम्यके कारणसे ही यह 
उत्पन्न हुआ है, तव दोब-दृष्योंकी विषमता दूर करना ही इसके नाशका अंतिम और 
श्रेष्ठ उपाय है । इस उपायके लिये जसद भस्म उपयोगी औषध है । 


पाण्डुरोगमे हाय-वैरका दूठना, रसवाहिनी और रसवह पिण्डों की विक्ृति अधिक 
हो और पित्त दोषकी प्रधॉनता हो, तो जसद भस्मका उपयोग करना चाहिये । 


गलेकी गांठ या उदरग्रंथि बढ़नेपर श्वासका दौरा होता हो; या श्वास रोग और 
इन' गांठोंका साहचर्य हो, तो जसद भस्मका सेवन कराना चाहिये । अनुपान-शहद-पीपल 
या सितोपछादि अवलेह । +शणिलड 
जसद भस्म कफ और पित्त दोष, रस और मास दृष्य; तथा रसवाहिनी, रसवहा 
भ्रथियों, आत, कण्ठ, नेत्र, वृक्‍्क, अस्न्याशय, यक्षत्‌ और उरपर लाभ पहुंचाती है । 
' (औ. गृ्‌. ध. शा.) 


सूचना--जसद भस्म जरू पर तैरन लगे और नींबूके रसमें डालनेसे ब दब दे 
न उठे, उसे निरुस्थ समझता चाहिये । 


दूसरी विधि--पहिली विधि अनुसार कड़ाहीमें 'तैयारकर कपड़ेसे छाती हुई 
जसद भस्मकों नींबूका रस, हल्दीका क्वाथ और घीकुंवारका रस, इन ३ ओषधियोंकी 
क्रमश: ३-३ भावना देकर बारबार गजपुट देनेसे उत्तम प्रकारकी भस्म तैयार होती है । 

मात्रा और उपयोग---पहिली विधिके अनुसार। प्रथम विधिकी अपेक्षा यह भस्म 
अधिक गृणदायक होती हैं । 

इस भस्मको कतिपय चिकित्सक-९ पुटके स्थानमें ४२ पुद देते हैँ । अधिक पुट देनेसे 
अधिक गूणवाली होती है । 

(८) नाग-भस्प । 

प्रथम विधि-..एक सेर शुद्ध शीशेको कड़ाहीमे डाल चृल्हेपर चढ़ाकर तिज 
अग्नि दें । रस होनेपर शद्ध थोड़ा-थोड़ा मैनशिल डालते जाये; और ताजे अड़सेके 
सटे डंडेसे चलाते रहें |! इस रीतिसे धीरे-धीरे समन मेनशिल डाल देनेसे घूल जसी सूक्ष्म 
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भस्म हो जाती है | पश्चात्‌ छोहेके तवेसे भस्मकों ढगफर ६ धण्टे तक तेज अग्नि देगे ॥ 
फ़िर कटाही_ठड़ी होनेपर उतार, छानकर कच्ची भस्मकों अलग निकाल देवें । पचात 
छनी हुई शीशा भग्ममें १_सेर शुद्ध गेघक मिलावर ६ घएदे तीयूके रससें सरदकर 
शिवलिंगके सदृश रूम्ता गोला बवाकर सूपके तापमें सुपाव | फिर ससव-्सपुटमें “सयर 
गुजपुटमें_फूक देने से भस्म देयार-हो जानी है । यह भस्म बाली होती है, परन्तु अति 
गुणवारी हूँ । इस भस्म अप्टमाण मनशिद विछा-मिलाकटर अड्मेवे पत्तोंके रसके साथ 
१६-१२ घण्टे सुरुदकर २१ गूजपुट दिये जाय तो, बाशू फलप्रद बनती हूँ । 

मात्रा--.! से २«रती दिनमें-२्‌ समय शहद, दूध, मकान मियी, सित्तापछादि 

चुण और घृत, हल्दी, आँवल़ा और शहद या रोगावुसार अनुपानके साथ दें । 


पु 


अनुपान--१ घोर-प्रदरपरनवशलोचन, जीरा, इलायची और मिश्री ॥ ही 
२--आमातिसारमें---सोठ और सौंफा चूर्ण । कै 
--एल्ममैं--सोठ कौर कालानमक । ह 
हि ४--कक, बाबू और जछोंदर पर-अजवायन, प्रीपठ और हद । 
+, ५-+उपदशपर--श्रीतदचीनी और इलायचीका चर्ण ! 
+म ६--धातुक्षीणता पर--मक्सन और मिश्री । 
है ७>-मवुमेहमें--शिलाजीत । ०-८ * हे 


उपयोग--..इस भस्मके सेवससे प्रमेह, नेत्ररोग, गुल्म, प्कीहायूद्धि, प्रदर, अत्ि- 
सार, ज्वर, रकक्‍तगुल्म, आमाशय बृद्धिसे होनेवाला अम्लपित्त, मन्दारिन, अपचो,गडमालछ, 
श्ानुक्षेय, शवासनलिकाकी सूजनसे होनेवाी सासी, आमवात, निवरूता, शिरदर्द,यशूत्‌ 
रोग, इवास रोग, सव प्रकारके मत्ररोग, धनुर्वात आदि वात रोग, पाण्ड, ये सब रोग 
टृ४हीते हैं । इस नागभस्मके सेवनसे रस धातुसे लेकर श्‌क्र घातु तक, सब घातु-क्रमसे 
पुप्ठ होकर उत्तम गवित भातो है । सव अवयव पुप्ट गौर बग्नि प्रदीष्त होती हैँ । 


च्ज 


जब॑ कआषममाणयका आकार बढनेसे अम्लपित्त हा जाता हूँ तब प्राय दाह, अतिभय 

नूपी, तुरन्त वमन करनेकी इच्छा होना, इत्यादि छक्षण होते हूँ ] ये विद्ार अन्त परि- 
मार्जनस कम हा जाते हूँ । इस लिये एक समय अन्त परिमाजन (वमन आदि शोधन) 
बरके नागभस्मे देनेसे सत्वर छाम पहुचता हूँ | नागभस्मके योगसे आमाशयवे' आकुचन 
हानेमें सहायता मिछती हुँ । उदरमें द्रण होकर अम्लपित्तके समान उत्पन्न हुआ विकार 
भी ना्गेमेस्मके सेंवनसे दूर हो जाता है । इस रोगमें रोगी अत्यन्त क्षीण हो जाता 

यदि रोग जीण हो गया हा तो, नागभस्मका उपयोग अवदय करना चाहिये । 

अपची और गरडमाला रोगमें गाठ सृज जाती हैं, उतनी ही दोपोकी दुप्टी नहीं 
* परतु यह विवार प्राइतिक हूं, अर्थात्‌ सारे झरीरमें दोप-दुप्टी फैलनेपर होता 
) इस तिवारमें एक ऐसी अवस्था आती हैँ कि, सब घातु शुप्क और त्वचा भी शप्प 


#% / 
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हो. जाती है. | अस्थिपर त्वचा लपेटी हुई. हो, ऐसी बाह्य अवयवोंकी अवस्था भासंती 
है ।कंठमाला-अवचीकी गांठ कठोर या सूजी हुई और्र ऊपर अधिक उठी हुई भासती हो 
तो, उत्तपरर अन्य ओषधियोंकी अपेक्षा इस भस्मका उपयोग अच्छा होता है । इसके 
सेवनकाी आरम्भ होनेपर थोड़ेही दिनों में गाढठोंकी कठोरताका ह्वास होता है। 
सब्र धातु गतेःश्तें: पुष्ट होते छगती हैं | इत तरह वह गंडमाडाके उत्पादक 
विकारकों कमर करानेके लिये भी उपयोगी है। नागभस्म प्राकृतिक रोगकी 


उत्तम औषधि है .। प्राकृतिक रोगके दो प्रकार हैँ ।. पहिले प्रकारका 
रोग अति द्ढ़ जड़ , वाला, दीर्ष काल पर्यन्त रहने ,वाला, त्रास देनेवाला, एवं 
एक समय मिट जानेपर पुनः पुनः उठनेवाला होता है । क्वचित्‌ कुछ काल तक बिल्कुल 
नष्ट हो जानेका भास होता है परन्तु, थोड़ासा कारण मिलनेपर पुनः दर्शन देता है 
दसरे प्रकारका रोग न्यूनाधिक परिमाणमे एकसा बना रहता है । पहले प्रकारकी व्याधिया-- 
उन्माद) अपस्मार आदि हे । दूसरे प्रकारके रोग मधुमेह, गंडमाला क्षय आदि है। इनमें 
नित्य टिकनेवाले दूसरे प्रकारके रोगोंपर नांगभस्मका अच्छा प्रभाव पड़ता है। 
प्रंथम प्रकोरके रोंगींमें अश्नक॑ भेस्म तथा द्वितीय प्रकारके रोगोंमें नाग भस्म लाभदायक 
। 


नागभस्मका उपयोग मध्‌मेहमे उत्तम होता हैँ । मधुमेह विकार सारे शरीरमें 
व्यापक दोष और सब धातुओंकी विक्ृति होनेपर उत्पन्न होता है । आय वंदकी दृष्टिसे 
मंचुमेहमें वात, पित्त, कफ, तीनों दोष और रस, रक्त, मांस, मेद, वसा, लसिका, मज्जा, 
शूंक्र और ओज॑ं, ये सब धातुएं दुष्ट हो जाती हैं । इन सबकी क्रिया परस्पर एक दूसरे- 
पर होनेके परचात्‌ मध्‌ मेह उत्पन्न होता है।इस सिद्धातके अनु रोधसे चिकित्सा करनी 
चाहिये | अर्थात्‌ त्रिदोष अयवीा चैतत्याणु भवने क्रियामे जो विकार हुआ हो, उसे दूर करना 
प्रथम कत्तंव्यः है | इस तरह जब त्रिदोंषमें उत्पन्न हुई विक्ृति दूर होती है, तभी उस-उस 
अणूकी बनी हुई प्‌ थक्‌ पृथक्‌- धातुआमेंसे दुष्टी दूर होती है । त्रिदोषमे इस रीतिकी दुष्टिके 
दो प्रकार है । एक अव्धातु उत्पादक, दूंसरीअब्धातु शोषक । मधुमेहमें पहिले प्रकारकी 
कुए्टी होती- है..। नागभस्मका उपयोग इस प्रथम प्रकारकी दुष्टीके शमनार्थ होता है । 
इसका सेवन करनेपर प्रथम त्‌ृषा कम होती है । द्वितीय कार्य मधू (शकरा) कम करनेका 
हैं, वह भी सत्वर होने लगता है । यह काये इस भस्ममें शक्तिवद्धेक गुण होनेसे सत्वर 
प्रतीत होता है । ऐसे समयपर गोदुग्ध मात्रका पथ्य रखनेसे अति शीघ्रतासे अच्छा लाभ 
पहुंचाता है । मध्‌ मेहमें अन्य (कोथ आदि) उपद्रवोके शमनके लिए इस भस्मके साथ 
शिलाजीत देनेसे ही विशेष फायदा होता है।. : 
>मधुमेहके अनेक रोगी स्थूछ और अनेक ऋंंश होते हे । स्थूछ रोगीमें मेदकी दुष्टी 
अधिक होती है । ऐसे रोगियोंका शरीरके परिमाणकी अपेक्षा बल भी कम होता है । 
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मेदस्ती मयुमेही रोगियोरे छिए नाग भस्मका उपयोग ज्यादा हितकर है और शृश्ष 
रोगियोको दाह आदि रुदण अधिक परिमाणमें होनेपर जसद भस्म छामदायव है । 


नागभस्म कोप्ठशूलपर उपयोगी हूँ | यह शूल एक विशिष्ट प्रगारवा होना चाहिये । 
झ्समें अब और सत्र कोप्ठातत जअवयब प्रिल्कुल मशवत हो जाते है और उनका व्यापार 
शिविल्व हो जाता हूँ । यह मूल वातप्रधान या बातपित्तानुवन्धी होता हैँ । इस रोगमे 
योडी-योडी वमन अधिक त्राससे होती हैं और वमनवा वेग मन्द होता हूँ । ऐसे समय 
पर नाग भस्मवा अच्छा उपयोग होता हूँ । इसके अतिरिवत रगके वास्सानाम्मं काम 
करनेवालोकों जो उदस्थूल उत्पन्न होता हूँ, उसमें भी मागमम्म छाभदायक है । 


बद्धवोप्ठके हैतु्में शाच शुद्धि नही होती । वह विशेषत आतोकी निर्वेछ्ताके वारण से 
हाता है | इसका द्वेतु अनेव समय शुक्र क्षीण होनेसे पद्धकोष्ठ होताहँ । एवं अन्य घातुओे 
छीणता हाजानेसे भी कोप्ठयद्तता होती हैँ । इसमें घौचका वेग निर्वल हो जाता हैं। 
वेग उत्पन्न होनेपर भी अन्त्रवी बहिनि सरण झब्ति न्‍्यून हो जानेसे सल-प्रवृतति नहीं 
हानी, ऐसे प्रकारने वद्धकोप्ठमें नागमस्म उत्तम बार्य करती है, आतोवो शर्ने शर्न सबद 
बनाकर नियमित मल याग वराती है ।* 

अम्थिगत्त ब्रगमें इस मस्मवा अच्छा उपयोग होता हैँ | अस्थि-धातुकी पुध्टिके 
डिये पाथिव आदि धटवाकी यह पूर्ति करती हूँ । 


मज्जागत दोपीके योगसे अस्यि क्षीण और नरम होकर टेढी-बाँकी हो जाती हैँ 
तथा, मज्जा भी दुष्ट हो जाती हूँ । अस्वियोंवे” सचिस्यानमें हडडी बढी-सी या दवीसी 
भासती हैँ | वनी-त वी इस विकारके प्रारम्में और पश्चात्‌्म भी भयकर बेदना होती 
हैँ अस्थि और सघधि स्थानोर्म तीत्र शूछ उत्पन्न होता हैं । ज्वर, वमन, बेचेनी आदि लक्षणे 
हाले ह । एँसी दक्षा प्रसूतावस्था और सगर्मावस्‍थामे भी हो जातो हैं । यह विकार 
अस्थिमज्जागत बातप्रकापसे होता हूँ, ऐसा आयुर्वेदवा सिद्धात है । इसपर नागभस्मका 
अच्छा उपयोग होता है । अनुपान--आँवले, गोखरू और मिश्षीका चूर्ण देवे । 


*नागभस्म अन्त्को चल देती है, विन्तुइसवे सेवन करने पर तुरत छाम नहीं 
पहुच' सकता | अति कम मात्रार्म अन्त्रको सवल बनाने वाली अन्य ओऔपधि 
(अभ्रव' भस्म और कुचिठ) के साथ मिलता टेनी चाहिये और पथ्यपालन सहँ 
घातिपुवक सेवन बरानी चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो रात्रियो मलकों 
जागे भरदधतैवाली इसतगाठफों मसी या अन्य ओवधिसी देते रहना साहियो। 
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टायर रफ्ताणुओकों हार्नि पहेच जानी हैं । दे द्ोकों विना नागा रूम्ये समय तक देसनेपर 
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है । 





अशक्तिसे महछावरोध होकर अशेरोग उत्पन्न हुआ हो, -तो वह नागरभस्मके सेवनसे 
दूर होता है । इस रोगमें शोथ होकर भीतरका हिस्सा बाहर निकलता हैं। वह कितनीही 
खटपट करने पर भीतर नही जाता, वाहर ही रहता है । अर्शके मस्से बिल्कुल मृलायम 
और निव॑ल होते है । शौचके समय मरूको बाहर निकालनेकी भी शक्ति नही रहती 
कृत्रिम उपायोंसे शौच-शुद्धि करनी पड़ती है । ऐसे विकःरमें स्तायूओंका शैथिल्य हो 
तो नागभस्म देनी चाहिये । परन्तु गृक्रके अति दुरुपयोगके कारण अशक्ति, मलावरोध 
और अश हुए हों, तो, नागमस्मकी अपेक्षा वंगभस्मका उपयोग विशेष हितकर है । 


पित्तज गूल्म और रक्‍तज गुल्म, इन विकारोंपर नागभस्मका शक्तिवद्धंक रूपसे 
उपयोग होता है ॥ पित्त गुल्मके प्रारंभ-कालमें ही नागभस्मका सेवन कराया जाय, तो 
अधिक वृद्धि नहीं होती । रक्‍तगुल्मके प्रारंभमें तो किसी भी प्रकारकी योजना नहीं की 
जाती । रक्तगल्म के प्रारंभमें तो किसी भी प्रकार की योजना नहीं की जाती । रक्तगल्म 
जी होने पर (१० मास होजाने पर) ही उसका साध्यत्व होता (“रक़्तगुल्मे 
पुराणत्व॑ सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ ) । * 
ग्रहणी और अतिसार, इन व्याधियोंमें शरीर-बल क्षीण हुआ हो, तो रोगको दर 
करनेके लिये जो प्रतिकार होना चाहिये, वसा रोगनिवारक शक्तिसे नही होता; जिससे 
पैग दीघंकाल-पयन्त बढ़ता जाता हूँ । रोगी दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक क्षीण होता 
जाता है । ऐसे समय पर यदि ज्वर आदि लक्षण न हो, तो नागभस्म दी जाती है । 
तागभस्म, लोहमस्म, अभ्यकूभस्म और सुवर्णभस्म, यो सब औपधियां जीवनीय 
(जीवनके लिये उपकारक) है । ये सब भस्नें शरीरके घटकोंमें तया जीवन उत्पन्न करती 
है; और घटकोंको अन्नादिकोमेसे मूल अंशको उत्तम प्रकारके शोषण करनेकी शक्ति 
प्रदान करती है । यह इन औषधियोंमें विशेष गृण हे । इनमेंनाग भस्म मांसपेशी आदिके 
लिये जीवनीय है । अतः इनकी शवित क्षीण होनेपर नागभस्मका उपयोग करना चाहिये । 
नागभस्मका वृष्यत्व (नपुंसकत्व नाशक ) गुण जन्म षंढोके लिये तो प्रतीतिमें 
नही आता । परन्तु मधुमेहके समान क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोगोंमें यदि षंढता आई 
हो, तो नागभस्मके सेवनसे दूर होती है । यदि यह नपुंसकत्व स्नायूओंकी निर्बताके 
कारण आया हो, तो भी नागभस्मका उपयोग होता है ।एवं अंडकोषकी ग्रंथियोंकी 
निर्वेलता से यह रोग उत्पन्न हुआ हो, तो इसके साथ शिलाजतु और स्वर्णभस्म आदि 
ओऔषधका! उपयोग करना चाहिये । पुष्पधन्वा रसमें नागभस्म है. यह रस नपंसकत्व 
दूर करनेमें उत्तम है | 


्ं 

यदि वातवाहिनी या मानसिक क्षीणता आदि कारणोसे पाण्डूरोग उत्पन्न हुआ हो, 
तो अभ्नवकभस्मका सेवन अधिक लाभदायक है । रकतस्राव या रज:खावकी अधिकतासे | 
या मिट्टी खानेसे वा कृमि आदि कारणोसे रक्‍्तके रक्‍ताण्‌ न्यूत होकर पाण्डुरोग उत्पन्न ' 


महू 
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हुआ हो, तो छोहभस्म उपयोगी हूँ । परन्तु अणभवन किया या घातुपरिपोपण क्रिया, 
हृदय आदि सव इन्द्रिया नियल हो जानेंसे पाण्डुरोंग हुआ हो, तो नागभस्म उत्तर्मे 
कार्य करनी हैँ । इस भस्मको लोहभमस्म और अम्रकमस्मके साथ मिराकर भी दे सके 

ह। हि हैक कक ८; पु 


द हू 5 
जो पक्षात्रातके सोगमें अधिक अयुठत्व, विशेष करके शाखाश्रित+ रक्तवाहिनिया। 
स्नायू, कण्डरा, सबमे ज्यादा निर्वेज्या भाई हो और इसी पारणसे हाथ-पैरो और 
अगुख्योकी बजित क्षीण हो गई हो, तो नागभम्भ देनी चाहिये ० 
मधुमेह, अन्य भेह और क्षीणता उत्पन्न करनेवाली अन्य बव्याधियोंके अस्तमे 
भ्रम*सा होना, यह क्षण हाता है। मनमें निकम्मा-निकम्मा विचार आकर मनशून्य-्ता” 
हो जाता है । यह स्थिति ज्ञान र्द्रिया अभषकत होने अयवा रक्‍तकी पूर्ति न होने या निर्वर्ल 
हो जानेंसे होती है + क्लिनेही रोगी विचारोमें लीन'हो जाते हूँ , वितने ही अने जिछक 
कर्म ही भूल जाते है, व्यवस्थापूर्वव नही कर सकते । जैसे पेशाव वरने की इच्छा 
है, फिर मी'उठनेकी भनिन्‍्छा, ये इसके लिये मिनटो या घण्टो तव' विचार करते 
रिहना, इसे दोतिसे मूत्रतों रोकनेसे शून्य-सी अर्वस्था हो जाती हैँ । परन्तु उत्तना होनेपुर 
भी मूभ्रोत्सगगंकी सुध नहीं । ऐसेप्र करके रोगियों पर नागभस्मका इतना अच्छा उपयोग 
होता है कि, अनेक समय एकाथ दिनमें ही मनुप्यकी विचारों मग्न होजाने 
बॉली स्थिति दूर होकर मन और इन्द्रिया कार्यक्ष॒म होजाते हे । मघुमेहकी अतिम अवस्था (22 
में सन्‍्यास (मूर्च्ठा) रूप उपद्रवकी प्राप्ति होजाती है । इसमें नागभस्म अनेक ओपधियी 
मेंसे एवं उत्तम औीपैधि हूँ । अनेब समय इसके सेयुनसे सन्यासवे अति स्वॉरित दूर होतेजे 
उदाहरण देखनेम आय ! 2 ह 


५ 3» * 
* 


बजे 


हृदय और फ़ुफ्फ्स 'अशक्‍त हाने से एक अ्रवारकी आुष्प त्रासदायव वास, जिसमें 
आवाज गहरी हो जानेंके समान खाना होता हैँ । इस कास रोगमें कफ विल्कुल नही 
गिरता। वारबार खोमीवा वेग उठता रहता हूँ एऐसे रोगमें नागभर्र्म अच्छा काम देती 
है । चिकित्सकोको ककस्फोट (08087) में लागभस्मका उपयोग करके देखना चाहिये। 
वातप्रधान -वर्कस्फोट होतेपर चिशेप “उपयोग हो सकेगा 7 वेदना अधिव॑ हो, तो 
नागभस्म अच्छा काय कस्ती हैं 4. | _हऋ» ४5» हआे ४ 


+ कक, 

(25 लक टन थे 
नागभस्म बात--विवेपत व्यानवायु/दोप ,-रमसे लेबर शुभपर्यन्त सातो धातु, 
ये दृष्य, और मस्तिष्क, वातवाहिनिया (सजावाहिनी-और-मज्ञावाहिनी), स्तायू, 
सआमाश्षय और अन्तुल्याबर पिष्ड, इन-स्थानो पर विशेष छाम्र पहुचाती हैँ, ॥ 5 
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नागभस्मके लिये शास्त्र में लिखा है, कि---- 
नागस्तू नागशततुल्यवछ ददाति 
व्याधिविनाशयति जीवनमातनोति । 
चह्नि प्रदीपर्यात कामबर्ुूक क्रोति 
मृत्यूं च नाशयति सन्ततसेवितः सः ॥ 
नागभस्मका सतत सेवन करनेसे सौ हाथीके समान वलकी प्राप्ति होती हे; सब 
रोगोका विनाञ्य होता है; आवबूकी वृद्धि होती हँ; जठराग्नि प्रदीप्त होती है; का- 
योत्तेजना होती हूँ; एवं मृत्युका भी नाग होता 
सूचना--क्नोई-कोई समय नागभस्मसे कोष्ठशूछ उत्पन्न होता है । ऐसे समय 
पर थोंड दिनोके लिये भस्म बन्द कर देवी चाहिये । 
यह भस्म अच्छी निरूत्य न हुई हो, तो उपयोगमों नहों छेनी चाहिये | कच्ची 


हद 


भस्मसे उद्दरणूल होतेकी विशेष संभावना हूँ । 
दसरीविधि--एक सेर शद्ध गीशेको कड़ाहीमें डालु चूल्देपर चढ़ा, तेज 

अत देकर रस करें । फिर आकके फल थोड़े-थोंड़े डालते जाय और आककी जड़ोके 
इण्डेसे चलाते रहे । ४ सेर आकके फूल लगभग ४ घ्‌ टेमें डालनेसे भस्म होजाती 
पंत्चातब्कड़ाहीपर ढक्कन ढककर -६ घण्टे तक तेज अश्थनि देंवें । स्वांय गीतल होनेपर कड़ाही 

उतारकर भस्मकों कपड़ेसे छान कछेवे | कच्चे भागकों अछूय निकाल डाल और छनी 

हुई भस्ममें वारहवाँ हिस्सा मैचसिल मिलाकर अड्सेके पत्तोके रसमें ६ घण्टे खरलूक. 
छोटी-छोटी टिकिया बाँध, सूर्यके तापमे सुखा, यजपुट देवें | इस तरह १० यजपुट देनेसे 
पीले रंगकी उत्तम नागभस्म तैयार होती है । (व. जि. सा.) 

श्रीब॑ चराज सुखरामदासजी टी- ओझा इस प्रकारकी भस्म वनाते है । वे मिट्टीके 
कपालमे 'अर्क मलके डण्डेसे गीशेको घोटते है । भस्म होनेपर घीकुंवारके रसमें ३ 
करा पे के समान एक टिकियी बांवते हू । उसे मिद्दीके तवेके बीचमें ५ सेर गोबरीकी 
नवूम कुटी हुई अग्विके भीतर रख वाटी सदश पका लेते हूँ । इस तरह ४०-५० पुट 
दकर भस्म बना लते हू 4 ' 


हा 


(८१ 
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सात्रा--३ रत्तीसे २ रत्ती तक दितमे दो समय देवे । 


अनुपान्-.-युजाकम विहीदानंके लआवके साथ अयवा “ग्रिलोयके रस और 
जह॒दके साथ । रक्‍तार्ण (ठ्वासीर) में अनारके रसके साथ । इस 'तरह और अनुपानोंकी 
स््त्िी अर 


ना कर | विशप उपयोग पहिलछी विधिमें लिखें अनुसार करना चहिये । 
सूचना--इस भस्मके सेवन-कारूमें खटाईकों बिल्कुल छोड दें १ 
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तीमरी-॑र्बाम--लोहेकी कडाहीमें शुद्ध भीशेगा रखकर परलाममूलके 
डण्डेसे ८ प्रहर घोटते रहें । अग्नि तेज देते रहनेसे छाल रग्रकी भस्म तैयार होती हैं । 
(र च) 
मात्रा,अनुपान और उपयोग--पहिल्ती विधिमें छिखें अनुसार । 
मद्यपि यह भस्म निरुत्य नहों हातो, किर भो अन्य भस्नके साथ उपयोग करनेमें 
अनेक प्रथकारोने बाबा नहीं मानी ॥आग्न ४ प्रहाये स्थानमें ८ प्रहर देती चाहिये ! 
सह भस्म स्थ्रियोंके प्रदर रोग, नेत्र रोग और कफ प्रधान प्रमेहमें अच्छा काम देती हूँ 
श्री,वै यराज सुखरामदास टी ओझा इस प्रकारकी अनेव भस्म वर्षोस वनवात्ते रहते 
हैँ । वे कडाहोर्मे पछाम या वडके डडेसे झ्ीणेका धाटकर बनाते है। फिर धीकुवारके रस 
में खरलकर २-२ त्तोरेकी दिकिया वाघते हे । उनका सुखा सराव सम्पुटकर गजपुद देते हूं. 
गजयुठ देने पर शीघ्ा सजीव होता हूँ और कुछ नीचे राखमें चला जाता हूँ । यदि कडाहीमें 
तवेने उत़्कर ६ घण्टे अग्नि देवें, तो झीशा सव क्टाहीम ही रह सकेगा। पुन उण्डेसे 
घोट भस्मकर ऊपरकी विधि अनुमार गजपुट देवें ।इस तरह ४० पुट तक शीया सजीव 
होता “हता है | मीना मत होने पर ६० पुठ और दे देनेसे अति मुलायम शीणा भस्म बन 
जाती हूँ । 
यह भम्म मघुमेहमें जावबसे १ रत्तो मकक्‍्बनके साथ १० दिनतक देनेसे मूतके साय 
शवकर का जाना बन्द हो जाता है । फिर १० दिन छोठकर पुन १० दिनत्तक दें |, 
(8) पारद भरप् । 
चवनावट-.-भुद्ध पारद एक तोरेको क््परोटी की हुई अग्रेजी पक्की बातथी 
घीशी ( 758[ ) में डाछ॒कर ऊपरसे ५ तोले एसिड सरफ्व रिक (गन्धक्का तिजाब) 
डार्ले । झीक्षीकों खुडे मैदानमें सिलगते हुए कोयछोकी मगीठीपर घर दें । आधे घण्टे वाद 
जीणीके मुंहसे घुवाँ निकलना बन्द होनेपर घीणी उठा लें, और ठण्डी होनेपर शीमीसे 
इबेत रुगकी पारद मस्म निकाल हे। भस्मका वजन २ माणे बढ जाता है। (खू० चि०) 
डाक्टरीमें इस भस्मको परसलछफेट ऑफ मकरी ( ऊशाशोफ्रोा8086 ०0 
फफा८याज ) कहते हैं । इसकी बनाने की विधि रसकर्पूरम देखें ॥ 
माआ--एकमे चार चावल तक मुनवकार्मे रखकर निगल जाय । अबबा फीके 


दलियें (मिश्री अथवा नमक रहित) में रसकर निगल जाय । दातक। भस्म लगेगी तो दात 
निर्देख हो जायगा । 


उपयोग--..पह भस्म उपदणश ( 59७ ) और कृष्ठको दूर करनेमें आठ 

उपयोगी हूँ ॥ उपदक्ष नें ३ से ७ दिन और” कुष्ठ रोगमें १५ से २० दिन देनी पडती ९ 

उपदण दूर हो जानेंके पीछे भविप्यमें पारदका विकार कभी देखने में नही आया ।उपदबश्मं 
३ समय और कुष्ठके रोगीको दिनमें २ समय देनी चाहिये ॥ 


ट 
६ 
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सूचना--( १)किसीको वमन, विरेचन हो, तो भय न मारनें। 

(२) जिनको मसूढ़े या दांतोंमेंसे पूष निकलता हो, उनको यह भस्म न दें, अन्यथा 
दांत गिर जायगा ३3 , 

(३) तिजाब श्द्ध लें । जल या तेल मला हुआ व लेवें | 

(४) दूध दहीसे बने हुए पेड़ा, बर्फी, कलाकन्द आदि पदार्थ उपयोगमें न लें। 
घृतका सेववखूब करे। फीका दलिया मात्र (थुली) और मूृगकी दाल खावें । नमक, 
मिर्च, खटाई न छें।. 

(५) यह भस्म अन्य धातुओंकी भस्मके साथ मिलाने में उपयोगी नहीं है। कारण, 
खटाई लगने से पुनः पारा मूल रूपमों आ जाता है । उपदंशके हजारों रोग्रियोंको 
हमने दी है; किसीको हानि नहीं हुई । 

(६) इस भस्मको चीनी मिट्टीके प्यालेमो डाल ऊपर जल भर दे । ३ घंटे बाद, 
जलको निकाल देवों | फिर ८-१० बार जल मिला-मिलाकर धोवें, जिससे गन्धकके 
तिजाबकी अम्लता निकल जायगी।फर भस्मको सुखा लेने से पीले रंगकी वन जाती 
है इस पीत भस्मको ४ ग्‌ ने सक्खनमों मिलाकर मलूहम बना लेवे। इसमे से रात्रिको 
सोनेके समय काचकी सलाईसे अज्जन करनेसे नेद्रेमों जलस्प्रावः होना और रोहे 
कटने, दोनों विकार दूर हो जाते हैँ । 


श 
( १० ) सवणभातक्षिक भस्म । 
बतावट-..शुद्ध सोनामुखीको कुलथीके काढ़ेमें १२ घण्टे खरलू कर, टिकिया बांध, 
सूर्यके तापमो सुखावे। पश्चात्‌ सरावयंपुट करके गजपुटमें फूक दें। इस तरह अरडीका 


तैल, मठठे और बकरेके मूत्रमू क्रमशः खरलूकर एक-एक गजपुट देनेसे भी भस्म तैयार होती 


.] 
ट्र 


है । यदि इस भस्मको बकरेके मूत्रके ३ पुट ज्यादा दिये जांय, तो भस्म विशेष लाभदायक 
बनती हैं । 


न 


सात्रा---! से ३ रत्ती दिनमें ३ बार दूध शहद, गृलकन्द, ग्रेलोय सत्व,.त्रिफ दर 
कुटकी, मक्खन मिश्री, या रोगानुसार अनुपानसे दें 4 


अनुपान--१--मससू रिका पर--कचनारकी छालके क्वाथके साथ देनेसे अन्तर्गत 
बाहर निकलता है । 
२--पाण्ड, हलीमक, कामलछा पर--शहद-पीपल या मूलीके रससे । 
३--स्वप्नदोष, जीणज्वर, मस्तकगणूर पित्त प्रमेह और मूत्रकच्छ पर-- 
मवखन-मिश्री या शहद मिश्रीके साथ ॥ 
४--वमन पर--जीरा, मिश्री और शहदके साथ । 
ए-निद्रानाशर्मे-सोंठऔर आवलेके मृरव्बाके । 
६--वृद्धावस्थ की निर्वेलता, कुष्ठ, प्रमेह, पाण्ड और क्षय पर--गोदुग्व से 





उपयोग--यह भस्म पाण्डु, कामला, जीण॑ज्वर, निद्रानाण, मस्तिष्ककी उप्णता, 
पित्तविकार, नव्रजलन, नत्रकी छाली, वमन, उवाक, ब्रणदोष, पित्त प्रमेह, प्रदर, मृत्र- 


श्२४८ रसतब्तसार व सिद्रपयोगसमह 
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हृच्छ, शीपशू 5, विपविवार, चर, दर रोप, कण्ड, उप्य, उभि और अब्मीी भादि 
दुगिाका दूर का ती हैं । कफ पित्तविदनिगें यह भस्म विशेष रामदायद है ५ 
युवर्णमाक्षिक, यह लोहरा सौम्य बत्प है । सुवगमाक्षिय भस्म स्ताडु, तियत, दृष्य, 
रसायन, योगवाही, झामक', शविताद्धक, पिनलझामक, झीतवीर्य, स्तम्मवा और “ज्ल- 
प्रमादक हैं । उसके योगसे रफ्तप्रसादन होनेसे रवताणु सुर होते और रपते वात सटांक्त 
बनती हू । डाहने अन्य उतपोम जो उत्णता जीर सीजता थादि गण है, वे एस भस्ममे 
नहीं हूं | यर वरप जति सौम्य होने से कोमर प्रवृति, सुफुमार और अद्ययत-स्त्री परषों ये 
डिये पिमेय रूपसे उपयोगमे आता है । 
_ बैबंद पित्तत्रिह्»ति लयता फ्फपिलससायज विल्ञतिमें माक्षियका अच्छा उपयोग 
होता है । इसरिये इस भस्मया पित्तज थीपणू 7, विज अम्*पित, पित्तज पणामग:, 
पित्तज गुल्म, उन स्याधियां पर अवस्था-मे द और अनपान-मेढसे उपयोग होता है । 
पिन्तज झीपशूलमें सूत्शंयप्का भी उपयोग होता 7, परत तु सृतर्णे सा देगेमें मुरप 
उज्षण भ्रम (चक्बर) हाना चाहिये । सूत्येसर बातपित्तात्मक विया रोम उपयोगी 
दाना ६ | परन्तु जिस भीपबृूठमें उप्ाव, मुहमें वडवापन, कोर भी जच्छा प्रिय पदार्य 
पाने में हचि न हो और वमन होनेपः झीपशूद कम हों ज्यना आदि “क्षण हा, उसपर“ 
सुतणमाक्षिक भस्मया अच्छा उपयोग होता हूँ । जीर्णश्रीपेधटमें भी अच्छा इलाज हो 
जानवे जनता उदाहरण मिले है | 
वा "वार चक्र आना, विचार करते-वरते मन गम हो जावा भौ० चना आना 
एन भूर्यके तापमें फिरमे, किप्री भी उप्णचीय पदार्थ वे सेवन, जागण, मगजके थादे श्रम, 
इवितसे थाड़ा ज्यादा विचार हाने जादि थोडी-थोडी बादोते चक्र आ जाना, इन संत 
प्रजारके चम्करपर सुबर्णमाक्षिव' भस्म देनी चाहिये । अनुपान रूपसे अनारपा रप्र, 
सामसम्बीका स्स, या अनार घर्यत आदिका उपयोग करें। 
नेव्णाब, छाडी, नेत्रदाह, ये सब प्धिवा, परतु परिमाणमें बेदना बम, अथवा 
से नबे आए दोप कम होने पर भी मयतर दाह होना, यहा तन कि रोगीको ऐसी :च्छा हो 
कि, नेत पर यफ बाब दू या घीतेछ जद छिठक्‍्ता ही रहू, इन सत्र छक्षणोका कारण पित्त- 


दाप हो हूं । धात अथवा क्फफी प्रथानता नही है । से पित्ताभिष्यन्द और रवताभिप्यन्द 
रापमें सुवणमाक्षिक्मस्मका सवन राभदायक है । साने आर अजन करने, दोनो रोतिसे 


उपयागी #& । इस तरह उपयाग करनेसे भी भाति रकक्‍्त-प्रसादन हा जाता हूँ । पित्तप्रधान 

जीण नेत्ररांग (मानियाप्रिन्दु, छिगनाश और भाफणीये नीचे बडी बडी फुसिया हा जाना 
आर मास बटना, इन विवाराकों छोडकर शेप नेतरोगमे माक्षिकव भस्मका सेवन कराया 
जाता हूँ । माक्षिक भस्मके साथ प्रवाल्पिप्टी मिठावर दिनमें दा वार देते रहने और 
राजिका सोते समय लिफछा चूण #-शमाझा शहदके साथ देते रहनेसे नेन-छाली और 
अन्य जाण दाप गमन हा जाते हर 


आगस्तुकः बारण कऋाध आदि, अति जागरण ओर अति गरम पदाथवा सेबवनस 


भम्म प्रकरण । श्र्५ 








पित्तवुद्धि होकर रोगके वेगकी वृद्धि होजाती है । थोड़ी हलचल करने पर घबराहट 


हो जाती है । इस पर माक्षिक भस्मका अच्छा उपयोग होता है । 

पित्त दोष दुप्टी होनेके पश्चात्‌ उसका आश्रय, रक्त, रक्तवाहिनिया और हृदय, 
” स्थान दुष्ट होते है । इन दोष, दृष्य और स्थान दुष्टीके कारण अनेक प्रकारके भिन्न 
भिन्न रोग उत्पन्न होते है । फिर जब ये रोग जी होते हे, तव हाथ पर ओर मृंह पर 
गोथ आता है । यह माक्षिकके योगसे अच्छा हो जाता है । सुवर्णपाश्षिक हछ, स्तम्भन, 
और रक्‍त-प्रसादन होने से, इन विका रोंपर अच्छा कार्य करती है । यह पर्णवीजकी जातिकी 
ओषधि है; परल्तु पर्णवीजमे बेचैनी छानेका गुण होनेसे, वह लेनेपर अनेकोका मन 
खराब हो जाता है और वमन हो जाती है । माक्षिक ऐसी न होनेसे वह 
हैं; पचन हो जाती है अर अपना हृदयकाय॑ अच्छी रीतिसे करती है । 

रक्‍्तमे विदग्य पित्तमिश्वित होनेसे पित्तके तीक्ष्ण, उप्ण, अम्ल और. द्रवत्व गण 
बढ़ जाते हैं । इस हेतुसे रक्तवाहिनियोकी त्वत्रा पतली हो जाती है । इस तरह रक््तपित्त 
जब रक्‍तमे उष्णता आदि गुण वढ़कर और रकक्‍तवाहिनियोकी अन्तर स्त्वचा पतली 
होकर रुधिरवाहिनयां फूटती हैं, और उनमेसे रक्तस्राव गुरू हो जाता।है; तब वह आय- 
बेंदके मतानसार रकक्‍तपित्त रोग कहलाता है । यह व्याधि अधोमार्ग और 
दोनों ओरसे प्रव्‌ त्त होती 


ज्ञृ अन्न य्ह्र्त ०] 
हू शरारम टहुरता 


ऊबव्वमाग 
। इस पर माक्षिक का अच्छा उपयोग होता है । इसके साथ 
प्रवाल-पिप्टी, हल्दी ओर सोनागेरू मिश्रित करके देन से अति शीघ्र और अच्छा छाभ होता 
हैँ । इस रोगमे केवल माक्षिकके सेवनसे अच्छी चिकित्सा होनेके भी अनेक उदाहरण 
मिले है । भोजनमें दुग्धाणन कराना चाहिये । विगेपतःबकरीका दूध अधिक 
है । माक्षिक अधो रक्‍्तपित की अपेक्षा उध्वेरकक्‍्तपित्तम ज्यादा उपयोगी हें। 
माशय वढंने( आमादकी अन्तर स्त्वचा' विकृृत होने एवं उदरमें क्षण होनेसे 
म्लपित्त रोग हो जाता है । आयुवदने इन सवका अन्तर्भाव अम्लपित्तमे (मतान्तर 
में उदरशलमें ) किया है । इन अम्लपित्तोंमे ककटग्रन्यथि और उदरत्रण, इन दोको 
कम करके शेष अम्ल पित्तोर्में माक्षिक भस्म उत्तम कार्य करती है । उदरकी आकृति बढ ने से 
होने वाले अम्लपित्तम अपना स्तम्भक, जामक और स्वादुगुण पहुंचाकर पित्तका निय 
मन करती है, और साम्यावस्थाको स्थापित करती है । अन्तर पिच्छल त्वचा विक्ठ 


हतकर 


2 


व 
होने से होने वाले अम्लपित्त मे माक्षिकके लवणत्व अँशका उपयोग होता है । उदर मे 
पित्तोत्पादक अथवा रसोत्पादक पिण्डकी विक्ृति होने से उत्पन्त रोगों माक्षिक भस्म 
में रहे हुए लोह अंश और वल्यत्व गुणके कारणसे आकुज्न्चन होकर तथ वलको प्राप्ति 
होता है । इसके अतिरिक्त असम्लपित्त ज्यादा बढ़ने, अथवा पित्तकी तीब्रता 


यवा शिरदद , जो वमन होने पर कम होजाता 
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अम्लपितमं कोर्ट भी चिकिल्चा चाडू होनेके पहठे अत परिमार्जेब ( वन 
आदि समोवन ) करना अच्छा है । यह अपनी प्राचीन यद्धति अतुसार था चूतन 
पद्धति अनु सार किया जाय, तो भी चल सकता हैं । अम्डपित्त अत्यन्त ज्यादा परिं- 
माणमें बद गया हो, औ- उसीसे उद में त्रण होकर रवततवाहिनियाँ दूदरर वमन होने 
लगती हो, वमनर्म रक्त आाता हो, तो इस विवारमों सुवर्ण माक्षिव' भस्म, प्रवाद 
पिष्टी, ग्रिलोय सत्व और सोनागेरू मिलानर देना 7/भदायक है । 
सुवर्शमाक्षिकशों सवसासान्य रूपये धव्ितिवर्दव मान करने भी उपयोग हीता 
है-। इसमें ठोहझा अश् होने और यह लोह सोम्य हानेसे माक्षियमें शीवद शक्लिवर्दक 
गुण जाया हूँ | इस हेवु नाकमसे “वन गिरने और रक्त गिरकर चर र आनेपर सुबर्ण- 
माक्षिक अनन्तमूछ, रक्‍्तचन्दन और पमनाप्ठक्े क्पायत्रे साथ दी जाती है । 
नित्रेल्ता, ज्यादा विचार या मनोज्याधात, इसमेंते किसी भी कारणसे श्रम इ गता 
हो और चक्कर आता हो, इनमेंसे वमी-वमी तो भ्रम अत्यन्तावस्था लव चछा गया 
हो, इतने तक कि यह मनृष्य तो पागल हो गया है, ऐसा दुमटाकों मासता हो, ऐसे 
बडे हुए सद्षेणोर्मे भी सुवर्ग माक्षिक' कु प्माटवे रसके साथ देनेसे सन्यर छाम पहुचता 
हूँ । 
पैत्तिक-उन्मादे-रोगर्मे जयतक रोग नहीं बढा हूँ, तय तव' सुरर्णमा ज्षितया अच्छा उपयोग 
हुआ है, और उसे जटामासी, ने ब्रवाला और रक्‍्तचन्दनके कपायवे साथ देनी चाहिये । 
झंरावके अतियोग होनेंस मदात्यय व्याधि हीपर चज्तर आने लगते है । बमन होना, 
वमनर्म रक्त आना, नेंत्र छाल हो जाना, दृष्टि मन्‍्द होना, मन्दाग्नि, निद्रानाश, मुह 
और सारा भरीर निस्‍्वेज हो जाना इन्यादि लक्षण प्रतोत हाते हूँ । इस स्थितिमें माक्षिव 
मस्म कुटकी, पुन्तंवा और गिलोयके बवाथके साथ देनेसे छाम हाता हैं ] 
अ़तार्ण या पित्ताशमें रक्त बहुत चढ़े जानतेसे सारे भयेरकी रक्‍तवाहिनिया तडतड 
उड़ने उगती है, भरीर निस्तेज हो जाता है, क्ितनाहीकों शोध आ जाता हैं, ऐसे 
समयपर माक्षिक भस्मका अच्छा उपयोग होता हूँ । इस भस्मके सेवनसे रक्‍वकी 
उष्णता और पतलापन कम हो जाता हूँ । अनुपानमें मिश्री, नागवेशर, तेजपात और 
इलायची देवें । 
अपचव-जनित विसूचिकार्से वमन पन्‍्द वरनेके लिये माक्षिक भस्मका मच्छा 
उपयोग होता है । परन्तु माक्षिकका उपयोग विसूचियाकी विपध्न भोपधिके साथ करता 
चाहिये । सुवर्णमाक्षिक भस्म और सूतमेखरका मिश्रण वार-वार अदरखके रसके साथ 
चढ्यया जाता हैँ । 
विमूचिका रोग शमन हो जानेपर जो निर्यल्‍्ता रह जाती हैं, तथा अवशिष्ट लक्षणों 
हब चक्कर, बार-बार वमन होना, कमी-क्मी पतले दस्त हो जाना आदि 
रट्नेपर म्राक्षिक भस्म और शख भस्म मिश्रितकर आम के या आँवलेके मरब्वेके 
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सुवर्ग॑माक्षिक स्वाडु, रसोत्पादक, तिक्‍त और बल्य है । इस बल्यत्व गुग के कारणपे 
रस आदि धातुओंकी योग्य परिमागमें उत्पत्ति कराती है | इस हेतुसे ॥ह रसायन भो 
है । ६ 

बस्तिका नियामक स्ताथुओंकी अशक्तिसे बस्ति (मूत्राशय) में जितना चाहिये 
उतने परिमाणमें मूत्र भरा नहीं रह सकता; बूद बूद 2पकता रहता हैं । इस विकारमें 
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माक्षिक और शिलाजीत मिलाकर उपयोग होता है । पेठा,अश्वगंधा और मंजिष्ठाके साथ 
देना चाहिये । 
बातज या वातपित्तज हृद्रोगमों हृदपेन्द्रिकी चंचडता, बार-बार घबराहट, उबासी 
आना; प्रस्वेद, दाह, सर्वागमें कम्प आदि लक्षण होनेपर सुवर्गभाक्षिक देनी चाहिये । 
यह भस्म हृदयपर शक्तिदायक होनेसे जीर्ण हृदरोगमें भी लाभदायक है । हृद्रोगों में 
हृदयके परदों (४०)ए०७४) की विक्वति मात्रमें यह कुछ भी उपयोगी नही है, शेष-सब 
वातज और वातपित्तात्मक रोगोमे हितकर हे । 
कंठशाल्‌क (गलेकी गांठ )-(70788), लालापिण्ड (9/0]॥ए797ए 897043 ) ,कण्ठ 
/इत्यादि भागोंमे विकार होनेपर वेदना, शोथ, लाली, दाह आदि लक्षण प्रतीत होते 
हों, तो माक्षिक भस्म दी जाती है । यदि तीत्र ज्वर हो, तो माक्षिक भस्म नही देनी 
चाहिये, अन्यथा हानि होती है । कर 
शीतज्वरमे अनेक दिनों तक क्विनाइनका सेवन किया हो; विविनाइन सेवन करने 
पर प्लीहावुद्धि हुई हो; फिर प्लीहा-वृद्धिसे उदर बढ़ गया हो; शरीरमें शोथ, घबराहट, 
वमन आदि लक्षण भी उपस्थित हुए हों; तो ऐसी स्थितिमें सुवर्णमाक्षिकका अच्छा 
उपयोग होता है । विवनाइनके दुष्ट परिणामकों शमन करतेके लिये यह उत्तम ओषधि 
है । क्विनाइनके अतियोग या क्विनाइन सहन न होनेसे उपन्न होनेवाले निद्वानाश, 
बधिरता, नेत्रदाह, मस्तिष्ककी निर्वंखता, यकुंद्‌ विकार, मूत्रमे पीलापन, मूत्रमेदाह 
आदि लक्षणोको शमन करने मे इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है । यह कार्य ओषधि 
प्रभावसे होता है । 
हृदय र्द्रियकी व्याधिसे उत्पन्न शोथ या शीतज्वरके पश्चात्‌ फीकापन होकर आई 
हुई पाण्ड्ता और पाण्ड्तासे उत्पन्न शोथ या अन्य कारणसे पाण्ड्ता आकर आई हुई 
सूजन, साथ-साथ घबराहट, चक्कर, भ्थम, शीर्षशूल आदि लक्षण होनेपर माक्षिक अच्छी 
उपयोगी है । 
पित्तोत्पादक, तीक्ष, दाहकारक, गर (अन्तरोत्पन्न विष) के कारण या विरुद्ध 
अज्ञपानके कारण पित्तप्रकोप अधिक होनेपर माक्षिकका बहुत अच्छा उपयोग होता 
है; परच्तु गरघ्त चिकित्सा (संशोधन) करने के पश्चात्‌ माक्षिक देनी चाहिये । 
सर्वागमें वारीक-बारीक फुंशिए होना, खाज चलना, सर्वाग, नाखून, त्वचा, ओष्ठ 
आदि निस्तेज होजाना; इस ». जेक समय रकतख्रावके पश्चात्‌ या अतिसारवे 
३. | 2 
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पच्चात्‌ ज्यादा अगाक्य आर जबा पा दराडा-डादई फासया होना, त्यचा रुक्ष जौर 


कठोर हारर उममें खाज चरना आदि विक्वारा पर सुवर्गमाक्षियया बहुत अच्छा 
उययाग होता है | अनुपान अनस्वमूल या क्याप दें । इस चमरोगमें ताप्यादि छोहजा 
ने उपयोग होता हैं । 


मूनानिसार (मयुमेहर्ा पूर्व छक्षण विशेष रूप ने होनेपा उत्पन हुआ मेह 
मान विय्ञा7), जिममें मृत्र पीला, त्वचा पीछी जौर फीके नाखून आदि रक्षण होते 

है. साप-साथ दिन-गन ज्यादा परिमाणमें और जधिक याए पेमाव होता हैँ, ऐसी 
पीस्यतिमें सवर्णमाक्षिक भस्म जति ठामदायत है । जामुनके रसके साथ देनी चाहिये 
जौ पित्तज प्रमेहो पर जनयान रूपसे गिशेय सत्व देना चाहिये । 

डाकजय या रज खबके विज्ञा्में बगभम्मके साथ सुवगमाक्षिष भस्म देने से ज्यादा 
अञभ होता हैँ । नामदायक्ञ प्रदर विक्रामें नी माक्षिव मप्रुवाद्यदठेह था शयतत बनफागाके 
साथ देनेसे उत्तम कार्य होता हैँ । बदि रुग्गा जतिइ थे होगई हो, तो गोदन्वी भस्म भी 
साथमें मिला देनी चाहिये । 

त्वचाया बाटापन आकर उम्र पर छोटी-छोटी फुसिया हो जाना, हाथ-्प'की 
अंगुत्या मोटी होकर बून्यसी हो जाना, उनवा स्पजज्ञान नप्ठ हो जाबा, थरी“पर 
शज-काएँ चकते उठता, गुसे विज्ञामे सुबशमाक्षिक भस्म भन्‍्धक रसायनके साथ 
निवित फ के देनी चाहिये । अबवा सुबर्ण मालिक मान तुल्मीके एसमें देनी चाहिये । 

सुपर्ग ताशिक अस्त विलय ाजछा खोगमें उनप्र क्रय उरनेबाडी जौपधि 
सब ह्रकासके कामल्‍्ा टोगपर इस ओवपबिका उत्तम उपयोग होता हैं । प्रवार भस्म, 
शा वित भस्म जा सुवर्गमाक्षिय मस्मका मिश्रग पर मलोके “मके साय देनेसे जति उसम 
माय हाता है । 

चुदणमाक्षक नस्म पाचक्र और रजक पित्त, ये दोष, रस, रक्त, मज्जा और शक, 
रे दुष्य, जिर, चेंज, हृरव, आमाजयव, यडव आज, बास्ति, अन्त खावक पिण्ड (900- 
959 0]8705) ,्ववा, जडकाप और मनादेश, ये स्थान, सब पर राम पहचातोी है । 


(भी यु घ झा) 
जाजपक वातक झटने यार जाते हा, उनके साथ वमन भी हाती हो, जो आक्षेप 


हाने पर भी रह जातो है । उसय सुवगमाक्षिक और सितोपल्यदि मिझवर आमके 
वाफे साथ दिनमें ८ वार घण्टेतक देनेस वमनकी सत्वर निवृत्ति होती हूँ । 


अधित बूस्रान, उप्य आहार अथवा अधिक नेलश्षमके हेनुसे नेतवी बात नाडिया 
टूपित हावी है । फिर दुष्टि मन्द हो जाती है, किसीको ने तमें दाह होने ऊगता है, फिसीको 
एक चस्नुकी दा वस्तु मासतों हे । इन विविव दृष्दित-विद्वतिपर सुव ग॒रमाक्षिक भस्म १ रत्ती 
विफिका चूय १ राया, थरो २ माणा आर नहद ३ साझे मिल्यकर प्रात कार और रातिका 
सपने करानेमे थोडेही दितामे ल्‍्मम हो जाता है । 
खूचना--इस मल्ममे चमक नहीं रहनी चाहिये । सूर्यके तापमें देखनेपर 
उमर दीसे, नो कच्ची सममफर पुन १-३ पुट दें । 


न | ६! 
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नूतन और तीज ज्वरमें इंस भस्मका उपयोग नहीं करना' चाहिये । इस 
भस्मके सेवन करनेवालोंको अम्लविपाक वाले पदार्थ, कबृतरका माँस, कुलथी, 


नये चावल और खट्टे पदार्थका त्याग करना चाहिये । 
दसरी विधि--श् सुवर्णमाक्षिक, बकरेका मूत्र, मदठा, गोघृत और बिजौरेका 


रस १-१ सेर लेवें । सुवर्गमाक्षिकको कड़ाहीमें डाल चूल्हे पर चढ़ाकर तेज अग्नि देवें। 
और क्रमशः बकरेके मृत्र आदिको मिलाकर जला डाले । फिर भस्मको ढककर 
६ घण्टे तेज अग्नि दें । स्वांग शीतल होने पर भस्मको निकाल, अरंडीके तेलके ३ पुट 
देनेसे भंस्म खूब सुन्दर और मृंलायम बन जाही हूँ । 

सात्रा और उपयोग---पहिली विधिके अनुसार । 

(११) मंणहर भस्म | 

बनावंद--शुद्ध मंडूरको चौगलें त्रिककेके क्यायक्रे साथ कड़ाहीमे' मिलाकर 
पकावें । चििफलेका ववाथ सूखजाने पर भस्म हो जाती है । जब मंडूर और कड़ाही दोनोंका 
रंग लाल हो जाय तब आग देना बन्द करें । स्वांग शीतल होने पर भस्मको निकाल, 
शोमूत्र और घीकुंवारके रसके ३-३ पुठ देवेसे विशेष गुणकारी और मुलायम भस्म वन 
जाती है । 

सात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमे' दो वार पीपल-शहद, आमका म्रब्बा, कुमार्या- 
संव या अन्य अनुपानके साथ । बालकोंको माताके दूधमे । 

शोथ रोग में --मृत्रल ओषधिके साथ । 


त्रिदोषज शुल पर--त्रिफला चूणे, घुत और शहदके साथ । 
उपयोग--इस भस्मके सेवनसे पांडु, प्रमेह, शोथ, संग्रहणी आदि रोग मिटते 


है । बालक और कमजोर शरीर वालेको लोह भस्मंकी अपेक्षा मंडूर भस्म विशेष हितकारी 
है; छोटे बालककी निर्बलता, प्लीहावृद्धिं, यक्नंद्विकार, मिट्टी खानेसे होनेवाला पाण्डु, 
स्त्रियोके गर्भाशय और बीज॑कोषों की चिर्वेलता, यृवावस्था होनेपर मासिकधर्म 
न आता आदि विकृृतियाँ इसके सेवनससे नष्ट होती हे । एवं यह हलीमक, कामला 
और कुम्भकामलाको भी दूर करती है । 
मंडूर शीतल, सौम्य और कबाय गुणवाला है । जो गुण लोहमें हैं, वे ही गुण मंडूर 
के भीतर न्यून अंशमें रहे है । मंडू रभस्म लोह भस्मकी अपेक्षा शरीरमें सत्वर पचन होती 
है. और सम्मिलित हो जाती है । इसके अतिरिक्त मंडूर (लोह कीट) का कीटत्व 
अनंक वर्षो पर्यन्त रह जानेसे इसका रक्तपर, विशेषतः रक्‍ताणुपर सत्वर अच्छा 
रिणाम होता हैँ । यह भस्म छोटे-छोटे बच्चोके लिये अधिक उपयीगी है; यह इसका 
विद्येष गण है । 
मंदूरके योयसे रक्तमे रक्‍ताणु ज्यादा उत्पन्न होते है। अनेक भिन्न-भिन्न कोरणोंसे 
रक्‍्तके रक्ताणु कम होनेपर जब रक्त फीका वन जाता और त्वचाका वर्ण पाण्ड्हो 
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जाता हैँ तब पाण्डुरोग कहलाता है । इस रोगमे रक्‍्ताण्‌ओकी न्यूनता होजानेसे 
के बेगकी वुद्धि हो जाती है। इस कारणसे नाडी तेज होजाती हूँ माडीके ठोके ज्यादा होते 
हूँ । कारण, जितने रक्‍ताण्‌ रक्‍नमे होगे, उतने ही सारे शरीरमे शीक्ष-शीघ फैजते 
रहेगे । शारीरिक इन्द्रियों और घटकोको इन रक्‍ताणू ओका साद्निध्य प्राप्त होता रहे, 
ओर उसके द्वारा प्राणतत्वकी पूर्ति होती रहे, इसी कारणसे पाण्डु रोगमें नाडी तेज हो 
जाती है | इसलिये रक्ताणुओकी बुद्धि करके इस विश्व तिको दूर वरना चाहिये । यह 


कार्य आयुर्वेदके मतानुसार लोहभस्म अथवा मड्रके योगसे रजक पित्त सम्यक्‌ बनकर 
होता है । किन्तु आधुनिक शास्त्र कहते है कि, मज्जा धातु भी रक्ताणुओको बढानेके 
जिये उत्तेजित होनी चाहिये । उससे भी रक्ताण उत्पन्न होते हैं । कुछ भी हो, मड्र 
रक्ताण ओको वढाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य हू । पैत्तिक पाण्टुरोगमें इस भस्मका 
विशेष उपयोग होता हैँ | इसके कपायत्व गुणके कारण नाडीवा बेग भी मर्यादार्मों आ 
जाता, भौर पाण्ड्ता कम हो जाती है । पाण्डुरोगपर कोई भी ओपधि छों, उसमे 
स्यूनाधिक परिमाणम लोह अथवा विशेषत मदूर भस्म अवश्य होती है । + 
कामला विकारमें पित्त लक्षण ज्यादा होनेपर मंडूर भस्मका उत्तम उपयोग 

होता है । ह्वाथ-पैर, नेत्र और मूजमें पीलापन, मुश्रेन्द्रियके चारो ओोरकी त्वचा कालो- 
सी होना, मल सफेद मैले रग का होना। इत्यादि लक्षण हो तो, मडूर भस्म अवश्य देनी 
चाहिये । अनुपान कुमार्योसव या मूछीका रस जौर मिश्री । इस भस्मके साथ सुवर्णमाक्षिक 
भस्म मिला देनेसे और भी अच्छा कार्य होता है. । 

प्राण्डुरोग जीर्ण होने अथवा बढनेपर एवं कुम्मवामला अधिक दिन रहनेपर सर्वाग 
शोथ उत्पन्न होता है । त्वचाके नीचे जलका सचय होता है, इसमें रक्‍ताणुओकी 
न्यूनताही कारण हैँ । यह शोथ नेत, उदर, गालऔर हाथ-पैरके ऊपरके भागमें होता है । 
घोथपर जोरसे अगुली दवानेसे खड्डा हे। जाता हैँ । वह बहुत समय तक नहीं भरता । 
ऐसे रोगमे पाण्डुरोगके लक्षण होनेपर अयवा पाण्डुता कारण होनेपर मडूर भस्म अलि 
उत्तम कार्य फ़रती है । मडूरके सेवचसे रक्‍्ताणुओकी वृद्धि होती है। रकताणु बढने पर 
हृदयकी गति नियमित और बलवान्‌ बनती है, जिससे रबतका पतलापन कम होकर 
त्वचाके नीचे सचित हुआ जल रकक्‍तमे शोपित हो जाता और शोय शमन हो जाता है | यह्‌ 
शोय कामल्य के पश्चात्‌ भी हो सकता है । कामछा जब ज्यादा दिन तक रह जाता हैँ तब, 
पाण्ड्रोग के समान झोथ उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्थार्में मडूरभस्मके साथ 
पुनर्तवा और शिलाजीत का उपयोग अति हितकर है । 

कामछा रोग अधिक दिन टिकनेपर सारे भरीरमें शुप्क्ता जा जाती हे, त्वचा 
कठोर काली-सी हो जाती है, हाथ-पैरमें स्थान-सस्‍््यानपर त्वचा फट जाती (है, उसे कुम्म- 
कामला कहते हूँ | उसपर भी मड्‌रका उत्तम उपयोग होता हूँ । यज्ञकके अनेक विकारमे 
पामला उत्पन हो जाता है । यह्षत॒के मासारद्दुदसे कुम्मकामलछा हुआ हो, तो मड्रकी अपेक्षा 
उप्यादि खोह, तास्रमस्म और वगभस्मका ज्यादा उपयोग होता हूँ । यथायंमें तो यह प्रकार 








सेस्म अकरण। १३९१ 





साध्य होना आते दुष्कर 
पाण्ड रोगके लाघरक, औआलसे, पालिक, कुंम्भत॑ आदि अनेक प्रकार हू । इत सब 
पर च्यूनाधिक लक्षणोंके उपस्थित होनेपर मंडूर भस्मंका उपयोग होता है। पाण्ड्- 
रोगमें जब त्व॑चाको वर्ण हरा, श्याम, पीछा, काला होकर-बल-उत्साह नष्ट हो जाता 
ओलस्य, मन्दारिन, अंसुचि, क्वचित दुर्गन्चयंक्त वन, दाह, तृपा, स्रेम, चक्कर, नत्र 
पर वोझ-सा लगनां, सूक्ष्म ज्वर, पौरुष कम हो जाना, अंग टूटना आदि लक्षण हो जाते 
हो, त हडोपक कह गता हो । इस रोगमें नो मेंडूर भस्मका उतव उपयोग होता है । 
तहण॑ स्त्रियोके हारिदक (पाण्डु) रीमगमें मंडूरकां उत्तन उपयोग होता हँ । यदि 
यह, तिक।र मनसिंक का रण॑से हो, तो अस्रक भस्म देनी चाहिये । अन्य कारणोंसे हो तो 
लोडभस्म अववी मंडूर योर तातुसार देना चाहिये । 
छोटे ब॑ 'चोंको यक्षेर वृद्धि और प्लीहाब द्धि रोग होनेपर उस रोगकी नाशक योजनाके 
साथ शक्तिव॑र्धक और र॑क्तवद्धंक रूपसे मडूर भस्मंका उपयोग करना चाहिये । मंडूर 
भस्म मात्र देवेकी अपेआ लब्रुमालिती वप्तंतके साय देना विशेष हितकर है। फुफ्फुसा* 
वरणके जी विकार॑गें पाण्डुता विश्येप होवेपर भी लथुमालिवी और मंडूरमिश्रण 
विशेष लाभदायक होता है । 
वौलंकोंके अस्थिवक्रता रीग॑यें प्रवालपिष्टी और गिलोय संत्वके साथ मंडूर भस्म 
ना विशज्ञेष लाभदायक है । इस मिश्रगंका २-२ मेःसके बच्चोंके लिये भी उपयोग हुआ 
| 
बालकों ओर स्त्रियोंकी मिंट्टी खानेसे होनेवाले पाण्डरोगंकी उत्पत्ति मिट्टी आँतों 
भे सं॑चित हो जातेसे होती है । इस विकारमें मंडर भस्म लाभदायक है । पहिले मिट्टों 
का विरेचन कराजेके परचात्‌ मंडूर भस्म देतो चाहिये । पित्तात्मक और ककात्मक,दोनों 
भ्ंकारके रोगोंपर इसका उपयोग होता है ॥ 
कितनी ही लंड़कियोंकी आय बड़ी होनेपर अँग नहीं भरता; और न रजीदर्णन 
डीता है; चेहरा और सर्वाग निस्तेज रहता है; गाल कुछ सूजेसे रहते हे और सूक्ष्म ज्वर 
आता रहता है इत्यादि लक्षण किसो एक रोगके कारणसे वहीं होते 4 इसके अंबंक कारण 
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(१) कन्याका वाल्यावस्थामें अति कनजोर रहना १ 

(२) मृहृस्थि या देहको निर्ब ब्वानेवाडा प्राकृतिक रोग । 
(३२) अंतिसार, संग्रहणो आदिमेसे अन्त्रकी कोई चिरव्यरथि १ 
(४) यक्षत्‌-प्लीहाके रोग ३ 

इत्थादि कारणीसे रोग हो जानेपर उनका अधिक ज्ास॑ या प्रादर्भौव उस कालमे 
ने हुआ हो, अयम व्याधिमात्र होजानेसे धातुक्रिया एक समय अशकक्‍त और विकृत हुई हो 
'जसके परिणामस्वरूप निर्वछता एक समान टिकी हो; संझेप॑में पूर्व विकारके परिणाम 
हेंवुओसे रक्त जितना सुदृढ़ चाहिपे उतना न हुआ हो; इनमेंसे एक या अनेक हेतुओंमे 
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लड़कीऊा अग्र पुप्ट नहीं बनता । एवं स्त्री-वीजकोपों और गर्मागय जादि अवयवोका 
सौग्य विकास ने होनेसे रजोदर्शन नही होता। इस वस्तुस्थिततिके लिये अन्य भी कारण 
हो सकते है । यदि उपरोजत कारण हो नो, मडूरको त्रिफले और घृतमें मिला पदचात्‌ 
शहद मिलाकर देनी चाहिये । 
शीतसह ज्वर अथवा विपमज्वर या जन्य प्रकारका ज्वर अनेक दिनो तक आता 
रहनेंसे पाण्डुता उत्पन्न हुई हो, उसपर मडूर का उत्तम उपयोग होता है । 
तीढ़ पाण्शुरोगका प्रार भ प्राय ज्वर आकर होता है ) क्वचित्‌ साथ-साथ ज्वर भी 
बहुधा एक समान रहता है, बमन होती हैँ, अनेकोको एवं समान पतले-पतले दस्त होते 
रहते है, तथा चेहरा निस्तेज, श्वेत फीके रगका हो जाता है । इस प्रकारमे मडूरका उप- 
योग होता है.) इस अवस्थामें मड्रके साथ प्रवालू-पिप्टो और ग्रिछोब सन्‍व या अमृता- 
रिप्ट देना चाहिये । 
ज्यादा रबतखाव हीनेपर आई हुई पाण्डुतामें मड्र नम्मका उपयोग माक्षिक भस्मके' 
साथ किया जाता है । गक्‍तखावके समान ज्यादा रज'खाव होजाने या प्रसूवावस्थामें अधिक 
रनस्राव हाजानेसे पाण्डुता आई हो, तो भी मडू रका उपयोग करना चाहिये, विशेषत 
पाण्दुता और शोथ एक साथ होनेसे मडू रफा अच्छा उपयोग होता हैँ 
छामिजन्य पाण्डू रोगमें पहले अजवायनका फूछ (थाईमछ) और कर्पूरके समान 
द्वमिष्न आर्थाय देना चाहिये । पश्चात्‌ मडूर भस्म अकेली या त्रिफठेके साथ दनी चाहिये । 
खतका परिमाण स्यून होजाने या रक्‍तमें रक्‍्तागुओका ह्वास होजानेसे अनेका 
की मानसिक स्थिति विछक्षम हो जाती हूँ ! वे अधिक विचार नही कर सकते । स्वभाव 
कीयी जीर सबवी बन जाता हूँ । थोडासा भो इच्छा-विरुद्ध कार्य होनेपर सहन नही 
होता । मस्तिप्क आर नेत्रोम निउलता जाजातो है । वेहाशी या जडता रहती है। ऐसी 
स्थितिमें महूर भस्म देनेसे उत्तम कार्य होता है । 
सडूर भस्म रजकः पित्त, दोप, रक्त, मास, मज्जा, ये दृष्य, तथा यश्षत्‌, प्लीहा, 
फुपफुस, हृदय और जगयागय, ये स्पान, इन सब पर विशेष छाभ पहुचाती है । 
(और गु० घ० दशा०) 
दूसरी विधि--शुद्ध मदूर ३२ तोडे छेफ़र १२८ तोके गोमूत्रमें पचन कर । 
सूखा चुर्ग होजाने पर ६४ तोड़े गोदुग्प मि राजर पचन करें । फिर बडाहीमें मडूरको 
मिट्टीके तवेमे ढककर ६ घण्टे तक तीव्र अग्नि देगेंसे मदूर भस्म तै यार होती है । इस 
भस्मका क्षीस्मटूर भी कहते है । (वृ० मा० ) 
माता और उपयोग--ऊपर छिले अनुसार । यह भस्म परिणामशूलके 
लिय्रे विशय उपकारक हैं । 
.. सूचना--मदरसे क्सीको उपाजा या वन होजाय, तो सुवर्णमाक्षिक भस्म 
वे साथ मिलाकर देनेसे दोप झमन होकर गुण की वृद्धि होती हैं 
तीसरी विश्वि--उपरोक्त सडूर अस्मकों त्रिफडेके क्यायकी ३, गोमूवकी३, 
नीकुचास्के रमवी ८ आर पचामृत ओपधि (गिलोब, मसरी, सोठ, गोसरू और झता- 
बरी), के क्वाधपो ७ भावना देवे। अस्येक भावनाके अनमें गजपुट देगे । इस तरह १७ 


भस्म प्रकरण । १३३ 
भावना देनेसे उत्तम प्रकारकी मंडूर भस्म तैयार होती है । इस भस्मका नाम रसरत्त 
समृच्चयकारने मधुमंडूर' रक्‍्खा है । (र० र० स०) 
सात्रा---२ से ४ रत्ती तक शहद और पीपलके साथ । 
उपये ग--इस भस्मके सेवनसे पाण्ड्‌, गुल्म, प्लीहा, संग्रहणी, आमदद्धि, .सूतिका- 
रोग, कृमि रोग, अरुचि, श्वास, कास, रक्‍तकी निवलता, ज्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, 
कुम्भ कामला, सूजन, अन्तड़ीकी निरवेलता, धातुक्षेणता और हृदय रोग दूर होते हे । 
यह स्त्रियों और बालकोंको निर्भवतापूर्वक दे सकते हँ । विशेष विवेचन प्रथम विधिके 
साथ । यह प्रथम विघकी अपेक्षा विशेष लाभदायक है । 

चौंथी-विधि--ब्ुद्ध मंडूर ४० तोलेके कपड़छान चूणंको बोतलूमों डाल 
ऊपरतसे अंग्रका सिरका भर देत्रे। मंडूरके ऊपर २ अंगुल सिरका रहे,उतना सिरका 
डाले | दिनमें ३-४ वार वोतलकों चला दिया करे। ४१ दिन तक इस तरह बोतलमें 
"खो | फिर ७ दिन तक घोकुंवारके रसमे खरलू कर गजपुट अग्नि देनेसे सुन्दर 
लाल रंगको मुलायम भस्म वन जाती हूँ । कसर हो वो फिरसे घीकुंवार के रसमे 
खरलकर गजपुट देवें । 
मात्रा और उपयोग--पहिली विधि अनुसार | इस तरह अभ्रक आदिकी 
भस्म भो सरलतासे वनाई जाती है । 

(१२) मण्ड्रपालप्षक भस्म । 


वनावट--बुद्ध मंडूर और शुद्ध सुवर्णमाक्षिक २०-२० तोले मिला गोमूत्रमे १२ 
घण्टे खरलकर टिकियाए वावकर सूर्यके तापमें सुखावे । फिर .शराव-सपुट करके गज- 
पुट अग्नि देंवें । स्त्राग शोतल होवेपर निकाऊ पुनः गोमूत्रमे खरलू करके गजपुट देवें । 
इत तरह ३ गजजुट देनेसे मुलायन भर््म तेयार होती हैँ । इस भस्मको अनक वैद्य 

“सौम मड़र भी कहते हू । 


है. 


साजॉ--१ से ३ रत्ती गहद, दूध-मिश्री या अनारके श्बतके साथ । 
उपयोग---यह भस्म सगर्भा स्त्रियोका पीछापन, पित्ताधिक संग्रहणी, पाण्ड 
कामल', परिणामशूल, शभिरदर्द आदि को दूर करती है । जिनको मंड्र मात्र अनू कूल 
रहता हो उनके लिये और सगर्भा स्त्रियोंके लिये यह भस्म विशेष उपयोगी है । इस 

भस्ममें सुवर्णमाक्षिक और मण्डूर , दोनोके मिश्रित गुण अवस्थित «हैँ । 

(१३) अम्रक भस्म । 

प्रथम विघि-- (सहस्रपुटी अश्रक भस्म)>-शुद्ध धान्याभश्रककों निम्न ७३ 
ओपशियोंमेंस जो-जो मिल जाये; उन्तको १६-१६ भावना देकर १००० पुट पूरे कर। 
प्रत्यक भावनाके अंतमे छोटो-छोटी टिकिया बना सूर्यके तापमे सुखा सम्पुट करके गजपुट 
अग्नि दें। इन ओयधियोंके अतिरिक्त किसो रोग विशे पको शमन करने वाठी ओपशियोंकी 
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भावना देनो हो, तो भी हो सकता हैं । यदि र्थायव गूणके लिये अभ्रऊमस्म तैयार करना 
हो, तो भावना देनेक्ी ओववियार्में तौद्ण मोर छेवन बुगवाठा ओववियाका कम छें/ 
जौ विरेवन औवधियोका नावना भी अधिक नहा देनी चाहिये ॥ 
लावका दूध, धूहरका दूध, बडफ़ो जठावप बबाब, घीवुवारवत रस, अरुड्दी 7 पत्तो- 
को रस, नागरमोथावा क्याय, गरिडेवक स्व(स, दोठो कठेछोका फ्वाय, यठी कट्रेलीक 
वबाय, गा यडका बाय, आयका कयाब, &करटोयाका स्वस्स, सहदेईका रस, वे गय छका 
फवाय, अतिवलाका क्याव, फिर ठोया उ्वाव, तुझयोका रस, शालप्रणोंका बव्राथ, 
पृष्ठपर्णीका कवाय, कमोंदीके पत्तोका स्परस, जरणगीके छाठका ववाय, वेलके पत्तीका 
पेवाय, देवदाट का क्वाब, कालोमिव॑वप उवाय, अद रसका स्व॒रस, पीपछका बबाय 
विय्वमूसवा बवाय, इन्द्रायगकी जडका बंवाय, छोदका ववाथ, कुटकीफझा बयाव,, 
जामुनकी छालका क्वाय, आवछेफा स्वरस, हरडका क्याय, बहेडोका बवाथ, अडसे वा 
स्वरम,तेंटूकी छाठका क्वाय, मतवनको छालकऊा ववाय, पतूरेके पत्ताका स्व॒रस 
सेद सरसोवा बबाय, अयामार्गका क्याथ, मौदूमरीको छालका बयाय, भागरेता) स्व 
रम, याकुगघ, अगस्त्यके पत्तोवा रस, बडी तारईया रस, गोमू ८, पाढठका क्वाय, तालीस« 
पत्रका बबाय, बेछेके स्मेका रस, बकरेफा रक्त, मूसओेका क्यय, अवयवका क्वाय, 
दुर्वाक्ा बाय, देवदात पचागड्ा ज्राय, मछटो (मत्स्थाक्षी) वा रस, मकोयया रस, 
पुन वाका रस, शल्ययुष्पीका रस, नागरजेलडे पानोका रस, खैरकी छालका ववा/थ, 
ब्राह्मेवा) रस, जठामासोवा क्याब, घमासेका क््यय, अमलतामकी फदौका क्याथ, 
आकागनेडशा क्याय, चमेल्ोके पत्तोन्‍ा क्वाय, काडेजरेका कवाथ, गोरप्षमुण्डीका 
उदास, मूक भ्ीके पत्तावा स्वस्स, भारगीता क्वाय, झवावरोका रस, विदा टी कदफा 
रेस, इन ७२ आववियार्मं से जो-जो मिल जाय, इनके पुठ १००० पर्य'त्त दें । इन मोयबियों 
के भतिरिकत अन्य रोगनाथक ओवपियोता भी पुट दे सकते है, प्रतिरूल् ओपसधियोवया 
पुठ नही देना चाहिये 
किेमा-गजबुदमों गोवटी बम डाझो जाय, तौं ३००-४०० पुरतक वी 
अंभ्ककी चमक नही जाती मौर अश्वि बच्ठो तरह देनेपर केवड ७ पुदामें ही 
अश्नक्की भस्म निश्चद्ध हो जाती है 


भसात्रा-.३ से २ रत्ती दिनमें २ समव ॥ 

अनुपान-.३---अदर्में+-सीनागेझ '? रती और गिशेय सत्व ४ रत्तीके साथ, 
ऊपर चावज्ेका घोवन पिछादें । 

इई--पित्त -प्रकोपमें-सोनाये ₹, पिलोय सत्व और शबतरके साथ देवर मिश्री मिलता 
हुआ दूध पिछावे । या प्रवाल-पिप्टी और गिछोय-सत्वके साथ दे । 

रै>पित्तधान प्रभेहोगर--सोनागेरू, गिलोव सत्व, पीपछ, और घहदके साथ, 
पा गरिछोय स्वरत और मिखीके साथ 3 


हु भस्म बकरण | हा 





४--नेत्रोंकी निर्बेलतामें-त्रिफलाका चूर्ण और शहदके साथ | 
५--हवास, कास, कफवृद्धि, जीर्णज्वर, भ्यम, प्रमेह, संग्रहणी, पाण्डु, क्षय, विष- 
विकार, कामछा और गृल्ममें--पीपर-शहदके साथ । 
६---क्षय, पाण्ड, संग्रहणी, शूल, आम, कृष्ठ, श्वास, प्रमेह, कास, मंदार्निः 
$* और उदरबव्यथापर -वायविडंग ,और त्रिकटुके साथ ६ 
७--२० प्रमेहों पर--शिकाजीत और शहद-पीपलछल अथवा हल्दी, पीपल और 
शहदके साथ ॥ 
<--क्षय पर--आध रत्ती सुवर्णके वक और सितोपलछादि चूर्ण या चव्यवन्तप्रश्णा- 
वलहे अथवा सितोपछादि चूर्ण और शहदके साथ । 
---धातुवृद्धिके लिये--सुवर्णंके वर्के या चांदीके वर्क और आंयलेोंके मुरब्बेके साथ; 


या लौंग और शहदके साथ १ 


१०--रक्‍्तपित्त पर--हरड़ और शक्कर; या इलायची और मिश्रीके साथ । 
११--क्षय, पाण्डु और अर्श पर--त्रिकटु, त्रिफला, चातुर्जात, मिश्री और शहदके 
साथ । 
१२--प्रमेह और पृ त्रच्छुमें---इलायची, गोखरू, भूमिओआंवला और मिश्रीके साथ 
देकर ऊपर गोदुग्ध पिलावें । 
१३--जीर्णज्वरमे--गिलोय सत्व और मिश्री अथवा शहद-पीपल । 
१४--अर्शपर---तागरबे लके पानमे भिलावा और अंश्रक भस्म डालकर खिलावें | 
१५--वात रोगमें--सोंठ, पुष्करमूल, भारंगभूल और असमंधके चूर्ण, तथा 
« शहदके साथ ॥ 
१६--पित्तरोगर्मे--गोदुग्ध और मिश्री या चातुर्जात और मिश्नीके साथ ॥ 
१७--कफरोगमें--कायफल, पीपल 'और झहदके साथ 4 
१८--शुक्रस्तम्भनके लिये--भांगके साथ । 
१९---रक्‍्त, मांस और अन्य धातुओंकी चिरबलतामें--लोह भस्म और झहद 
पीपलके साथ १ 
२०--संग्रहणी में--अनशर शर्बत या कुटजादि अवलेहके साथ | 
२१--कफज्वर और कास पर--अभ्रकभस्म, शूंग्रभस्म, मूलहठी और सिती- 
. पलादि मिलाकर शहदके साथ दिनमे ३ बार । 
२२--बूतन कफकास पर--अभ्नक, शृंगभस्म और लवंगादि चूर्णके साथ । 
उपयोंग--अश्वक भस्म कषाय, मधुर, शीतल, आयुवद्धेक और - धातुवद्धेक होनेसे 
* त्रिदोष, वर्ण, प्रमेह, कुष्ठ, प्लीहावुद्धि; उदरग्रंथि, विष और कृमि आदि रोगोंको 


दूर करती है, शरीरको दृढ़ बनातीहै, और वीयकी वृद्धि करती है । इसके सेवनसे 
मिलन कील पलक पजलनून लक एस 
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युवावस्थाकी प्राप्ति होती हैं, न मजा ता सो स्थिर्रोंमे रमण वरनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । 
इसके सेवन करनेवाछोक़े पुत्र दोबायु और इद्े लेदुस वर्क मी हाते है, दवा अकाल 
मृत्युकी भीति भी दूर होती हैं । 

इनके अतिरिवत यह क्षय, पाण्डु, ग्रहणी, शूल, आम, ध्वास, अरचि, दुर्धर बम, 
मरदारित, उदर व्यवा, कात दा, ज्यूर, गुल्म, अर्ग आदि रोगोको अनुपान-मेदसे दूर बरती 
हैं । एव बूतवाहिदो नाडियोरे क्षोम या विवछता, स्वास, उर करत, क्षय (व/ताआ5) 


की प्रयभावत्था, मानसिक दुनेलता, अपस्मार, उन्दाद, हृदुरोग मातूतिक दुवेछता, अपस्मार, उन्माद, हृदरोग (720.70 7038880 ) 


पुरावी साती, प्रशृति राग, पाण्ड रोग, बातुज्ञीगता, सम्रहगी और ज्वर आदि सव टोगो 
में भी अमवे भत्म जति उपकोगी हूं;  ््््_"ः गया 

समझ स्वीकों श्रवाल और सिवोपलछदि चूत साथ अख्रक सत्य ३०४ सा स्त्रीको प्रवाल और सिवोपलछ।दि चूर्गरे साथ अस्क ४ मास 
तक सेवन बरानेसे गर्भ अदवान और मिरोगी बनता हूँ। क्षयरोगी, जो विलकुछ होंडि- 
विजर हो गये हो, जिनके जीवनकी आया भी ने रही हो, डावटर भौर हकीमोने मिनकः 


जवाब दे दिया हो, कह यह «2-० रोगी मी सहस्र पुटी अम्रव, सुवर्ण भस्म और च्यवनप्राशावरेट- 
के योगसे विल्पुल तन्दुरुस्त ही गये है । 


अम्रकमस्म मस्तिष्क, चात्वह मंडल, वातवाहिनिया फुपफु्म, हृदय और 
मरीरके सय भागानें मास-प्रेथियोके लिए बत्य। जीववीय और शामक गुण देशाती 
वकस्यान (उर) के लिये वस्य हैं । अख्रक दृफ गौर बात दोष औरे रस, रक्त, 
मास, अस्थि, इन दृध्पोके! विकारोम छोमदायक हूँ । अम्रक भस्मको सेवन वरने के समम 
बहुदमें पाव-आध घण्ट तक खरल करके उपयोगम लिया जाय, तो घोतुपरिपोषण न्र्म 
और अत'खावपर स्वरित लछाम होता हैं 
अश्रकमस्मके मुरपर कार्य--वित्परमाणुओोको तरछ और तरलतर बनाने में 
सहायता वरना, संचालक इच्धियोरो अवित देता, औौर इनके पोपक' द्रव थ्योकी पूर्ति 
घरना, वातवाहिनी नमाओे क्षोमकों हुए करता, तथा स्नायू शैविल्य, इच्दियोकी 
दुर्वदता, और वातवाहिनियोकी क्षीणता दूरकर भरोर-यचालक शाणीको उत्तेजना देना | 
कौर सय इब्धियममूहकी कोयक्षम बनाना आदि बाय हैं । 
अम्रव' भस्म उत्तम रसायन, बृष्य; मेघाजनव' जौर योगवाही है । रसायन गुणयुक्त 
होनेसे रख जादि घातुआको सुदृढ बनानेमें बहुत सहायक हैं। यद्यपि अम्रकका दृष्यत्व 
प्रत्यज्ष नहीं है, तथापि मेप्रल्य॑ल रूपसे सव घातुओको समता होनेपर वृष्यत्व उत्पन्न 
हाता हैं । बह दृष्पत्य ब्िपेष वाट न्‍्यायी और श्रेष्ठ प्रवारवा है। 
अम्रप' भस्म योगवाही हैं, अर्घात्‌ (१) पन्‍य जोषधियोंके गुणोको बंढाती है 
(२) जाय ओऔपबियाके गुणोमें बाधा ने पहुचाते हुए सम्मिल्ति ओपधिके दीपको दूर 
करनी हूँ, (३) और दोष हू” करते हुए गुणमें वृद्धि करती है, इन तीन गुणोके हेतुसें 
री 





भस्म ब्रकरण । १३७ 





अश्यकका उपयोग अत्यन्त विहद्ध प्रकारके भिन्न-भिन्न योगोंमें किया जाता हैं; और 
परिणाममें अश्नक-मिश्रित सब प्रयोग वीयंवान वनते हैं । 
अभ्रकका मृख्य कार्य तरल और तरलतर परमाण्‌ बनानेका हैँ । अतः संचाढुक 

इच्द्रियोंके भीतर जो तरल परभागुओंकी च्यूनता हुई हो, उसे यह हर करते भीतर जो तरल परमाग्‌ओंकी न्यूनता हुई हो, उसे यह दूर करती है । किसी भी 
गेगम शाटीरिक वटक और परमाण झरने: बने: क्षीण होते जाते हों; इन्द्रियोंकी जक्तिका 
शोषण होता रहता हो; और इनकी कार्थक्षमताका ह्वास होता हो, ऐसे शोबरोगम 
अभ्नकका उत्तम उपयोग हुआ है । अनेक वार घटक निवल होकर क्षीण ही' जाते 
और अनेक बार सड़कर मतवत्‌ हो जाते है । इनमेसे जहां घटक क्षीण हुए हों, वहां 

पर यह उपयोगी है; सड़े हुए घह्धक्ोंपर इसका कार्य उतना अधिक नहीं हो सकता । 


अनेक व्यक्तियोंको ऐसा संदेह हो जाता है कि, मुझे क्षय हो गया है । फिर 
वार-वार उदासीन-से रहते हे, किसी कार्यमें उत्साहित नहीं होते; आननदके 
प्रसंगोमें भी वह चिन्तातुर और व्याकुल रहते है । ऐसे मनुष्योंकों थोड़े ही दिचों तक 
अभ्रकका सेवन करानेपर उनके मन और इन्द्रियां सबूू वन जाती हे; तथा वे स्वस्थ 
हो जाते है । *४ ४: ७ 

मस्तिष्ककी निर्वेखता जब अत्यधिक हें जब अत्यधिक हो जाती है; कार्थे करतका उत्साह नष्ट हो 
जाता है; बार-बार चक्‍कर आता है; कपालपर प्रस्वेद आता रहता है; मत अस्थिर 
रहता हैं; रोगी निस्‍्तेज, चिन्ताग्रस्त, क्रोधी स्वभाववाला और शुष्क हो जाता है, तव 
अश्रक भस्पका सेवन करन से थोड़े ही विनोंमे प्रकृति स्वस्थ हो जाती हैं | मखमंडल 
पर पाण्डता प्रतीत होती हो और धमनियां कुदती हों, तो लोह भस्म देनी चाहिये 
तेया मानसिक निरुत्साह हो, तो अभ्रक भस्म देनी चाहिये । 


अपस्मार, उन्म्राद, स्मृतिनाश, बू द्धिविश्वम, इग सबमे मानसिक यन्त्र निर्वेल हो 
जाता हैं ।रस आदि धातुओंमे आवश्यक पोपक पदार्थ इन इन्द्रियसमृहोसे ग्रहण नही 
, ही सर्कता । इस हेतुसे ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती है। इन विकारोंमे मानस-यंत्र 
को पोषण पूर्ण रूपसे मिल जाय, तो ये सब रोग शमन हो जाय॑ । परन्तु वर्तेमानमें चिकि 
तंसा इस तत्त्वके अनुसार नहीं करते । केवल रोगशामक ओषधिसे वातवाहिनियों का क्षोभ 
निवृत्त करते है । इस हेतुसे चिकित्सा फलप्रद नही होती । उपरोक्त तत्त्वकोल ध्यमे 
रखकर चिकित्सा करें, तो अच्छा लाभ पहुचता है; ऐसा अनुभव हुआ है । 
जब किसी इन्द्रियके घटकोंकों योग्य पोषण नही मिलता; तब वह क्षीण होती 
। सामान्यतः 'घटकोके लिये आवश्यक द्रव्य रक़्तमे गोपण कर उसे अपना बना लेनेका 
रिकि परमाणु ओका प्रयत्त सतत चालू रहता है;। उसका अभाव होनेपर 
य क्षीण होती जाती है । इस वैग॒ण्यका निवारण अत्यत वीयेवान तथा रस-रकक्‍त 


आदि धातुओको ओज और तेज समपंक औपध हारा हो सकता हैँ, ऐसी 
ओपधि अश्चक भस्म हँ। 


| जि 


१३८ रसतन्नसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 





अमख्व भस्मके सेवनसे थोड़े ही दिनामें क्वारीरिया परमाणुओको औजकी प्राप्ति 
हो जानेंगे वे सुदुद्व वन जाते हूं । एंसे समयपर स्मृतिवेन्द्रगी क्षीणता नप्द कर उसे पु 
स्थितिकी प्राप्ति कराना, यही सच्ची चिक्त्सि कहलाती है । 
अम्रक भस्मसे मना तरल अग दाने घने सवल हो जाता हूँ ॥ फिर सम्रावाहुनिया 
और आज्ञावा हिनियोकी क्षीणता वम होने उगती हैं । तत्पश्चात्‌ अपस्मार आदिकी 
सोम प्रयुत्ति नप्ट हो जाती है ।  म आ ह 
अपस्मार और उन्मो्देकी जीणविस्थार्म जब रोगी निस्तेज, डन्पोग, निवर और 
चिन्तातुर हो गया हो, स्मरण-घवित नष्ट द्वो.गर्ड हो, तव अम्रक भम्म एक लाप-माल 
सब सेवन करानेसे रोगीकी इन्द्रिय। बठवान्‌ू वन जाती हू भरे रोप भमन हो 
जाना है 
अर्धाज्ञ वातकी जीर्यावत्थान रक्‍तवाहिनियोर। विद्ृःत्त और मानसित्र क्षान 
होते हूँ, तथ रीगशामव' ओपधितने साथ अश्रवा भस्मगा उपयाग करनेसे सत्वर 
लाभ होता हैं । 
छाट श्राल़कोकी बुद्धिता विकास, आयुके परिमाणमें जब व हुआ ही, या मूढता 
ब्रढती जाती हो, भरीर इश, निवक और निस्तेज रहता हो, शुद्ध बल भी न्‌ सकः भी ने सकता 
लत ४००//४7५....... 
3 या अच्छी रीतिमे न चल सकता हो, तथ, मुहसे छार गिरती रहते हो, तब भेशवा 
भस्म से छाम होजाता हैँ। यदि मात, पिताकी उपदणश रोग होनेंके पचास बाऊेबक 
जन्म हुआ हो, ती अम्रक भस्मके साथगन्धक रसायन (प्रथम विधि वाला) देना चाहिये! 
बार-बार वमन होती हो, तो प्रवालपिप्ठी आर गिलोय सत्ववों मिझा देना चाहिये। 
वफ-विद्ञति अधिक हा, ता शूय भस्म और रक्‍तवी क्मीसे मड़र भस्म मिश्रित 
करनी चाहिये । है 
मस्तिप्कके कसी एक भागका उचित विवास ने होनेसे बाल्यावस्थाम वैगुण्य 
उपस्थित हीता हैँ । इस हतुसे बालव मस्तिप्वक/ सीघ/ नहीं रस मव ता । उमा हाथ 


पैं> पर अधिकार . न हानेमे वह चल नहीं सकता । एवं अच्छी तरह बोछ भी न हानेसे वह चल नही सकत अच्छी तरह बोल मी नही सकता 


“मी स्थितिमे अकेली अम्रक भस्म या अन्य सहायक भोपधिके मिश्रण सहित सेवन 
ऋरानेसे बाकक स्वस्थ होजाता है । 

अअ्कमे रसायन गृण होनेसे घातु-परिपोषण क्रमको सुब्यवस्थित करती है । 
मी कारणमे पाण्डु, रकतपित्त, अम्लपित्त, क्षतक्षय आदि तीद्न और जी्ण व्यावियोंमे 
इमके सेवनसे छाभ होता है । * 

श्वतमे रक्ताणुओकी न्यूनता और मानसिक चिताके कारण नवयुवा स्त्रीको 

शासक ध्य, 

हारिद्रक रोग हुला ही, ज्वर रहता हो, शरीर पीछा) शुष्क, मिम्वेज हो, तथे। कभी-व मी 


उपन आदि सक्षण होते हा, तो अम्रक और छोह मिलाकर देनेंसे रोग योडे ही दिनोमे 
चर जाता है । 


भस्म प्रकरण | १३९, 





पाण्ड रोगमे' मानसिक चिताका कारण हो; अथवा जर्श॑में बार-बार रक्त जानेसे 
पाण्डता आई हो, तो इसका उपयोग लाभदायक है । ऐसे ही अंब्रमें निबंठता आनेपर 
गुद-त्रिवली पर बोझा आकर शोय आगया हो । फिर झौचमें रक्तख्राव होकर निर्बलता 
आई हो, तो अभ्थकका उपयोग करनेसे अन्त्र बलवान्‌ होकर रोगका शमन होता है । 
किन्तु यह्वतके समीप रुघधिराभिसरणके दबावमें वृद्धि होनेसे इस स्थितिकी प्राप्ति 
हुई हो, तो अभ्रक भस्मके सेवनसे ययोचित लाभ नहीं हो सकेगा । ऐसी परिस्थितिमें 
विरेचन या रक्‍तके दबावकी शामक औषधिकी योजना करनी चाहिये । 

अनेक बार रकक्‍ताशं उत्पन्न होकर पुराना हो जाता है । फिर बार-बार रक्त गिरता 

हता है । इस रक्त गिरनेके अभ्यासको नष्ट करने के लिये अश्रकभस्म-घटित ओषधिक। 
उपयोग किया जाता है । अश्नकसे अशंके मस्से तो नष्ट नही होते; परन्तु रक्त गिरना 
कम हो जाता है; और शरीरमें निबेलता नहीं आती ।7 


अशेके मस्सेका आपरेशन करानंके पदचात्‌ अनेक समय भंगन्‍्दर या नाड़ी-ब्रण 
हो जाता है। ऐसे समय पर ब्रणको भरनेके छिथे अभ्रकका सेवन सहायक होता है । 
ऐसे ही जीण॑ ब्रण रोगमें शारीरिक शक्तिको स्थिर रखनेवाली और ब्रणको सत्वर 
भरनेमें सहायता पहुंचानेवाली ओषधियोंमें अभ्रक भस्म उत्तम ओषधि है । 
यदि फुफ्फुसोंकी अशक्तिसे कफविकार हुआ हो; एवं आघात, मानसिक चिंता, 
ज्वर ज्यादा समयतक रहने या अन्य कारंणसे हृदय निर्बेलल हो गया हो तो फुफ्फुस 
और हेदेयकी शक्त दर्नेवाली ओववियोत बसक परम; सबसे उत्तम है। इस तरह 
किसी भी रोगमे रोगीकी बोलनेकी शक्ति क्षीण होगई हो, तो अभ्रक भस्मसे लाभ 
पहुंचता रह । यदि अशक्तताकी अपेक्षा अनिच्छा हेवुकी प्रधानता हो, तो ऐसे स्वर- 
भेदमे जसद भस्म देवी चाहिये । ५ 
आयुर्वेदमें कहे हुए निर्जन्तुक, अनुलोम और प्रतिकोम क्षयम अश्नक भस्मकों 
शूग भस्म और गिलोय सत्वके साथ देते रहनेसे रोग शमन हो जाता हैं; अर्थात्‌ 
अभ्रकके अगूभवन क्रिया सुधरकर घटकींका हास नष्ट हो जाता है । परन्तु आधुनिक 
थुभमें फैले हुए कीटाणुजन्य क्षयकी सब अवस्थाओंमें अभ्रक भस्मसे उपयोग होता ही 
हैं; एसे नहीं कह सकेंगे । प्रथमावस्थामें ज्वर बिल्कुछ कम रहता हो; उस समय तो 
अभ्रक भस्मका उपयोग निःसंदेह होता हैँ । इस प्राथमिक अवस्थामें फ़ुफ्फ़ुस और अन्य 
गारोरिक घटकोंको सबल बना देनेसे क्षयके विषकी प्रगतिका अवरोध हो जाता है । 


जीर्ण कृफश्रकोय, जीण कास, कफात्मक और कफ-वातात्मक जीण इ्वास, जिसम, 
व्वास-वाहिनियां विक्ृत होगई हों, और उतम ब्रण होगये हों; अति "गये हो; अति खांसनेपर स सफेद 
कृता क्रफ-विकलता हो; थोड़े श्रमम प्रस्वेद आता ही, रोगी अत्यन्त अग॒क्त हो गया 
हो, तो ऐसे समय पर कफ ड्त अनृपानके साथ या शहद-पीपलके साथ अभ्यक भस्म देनेसे पानके साथ या शहद-पीपलके साथ अभ्यक भस्म देनेसे ८ 
रोग निर्मल होजाता है ! 
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हृदवकी निर्बेदताते एवं ववोबृद्ध और निर्यद्त मन्‌ प्योको वर्याक्तुमं या शीतकालमें 
2० 288. 2435 20 कदम पलक 

दल होनेपर इवान रोग होजाता है; कितनोंहीको वेठेंस इपास अमन होगीता 

है, जोर थोड़े परिवतरने वा मर जाता हु, उन सबके छिये अं सत्र अति छामेंदोरयक है । 








पाग्डुनरोगियी स्तियोती श्वास-वाहितियाफे संकोच होनेंगे अतिभय 
८ और इ्यासरोग होउ कर स ०9७०५ नमन“ न पुन क७+-न+न ८5 क नमन + कक “मनन मनन 93 
पबराहुट और इ्वासरोग होजाता हू, पलासे हवा करने पर अच्छा छगता हैं, 
पन्‍्यवा दिन-रात बेचैनी रहती हू, झीतल या उप्ण ओयवि सहन नहीं होती, 
ग्स न ि पि र 
ऐसे समय पर इवासवाहलियोंकों विश्रसित करतवादी और पित्तकोीं झमन बरने- 
पराढी ओवधियोमों जग्रक भस्म उत्तम हू । ऐसे प्रसंग पर वार्यकर ओपधिया-अम्रक 
जया जन्‍म पाया ः ८ ग्श े 
नम्म, रुद्वन्ती, शिलाजीत, चद्रप्रभा ओर जारोग्यवर्विती हैँ । उनमें मानसिक 
क्षोभ दूर करनेके लिए अम्रक है, विप मूत्र द्वारा बाहर निकालने और विक्ारका 
झोवण करनेके लिये रुद्रवन्ती, शिद्ााजीत और चंद्रप्रभा हैं, एवं -सछ्शुद्धिकी 
आवश्यकता हो, तो आरोग्यवधिनीका उपयोग किया जाता हूँ । इन सब प्रयोग 
२ जि पााताशशइशक..- चयय 2०५: मइम्ममयममइुमाकमाभइण्मय है 
जीग दोप या स्वभावकों नप्ट बरनेके लिये वारवार शहदके साथ अम्नकका सेवन 
कराना चाहिये । 


हृदयकी अशवेतके काउणसे बार-बार थोडे परिश्रमसे श्वास भर जाता हो, नाड़ी 
झीण, मनन्‍्द और बार-बार अनियमित रहती हो, तो अभ्ररके सेवनसे प्रशतति स्वस्थ हो 
जाती है । यदि रवनवा हिनिर्योशि दीवार पृत हिं। न जे मन करन घन 75 निर्वाशी दीवार पतछो हो गई हो, फिर उन स्थानोमें रक्त 
समृहीत हो गया ही, ती इस वियारमें एवं इससे उत्पश् पत्तिमें भी बह हितिकर 
पी रबी वथ्डी अं ि मुठ छः । हि ः 

है । गंवा बद्डो और मिडोवसल्न मिलाना सिकतर लाभद गैर गिरोबसत्य मिलाना अधिकतर लाभदायक हैं| यदि इस 


रोगवी उत्पत्ति उपदेशसे हुई हो, तो अनुपान अनस्तमूलकी अवेडेह अथवा रख्तशोघव' 
अरिप्ट यो रोचक क्वाथ दे । 


अमभ्रक भस्म निमोनिया रागमें दालवीनीके साथ देनसे रोगके कारणभूत 
क, पक परकताननकुप+पहुपा- - कर शारपअ पााल॥ आप अलेलिक कपल दर पताउपााअक्ार- हट हर 
कीटाणुओऊफी नष्ट करती हे । छोहभस्मके साथ देनेसे रक्ताणुओकों वटाती हूँ । इस 
कारण पाण्ड्रोगर्मे ब्षक भस्म, जोह भस्म, त्रिफशा और शहद मिछाकर दिया 
जाता हें । 
अम्रत भस्म हृदबोतेजक हूँ । फिर भी कुचिछा अयवा कर्पूरके समान हृदय- 
उत्तेजक नही हैँ । अम्रक भस्म तो हृदयके स्तामुमय घटकोकों शक्ति देकर हृदयकों 
उनजना देती हैँ । इस कारण हृदय-विकारने होनवॉ्ल शोथ रोग इसके सेवन से 
जाम होता है । हनन सम एके 
मा क अगपतित और पिलोत्पादक पिण्डकी जद्क्तिके के रणसे पितकी उत्पत्ति 
दर हर ली हो, फिर इसीसे अपचन और मन्दाग्नि रोय हुआ हो, तो पित्तोत्मादन 
उदग्के अवयवोको शक्ति देकर रोगको दूर करवेक काम अभ्रक बरती है । 


भस्म प्रकरण । ९४१ 


अरुचि अर्थात्‌ जिसमें भोजन करनेमें प्रीति न हो; स्वाह्वेष्ट वस्तु भी वेस्वादु 
लगती हो; यह विकार उदरविक्ृति और अशक्ति होनेके पश्चात्‌ या अरुचि रूप उप- 
द्रव क्षय, पाण्ड, कामला, ज्वर आईदि रोगोके पश्चात्‌, हुआ हो, तो इस भ्रस्मका 
उपयोग- लाभदायक हैँ । 


जीर्ण अम्ठापेत्त रोगमें यदि सूतशेखर आदि ओपधिसे लाभ न होता हो; 
सर्वेदा उबाक बनी रहती हो; उदरमें पीड़ा रहती हो; ओर वमचके साथ रक्त 
निकलता हो; पर॑न्तु उदरमे कक्रेस्फोट न हो, तो अश्नक भस्मका उपयोग करना हित- 
कर है । एव पेटकी आहकृति वडी हो गई हो; और भोजनके पश्चात्‌ वर्मन हो जाती हो, 
तो अभ्यक भस्मका उपयोग वंग भस्मके साथ करना लाभदायक हैं । 


क्षय रोगके अतिसारमे अन्य जन्जुध्त ओषघिकरे साथ अध्यकके उपयोगसे लाभ 
होता है । उतत समय अभ्रक भस्म, मुक्ता-पिष्टी, शंख भस्म और वराटिका भस्मका 
मिश्रण घृतके साथ दिया जाता है । ऐसे ही अन्त्रकी निर्बंछताके कारणसे बहुत दिनोंके 
पुराने त्रासदायक अतिसारमे वार-बार झाग साहत थोड़ा-थोड़ा दस्त होता हो; 
अन्त्रकी साधारण शक्ति क्षीण हो गई हो, तो अभ्यक भस्मका उपयोग वराटिका 
भस्म, सोठका चूर्ण और घृत (या शहद) के साय करना हिंतकारक हूँ । ग्रहणीकी 
अशक्तताके कारणसे जी ग्रहणी रोगमें यदि अंत्रमें स्थान-स्थान पर ब्रूण हो गये हो, 
बार-बार रक्त गिरता हो, तो अश्चक भस्मका उपयोग पर्यटीके साथ करना चाहिये । 
उदरमें रसवाहिनी और रसोत्पादक पिण्डकी विकृति अयवा रसवहन कार्यमें 
प्रतिबन्ध होनेसे उदर-ग्रंथिया बढ़ गई हो; साथ-साथमन्द-मन्द शूल घण्टो तक बार- 
बार चड्ता. रहता हो; रोगी अजकत्त हो जाता हो; मन्द ज्वर,मढवरोध और अप- 
चन भी रहते हो, तो अभ्नवक भस्तका उपयोग हितकारक माना गया है । 
छोटी आंत और बड़ी आतकी निर्वंछलताके कारण मढावरोध रहता हो; फिर 
रोग जीर्ण होनेपर मरूवे दुर्गन्ध, रक्तविकार, फोड़े-फुसिया,छोटे-छोटे दूषित रक्‍्तके 
मंडल आदि भीषण स्वरूपकी प्राप्ति हुई हो, तो इस भस्मका सेवन रक्तशोधक अनु- 
यानके साथ हितकर हैं । 
मूत्राशयकी अशक्तिके कारण व्द-बूद मूत्र होता रहता हो और वार-वार पेशाब 
करना पडता हो; अबवा मूत्र रक्त भी जाता हों, एवं मूत्रकृच्छुरोग जी हुआ हो, 
तो इस अस्मके सेववल्े सूत्ञायय बलवान वन जाता है । मधूमेहमे अभ्रक ,शिलाजीत 
ओर जाम॒नके वीजकी गिरीके साथ देते रहनेसे शक्ति क्षीण नही होती औरव याधिवल 
ती धीरे-बीरे न्यून होकर अनकांगमे रोग दव जाता हू ॥ 
वातवाद्विनियोकी--खिवंछताके कारण या मानसिक आघात पहुंचनेसे नपुंसकता 


आई हो; वह अभ्रक भस्मके सेवनसे दूर होती है । अश्रक भस्म जननेन्द्रियके स्नायु, 
अपन ग तक 


श्डर स्मतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 





जननेन्द्रिय के घटक, जननेन्द्रियको उत्तेजना देनेवाली वात्तवहा नाडियोंके केन्द्र और वात्त- 
चाहिनिया, इन सत्रको अति देकर नपुसक्ताकों दूर करती हैं । 
योगवाही होनेसे अभ्रक भस्मका कार्य संयोजित द्रव्य अनुसार त्वरित और मन्द 
वेषवाल्य हो जाता हूँ।लब्मीविछास रस (सन्निपात-नाशक और हृदयपौप्टिक_ रसायन) 
कै्ल--ा-य 7 3 अतीत भा घायघ यह 
ने कर्भूरादि ओषधिका संयोग होनेसे यह तीप्रऔर शीछ्र गुण करती हैँ । आरोग्य- 
बद्धिनीमें ताम्र आदि ओपधि संयुक्त होनेसे गुण शने शर्ने दर्शाती हूँ । छक्ष्मीविलासमें 
उत्तेजक कार्य और आरोग्यव्धिनीमें लिम्रेंल बने हुए घटकोकों दूर कर तये सबल 
नटकोको तयार करनेवका कार्य अभ्रक भस्मके स्योगसे होता है, । इसतरह सयोगजन्य 
गुण न्यूनाधिक परिमाण और पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमे होता है । 
अम्रकमस्म का उपयोग कफकास पर उत्तम होता हूँ । किल्तु शुप्कः कासमें 
व्यवहृत नही होती । फुपफुस प्रणालिकाएं और वायुकोप निर्वल बनते पर उनमें कफ 
सगृहीत होजाता हूँ। उसके साथ कप्ठमें शुष्कता ही, तो शुप्क काम चलती रहती हैं 
और सरलतासे कफ नहीं निकलता । रोगी अति वेचन होजाता हूँ प्रस्वेद आ जाता 
हूँ,कण्ठ सूख जाता हूँ, फिर थोडा कफ भिस्ता है । ऐसी अवस्थामें अभ्रकमस्म, झृग 
भस्म, छोटी इलामचोके दाने और प्रवाहूपिप्टी १-१ रत्ती, मिलोय सत्व और वश- 
लोचन ३-२ रत्ती मिला, उसवी ४ मात्रा बनाकर दिनमें ४ वार आमके मरब्बाके साथ 
सेवन करानेपर पहिंलेही दिनसे आराम होने लगता है ।" 
सूचना---अम्नक भस्म क्सिको भी हानि नहीं पहुँचाती, फिर भी 
किसी-किसीको इसकी मात्रा ज्यादा छेनेसे नाडीका वेग बढ जाता है और रकतानिसरण 
क्रिया भी ज्यादा वेगसे होने लगती है। ऐसे समयपर अभ्रक भस्म थोड दिनोके 
लिये बन्द कर देनी च।हिये । पश्चात्‌ थोड परिमाणमें सेवन करानी चाहिये और 
मुकक्‍ता या प्रवाल-पिष्टी साथमें मिलता लेनी चाहिये। 
अश्रक भस्मको १० से १००० गजपुट तक देनेका श्ञास्त्रविधान है | जितने 
कषधिक पुट देनेमें आवें उतने परिमाणमें गुणकी चुद्धि होती है | अश्रकके सेवन करने - 
वाले अकाल मृत्युसे बच जाते हूँ | अनुपान-भेदसे यह सब रोगोपर उपयोगी हूँ । 
इसलिये इसे मनुष्य छोकका अमृत माना हैँ । 
इवेत अश्जकको अग्रेजीमें माइका ()(08) और कृष्ण अश्रकको बाइओ- 
टाइट (80008) कहने हैँ | रसायन-प्ास्त्रकी दृष्टिसि अभ्रक डबल सिलिकेटठ आफ 
*अम्रकर्म गुणाधिक्य होनेकाा कारण उसके प्राहृतिक संगठनमें बद्बछोह 
(िसकणाल 700) है । इसलिए ये सूक्ष्ममणवाले ढेलेदार अम्रक की 


भस्म लेते 
जल ध5 सश्ोघक । 


भस्म प्रकरण! १४३ 








एल्यूमिना एन्ड पोटाश-सोडियम ( ॥2076 जशित&#3 ० 4[धघा्ांत७ छात्ते 
2009 »-60वप% ) है. कतिपय जाति मे छोहका अंश मिलत। है और कितनेही 
प्रकारके अभ्यकम मेगनेणिया प्रतीत होता है । 


बेतामस्र--7 ,0, 835, 0.,, 450,, ( २ पोटाशियम ऑक्साईड, ३ 
एल्यूमिनियम्‌ ऑक्साईड, ४ सिलिकन ऑक्साईड ) 


कृष्णाअज--व जा म्र---80/80, 2, 0, 88/0.,, ( ३ मेगने शियम्‌ ऑक्सा- 
, एल्युमिनियम्‌ ऑक्साईड और ३ सिलिकन ऑक्‍्साईड) । क्ृष्णाअआार्मों कुछ-न- 
कुछ लोहका अंश रहता ही है । 


इवेताभ्र---प800ए7॥6 (सस्कोवाईट) 0088) (08. 
कृष्णात्र--30066 (बायोटाइट) #७०070827689॥7 ४08. 


रासायनिक पृथकक्‍्करण:-- ( १) सिलिका, (२) छोह, (३) एल्युमिनियम, 


(४) पोटाशियम, (५) मैगनेशियम । ( औ० गु० ध० शा० ) 


दूसरी विधि--( १०० पुटी ) शुद्ध धान्याश्रकको आकका दूध, थूहरका 
दूध, धतुरेके पत्तोंका रस, केलेके खंभेका रस, चित्रकल्‍छका क्याव, नाबरनोयाका 
क्वाथ, शतावरीका क्वाथ/ गोखरूका क्वाथ, कौचका क्वाथ, गिलोयका स्व॒रस, नाग रन 
बेलके पानोका रस, गोदुग्ध, गोमूत्र, घीकुवारका रस और बड़के अंकुरोंका क्वाथ, इनके 
. रस और क्वाथके साथ १२-१२ घण्टे खरल करके छोटी-छोटी टिकिया बाँवें । 
पश्चात्‌ सू्यंकी तेज धूपमे सुखा, संपुट करके गजपुट अग्नि दें। इस रीतिसे 
इन सबके ऋमश: ७-७ पुट देनेसे १०५ पुटी भस्म तैयार होती है । सहस्त्रपुटीके 


अभावमें यह भस्म उपयोगमें आती है। 


मात्रा और उदयोग--पहिली विधिके अनुसार । 


तीसरी विध्ि--(४० पुटी अश्नवक भस्म) शुद्ध धान्‍्याभ्थ्रकको नागरमोथका 
चवाथ, पुन्न॑ वाया रस कसौदीके पत्तोंका रस, नागरबेलके पानीका स्व॒रस, आकका 
दूध, गोमू त्र, लोधका क्वाथ, सफेद मुसल्लीका क्वाथ, गोखरूका क्वाथ, कौचका क्वाथ, 
केलेके खम्भेका रस, तालमखानोका क्वाथ, घीकुँवारका रस, और वड़की जठाका 
क्वाथ, इन १४ ओषधियोंकी क्रमम: ३-३ भावना देवे । बार-व।र टिकिया बाँध 
सूर्य के तापमे सुखा, संपुट करके गजपुट अग्नि दे । इस रीतिसे प्रत्येक भावनाके 
पदचात्‌ गजपुट देनेसे ४२ पुटी अश्रक भस्म तैयार होती है । 
माँत्रा और उपयोग---प्रथम विधिके अनुसार | 


हा 


चौथी विधि---( २० पुटी ) धान्याश्रककों क्‌ करौधाके स्व॒रसमें खरल कर 
छोटी-छोटी टिकिया वाँच, तेज घृपमे_सूखा, एक हाँडीमे बन्द करके गजपुट अग्लि 
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द॑ । इस प्रकारके १० गजपुट देनेके बाद आकके पीले पत्तोके रसके ७ और बहके 
अकुरोके क्वाथके ३ गजपुद देनेसे अति मुछायम २० पुटी अभ्रक बन जाती है । 

मात्रा और उपयोग--पहिली विधिके अनु तार । 

: अशकक. वि ध्ग. गप॑ि हु पु 

पाँचवी विधि--“ओोपधिकृति” में कहे अनुसार अभ्रकको निश्चन्द्र बना, 
आकके दूध (अभाव पत्तोके रस) में १२ घण्टे खरछ कर छोटी-छोटी टिक्िया 
बाँध । सूंकी तेज धूपमें सुखा, सपुटवर एक गजपुट देनेसे छा रगकी निर्दोप भस्म 
बन जाती हूँ । (र सा०) 
सूचना-जब तक अ+/कका चमकाले अणू नप्ट हो जाय तव तक उस भस्मको व्यवहा रस्म 
नही लेना चाहिये । 


म/त्ा अनुपान और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । 


(१४) कासीस भस्स । 


वबनावट---विलछायती कासीस (शिक्षा) 5िणेफ्गी] ) को भागरेके रसमें १२ 
घण्टे तकुसरल कर टिक्या वावकर, सूर्यके तापम सुखाये | फिर संपुट करके छघुपुट 
देवे । इस तरह ३ पुट दिनेमे छाछ रगवी मुठायम भस्म वन जाती हूँ । अन्य वासीसबी 
भस्म ऐसी मुझायम नहीं बनती । विछायती कासीस ४० तोडेमसे भस्म केवद १० तोडे 
बनती है । 
मान --१ से ३ रत्ती तक दिनमें ० समय 
अनुपान--नप्टात्तवमे--एवा और हीगके साथ | 

प्लीहा, गृत्म, शूल और पाण्टुमें--निफला और घृतके साथ । 
पाण्डु, कफ, आम, उदररोग, प्लीहामें--शहद-पीपलके साथ [ 
सग्रहणी में---नागकेशर और मिस्रीके साथ । 
मधुमेहमें--जागुनवी गुठलीके चूणके साथ । 

गर्भाशय और वीजाशयके दोपमे--शयत वनफसाके साथ 
नेतरोगमें--निफला और घृत या जिफला और शहदवे साथ 


उपयोग--यपह भस्म पाण्डु, क्षय, मूत्रइ च्छू, पथरी, यह तवृद्धि, प्लीहादर, 
उदस्वातयुयत्र सग्ररणी, अतिसार, प्रवाहिका मधुमेह आम विकार, कफप्रकोप, अग, 
झूल, वातज गुल्म, और स्थत्रियोके गर्भाटाव दौंपको दूर कंरनेमे उपयोगी हैँ । एवं विसी 
रागवे हेतुमे या चितासे अकाछमें आई हुई नियलताकों भी दूरकरके शरीरको 
सुदृढ़ और कातिवान बनाती हूँ । है 

कासीस भस्म वि चित्‌ उप्ण, घपायत था अम्ऊ,गुणयुकक्‍त है । नेनाके लिये हितकर 
॥ आमसशोपक और कफनाशव होनेसे मदाग्लिकी दूर वरके अग्नि प्रदीप्त करतीं 
/ तेया खनमें रहे हुए रक्‍ताणुओकी व्‌ द्ध करती है । घतथौत घृतके साथा मिलावर 
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अभिष्यंद (नेत्रकी लाली), पूयाभिष्यंद; नेत्रश्नण, नत्रकी पुतली पर ग्रणः आदि 
रोगोंमें अंजन करनेमें उपयोगी है । इस भस्ममें कषाय गृण होनेसे यह रकतप्रसादन 
कार्य करके नेत्रविकारको शमन करती है । यह कार्य केवल मृदु त्वचापर और सु- 
कमार इन्द्रियोंपर ब्रहुत अच्छी प्रकारसे होता है । 


कासीस भंस्म आमसंशोषक होनेसे अग्निको प्रदीप्त करती है । यह कार्य रसा 
यन विधानसे घृत और शह॒दके साथ लेनेसे प्रतीत होता हँ । कासीस भस्म मात्रके 
सेवनसे आमका पाचन होता है । पचने निद्रिय अथवा पचनेन्द्रियकी सन्नधिके भागके 
रक्त धातुर्में विकृति अथवा रक्‍्तकी आमदनी उस-उस इन्द्रियके लिये न्यून होना, यह 
मंदाग्ति और आम संजननके अनेक कारणोंमेंसे एक कारण हो सकता है । पित्तका आश्रय 
या आधार रक्‍त है; और पित्त आश्रयी अथवा आधेय है । इस कारण रक्‍्तका परिमाण 
न्यून होनेपर पित्तधातुसे उत्पन्न होनेवाले पाचक द्रव्यकी उत्पत्ति भी न्‍्यून होजाती 
है । रक्‍्तकी ग्रह न्यूनता इस भस्मके सेवनसे दूर होती है । 


कासीस भस्म अग्निप्रदीपक है; अर्थात्‌ पाचक रस का पाचकत्व कम होनेपर, 
पचनेन्द्रियको उत्तेजना देकर पाचक-रसकी तीत्रता प्रस्थापित करानेवाली ओषधि है । 
पाचन-क्रि या पचने ूिद्रि यके भिन्न-भिन्न रसोंके परिमाणके ऊपर और उसके घटकोंपर 
अवलम्बित है । यह कार्य पित्त धातुके योगसे होता है; और कासीस भस्मका कार्य 
पित्तधातुर्मों साम्य छानेका हैं । अतः इसके सेवनसे पचनेन्द्रिय और पाचक रस 
व्यवस्थित होता है । | 

अन्त्रमें रहे हुए आमपर इस भस्मका कार्य होता है । इसलिये आमजन्य अजीणं 
या जीण॑, अजी्ण रोग और उनसे होनेवाले विकारपर यह उपयोगी है । 


शरीर अकालूमे निर्वल और निस्तेज होजानेपर इस भस्मका सेवन कराया 
जाता है | यदि अकालमें बार पक कर सफद हों जाते हैं; और वृद्धावस्थाके समान 


कमजोरीकी प्राप्ति होती हू, तो कासीस भस्म, लोह भस्म, और त्रिफला, तीनोंकों मिला 
कर परिस्थिति अनुसार योग्य परिमाणमें घृत और शहदके साथ देनेसे अच्छा उपयोग 
होता है । यह योग पाण्ड्रोगकी प्रथमांवस्थामें भी दिया जाता है । वार-बार 
अजीणं होनेकी आदत हो और पाण्डता आई हो, तो इस योग का अवश्य 
प्रयोग करता चाहिये । 

. धातुगत पचन अर्थात्‌ रस और रक्‍तमें आवश्यक अंशको लेकर उसमेंसे अपने अंश को 
बढ़ानेंकी प्रत्येक धातुकी प्रवृत्ति नियमित रीतिसे हो रही है । उसमें शिथिलूता होजाय, 
तो प्रत्येक धातु क्षीण होने लगती है । ऐसी परिस्थितिमें रोगीके शरीरमें क्षयके कीटाणं 
होने ही चाहिये, एसा नियम नहीं है । इस विकाश्पर इस भस्म का उपयोग करना 
चाहिये । उपरोक्त योग इसमें अति प्रशस्त है । 


। ६९६ 
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बातज गुल्म और घूठपर कासीस भस्मका उपयोग होता हैँ | यह अग्निप्रदीपन 
फरके गुल्म और शूलको नप्ट करती हैँ । 
बृहदन्त्रमें सेन्द्रिय विषको रूपान्तरिति करनेवाली औपषधियोमें वासीस भस्मवी 
गणना होती है । इस स्थानपर दो प्रकारकी ओपधिया उपयोगी है--आरोग्यवर्दधिनी 
प्रराटिका भस्म, ताम्रमस्म आदि उप्ण, तीद्षण और रसायन गुणयुक्‍तत औपधिया । और 
दूसरी कासीस भस्मके समान कपाय, रसात्मक जौर झमक रसायन ओपधिया । 
इनमेंसे कासीस भस्मवा उपयोग विशेषत सेन्द्रिय विषके योगसे दाह होनेपर अच्छा 
होता है । दाहके साथ उदरमें वात भी उत्पन्न होता है, दुष्ट अपानवायु बरा बर निव- 
छउता हो, और उदरमें गुडगुडाहट आदि लक्षण हो तो वासीस भस्मका उपयोग किया 
जाता हूँ । 
जी ब्रणोंमें कासीस भस्मका उपयोग होता हैँ । यदि ब्रण रक्‍त और मास घातु- 
गत हो,उसमें पित्त-दुप्टीके लक्षण हो, तो इस भस्मका सेवन कराना चाहिये।दाह, 
छाल ब्रण, किनारीपर झोय, भीतरसे स्राव कम होना, वारयार रक्त आते रहना, इत्यादि 
रुक्षण होने पर बाह्य उपचारके साथ इस भस्मका सेवन छामभदायक है । 
कासीस भस्म वात और कफ दोप, रस और रक्त दृष्य, तथा यहुतू, प्लीहा, 
आमाशय, ग्रहणी और नेत्र स्थान, इन सब पर छाम पहुचाती हैँ । इसके सेवनसे रवतके 
र्वताणुओकी वृद्धि होतो है । यह इसका विद्येप धर्म हैं। (औ० गु० घ० शा) 
सूचना---कासीस भस्मसे किसी-क्िसीको वन होती हैँ, और चबकर आता 
है । ऐसा होनेपर मात्रा कम करें, और सुवर्णमाक्षिक मिलांकर देवें । 
कासीसमें गन्धकाम्लके रूपमों गधकाश रहता हैँ, इसलिये भस्म होनेंपर 
लिटिमिस पेपरसे परीक्षाकर अम्लनाश होनेतक पुट देते रहना चाहिये । निरम्ल भस्म' 
से बमनादिक नही होते (सशोघक) 
(१५) कार्सास-गोदन्ती भस्प्र । 
वि७---विछायती कासीस और गोदन्ती १०-१० तोले मिला घोकुवारके रस 
में ६ घण्ठें घोटकर छोटी-छोटी दिकिया बार्घे । फिर टिकियोको सुखा, सपुट करके 
गजपुटमें फूक देवें । इस रीतिसे दो-तीन पुट देनेंसे सिंदुर जैसी छाछ भस्म हो जाती है । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती मिश्री और दूध या शहदके साथ दें ॥ , विषय ज्वरमें अदरबके 
रस और झहदके साथ । 
उपयोग--यह भस्म आमश्रकोपसे उत्पन्न नवीन ज्वर, मलेरिया (विपम 
ज्वर, जीर्गज्वर, पाई, श्वेतप्रदर, मदाग्नि और आमदुद्धिको दूर करके शरीरमें रवतकी 
वृद्धि करती है । सगर्मा और प्रसूता स्त्रियों और वालकोके लिए भी हितकारी है।मलेरिया 
कानेके ४ घण्टे पहिले एक मात्रा और दूसरी मात्रा दो घण्टे पहिले देने से ज्वर रुक जाता हूँ ॥ 


ड़ 
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कासीस भस्मके विवेचनमें दर्शाये गुणोंसे विज्षेष ग्रृण इस भस्ममों रहते है । 


क्योंकि गोदन्तीका संमिश्रण हो जानेसे कतिपय नूतन गुणोंकी उत्पत्ति होती है । 
कतनक नाजूक प्रकृतिके रोगी, पित्तप्र धान प्रकृतिवाले, बालक, प्रसुता और सगर्भा 
आदिको विषमज्वर आनेपर तीव्र औषधि नही दे सकते, उनके लिये कासीसगोदत्ती 
भस्म अदरखके रस और शहदके साथ दिनमें २ या ३ बार देनेसे लाभ पहुंचजाता ह । 
विषमज्वर प्रकृपित होनेपर उसका विष मांस आदि धातुओंमें लीन हो जाता है । 
फिर तीग, दवा देने पर रोगी को व्याकुलता बढ़ती है और अनेकोको कान,आंख और 
वृक्क आदि अवयवोंपर ब्रा असर पड़ता है । एवं रक्तदबाव भी बढ़ जाता है । ऐसे रोगियों 
को कासीसगोदन्ती भस्म देते रहनेसे कुछ दिनोमें दृषित-[तीव्र औषधियोंका विष ओंर 
रोगविष जल जाता ह॑ फिर ज्वर शमन होकर शरीर सबल हो जाता हूँ ।* 
विषमज्वर जीणं होनेपर सुवर्णवसन्त और लघुवसन्त आदि औषधियां उत्तम कार्य 
करती हूं; किन्तु आम प्रकोपसे पीड़ित रोगियोको वसंतकी अपेक्षा कासीसगोदन्ती भस्म 
विशेष हितावह होती है । यदि धातुओंकी क्षीणता अधिक हा तो सुवर्ण वसन्‍्तके साथ, 
कासीसगोदन्ती भस्म मिला देनेसे सत्वर लाभ होता है । 
विषमज्वर अधिक दिन रहने पर प्लीहा बढ़ जाती हे और मंदमंद ज्वर बना रहताहै। 
पेड़ा-सा अपथ्य या आहार विहारमें भूल होनेपर ज्वर बढ़ जाता है । उन रोगियोंको 
पथ्य पालूनसह कासीसगोदन्ती भस्म ४ से ६ रत्ती मात्रामें अमृतारिष्टके साथ थोड़ दिनों 
तक देते रहनेपर प्लीहागत कीटाणु/और विष नष्ट होकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो जाती हैँ ।* 
मसूढोंमे पूथ (?7077॥06७) हॉनेपर भोजनके साथ पूय आमाशयमे जाता है । 
फिर आमाशय और हरूघु अन्त्र आदि भाग दू-षत हो जाते है । पश्चात्‌ अग्निमांच,उदरशू ल, 
वेचैती, पाण्डुता, शिरमें भारीपन और निर्वता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं तथा शांत 
निद्रा भी नही मिलती । ऐसे रोगियोंको चाहिये कि दूषित दांत निकलवा देवें अथवा 
दांतों का स्थानिक योग्य उपचार करावें । इसके साथ कार्सीसगोदन्ती भस्म का 
उदरसेवन करानेपर सब उपद्रव दूर होकर शरीर स्वस्थ हो जाता है । 
आमाशय, अन्‍न्त्र, वृवक अथवा अन्य स्थानमें क्षत हो जानेपर रक्‍त में पूय प्रवेश होता 
हूँ । फिर हल्लास, उदरमें वेदना, पाण्डुता, शारीरिक कृशता, अग्निमांच और मन्दमन्द 
ज्वर रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ और निवं७ूता शनेः शर्नें: बढती जाती 
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#*प्लीहा अत्यधिक बढ़ गई हो, नाभितक पहुंचगई हो, उसपर एक अनुभवी महात्मा 

- कासीस ६-६ माशे १०-१० तोले दहीके साथ देते रहते हे। स्थूल दृष्टिसे मात्रा अत्यधिक 

भासती हैँ । किन्तु इस प्रयोगसे डाक्टरोंने आपरेशन करानेकी अनुमत्ति दिये हुए अनेक 
रोगी भी मात्र ४ दिनके प्रयोगसे स्वस्थ हो जानेके उदाहरण मिले हूं । 
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है.। यदि पूयका प्रवेश अधिक मात्रामें होता है, तो पुयज्वर ( ?ए8शया& ) की 
मप्राप्ति होती है । फिर दिनमें २-३ बार शीत छूगती है ज्वर बढ़ जाता है और स्वेद 
आबार ज्वर बम हो जाता हूँ, किन्तु शरोर निर्बंद हो जाताहँ । इस विकारमेँ 
क्ामीसगोदल्ती भस्म सफद्तायूर्वेक प्रयुवत होती है । 

मामिकषर्म में विह्ति होनेपर अनेक युवतियोकरों बाहर नित्नलने योग्य दुपित रजका 
स्राव योग्य नही होता । कुछ न ठुछ अमभमें रकम सोपित हो जाता हैं । फिर गर्भाशय 
भाय या बवीजाशय शोब, श्वेतभ्रदर, पाण्डुता, दृष्टिमाद्य शिरदर्दे, कडिवेदवा जादि उप- 
द्रव उत्पन्न होते है । इस रोगमें वाशीमगोदन्ती भस्म अशोयारिप्ट या झुमार्यामवके साथ 
देते रहनेपर २-३ माममें मासिकर्मफी घुद्धि होतो है और नियमित वन जाता हूँ । 

अधिक धूम्रपान, पाचनक्रिया विद्वति होनेसे रसोत्पत्ति होवःर अथवा वींद्राणुओता 

आत्रमण होनेपर गलग्रथिया बढ जातो हे और बात प्रकोपसे बार बार आक्षेप आने छगे 
जाते हैं । सविकारपर कासीसगोदन्ती भस्म को जसद भस्म या बसतमाछतीके साथ 
मिलाकर देनेसे थोड़े ही दिनोमें विकार दूर हो जाता हैं. । 


(१६) ग्रोदन्ती भस्म | 


विधि--४० हे गोदती (6ज97छ॒छणा) के दुकडोकौ धारह गमेर्मे लिखें 
अनुसार आबके पत्तावी लुगदी या गवास्पाठेके गूदेमेंसपुट कर ग्रजपुद अग्नि देनेसे 
सफेद रुगकी मूछठायम भस्म तयार होती हूँ । 
मात्रा--२ से ८ रत्ी सुदर्शन चुर्णके ववाय, मिश्री या शहदके सा दें ॥ 
चारकोंको एव रक्ती माताके दूध या शहददके माय दें 
उपयोग-...हस खनिजमें गवकाण गधकास्लके स्ूपर्मे रहता हूँ ।इस | सम 
पित्तज्वर, आमज्वर, शिरदद, जीणज्वर, विपमज्वर, स्त्रियोके शपेतप्रदर, रकतप्रदर,, 
खतस्पाव और यूखी खासीमे अति छाभदायब ई ।दाह,तुृपा, रवत-दवाव-वद्धिजन्य 
धिरदद निद्रानादय; व्याठुझता आदि ल्क्षणोंको तुरन्त शमन कर देती हूँ 
मस्तिप्ववा शात और हृदयकों प्रचछ बनाती है। बालकोंके ज्वर, कास, इधास 
हृष्टियोंढी निउएना, अग्निमाछ, देघ फेंकना, केब्ज और अजोर्ण आदिपर निर्भयता 
पूवक प्रार-बार उपयोगमें आत्ती हैं | बढे हुए विपम-ज्वरमें सुदर्शन चूर्णके क्यया या 
अबने साथ देनेसे तुरन्त छामप्रद,होती हैँ । मप्निपातमें सुछीीके स्वरस और शहदके 
साथ २-२ घण्ले पर देते रहनेंसे चेतना आ जाती है और _ दोपज लक्षण 
शान्त होजाते है ॥ 
उक्लेप्रदरपर गोदत्ती भस्म दिनमें सीम बार आवले और ईसवगोल, तथा झ्वेत- 
मदेर्भ संगजराहुत भस्म, जीरा और माजूफलके साथ मिलाकर दिनमें ३ बार दी जाती 
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है । शिरशूल, सुर्यावर्त, आधाशीशी, और मस्तिष्करममें उष्णता रहवपर १-१ माशा भस्म 

१ तोला घी और १ तोला शकक्‍्करके साथ मिलाकर दिनमें २ या ३ बार देनेसे छाभहो 
जाता हूँ । किन्तु शिर:शूलके रोगीको कफकी अधिकता रहती हो, वो गोदन्तीके साथ 
आध-आध रत्ती समीरपन्नय मिला देनसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 

गोदन्ती भस्ममें जी्ण ज्वर, विष॑मज्वर, पित्त-प्रकोप और प्रदरको दूर करनेकां 

गण अमृतासत्वके सदृश्य होनेसे आज-कल कुछ चिकित्सक अमृतासत्वके स्थानपर 

(प्रतिनिधि रूपसे) गोदन्‍्ती भस्मका उपयोग करते है । यह सग्र्भा और बालकोके लिये 
अति निर्भयतासे प्रयोगकी, जा सकती है । यदि जीर॑ज्वरमें पित्त प्रकोष अधिक हो, शुष्क 
कास भी रहती हो तो, प्रवाल पिष्टी मिला लेवें और अनुपाच स्वरूप शर्बत ववफशा 

मिलाकर दिनमे २-३ वार देवे । 

वत्तव्य---भस्म  घनानेके लिये ग्रोदन्‍्ती उज्ज्वल, पारदकछोक अच्छी 
खकर उपयोगमें लेनी चाहिये ! मैले रंगवाली कच्ची ग्रोंदन्‍्ती हांनिकारक 
। अच्छी योदन्तीकी चेचाई हुई भस्म बालक, समर्भा स्त्री प्रसुतो 
बुद्धां आदि सरबेके लिये लाभदायक है | इन सचर्मों बालकोंके लिये येह उत्तम 
औषधि है । स्तन्यदोषसे जिन बेच्चोंका शरीर कृष हो गया हो, उनको यह 
भस्म थोड़े दिन चेक देते रहने से शरीर पुष्ट और तेजस्वी बंनच जोदी 
योदन्‍्ती यह गनन्‍छकका थेंद होनेपर भी हरतेालके समाद्र रछाभ पहुँ- 
चाती हे | इसलिये योदन्‍्तीको ग्रोदन्‍्ती हरतालभी कहते हैँ ॥ गोदन्‍्तीका 
उपयोग अधिक मात्रा बार-बार करते रहनेसे यक्ृतको हावी पहुँचांती हे 
इसलिये मात्रा कम देवी चाहिये । 
(१७) बज़ (हीरा) ऊंस्म | 

प्रथमविधि--हीरा (4)98४7४7070) यह शुद्ध कोकिल ((छ7909) जातिका 
खनिज हूँ । इसकी कठोरता १० संख्यासे व्यक्त करते हे । अवत॒कके ह्लात ब्रव्योंमें यह 
सब से कठोर द्रव्य है | इसकी भस्म बनाना सहज नही हू । शास्त्रोंसे अनेक विधान 
भस्म बनानेके लिखे हँ पर सिद्धि एक या दो योगोंसे ही मिलती हू २ 
हीराशोधन--दीचे लिखा 'विधानज्ञास्त्र परपसासे अनेक वांरका अनुयूत हू 4 ही रेकी 
रज ( अंक्रंणाएे 7099) को सुनारकी सोना पिघलानेकी एक मूपामें रख खूब 
जैज आंचपर छालूकर घद्ध पारद भरे हुए चीनीके कटोरेमे बच्लावें। मल्मरूके कपड़ेसे 
इंरेनकर ,हीरक रज प्राप्त करें । इस प्रकार सोवार करनदेसे हीरा शुद्ध होकर भस्म के 
योग्य बच जाता हैं । हीरेकी रज च मिले तो कण भी इस विधिसे भस्म योग्य हो जाते 
हुँ । हीरेका वारीक चूर्ण बेंलजियमसे आता हं । संसारमें सबसे अधिक होीरेके 
रत्न बनाने की घिसाईका कार्य वेलजियममे होता हैं । भारतवर्ष में पन्ना स्टेट (वुन्देलखण्ड) 
और दक्षिणहैद्वावादर्मेमी यह कार्य अल्पमात्रार्में होता हूँ । 
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हीरामम्म विधान--थुद्ध हीरककों झूद ताद (हरसिताल), शुद्ध गल्यका घुद 
हिंगुड, सुवर्ण माक्षिय' भस्म, समान माँगर्मों मिडातर सीमावतों सरहर्में बड़े बेर 
(राजकोल) और पिप्पलो छाठते क्वायकी ७-७ भावना देवें । प्रत्येक बार सुखावर 
गजपुट दें । इस तरह १४ या अधिवा गजपुठ, भस्म होनेतव देते रहें । 
वक्‍़्तब्य--सुवर्ण माक्षिक भस्म केवल एक ही बार मिलायँँ । झीप द्रव्य अन्यपुदोर्मे 
बराबर देते रहें । 
यह भस्म अत्यन्त उम्र होती है । अत अति सम्हालपूर्या उपयोगमों लेनी चाहिये । 
(चैद्यग्त्त बविराज प्रतापर्सिहजी) 
द्वितीय विधिं--शूद् किये हुए हीरेवे कणोको अम्रकके पतरेपर रख, अग्निर्मे 
तपा-तपावर मेंटफवे मूत्र वार-वार बुकाते जाब । लगभग २०-२५ बार बुकानेसे 
हीरेका रग बदल जाता हूँ । चमक मिठ जाने तक तपा-तपाकर पुझाते रहे । अमभ्रक्ते 
पतरे सहित हीरेके कर्णो़ों मेंढकके सूत्र्मे डुयोतेसे होरेके कगोकरो एक पतरेसे दूसरे 
पनरेपर रखने में आसानी रहती है । इन क्रणोको चीमटेसे उठाना चाहिये । हाथ न ट्गावें 
अन्यया हीरेका जहर भें गुलियोर्मं श्रवेशकर जाता हूँ । फिर वहाँपर कुप्दके समान सफेद 
दाग हो जाते हूं । बार-बार अम्रवका पतरा बदल देना चाहिये । | (यो० २०) 
मूत्र छेनेके छिये एव बडे में ठज़्के चारो पैर वाधवर काँसीकी थालीमें चित्त रखकर 
थालीको अगारापर टेंढी रखें । मं ठककी पीठकी उप्णता छगनेपर वह मूत्र कर देता हूँ 
बादमें मेंढक्‍्कों खोल दें | एक ही बडे मेढकके मूअसे हीरा निस्तेज होजाता हूँ । 
इस विधिसे ४-६ मांणे हीरेके कणोकों निम्तेजवर सुनारकी सोहागा मिली हुई 
मिट्टीकी छोटी कटोरीमें नीमका आधा पत्ता रुख, उसपर होीरेके कणोको रखें। बाद 
नीमका आधा पत्ता ऊपर रखकर दूसरी समान नापवाली कठोरी ढक़कर मजबूत कपड- 
मिट्टीकर सूर्यके तापमें सुखा छेवों। फिर एक मिट्टीके घडमें चारों ओर अनेक छिद्गकर 
३॥ सेर बयूलके कोयले भर । उसके वीचमें सपुट रखकर अग्नि देनेसे भस्म तैयार हो 
जाती है । स्वाग झीतल होनेपर सपुटमे से सम्हालकर भस्म निकाल छेवें । इस भस्मको 
हीग और सेंधानमक मिलाये हुए कुलयीके क्दायर्मों खरलकर टिकिया बनायें । पच्चात्‌ 
सराव-मपुट करके २-३ गोवरीकी बग्नि देवें । इस तरह ७ पुट देनेसे हीराकी 
मुलायम मस्म बन जायगी । ( श्री० पण्डित नन्ने मिश्र) 
मानराॉ--टेडसे2एरती सुवर्ण या अम्रक मस्मके साथ अथवा पूर्णचद्धोदय 
रखके साथ देव ॥ 
तीसरी विधि-हीराके, कण १ तोले को छोहेकी कटोरी या कलछोर्मे रख 
सर गरम करें। किर १० तोछे गुलावजलम बुकावें। पुत्र बिना हाथ लगाये 
5, गरम करके बुझावें | इस तरह १०८ बार बुमानेसे हीराके कणोंका 
पैरस्तासे चू् हो सकता हैं। उसका चूर्ण करनेपर चूर्ण काला चमकौला 


] 
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२ सेर गोबरीकी अग्नि देवें। फिर निकाल उप्ती तरह खरलकर अग्नि देवें । इस 
तरह १४ पुट देवें । फिर घीकुंवारके रसका १४ पुट देवे । कमी हो तो घोीकुंवा 
रके २१ पुटतक देने पडते हें । इस तरह २८ से ३५ पुटठ देने पर चंद्विका रहित 
मुडायम और मैले छाल रंगकी भस्म तेयार हो जाती है । (र०यो० सा० ) 

मांत्रा-- 56 से ज6 रती दुग्ध शकराके साथ या अन्य औषधियोंके साथ 
मिला कर देव । 

“उपयोंगू--वत्ध भस्म सब प्रकारके वातरोग, वित्तश्रकोप, ककवृद्धि, त्रिदाब, 
शोष, क्षय, भ्रम, भगंदर, प्रमेह, भेद, पाण्ड, उदररोग, नपुंसकता आदि रोगोंको दूर 
करती है । क्षयकी दूसरी अवस्थामें तो लाभ पहुंचाता ही है, परन्तु तीसरी अवस्थामों 
भी बज्यभस्मवाला रसायन त्वरित लाभ पहुँचाता है, विविध रोगोोंके कीटाण्‌ ओंको 
सष्ट करता है; वातवाहिनियों और उनके केन्द्र स्थानकों दृढ़ बनाता है; और जीव- 
नीय शक्ति को सबल बनाता है । इन कारणोंसे वज्य भस्म मिश्रित प्रयोग अनेक कठिन 

तेगोंमें उपकार दर्शाते हूँ । संक्षेपर्मे वज्थ भस्म शारीरिक और मानसिक निर्बलताक 


दूरकर शरीरको वज्य समान बलवान्‌ और कातिवान्‌ बनाती है, तथा आथकी वद्धि 
करती हैं । 


हीरा भस्म उत्तम हुझ, उत्तेजक और शूलहर होनेसे हच्छुल ( 078॥78& 
0000778 ) जिसमें छातीमों तीढषण शूछ चलकर मूर्ज्छा आजाती है तथा मिथ्या 
हृच्चल ( 07877 [000007780७8०7००४७ ) जो हृदय यंत्रके बाहर चलता 
है दोनों पर तत्काल गुण दर्शाती है । धमनीमं यदि रक्‍तसग्रह हो गया हो या 
अवरोध होता हो, तो उसे भी यह दूर करती है । एवं वात नाड़ियोंको बल देकर 
रोगको निवृत्त करती हूँ । 


(१८) पाणिक्य भस्म (कुश्ता याक्ृत) | 
प्रयम विधि-शद्ध माणिक्य (फिपर०ए)को सिमाकके खरलमें पीस, सूक्ष्म 
चर्ण करे । फिर पत्थरके पक्के खरल या चीनी मिट्टीके खरलूमें समभाग गन्बक, मैच- 
- अववद्चराज पं० श्री सुखरामदास टो० ओजञ्ञा माणिक्यादि रत्नोंकी भस्म वार वार 
वनाते रहते हे । वे माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीलम, वैक्रात, गोमेदमणि,राजावर्त॑ 
और वडय॑मेसे जिसकी भस्म वनानी हो, उसे ४० तोले लेकर सुवर्ण गलानंके मूसके 
भीतर भरते है । फिर तीआग्निमें रखकर खूब तपाकर गुलावजलमें वुझाते हें। उसे 
निकाल पुनः मूसमें भर, तीकाग्निमें रखकर खूब तपाकर गुलावजलूमें वुझाते है । 
इस तरह ग्लावजल या केवड़ेके अकमे ५० से १०० वारतक वुझाकर गुलावजलम एक 
सप्ताह खरलूकर छोटी छोटी टिकिया बना संपुटकर १० सेर गोवरीकी अग्नि देते हूं । 
इस तरह ७ पुठ देनेपर उत्तम प्रकारकी भस्म होती हैँ । यह मस्म तत्कारए अउचा 
प्रभाव दर्माती हैं । 
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निल आर हरतालको मिला, कटहठके रसमें १२ घण्डे घोट, टिप्रिया बावकर सूर्यके 
तापमें सुखावें । फिर सराव-सपुटकर २ सेर उपछोती अग्नि दें । इस रीतिसे १० 
वार अग्नि देनेसे उत्तम भस्म बन जाती हैं  चुनार जिस सरावको सोहागा और मिट्टी 
मिलाकर बनाते हैँ, उसका उपयोग करना चाहिये | (र० र० स०) 
माणिक्यका रग छाल होता हैँ । जो माणिक्य छाल रगझा डोनेपर भी वेजती 
आभावाला हो उसे उत्तम माना हैं। गुछायी रगवालेक्ो न्यून माना हू । यह रत्न 
कठोर हैं। इसकी कठोरता हीरे से कुछ कम हूँ । इस रत्नके, ट्कडे गोंल, वरिक्रोण, 
चौकोण, अप्टकोण आदि होते हैँ । भस्म बनानेके लिये द्ोडे बणोक़ा उपयोग 
होता है । 
अनुपान और उपयोग--दूसरी विधिके अनुसार 
दूसरी विध्ि--शुद्ध माणिक्यत्रे चूर्णकों गुल्मवजलमें १५ दिनतरा खरल 
क्रनेंसे पिप्टी तैयार होती हूँ । यह पिप्दी भम्मके स्थानपर उपयोगमें आती हूँ । 
अनेक यूनानी हकीम केवडा, चन्दन और गुठावकों साथमें मिलाकर अर्क निकालते हूं। 
फिर उसमें १०-२० समय बुझा, उसी अकर्मे सरठ करके पिप्टी बना लेते हे । 
(रसा० सा०'स०) 
मात्रा--आधीसे १ रत्ती तक मलाईके साथ दिनमें एके दो वार या सुवरण के 
वर्क और शहदके साथ देवें । 
आचार्योते तिम्तवचनसे मागिक्य आदि रत्तोक़ी पिष्दोको भस्मकों अवेक्षा ऑजिक 
गुणप्रद माना हूँ 
रत्नाना गोवन श्रेष्ठ मारण न गुणग्रदम्‌ 
मस्मना वीय॑ंहानि स्थातस्मात्तानि विभोवयेत्‌ ॥ 
अर्यात्‌ भस्म वनानेपर वोर्यहास होता है, पिप्टी बनानैमें नहीं । 
उपयोग--यह भस्म नपुसकता, धातृक्षोणता, हृदरोग, वातपित्तविकार, पित्तविकार 
रक्तफ्त्ति, वातदोप, ग्रहव्राधा और क्षयक्रो दृरकर सव बानुओको परुपष्द बनाती हैं। 
यह दीपन होनेसे कफ्वातज विक्रारोंको शात्त करती है, तथा सूयग्रहकी पीडाको 
दूर करती है । 
मधुमेह जनिव तियेल्तापर मुक्ताविप्टी और गुडमारके अकके' साथ माणिक्य 
पिष्टी देते रहनेसे लिर्पछता दूर होती है; मस्तिप्क और हृदय सब॒द् बनते हैँ तथा, 
रज़्मेंसे विप कम होजाता हूँ । 
(१६) गोमेदमणि भत्प । 
प्रथम विधघि--मैनसिल, हरताल और गन्वक्‍को समा भाग लें, और सबके 
क्रावर शुद्ध गोमेदमणि ([ि760॥) का सुक्ष्म चूणे मिलाकर कटहलके रसमें १२ घढ 
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खरलकर २ सेर आरन्य कन्‍्डोंकी आँच देवें ; इस रीतिसे ८ पुट देनेसे भस्म वन 
जाती है | (र० र० सा०) 

रसचूडामणिकारने गोमेदमणिको कटहलके रसमें ७ वार वृुभाकर समान 
गंधक मिला कटहलंके रसमें मर्दनकर १० गजपुट देनेकों लिखा है । 

सात्रा--इसे १रत्ती मलाई या शहदके साथ देवे । 

उपयोग--गोमेद्सणि लंका ( सीलोन ) से भारतमें आता है । यह भस्म 
कफपित्तध्न होनेसे क्षय और पान्दुरोगका नाश करती है । दीपनपाचन होनेसे मन्दाग्नि 
ओर अरूचिकों दूर करती हैं; अम्ल और उष्ण गृणवाली होनेसे वातप्रकोपको 
दमन करती है; तथा त्वचाके वर्णकों सुन्दर वनाती हैँ । एवं यह वृद्धिप्रवोधक है । 
गोमेदमणिके सेवनसे बल, वीर्य और आयुकी वृद्धि तथा राहु ग्रहकी वाबा 
शान्‍्त होती है 

दसरी विधि----माणिक्य में कही रीतिसे चन्दम,गला - ५ फल और केवड़े को 

मिला अर्क निकाल, उसमें पिष्टी बनालेवें। 

मात्रा और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । भस्मकी अपेक्षा पिष्टी 
विशेष सौम्य होती है । 


[२०] ताक्ये [पन्ना] भस्म [कुश्ता ज़घुरंद] 
बनावट --मैनफलके रस अलसी और सोंठको पीसकर कल्क वनावें । इस 
कल्कके बीचमें पन्नाकोर ख, संपुट कर २ सेर गोबरीमें फूंक दें । इस रीतिसे २० पुट 
देनसे उत्तम प्रकारकी भस्म वनती है। पन्ना विखर जाय तव मैनफलके रसमें टिकिया 
बाँध, संपुट करके गजपुट देना चाहिये । (रसा० सा० सं०) 
पन्‍ना (ि7०/७)प) , यह रत्व पट्कोण आकृतिका मिलता हूँ। दक्षिण 
अमेरिकाकी खानोंमेसे अधिक निकलता है। इसका रंग हरा है। तपाने पर 
पहिले सकेद फिर मैले रंगका वन जाता है । यह रत्न अति कठोर है । 
भस्म बनानेमें प्रायः छोटे-छोटे टकड़ोंका उपयोग होता हैं । 
दसरी विधि--पन्नाके वारीक चूर्णमें समभाग मैनसिछ, हरताल और गन्धक 
मिला कटहलके रसमें खरल कर, टिकिया वांव, सूर्यक्रे तापमें सुखाकर २ सेर आरण्य 
कण्डोंकी अग्नि दें । इस रीतिसे ८ पुट ठेनेसे उत्तम प्रकारका भस्म बनती हूँ । 
(र० र०ए स० ) 
यनानी हकीम पन्‍तेकों घीकवास्के रसमे खरलू कर टिकिया वॉँध १० सेर 
आरण्यकण्डोंमें केवल एक ही समय फूंककर भस्मकों उपयोगमें लेते हे । 
तीसरी विधि--माणिक्य पिप्टीके समान पिप्टी बना लेवें । 
मा5।--आदवसे १ रत्ती हद और पीपलके साथ देवें । 


डर 
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उपयोग--यह भस्म ओोजवद्धक हूँ । ज्वर, सन्निपात, वमन, तूपा, विपविकार, 
अम्ठपित्त, श्वास, पाण्डु, मलावरोब, अर्श और घोय आदिको दूर करती हूँ, तथा अग्नि 
प्रदीप्त करके ओजको बडानो हूं । यह शोतल गृणवाली है । इसलिये उण्ण प्रकृतिवालेके 
लिये अति हितकर हैँ | आामागय और हृदयकी निर्यलताको दूर करतो है । क्षय, वहुमूल 
और मधुमेहमें छाभदायक है । आयु और स्मरणशकवितकी बुद्धि करती है । भूतवाघ 
और बुधग्रहकी पीडाको गरात करती है । इस भस्मको सपंविपकी उत्तम ओपधि माना 


ह्‌। 





[२१] वेहूये भस्म । 
बनावट--वैंडूय (छसुनिया) को माणिक्यमें लिखी विधि अनुसार भस्म 
अथवा पिप्टी बना छेवें । 
यह रत्न अन्य रतनोकी अपेक्षा न्‍्यून महत्व वाला हैं । यह स्तन 
हरे-पीले, सफेद, सोना सदृद्द, काले नीले, आदि अनेक रमके प्रतीत होने हे । 
इस रत्नको वस्त्र आदि पर घिसनेसे विद्युत उत्पन्न होती है । 
मात्रा--आधासे १ रत्ती घृत-मिश्री या रोगरानुसार अभुपानके साथ | 
उपयोग--यह भस्म पित्तवकार और रक्तपित्तमें ग्िरनेवाले रक्तको शात कर, 
अग्निको प्र दीष्प करती है , और आायुको वढाती हूं ॥ क्षय और सग्रहणी में अति छाभदायक 
है । केतुम्र हकी पीटाको दूर करती है । 
५ [२२] पुष्पराग [पुखराज] भस्म । 
बनावट--पुख राजके सूक्ष्म चूर्ण में समभाग गन्वक हरताल और मैनसिलको मिलाकर 
पक्के कटहलके रसमें १२ घण्टे सरल कर, टिक्या बाघ, सूयके तापमें सुखा सपुटकर ५ सेर 
गोवरीकी अग्नि देवों । इस रीतिसे ८ पुट देनेसे भस्म हो जाती हैँ, अथवा माणिक्यमें 
लिखी रीतिसे पिप्टी वना लेवें । (र० र० स०) 
मात्रा--भधसे १ रत्ती शहद या रोगानुसार अनुपानके साथ ॥ 
उपयोग---यह भस्म हसताढ और मन झिलके योगसे बनने पर उग्र बनती 
है । यह भस्म कीटाणुनाशक, पित्तवर्द्ध७ और बल्य है । पिप्टी बनाने पर सौम्प होती 
है । पुखराज विपविवार, वमन, वातप्रकोप, कफविवार, दाह, रक्तविवार, अश्श॑,कुप्ठ 
जौर मन्दाग्निको दूर परता है , तथा अग्निको प्रदीप्त करता हूँ । क्षय और धातुझोप में 
अति हितकर है । पुसराजसे गुरुप्रहकी बाघा दूर होती हूँ । 
[२३] नीलभधरणि [नीलम] भस्म 
वनावट--पुष्परागर्में छिखी रीतिसे भस्म या पिप्टी वना छेवें । यह रत्न 
माणिक्यकी सानमें से मिलता है, इसके विविध आवारके स्फटिक निकलते हैँ। यह 
काइ्मीर पटियाला, ब्रह्मगेश, छका (सीकोन) और वध्यामदेशर्में मिलता हू + 
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मा5॥-- 2 से १ रत्ती दिनमें २ बार शहद और पीपलके चूर्ण के साथ अथवा 
मत़खन-मिश्रीके साथ ।॥ 


उपयोग--यह भस्म वृष्य, पाचक और त्रिदोषघ्त है । इवास, कास, त्रिदोष, 
विषमज्वर, अ्श आदि रोगोंको दूर करती है; अग्नि प्रदीप्त करती है; और सरब्व॑ 
चातुओंको पुष्ट बनाती है । नीलम धारण या सेवनसे शनिग्रहकी व्यथा दूर होकर 
आयू और कांति बढ़ती हे । 


(२४) राजावते भस्प | 
बनावट-.-शुद्ध राजावतंको इमामदस्तेसें कूट,सम भाग गंधक मिला, विजौरेके 
रसमें १२ घण्टे खरल कर, टिकिया वनाकर सूर्यके तापमें सुखावें । फिर संपुटकर 
गजपुटमें फूकें । इस रीतिसे ७ पुट देनेसे उत्तम मुलायम मैले लाल रंगकी भस्म बन जाती 
ह्ँ | (र० र० स० ) 
मा्त्--१ से २ रत्ती दिनमें २ से ३ वार मलाई-मिश्री,मक्खन-मिश्री अथवा 
रोगानूसार अनुपानके साथ देनी चाहिये । 
उपयोग--राजावर्त शीतल, गुरु, दीपन, पाचन, वृष्य और रसायन है । 
इस हेतुसे यह भस्म पित्तप्रकोप, अतिसार, भर्श, क्षय, पाण्डु, कफदोष, वातविकार 
और वित्त-प्रधान प्रमेह आदि रोगोंको दूर करती है; और पचनशक्ति बढ़ाती है । 
दूरी विध्वि--शुद्ध राजावतेको कूट, सूक्ष्म चूर्ण कर सेवके स्वरसके साथ 
१४ दिन तक खरल करें । किर खरलमें सेवका स्वरस पिष्टीके ऊपर १ अंगुलः रहे 
उतना भर देवें; और सम्हालकर ३-३ घण्टे तक ३ दिन तक चलाते रहें । बादमें 
स्वच्छ स्वरस ऊपर-ऊपरसे निकल सके, उतना निकाल लेवें । फिर खरल करके 
पिष्टी बना लेवें। (पं० नन्ने मिश्र) 
मात्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमें २-३ बार झहद, गुरूुकंद अथवा आंवडोंके 
म्रख्बेके साथ देवें । 
उपयोंग--यह पिष्ठी क्षयरोगमें, कफ,पंदाह और पित्तवृद्धि होकर होवेवाले 
अतिसार, अ्श, पाण्डु, पित्तप्रमेह और शारीरिक निर्वेछताको दूर कर शरीरको 
बलवान बनाती है; तथा मदात्यय रोगमें निद्रा न आना, अरुचि, नेत्रलाली, दाह, 
बेचैनी आदि छक्षणोंकों शमन करती है । 


(२४) वेक्रान्द भस्म । 


बनावट-..-शुद्ध बैक्रांततों सावधानीसे कूट या खरलकर बारीक चुणे करे । 
फिर सम भाग गन्धक , मिला खट्टे नींबूके रसमें राजावत्तके समान॑ खरलकर गजपुट 
दें ।इस रीतिसे ८ पुट देनेसे म्‌ छायम मैले छाल रंगकी भस्म तैयार होती हैँ । 
“मुलायम न हो, तो दो पुट अधिक देने चाहिये । (आ० प्र०) 
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मार्यों--३ से 3 रत्ती तर रोगानूसार अनुपानके साथ । 


उपयोग--बंक्रातकी उत्तम गुणके हैतुसे हीराका उपसस्‍न माना जाता हूँ । 
इसकी भस्म त्रिदोयध्न, पटस युक्त औए रसायन गृणवादी हूँ । संत धातुमाकी 
विर्यलता, उदस्रोग, पाण्दु, ज्वर, व्यास, कास, धानुविकार क्षय, प्रमेह, 
वात, पित्त और वफ प्रफोपको दूरकर आयुकी वृद्धि बरती हूँ। हीरा भस्मके 
अभावमें वैज्नान भस्म छो ज्यती हूँ 


(२६] मुक्ता भस्म । 
प्रथम विधि--२ ताल मोतीकों पहिठे सीमाउके खरलमें घोटफर सूंधम 
चूर्ण करें । किए पत्वरके पक्‍के,सरल या चीनी मिट्टीके सरलमोें १२ घण्टे घीउु वारके 
रसमे घोट ठिकिया उना कर बुपस सुखावें । पश्चात्‌ सरावसपुटकश २ सेर गोयरटीकी 
आच देवें | दूसरी बार ग्रायके दुधर्मे सरन्द करी, टिकेया याध, सराव-मपुठ करके २ सेर 
क्रयतण्टोकी अग्नि देनेसे श्वेत मुछायम असम तैयार होती है । 
माजा--आवासे १ रत्ती तक दिनमें २ बार दूप-मिश्री, मलाई, मक्खन, गृल-« 
घन्‍्द्र, आवशोंता म्रब्या, च्ययनत्राथायदेह या अन्य टोगानुसार अनुपानके साथ दें । 
उपयोग--मुकतामस्म तक, पित्त, क्षय, काम, श्वास, अग्निमाद्य, दाहू, उन्‍्माद, 
बातरोग, नपुसक्तता जादि रोगाको दूर कर शरोरतों पुप्ड यवाती हूं, और आयुकी वृद्धि 
करती हूँ । 
ग्नियुट्ी भुउ्तामस्मकी जवेक्षा मोतीपिप्ठी थनावा विशे्ष हितार हू। अग्ति- 
पुटी भस्मफा उपयोग घर, वराठिका, झव्रितकों अपैक्षा तो अधिक होता हैँ , परन्चु 
अत्यधित अंतर नहीं है । क्र एु.ठायजलमें खरलकर म्‌क्‍तापिप्टी तैयार बरनेकी पद्धति 
अच्दी हूँ । पिप्डीमें ही सच्चे मुस्ताके गुण दीखते हें । 
दूसरी विल्वि--भोतीसों पहिटे सीमाइके सरलमें सूक्ष्म चुगंकर सीमाकके 
या चीनी भिट्टीके सरलमों गुटाप्जरके साथ २१ दिवतता खरल करनेसे विप्टी तैयार 
होती हूं 
भाश़--आधीसे ? 5त्ती दूध, गुलकन्‍्द, चन्दनका शर्वेत, गुठाचका शर्वत 
या सितौप णादि चूर्ण, चादीवे/ पर्व और शहदके साथ । 
उपयोग--मह पिप्टी नेत्ररोग, घातुक्षीणता, क्षय, उर क्षत्र, हृदयकी 
निर्ददना, च्ासी, जीणज्वर, हिक्‍वा, भ्रम, साकमे से रक्त गिरना मस्तिप्ककी 
निर्वलता, नेन्रदाह, मिरदर्द, पित्तवुद्धि, दाह, प्रमेह और मूजबृच्छ मादि दोपोगी दूर 
करती हूँ । मोतीके सेवनसे पित्तकी वीज़ता और जम्लता कम होती हूँ । तथा ने नज्योति 
बढ़ची हूँ । यह पिप्टी झीततीर्य जौर सूजल हूँ । मूनमार्ग और सर्वांगका दाह और 
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पित्तवुद्धिको शमन करती है । निद्रानाशके समय किप्तीभी रोगमें मृक्‍्तापिष्ठीसे निद्रा 
लानेमे' सहायता भीं मिंलती है । 

' अत्यन्त त्रास, अत्यन्त क्रोध, अति जागरण , अंति अभ्यास, अतिमानसिक 
श्रम, अति उष्ण पदार्थ सेवन, सूर्यके तापका सेवन, इन कारणोंसे म॑स्तिष्कको त्रास 
होता है, यह शिथिलता और मामूली कारणसे क्रोध करता, विचारहीचता, ऊंचा 
उावद, कठोर स्पर्श, तीज वास, थोड़ा वेस्वादु भोजन, विचित्र या भयानक. रूप, 
बड़ी आवाज, स्पर्श आदि विबयोंका असहनत्व, थोड़े विचारमे ही मस्तिष्क फिर जाना 
सर्वाग और मस्तिष्कसे दाह, निद्रानाश इत्यादि अधिक बढ़े हुए विकारों पर 
मुक्तापिष्टीका उपयोग बहुत अच्छा होता हैँ । 

बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुँचने या शराव, गांजा, धत्तुरा आदि 
तीक्षणवीर्य उष्ण, और विकाशी पिदायेके अति सेवनसे मस्तिष्ककी विकृति होकर 
उनन्‍्मादका विकार ( विशेषतः पित्तज उनन्‍्माद ) होनेसे म्‌क्‍्तापिष्ठीका बहुत अच्छा 
उपयोग होता हूँ । इस विकारमे' मुक्तापिष्टी और सुवर्णमाक्षिक भस्म अथवा 
सोती ओर प्रवारू पिष्ठीका मिश्रण कुष्मांड पाक, ब्राह्योलेह अथवा घृतके साथ 
देना चाहिये । ऐसेही भूतोन्‍्मादमे भी अति त्रास देवेवाले, क्रोची और लड़ाक्‌ रोगियोके 
लिये भी मुक्ता उत्तम ओपध है । 

मुक्ताके उत्तम शीतवीर्य धर्मका ग्र्मीके दिनोमे! होवेवाले दाह पर अच्छा 
उपयोग होता है । कितने ही श्रीमत लोग गरमीके दिचोमे' बहुत व्याकुल हो जाते हे । 
अर्थात्‌ शरीरकी बाह्य उष्णताके साथ समधमं होनेकी पात्रता कम होकर समस्त शरीर 
विशेषतः संजावाहिनियोकी वाह्य शिराये ( अन्तभाग ) विल्कुल मृदु हो जाती है । 
इस स्थितिमे' दाह- शामक अन्य ओपचधियोकी अपेक्षा म्‌ृक्‍ताका उत्तम उपयोग होता 
है । कारण, यह पिष्टी वातवाहिनिबोके लि भी शामक गुण दर्शाती है । 

गरमीके दिनोमे तेज धूप, अग्निके पास ज्यादा संमय काम करने, धूपमे 
ज्यादा समय फिरने, अधिक जागरण करने या अपथ्य आहारसे नाक, मुह, गुदा, मूत्र, 
था अजय मार्गसे रक्त गिरने लगता हे । साथ-साथ हाथ-पेर और सर्वागमे' दाह, 
ज्याकुलता आदि लक्षण होते हँ; तब रकतखस्राव वच्द कर मस्तिष्कको शांति देनेके 
लिये इस पिष्टीका उत्तम उपयोग होता हे ॥ 

उपदंश या सुजाक होनेके पर्चात्‌ पित्तप्रकोप होकर मूंत्रमागंका दाह होने 
था अंन्य कारणोसे पित्त बढ़कर मूत्रका दाह होने अथवा मूत्रकी तीन्नता, तीक्ष्णता 
५ आदि वढ़नेके हेतुसे मूत्रमाग मे दाह होनेपर मृक्ताका सेवन अति हितकारक है । 


रक्त ज्यादा जानेसे उत्पन्न अन्तदाह अथवा अन्य कारणोंसे उत्पन्न अन्तर्दाहमें मुक्ता 
लाभदायक हे । परन्तु स्त्रियोंके योनिद्रावर्में अथवा इसके परचात्‌ उत्पन्न अन्तर्दाहमे 
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८--हारिद्र मेहपर--चावल़के प्ौपन और मिश्रीती साथ । 
९--प्रदरवर--पारोप्य गोदुग्प या जावडेसे रसके साथ । 
१०--वात रोगपर--तुलमीके रस, मिश्री औ” डह॒दके साथ । 
११--पित्तज कामसमें--अनारखे एस और मिली साथ । 
१२--अम्थिभगरमें---शहदके साथ । 
३--पित्तप्रकोप आर ख्रमपर--अयाट पिए्शी, जावलोक़ा मर्या, घृत आर 
मिश्री, सो मिलाबर देंयें । 
१४--उर क्षतपर--मिवोउच्णशदि चूज़ घी और घहदके साय 
१५--मूत्रदन च्दपर--चावल्के धावनती साय ॥ 
१६--नैश्जलन और सुजदीपर--घृत और घज़्बरवे साथ, या मित्री मिद्े घारोएय 
दुग्धके माय । 
१७--मरस्तक शू लपर---वादामकी सीरके साथ । 
१८--पेन्तोदमव पराण्दुपर--घी छ्तरके साथ ॥ 
१९---रकतपित्तपतर--आवलेबे मुरब्बेमें ! 
२०--म्रस्तिप्ककों निर्वेछता पर--शव्रादामकी खीरमें । 
२१--बातुक्षीयतार्मे---मलाईके साथ देवे । 
उपयोग--प्रवाल भस्म क्षय, रक्नपित्त, बास, धातुदोध, मूत्रविकार, तिप- 
बिनार, मूतयाथा, शिरोटोग, नेत्रदाह, रक्वाश, तॉमला, यह्ददुवितार यद्दु-दोप- 
जामेत बमन जादि रागोकों दूर करती है । 
मुफ्ता, प्रवाल, वराटिया, शक्ति, शस, ये सब सेन्द्रिय चूनाके कल्प हूं । इनमें 
प्रवाल चूनेका कल्प होनेपर भी अति सौम्य और शीतवीब हैँ । किन्तु अग्निपुटी प्रवाठ 
में प्रवालूपिष्ठीकी अपेक्षा सीम्यत्व गुण वम हूँ, जौर दीपनत्व गुण ज्यादा हूँ । 
प्रवाल्ल भस्म या प्रवालविष्टी नोयूके रसके साथ देनसे उत्तम पाचन होता हूँ । 
अग्निमाद्य या जग्निप्ताद, अरोचक, ये वियार वित-दुष्टी और कक दुष्टीसे भी होते 
हैँ । पित्तदुप्टीसे हो, ता प्रवालल भस्म, कामद्धारम या प्रवाटपचासूत रस देना 
चाहिये, वफदुप्टीसे हो, तो आग्नकुमार, हिंग्वादि चूण इत्यादि ओपधि उपयोगी 
होतो हूँ। विशेषत म्‌ हमें बेस्वादुपना, मुहर्में विछक्षण गनन्‍्ब, कठमें विदाह, मुहमें 
फोडे आदि छक्षण होनेर प्रवाल भस्म देती चाहिये । इसके योग पाचक' पित्तका 
उत्तम जौर व्यवस्थित खाव होकर पचन-क्षियात्री वृद्धि होती है, भर 
अग्नमाय दूर होता है । 
अनेतः समय अग्निमा आदि रोगोंके परिणामस्वरुप रमाजीण हो जाता हैं । 
उममें अन्न सामने आया कि, उसयर अरुचि आने उगती[है , अनेकोको अनवी बास भी सहन 
नहीं होनी, अनेक भीजनका नाम टेनेपर रोने छगते है, उवाक सदाकेल्यिं बनी रहती 
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है; उदर जड़ समान हो जाता है; इनपर अग्निपुटी प्रवाल सत्वर लाभ पहुँचाती है । 
प्रवाल भस्म उत्तम दीपन ओष॑धि है । इसके योगसे उदरम पाचक रसका 
उत्तम कार्य होता हँ । पित्त-दुष्टीसे अग्निसाद उत्पन्न होनसे प्रबाल भस्मका अच्छा 
उपयोग होता -है । इस भस्मके योगसे पित्तथातु (अमाशय्रिक रस--09807९ 
वेघ्यं०७) की दुष्टी दूर होकर साम्य प्रस्थापित होता है । इस तरह दीपन कार्य भी 
इस ओपधिसे होता है । (पित्त प्रकारका विवेचत औषध गुणधर्म विवेचन किया 
हे 
रु आमाशय अथवा पक्‍काशयमें शूछ, दाह, अपचन आदि हेतुसे पतले -पतले दस्त 
होते है । ऐसे लक्षण होनेपर प्रवाल भस्मका उत्तम उपयोग होता है । 
ह (औ० गु्‌० ध० श्ञा० के आधारसे ) 
. ज्वर जीर्ण होनेपर निर्वलता अधिक आ जाती है, एवं ज्वर धातुमें लीन हो जाता 
हैं । जब मज्जागत ज्वर बनता है, तब चक्कर आना, मन्द-सन्द ज्वर बना रहना; सांधा- 
सांधाओमें दर्द-सा होना हाथ-पैरोंकी नाडिया खिचना,अरुचि, खानेपर वान्ति हो जाना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हे । उसपर प्रवांल भस्म १ रत्ती, गिलोय सत्व २ रत्ती,आंवले, 
गिलोय, और नागरमोथा ४-४ रत्ती गहदके साथ देवे । इस तरह दिनमें २ या रशेवार 
शहदमें देनेसे ज्वर, निवृत्त हो जाता है । 
दूसरी विजलि--२० तोले प्रवारू, २० तोले सूखी मेंहदीके पत्ते, १० तोले 
मिश्री, तीनोंको मिला हाडीमें सपुट करके गजपुट दे। दूसरे दिन हांडीको निकालकर 
प्रवालकों चुन लें | फिर भेसका दूध मिला,३ घण्टेतक घुटाईकर, छोटी-छोटी 'टिकियां 
बना, धूंपमें सुखाकर संपुट करे । हाडी बड़ी लेनी,चाहिये, कारण, टिकिया गजपुट देनेसे 
फूर्ल जाती हे । यह भस्म चूना जैसी मुलायम बन जाती है । 
' | (ब्र० स्वा० सदानन्दगिरिजी ) 
' 'मात्रां और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । 
तीसरी विधि---प्रवालका सूक्ष्म चूणंकर गुझाबजलसे २१ दिनतक १२-१२ 
घण्टे घुटाई करें, इसे चन्द्रपुटी प्रवाल भस्म और प्रवालपिष्टी कहते हे । 
कितनेही चिकित्सक केवल ७ दिनतक खरल करते हे; परन्तु जितनी ज्यादा 
खरल होती है; उतना ही गूण अधिक होता है । पिष्टी अच्छी प्रकारका खरल होनेपर. 
वा रेतर हो जाती है; और सत्वर लाभ पहुंचाती हैँ । 
. सूचना--शुद्ध प्रवाछकों पहिले इमामदस्तेमं कूटकर एक लोहेके खरलमें 
खरल करें | पश्चात्‌ २१ दिन तक गुलाबजलमे चीनी मिट्टीके खरलमें घोटना 
चाहिये । सामान्‍य पत्थरके खरलमे घोटनेसे खरल घिसकर पत्थरके अणु पिष्टीमें 
मिल जानेसे पिष्टी दूषित हो जाती है । 
मात्रा और अनुपान--पहिली विधिके अनुसार । 


श्दे 
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उपयोग--प्रवालूपिप्ठी क्षय, पित्तविकार, रक्‍तपित्त, कास, इवांस, विप+ 
भूतवाधा, उन्माद, नेत्रटोग, इन सबको दूर करती हूँ । श्रवाल मबुर, अम्ल, कफपित्तादि 
दोपोकी नाशक, झुक्र और कातिकी वरद्धंक हूँ । यह पिप्डी मस्मकी अवैक्षा विशेष पित्त- 
शामक, पितविकारध्न और सौम्य होनेसे पित्तवुक्त शुप्कास, रक्ततदर, रक्तपित्त, 
जम्लपित्त, नेचदाह, वमन आदि विकारों विश्ञेप हितकर हैँ, तया यह मथुर और 
अम्ल होने पर भो दीयन पाचन हूं । प्रवाद मब्र है, अर्थात्‌ मिश्री समान मधथुर नही, 
परन्तु प्रवाडका परिणाम मब्‌र रसके थनुसार, शामव, व्‌ हण, प्रसादन जादि होता है । 
प्रवालके शामक, शीतवीव और प्रमादव गुणका उपयोग भिक्न-मिन्न रोगोर्में उत्तम 
प्रकारस होता हूँ । 
ज्वरके आरमर्मों आमावस्वा हो, तो छबन कराना चाहिये । छ घनके पद्चात्‌ पाचन 
आधवधि रूपमे प्रवालका बहुत अच्छा उपयोग होता है । ज्वरादि पाचन कपायके स्यानमें 
प्रवालपिप्टी द सकते हू । ज्वरक। वेग तोब् होने पर प्रवालका अच्छा उपयोग होता 
है । पित्तम्रवान ज्वरमों दाह, तुपा, प्रस्वेद, शीय झूल, निद्वानाथ, प्रछाप, चक्कर, वत 
आदि लक्षण हो, तो यह बहुत अच्छा काय करती हूँ । एंसे समय पर इसे गिलोय सत्वके 
साथ देना चाहिये। अन्य सक्रामक ज्वर या वियय ज्वरमं पित्त-प्रवान छक्षण अधिक 
होने पर (ज्वर-त्रेग तोब्र हाने पर) अर्थात्‌ १०३०-१०६०-तक होने पर प्रवालपिष्टीका 
ही उपयोग बरना चाहिये । उतना अधिक पित्तज्वर होनेपर त्रिमुवनकीति समान तौब्र 
और स्वेदल आपधि न देंना ही अच्छा माना जायगा । यदि देना हो, तो सम्हाल्पूर्वृक' 
दें, और उसके साथ या स्वतथ्र॒ रुपसे प्रवारूपिप्टी दें। पित्त प्रधान 
सभिपरत ज्वरमें सन्रिपात-दोपष्न ओ्ोपधि देनेसे साथ पित्त-दोप कमर होवके 
और ज्वरवेगको मर्थादामें छार्मेके स्थ्ये प्रचालपिप्ठीकी योजना अवश्य करनी चाहिये । 
शीतला, छोटी माता रोमातिका, अन्य सक्रामक ज्वर, या कीटाणू जन्य-दुपितज्वर 
या आगन्तुक ज्वरमें टोगीको भवकर दाह, ब्यावुलता और तीव ज्वर हो, तो प्रवालकी 
योजना करनी चाहिये । एव सेन्द्रिय विषकी तीतब्रतासे उत्पन्न ज्वरम भी प्रवाल् दी जाती 
है । प्रवालके सेवनस विपप्रकोप और ज्वर, दोनो ध्षात होजाते हें । सक्षेपर्मे जब जब ज्वर 
में पित्तकी प्रधानता हो, तब तय इसका उत्दृप्ट उपयोग होता है ॥ 
क्षयकी विरकुछ प्रथमावस्थासे ठेकर तीसरी अवस्थातक प्रवालपिष्टीका उप“ 
योग होता है । के प्रारभमों वहुवा सारे घरीरमें नाडिया सिंचना, शुप्व' कास,और मन्द 
ज्वर आदि लक्षण होते हूँ । इस अवस्थाकी शका होनेके साथ प्रवालपिष्टी देना प्रारम 
कर देनेये सब अरिप्ट टल जाते है । परन्छु यह अवस्था विश्येपत अनेकों के लक्ष्यमें नहीं 
आती | जब एक समान ज्वर और वास बढ़ने लगते हैं, और रोगी क्षोण होता जाता 
ह। तेवर इस राजयद्माता सशय होने लगता हूँ । इस अवस्थामें ज्वर ज्यादा, श्ष्कता, 
“प्ककास, फुफ्फुस दूषित हानेवा भरपुर लक्षण अयात्‌ इवास, कास, फुपफुसोम व्यथा 
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आदि चिन्ह जिन रोगियोंमें दीखने लगे; उनको प्रवालपिष्टी देना छाभदायक है । ऐसे 
समयपर प्रवालकों श्रृंगभमस्म और गिलोय सत्वक्े साथ देना चाहिये । क्षयकी तीसरी 
अवस्थामें भी यह मिश्रण देना हितकर है । जब ज्वर अधिक त्रासदायक, भयंकर कास, 
उर:क्षत होकर उसमेंसे रक्त गिरना, पीका-हरा और दुर्गनन्‍्धयूक्त कफ, सर्वागर्मे विशेषत: 
कपालपर स्वेद आना, बहुधा प्रातःकाल प्रस्वेद आना, बेचैनी और तृषा अधिक, रोगीकी 
मृख-कांति निस्तेज और त्रस्त तथा भयंकर क्षीणता आदि छक्षण होगये हों, तो भी प्रवाल- 
-को सुवर्ण भस्म और अमृतासत्वके साथ उपयोगमें लेना लाभदायक हूँ । इतना लक्ष्यमें 
रकखें कि तीसरी अवस्थामें किसी भी ओषधिका निश्चित रूपसे उपयोग नहीं होता । 
फिर भी प्रवालसे बेदनामें न्‍्यूनता होती हैँ । 
चन्द्रपुटी प्रवाल रक्‍तपित्तमें बहुत उपयोगी होनेवाली ओषधि है । रक्‍तपित्त- 
विकार पित्तप्रकोपसे उत्पन्न होता हे | पहले पित्तदोषका विदाह होता है; फिर पित्तके 
आश्रय रक्‍तका भी विदाह होता है--(पित्तं विदग्धं स्वगूण॑विदादाश्‌ गोणितम्‌) । 
रक्‍्तका विदाह होनेसे रक्‍त दुष्ट होकर उसमें पित्तका उष्णत्व गुण बढ़ जाता है,जिससे 
रक्‍्तवाहिनियां दुष्ट होकर पतली होजाती हैं; और उनका स्थितिस्थापकत्व गृण न्यून 
होजाता है । पश्चात्‌ इनमेसे फूटकर रक्त बाहर आने लगता है । यह रक्‍त मुंह, नाक, 
गुदा, योनि या रोम-रोममेसे निकलने रूगता है । कितनोंहीको स्राव चाल ही रहता है; 
और कितनोंही को थोड़े समय रुक-रक कर ख्राव होता रहता है । इसरोगर्मों भिन्न-भिन्न 
प्रकृतिमं भिन्न-भिन्न दोषोंके अनुषंगसे पृथक्‌-पुथक्‌ लक्षण उत्पन्न होते है । उसमें विशेष 
दोषके अनू षंगके अनु रोधसे अन्य ओषधि देसकते हें | परन्तु इसके मूलमें रहा हुआ 
विदग्ध पित्त, प्रवालपिष्टीके योग मात्रसे ही नियमित होता है.। इस पिष्टीके योगसे 
पित्तकी उष्णता आदि गूण शमन होकर उस मेसाम्यावस्था उत्पन्न होती है; एवं रक्तका 
प्रसादन भी हो ही जाता है । इस रोगमें प्रवालको सुवर्णमाक्षिक भस्म और हल्दीके साथ 
देना चाहिये । हल्दीम स्तम्भक गण है; इस कारणसे रक्‍्तपित्तके बिल्कुल प्रारंभमें हल्दी- 
को न देना , यह अच्छा है । रक्‍तपित्त संकर अर्थात्‌ उपद्रव रूपसे रक्तस््राव होता हो, 
(आंत्रिक सन्निपात आदि रोगोंमें) तो प्रवाल अच्छा काय करती है । 
रक्‍्तपित्तमें एक प्राकृतिक भेद (हिमोफाइलिया।७०7०%)79) है । वह यह है 
कि कितनेहीं लोगोंकी प्रकृति एसी होती है कि जरा कही लगा, घाव हुआ या गरमीके 
दिनोंमें नाकमेंसे रक्तस्राव हुआ, तो रकक्‍तप्रवाह जल्दी बन्द नही होता । रक्तका जो म्ख्य 
धर्मरक्ताशयम से बाहर निकलनेके साथ तुरन्त जम जाना, और दृढ़ हो जाना,' वह नष्ट 
हो जाता है, जिससे घावोंमेंसे रक्त निकलता ही रहता है । यह विकार या ऐसी प्रकृति 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषोमे ज्यादा दुष्टि गोचर होती हैँ । यदि स्त्रियोंकी यह प्रक्न ते 
हो, तो उनको मासिकधर्म के समय रजःख्राव अधिक होता है, और अधिक दिनतक 
हंता है । इसहेतुसे उनको अति त्रास होता हैँ । ऐसी प्रकृतिवाले रोगी और निरोगी 
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मनुष्याक्री प्रवाल अति उपयोगी होती है । प्रवाद सुवण माक्षिव' भस्मके साथ दीप॑क्यट 
तक देनेंसे अमृत सदूम अआम हो जाता है | 
खनपित्तके तीथ विकारमें प्रवाल पहुत परिमाणमं बार-यार देना चाहिये । पर तु 
जौग विवार भार प्राहतिक भेदमें प्रवाल बहुत कम मात्रामें देनेसे अच्छा उपयाग होवा 
हैं | अनुपान मिन्न-मिन अवुपगोर्मों भिन्ननिश्न देना चाहिये । 
अनेक व्यक्तिवोकों प्रद्न/ति-मेदसे यार-्वार नाकमेंसे रक्त विरता रहता हैं, इनम 
बहताके तो यह केवल गरमीवे दिनाम ही ज्यादा जाता है | उहुतसी स्थियाकरे मासिव- 
घमके समय नावमेंसे रक्त गिरने लगता हैँ और यहुत-सी स्थ्रियोंके संग मविस्थामें रक्त 
गिरता है । इन सत्र प्रवारती विकृति्मं प्रवाटपिष्टी अमृत रूप है | ज्यादा समय तव 
फेनेंसे यह जीग विश्वेति दूर हो जाती हूँ । 
प्रवाल विशेपत॒पित्तजन्य क्यसमें अच्छी ठामदायत' है । उदरमें विदाह, सूक्ष्म ज्वर, 
मुह घुप्कता और वडवापन, मययर तुपा, व्याकुदता, पीली, सट्टी और गरम वन, 
विशेपत खास-वास कर ऐसी वमन होना, निस्तेजता, संर्वागमें विशेषन हाथ-परमें 
भयकर जलन, कितनेही समय तो जलन यहा तक बड़ जाती हैँ वि मनुप्यका व्याठुद 
हो जाना, हायजीरोपर मिर्च लगनेके समान वेदना होना, सय त्वचा घुष्स हो जाना 


आदि छक्षययपत पैत्तिव' कासमें प्रवालपिप्टी मीठे अनारके रस अयवबा मिश्रोवे 
साथ देनी चाहिये | 


अगिजिट वा, उपजिहवा या गरूघू ण्डिका, इन विकारासे बठमें जरन हाती हूँ, 
शुप्व ब्रामदायक खासी जाती हूँ, तथा खाँसते खाँसते गरम और कड़वी वन हो 
जाती ह । इन पर प्रवालफा अच्छा उपयोग होता हूँ । 

छोटे बच्चोकी काठी खामी में प्रवालपिप्टी यहुत उनम मौपधि है । विशेषत्त सासी 
बहुत जोरकी ही, खासीके कारण नाक, मुह और कानसे रक्त गिरताहो, साथ साथ 
ब्च्चेक्ा मुह दाल ही जाता दो, चेहरा फूला हुआ अयबवा सूजा हो, ऐसे लक्षण प्रत्तीय 
होनेपर इसका वहुन अच्छा उपयोग होता है । कारण, इसके योगसे कठ और सप्तपथ 
(?॥ एम) का क्षोम त्वरित उपणम हो जाता है । काली खासीपर प्रवालूपिप्दी 
शगमस्म, बशठोचन, इलायचीके दा और अभुतासत्वका मिश्रण विशेष गुणदायवः 


$ 
हे 


उर शतज-य वासमें प्रवीलू उत्तम दामदायत हूँ । उर'क्षत ” शुप्क कास विदाह 
शव गिरना आदि लक्षण होनेपर प्रवाठपिप्टी अवश्य देनी चाहिये, जिसमे क्षतरोपणमों 
भी सहायता मिद्वे।कतिपय समय इसके साथ रक्षा अथवा उसका रस देना पड़ता हैँ । 
नव फ्ितिनेही समय प्रवाछ मात्रसे कार्य हो जाता है । 
सगर्मा स्त्रियाकों होतेवाली वास और उसके साय वबमन, प्रवारूपिप्टीके प्रोगसे 
“मन हो जाती हैँ । सगर्मावस्‍थामें स्त्रीको अपने घरीरिवक' घटकोसे बालक के अस्थि- 


भस्म प्रकरण । ( श्दण 
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पोषणार्थ अस्थि उत्पन्न करतेवाला द्रव्य देता पड़ता है । उसका परिणाम स्त्रीके रक्त, 
पवनेन्द्रिय और अस्थि पर होता है; जिससे वह स्त्री निस्तेज हो जाती है । चलनेसे उसके 
पैर दूखने लगते है । गोड़ों (घुटनी) पर शोथ आ जाता हैँ । थोड़ा खाया हुआ भी सुखसे 
नहीं पचता । पेट फूल जाता है ओर वमन होती है । ऐसी अवस्थामें या ऐसी जिनकी 
प्रकृति हो उनपर यह बहुत अच्छा कार्य करती हैँ । जिस स्त्रीके वालक जन्मसे बार- 
आर रोने वाले, निर्वल, निस्तेज और दुर्ब ल होते है; और जनकी त्वचारमें स्थान-स्थान पर 
सल पड़ते हों; वे थोड़े ही समथमें दंगा दे देते हे । ऐसी स्त्रियोंकी गर्भावस्‍थाके ग्रारंभसे 
अंततक गिलोय सत्व और प्रवालपिष्टी, सितोप्रण्दि चूर्णके साथ देनेसे बहुत अच्छा 
लाभ होता है । माताकी ऐसी निर्बेल स्थितिमें संतानके अस्थि, मांस और रक्‍तके अंशको 
योग्य परिमाणमे पोषण नहीं मिलता । यह विकार प्रवालके सेवनसे दूर होता ह । 
ग॒भपाल रसका कार्य इसकी अपेक्षा अलग जाति का हैं । 
रसक्षय (अंनुलोमक्षय) में प्रवालपिष्ठी अति हितावह है । इंसके योगसे रस आदि 
धांतुमे पचनकी वृद्धि होकर सब धातु उत्तम प्रकारसे बनती हूं । "ु 
पित्ताभिष्यंद विकारमें नेत्रोंमें लाली, जलन, वेदना, नेत्र 'फूलनेके समान ऊपर आ 
जाना और रात्रि-देनमें दाहके कारण निद्रा न आना, आदि रूक्षण हीते ह। इस पर 
प्रवाकपिष्टीका उत्तम उपयोग होता हैँ । इंस रोगरमें प्रवाल॑ और सुबर्ण॑माक्षिक 
भस्मक। मिछाकर मिश्री और घृंत या दुग्धके साथ देना चाहिये । 
नेत्र, हाथ, पैर, मूत्र, इंन संबमें दाह (पू्यंशुक्र या पृयप्रमेहका दाहे छोड़कर), 
मूत्रका वर्ण छाल अयवा बहुत पीला, सर्वाग और त्वचा भी दाह हो, विशेषत्तः ग्र्मीकि 
दिनोंमें उष्णं पदार्थ के सेवनसे या जांगरण से इन विकार की उत्पत्ति हुई हो; तो प्रवलििष्टी 
का उपयोग करना चाहिये । इस अवस्थांमें मुकंतापिष्ठी भी उपयोगी ह ती हूँ । परन्तु 
चह अतिशीतवीर्य होनेसे अत्यन्त तीन्र दाहमें उपयोगी है । 
प्रवाडका उपयोग पित्तोन्माद और भूतोन्‍्माद पर होता है । उन्मादका करण 
भ्थम मानसिक और परचातू्‌ में शरोरिक होता है,। अंयवा प्रथम शारीरिक कारण उप- 
स्थित होकर पश्चात्‌ वह मंनोदेशकों दूषित करता है; परिणामर्में उन्‍्माद उत्पन्न होताहै, 
गर तीज्न शराब, गाजा, आदिके सेंवतससे घोर शरीरिक दोष उत्पन्न होकर उन्मादहों 
जाता है । यह दूसरे प्रकारके उन्‍्मादका उदाहरण है । केवल मानसिक आघात, शोक 
और मनोव्याघातसे असह्य मानसिक क्लेश होकर जो उन्माद होताहै, उसे पहिले प्रकार 
की उन्प्रद कहेगे । जी दूसरे प्रकार का उन्माद है, -जेसमे पित्तदुष्टी हेतु हैं; 
तीक् शाराव या तीन विषके सखेवनसे पित्तदुष्ठी होती है; वह प्रवालपिष्टीके 
सेवनसे दूर होती है । इस रीतिसे उन्मादर प्रवाल् लाभदायक है । 
कोष्ठगत सेन्द्रिय विष (गर॑) के योउसे विशेषतः उसमें पित्तदुष्दी होनेपर उन्‍्मगद हो 
त्ा हैं । कितने ही रोगी बिल्कुल पायल ही जाते हे । ऐसे विकारमें प्रवालूपिष्टीके साथ 
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आरोग्यवद्धिनी, चन्द्र भा था शिलाजीनत देना चाहिये । 
भतोन्मादम फित्तजा अनुपग हो, तो प्रयालपिष्टी देनी चाहिये | विधेषत क्रोंबी, 
लडाक साहसी और दूसराकों सनाप देनेवाली स्त्रियोको यह ओपधि बहुत उपयोगी 
होती है । उनन्‍्मादके झटकेके साथ नाकमेसे रक्त गिरना, चेहरा उल्कुल लाल हो जाना, 
छिगयें सिच जाना आदि लक्षण होनेपर प्रवालका बहुत अच्छा उपयोग हुआ हूँ । 
वालकोके अम्विमुदुता रोग (फिएछर७७) पर प्रवालपिष्दी अति उपयुक्त है । 
विकुल छोटे ३-४ मासके बच्चेसे लेकर पड़े बच्चोतक सके लिये यह उपयोगी है। 
स॑ रोगमें बालकोके नितम्ब (चूलड) आदि स्थानोपर सल (मिकुडन) पड जाता 
पुर और हायकी, इनमेंभी विशेषत पैरकी हड्डी मु जाना, बार-बार थोडे-थोडे दस्त 
होना, ज्वर भी रहना इत्यादि छूसणहोनेम्रर प्रवाठपिप्ठी और 'गेठोयसत्वकों मिलाकर 
देता चाहिये | यदि खासी हो, तो श्यूग भस्म भी मिला देवें। प्रवारूपिप्टी चूनेका सेन्द्रिय 
सौम्य कल्प होनेसे अस्थि-मादद टोगमे इसका अच्छा उपयोग होता है।इस रोगर्में 
चूनेकी न्‍्यूनता मूल कारण हूँ। जिस द्रव्यकी इस विकारम न्यूनता हुई है, उसी-उसी 
द्रव्यकी प्रवारुपिष्टीके साक्षीत्वके कारणसे प्राप्ति हो जाती है । इस रोगकी प्रथमावस्था 
स लेकर अ तमावस्थापर्यन्त प्रवालका उत्तम उपयोग होता हूँ ॥ 
पारिगर्भिक' रोगमें बालक अति अश्वत हो जाते हूं । बमन, कभी-कभी अति- 
सार, अत्यात इशता, ज्वर रहना, सारे दिन रोते रहना, जादि लक्षण होते । 
इसपर प्रवारू अति उपयोगी है । मदि अपचन और अतिसार हो, तो सर्वाज़सुन्दर 
रस देना चाहिए । 
बालकाके दात आनेके समय होनेवाले विकारो में प्रयाछ अति उपयुक्त 
हैँ | विशेषत यह गोग ज्यादा दिनतका रहा हो, ज्वर, वमन, पीले पतले 
दुर्गघयुतत्त दस्त आदि लक्षण हो, तो प्रवाल देगी चाहिये | जिस बच्चोके दात 
अति कठोर हो, उसके लिये भी भ्रवारल अति उपयोगी है । यदि दल्तोदुभव 
विनारमें वातप्रधान लक्षण और दस्तका रण हरा दायिक्णयुक्‍त पतला हो, 
तो कनक्सुन्दर रस देना चाहिये । 
वाटक्के स्तनपानके कारण अनेक सुकुमार स्तियोवा शरीर ज्यादा छृथ, 
निम्तेज और नियल हो जाता हू । हाथ-पैरोत़ी सधियोम पीडा होने छूगती है । 
क्तिनीही स्त्रियोकी सताने एक पीछे एक, मृह8स्थि रोगसे मरती हूँ । ऐस 
दोपामे प्रवाछ॒का सवन अधिक प्रश्नस्त है । ह् 
पित्त दोपकी दुष्टीको दूर करके उसमे साम्यावस्पा प्रस्थापित करनका 
घम प्रवाउवा अति महत्वका हूँ, जिससे पित्तजन्य विशेषत पित्तवें तीधण उष्ण 
आदि गूण धढनेसे उत्पन्त हुए अनेवा विकारोमें इस पिप्टीका अति उत्तम उपयोग 
हाता है । पैत्तिक शीपंशूड, बमन, दाह आदि पि प्रवान छलण हो, तो 
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प्रवालपिष्दी देती चाहिये । 
पित्तज अम्लपित्तमें बार-बार अत्यन्त कड॒वी, पीली, जरूती हुई बमन, 
चक्कर, व्याकुलता, शिरदर्द आदि लक्षण हों, तो प्रवाल देवें । 
प्रवालपिष्ठीसे पित्तकी तीगआता ओर अम्लता दूर होकर दाह शमन 
होजाता है । अर्थात्‌ प्रवांडके योगस माचुय उत्पत्त होता हैँ । कामदुवा रससे 
भी यह कार्य होता है; परत्तु वह स्तम्भक हू । 
प्रवालपिष्टी शक्रस्यानकी विकृतिमें उपयोगी है। शुक्रदेष कहनेकी अपेक्षा, 
इक्रस्थानके दोबमे उपयोगी है, ऐसा कहना अधिक सबक्तिक होगा। पग्रन्यिश्ञक्त 
या पूयशुक्र आदि पर इसका छाभ बहुत थोडा होता हूं । परन्तु थोडी घप छगी 
अग्निके पास बैठे, थोडा-सा जागरण किया, किड्ल्चित्‌ उत्तेजक पदार्थ, गरम 
मसाला या खटाई खाई, तो रात्रिक) स्वप्नावस्था में शुक्रत्राव होता है । इस पर 
अच्छा उपयोग होता है । हि 
खराब आदतोके कारण शुक्रस्थान इतने निर्बं होजाते हँ कि, मनको 
थोडा-सा आघात भी सहन नही होता स्त्री-विषयक बात मन मात्रमें आई कि 
तुरन्त शुक्र्राव होने लगता है । वस्तुतः ऐसे छगेंकी सच्ची कामेच्छाका बोध 
ही नही है । इन्द्रियोंकी छालसा मात्र होती है यह इच्द्रिय-छालसा या मनकी 
खराब स्थिति यहाँ तक बढ जाती है कि, कुछ “कह नही सकते । स्त्री-जातिमेसे 
चाहे बहन-बेटी क्यों न हो; कई दृष्टीगयेचर हुईं कि, तुरन्त इच्छा न होने पर 
भी मनमे विक्ृति होकर शुक्रत्राव होजाता है । स्त्रियों के जेवरोंकी आवाज 
सुनी कि, शुक्रताव हुआ । किसी सुन्दरीका दर्शन हुआ कि, मन विकृत होकर 
शुक्रत्राव हो जाता है । यह स्थिति, विशेषतः मानसिक स्थिति, प्रवालूपिष्टीके 
योगसे अति उत्तम प्रकारसे सुधर जाती है । वंगभस्म शुक्रस्थान को शक्तिदायक 
है; और प्रवाल शामक है । इस कारण अनेक समय इन दोनोंको मिश्रित करके 
देनेकी अवश्यकता रहती है । 
जीणं सुजाक आर उपदंश रोगका परिणाम मूत्रमार्गय पर होनेंसे बारबार 
मूत्रदाह होता हैँ । मूत्रका रंग परोला-लाल होजाता हुँ । मूत्र बहुत गरम होजाता 
हैं । साथ-साथ--सारे शरीरमें विशेषत: हाथ, पैर औरर नेत्रोंमे! अधिक दाह, 
दांतोंसे रक्त गिरना, बार-बार मसूढे फूलनप आदि लक्षण होते हे । इस प्रकारमें 
प्रवाल पिप्टी अचन्तमूलके साथ देनेसे उत्तम उपयोग होता है । यदि स्त्रियोंक 
भी अति पुरुष-प्रसंग, जीणं स॒जाक या उपदंशके विकारके पश्चात्‌ मृत्रमार्गका 
ऐसा हो विकार हुआ हो, तो उनको भी प्रवाल देती चाहिये। हु 
सुजाक, उपदंश या अन्य कारण से स्त्रियों के अपत्य मार्यपर दाह होकर 
स्फोद उत्पन्च होजाते है । फिर गर्भाशयमे' दाह होता हूँ । इस कारणसे गर्भाशयका 
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कार्य भी ययोचितन्ट्पमें न होकर गर्मल्लाव या गर्भपात होजाता है या समयके 
पहले प्रसव होजाता है । ऐसे छलण होते पर प्रवालपिप्टीका अति उत्तम उपयोग 
होता हैँ । 
स्पियोके गर्माराय और योनिमागरम्में अनेक प्रकारकी विज्वति होनेसे 
प्रदर रोगक उत्पत्ति हौती है | भीतरती रफ़्तवाहिनियाँ फूट जानेंसे रक्तप्रदर 
होता है । ब्वेतप्रदर्रोगमे स्थाय र्रतवाहिनियोमे से न होसर इलैव्मिक कलामें से 
होता हैं ।इस कौ चिक्त्था करनेके समय भीतरमे क्‍या विक्ृति हुई 
7, यह अच्छी रीतिसे जान करके उपचार्ग करना चाहिये । उपचार दो रौतिमसे 
किया जाता हैं--( १) उन्तम वस्ति द्वारा योनिमार्गको झुद्ध और स्वच्छ बनाना! 
त्तथा (२) पेटम औपध देंकर प्रदरमें जल समान बिल्कुद पतला दुर्गन्धयुक्‍त 
भयकर' गरम, दाहयुक्‍्तखाव होना, जहाँ प्रदरका जल छगे वहा पर फ़ुन्सिया 
है जाना, या त्वचा फटकर उसमें पीड़ा होना, खुजली चलना, दाह होना 
(क्वचित्‌ जटन यहाँ तक वढ़ जाती है कि, संसार-कर्म अअक्य हो जाता है) 
ओर भयकक्‍रत्राम होना, इत्यादि लक्ष ण हो, तो उस पर प्रवालूपिप्टो देनी चाहिये। 
प्रवालकी उच्नौरामवके साथ देनेसे उत्तम इलाज होजानेके अनेक उदाहरण मिले है । 
इस तरह उपरोवत छक्षणवारे रकसप्रदर जौर अत्यात॑वर्मे भी इसके सेवनसे अच्छा 
लाम पहुंचता है। रफ्तप्रदरपर प्रवाल'पष्टी, सुवर्णभाक्षिक भस्म और वद्भभस्म 
मिलछाकर दाडिमावलेहके साय दी जाती है । 
रक्‍तार्भ तौर पिनाण , दोनो प्रकारके अअप पित्त हतण अधिक होनेपर 
प्रवाल्पिप्टोका उपयोग करना चाहिये । इन दोनो प्रकारोंके टठिये प्रवाल, गिटोय 
भत्व और नागकेशरकों मिदाक्र मकक्‍्खन-मिंश्री अथवा बकरीके दुबके साथ देनेसे 
अन्ठा लाभ होता हैँ * 
विप झमन होजानेक पच्चात विपका परिणाम ( छोेश ) शेष रह जाता हैँ । 
यह अनेक की आजन्म ब्राय देता है । विद्रेषत सोम, रसक्प्र आदि ती?ण और 
नीझ विपक्रा परिणाम अति तासदायक होता हूँ । विषकत लक्षण तीग नही होता, 
परस्तु ब्यापुल्ता बनी रहती हे, लघुबका खूब गरम होती हूँ, उदर, 
छाती, पीठ कियहुना सवाद्धम दाह, हाथ पँरामे ज्यादा जलन, नाक मेंसे वार-वार 
रत गिरना, और मस्लिप्क फिरना ऐसे लक्षण होते हैँ इन पर प्रवाल्ल अति छाम- 
दयत हैं । (अनुपान पसे थमासा और गौखख ४-१ /तोडे और मिश्री दो तोले 
मिटा अध्ठमाण क्वायकर १-१ त्ोला गोघृत मिट्तकर दिनमें ३ बार देते रहे ।) 
प्रवाद् पित्त दोपके त्तौश्णत्व, उप्णत्व, अम्लत्व आदि गणोकी वद्धिकों शमन 


फ्रनम॑ उपयागी ह ।अस्थि,मज्जा, शुक्र, रक्त, मास ये दृष्य और अमाझय, पच- 
भी द्वय, बातवह मदल, मनदद्य इन सत्र सपनों पर असर पहुँचाती है । 


(जौ० गु० घ० झा०) 
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यकृत पित्त ([ पित्ताशयमेसे निकलनेवाला पित्त ) तीआ हो जाने और आऑ के 

जातवबा म निकलने पर पेत्तिक शूल उत्पन्न होता है । यह शूछ भोजनके पहिले रहता है 
भ जन कर लेने पर स्तम्भित्त होता है । नलिक की इलेष्मिक कलामे व्रणहो जानेसे 
या छिल जानेसे बाहरसे दबानेपर दद होता है । उस विकारपर प्रवालपिष्टी अमृता 
सत्वके साथ मिला आँवलोंके रसमे' भोजनके १ घण्टे पहिले दिनमें दो बार देनेसे शल 
शसन हो जाता है । साथम पित्त नलिकाकी इलेण्मिक कलूतकी विक्वृतिको, दूर करनेके 
ये रोज रात्री को भोजन करनेके प्रारंभभे १-१ तोला त्रिफला घृत लेते रहना चाहिये। 


( २८ ) शाक्तिभस्प 


बनावट-शुद्ध मोत्रेकी सीपके ऊपर लगे हुए उज्ज्वल भागकों हाँडमे 
जीक्‌ु वारका गूदा ऊपर नीचे रख सम्पुटकर गजपुट दे । स्वांग शीतल होने पर- 
निकाल पुनः नींबूके रसमे ६ घन्टे खरलछ कर, टिकिया बॉध सम्पुट कर गजपुट देनेसे 


भुलायम' सफेद रगकी उत्तम भस्म बन जाती है ।२० तोले सीप हो, तो ८०- 
तले घीक्‌ वारका गूदा लेवे । 


हू 


श्री प० यादवज विक्रमजी आचाय॑ने मत्रेतीपिष्टो के समाच झृक्तिकी 
पिथ्ठी बनानेका लिखा है। उसका उपयोग मुक्‍्तापिष्ठी के समाव होता' है । 


मतत्रा--! रक्तीसे ३ रत्ती दिनम्ने २ बार मक्खन मिश्री अथवा शहद या पान में 
अथवा पघितोपलादि चूणं, घी और शहद मिलाकर देवों । 


उपयोग---यह भस्म क्षय, खाँसी, जीण॑ज्वर, नेत्र दाह, उदरवात, पित्तज गुल्म, 
इवास, हृद्रोग (पित्तप्रकोपज ), पित्त प्रधान अरुचि, पित्तज पारेणामशूल, यक्ृतृशुल 
पित्तज वमन, पित्तातिसार, अम्लपित्त, विदग्धाजीण् उद्गार (डकार आना), 'रक्त- 
प्रदर और निबलताकर दूर करती हूँ । गज क्‍्तामें मकताकी अपेक्षा न्‍्यून गण हँ । 


शुक्ति भस्ममे शंखभस्मकी अपेक्षा तीग्यता कम है । वस्तृतः शुक्ति, शंख 
वरादिका, तीनो भस्म स्थूल रसायनश्ञास्त्रकी दृ्टेसे एक ही प्रकार की हो । 
तीनों ही चूनेके सेन्द्रिय कल्प हे । परन्त्‌ जीवनरसायन शास्त्र या गणधर्म शास्त्र की 
दृष्टिसे तीनोमे कुछ कुछ अन्तर है । शंख आऔरर वराटिकामे अधिक साधम्य हैं, एवं 
शक्ति और मृक्तामे भी विश्येष साधम्यें है । इस हेतसे सीप यदि मोतीपिष्टीके अनुसार 
कैवल शीत भावनापुट विधिसे की हो, तो उसका धर्म भक्तासे किब्चित न्यून देखने- 
में जावगा। परन्तू उस रोतिसे शुक्ति पिष्ठी बनानेका रिवाज नही हँ + शुक्तिकी 
भल्‍म गजपुट विधिसे तैयार करते हो ! यह कुछ तीद बनती है । फिर भी वराटिका 


और गबंख भस्मसे तीद्ता न्यून ही है । इसी हेतुसे शुक्ति भस्म छोटे बच्चों, सुकुमार 
तथा नाजुक प्रकृतिके स्त्री-पुरुषों क्नी दी जाती है । 
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शुक्तिके सेवनसे स्वादुता उत्पन्न होती है, जिससे अम्लपित्त, पित्तज घूल, 
परिणामशूछ, और अन्द्ववशूलमें पित्तकी तीग्ता कम होती है 

अम्लपित्तमें शक्ति और माक्षिकका अच्छा उपयोग द्वोता हैँ। विदग्धाजीर्णमें 
दूषित डकारें बहुत आती हो ओर कठ्में दाह होता हो, तो शखकी अपेक्षा शुवित 
विज्येप हितकर है। रसाजीणंकी तीआ और जी्ण अवस्थामें नाजुक भनुष्योको 
शुक्तिसे ज्यादा छाभ होता है ! 

पित्तातिसारमों बारबार दस्त होते हो, दस्तका रग पीछा, नीला, अथवा 

छाल-नीछा हो, साथमे विलक्षण तृपा बारवार|चक्‍कर आन।, मूर्च्धा, सर्वाज्भमें दाह, 
गुदाके बाहरके अशर्में त्वचा फंटना, छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जाना आदि छक्षण 
हो, तो शक्ति भस्म देनी चाहिये। अनुपान-अनारपाक, आमवा मुरब्वा, मवखन या 
अनार शबत । 

पित्तजन्य वमनमे शुक्तिका उपयोग होता हूँ । अत्यन्त गरम-गरम फड वी, 
पीछी, नीली वमन, कठमें जलन, उदरमें दाह, नेत्रके समक्ष अन्धकार, चक्कर आना 
आदि रूक्षण हो, तो यह हितावह हूँ । 

पित्तगुल्ममें यह्‌ भस्म हितकर है। मुह, नेत्र और सारा शरीर छाछ हो 
जाना, ज्वर, तृपा, अन्नका पाचन होनेपर कोष्ठमें भयकर घूछ, थ्रणके समान गुल्म- 
पर हाथ या अन्य वस्तुका स्पर्श सहन न होना आदि लक्षणोंसरि युक्‍त गुल्ममें शुक्ति 
दी जाती है । यह गुल्म अप्ठीछा या विद्रधिके अनुसार मास आदिकी वृद्धि होकर 
नहीं होता । 

'रक्‍तगृ ल्ममें शु क्तिका उपयोग होता हूँ । केवछ उसमें अन्य दोपकी अपेक्षा 
पित्ताधिक्य होना चाहिये । पिच्ज चीपंशूलमें भी इसका उपयोग होता 
मूनकृच्छ, दाँत या अन्य मागसे रक्‍तस्त्राव होनेकी प्रकृति हो, तो शख य 
वराटिका भस्म दी जाती है । परन्तु कोमल प्रकृतिवालोके लिये इस भस्मका। 
उपयोग करना चाहिये । 

णुक्तिसे कोप्ठगत' वातका शमन होता है । कोष्ठगत वातके साथ श्वास 
हो, तो भी इसकां उपयोग छाभदायक है । हृदयर्मों वातकी रुकावट होना, हृदय 
में चातके योगसे चोझा-सा मालूम होना, पीडा होना, शूछ चलना, कोप्ठमें जलन 
होनेके समान भासना, हाथ-पैर शून्यसे होकर कनभनाहट होना, हाथ पैरमें 
शीतलताका मास होना, इत्यादि लक्षण होते हूँ, और डकार आनेपर व्यया कम 
हो जाती है या बिल्फुरू झमन हो जाती है । ऐसी स्थितिमें झख तथा वराटिका 
की अपेक्षा श्‌क्तिका अधिक उपयोग होता है । 

अरुचिमें, विशज्येषत पित्तप्रधान अरुचिमें , शुवितका उपयोग किया जाता 
हैं। इस भस्मको सेवनसे म्‌/हकी वेस्वादुता, मु हमेंसे दुग॒ध आना, मूँहिका कड़वा, 
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खट्टा, खारा या चरपरा हो जाना, मं हमे से गरम-गरम भाप निकलना, ये सब 
क्षण दूर होते हे । | 
सूक्ति भस्म पित्त और किड्चित्‌ कफ दोष; रस, रक्त, माँस, अस्थि ये 
प्य;और आमाशय, यकृत, प्लीहा और ग्रहणी, इन सब पर छाभ पहुँ- 
चाती हैं । - 
| ( औ० गृ० ध० जश्ञा० ) 


सूचना--मुक्ता, प्रवाल, श्‌ क्ति, वराठिका, शंख, इनकी भस्म क्षार-रूप 
होनेसे सूखी ओषधियोंके साथ सेवन करनेपर किसी-किसीक मुखमें छाले हो जाते 
है । अत: घी मिलाकर सेवन कर या गिलोय सत्व और शहद को अच्छी तरह 
मिला ले । अथवा मुक्‍्तापिष्ठी या प्रवालूपिष्टी सेवन कर । 


(२६) वरशाठिका (कपादका) भस्प | 


वनावट---४० तोले झोधन की हुई पीले र॒गकी कौडियोंको निधू म तेज 
अग्निमं लाल हो जायें तब तक रखे । अच्छी रीति से फल जानेपर सम्हाल- 
पूर्वक उठा घीक्‌ वार या निम्बू के रस में डुबो दे । पश्चात्‌ उसी रसमें खरल- 
कर दो-दो तोलेकी टिकियाँ बना, सूर्यक तापमे सुखा, संपुटकर गजपुट अग्नि 
देनेसे वराटिका भस्म तैयार हो जाती है । 

सात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमें दो से तीन समय घृत-मिश्री, निवाये जल, 
नींवू का रस, शहद, नागरवेलके पाव या अन्य अनुकूल अनुपानके साथ देवे' । 
कान पकनेपर भस्म डाल ऊपर नींवका रस डाले । 

- उपयोग--यह भस्म परिणामशूछ, अन्नद्र वशूल, रसाजीणं, अम्लपित्त, रस- 
क्षय, आफरा, श्वास, गुल्म, उदरवात, मन्दाग्ति, जीर्णज्वर और कानसे पीप 
निकलना आदि रोगों को दूर करती है। इस भस्समे पित्तकी अम्लताको कम 
करने का मुख्य गुण होने से इसके सेवतसे नत्रकी उष्णता भी श्ान्त होती है ।| 

कपर्दिका भस्म चून का सेन्द्रिय कल्प है । इसमे सेन्द्रियत्व होचेसे अन्य निरि- 
न्द्रिय कल्पकी अपेक्षा सत्वर और सुखपूर्वक शरीर में' शोपण हो जाती है । कपदिका 
भस्म उदरमे स्वादुता उत्पन्न करती है । शंख और गृक्तिकी अपेक्षा वराटिकामे' 
यह गुण विश्येष रूपसे रहा हँ । इस हेतुसे कोष्ठगत वात-वृद्धि होकर आफरा आना, 
पेट दुखना, पेटमे' शुल चलना, भोजन जहाँका तहाँ स्थिर-सा रह जाना, वार-वार 
शूप्क डकार या दुर्गेन्वयुक्त भोजनकी वासवाली डकार आना, व्याकुछता, विश्ये- 
पत: वातुल, जड और तले हुए पदार्थोके सेवनसे अजीर्ण हो जाना आदि छक्षण- 
युक्त अपचनमे' वराटिका भस्मका उपयोग हितकर हैँ । यदि इस स्थितिमे' ज्यादा 
वमन भी होती हो; और वमनके साथ आफरा बढ़ता हो और शूल ज्यादा चलता 
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हो, तो इसे अनारक रस या दाडिमावलेहके साथ देनी चा।हये । ऐसे हो रसाजीण 
होनेकी जिनकी प्रशति हो, उतको भी सह भस्म देना हितकर हूँ । 
परिणामशूछ--विशेषत ।पत्तज, वात्तज, अथवा वातपित्तज होनेपर इस 
भस्मका सेवन कराना चाहिये । परिणामशूलछम पहुत करके ग्रहणी स्थानमे ज्यादा 
विश्ति होती हूँ । वराटिकासे यह दुप्टी दूर होती हूँ' । इस री तिसे मु द्विका द्‌ वार- 
पर व्रण हो और वह बहुत न बढा हो, तो ब्रणरोपण रूप महत्वका ,वाय उससे 
हो जाता हैँ । 
अक्नद्रवशूल मे यह भस्म हिंतकारक हँ । अद्नद्व वशूछमे वातत्रवीपवों वारण 
से आफरा होता हो, तो क्पदिका भस्म और घख भस्मकों मिलाव'र देना चाहिये । 
अम्लपित्तके प्रारस्भवारमे झागयुक्त खटुटी वन होती हो, तो 
वराटिका भस्म दी जाती हूँ । सायमे स्वर्गमाक्षिक भस्म देनेसे ज्याद छान 
हीता हूँ 
ग्रहणी रोगवे प्रिल्कुछ प्रासम्भवारूमे और आमातिसारमे आमपाचनके लिये 
क्पदिवा भस्मवा उपयोग होता हूँ । प्रारम्भमे एक दो उपवास ब्रा वपदिवा 
अथवा जिसमे यह भम्स मिली हो, ऐसी जातिफलादिवटी, ग्रहणीकपाट रस या 
अन्य जोपधि देनी चाहिये । जातिफटादि और ग्रहणीक्पाटमे अफीम मिलाई जातो 
हैँ, जिसमे वे तीव्र स्तम्मक हैँ । इसलिये इनका उपयोग्र बहुत सम्भाकूपुवक करे । 
आमातिसार और ग्रहणीमे तीआअशूछ अयात्‌ आमजन्य शूल हो, तो कपदिकासे अति 
उत्तम वार्य होता हूँ, बविन्तु ग्रहणीरोगकी जीर्णावस्थामे उसका उपयाग अच्छा 
नहीं होता । विशेषत रक्‍तमिश्रित आम गिरते हो, तो इस औपधिका उपयोग 
न वरना हो अच्छा माना जायगा। नूतन रोगमें भी रबत मिश्चित ओमपर 
कपदिका नही देनी चाहिये। यदि देनी हो, तो अय स्तम्भक और रकतप्रसादव 
ओऔपचके साथ देनी चाहिये । 
रसक्षयके प्रास्म्ममे जब थोडा भोजन करनोपर भी पचन न होता हो | 
मीठी, सट्टी और साये हुये भोजनकी विकृत डकार बार-बार आती हो, मलावरोध 
भी रहता हो, तव इस भस्मसे लाभ होजाता हैँ । 
खनपित्त और क्षतक्षयपर वराटिका, प्रवाल और सोनागेरू मिलाबर देना 
चाहिये | इनमें चूना और माधुय उत्पादक धर्म होनेसे, रक्त और रकतवाहिनियोका 
स्वस्मन होकर रक्‍त गिरना बन्द हो जाता है । 
जीर्ण अग्निमायमे वबराटिका भस्म घत या अन्य पाचक ओपधिक साथ देनी 
दा ॥ जीर्णज्वर और प्डीहाबूद्धिमें मदाग्नि हो, तो भी इसका उपयोग 
र हूँ 


लिपचिप्रा, स्फोटयूबत्त तीआ कणस्प्राव हो, तो वराटिकाका उपयोग करना: 
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चाहिये । कानमें' थोड़ी बराटिका भस्म डालें, फिर गरम कर शीतल किया हुआ 


तेल, बिल्वादि तेल, या क्षार तेल डालना चाहिये; और वराटिका मस्म दूधके 
साध सेवन करानी चाहिये । 


अग्निदग्ध त्वचापर बराटिका भस्मका उत्कष्ट उपयोग होता हैं । वराटिका 
भस्म, मुर्दासंग, सोनागेरू, गिलोय सत्व, श्वेत चन्दन और वंशलोचन, सवको समभाग 
मिला, अरडीके तेलमे खरलकर मृदु व्यूश या रुईके फोहेसे जले हुए स्थान पर 
मोटा मोटा लेप करे । जैसे-जैसे लेप लगाते जायँगे; वैसे-वैसे शीतलता होती 
जायगी; फोड़े नहीं उठे गे, और त्वचा उत्तम प्रकारसे अच्छी हो जाती है । 

वराटिका मस्म पित्तशामक, विशेषत: पित्तकी अम्लता शामक, कोष्ठस्थ 
वातहर, शूलघ्त और पाचक हैं । इसका कये यकृत, प्लीहा, आमाशय और 
ग्रहणीपर होता हैँ । पित्तदोष तथा रस और क्वचित्‌ रक्‍त, इन दुष्योपर लाभ 
पहुँचाती है । , 

( औ० गृ० ध० शा० ) 

_सूचना--वराटिका भस्मके सेवनसे जिह्ला फठ जाती है । इस हेतुसे घृत 

गिलोय सत्व और शहद या अन्य ओषधिके साथ मिलाकर चाहिये । 


( ३० ) शेख भस्म 

विधि--शुद्ध शंखके टुकड़ोको कोयलेकी तेज अग्निपर अच्छी तरह 
तपाकर नीबूके रसमे' बुझा देनेपर भस्म हो जाती है । फिर उसे खरलकर बोतलों- 
में भर लेवे । 

यदि इस भस्मका उदररोग अथवा नारुरोगपर उपयोग करना हो, तो आकके पीछे 
पानोके रसमे ६ घंटे खरलकर टिकिया बना संपुट करके गजपुट अग्नि देनी चाहिये । 

मात्रा--१ से ४ रत्ती दिनमे दो समय, अजीणंपर नीवूके रस और मिश्री 
अथवा गरम जलके साथ या १ रत्ती हीग और ६ माशे घृतके साथ दे । अतिसार 
और संग्रहणीमे वेलके मुरब्बेके साथ । नेत्रके फूलेपर दिनमे २ समय अंजन करे । 
हिक्कामे १ रत्ती काकड़ासिगी और २ रत्ती पीपलछके चूर्णके साथ १-१ घण्टंपर 
३-४ बार दे! । त्रिदोषज शूलपर कालानमंक, भूनी हींग और त्रिकदुके साथ 
मिलाकर निवाये जलके साथ देवें। 

उपयोग--यह भस्म उदरवात, यक्तद्वृद्धि, प्लीहावृद्धि, गुल्म, मन्दारिति, 
अतिसार, अजीणं, अफारा, शूल, संग्रहणी और नेत्रके फूले आदि रोगोंमें अति उप- 
योगी है । स्तायु (नारु) निकला होवे, तव १-१ माशे भस्म दिनमे २ समय चार 
दिवतक देते रहनेसे रवत्तमे' रहे हुए (किन्तु बाहर न निकले हुए) नारु जब 
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जात हू | 
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शखभस्म एक प्रकारका क्षार है ॥ क्षारके गुणधघर्म बहुत अशमे इस भस्ममे 
प्रतीत होते है. ]।शस और वराटिकामे गुण-सादुश्य अधिक हूँ । कारण, दोनो चूनेके 
सेद्धिय वल्प हूँ । तथापि शसमे कुछ पृथक गुण भी हूँ । उन्हीको यहापर दिखाया 
हूँ । शसभस्ममे ग्राही अर्थात्‌ स्तम्भव गुण हँ, जिससे अतिसारमे , विशेषत 
पब्वातिमारमे , अच्छी उपयोगी हाँ । पक्‍्वातिसारमे शखभस्म, सोहागेका फूला, 
अफीम और जायफठको योग्य परिमाणमे मिश्रण करके देना अति हितवर हैँ । इस 
योगको झ्खोदर कहते हूँ । ग्रहणीके विकवारमे दासभस्मका उपयोग होता हूँ । 
विश्वेपत ग्रहणीमे कार-बार पतले विर्ंचन होने हो, कोप्ठशूल हो और शूलके वैगके 
साथ पतले थोडे-थोटे दस्त होते हो, तो शख भस्मका अच्छा उपयोग होता हैँ । 
पैत्तिस कोप्ठशूछ, पित्तज अततिसार और कफपित्तज कोष्ठशूलमे शसभस्मका 
उपयोग योग्य अनुपानके साथ होता हूँ । उदरमे वात उत्त्न्न होवर आफरा-्सा हो 
जाना, शूछ निकलना, कोप्ठकी ज़िया स्तम्भित-सी होकर अन्न जहाका तहा स्थिर ही 
जाना, मीठी या जली हुई अथवा अन्नकी दूषित स्वादवाडी दकार आना, आदि 
छक्षण होने पड शवभस्मके उपयोगसे उद्रवातका शमन होकर, अन्न पचन होने 
छापा हूँ, और आफरा तत्काल दूर होता हँ । 
अन्त पचन ठीक न होनेसे आमाशय या पक्‍्वाशयमे भूल उत्पन्न होने पर 
शखभस्म घृत्त या नीउके रसके साथ देनी चाहिये। ऐसे हो रसाजीर्णके पुराने 
रोगियोंके लिये भी शखभस्म अति छाभदायक हैँ । किन्तु उप्ण प्रद्नतिवाले रोगी को 
यह भस्म नही देनी चाहिये । 
शसभस्मका उपयोग यहृंत्‌ और प्लीहाकी क्रिया मन्‍्द होपेसे उत्पन्न होनेवाले 
विवारम अच्छा होता हूँ । यश्वत्‌ और प्लीहावुद्धिमे क्षारक्ता अच्छा उपयोग होता 
हूँ । विन्‍्तु मछावरोध हो, तो इसके साथ एलुवा या अन्य विरेवक ओपधिका 
उपयोग करना चाहिये, अथवा अन्य क्षार देना चाहिये | उदरस्थ गुत्म और अप्णीरा 
रोग पर झखमस्म अति उपयोगी हूँ । अध॒मार्ग क्षार, जवासार और अन्य क्षारो 
की अपेक्षा इस भस्ममे तीद्रता न्यून रह रा मं 
काजल (ऋतु परिवर्तेसस होनेवारा) अतिसार, अपचनजनित और कीटाणु- 
जनित विसूचिका (काछेग) मे तीछ वेग कम होनेपर इस भस्मका अच्छा उपयोग 
होता हैँ । कालेराकी सुधारवाली अवस्था मे (जुछाब, वमन आदि रूक्षण कम होने 
पर) थोड-थोडे परिमाणमे दस्त होने और निवछता शोप रहनेपर शसत भस्म और 
सुवर्षमाक्षिक भस्मका उत्तम उपयोग हुआ हूँ । 
नेशके फूछेमें श्रसमस्म उपयोगी हैँ । इसके अजनसे फूले नप्ठ होते हे ॥इस 
स्वानमें इसके रोपण घमका उपयोग हुआ हैं । 
ठझण स्त्री पुरुषोके मुखदूपिका ( तार॒ण्यपिटिका--मुहपर फुन्सियाँ हो 
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जाना) में शंखभस्म खिलानेसे उत्तम उपयोग होता है । 
शंखभस्म, पित्त दोष, रस, रक्त और अस्थि, ये दृष्य; एवं यक्ृत्‌, प्छीहा, 
ग्रहणी, पक्‍वाशय, बृहदन्त्र, कोष्ठग्रन्थि, पचनेन्द्रिय नेत्र और मुख ये स्थान, इत सब 
पर असर पहुँचाती है । (औ० ग्‌० ध० शा०) 
अम्लपित्त रोगमें' अपचन, उदरमे भारीपन, खट्टी वान्ति और कण्ठमे दाह 
रहता हो, तब शंखभस्मके साथ नारिकेल क्षार और नौसादर मिलाकर भोजन कर 
लेनेपर घी या नींबूके रसके साथ देनेसे विशेष लाभ होता है। किन्तु जिनको 
भोजनके बाद दाह बढ़ जाता हो, मुखपाक भी रहता हो, उनको भोजनके पश्चात्‌ 
३-३ घण्टेपर शंख-भस्म, शुक्तिभस्म और अमृतासत्व मिलाकर अनारके शर्वतके 
साध देवे । 
हिक्‍्का रोगमे वेग बढ़ गया हो; शिरदर्द, दाह और वातपित्तप्रधान लक्षण 
प्रतीत होते हों; तो शंखभस्म १-१ घण्टे पर देते रहने और सोंठका कपड़छान चूर्ण 
सूँधाते रहनेसे हिक्का रोग एक ही दिनमे' शंमन हो जाता है । 
इनके अतिरिक्त यह भस्म पित्तविदग्धज उदावतें रोगमे' लाभदायक हे । 
इस रोगमें' शूल, अफारा, दाह, प्रवैले दस्त, व्याकुलता, शिरदर्द आदि लक्षण 
प्रतीत होते हैं । इनपर इस भस्मका सेवन पुराने गुड़के साथ करानेसे थोड़े 
ही दिनोंमे' रोग दूर हो जाता है । 
( ३१ ) अकोक भस्म 
प्रथम विधि--शुद्ध अकीकको इमामदस्तेमे' कटकर चूर्ण करें। फिर सिर- 
केसे जब तक लोहाशकी कालिमा नष्ट न हो, तब तक धोना चाहिये 
फिर गुलाब-जल या घीकुँवारके रसमे खरलकर टिकिया बांध सस्पुटकर गजपुट देनेसे 
भस्म हो जाती हूँ । फिर दूधमे खरलकर टिकिया वॉधकर गजपुट देवे' । दूधकी 
भावनाके बाद गजपुटमे रखनेसे सम्पुटमे भस्म फूलती है । इसलिये सम्पुठ थीड़ा 
खाली रहे, ऐसा बड़ा सराव लेना चाहिये । इस तरह ३ पुट देनेसे भस्म मुलायम 
वन जाती है । कितने ही चिकित्सक इसे चौथा पुट दूधका भी देते है । 
दूसरी विधि--भुद्ध अकीकको गुलावजलमे' ७ दिवतक खरल करके 
पिप्टी बना लेवे । 
मात्रा---?१ से ३ रत्ती दिवमे दो समय शहद के साथ दे । 
उपयोग--यह भस्म हृदयकी सब प्रकारकी निर्वलता, उप्णता, हृदय-रोग 
नेत्र-रोग रक्‍तप्रदर आदिको दूरकर शरोरकों बलवान्‌ बनाती ह। थुकमे' रक्‍त 
आता हो, तो, उसे बन्द करती है । एवं मस्तिप्कको शान्त बनाती हैं । रक्ततस्थावके 
इधके लिये अकीक पिप्डली, तृणकान्तमणि पिणष्टी, अभ्चक भस्म और अमतासत्व 
मिलाकर देनेसे सत्वर लाभ पहुंचाती है । न 
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(३२ ) जहरमोहरा भस्प 

बनावट--हहके वजनवाले जहरमोहराको इमामदस्‍स्तेमें कूढ कपडछान 
चूण तंयार फरें। फिर दूधमे ६ घण्टे खरछकर टिकिया बाँध, सूर्यवे तापमे 
सुखा, मम्पुटकर अग्नि देनेसे भस्म वन जाती है । 

मात्रा--१ भे ४ रत्तों दिनमें ३ समय शहदके साथ 

उपयोग---यह भस्म शीतल और हृदय पौष्टिक हुँ | वालफोंके हरे पीले 
दस्त, अपचन-जनित विमृचिकवा, वमन, अतिसार आदिकों दूर वरती हैँ । वात- 
वाहिनियाँ तथा हृदयका बलवान बनाती हूँ । कॉलेराम॑ आध-आध घपण्टेपर देते 
रहें । धालकोकों मात्रा आधा-आधा रतक्ती । 

स्त्रियोंके अंति रज स्थाव और निवलतामे जहरमोहरा पिष्डि, प्रवारूपिष्टि, 


अभय भग्म, अमृतासत्व और अभ्चक मिलछाफर शहदके साथ दिनमें २? या ३ बार 
दते रहनेसे रोग निमू छ हो जाता है । 


रक्‍तदवाबवृद्धि-से शिरमें भारोपन, नेत्रमें छाली, घबराहट आदि 
लक्षण प्रकाशित होतो जहरमोहरा पिप्टि॥मोडाबाई कार्व और गुलकन्दके साथ 
दिनमें ३ या ४ बार देने से दबाव कम हो जाता है। फीटाणुजनित तीद बान्ति 
टीती हो, वार-व्वार वमन होतो रहे तथा द्रव्य दुगन्‍्धयुक्‍त ही तो मयूरपुच्छ 
भस्म और जहरमोहरा पिध्टि २-२ रत्ती मिलना पोदीज़ेके अर्कके साथ आघ-आघध 
घण्टे पर देते रहना चाहिये । कीटाणुओको नष्ट करके वान्तिके वेगकों शमन 
करने और आमाणयको निर्दोष तथा संबल बनानेके,ल्यि यह उत्तम औपध हैं । 


( ३३ ) तृणकांवमाणे (केहरबा ) पिष्टी 
बनावट-.-केहरवाका वारीक चूर्ण कर गुलावजलमें ४-६ दिन छरल करनेसे 
पिष्टी हो जाती है । (सि० भे० म० मा०) 
मात्रा--₹ से ६ रत्तो जलके साथ दिनमे ३ समय दें । 
उपयोग--बह पिष्दी पित्तविकार, “प्रवाहिका, खत्तातिसार, खत्तप्रदर, 
लन्‍्त्रके रोग, अश और रकतपित्त आदि रोगमे रकक्‍तका प्रवाह बन्द 
फरनेके छिये उत्तम और निर्भय हूँ । मस्तिष्कम कीडे पड जाने के कारण 
निरल्तर शिग्मे दद बना रहना, नाऊमेंसे रक्तभीरना, गिनाकमे से दुर्गेन्ध जाना, 
मन्द-मन्द ज्वर रहना, अरुचि, दाह, प्रस्वेद, चककर आया, आंद लक्षण होनेपर 
पृणफातमंणि पिष्टी दी जातो हैँ । इससे'नाफंसे कीड गिरने छगते हूँ और थोडे ही 
दिनोमें दर्द झान्त हो जात्य हैँ । (२३० ८४ 
अश्वका रक्त्तेस्थाव वन्‍्द करनेके लिये इस पिष्टीके साथ लारू बीौलकी पपटी 
मिश द्राक्षावल्ेहुके साथ देना विशेष हितकारक होता है । यदि निर्वेखता अधिक हो 
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और कब्ज न रहता हो, तो इस पिष्टीके साथ अभ्नकभस्म, अमृतासत्व और नाग- 
केसरका चूर्ण. मिश्रितकर देना चाहिये । 

; यूनावी हकीम केहरबा २ से ४ रत्तीतक देते ह'। केहरबा मस्तिष्कके लिय 
हानिकारक मानते हैँ । अधिक मात्रामों लेनेसे शिरदर्द होजात। हा । पित्तवृद्धिसे 
हृदयके वेगकी वृद्धि हुईं हो तो तृणकांतमणि पिष्टी लेनेसे शमन हो जाती हो । सगर्भा 
स्त्रीके गलेमें केहरबाकी माला पहनानेसे हृदयकी निर्बेलता दूर होती है; और गर्भल्लाव 
या गर्भपात नहीं होता । इस पिष्टीको घावपर भरभराने से रक्‍तप्रवाह बन्द होकर 
चाव भर जाता हूँ । 

सूचना---तृणकांतमणि अधिक मात्रार्म लेनेसे मस्तिष्कर्मे पीड़ा हो, 
तो शर्बंत बनफसा पिलावें | 


। (३४) पिरोजा भस्प 
बनावट--४० तोले पिरोजाका हिमामदस्तेमें चुराकर सिरकेसे धोकर लोहांश 
' ज्रिकाल दें | फिर सावणनीसे सीमाककी खरलमोें गिलोयके स्वरस के साथ १२ घंटे 
खरलकर २-२ तोलेकी टिकिया बनावें । उनको सूर्यके तापमें सुखाकर गजपुट अग्नि 
देबें | स्वांग शीतल होनेपर निकाल घीकुंवारके रसमें १२ घंटे खरलकूकर टिकिया बना 
सुखाकर गजपुट देनेसे मुलायम और गुणदायक भस्म बन जाती हँ । 

मसात्रा--आधी रत्तीसे २ रत्ती तक गायके घी और कालीमिचेंके .चूर्णके 

साथ मिलाकर दिनसें २-३ समय दें। 
उपयोग--पिरोजाके सेवनसे विस्फोटकके फोड़े शीघ्य शान्‍्त होते हैँ । विष- 
विकारमें भी यह उपयोगी हैँ । पिरोजा कसे छा, मध्‌ र, दीपन और सारक हूँ । स्थावर- 
जंगम विष और संयोगजन्य विषविकारको शीघ्र नाश करके शरीरको नीरोग 

बनाता हूँ । 


( ३४३ ) इरताल भस्प । 

प्रथम विधि--क्षार जलसे शुद्धकी हुई तपकिया हरताल ५ तोलेको आकके 
दूधमें ७ दिततक खरलकर पूरी जैसी चौड़ी टिकिया बना सूर्यके तापमें सुखावे । 
फिर एक हांडीमें छानी हुई पीपल या ढाककी राख भर, ऊपर हरतालकी पूरीके 
चारों ओर शहद लगाकर रख देवें । फिर उसपर “४-५ अंगुल राख दबा देवें। इस 
हांडी को चल्हेपर रख बेरकी लकडीकी १२ घंठे अग्नि देवे और देखते रहें कि हरताल' 
का ध॒आं राखमेसे तो नहीं निकलता | यदि धूआं निकले, तो तुरन्त और थोड़ी राख 
दबा देवे! । फिर स्वांग शीतल होनेपर ऊपरमे लगी हुई राखको सम्हालपूर्वक हंटाकर 
अर्धपक्व हरताल भस्मको निकाललेवे । फिर पुचनंवाके जलमे १२ घंटे खरलूकर 
टिकिया बनावे | उसे सुखा सराव सम्पुटकर २ सेर ग्रोबरीके चर्णकी अग्निमि फूक 


$ 
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देनेसे मुखायम सफेद भस्म वर्ने जाती हो । | 
मात्रा--१ से २ चावछुतक प्रात साय या आवद्यकतापर देवे । 
अनुपान--१--विपम ज्वर, जौर कफवात-प्रधान ज्वरपर अदरसका रस ॥ 
२३--हु प्ठमे --बावचीके चूर्ण अथवा मजिप्ठादि अर्कके साथ ॥ 
३--तमक इवासमे ---शहद और पीपलके चूणके साथ । 
४--जज्वर, क्षय और पाडु पर--शकक्‍करके साथ । 
५--पअसूताके शूछ और वातरोग पर--अदरखके रसमे ॥ 
६--औैत्यपर---केशर और जावितोके साथ । 
७--्म धिवातमे ---चोपचिन्यादि चूर्ण जौर घहदके साथ । 
८--खतविद्ध तिमे ---आमाहल्‍दी के साथ | 
०--नुप्ठ और वातरकक्‍्तपर--गिलोयके क्वायके साथ 
१०-वातरोगम शक्‍्करके साथ । 
उपयोग--यह भस्म विविध उपद्रवों सह वातरकत, सब प्रकारके कुप्ठ, फिरग- 
जनित क्ष्छ, विसपं, कण्डू, पामा, विस्फोटक, ८० प्रकारके वातरोग, कफरोग, प्रमेह 
और गुदाके रोग्रोकों दूर करती हूँ । इस भस्मके सेवन-काछमे नमक और सटाईको 
त्याग देना चाहिये । 
यह भस्म गलत्कुप्ठ ( 00787 ॥,007०४9 ), सुप्तकुप्ठ ( ए८७/एण05 
4,077099 ), व्यूची, उपदश ( 59ए7॥8 ), उलढ-उछ्टकर वार-बार आनेवाला 
ज्वर ( +6980शआग१ष्ट 7०ए९7 ), घीताज्भ सन्निपात, श्वास, कफप्रकोप आदिपर 
अति हितावह हूँ । 
हरताल भस्म स्निग्य, उप्ण, कट्‌, अग्निदीपक और कुप्टघ्न हैँ । यह एक 
उत्कृष्ट रसायन होनेसे रसायन विधान अनुसार सेवन करनेपर जरावस्थाकी 
निपरठताको नप्ट करती हँ, वान्ति वढाती हँ, तथा अकाल मृत्युको दूर करके 
आयुकी वृद्धि करती हूँ । | ' 2 
चातरकत्तपर यह मस्म अच्छी उपयोगी है । विशेषत वातप्रधान वातरकत्त 
और क्‍फप्रधान वात्तरकतपर यह अधिक छाभमदायक हूँ । वातरकत्तका प्रारम्मर्पर 
अथवा हायके अगुप्ठके पाससे होता हूँ । पहले अगूठे सूजते हैँ , उनमे पीछा होती 
पश्चात्‌ धीरे-पीरे सारे शरोरमे वातरकत्तका प्रादुर्माव होता हूँ | वातरकक्‍त और 
क प्ट, दोनों रोग भिन्न हँ । दोनोंके दोप-दूष्यमे महदन्तर हँ । वातरक्‍तत होनेपर 
सर्वाज्ञम --सधियों, घमनियों और 'मझुँगू लियोमे वारन्वार अति जासदायक शूछ, «» 
हाड-हाड टूटनेंके सामान पीडा शोथ, शोथमे भी त्वचा फटी-सी हो जाना, 
रेडचाबा र गे मैछा, बाछा या काछा-सफेद होजाना, हाथ या पैरकी वातवाहिनियोका 
सकोच होना, हाथ या पैरोकी अगुलियाँ टेंढी होना, हाथ-पैरका सन्धि-वन्धन, 


क 
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भीतरसे खिचना (जिससे चलनादि क्रिया यथोचित न होना) सारा अद्ध जकड॒ 
जाना, कम्प आना, शोथ वाहा भाग शून्य-सा हो जाना स्पर्श का वोध न होना, 
शीतल वायू, शीतल जल, शीतल भोजन आदिपर रुचिन होना, शीत-स्पर्श 
आदिसे रोगकी वृद्धि होना, इन लक्षणयुक्‍त वातप्रधाव वातरकतपर घीके साथ 
तालभस्म सेवन करानी चाहिये 
यदि वातरक्‍त रोगमे शोथवाले भागमे व सारे शरीश्मे' जडता, 
शीतलता, शक्ति नाश और शून्यता, हाथ-पैरपर अग्नि स्पंश आदिके असरका भी 
भान ने होना, हाथ पैरकी त्वचा स्तिग्ध सी भासना, सारे झरीरमे खूजली चलना, 
शरीर शीतल और वेदना कम, ये कफप्रधान लक्षण हों, तो हरताल भस्मकों 
कॉटेवाले कर जके पत्तोंके रसमे' घी या मिश्री मिलाकर देनी चाहिये, । 
पित्तप्रधान वातरकतमे हरतालका उपयोग नहीं करना चाहिये, अन्यथा 
रोगोंका त्रास बढ़ता है; और पित्तप्रकोप होकर रक्‍त्तपित्त हो जाता है । 
वातरकतके समान वातरकक्‍तके उपद्रवोंमे! भी हरताल' उपयोगी हँ । अनिद्रा, 
अरुचि, श्वास, वातजन्य मांसकोथ ([ पित्तज कोथहो तो ताप्यादि लोह), मस्तिष्ककी 
शिरा खिंचना, बार-बार मूर्च्छा, बेहोशी, दृष्टिमान्य, शूल ज्यादा निकलना, तृषा, 
ज्वर, विचारोंमे' लीन-सा हो जाना, सारे शरीरमे थर-थर कम्प, हिकक्‍्का, पंगू ता 
विसप॑, शोथ पककर फूटना, शोथस्थानमे” सुई च्‌ भनेके समान पीडा, चक्कर आना, 
थकावट, अंगुलियाँ टेढ़ी हो जाना, शरीर पर फोडे फुन्सियाँ हो जाना, शिरददं, 
शिराओंका सकोच, इन सब त्रासदायक उपद्रवोंको भी तालभस्म दूर करती हैँ । 
इन उपद्रवोंमे बार-बार बेहोशी या मू््छा हो जाना अति कष्ट-प्रद हँ । इसे 
असाध्य कहे, तो भी बाधा नहीं । 
वातरकत का विकार अति त्रासदायक और दीघेकाल टिकनेवाला हँ, कुछ 
दिनतक अच्छा होगया ऐसा भासता हँ; परन्तु थोडाल्सा कारण मिलते पर 
पुन: वलपूर्वक उछल आता हँ । सारे लक्षण विलक्षण वेगसह उपस्थित होते है । 
कितनेही रोगियोंको वातरकत शमन होकर विसपें, व्यूची, फोडे-फुन्सियाँ, 
खाज, सारे शरीरमे' सूखी खूजली, स्थान-स्थानपर रक्त दृषित होकर चकते 
हजाना, गाँठ होजाना, सारा शरीर काछा होजाना इत्यादि रक्षण होते है । 
इस सब पर तालभस्म अच्छा छाभ पहुँचाती हैँ । अनुपान रूपसे अनन्तमूल, 
चोपचीनी आदि रकक्‍तशोधक औषध देनी चाहिये । 
तालभस्मका उपयोग वातरक्तके समान कुष्ठ रोगमे' भी होता हो । 
आधयुवेदने जनेक त्वचाके रोगोंका कुष्ठ अंतर्भाव किया है । इनमे से पामा, कच्छ्‌, 
उम्रा, दद आदि उपक्‌ष्ठों ( त्वचाके रोगों ) मे” हरतालकी अपेक्षा गंधक 
रसायनका हो उपयोग करना अच्छा हैँ । यदि इनमे” भी कोई रोग जीणं, दृढ़मूल 
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वाला और अति नासदायक हो, तो उस पर हप्ताछूवा उपयोग मंजिप्ठादि अकके 
साथ क्या जाता हूँ । शेष महाक्‌ प्ठाम दोप-दूष्यकों देसकर हरतालका उपयोग 
वरना चाहिये | तालमस्म कूप्ठ रोगोमे अति प्रभस्त मोपधि हूँ । पित्तप्रधान[दुष्टी 
मात्र या वेवछ रकततविशिष्ट दुप्टी होनेपर तालभस्मवा चाहिये वैसा उपयोग नहीं 
होता । शोप वात-कर्क , ये दो दोप-प्रधान दुप्टी ओर त्वचा, माम, लसीका, ये 
दृष्य होनेपर कुप्छरोगम तालभस्म अमृत रूप हाँ | योग्य परिमाण और योग्य 
कवस्थामे तालमस्मकी योजनाकी जाय, तो क्ुष्ठ रोग नि सदेह दूर होते हूँ । 

त्वचा काछी या लाल-ऊालो, श्‌ प्क कठोर, स्थान-स्थानपर फटी सीं और 
अत्यन्त वेदनायुक्त हो ऐसे कुष्ठको वात-प्रधान दोष-दुप्टीसे उत्पन्न हुआ समझकर 
उम्र पर तालभस्मवा उपयोग करना चाहिये | क्पाछ, उदुम्बर, मंडल, पु डरीक 
ऋष्यणिद्च, ये सात महाव्ुष्ठ होँ |इनमे उदुम्बर क्ुप्ठ्से दाह, छालीं, खाज 
अत्यन्त वेदना और 'रोगदे मुरभाये हये मल्निसे होने हँ, तथा कुप्टका भाग 
पक्के गूछरके फलके समान छाछ, उपर उठा हुआ होता हूँ ) इस कुप्ठ मात्र पर 
तालभस्म' नही दी जाती । शेप महाकप्मेपर दोष दृष्योका विचार करके देनी 
चाहिये + 

जिस क्प्ठ का रग इवेतत या लाल हो, स्थान घट्ट और प्रस्वेद जाता ही रहता 
हो, तथा ऊपर उठा हुआ और तेजस्वी मेंडल समान जो भासता हो» वह मेडल 
ब्प्ठ हूँ । इस कुपष्ठको कप्टसाध्य माना है, तथापि इस पर भी तालभस्मका 
उपयोग होता हूँ + 


जिस कुष्ठकी त्वचा फटी-मी, विनारी लाल वर्गकी, भीतारका भोग काला, 
अति बेदवा वाला और रूम्वा मण्डल हो वह ऋष्यजिन्ध हूँ । जिस कुष्ठका भाग 
इबेत-सां छाल वणका, क्नारी छाल और क्मल्‍ये पत्तेके समान सर्वाज्भपर 
फँछा हुआ और ऊपर उठा हुआ हो, उसे पुण्दरीव कप्ठ कहा हैँ । जिस कुप्ठका 
वण बिलकुल गुझ़जाके समान छाछ और भयड्भर वेदना वाछा हु वह काकण 
कुप्ठ हूँ । इन सब पर ताल्‍ह्भस्म का सेवन हितकर हूँ । 


फिर ग॒ रोग्की तीदआ और जीण, दोनों अवस्थाओमे हरताछका अच्छा 
उपयोग होता हूँ । इस रोगकी प्रथभावस्थामे' चट्टा कही भी ने हो एसी 
स्थितिमेः तो पारद भस्म, रसकपूर और अमीर रस, इनका ही उपयोग अच्छा 
होता हूँ । परन्तु तमाम उपद्रवोका प्रादुर्भाव हुआ हो अथवा हॉनेको 
सैभावना हो, तो तालभस्मका उपयोग करना चाहिये यदि उपदशवा 
विप दोष- दूष्यो मे अधिक गहरा न गया हो, तय तक तो पारद कलंपका उपयोग 
ह्तिकर हूँ । परन्तु जब विप गहराईमे” जाकर रवचा मास आदि दुष्योको दुपित 


पर देता हूँ; तव तालभस्मका उपयोग बच्छा होता हैं । दीआ घिकोरमे पारट 
॥ 
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तथा जीर्णावस्थामें' तालभस्म और मलल्‍्ल कल्पकी अौषधियाँ अवस्था-क्रमंसे उप+ 
, योगमे' ली जाती हो । विकारमे दोव-दृष्यादिकके तारतम्यकों देखकर ओबषधि. 
योजनो की जोती है; अर्थात्‌ पित्त-दोष ओर रकक्‍त॑ दृष्य ( इनको प्रधानता ) 
होने पर॑ पिंत्त-शोमंक और रकक्‍्तअंसादंन करंनेवाली अवधि ( अनुपान)के / 
साथ हरताल देनी चाहिये । 

' उपदंशके भी अनेक उपद्वव होते हे--उपद्रव अर्थात्‌ व्याधिके - पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने वाले अन्य स्पंष्ट रोग । ऐसे उंपदंशके अनेक उपद्रवोंमें गलुत्कूष्ठ और गुदशूक 
( मांसकीलक-(07रतए0॥७ ), इन दोनों पर हरतालंका विशेष अंच्छा प्रभाव 
पडता है । अंन्‍्य उपद्रवोंपर हरतालंका उपयोग नहीं होता,.ऐसा नह परन्तु अन्य 
विकारों पर भी हरताल हितांवंह ही है । हरताल अंन्य॑ कुष्ठकी अपेक्षा उपदंझजन्य 
क्‌ष्ठ पर सत्वर अच्छा लाभ पहुँचाती हे । उपदंशज कुंष्ठ ओर अन्य कृष्ठ, इनमे' 
बहुत अन्तर है | यह कुष्ठ उपदंशके पश्चात्‌ होता हैँ । अन्य कृष्ठ के समान-इसमे' 
अपने दष-दूष्ये नही हंते । कुष्ठेके अव॑स्थाभेंद अथवा जाति और लक्षणके अनु- 
'रोधसे भेद नहीं होते । केवल एक ही प्रकारके लक्षण होकर और बंढक'र अस्तमे' 
शल्त्क्ष्ठकी प्राप्ति होजाती है । प्रथमंत: कानकी पाली, नांकके अग्नथाग और 
गाल पर लाल चकते हो जाते है । पश्चात॑ सारे शरीरपंर वैसे चकते होने रूगते 
हे । हाथ पै रोंकी अं गुलियाँ सूज जाती हें । हाथं-पे रोकी समंवेदना-शक्ति कम होती 
जाती है; अर्थात्‌ चुटकी भरने या अग्नि-स्पर्शका भी पूरा बोध नहीं होता+ 
संज्ञावाहिंनियोँ बधिर हो जाती है । पश्चात शीथ फूटने लगते है; उनमे से पूय 
सिकलता रहता है । सारा शरीर सूज जाता है + सम्पूर्ण चेहरा और अंग आदि 
भयानक विचित्र दीखने लगते हे । इस अवस्थामे' भी हरतालंका अच्छा उपयोग 
होता हैँ । परन्तु गलत्कुष्ठमे जब तक शोथ फूटंकर उसमे से पूंय मात्र निकलत 
रहता है; तब तंक ही ओषधि या अन्य उपचार हरेसकता है । एक समय अवयंवा 
जीर्ण होकर खण्डश: टूट कर गिरने लंगे; तब जैसा चाहिये वैसा उपयोग नहीं 
होता । यही न्याय आचुवंशिक कु ष्ठको भी लागू होता है । 

चातादिक दोषोंके दुष्ट होनेसे होनेवाला कुष्ठ निज और उपदंशज क्‌ष्ठ 
दोन से अनेक समय॑ रोग बढनेषर वातवाहिनियाँ दुष्ट होकर स्पर्शासहत्व होता 
हैं; अर्थात्‌ थोड़-सा आघात होनेपर भी भयदूर पीड़ा होने लगती है । थोडा- 
सा धक्का भी सहंन नही हतेता | सहनशक्ति नष्ठ होनेसे सारे शरीरसे कूनभा- 
भचाहट होती रहती है । अनेक समय तो रोगी रोने रूगता है; या कतिपयोंकी 
वातवाहिनियाँ आकुज्चित होजाती हें; जिससे स्नायू और सांसका भी संकोच 
हजाता है । जिस भागमेः दुष्टी हुई होगी; वह भग्रय सूखनेके समान होजाता 
हैं । इस श्रकारके लक्षेणोंमेः हरताल भस्मका उपयोग अच्छा होता है। एवं उपदंशके 
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उपद्रव-रूप उत्पन हुए प्रमेह और अर्थ रोग भी तालभस्म सेवनसे अच्छे हजानेके 
अनेक उदाहरण है । 

उठट-उलठ कर बार-बार आनेवाला ज्वर ( परिवर्तित ज्वर ) पर दरता- 
छा विशेष उपयोग होता हूँ । एव साधारण शझीतपूर्वक ज्वर ( विषम ज्यर और 
कफ-प्रधान-ज्वर ), पर भी यह दी जाती है । 

सन्निपातमें कफ और वात-अ्रकोप दूर बरनेके छिये इसका उपयोग द्वीता 
हैं । इसके सेवनसे शीत और पेहोशी जल्दी शमन होती हैं, वातवाहिनियाँ सशक्त 
पनती हूँ , और रोगी सचेत होजाता हा । सन्निपातमे अदरखके रसवे! साथ देनी 
चाहिये) ५ 

यह भस्म बात और कफ दोप, रस, रक्त, मास, ये दृष्प, तया त्वचा, शासा 
(हाथ-पैर ), यहृत्‌, इन स्थानों पर अधिक छाम पहुँचाती हैँ । 

(औ० गु० ध० था० ) 

सूचना--पित्त प्रधान कुप्ठ और पित्तप्रधान वातरक्तमे हरताल नही देनी 

चाहिये । हरताछ सेवन कालमे सूर्य का ताप, नमक, सटाई, मिच, तेल आदि हानि- 


कर बस्तुओवा त्याग कर देना चाहिये | आवध्यक्ता पर भोजनमे थोडा सेघानमवः 
और काली मिर्च मिला । 


बद्धकोप्ठ या मूत्रावरोध रहने पर हरतालछ विशेष छाभ नहीं पहुँचा सकती | 
अत पहले कोप्ठ-शुद्धि कर लेनी चाहिये । 
जीणं॑विकारमे मात्रा कम देनी चाहिये एव वास्थार १०-१५ दिनवे 
पश्चात्‌ ३-३ रोज सेवन बन्द करना चाहिये, जिससे ओपधि सत्व रस, रक्त आदिये' 
सच्छी रीति से मिलूजाय । 
दूसरी विधि--.क्षार जछ्से शोधित तपकिया हरताल २ तोडे और शुरक्ति 
भस्म २ तोले को ३ घण्टे घीक्‌ वारके रसमे सरछकर पूरी,जैसी टिकिया वनावर 
धूपमे सुसावे । फिर सराबमे सपुटकर २ सेर कन्‍्डोकी अग्नि देवे । शीतल 
होने पर भस्म निवाल छेवे । इसमे से हर्तार कुछ उड,जाती हैँ, तो भी काम 
अच्छा देती हूँ । ( र० त० ) 
माता-- से २ रती दिनसे २ समय। 
उपयोग--यह भस्म क्ष्ठ, नवीन ज्वर, जीर्ण ज्वर और विपम ज्वरकों 
दूर बरती हैँ । विपमज्वर आनेके ३ घन्टे पहले ३ माशे मिश्री-के साथ देवे ॥ 
पुन दो घन्दे बाद देवे । इसे कुष्ठ रोगपर विशेष हितावह माना हूं । - 


(३६) मत्लभस्म 
प्रथमविध्िि-..१६ तोले शोरेकी वर्षाके जछमे खुरल करके पोली नली 
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बनावें । फिर उसमे उतना ही हाथी दाँतका बुरादा भर हंडियामे' 'रखकर चूल्हे 
पर चढावे । नीचे अग्नि देनेसे दोनों मिश्वित होकर निर्धूभ भस्म बन जायगी। 
फिर नीचे उतार पीसकर भस्मको बोतलमे' भरे । इस, भस्ममेंसे २ तोले भस्मकों 
सराव में रख ऊपर १ तोला मल्कका टकडा रखें | पुन: ऊपर २ तोले भस्म डाल 
सराव सपुटकर लावक पुट देवे । अर्थात्‌ ९ इञ्च ऊँचाईवाली तुषोंकी या गोबरीके 
चूणंकी अग्निमे' फू क देनेसे सफेद मुलायम भस्म बन जाती है । (र० त०) 


वक्‍तव्य---अयह मलल्‍ल भस्म तेजस्वी सफेद रगकी बन जाती हैँ, कुछ 
क्षार मिल जानेसे वजन बढ जाता है । परन्तु कार्य अच्छा देती है । मलल्‍्ल भस्मके 
बाहरक्षार मिश्रित मलिन सफेद रगवाली भस्म लगी रहती है, जो सरलतासे 
बिखर जाती हँ । उसे हटा देनी चाहिये । 


आ जिसभस्ममेसे सलल्‍ल पूरा पूरा उड़ जाय, वह निर्धूम बन जाती है । मल्‍्ल' 
जिसमे पूर्णाशर्में रहा हो, वह निर्धूम नहों बनती । उसका निर्णय, रोगियोंको कितना 
लाभ हुआ है उस परसे करन। चाहिये । 


सान्ना--आधे चावरूसे एक चावल तक मनक्कामे रखकर निगल जायेँ। 
ऊपर दूधमे घी मिलाकर पीवे । अथवा पहिले घी पिलाकर ओषधि देवे । अन्य 
रोगोसे रोगानू मार अनुपानके साथ देवे । 

उपयोग--इस भस्मके सेवनसे कास, श्वास, झीतज्वर, कोढ, पक्षाधात 
और नामर्दी आदि रोग नष्ट होते है । 


सामान्यत: सोमलर तीक्ष्ण और उष्ण-बीर्य होनेसे कक और आमका शमन 

करता है; पित्तकी वृद्धि करता है ; तथा रक्ताभिसरण क्रियाको बढाता ह। एवं 
- कीटाणुनाशक होनेसे रक्‍त, सांस, अस्थि और मजासे' रह. हुए विपम ज्वर, उपदंश 
ओर,.क्‌ृष्ठ आदिके कीटाणू भरवेंको नष्ट करता है, तथा उपदंशसे उत्पन्त उपद्रव- 
गुृदश्‌ क ((०7वए]0778 ) . नासान्नरण, ताल्ब्रण, पक्ष्मन्रण, नेत्रन्नण, नाड़ीनण, अति- 
सार अन्त्र विकार, पक्षाघात आदिको भी दूर करता है । फुफ्फुस, हृदय और वातवाहि- 
तीको उत्तेजना देता ह'। यदि कफ-प्रधान सन्निपातमे' आरम्भमसे ही सोम॑लूका 
उपयोग किया जाय, तो रोगका वरू नहीं बढ सकता | बेहोशी, गलेमें' कफका 
वोलना, नाड़ी मनन्‍्द, शरीर शीतल अपैर भ्रम आदि लक्षण हों, कफको बाहर 
फेकनेकी वातावाहिनियोंमे! शक्ति न रही हो, ऐसे समय पर सोमल अपना प्रभाव 
तत्काल दिखाता हँ'। किन्तु यदि ज्वर १०१ डिग्रीसे ज्यादा हो, नेत्र छाछ हों, 
पित्त-प्रधान अन्य लक्षण भी प्रतीत होते हों, तो तो स्थितिमे! सोमलका उपयोग नही 


करना चाहिये । अन्यथा रक्ताभिसरण क्रियाके वेगकी व 


हतेकर मस्तकपर रक्‍त 
बधिक चंदता हं । 
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सूचनी--वास ब्यासादि रोगोमे अधिक कक्‍्फदृद्धि होनेपर सोमडकी 
मात्रा कम देनी चाहिये । अन्यथा क्‍्फप्रकौप, हृदयावरोध, नेंत्रदाह, उदरपीडा, 
शिरदद, सप्स्थानोमे पीड़ा, वृय्क्स्थानमे उष्यता इत्यादि विश्रति होने 
छगती है एवं पेशाय थोडा और पीछा होकर ज्यर होजाता हैँ । कदाच ऐसा 
हो, तो मोती और शिलाजीत देवर उपद्र वको दमन परे । तत्पद्चात हे दिनके 
बाद जावश्यकता हो, तो पुन स्वल्प मात्रामे सोमछ देना आरम्भ करे । * 

द्वितीय विधि-ससिया, करमीशोरा, चूना, सोप मम्म सोहागाका फूला, 
हरएक दो-दो तोडे और नौसादार १६ तोले छेवें। सयकों महोन पीस आठ 
तोडे आजके दूधमे सरलबर दो-दो तोडेवी दिकियाँ बना, सरावसपुटमें रस 
कृपड मिट्टी बरें । सूसने पर शा सेर फडोबी अग्नि देनेंसे वाले र॒गबी भस्म 
बन जाती हैँ । भस्म वजनमें कम उतरती हाँ पर लाभ अच्छा करती हूँ। 

( धन्वन्तरि ) 

मात्रा -आदी रत्ती से एक रत्ती तव अदरुपके रसया दूध मिश्री अथवा 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 

उपयोग -यह भस्म वातव्याधि, अर्द्धाज्न वायु, गटिया, जीर्णज्वर नया बात- 
ज्वर, बफज्वर, सन्निपात जादिको भिटातरी हूँ । निमोनिया रोगमे खूब फायदा 
करती हूँ, स्वेद छावर ज्वस्वाी घठाती है एवं गलगड आर बवासीरमें भी लाम- 
दायक हैँ । 

तृतीय विधि--सफेद ससिया १ तोछा और शक्तिभस्म दो तोले लेकर 
आरके पत्तोके रसमे १३२ घण्टे घोटफर टिक्या वबाँधें। फिर सुखा सपुट कर दो 
सेर गयरीकी अश्निमं फू क देखें । 

मात्रा ---आध-आध रत्ती दिनमें दो बार शहदवे साथ देवें। 

उपयोग--यहू भस्म क्फपित्तात्मक इवास, साँसी, मन्दाग्ति, उदरसोग, रक्‍त्ति- 
बार, नाश और चर्मरोगस छाभदायव हँ ! अत्यधिक झराव पीनेपर हीनेवाली 
उबाक, वमन आमशय-दाह और बेचैनी आदिको दूर करती हूँ । 

सूचना--श्वासके रोगीको सुयह १ स २ तोले घो पिछाकर भस्म देवें । 
शामको घी विलानेकी जरूरत नही हैँ । अथवा घीके (वदले शहद और परीपलके 
साथ देवर ऊपर दूध पिलावें । 


' (१७) श्रग भस्प | 
वनावट --वारहसिंगेके शुद्ध सूसे टुक्डोके वजनसे ४ गुने आवके पत्तोको 
कुटवार र॒गदी यनाबें । इसमेंसे आधी रुगदी कपडे पर बिछा ऊपर वारहसिगेके 
टुकड़े रस, शेष आथी रुगदीव ऊपर रख पोटटी वॉवकर मजबूत फ्पडमिट्टी करें। 
पीडरीनें थारहसिगेके टुकड़े एक दूसरेसेन मिठ जायें यह सम्हाले । कपडमिट्ठी 





सूखने पर गजपुट अ गन देनेसे सफेद रगकी म्‌ छायम भस्म होजाती हैँ । कदाचित 
अस्ममेंसे कोई टुकड़ा काला या कच्चा रह जाय तो उसे आकके रसमें ३ घन्‍्टे 
खरल कर टिकिया बना सपुटकर दूसरी बार गजपुट देने से उत्तम भस्म बन जाती है । 
( बृ० स्वा० सदाननन्‍्दगिरिजी ) 
उपयुक्त विधिसे घीकुंवारके गर्भेको बिछा उसमें बारहसिग्रेके टुकड़े रख 
कर भी भस्म बनाई जाती हौ । 


सूचना --श् ष्क कासमे शज्भु-भस्म नहीं देनी चाहिये। आकके पत्तोंकी लुग- 
दीकी - अपेक्षा घीकूंवारके गर्भभे संपुट करके बनाई हुई भस्म सौम्य होती हौ 7 
तीक्ष्ण रोगोंमे उम्रभस्म लाभदायक हु । परन्त कोमल प्रकृतिवालोंके लिये सम्य 
भस्म हितकर है । 


मात्रा---१ से ३ रत्ती दितमे २ समय । कफको बाहर निकालतेके लिये 
फमिश्रीके साथ । पतले कफके शोषणके लिये शहद या नागरबेलके पानके साथ | 
शलपर पीपलके चर्ण और शहदके साथ | क्षयके तापमे प्रवालपिष्टी अगर गिकय 
सत्वके साथ । म॒द्॒स्थि रोगमे प्रवालपिष्ठी या गरदेदन्‍तीके साथ। इवसनक ज्वर 
(स्यूमोनिया) पर श्ृद्भभस्म, मोरकी चन्द्रिकाकी भस्म और १-१ तोला अष्टा- 
गावलेहके साथ दे कर ऊपर संठ मिलीहुई चाय पिलावे । 

उपयीोग--शृद्ध भस्म रवास, खाँसी, पाइव॑शूल, फूफ्फुस सन्निपात (निमोनिया 
इ॥6७प007 /0ए०७/ ), बालकोंका पसली रोग ( 76000 शिर्प्रशणा३॥ ) 
नया फ्‌फ्फ्सावरण शोथ ( उरूस्तोय ?]शए08ए ), वातरलेष्मज्बर ( ि[एरका- 
29), जीण॑ ज्वर, सेन्द्रियविष जनित अस्थिविका र, राजयक्ष्मामे ज्वर, जुकाम, हृदयशूल 
संदाग्ति, वुक्‍्कन्रण, दॉँतमे से पूथ निकलचा (£7077॥068) औरर बालकोंके अस्थि- 
वक्रता रोग ( छि०८७४७ ) आदिको शमन करती हूं । 

प्यूजध भस्मका मुख्य गृण ज्वरघ्त, शक्तिवर्द्धक, कफस्त्रावका नियमन करना, 
फुफ्फुसोंमे रहे हुए कफदोषकी साम्यावस्था प्रस्थापित करके फुफ्फुस कोसोंकों शक्ति 
देना, हृदयको शक्ति देना, क्षयकी प्रथमावस्थामे क्षयके कीटाण्‌ओंका नियमंनंकर क्षर्यकी 
बढ़ने न देना इत्यादिह। इनमें से अन्तिम कार्य श्षज्भधभस्मके योगसे फूफ्फुसके अथवा अन्य 
स्थानके जारी रिक घटक सुदृढ़ होकर क्षयके कीटाण्‌ या क्षयंजन्य विंष नष्ट होनेपर होता 
हैँ । शद्भ भस्मसे क्षयका विष लक लनष्ट होजाता है; ऐसा नही | क्षयजन्य विषकी 
निवियप करनेवारी अथवा क्षयज कीटाणुओंको मारन वाली कीटाणूनाशक ओपधि 
सुवर्ण भस्म है । परन्तु श्वद्भमस्मका उपयोग ऊपर लिखे अनुसार ( कीटा- 
णुओंकी वृद्धिको रोक देना ) होनेसे क्षय ही जानेका सन्देह होनो पर त्रन्‍्त । 

ख्ुद्धूभस्म और प्रवाल भस्मको मिलाकर देते रहने से क्षय नही होता और रोगी क्षय 

ट्गसे वच जाता हूँ । ऐसे समय पर इस भस्मको १ रत्तीसे प्रारंभ कर क्रमश: इरंत्ती 
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तक बढानी चाहिये । 
बइवासन लिया में से कफ़या परिमाणमें अधिक लाव होता ही, ते उसे रूज्ज- 
नस्म नियमित कर कफविकारको दूर करती हाँ । बासा ( बड़ सा ) प्वासवाहिनि- 
बोमे से कफस्पाव ज्यादा कराने वाठा हँ । मुछहठी श्वासवाहिनियोके उपतापया 
घमन वर्ती हैँ । अर्थात्‌ यह मधुर चिप्चिपा, पतल्ला और कोमल रस उत्पन्न 
करने वाढी होने से उपताप पम हो जाता हूँ । जब फण्ठदाह, मण्ठशोय, फुन्सियाँ 
भौर उपजिह्न आदिके दोपमे साँसी आती हूँ । तब बहुडेमे स्तम्भव गुण होने से 
बह उपयतगी होता हूँ | इस रीतिसे खौसीवे पुथकृपृयक्‌ बारणोंके अनू रोपसे 
मिश्न-मित्र ओपसध उपयोगमे छोजाती हूँ । 
ख्यगमस्म वातजन्य धुत कासमे नही देनी चाहिये, अन्यथा ध्वारवो हिनियाँ शुप्क 
होकर खासी बढ जायगी। परस्तु घालकोकी काठी साँसी ([४॥००ए०एण४ ००पह्टा)) 
बौर उसके समान सन्रामक घासमे शद्भमस्मका अच्छा उपयोग होता हैँ । फुप- 
फुसो या श्वास बाहिनियोके प्रदाहके पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाली सौँसीमे एवं बफ 
भचयजनित वासमे शथ्ाज्वभस्म उत्तम ठाभदायव हूँ । साँमरके सीगोकी अपेक्षा 
छोटे वच्चोवे लिये हरिणवे सीगोवी भस्म विशेष उपयोगी हूँ । हरिणके सीगीकी 
भस्म भी साँमर सीगोके समान की जाती हैं. । 
फुफ्फुम मन्निपात ( निमोनियाँ 27०प्रश०णया4 ) के पश्चात्‌ प्राय उरस्य 
यफ सचय ज्यादा होता हँ । यह सचय अनेक सर्मेय कई दिनोतक त्रास पहुँचाता 
रहता हूँ । कफ दुर्गेन्‍्धयुक्त/चिपचिपा, पीछे र गया निवरूता हूँ । ऐसे कफको सत्वर' 
निकाछ देना चाहिये, तथा फिर से नया दूषित कफ उत्पात्तिको रोकने के लिये भीतरके 
अवयवोकों निर्दोष और बलूप/न बनाना चाहिये | इन सब कार्यो के छिये उत्तम 
ओऔपधकी योजना करें, तो शज्ञभस्म और रसर्सिदुरको मिला अड,सा, मुझ्टठी, 
पहेटा और मिश्रीके स्वाथके साथ दिनमे हे बार देना चाहिये, तया पचगुणतैछ 
और नारायण तैठकों मिछा गुनगुना कर, छोतीपर माल्थि करने और गरम 
जब्से सेक करने पर मत्वर छाभ होता हूँ । 
कतिपय समय इस प्रकारका कफस्थाव न्यून होने पर या फफकी दुर्गंन्प' 
न्यून होने पर भी अन्तरमे कोई एक्ाव भाग दुष्ट बना हुआ शेप रह जाता हँ, 
जिसमे कुछ कालके पश्चात्‌ उस भागमे दोप सचयकी वृद्धि होती हूँ और दोपदुष्टी 
उढठवर ज्वर आने छगता हूँ । इस प्रकारके ज्वरमे तास ज्यदा महा होता, 
तयवापिरोगीकी झक्ति क्षीण होती जाती हँ । ऐसी परिस्थितिमे अन्य ज्वरध्न 
ओपधिकी अपेक्षा श्इक्गलभस्म विशेष हितकर हैँ ॥ उसके साथ रससिन्दुर स्वल्प 
परिमाणम मिलाकर देनेसे फुपफुसोमेसे मल-द्रव्य ओर दोफ-दुष्टी चप्ट 
दोनेमे अच्छी महायता मित्र जाती हँ । यह दुष्टी दूर होनेपर सुक्ष्म ज्यर 


भस्म प्रछरण १८७ 





स्वयमेव शमन होजाता है । ' 9 - 

शुद्ध भस्म हृदयपौप्टिक है । हृदयके शूलका विकार जीर्ण होने पर हृदयमे 
विशेष विक्ृृति न हो; हृदयेन्द्रिय मात्रकी सामान्य निबेलता ही कारण हो; ओर 
स्‍्तायू निर्बंल हुए हों, तो ऐसी स्थितिमे' खज्जमस्म अवश्य देती चाहिये।अनक 
दिवसोंके उपवासों या मार्ग चलने के कारण या मस्तिष्क का श्रम अतिशय होने से 
हृदयमे' निर्वलता आई हो, तो भी झड्भ भस्म हितकर हँ । ऐसी अशक्तिके समय 
थोड़ा-सा कारण मिलनेपर उत्पन्न होने वाली घबराहठ, ह्ृंदयके वेगकी वृद्धि, 
कानमे' आवाज और नाडियां उडती हों, ऐसा रोगीको भास होता हो, तो 
श्रृंगभस्म और सुवर्णमाक्षिक भस्मका मिश्रण देना लाभदायक हँ । हृदयकी 


निर्बंछतासे उत्पन्न कास, रक्तमे' आई हुई निर्बेलता, सुंह और सारे शरीरपर 
आया हुआ कफजन्य शोथ अथवा शोथ समान मू ह फूछा हुआ-सा भासना आदि 


विक्षृतिमे, यह हितकारक है । 

श्रृंगभस्मका उपयोंग करके निर्जन्तुक क्षय एवं जन्तुजन्य क्षय, दोनों पर अनेक 
समय अन्‌ भव किया हँ । इसके योगसे क्षय रोगके ज्वर और कास, दोनों जल्दी 
दूर होते है । इतना ही नहीं, क्षयके 'कीटाणुओंका नियमन, वृद्धि न होनो देन, 
ऐसा राजयक्ष्माके कीटाणुओं पर भी परिणाम होता हूँ । इस भस्मका' सेवन आरम्भ 
होने पर उसी समयसे क्षयके कीटाणुओंका आगे बढन व्यला पैर पीछे पडता रूगता हूँ । 
राजयक्ष्मामे रोगी विल्कूल घबरा न गया हो; बलमांसविहीनत्व स्थिति ने हुई 
ही, तो श्ंग भस्मका बहुत अच्छा उपयोग होता हो । क्षयकी बिल्कुल प्रथमावस्था 
में इस भस्मका उपयोग करन लगे, तो रोगी बहुत करके अच्छा हो ही जाता हूँ । 
इस कारणसे क्षेयरोगमे श्रंग भस्म अनेक ओपधियोमि से एक उत्तम ओपधि हूँ; ऐसा 
कहन मे” अतिशयोक्ति नही हँ । क्षयरोगमे अभुकभस्म, सुवर्णभस्म और शखूंग- 
भस्म, तीनो एकत्र करके देन से सत्वर अधिक लाभ पहुंचता हँ । तद्गत्‌ शरीरमे 
रहे हुए सूक्ष्म ज्वरपर भी इसका उपयोग अच्छा होता हैँ । 

वालकोकी बालशोथ व्याधि, जिससे अस्थि बहत कमजोर, हाथ-पैर शुष्क 
और पंट घड के समान हो जाता हूँ; इसपर शझूंग भस्म और प्रवालपिष्टीके मिश्रण 
का अच्छा उपयोग होता हूँ । 

मूत्र पिण्डके' विकार पूयव॒ुक्क और वृक्‍्कब्नणमे बंग भस्मे या अन्य ओपधिके 
साथ श्ग देन से पूथ सत्वर सूखने रूगता हूँ: रोगीको अधिक ब्ासं होता हो, तो 
वह कम हवेकर रोग जीघु कावूमे' आजाता हूँ । 

ह्ग भस्म विशेषतः कफदोष; रस, रक्त, अस्थि, मज्जा इन दृष्यों और इवस- 
ने स्द्रिय, हृदय,वृक्‍क ( मूत्रपिण्ड), इन स्थान येपर लाभ पहुचाती हूँ । 

( औ० यू० ध० शा०0 ) 
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श्ग मस्म १ रत्ती और घुद्ध नौसादर ४ रत्ती गुनगुने जलये साथ देनेसे 
न सन प्रतिब्यायमे वफस्‍्थाव जल्दी होवर थोदो हो समयमे प्रतिश्याय भौर 
सिरदद दूर हो जाता हूँ 
यदि इवास रोगमे उ्फसगृहीन हो जानेसे अति प्रास होता हो; वो 
ख्यृगभस्मके साथ मल्ललिटरेर (न ०२) ओर विकदु मिदायर ४-४ भ्ण्टेपर शहद 
के साथ देते रहे जोर उपर चाय पिलाने रहे, तो एुवा दियमे घवराहट दूर दो 
जाती हूँ । किन्तु जिनका कफ अधिव गाढ्य हो उतको मल्छशिदूर न देवर स्टग, 
अम्रक, समीरपन्नग और सिवोपछादि चूण मिलाकर ४-४ घण्टेपर देना चाहिये | 
समीरपन्नस मिठान से कफ सरलतासे बाहर निवल आता हूं । 
सेन्द्रय विप या वीटाणुवा रत्तमे प्रवेध होनेपर नखोवी रचना जव्य- 
स्थित और विशत्र हीनें छमती हैँ । वहुधा फिर ग॑ रोगके बिपसे ऐसा होता ही 
हैँ, एवं उदरमे सूक्ष्म कृमि दीघकाल पयन्त रह जानेपर भी नस बेढठे हुए बिश्ृत 
आर अनियमित मोटे-से बन जाते हँ । उसपर यह भस्म दोपहरबे भोजनके समय 
अमृतासत्त्व, नागरमोथा जौर आँवल के चूणके साथ सेवन करा उपर भूज्धराज तेल 
६ माथे पिछाया जाता हूँ ) इस तरह सेवन करनेपर १-२ मासमे नसविद्वति दुर 
हो जाती हूं । 
बास रोगवे साथ वितनाही का इवासरोग भी होता हूँ । रोग जौण 
होनेपर वार वार कास चलती रहती हूँ' और १०-२० वार खाँसनेपर कफ गिरता 
हूँ, कभी-कभी भागदार वान्ति हो जाती हूँ , बोल्नेमे इवास मर जाता हैँ, और 
बीतकाठमे बैठे-बैठे रात्रि काटनी पड़ती हूँ । गर्मावे दिनोमे त्रास रूम रहता हैँ । 
इस विवारपर श्रुद्धु भस्म २ रत्तीके साथ रससिन्दुर १ रक्ती मिला तुलझ्समीके रस 
ओर भहदके सत्य दिनमे दो पार देते रहनेसे झरने शने छाती सबरू होकर 
कास औरर व्वास, दोनो रोग निवृत्त हो जाते हैँ । 


(३८) संगयशब भस्म । 
वर्नावट--शुद्ध समयशयकी ग्रावजवाबे! क्वायमे ६ घण्टे खरलकर २-२ 
तोलेवी टिकिया बना सूयदे तापमे सुखा, सराबमे ऊपर-नोचे गरावजवाका 
बाक रख, सपुट करके सुखा ठेवे । वादमे गजपुट अग्नि देचे । इस रीतिसे ६ समय 
गजपुद देने से भम्म मुलायम हो जाती है । 
(प० श्री० गगादत्तजी पन्‍्त वैद्यराज ) 


दूसरी विर्थि--धुद्ध सगयटायको गावजवाके क्वायमे १४ समय बुका, अक 
गावजबा या केवटाके साथ ७ दिन खरकछ करके पिप्टी पना छेवे । 


मार्सौ--१ जे तीन रत्ती दिनमे २ समय झहदके साथ देवे | 
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उपयोग--यह भस्म हृदयकी धड़कन आर उष्णताको दूर करके हृदयकों 
वलव,न बनाती है । वातवाहिनियोंकी निर्बछता, मस्तिष्ककी उष्णता, आमाशयकी 
अशक्ति और धातुकी निर्वलताकों दूर करती हूँ; तथा स्मरणशक्तिकों बढ़ाती हँ ।- 

हृदय निर्वल हो जान पर हृदय स्पन्दन बढ़ जाता हू मुखमण्डल निस्तेज 
हो जाता है । पचन क्रिया मन्‍्द बन जाती हूँ । थोड़ा-सा परिश्रम करन से श्वास 
भर जता है । अन कोंको शिरमे भारीपन हो जाता हूं । कितनेहीको कफवृद्धि 
होती हो । उसके लिये सगयशब भस्म, जहरमोहरा पिष्टी, रससिदृूर और लवंगादि 
चर्ण का मिश्रणकर मक्‍्खन-मिश्रीके साथ देना हितकर हँ । 

संगयशवको जलमे पीस, दूध-मिश्री मिलकर भी पिछाया जाता हाँ । अनेक 
मुसलमान संगयशवका ताबीज वनाकर हृदयके रक्षणके लिये वालकोंके गछेमें 
वबाघते है । 


( ३६ )सगजराहत भस्म 


बनावट --गावजबाँके क्वाथर्म १४ समय ब भझाये हुए गोदन्तीके समान उज्वरू 
संगजराहतके ट्कड़े ४० तोछको ऊपर नीचे हॉडीमे २ सेर घीक्‌ वारके गृ देके वीचमे 
रख सपुटकर गजपुट अग्निः देव । श्वांग शीतरू होनेपर भस्स निकालकर 
पीस लेवे । * प 

बक्‍त्तव्य--दंत प्रभाकर मंजनमे मिलानेके लिये घीकु वारका गूदा रखनेकी 
जरूरत नही हूँ । संगजराहत १-१ सेर की अलग-अलग ४-६ हाँडी भरकर गजपुट 
में रख देनेसे दंतमंजनमे मिलाने बोग्य मुलायम भस्म हो जाती हू, यदि 
मुलायम न हुई हो, तो फिरसे गजपुट में रखनी चाहिये । 

मात्रा---४ से ८ रत्ती तक दिनमे दो समय देंवे । 


अनुपान--पूयमेहमे' मक्खनके साथ सुबह २१ दिन तक । प्रदरमे चावलके 
घोवनके साथ । अंतड़ीमे' क्षत और शोथ होकर रक्‍त और पूयसहित अतिसार हुआ 
हो, तो गिलोयके सत्व और शहद या मट्ट अथवा बकरी के दूधके साथ । उर:क्षत 
जीणंज्वर, रक्‍तपित्त और रकक्‍तसहं कफकासमे' मलाई-मिश्री अथवा समान सोनागेरू 
मिलाकर अनार शर्बंतके साथ | छुरी आदि छूगनेसे होते वाले रकतस्थावको वन्द 
करानेके लिये घावके ऊपर इस भस्मको दवा देनी चाहिये । 

उपयोग---बह भस्म पूयमेह (सुजाक), रवेत प्रदर, रकतप्रदर, घातु दौव॑ ल्‍्ये, 
उर:क्षत, अतिसार, महके छाले, दाह, रकत्तपित्त आंदिको दूर करती है । दन्तमंजनमें 
मिलानेसे दाँतको सफेद बंनाती हू और पूयकों बन्द करती हो । कर्णल्नावमे' इसे 
भमस्मको कानमे डाकू ऊपर नींबका रस २-२ बंद डालते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमे 
ऊअराम होजाता हू ।. 
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(४०) संगयहूद ( हजरुलगहुद ) भस्प | 
बनावट--हाद संगबहृदकों धमासेती रुगदीमें रसवर सपुठ करें । २० तौऐे 
संगवहूदके डिपे ८० सोरे घमामेको रुगदी हेवें | सपुट सलनेपर गजपुटमे फू 
देवें। स्वाग शीतल होने पर सपुटठमेसे सगयहृदकों निशा, म्‌टीजे पत्तोंगे ससमें १२ 
घन्दे घोट, छोटी-ठोदी टिक़िया बाघ, सूर्य के तापमें सुस्रा लेपे । फिर मराव-सपुठ वर 
मजपुट अग्नि देने से मृदायम भस्म यन जाती हूँ ) 


मात्रा--२ से ४ उत्ती घर्यत वजूरी था इससे जलने साथ १-१ घन्दे 
वाद २-३ बाद दे ।॥ 


उपयोग-- अचब्मगी थक रा, मूत्रावरोध आदिको दूर वरती हो । मूत्राटायवी 
पथरीकों तोइकर मूत्रके साथ वाह” निजात देती हैं । अध्मरी परहुत बडी हो, 
तो इसे अधिक मात्रामे ८-१० दिन तवः रोज सुबह देते रहनेसे बिना आपरेशन 
प्रधरी कक्‍्टकर रोग शमन हो ज़ाता है । न्न 

वक्‍तव्य-.अनत्त हकीम संगयहदको जठने साथ घिसकरने उपयोगमे 
हेते है । ऐसे ही पिप्टी उनाकर मो प्रयुक्‍त करते हैं ! 


(9४१) पीत्तल भस्म 

बनावट---२० तोरे बद्धंवीतलके पतटे पतरेके छाट छोट दुफई़े करे । 
फिर मनसिछ और गन्बक २०-३० तोटेको नीयूके रसमे सरलबर टुवाडोपर 
लेप कर सुखा छेवे । यदि पीतरका वुरादा कर छ्िया हो, तो मंनसिल अर 
गन्धक मिलाबर नीयूवे रसमे सरत कर गोला बाँघें। फिर सूत्रके तापमे सुखा 
गोलेको था उन लेप जिये हुए टु्कडोका सराव-मपुट्बर गजपुझ अग्नि देवे | 
स्वॉग शीतद होनेपर निकाल, पुन उपरोक्त विधि अनुसार मैनसिल गायक्‍के 
साथ मिटा नीयवे रुसमे जरलकर, गोला बाँध गजपुट अग्नि देवे । इस तरह ८ 
गजपुट देवे । पश्चात € पुद बड़े नीयूके रसका देनेसे भस्म निर्दोष और विद्य प 
छाभदायक वनती हूँ । (र० र० स०) 


मात्रा--] से ? रत्ती झहद, मीठ अनारदानावे रस या रोगानुसार 
बनुपानके साथ दे । 

उपयोग--पीतछ भग्म उप्णवीय और नीतछ हैँ । रुक्ष लब॒ण र्सवाली 
तिकत (फ्टवी) और दीपन पाचन हूँ । स्फ्तपित्त, ब्वेतरुप्ठ, सहलके दोप, 
“नीहावृद्धि, रक्‍तविकार प्रमेह, अर्थ, सम्रेहणी श,7, पाण्दु और कृमिरोयोका 
नाथ करती हूँ ।विभेषत क्फपितसत जनित रोगोम यहू उपयोगी हूँ । इस भस्मका 
व्यवहार चिक्त्सिकवग बहुत कम करते हूँ । इस भस्मम ताम्र और जसद भस्मते 
मश्नित गुण है । यह भस्म ताम् समान उग्र या जसद समान शौतल दं> नहीं है ( जिन 





रोगियोंसे उदर रोगमे ताम्य॑ भस्म॑ सहन नहीं होती, एवं रसायनियोंकी कव्क्विति 
तथा शूलछ, संग्रहणी आदिमे जसद भस्म लाभ नही पहुँचा सकती, उसने रोगियोंके 
लिये पीतलरू भस्म छाभदायक हूँ । ह 
(४२) कॉरस्य भस्प ह 
बनांवट-...श्‌ द्ध कॉसीके २० तोले. बु रादेके साथ समान गन्धक जौर चौथा 
हिस्सा हरताोल मिला, नींबू के रसमे' खरलकर . गोला बना, सूर्यके तापमे' सुखा 
मजबूत संपुट करके ५ सेर अरन्य कडोंकी अग्नि देवे'। स्वाग शीतल होने पर निकाछू 
पुन:पुन: उपरोक्त विधिसे ५--५ सेर अरन्य कंडोंकी अग्नि देवे' । इस रोतिसे ५ 
पुट देन के पश्चात्‌ ३ गजधुट देव से :उत्तम सुलायम भस्म तैयार होती ह। 
ह॒ हे ( र० र० स० ) 
ु सात्रा--१ रत्ती दिनमे दो समय, झहद, गुलकन्द अथवा रोग्रानू सार 
अनुपानके साथ देवे' । े 
... । उपयोग--कॉसी भस्म लघु, तिक्‍त ( कड़वी ), उष्ण, लेखन, दृष्टि शुद्ध 
करन वाली, दीपन हितकर और विशेषत: वातपित्तर्जानत रोगोंकी चाशक हो । 
कमि, कुष्ठ ओऔ.. रक्‍त-विकार आदि रोगोंको दमन करती हौ। कॉस्य भस्मसे 
त्वचा मुछायम बनती हूं । बहुमूत्र, प्रमेह, मूत्रकच्छ आदि मूत्र रोगोमे' छाभदायक 
'और नंत्रके लिये हितकर हो । ॥ | 
॥ इस भस्ममे ताम्प्र और बंगके गुण स्मिलित हो । यह नंत्रोंके लिए अति 
हितकर हू । रक्तस्रावयुक्त रोंग--रक्तपित्त, अं, रक्‍्तातिस। र, रक्तवमन, कफमसे' 
रत आता) मूंत्रमे रक्त जांचा आदि पर प्रयुक्त हपेती हो । आमका शोषण करती 
है ऑँतमे' संचित सेन्द्रिय विष और कीटाणुअन्‍ेंको नष्ट करती हु । अन्त्र-विद्र घिके' 
पूयकोी सुखाती हूं , ब्रथा पक्वाशय, मूत्राशय आदिकी इल्ेष्मिक कलाको मू्‌ 
करती हू १ ह 
सूचना--कांस्य भस्म प्रातः लेन के ३ घन्टे बाद भोजन करे । सायंकालूको' 
-भी ३ घन्टेका अन्दर रखे । कास्य भस्मके सेवव करनोपर ३ घन्टे तक घी वाला 
पदार्थ व खाये । रोगके कारण हंध अपध्य न है, तो अधिक मात्रामें सेवन करें; 
नीवू और तिल तैलका सेवन रोगर्म अपथ्य न हो, तो कर सकते है । 
ह (४३) वतलोह ( भरत ) की भस्म 
: चचावट---शुद्ध भरतको कास्य भस्ममे' छिखी विधिसे मन्धक अरैर हरताल 


* भिल्‍ा मिलाकर नपरवृके रस यय अक॑ दुग्धके साथ खरल कर ५ गजपुर देने से भस्म' 
चन जाती हूं । (र० र० स०) 


ताया-९ से २ री शहद, शहद-पतीपछ, घृत, गिलोय-सत्व या रोयानूसार 


लायम' 
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अन्‌ पानके साथ देवे । । 

उपयोग-बांसी, ताँवा, पीतल, कलड और शीघ्रा इन ५ धातुओके मिश्रण 
से भरत बनती हूँ जिससे इस भस्ममे पाँचोवे मिश्रित गुण और संयोग-जन्य 
गुण रहते हूँ । इस भस्मको ज्षास्त्रकारोनों शौतल, अम्ल, चरपरी, रूक्ष, कफापित्त- 
नाशक रू'चकर त्वचाके रोगरोको नाक्ष करनेवाली, श्ृमिध्न, नेत्रोवे छिये हिंत- 
कारक तथा योगवाही माना हँ । अनुपान भे दसे अनेक रोगोको अमन कर सकती 
हैँ । फिर भी इस भस्मका उपयोग बहुत कम अ दम होता हँ । 

सूचन -इस भस्मके सेवनकालमे सट्टे पदार्थ नही साने चाहिये । 


( ४४ ) तुत्य भस्प 


बन ावट-नौलेथोथेकी ३-४ तोले वजनवी ? डली और २० तोडे रीठा लें । 
>_ीठोके ऊपरके छिल्केका सूक्ष्म चूर्ण बगे । फिर समान नापवाले दो सरावीमे से 
एकमे आधा चूर्ण नीचे, आधा ऊपर रख वीचमे नौछाथोथा रखे । पथ्चातू दूसरा 
सराव ऊपर उइककर कपडमिट्टी करे | सराव सपुटमे वाली जगह न रहनी चाहिये, 
सपुट सूखने पर १॥ सेर गोबरीकी आँच देने से भस्म होजाती हूँ । 
(श्री० प० रामनाथजी त्रिवेदी ) 
मात्रा--३ से ६ रत्ती रोटी अथवा बाटीके गर्भमे रसकर निगल जायें, 
ऊपर से १० तोले घी पीवे । लगभग दो घण्टे पीछे एक दस्त होनो पर पुन ५- 
तोटे घी पीवे 4 दूसरी बार दस्त होनेपर फिर पाच तोले घी पीवे । इस रीतिसे 
वास-बार ५-५ तोले घी पीते रहे । जब अच्छा विरेचन लगकर दस्तमें केवल घी 
निकले, तब चावल-पूं गकी खिचडी खाबे । 
घी किसी-किसीको १०-१२ समय पिलाना पड़ता हूँ । जलू वे 
लिचडीके सिवाय दूसरी चीज न देवे । दूसरे दिन भी केवल खिचडी खिलावे 
प्रकृतिके अनू कूछ भोजन करे | 
उपयीग-नुत्यमस्मके सेवनसे उपदह्य रोग एक ही दिनमे चला जाता हूँ । 
अशुद्ध रस- कपूर वाली ओपधिके सेवन करनेसे ताना अ्रकारके उपद्रव उत्पन्न होगये 
हो, उनके लिये यह ओपधि छाभदायक हैँ | 
उपदश रोगमे मास तक दूपित हो गये हो, पित्तश्रकोप विशेष परिमा- 
णमे हो ऐसे समयपर त त्थभरस्म अति उपयोगी हाँ । ऐव विपविकार, दूपी विप- 
प्रकोप हृदयदाह, हृदयशू ल कुष्ठ, चित्रकुप्ठ, अम्लपित्त, मलावरोध और अथ आदि 
को वमन और विरेचन करा दूर करती हूँ और शरीरको बुद्ध करती हूँ । 
सर्पंविषपर नेत्रमे अजन करन से बेहोशी और निद्रा नही आने देती, 
जेरूमिश्वित करके सुघाने से मस्तकमे गया हुआ जहर नाकमे से टपक-टपककर दूर 


भरस जकरण | १९३ 
हो जाता है, खिलाने से वमन विरंचन होकर दूर होता हो दंशस्थानमे 
नौसादरका चूर्ण डालते रहे! जिससे जहर दूषित रकतके साथ बाहर निकलता रहें । 
दंशस्थानके ऊपरकी ओरर बन्धन बधा हो, वहाँ तक नौसादर मिले जलमे कपड़ा 
भिग-भिग कर वार-बार पोंछते रहे; जिससे जहरवाला रक्त साफ होता रहे । 

कितन ही चिकित्सक त्त्थ भस्मके साथ और अयेषधियाँ मिलाकर उपदंश- 
कठार वटी बना लेते हैं, जो बहुत अच्छा लाभ पहुँचाती हँ । श्री० वैद्यराज 
श्रीरामसिहजी चौहान ( शेगाँव ) नीलेथोथेको ४ गृनों आमके अचारके साथ 
खरलकर टिकिया बॉधते हू । फिर लूघु गजपुट देकर भस्म बना लेते ह जो छाल 
काली भस्म बनती हँ ५ फिर वह भस्म' कत्था और छोटी हरड़ ५-५ तोले तथा 
समृद्रफेन २॥ तोले मिला ६० नीबूके रसके साथ खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियाँ 
बनाते है । इन गोलियो ंमेंसे एक-एक या दो-दो रोग आऔरर रोगी की शक्ति 
अन्‌ सार प्रातःकाल १ समय अथवा प्रातःसायं दिनमें दो समय अचारके आधे नौी- 
बूके साथ देते हे । ऊपरसे २० तोले दही पिलाते है । फिर ५-७ उड़दके बड़े 
तैलमें तले हुएखिलाते हैँ । इस तरह उपयोग करने पर विविध उपद्र वोंसह असाध्य 
उपदंश रोग नष्ट हो जाता है । नया उपदंश, जीर्ण उपदंश, कोथसह उपदंश 
जिसमें मूत्रेन्द्रियका मांस गल गया हो, उपदंजनित क्‌ष्ठ, विद्रधि नाड़ीत्रण मस्से 
आदि सब उपद्रव इन गशलियोंके सेवनसे नष्टहों जाते है । नया विकार ५-७ 
दिनमे दूर हो जाता है तथा जीर्ण बढ़े हुए विकारके लिये १४ दिन अगेषधि देनी 
पड़ती: है । ; 
यदि कच्चा रसकपूर या हिंगुलूका धूर्मपात करने या अपथ्य सेवन करने- 
पर रसायन फट निकला हो या भयंकर दाह होता हो, तो उन रसायन सेवियोंको पहिले 
जलाव देकर उदर शोधन करें। फिर एक दिन रोटी या भातके साथ गोजिव्हा 
( जंगली गावजबांत ) का शाक खिलावें | तत्पश्चात्‌ इन गलिय का सेवन करा- 
नेसे रसायनकालीन विष और उपदंशज विक्ृति दोनों दूर होते हे । वैद्यराज 
श्रीरामासहजीने इस अओेषधिका हजारों रगिय पर उपयोग किया हैँ, किसीको 
हानि नही पहुँची | यह अति निरापद और उत्तम अोपधि हू । 
सूचना-इत गोलिय के सेवन करनेपर १ मासतकदूध नहीं लेना चाहिये 
शक्कर, गूड़ , मास और मैथुनका दो मास तक त्याग करना चाहिये, तथा आम' और 
चनेके पदार्थोकोी एक वर्ष तक छोड़ देना चाहिये । 
याद किसीनों इस अऔषध-सेवन-कालमे' आहार-विहा रके नियमोंको भंग किया 
साँघोमे' दर्द होजाता है; एवं कितने हीकी सन्धियोंपर शोथ भी ही 


हू! 
जाता हैँ । यह उपद्रव सोंठ और नमकके सेवनसे ४-६ दितमे शान्त हो 
जाता हैं । 


तोता 
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दूसरी विधि -शुद्ध नीलायोगा, शुद्ध गन्धक और सोहागेका फूला, 
त्तीनोी २-२ तौले मिला, लकूच ( वडहर-27/0०क70एए8 7,8000॥8 ) के 
पक्के फलके रसमे १२ घण्डे खरलकर टि कया बनावें | सूर्यकें तापमे सुसा सराव- 
सपुटकर कुबकूट पुट देने से भस्म होजाती हँ । ( र० र० स० ) 


भात्रा--४-८ रत्ती दही, जीरा-मिश्री या गुलकन्दवें साथ अथवा 
रोगानुसार अनुपानके साथ देवें | वमन-विरेचनके लिये १ माणा गुनग ने जलके साथ 
देनी चाहिये। 

उपयोग--यह भस्म सब प्रकारके दोष, विप्विकार, हृद्रेग, भूल, मर्शः 
कुष्ठ, अम्लपित्त, मलकी गाँठ बँध जाबा, इत्यादिकों दूर करती हँ, वमन और 
विरेचनम कराती हूँ , तथा चित्री ( सफेद कुप्ठ ) और दूपी विपको नप्ठ करती हूँ । 

सूचना--नीछायोथा सहन न हान से कुछ विकार होजाय, तो ३ दिन 
नीपूबा रस था चावछकी सीलो ( छाजा ) का व्वाय छेवें। 


(४५) दृस्ताल गोदन्ती ( पमिल्रित ) भस्म | 


वनावट--५ तोछे उत्तम वरवी हरताछके एक टुकक्‍्डेकों पीछे फूलबाली 
हुलहुछ ( काग्रछाका सेत ) के १ सेर स्वरसमें डालकर एक मिट्टीकी हॉडीमें 
भरें | हाडीको छोटे चूल्हेपए चडाकर बहुत मन्द आँच १२ घण्टे तक देवें। कदाच 
बीचरमें रम समाप्त हो जय, तो और डाले । परचात्‌ एक सरावमों गोदन्ती भस्म 
२५ तोलेके वीच हरतालकों रस ऊपर दूसरा सराव ढककर, मजपूत कपड मिट्टी 
करें। उसे सूर्यके तापमे सुखाकर ५ सेर अरन्यकण्डोकी आँच दें। स्वाग शीतल 
होनेपर निकाल घी वारके रसमें १२ घण्टे खरखकर गोला बाँध, सुखा, सपुटकर 
५ सेर कडाकी अग्नि दें। इस रीतिंसे ३ वार गजपुट' देनेसे भस्म तैयार होज्ायती 
है, । टिकिया कठोर प्रतीत होती है. परन्तु पीमनेसे भस्म मुलायम होजाती है । 

( श्री० प॑० नन्हे मिश्र) 

मात्रा-- 2 से ४ रत्ती तक दिनमें ३ बार देवें 

अनुयान--सन्निपातमें अदरसके रस और शहद मिलाकर चटार्वे। एक ही 
जार देना हो, तो ४ से ८ रत्ती तक देवों | अधिक समय देने के लिए २-२ रत्ती २-२ 
घण्टे पर देते रहे । बारुकोक़ी काछी खासीर्मों दडायूहरके पत्तोको गरम कर 
निकाले हुए रसके साय आघी-आधी रत्ती दिनमें २ समय देते रहनेसे ३-४ दिनमें 
प़ासी जान्त होजाती है । विपम ज्वरमें तुलसी, सहदेई या द्रौणपुष्पीके रससे साथ 
देय । इस तरह अन्य रोगोके ल्यि समयानुकूछ अनु पानकी योजना करें । 

उपयोग--यह भस्म न,तन ज्वर शौतज्वर ( शह्वागए॥ ) इवसनक 
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( शि९प्राआ07% ), प्रतापक सन्रिपात ( ॥श/आए्र8 ) मोतीकरा ( 7छएफञाणंत 
आए!) , उलट-उलटकर आन वाला ज्वर (+ि०७७श०7॥९9 #6ए०१), कुष्ठ, रक्त- 
विकार, विस्फोटक, उपदंश, बातरक्त, श्वास, कास, वालकोंकी काली खांसी आदि 
रोगोंको दूर करती हो । सब प्रकारके सन्निपातमे' तुरन्त अपना प्रभाव दिखाती हौ 
हरतालकी' उम्रताका गोदन्तीके संयीगसे शमन हजान से इस भस्मका उपयोग 
निर्भयतापूवंक होता हू । 


(४६) शम्बुक घोघा भस्प | 

बतावट---शम्बुक ( नदीमे उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे शंख ) का शोधन 
( शंखशोधनमे' लिखी विधिसे) करे । फिर कट सुृक्ष्म चूर्णकर पित्तपापड़ाके 
क्वाथमे: ३ दिन खरलकर टिकिया बॉध, सूर्य के तापमे सुखावे । सूखनो पर शराव- 
सम्पुट कर गजपुट अग्नि देने से सफेद रद्धको मुलायम भस्म बन जाती है । इ 
तरह नदीमे' उत्पन्न छोटी-छोटी सींपोंकी भस्प भी शम्बुक भस्मके समाच की 
जाती है । ह 

मात्री--१ से ६ रत्ती दिनमे २ समय दे । 

अनुपान १--परिणामशुरू पर-गुनगुने जलके साथ । 
२--विषम ज्वरमे--तुलसीके रसके साथ 
३--संग्रहणी और रक्तातिसारमे--वेलके म्‌ रव्बेके थाथ । 
४-मनन्‍्दार्ति पर-घृत या शहदके साथ । 
५--अजी ण॑ मे -नींबूके रसके साथ । 
६-गुल्म पर--जवाखार या अपामार्ग क्षारके साथ । 

उपयोग---यह भस्म कफज्वर, ठण्डी सहित विषमज्वर ( मलेरिया )» 
अतिसार, रक्‍्तातिसार, संग्रहणी, कफपित्तात्मक परिणामशू छ, मन्दाग्नि, शीतपित्त, 
विस्फोटक आदिको दूर करती है । अंजन' करने से नेत्ररोग और फूलेका नाश 
होता हैँ । यह भस्म शीतल, ने त्रपीड़ानाशक, ती४ण, ग्राही, दीपन और पाचन 
हैँ । फोड़े पर लगाने में' भी उपयोगी हँ । विशेष गुण शंखभस्मके समान किन्तु 
यून है । इसको १ माशा सेधानमक मिला ६ माशे शहदके साथ लेनसे दुःसह 
संग्रहणी नष्ट होती हैँ । 

सूचना---परिणामशूलमे' . मद्यपान, मैथुन, व्यायाम, ईएष्या, भारी भोजन 
तथा मरू-मूत्र आदि वेगोंका धारण, सवका त्याग करावें। 


( ७४७ ) कुवकुटाएढत्वक़ भस्प । 


बनावट---५ तोले अण्डके शुद्ध छिलकोंको कूट चूर्णकर एक शरावसे 
डाल, भींग जाय इतना चाँगेरीका रस मिला देवें। पश्चात्‌ दूसरा शराव ढक, 
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सन्पि ठेपकर ५ सेर योयरीको अग्निमे पु"क दें । स्वाग शीतलछ होने पर संपुटको 
सोलर मुलायम व्वेलमस्म निकाड लेवें। अग्नि कम लगने पर रुग इयाम हो- 
जात हैँ । ऐसा होनेपर पुन चॉँगेटीके रसमे सरस्कर टिकिवा बना, अग्निर्ने 
फक देनेसे उत्तम दबेत रगकी मुछायम भस्म वन जाती हैँ । इस भस्मते साथ हा। 
तोले सिगरफ मिझ घीकवारके रसमे १२ घण्टे खररपर टिक्या बना, 
मूयके तापमें सुखा, सपुट कर ग्रजपुट आरेन देवें। इस तरह पुन पुन शा-ह॥ 
तोले सिगरफ मिला, खरत्कर आँच देनेसे ४ पुटमें अत्यन्त मुझायम और ग्‌ण- 
दायक भस्म वन जाती हूँ। (धन्वन्तरि) 
माना--? से २ रत्ती मक्‍्वन-मेश्री, मलाई, दूध, च्यवनप्राशावदेह, 
आँवलोके रस या अनारबे साय । 
उपयोग--यह भस्म उत्तम रसायन अर वाजीसरण हूँ । सब प्रतारके 
शूतविकारकों दूर करती हूं । सब प्रयारके प्रमेहोमे गुणदायक हूँ ॥ कफप्रकोप, 
बातवियार, चुकी नियछता और पतठापन, स्वश्षदोप, हृदय और मस्तिप्वकी 
निर्बंदता तबा नपु सक्‍ताको दूर जरती हूँ । 
स्त्रियोके रकतप्रदर, स्वेतप्रदर बहुमूत और सोमरोगको नप्ट करती हो ॥ 
स्नियोको प्रसवके पश्चात्‌ कुछ दिनों तक सेवन करानेसे वे मुदृढ़ स्वरूपवान,, 
बलवान, और कुमारी सदृध्म यन जाती हूँ । 
इस भस्मका २१ दिन तक पशथ्य-पालन (दह्चर्य) सह सेवन करनेसे 
निम्तेज जौर बुद्ध मन प्य भी तेजस्वी तथा सवरू वन जाता हूँ । रक्‍ताणुओकी 
बुद्ध होती है, पाचन-शकित प्रन्‍् हो जाती हैँ, और मानसिक प्रसनन्‍्नताकी 
प्राप्ति होती हाँ | वहुपा यह भस्म सत्र प्रकृतिव आयू वालोको छाभ 
पहुँचातों हैं । 
(४८) शुम्रा भस्प 
वनावट---.१० तोडे श्वेत फ्टिकरीको ३ घण्टे भमेडके मूलमे खरठकर 
टिफ़िया चना, सुयके तापमे सुखा छेवों । फिर ६० तोले या अधिक जल रह सके, 
उतने बड़े मिटीके झरावमे रुख सपुटकर गजपुठमे फूंक दें। स्वाग शीतल 
होनीपर सम लायम ब्वेत वर्णकी भस्म वन ज्यती हँ । ध्यान रहे सपुटका पान छोटा 
होगा तो फूट जायगा। 
सात्रा--१ से ४ रत्ती शक्कर, महद, शरबत वनफशा या रोगान्‌ सार 
अन पानके साथ दिनमें २-३ वार देते रहना चाहियें। 
उपयीग--यह भस्म पार्व॑शूल, न्‍्यूमोनियामे शूल कटिशूल जीर्ण काली 
खाँसी राजयद्षमार्ने बमन, रखतवमन, कफ्फे साथ रतका आना पेगपूर्वक साँसीका 
चरटना अधिक खाँसीके हेतुसे पाव्वंपीडा होना, सुजाक, मासिक्यस मे अधिक रक्त 
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जाना, खत प्रदर, दिवत्र (कुष्ठभेद), विस्र्प, योनि शिथिलता आदि बिता की, दूर 
करती हा । आंधजिक ज्वर, नागविषजन्यगूल, जी अतिसार आदिमे हितकर हँ। 

यह भस्म उत्तम प्रभावशाली है। इसके प्रथा गुण श्रोत्संकोचक और 
रक्त स्तम्भक है । यह रक्‍तवाहिनियोंकी परिधिकों संकुचित करती हे । और 
नाड़ियोंके भीतर रहे-हुए दोबको बाहर तिकालनेम पहायता पहुँचाती है, बढ़े हुए 
इवास और कासके वेगको सत्वर घटाती है । सेवन करनतेके साथ ही अनेक वार 
आवेगका दमन हो जाता है न्‍्यूमोनियाकी द्वितीयावस्थामे फुफ्फुसकोष रूसीका- 
स्रावसे भर जाते है, फुफ्फुस पत्थर-सा बन गाता है; प्रारसम्भमें कफ पतछा निकलता 
है; फिर चिकने पीले रंगका निकलने लगता है; किसी किसौको रक्‍त भी आता हैं 
और शुल भी चलता है; इन दोनों अवस्थाओंमें कफका संशोधन होकर अनेक 
लक्षण इस भस्मके सेवनसे शमन हो जाते है । 
अने कोको जीर्णकास रोगमें कफ चिकना पीछा आता है; सरलतासे बाहर 
नहीं निकलता; उनको यह भस्म अच्छा लाभ पहुँचाती है । 
कृतिपय रोगियोंको राजयक्ष्मा रोगमें खाँसीके प्रकोपसे दुर्दम वान्ति होती 
रहती है; उसे यह भस्म सत्वर बन्द कर देती है । 
काली खाँसी चिरकारी दु:खदायी व्याधि है। इस विकारसे बालक अति 
निबंछ बन जाता है । भोजन करनेपर त्रन्त खाँसी चलकर वमन हो जाती है । 
और बालक अति व्याकुल हो जाता है। इस तरह बारबार खाँसीका वेग प्रबल 
होकर बडे मन्‌ ष्योंको भी वमन होती हो, तो उनको भी यह भस्म देनेसे वमन बन्द 
हो जाती है और कीटाणु ओंका नाश होकर थोड़े ही दिनोंमें खाँसीकी निवृत्ति हो 
जाती है । 
मध्‌रा रोगों अन्त्रस्थ इलैष्मिक कला शिथिलू बन जाती है । उसमें क्षत 
हो जाते है, क्वचित्‌ दस्तमें रक्त भी आने लगता है । ऐसे समयपर यह भस्म' १-१ 
रत्ती गक्करके साथ दिनमें ४ या अधिक समय देनेसे रक्तस्र।व॒ बच्द होजाता हैँ, 
क्षत दूर होता है; इलेष्मिक कछा सबलू होती है और अन्‍्त्र-विकारका भी शोधन 
होजाता है । 
नाग ( सीसा ) धाहू जन्य उदरशूछ होनेपर इस भस्मका उपयोग अफीम 
ओर कपू रके साथ ३-३ घन्टेके अन्तर पर किया जाता है । फिर राज्रिको या सुबह 


मृंदु विरेचन देकर कोष्ठको बुद्ध कर लिया जाता है । नागविषजन्यशलरूमें और ओषधियाँ 


भी दी जाती है; परनन्‍्त्‌ यह श्‌ आाभस्म महोषध मानी गई है । 
े चिरकारी अतिसार दिनों तक रहनेपर अन्तर शिथिलरू होजाते है, तब दाड़ि- 
मावलेह, रूघृगंगाधर या अन्य 


डी प्राही अनु पानके साथ शुञ्रा देनेसे अन्त्रमार्ग संक- 
चित होकर नियमित कार्य करने लगता हे । है 
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पूयमे हम यह भस्म छोटी इछायची, घीतछमियें और मिंत्रीके साथ देने 
एवं पिचकारी हारा फिट्फरीके जलसे मृश्रप्रसेक नलिवा धोते रहने से ३--४ दिनमें 
ही तीद्य व्यथा शमन होजोती हूँ । इस तरह नूतन तीग श्वेत प्रदर॒रोग्म भी यह 
असम १ माञ्ा जवाखार और घीके साथ मिछाउर दिनमें हे बार वेनेसे त्तीक्षता 
और दाह धरमन होजाता हूँ । 
मासिकवर्ममं अधिव' रकतेस्राव होनेपर इस भस्मका दिन में तीन वार मोल- 
सरीफी छालवे चूणके साथ प्रयोग करने और फिटकरी के जलऊक़ी गर्माक्षयर्में उत्तर 
बस्ति देनेसे सत्वर छाम होजाता हूँ । 
सुचना--इम भस्मका अधिवः मात्रार्मे अधिक दिनो तक उपयोग नहीं करना 
चाहिये । अतियोग होनेपर आमाशय और अन्त्रकी इ्लैप्मिकः बठामें उम्रता और 
प्रदाहकी प्राप्ति होती हे । 
लाल फिटकरोकी भस्म--झ्वेत फिठकटीयें समान ही छा फिटकरीकी 
भम्मकी जाती हूं। वह आन्तिक ज्वरमों ट्वितत्र हूँ। इसके अतिरिवतत छाल 
फिठक्री २ वोलेमें १ तोला मिगरफ़ मिला १ दिन घीछवारके रसमें सरलकर 
टिक्या वाँधें। फिर दृढ़ शराव-सपुटकर २॥ सेर गोयरीमे फूफ्कर भस्म तैयार करें। 
बह आन्त्रिक ज्वर, ज्वरके पीछेकी निवंछता, शारीरिक निय्रलता, कास, रक्‍त स्थाव 
प्रमेह और शुककी निवंछता, आदिपर विशेष हितकारव हूँ । सिगरफ मिला रवत्त 
स्फटिकाकी भस्मके उपयोगसे हमने अनेव वार छाभ उठाया हूँ । 
फिटकरीका फूला--यदि फिटकटीका फूछा बनाकर उपयोगमों लिया 
जाय, तो नेनपुप्पर अजन रूपसे प्रयोजित होता हूँ । नेत्रस्थ्राव होनेपर ४ रत्ती 
फूलोको २॥ तोछा गुलावजलूमों मिलाकर प्रात साथ नेत्र्मों २-२ बूद डालते 
शहनेसे नेनस्थाव बन्द हो जाता है । एवं चर्णपाकर्म फूलके ,मूक्ष्म चूणको प्रात - 
साय कानमें डालने और सम्हाल॒पूवक साफ करते रहनेसे थोडे ही दिनोमे रोग 
निवृत्त होता हैं । 
कच्ची फिटकरी--कच्ची फिल्फरी को मात्रा १_से २ रत्तीतक आवद्कता 
पर १-१ घण्टेपर दी जाती हूँ ) कच्ची फिट्करीम ग्राही, रकततरोधत, बमनकारक 
और क्षत आदिवा दाहक गुण अधिक है । शरीरके कसी स्थानपर छगानेसे उस 
स्थानको आकुण्चित करती हूँ | उस स्थानकी शिरा आदिकी परिधिका हास 
कराती हूँ | वह स्थान कठिन जौर पान्डुवर्णका हो जाता हुँ, एव उस स्थानसे 
रसलाव आदि किया वनन्‍्द हो जाती हँ | मुख जौर कठमे यह स्थानिक सकोचक 
किया दर्शानी है | मुहमे डालनेपर स्वाद अतिशय कसा रूगता हाँ, और 
कण्ठ-नलिका शुप्क हो जाती है | खानेपर आमाझयमे रक्‍त-रस (58079) को 
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संयत और इलष्मिक कछाका आकुंचन करती हं। एवं आमाशय और अन्‍्चके 
इलेष्मिक ख्रावका ह्वास .कराती हूँ । सरसस्पराव होता हों, तो उसका रोध 
होता हो । परच्तु इस निम्र ह-क्रियाकी अपेक्षा स्थांनिक संकोचन क्रिया अति प्रबल 


होती है । अन्त्रमे से फिठकरीका देहमे' शोषण नहीं होता । फिर वमन करानेका 


प्रयत्न करती है ।.. | 
यह नागविपज झूलकी महोषध हो । ५-५ रत्ती मात्रामे २-२ घण्टेपर ३-४ 
समय देनेसे नागविषज शूलकी निवृत्ति होती हो । इस तरह जीर्ण प्रवाहिका और 
जीर्ण अतितारमे २से ५ रत्ती तक वीजवोलके चूणं मे मिलाकर दिनमें ३े समय 
दी जाती हो । अर्श रक्‍्तस्थरावको बन्द करनेके लिये इसके जलकी पिचकारी देते है । 
कण्ठ रोहिणीमे' प्रतिश्यायके झमताय॑ फिठकरीका स्थानिक प्रयोग होता है । चूर्ण 
लगाया जाताह; या कुल्ले कराये जाते है । तीत्र विकार हो, तो फिटकरीके चूर्णको 
कण्ठमें फू क देना चाहिये । चिरकारी विकारमें कुल्ले ही कराने चाहिये । 
उपजिह्वाका प्रदाह ( एज्परा॥8 ). कष्ठशालक (70छाशंप्राप्8 ) - पर 
और रकक्‍तज्वरमे' गलेके भीतर क्षेत होने पर फिटकरी के चूर्णको शहदसे" 
मिलाकर लगाते हैँ । | 
पारद-जनित मसूढ़ोकी शिथिलता,मृ खसे विष-छ।र गिरना क्षत और रक्तस्त्राद 
होने पर फिठक रीके जलके कुल्ले कराये जाते है । 
'जुकाम ( चिरकारी प्रतिश्याय ) में फिटकरीके फूलेका नस्यरूपसे प्रयोग 
करने से इलेप्मल्लाव बन्द होजाता हूं । 
मूत्र।शयमे से रवंतल्राव, गर्भाशयमे से रक्‍तस्प्राव, इवेतप्र दर और पुयमेहमे 
फिटकरीसे धावनकी पिचकारो लगाने से रक्त, दूषित रस और पूयका स्थाव कम 
होजाता हूँ । ह 
* ग्ोतिकण्डू रोगमे फिटकरीके गाढ़े द्र बसे धोने पर खुजलीकी निवृत्ति 
होजाती हूँ । योनिदाह होने पर फिठकरीको जलरूमे मिल। पिचकारी रूगाकर 
चोनेसे दाह शमन होता -ह । 
योसिमे से कमल बाहर निकल आने पर १ तोला फिठकरी और ४ तोले 
: माजूफलके चूर्णको मिला छोटी-छोटी पोढलछी बाँध योतरिमे धारण करनेपर 
फमलका निकलना बन्द होजाता हँ । पीठलीको हरूम्बें डोरेसे बाँवनी चाहिये, 
जिससे डोरा लटका रहो । नया रोग होने यर यह प्रयोग हितकर हूं । जी 
विकारमे ओ्ावि-प्रयोगसे लाभ नहीं होता । 
विविध चक्षुप्रदाहमे फिटकरी मंहोपक़ारक हैँ । २ रत्ती कच्ची फिटकरी 
या ४ रत्तो फूलेको २॥ तोले गुलाबजंलमे मिलाकर प्रात; साय” २--२ वू द डालते 
_ रहनेसे चेत्रप्रदाह शमन होजाता है । बालकोंके पूययुक्त चक्षुप्रदाहकमे फिटकरीके 


मर 
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जलकी ब्‌“द डाली जाती हँ। इस तरह फिटकरी नेतरोगमे वाहरवे छेपके लिये भी 
प्रयोजित होती है । फिटकरी को क्डाहीमे डाछ अग्नि पर रसें, रस होनेपर 
जम्पीरी नीयूका रस थोढटा-बोडा डालते जायें, जिससे वाले रुगका कीचड वन 
जायगा। फिर गुनगुना रहने पर नेत्रके चारो ओर छेप वर देने से, एव इसकी पुल्टिस 
नेत्र पर बाँध देने से रकतसग्रहफा उऊल्दी निवारण होकर विकार नप्ठ होजाता हूँ ! 
राजयक्ष्माकी दुदमन वमनमे भस्मके अभावमे फिटफ़रीबा चूर्ण २से५ 
रत्ती मिश्रीमे मिलावर देनेसे वमन बन्द होती है । 
व्यूची रोगर्मे फिटकरी और अफीमको जरूमें मिलाकर लेप वरनेसे व्यूचीके 
कीटाणु नप्ठ होते हूँ , और रक्‍तस्राव बन्द होता है । 
रकक्‍तख्राव पर फिटकरीका चूर्ण डाल पद्टी बाघ देनेसे रकतलाव बन्द हो 
जाता हँ और घाव भी नही पकता । 
दतवेप्ठज |! शोधपर फिटवरीको गुनगुने जलूमें मिलाकर कुल्के करने से शोथकी 
निवुत्ति होती हूँ । रक्तस्नाव बन्द होता है, तथा दात और दाढ़ दृढ होते है । 
गुदभ्रशर्में फिड्करीके गुनगुने जलमें मिक्ाकर आवदस्त छेनसे गुदश्रश्न दूर 
होता है । 
क्षौर कराने पर फिठकरीके गोले ( जो घिसकर चिकना किया हो ) को मुख- 
मण्दर पर फिरा छेनेसे उस्तरेकी तेजी या कीटाणु आदिसे उत्पन्न विकृतति नष्ट हो 
जाती हूँ । इस हेतुसे फुन्सिया या अन्य विकारकी उत्पत्ति नही होती । 
पित्तप्रकोपर्मों फिटकरी ६ माशे जलूमें मिकावर पिला देनेसे चमन होकर 
विपकी निवत्ति होजाती है । 
वर्षाफ़ा जलया वभी प्रवासमें मलिन जरू मिलने पर जलमें किल्चिट्‌ फिटकरी 
डाल देनेसे दोप तलेमें बंठ जाता है, या ऊपर आजाता हूँ, छान लेनेसे जल स्वच्छ 
होजाता है । 
फिटकरीके चूर्णमे अकंदुग्व मिला ३ घण्टे खरल कर सुखा वारीक चूण बना 
लेवे । फिर दन्‍्तमजन रूपसे उपयोग करनेसे दात और दाढका दद शमन होता है 
और मसूढ़े दृढ होते हे । 
सूचना--फिटकरीकी आभ्यन्तरिक अधिक मात्रा देनेपर आशभ्यन्तरिव 
और स्थानिक अधिक मानासे स्थानिक उमग्रता उत्पन होती हैँ । स्थानिक लेपको 
अधिक समय तक रवखा जाय, तो प्रदाहकी उत्पत्ति होती हँ । यह प्रदाह बाह्य 
स्वचा पर नही होता, इलैप्मिक कछा या क्षत्त स्थान पर होता है । 
नतकी इलैप्मिक क्लाके तीद प्रदाहमे कच्ची फिटकरीका उपयोग नहीं 
करना चाहिये । 


४ माशे या इससे अधिक माजामं सेवन करने पर उचबाक, वमन आमाशयर्मे 
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बेदना और विरेचनकी उत्पत्ति होती हैं । 
क्‌छ दिनों तक प्रतिदिन नियमपूर्वेक सेवन करते रहनेसे आमाशयम् भारीपन 
और वेदना प्रतीत होती है; तथा आमाशयका रक्‍तस्राव कम होजानेसे जठरागिद 
मन्द होजाती है । े 
दे (४६) स्फ व्कपारी भस्प | 
- विधि--राजावतंकी विधिसे शुद्ध किये हुए स्फटिमणिको इमामदस्तमें 
कट, समभाग गन्धक मिला १२ घण्टे नींब॒के रसमोें खरलूकर २-२ तोलेकी 
टिकिया बनाकर सूर्य के तापमें सुखावों | फिर संपुट कर गजपुट देवें। इस तरह 
७ पुट देनेसे मुलायम म॑ ले लाल रंगकी भस्म बन जाती है । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ बार मक्खन-मिश्री, मलाई या वासावलेहके 
साथ सेवन करावे । 
उपयोग--रफ टिकमणि भस्म रसमें मधुर, विपाक मधु र, शीतवीयये, बल्य 
चक्षष्य, हथ, ज्वरध्न, उरः:क्षतहहर और दाह शामक हे। ज्वर, दाह, र्तापत्त, 


उरक्षत, रक्‍्तवमन, विबप्रकोप और रक्‍तस्रावको रोकनेके लिये सहायक औषधि. 
रूपसे इसका उपयोग होता है । 


९. # 
कृपापकव रखायनाधकार 

रसायनर्म रस प(रदका नाम हैँ और अयन मार्गको कहते है । इसलिये 
जिन-जिन ओषधियोंमें पारद है वे सब रसायन कहलाती हैं । एवं जिस ओषधिसे 
जरा अऔरर व्याधिका नाश होकर बल, ओज, मेधा आदिकी वद्ि होकर शरीर 
सुदृंढ बने अऔर आयु स्थिर हो, उसे रसायन कहते है । ये सब गण पारदर्मोें अव- 
स्थित होनेसे पारद -मिश्रित ओषधियोको रसायन कहा हैं । शूद्ध पारद अतिशय 
चंचल और अक्षय वीयंवान है । पारद अति सूक्म परमाणु रूप बनकर शरीरके 
भव स्थानोमे अति शीघ्र पहुँचकर इच्छित लामकी प्राप्ति कराता हं। पारदधुक्तः 


ओपधियोकी मात्रा स्वल्प है; अहचि भी चहीं करता और असाध्य रोग्रोको जी 
सत्वर शमन करता 


४ । इसलिये श्ास्त्रकारोनें रसायनको अन्य ओष धियींम 
श्रेष्ठ माना है 


२ न कट 


पर 
5 हि 


६ 


अल्पमाजापयोगित्वादरुचेर प्रसगतः ह ै 
त्प्रपारप्यदायित्वादोष धि यो वि को रस ॥। के 


भतकालसे 
के डित्र महबियोंने अति परिश्रम करके पारंदकी अनेक प्रकारसे उरपयू क्‍त॑ 


हे हैं ! उन्होंने अनेक प्रकारकी शरीर-स्वास्थ्यकर ओषधियोंकी योजनों सुवर्ण 
नन्की विधि आयूष्य-वद्धि और नान 


) प्रकारकी सिद्धि प्राप्त करनेकी' रीति 
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जिर्माण की हैं । उनमे से साघारण ओपधिवनानेकी कुछ विधियाँ व मान सामयिक 
समाजमे प्रचलित है , और अन्य दिव्य क़ियाये भारत सन्तानोंके दुर्भाग्यवश प्राय छुप्त 
होगई हूं । प्राचीत आचायों ने पारदके अनेक प्रकारके दिव्य गुणोफा अनुभव करके 
सस्कृत भापामे गुणोके अनुसार अनेक नाम रखे हँ | उन नामोक। उल्लेख कोष 
ग्रन्थोमे मिलता हूँ, किन्तु उनके अछोक्कि गृणोकों प्राप्त करनेकी विधिका छोप 
होगया हूँ ॥ 

खनिज पारदके चार प्रकार हँ- लाल, पीछा, काला कौर सफेद । हार 
पारा निर्बेछता दूर करके घरीरको पुप्ट वनाता हो । पीछा सुवर्ण आदि घातुओं 
में उपयोगी हूँ । काछा सिद्धिकी प्राप्ति कराता है, और सफेद सब टोगोका 
नाश करता है। इन चार जातिके पारदमे से सम्प्रति तो श्वेत पारद की काममें 
लाते हे । 

मूच्छित (कज्जली क्या हुआ) पारा सब प्रकारके रोगोगा नाथ करता 
हँ । जारित ( पूर्णचन्द्रोदय-रस आदि ) वृद्धावस्थाको दर कर शरीर 
को तेजस्वी बनाता हूँ | वद्धपारा ( पारदकी आणविक गोली ) आकाशगरमन 
आदि की सिद्धि देता हूँ । मारा हुआ पारद ( पारद भस्म ) अजर अमर बनाता 
हूँ, और कामित तथा रजित ( साधन भक्तिसे प्रसन किया ठुआ ) पारद परामकेत 
और सुक्तिकी प्राप्ति कराता हूँ । मनुष्य और पशुओके असाध्य रोग जो दूसरति 
ओपधिसे दूर न हो सकें, वे भी सब पारदसे नप्ट हीते हूँ । इसी हेतु से पारदको 
अन्य मौषधिय से श्रेप्ठ कहा है । 


साध्येयू भेपज  सर्वभमीरित तत्ववेदिभि 
असाध्येष्वपि दातव्यो रसोउ्त श्रेष्ठ उच्यते ॥ 


भूमिमेंसे निकछे हुए पारदर्मो मल, विष, अग्नि, गिरिवोप और चपछता दोष 
स्वभावसिद्ध रहते हँ, कटई और शीणेके सम्बन्धसे दो प्रकारके सयोगजन्य, आग- 
न्तृक दोप भी मिले हुएहे । इन ७ दोपोमेसे मलसे मूर्च्छा, विपसे मृत्यु, अग्निसे 
झरीरमें दाह ( सताप ), गिरिदोपसे जडता, चपलछतासे वीयेनाश, कलईके योगसे 
कु प्ठ, रक्तविकार और जझीशेके सम्बाधसे नपु सकताकी प्राप्तिहोती हूँ । इसलिये 
पारदको श्‌ द्धशरके उपयोगमे छेना चाहिये । साघारण रोग दूर करने वादी ओप- 
घिभे सिगरफ्मेंसे निवाला हुआ पारद मिलाया जाता हूँ । गन्धक पारदके दोषको 
खा जाता हूँ । इसलिये सिगरफसे निकले प्रदको शुद्ध माना हूँ । किन्तु रसायन 
या दिव्य गुणोकी प्राप्तिकी चाह हो, असाध्य रतेग दूर करना हो तो पारदके 
आठ सस्कार कर युम्‌क्षित करें। वुभुक्षित होनेसे वह सुवर्णतो पाचन कर असा- 
व्यू रपेग दूर करनेंमें समर्थ होता हूँ, एवं रसायन गु णकी प्राप्ति कराता हूँ । 
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रसायने तु या शुद्धि: सा व्याधावषि कौतिता । 
रसायनस्य या शुद्धि: सेव कष्टतरा मता ॥ 


अष्ट संस्कारवाली शुद्धि जो रसायनके लिये कहो है, वह कठिनतर है । 
हो सब व्याधियोंमें हितकारक है । 
शद्धपारदके संयोगसे दो प्रकारके रसायन तैयार किये जाते हैं।- ( १) 
अग्निसंस्कार द्वारा ( २) अग्निसंस्का ररहित, गंधक मात्र आदि ओषधिय के साथ 
खरलछ करके, । पहिले प्रकारमें दो भेद हे--कूपप्रपक्व और पपंटी । इनसेंसे कृपीपक्व 
रसायनका इस प्रकरणमोें विवेचच करेगे । अग्निसंस्काररहित को खरलीय रसायन 
कहते है, उसका विवेचन पृथक्‌ प्रकरणमें किया जायगा। हि 


कूपीपक्व रस।यन बनानेके लिये सिद्धश्राष्ट्री ( भट्टी ) वाल॒कायन्त्र, अग्नि 

देना, डाट बन्द करना, बोतल तोड़ना इत्यादि कार्य के लिये निश्चित विधिका उप- 
गेग होता हैँ । यदि मनग्रढनत रीतिसे कार्य किया जायगा तो क'पीपक्व रसायन 
नहीं बन सकेगा। भट्टी ज॑सी वत्त मानमें प्रचलित है बेसी भूतकालमें नहीं थी। 
पहिले सामान्य चूल्हे पर कृपीपक्वः रसायन बना लेते थे; परन्तु उसमें लड़कीका 
ख्चे अधिक होता था । एवं कभी-कभी अकस्मात्‌ बोतल फटनेसे कार्य करनेवाले 
को चोट लग जाती थी या पारदमिश्चवित गंधकका जहरी धुआँ श्वासके साथ 
फ्‌फ्फ्समें प्रवेश कर हानि पहुँचा[देता था । इस कारण वत्त मानमें विद्वानोंने विशेष 
अनु क्‌छ भट्टीका प्रबन्ध किया है । इसमें बरेतल न फूटनेके लिये अनेक अनुकूल 


साधनोंकी योजना की है । 
पारदमिश्रित अनेक ओषधियाँ वाल कायन्त्र द्वारा काँचकी शीशीसें तैयार 
को जाती है, उनको क्‌पीपक्व रसायन कहते है । उन कूपीपक्व रसायन ंकी कृति 
अन्य सब प्रकारकी ओषधि कृतिय की अपेक्षा श्रेष्ठऔर शीघ्य फलप्रद है । कृपी- 
पक्‍व रसाय नोंमें पारद गंधक और मुख्य द्रव्य हें। तैयार करनेके लिये पार॒द 
गंधक और अन्य ओषधियाँ विशुद्ध मिलानी चाहिये। दूषित ओषधिय के उपयोगसे' 
लाभके बदले हानि होनेकी संभावना है । 
हा सुवर्णवंगको छोड़कर शेष क्‌पीपक्व रसायन प्रायः वात और कफ प्रकृति 
वालंको विशेष अनुकूल तथा पित्त प्रकृति वालोंको कम अनुकूल है । पित्त 
प्रकृतिवालोंको पित्तवद्धेक, ऋतुर्मों या पित्तप्रकोपमें देनेकी आवश्यता हो, तो 
दूसरी शीतल ओषधि मिश्रित करके दें; और थोड़े दिन देकर ४--६ रोज बन्द करें 
फिर पुनः देवें। 
सिद्धअआ्ाप्टी--क्‌ पीपक्व रसायनके लिये भट्टी बाहरसे चौकोन और भौतरसे 
गयेल बचनी चाहिये । नीचे गोलाई कुछ कम रक्‍्खे जिससे अग्निकी लपदें अच्छी 
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छोहेकी शलावा छातेकी ताडीकी या छातेकों ताडीसे दुगूनी मोदों ह हाथ 
छउम्बी कौर ऊपरके भागमे छक्डीका दस्ता रूगा होना चाहिये, एवं शलछावाके 
नीचेके भागकों थोडा तीक्षण बनवा लेना चाहिये । 

(३) मिट्टीकी एक सेलटी (घडेके नीचेका आधा भाग) प॑देसें छेदवाली-- 
जिस छेदर्मों भोौघीका मुख वरायर आ जाय-ऐसी बालुकायस्ध पर रखनी 
चाहिये, जिससे कभी उफान आजाय, तो बओोपधिका रक्षण होजाय, अन्यथा 
रेसमें गिरकर ओपधि निकम्मी होजाती हूँ ) साथ ही सेलडी होनेसे वोतठके 
ऊपरके भागमे अग्निकी लूपटसे नुकसान भी नही पहुँचता । 

(४) भट्टी बित्शुछ खुले भागमें नहीं बनानी चाहिये, अन्यथा वर्षा ऋतु- 
में बर्षोका भय और गरमीके दिनोमों धूपका त्राम भोगना पढेंगा। तथा खुले 
भागमे क्रिसो-किसी समप्र वायु हगनेसे अग्निभी बरावर नहीं छगेगी | 

(५) लोहेकी छड़े जो दीवारमें रखनेकी है, वे पतली होगी, तो वालुकायन्त्रवे 
बोक और अग्निकी छपटें छूगनेसे मुड जायेंगी। 

चालुकायन्न--मिट्टी अथवा लोहेती हाडी ट्टीवे भीतर आजाय, और चारो 
ओर एक-एक अगुल जगह खाली रहे, ऐसी लेनी चाहिये । १-१ अगुल जगह होनेसे 
अग्निवी छपदों चारो ओर समान लगती रहती है, और घु/आ निकलता रहता हूँ । 
हाडी छगभग १२ इस्च ऊँची और चौडाई शीक्षी को भीतर रखनेपर चारो ओर 
लगभग २ इज्च जगह सालो रहे वैसी लेनी चाहिये | क्तिनेही मिट्टीके बग्तन तेज 
जाचके समय गल जाते हैँ और लछोहेके वरतनर्में मन्दाग्निके समय भी आच तेज रूग- 
जानेकी सम्भावना हूँ | इसल्यि समयान्‌ु कूछ छोह-पात्र अथवा मिट्टीकी पक्की हाडी 
लेवे ।यदि छोह-पात या भिट्टीकी कच्ची हाडी हो, तो उस पर दो तीन क्पडमिट्टी 
करछे , और मिट्टीके बरतनवे मृ“हपर छोहेका तार बाघ, जिससे फूटनेका भय 
न रहे । लोहेके वरतनर्मों अथवा मिट्टीवी हाडीके पंदेमें वरावर बीचर्मों एफ पैसा 
आजाय उतना बडा छेद करालें और छेदके अन्दर ३ इज्च गोल कटा हुआ अश्वक 
अथवा केलु ( १७ ) का पतछा दुकडा रखकर चारो ओर थोडी मिट्टी (शीशी 

म्थिर रहने थोर रेतके रक्षणके छिये) लगादें | मिट्टी सूखने पर क्पंडमिट्टीकी हुई 

१४--वालुकायन्त्र, जिसमें अश्नकके पतरुेकि ऊपर झीश्षी रखी है । 

५--शीक्षीके कष्ठका भाग, जो यन्त्रसे बाहर प्रतीत होता है । 

१६--शीक्षीके ऊपर मिट्टीके घडेके नौचेका आधा हिस्सा पहिनाया है । यह ओपधि 
उफान आकर बाहर न निकलने और अभ्निकी लरूपटासे कण्ठमें छगी हुई 
भोषधि की रक्षाके लिए रखा हूँ । 

१9-१८--मट्टीके ऊपरकी दीवार | चोडाई २५ इल्च | 

९५-२०-पिछठी दौवार, जो भाग आगेसे दीख सकता हैँ । 








सस्म श्रकरण | 
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आतशी शीक्षी अश्रकके टुकड़े पर सीधी रखकर, चारों ओर थोड़ी मिट्टी रूमाद । 
फ्चात्‌ यन्त्रमे शीक्षीके इदे गि्द रेत भरे । कितनेही चिकित्सक २ इच्न्च चौड़ा छेद 
करते हैँ । एवं अश्रकका पतरा भी नहीं रखते | उस विधिसे योजना करने पर 
रप्तायन जल्दी पकती हूँ । 


रेत नदीमे से मँगाकर बहुत मोटी और बहुत बारीक निकाल, मध्यम परि- 
माणकी उपयोगमें छे । समद्रके किनारेकी खरी रेतको न लेवे । रेत भट्ठीमें ३-४ 
समय काम देती हूँ । किप्ती समय अकस्मात्‌ वाल॒कायन्त्र टूट जाय, तो भी रेतके 
लिये दौड़ना न पड़े; इसलिये एक दो पीया अधिक भरकर तैयार रक्‍खे । यन्त्र 
शीक्षी रखनेके बाद पेंदेकी मिट्टी सूखने पर रेत श्ीश्षीके गले तक भरे: शीशी 
के गलेसे ऊपरका भाग खाली रकक्‍खें । रेत भरनेके त्तमय शीओीके म*ह पर ड ट 
लगा दे, ताकि शीझ्षीमें रेत न गिरे। कज्जली भरनेके समय कांचकी कीप 
( कफ्शाठं ) या कागजके चोगाकों गीशीपर रख करके भरे, ताकि कज्जली 
रेतमें न गिरे। 


आतशी शीक्षी--.कूपीयक्व रसायन वनानेके लिये शीशी समतल्ू वाली 
अथवा नीचेसे फूली हुई लेती चाहिये । तलेमें खड़्डेवाली शीशी न ले । 
विलायती शराबकों ज्ञीश्ी चछ सकती है । विलायती पक्‍की आती शीक्षी 
( #]88८ ) के फूटनेका डर बहुत कम रहता हूँ । किन्तु अग्नि तेज लगाने 
पर वह मुड़ जाती हँ । यदि उसे लेना हो तो १ सेर जल रहे उतनी बडी 
ले । एक साथमें ज्यादा गन्धक मिलाकर कपीपक्च रसायन बनाना हो, तो 
विलायती अथवा देशी बड़ी शीशीमेंसे अनुकूछ रहे उसको उपयोग में छेवें । 


शीशीके ऊपरमे एक-एक वालिश्तके छोटे-छोटे कपड़ेके टकड़ोंको मिट्ठी 
में भिगोकर कपड़मिट्टी करे । ७ कपड़मिट्टी करके शीशीकों उपयोगमों छेवे' । 
पतली आतशी शीशी हो, तो ३ कपड़मिट्टी ज्यादा करे! । एक कपड़मिट्टी से 
तब दूसरी करे । एक साथ ७या १० कपड़मिट्टी नहीं करनी चाहिये । कारण 
क्वचित्‌ पतली शीश्वी मिद्टीके वोभसे दूट जाती हैँ । एवं एक साथ की हुई 
कपड़मिट्टी मजबूत भी नहीं हंगेती । ७कपड़मिट्टीमो लगभग आधेसे पौन इज्न्च 
तक मोटाई शीशी पर होती है वार-बार ज्यादा मिट्टी नही रूगनी चाहिये । 


कपड़मिट्टी करनेमें छनी हुई चिकनी भिट्टीके साथ थोड़ा गोवर और 
घोड़ेकी लीद मिला लेनेसे विशेष मजबूत होती है । अथवा शभिगोकर छानी 
हुई मिट्टी ८ सेर, रेत २ सेर, राख १ सेर, नमक ॥॥। सेर मिलाकर कौचड़ करे। 
फिर छोटे-छोटे ( ८-९ इज््चके ) कपड़ोंके टुकड़ोको भिगोकर शीशी पर छूपेटे | 
अथवा मुल्तानी मिट्टीसे कपड़मिट्टी करे! | कितनेही चिकित्सक कपड़े के स्थान 


ा 
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पर रईको मिट्टीमें मिछाकर एक्ही क्‍्पडमिट्टी करते हैं वहू भी दृढ़ होती हूँ । 

सूचना--शीक्षीमं ओपधि तीसरे हिस्सेसे आधे भागके भीतर रहे, उतनी 
भरे । शेप जगह खाछी रक्खें | ज्यादा ओपति भरनेसे क्वचित्‌ उफान आवर 
ओपध बाहर नितरछ जाती हूँ । ज्ञीमीमें कज्जलीयुक्त ओपधि विर्कुद सूखी 
डा । गीली ओपणनिसे शीगी फूठनेका भय रहता हूँ । 

अग्नि देनेकी विधि-अग्ति देनेरे लिये बबूलकी सूसी छतडी हाथके 
काडे ज॑सी मोटी छे । पहले हूज़डो इकठ्ठी करके रवखें, जिससे रात्रिवे 
समय एकाएक छूकडी लानेके लिए दौडना न पड़े | तीन दिन अग्नि देनेके 
लिये लगमग ५ मन लफ़्डी लगेगी । पहले दिन लगभग १ मन, दूसरे दिन शै॥ मन, 
और तीसरे दिन २॥ मन, यह साधारण अनुमान है । यदि चुल्हा ठीक नहीं होगा, तो 
लकड़ी ज्यादा जलेगी । एवं अन्तमें तेज अग्नि दी जाती है, वह नियमसे कम छंग्रेगी, 
तो ओपषधि कच्ची रह जायगी, मर अति तेज हो जायगी, तो शीशी गछ जायगी, या 
ओपधि जलकर उड जायगी । इसडिये मर्यादानुसार अग्नि दें । इस बातको भी लक्ष्य 
में रख कि, विलायती पतली शीशीको अग्नि थोड़ी मन्द देनी पड़ती है, अग्नि तेज 
होनेपर उसके गलनेका भय है, सादी काली शोभीको तेज अग्नि ज्यादा परिमाणमें 
देनी पडती हूँ । 

अग्नि प्रथम मद, फिर मध्यम और अन्तमें तेज दें । अग्नि देनेके दो-तीन 
धण्टेके बाद यत गरम होकर श्रीक्षीमेसे गधकका घुआ निकलना झूरू होता है । 
६ घण्टे पीछे यघक पिधल जाती हूँ, तव अग्नि थोदी तेज करें || यदि अग्नि ज्यादा 
तेज होजायगी, तो श्लीशीर्में कज्जली उफान आकर बाहर निकल जायगी । कभी ऐसा 
होकर कज्जली बाहुर निकलने छगे, तो भट्टीमें की लकडी बाहर खीच छे और तुरन्त 
रोहेकी शलाकाको शीश्षीमें चछावे जिससे उफान तुरन्त बैठ जाय । जो भूल होजायगी 
और १५-२० मिनट निकल जायेंगे, तो ऊपर छप्परमे शीशी छगकर घर जला देगी, 
और काम करने वालोको भी बाघा पहुँचेंगी, जथवा कज्जली रेतमें गिरकर निकम्मी 
हो जायगी। 

छगभग १२ घण्टे पीछे जब धुआ ज्यादा परिमाणमें जोरसे निकलता दीप, 
तब छोहेकी झ्लाकाको अग्निर्में तपा, शीशीके मुहमें डालकर परीक्षा करें | बराबर 
रस हो जानेपर, मृ“हपर भन्धक्की वत्ती जलती रहेगी, अन्यथा बत्ती तुरत बुर 
जायगी । बत्ती चालू रह तो ताप और थोडा तेज करें । बत्ती जलनेकी शुल्आात हो जाने 
कै बाद छगमग १२ घण्टेतक बत्ती जल्तो रहती है । पहले वत्तो मु हपर दीखती 
हैं, वह बुछ सयय पीछे ग़छेके भीतर चलो जाती है । जिस तरह ओपधि पकती जाय 


और घुझआ कम होता जाय उस तरह अग्नि थोढी योडी तेज करनी चाहिये, जिससे 
पतेय पर ओपधि तैयार हो जाय 
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जब सब गन्धक जलकर बत्ती बन्द हो जाती है; और धुआँ थोड़ा-थोड़ा 
निकलता हुआ देखनेमे' आता है; तब लोहेकी शाकाकों तपाकर बार-बार आध- 
आध घण्टे पर शीशीर्में डाऊकर गलेको साफ करते रहें । यदि ओषधिमें क्षार मिलाया 
हो, तो गन्धकर्ेंसे क्षार निकलकर बार,वार गलेमें लगता रहता हैँ । कदाच इस 
क्षारसे मू ह बन्द हो जाय, तो शीशेके फट जाने या उछल जानेका भय रहता हैं । 
इसलिए सावधानीसे लोहेकी तप्त शल्ताकासे गलेमें लगें हुए क्षारको गिराते रहें । इस 
तरह बार-बार महको साफ किया जायगा, तो ओषधिमें क्षार मिश्रण कम. होगा; 
और ओपषधि भी जल्द पकेगी । 
इस बातको भी स्मरणमें रखें कि, शलाकासे वार-वार तलस्थ ओषधिका 
चालन नहीं करना चाहिये | केवल गलेको साफ करें। तप्त शलाकासे तरूस्थ ओषधि 
का बार-बार चालन न करनेसे ओबधिके पाकर्में थोडा अधिक समय लगता हँ; तथापि 
ओषधि वननेमें जितना समय अधिक लगता है उतना ही गुण अधिक होता है । 
ओष्धि पाकका निश्चय करतेके जिये तप्त शलाकाकों चला बाहर निकालकर 
तुरन्त सूं वें । यदि गन्धककी गनन्‍्ध विल्कुलन आती हो, तो समझ ले कि औषधिका 
पाक हो गया । पाक तैयार होने छूगे, तव वोतलके भीतर शलाकाको न चलावें। 
कारण, आसन्न पाकके समय वार-वार शलाकामे ओषधि चालन करते रहनेसे तैयार 
हुई ओषधिमेसे पारद का अंश उड़ने लगता है । 
सूचना---( १) यदि ओषधिमें नौसादर या कोई क्षार मिलाया हो, तो 
'घुआँ निकलनेकी शरूआतसे ही शीशेके म्‌हको साफ करते रहे । कारण, नीज़े रहा 
हुआ क्षार धआँ निकलनेके प्रारम्भसे ही ऊपर चढ़ने लगता हूँ । , 
.._ . (२) यदि अग्ति कम लगेगी तो पंदेसें कच्चा द्रव्य रह जायगा और ऊपर 
नलीमें लगी हुई ओष घिको भी खोलनेमें वड़ी कठिनता होगी 
“ '(३) बार-बार वोतलके भीतर दृष्टि वहीं डालनी चाहिये, अन्यथा नेत्रज्योति 
को हानि पहुँचती है । ह 
डाट लगानेकी विधि-सब गन्धक जलकर और धुआँ बन्द होकर जब 
आऔपषध' उपरसे लाल दीखती है. तब चूना और शहद मिला उसमें कपडेका टुकडा 
भिगो ईंट या चाकके डांटके ऊपर लपेटकर शोशीपर लूगा दे । कदाचित थडा 
धुओँ रह जानेके कारण किसी समय जोरसे डाठ उड़ जाय, तो घबराना नहीं 
चाहिये आध घण्टा वाद पुन: डाट रूगा दे | डाठ लगानेके बाद में .हपर एक कपड़े 
की पट्टी चूना और शहदमों डबोकर लगा दे, जिससे सन्धि अच्छी तरहसे बन्द 
हो जाय ।शीक्षीपर रूगाने के पहिले १।-१॥ इन्च लम्बाडाट चाक अथवा मिट्टीको घिस 


कर पहलेसे तैयार कर लें। १ ईच डाट शीशीके भीतर जाय, हाँष भाग बाहर रहें? 
बसा डाठट होना चाहिये । हि 


> 
कै ] 
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परीक्षाके छिये शीशोके भीतर तप्त छोह शलाका डालनेसे ओपधि पक [गई 
हो तो एकदम लाल अग्निको छूपट उठती है । गन्धक रहने पर ऊछपटमे नीला रग 
नासता हैं। यदि सोमठछ, हरताछ या मंनसिल मिश्रित ओपधि होगी, ती छाछ 
बत्ती नहीं बनेगी, सकेद बनेंगी । इस तरह परीक्षा करके छाछ या सफेद बत्ती नहीं 
दोपनेपर डाट छगा दें । यदि डाट समयपर नही रूगाया जायगा, तो चन्द्रोदय आदि 
जओोपधिमेंसे वहुत भाग उड़ जायगा । 
बलकत्तेके अनेक बड़े -बडे कविराज शीघ्लीपर डाट नहीं लगाते, केवल आँच 
कम कर देते हूं । विश्वेप करके वे लोग पत्वरके कोयलोकी अग्नि देते हूँ, जिससे 
ओयधि जल्दो (केव5,२०-२२ घण्टे में) तैयार हो जाती है। डाट न छगानेकी जो विधि 
है, उसमे जोपवि कुछकम निमठती है । वे छोग छोह चल्‍।कासे भोपधि-चालन नहीं 
करते, और पाक-कालमे ६ माझणे झोरा डालते हे, जिज्तसे मरमें सत्वर ओपधि छूग 
में हू बन्द होकर उपरमें ओपधिपकतो है, फिर ऊपरमें जोपधि9शुद्ध होनेसे वे लोग अग्नि 
बन्द कर देतें हैं । इस नरह तैयार की हुई ओयबि न्‍्यून गुणबुकत होती हैं । 
घीशीके मूह पर डाट ऊूगानेके समय नवीन वैद्योको चाहिये कि, घुआँ न 
दीखे तव ऐसा ही एवं समय डाट लगा देवें। आधे घण्टे पीछे डाट तिकालकर 
देखनेसे धुआँ रहा होगा, तो एक दम निक्छ जायगा। धुआँ नही होगा, ती डाटके 
मूह पर थोंडीसी पारावाली जोपधि छग जायगी। ऐसा निश्चय कर तुरन्त डाट 
छगा देना चाहिये | मुह पर डाठ छगानेफ्रे पीछे एकाथ घण्टा अग्नि मन्द करें। 
पथ्चात धीरे धीरे तेज करने जायें । अन्तर्में तेज अग्नि १२ से ३६ घण्टे तक देनेसे 
ओपधि तैयार होजाती है । 
ओर्पाव निकालनेकी विधि--अग्नि बन्द करके दो दिन वाद यल्तर स्थाग 
झीतछ हीने पर नीचे उतार कर झ्यीशो निकालों | उपरकी कपडामिदुटी साफ कर 
भीशीको तोर्ड ।तोडनेके छिये एक सूतकरीका दुकडा मिट्टीके तेढने भिगो कर 
घीणीका पेट बाँधकर जछावें । जब अग्नि बुकने रूगे, तव सूतलीकी जगह पर 
भांडा बूद जल टपवाबें, जिससे शोशीके दो दुकई़े होजायेंगे । छोटे-छोटे 
दुजडे होकर ओोपधिमें काच न मिल जाय, इस वातका सम्हाल रखें यदि काचका 
टुकड़ा ओपधि के साथ खानेमें आजाय, तो अतडीमेंसे रक्‍तस्त्राव होने लगता हूँ । 
घीशी तोडनेके समय साफ जुमीन पर एक बडी थाछीमें शीशीको रखबर तोड़े । 
घीशीमेंसे घुमा निबल्कर, श्वासोच्छवासमें न चला जाय, यह भी सम्हालें अन्यया 
काश इवास राग होजाता हू । 
शोशीके मु खपर जो तैयार ओपधिकी नली लगती है, उसे सम्ह/छकर निवालें # 
यदि नली पर थोड़ा मैडवाला भाग हो, तो उसे चाकूसे खोलकर अलग रखें | उसे ' 
दूसरी थार जब उस प्रकारदी जोपधि तैयार करनी हो, तब कज्जलीमें मिलाले ॥ 
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जो नीचे पैदेमें थोड़ी मन्धककी कालछो राख शेष रह जाती है; वह निकम्मी है । चजन- 
दार राख हो, तो उसमें पारदका अंश रहता है । अग्नि कम लगनेसे नीचे पैदर्मों वजन- 
दार नीली, काली भस्म या गठा शेष रह जाय, तो उसे दूसरे समय कज्जलीमें मिला- 
कर ओषधि बना लेनी चाहिये । 
यदि सोना कज्जलीमें मिलाया हो तो उसकी काली भ्षस्म बनकर पदेमें र; 
जाती है। उसे ३-४ संमय सुवर्ण भस्मसें कही विधिसे जलसे धोकर भस्म बनाले'; 
या एसिडके योगसे शोधन कर शुद्ध सुवर्ण वनाले । 
औषध-परीक्षा--जो कूपीपक्व रसायन बोतलमेंसे सरल्तापूर्वक खुल जाय, 
वह पक्का माना जाता है। जिस रसायनको खोलनेमें अधिक परिश्रम पड़े, एक साथ 
विशेषांशमें न खुले; अति कठिनतासे थोड़ा-थोड़ा खुले; वह अपक्व माना जाता है । 
यदि भली-भांतिसे परिपक्व न हुआ हो; ऐसे रसायन का सेवन किया जायगा, तो मूह 
में थू कका प्रवाह बढना, मसूढ़ेमें शोध आना और दांत हिलना आदि विकार उत्पन्न हो 
जायेंगे । 
जो रसायन कच्चा रह गया हो; उसे दूसरी बार समभाग गन्धक मिला 
आतशी शीश्षीमें भर २४ घण्टे अग्नि देकर तैयार कर लेना चाहिये । 
पारद-शोधन[विधि--शास्त्रमें पारद शोधनके १८ संस्कार कहे है । उनमें 
< संस्कार औपध-कार्यके हेतुसे कहे हे । शेष संस्कार सुवर्ण आदि धातृअर्थ कहे हे । 
अतः स्वेदन, मर्दन, मृच्छेन, उत्थापन, पातव ( अध-पातन, ऊध्वंपातन और तिर्यक- 
पातन ), वोधन, नियमन और सन्दीपन इन आठ संस्कारोंका यहाँ वर्णन किया है । 
(१) स्वेदन विध्--चित्रकमूछ, सोंठ, मिचे, पीपल, सेंवानमक, राई, 
मूली और अवरख, सबको समभीग मिलाकर ४० तोले ले । फिर पारद ८० तोलेमें 
मिलाकर कांजीके साथ ३ दिन खरलरू करके गोला बांधें। पश्चात्‌ केले या कमलके 
पत्तोंमं अच्छी रीतिसे लपेट ऊपर सूत बाधकर, चौगुंने मजबूत कपड़ेकी थैीमें 
रखें और कांजीसे एक इञ्च ऊपर रहे, उस तरह लूटकावे। काँजी पारदकी न लगे केवल 
वाष्प लगती रहे, उस तरह दोलायन्त्र विधिसे तीन अहोरात्र स्वेदन करें| बार-बार 
कांजी डालते जाये । लगभग १ मन कांजी ऊगेगी | इसलिए पहिलेसे कांजी ।वश्य- 
फेतानुसार तैयार करा लेनी चाहिये । फिर पारदको निकाल डमरूयन्त्रमे डालकर 
५-७ तोले उड़ालें। शेप पारद हांडो-शीतल होने पर स्वयमेव काष्ठादि ओषधियों 
की राखसे अहूग हो जायगा । कदाचित्‌ राखमें कुछ अंश शेष रह जाय, तो 
डमखूयन्त्र ढ्वारा पुन: उड़ाले । इस तरह पारदको स्वेदित करलेने पर प्रथम संस्कार 
पूर्ण होता है । 
( २) मर्देत विधि- छाल ईटका चूर्ण, हल्दी, रसोईघरका धुआँ, कंवल 
या ऊनकी काली राख और कड़वी तृम्बीके वीज सबको पारदेसे १६वाँ १६वाँ 
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हिस्साछे, पारदके साथ मिला, नीयूबा रस डालकर ३ दिन तन सरह कर रा 
पश्चात डमस्यन्त हारा उडा लेनेंसे पारद घीशेके दोपसे मुक्त होजाता हूँ । 

पश्चात्‌ उस पारदनं इन्द्रावनके मूछवा चूर्ण बीर अद्धोल्के मूलना चू्थे 
१६ बाँ-१६वाँ हिस्मा मिला काजीके साथ १ दिन सरल कर डमह्यन्त् द्वारा उदा 
लेनेसे पारद वगदोपसे म्‌वत होजाता है । 

(६ ) मूच्ठंन विधि-धीकुवारके रस, निफछाके क्याथ और 'वेश्रक- 
मूछके क्वायमं ४-७ दिन तक अनुक्रमसे मर्दन करें । घीकू वारसे मलवा नाश, 
जिफलासे दाहनाश और चित्रकमूलभे विपदोष दूर होता है इस रीतिसे २१ दिन 
तक खरल बरनेसे पारा मूच्छित होता हूँ । 


(४ ) उत्थावन विधि--मू चित पारदको १३ घण्टे नौयूवे रसके साथ 
सूयके तापमों सरल करें । फिर डमस्यन्त्र द्वारा पारदकों उडा लेंवे। 


( ५ ) पातन सस्कार--ऊब्वं, अथ और तिबक्‌ भेदसे त्रिविय है । 


ऊदथ पातन विर्नि--पा रदमे 5 ताववा चूर्ण मिला लोहेंके सरलमें नीयूके 
रसके साथ ६ घण्टे सरर कर गोला बनावें। फिर डमम्यन्त द्वारा पारद उडाल। 


अध्वपातन विधि--हरइ, वहेडे, आवडछे, चित्रकमूछ, नमक, राई और सुहि- 
जने की छाल, सबको समभाग मिलाकर पारदसे आघा ले । फिर इन ओपधियो और 
पारदको घीकू” वारके रसके साय मिलाकर खरल कर। जब पारदवा अणु देसनेमों 
न भावे तब मिट्टीके घडेमों लेप कर डमस्याव वनाले । छेपवार घदेको ऊपर 
रखें । नीचेका घडा जमीनर्में दवा दें। ऊपरके घडेका केवल चतुर्याश भाग ही 
जमीनसे ऊपर रक्‍्खें | नीचेका घडा जलमे डूबा रहे ओर ठडा जल बार-बार 
बरतनके चारी और जासके, इसलिये एक वासकों नछी दो ह!थ छम्बी जनोननों 
दबावें । जिसका १ म्‌“ह नौचेके घडेके साथ छगा रहे, और दूसरा जमोनके ऊपर 
घडेसे १-१॥ हाथ दूर रहे। इस नलीको जलसे भरी रखें। नली साली होती 
जाय, वँसे-वैसे जल डालते जायें । इस तरह योजना करके ऊपरके घटेपर गोयरी 


जलावें । १२ घण्टे मध्याग्नि देनेसे पारद नीचे आजाता हूँ, या भूषर यन्त्र द्वारा 
पारदका जब पातन करें । 


तियेकू पातन विधि-पारदको चतुर्बाश घान्याम्रकर्में मिला, बाजोके 
१२ घण्टे खरल कर। पश्चात्‌ ताइमेंसे करता मद्य (ताडो) भरने के फले 
पेटवाले और छूम्बी गदनवाले मिट्टी के घटे आते है , ऐसे दो घड लेवें । इनमें 
से एक घडेके भीतर छेप कर, दूसरा समान मु हवाला घडा मिलाकर डमख्यत्र 
बनायें अर्यात्‌ दोनोके म्‌"हको मिलाकर मजबूत कपड मिट्टीसे उनन्‍्द बरों। पारेवाछा 
घड़ा चुल्टेपर रखें, जौर दूसरा खाल्यी घडा जलसे भरी हुई कडाही या वाल्टीमे 


साथ 
हुए 
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रखे । कड़ाहीको भी थोड़ी ऊँची रखें | वार-बार उसपर (जल छिड़कते रहे अथवा 
गौला कपड़ा फेरते रह । या खाली घड़ेमें आध्थें भाग तक जल भरे । पारद वाले 
घड़ेके ऊपर कपड़मिद्टी करें; 
और भीतर सोहागा और 
लाखका रस चारों तरफ इस 
तरह लगाल कि, पारदवाले 
घड़े पर जडझूवाला कपड़ा 
फिरानेसे भी वह न फूढे। 
ऐसी योजना नहीं होगी, तो 
पारद वहुत उड़ जायगा। 
अथवा चित्रमे दिखाये है, वैसे 
मिद्दी या चीनी मिट्टीके यन्त्र 
बनवाकर तिय॑कपातन करे। 
इस रीतिसे १२ घण्टे तक 
युवितिसे अग्नि देनेसे पारद 
टूसरे घड़ेमों चला जाता है । 
अग्निकी रूपट घड़ेके ऊपरके भागमे न छगे, इस बातका पहिलेसे प्रबन्ध करलेना 
चाहिये इस तरह तीन संस्कार (ऊध्वं, अध: और तिय॑क पातनच) होनेसे पातन 
संस्कार पूरा होता है । 

वर्त मानमे विदेशसे लम्बी मुड़ीहुई गद॑ंनवाली शीणी (9,6007%) आती 
है, उसके मृहके साथ अन्य शीश्ी (080७ए७') को जोड़ उसमें पारद 
भर स्पिरिठ- लेम्पपर तिर्व॑क्रपातत कर लंनेसे पारदकी हानि वही होती, और 
सरल्तासे शोवन किया होजाती है । 

(६) वोधन विधि--उपरोकत संस्कारोंसे पारद शद्ध होनेपर पंड हो जाता 
है । इसलिये शक्तिवृद्धिके हेतुसे बोधन संस्कार करना -चाहिय । पृष्ठप्णी का 
पंचांग और कमरकन्द सम भाग ले, जलमें पिसकर कल्क बनावें । इस कल्कमेंसे एक 
कटोरे जैसा आकार बना, उससे पारद भरें और ऊपर कलंकसे ही वन्दकर ग्रोला 
बचा हे। गोले के चारों ओर भोजपत्र या कमरलपत्रको अच छी तरह छूपेट कर सूतसे 
चाथें। पश्चात्‌ चौगुने कपड़ेकी थैल्मीमें भर, दोलायन्त्रमे लटकाकर तीन दिन तक 
कॉजीसे स्वेदन कर फिर पारदको निकारू गरम जले वो लेनेसे वोधित संस्कारकी 
समाप्ति होती है । 

(७) नियमन विधि--मन्धनाकुली (सर्पाक्षी, अभादमं फस्‍्वामूंछ) का 
कनन्‍्द, इमली, वांफक कटदाली (वां ककोड़ा) का कनन्‍्द, भागरा, चागरमोथा और 
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देव नामक आवार्यने कहा हैं। 
जिस रसमें ककारादि गणके पदार्थके सेवनका निपेघ किया गया हो, उस रमे 
पर इन क्कारादि गणके पदार्थोका सेवन नही करना चाहिये, और अन्यान्य गुणहीव 
पदार्थोक्ों भी त्याग देना चाहिये। (र० २० स०) 
समे गन्‍षे तु रोगघ्नो द्विगुणे राजयध्मजित्‌ू । 
जीएं तु त्रिगुणे गन्धे कामिनीदपेनाशन ॥ 
चतुगुणों तु तेजस्वी सवशास्त्राथंसिद्ध/ । 
भवेत्‌ पण्चगुरें सिद्ध पड़गुणे मृत्युजिद भवेत्‌ ॥ 
गन्शक जारित पारदके गुण--समान गत्बक जारण करनेसे पारदका गुण 
सीगना वढता है, और सर्व साधारण रोगोका नाश करता है । दुगना गन्धक जारण 
करने पर कफ, क्षय और कुप्टको दूर करता है। तिगुना गन्थक जारण करनेसे 
नपुन्सफता और दुवंलताकों दूर करता है। चार गुने गन्धक जारण करनेसे वृद्धावस्थाकी 
निर्वेछताफों दूर कर शरीरको तेजस्वी बनाता हैं। पाँच गुना गन्धक जारण करनेसे 
क्षयका नाश करता है, और सकल्पसिद्ध बनता हैं ।छ गुना गघक जारण करनेसे 
इस पारदके समक्ष कोई भी रोग नहीं टिक सकता । यह सम्पूर्ण रोगोका नाक है, एव 
मनुष्यको मृत्यजित बनाता है । 
नव्य चिकित्सकोके मतानुसार परारद-मिश्रित ओपधि खाने (ग्रे आइल 
आदिके इन्जेक्शन करने) और मलहम-लेप आदि बाह्य प्रयोग करने पर पारद रक्ततमें 
मिलरर रक्‍त शोधन करता हुँ, रक्ताभिसरण क्रिया वढाता हूँ, जौर रक्‍तमें रक्‍ता- 
णुओकी वृद्धि कराता है। रक्‍ताणुओवी वृद्धिके लिये अति न्यून मानामें कुछ दिनो 
तक सेवन करना चाहिये | कितु यदि दूषित पारदका सेवन किया जाय, या शुद्ध 
पारदबा अत्यधिक काछूतक निरन्तर व्यवहार किया जाय जथवा मात्रा अधिक छी 
जाय, तो रक्‍कताणुओका नाञ होता है, पीष्टिक तत्व (पेशरछापा)) न्‍्यून हो जाता हे, 
तथा कितनेही विपरीत छक्षण भी प्रकाशित होते हे । यथा में हमें छाले, मूँ हुका स्वाद 
पित्त-प्रकोप-सूचक होना, दातोकी जडमें शिथिक्ना और बेदना होना, छाछास्ावमें 
वृद्धि और दुर्गेन्‍्च निकलना, नाऊमेंसे उष्ण नि श्वास निकलना, कन्ठमे छमीका 
ग्रन्थियोकी वृद्धि, पारद शोपित हो जानेपर झरीरकी समस्त ग्रन्थियोके स्थावको 
वृद्धि होना? अति प्रस्वेदन आना, किसी-क्सी को दस्त पतला होना, प्रिसीको 
युवक स्थानमें पीडा, हाथ-पैरका चलते समय कम्प, देहमें शुप्कता और निस्तेजता आ 
जाना आदि प्रकाशित होते है । 
क्वचित्‌ वात सस्थान आकान्त होनेपर हाथ-पैर और मस्तिप्फकी मास- 
पेशियोम स्पन्दन होता, या पक्षाघातके भ्रारम्भिक लक्षण या मद बेदना होती है । 


कृपीपक्व प्रकरण । २१७ 


आंंंपजम-+-+-++++ 


किसीको प्रछ्ाप होता हैं । अतः पारदका व्यवहार दीर्घकालतक करना हो, तो 
वीच-बीचमे थोड़े-थोड़े दिन वनन्‍द करते रहना चाहिये । डाक्टरी पारद कृतिमें जितना 
हानिका भय है, उतना आयुवे दिक क्ृतिमें नहीं हैं । फिर भी सम्हालते रहना, यह 
लाभदायक है । 


वड़े मनुष्यकी अपेज्ञा वालक-बालिकाओंकों पारद विशेष सहन होता है! 
बाल्यवस्थामें पारद मिश्रित ओयधि सेवन करनेसे थोड़े ही दिनोमे शरीर मोटा वन 


जाता है । 

सूचना--पारद सेवन कालमें ४-४ या ६-६ दित पर मसूढोंकों देख लेना 
चाहिये कि, मसूढोपर नीर वर्णकी रेखाएँ तो नही है ? एवं लाला निः:सरण वृद्धि 
तो नहीं हुई है ? ऐसा कदाच प्रतीत हो, तो तत्काल औषधि बन्द कर देनी 
चाहिये । एवं इसके विपरीत प्रवाल, मुकता, सुवर्णमाक्षिक, अमृतासत्व, सितोपछादि, 
च्यवनप्राश आदि प्रकोपशामक ओपधिका सेवन करना चाहिये । आवश्यकतापर 
पहिले विरेचन ले लेना चाहिये । 


७ चर 
( १ ) पूणेचन्द्रोदय रस | 

बनावट-..बी रबहटी और ७ उपविषोंसे बुभृक्षित किया हुआ पारद ८ तोले 
सुवर्णके वके १ तोला और शुद्ध गन्धक १६ तोले लेवें | पहले पारद और सुवर्णके 
वर्कों को मिलाकर ३ दिन तक नींवके रसमें खरल करें। रोज प्रातः एक-एक तोला 
सैधानमक सोयमें मिलता लेवें | चौथे रोज पारदको ३-४ समय जलसे धोकर क्षार दूर 
करें । पश्चात्‌ गन्धक मिछा, क्ुज्जली कर छाल कपासके फूलोंके रस ( फूलो का रस 
स्व॒रस-यच्त्रसे निकालें ) और घी छ्ुवारके रसकी ३ दिन तक भावना दे, सुखा, 
आतश्ी शोशीमें भरकर ६० घण्टेकी आंच देवें। लगभग ३६ घाण्टेमें डाट रूगानग 
पड़ेगा । फिर २४ घण्टे तीत्र अग्नि देनेसे ओषधि पक जाती है| नीचे गन्धक और क्षार 
मिश्रित थोड़ी पीली..भस्म मिलेगी । पारद वुभुक्षित नहीं होगा, तो तल भागमें सुवर्ण 
की काली भस्म शेष रह जायगी । सुवर्ण ऊपर नहीं चढ़ेगा ॥ 


कपासका वृक्ष, जो अनेक वर्षो तक् जीवित रहता है, उसके लाल फूलोंका 
स्व॒रस लेना चाहिये । वर्षाय्‌ कपासके फूलोंका रस उपयोगी नही हे । 

सेवन विधि--चन्द्रोदय और कपूर ४-४ तोले खरल करके मिला लेवें। 
वाद में जायफम, समूद्रशोष ( वृद्धदार ) के वीज, छौंग और कस्तूरी ३-३ माशे मिला 
खरल करके वोतलमें भर लेवें । े 

बाजारमें कपूर, मिक्सड केम्फर, प्योर कैम्फर, रिफाइन्ड केम्फर, तीन जातिका 
मिलता है । इनमेसे रिफाइन्ड केम्फरमेसे भीमसेनी कपूर बनाकर उपयोगमें लेना चाहिये । 
अथवा सुमात्रा और वोनियों से आनेवाले भीमसेनी कपूरकों उपयोगमें लेवें। यह 
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भीमसेनी कपूर सबसे विशेष लाभदायक हैं । 

(२ ) चन्धोदय, अम्रकभस्म, शुद्धकपूर, केशवर, अकछकरा, समुद्रदोप, छोटी 
पीपछ प्रत्येक १-१ तोले और कस्तुरी 9 माश मिलाकर रारलछ कर शीश्षीर्म भर हेवें। 
अथवा नागरपेलके पानके रसमें १२ धण्टे सरछ कर १-१ रोकी गोछियाँ वना छेवे ! 

मात्रा--चद्रोदय मिश्रण की मात्रा १ से ३ रत्ती दिनमें १ या २ वार गहंदे 
या नागरवेलके पानके साथ छेवें | अथवा मोली साकर ऊपरसे दूध पीर्वे। ज्वरादि 


रोगोमें हृदयपीप्टिक रूपसे देना हो, ते दिनमें २ या ३ समय आधेस १ रक्ती चद्धोदय 
की द्ाहद-पीपलछके साथ मिलाकर दें । 


उपयोग--यह्‌ पूर्ण चन्घोदय रस हुदयपौषप्टिक, वाजीकर, रसायन, वंल्म 
रबतप्रसादक, जस्तुध्त, सेच्धिय विपशामक और योगवाही है । राजयद्षमा, कफप्रकीपजन्य, 
व्याधियों और शुत्रकी निर्वकताके नाश्ष करनेमें अत्यन्त छाभदायक हैँ। वीर्यस्लावः 
स्वप्नदीप, धातुक्षीणता, मानसिक निवलता, नुस्सक्ता हृदयकी निर्मकता, जीर्णेज्वर, 


क्षय, इवास, प्रमेह, विपविक्रार, मन्दाग्नि, अपस्मार, आदिको दूर करके वरूवीय॑ंकी 
वृद्धि करता जोर वायुको बढाता हूँ । 


इस चन्द्रोदयका सेवन यदि रतिकालमें या रतिके अन्तर्मों किया जाय, तो सौ 
मदोन्मत्त स्तियोके गवका हरण करने योग्य पल देता हैँ । इस रसायनके सेवन बालम 
घी, भौटा वर गाठा क्रिया हू भा दूध, जड-माँस,माँसरस, उडदके पदाथ और अन्य 
आनन्दवद्धक आहर-विहार पथ्य है । इस रसायनका एक वष पयन्‍्त सेवन करने पर 
वृरम, स्थावर या जगम कोई भी प्रकारता विप बाघा नही पहुचा सकता। जिस 
तरह मुत्युल्जय क्रिया या यन्त्रके अभ्याससे मृत्युका निवारण होता है, उसी तरह 
मन्‌ प्यको इस रसायनके नित्य सेवनसे जरा और मृत्युका भय नहीं सता सकता । 
सुधर्ण और स॒ वर्ण मिश्रित ओपधियाँ हृदयकों शक्ति देती ओर रक्‍्तको निविप 
बनाती हैँ । सुबण यीगवाही होने से, हेमगर्भ-पोटली रस आदि उत्तेजक ओपधियाके 
सयोगसे हृदय पर उत्तेजक गुण और झामक असर दर्ाता हैँ । पूण चन्द्रोदय रसमें 
भी उत्तेजक गुण रहता हूँ । सुबणके योगसे इस रसायनका उपयोग वीटाणुजन्य 
क्षयम होता हैं । राजयद्षमाको ट्वितीयावस्थार्में अनेक समय उत्तम उपयोग होनके 
उदाहरण मिठे है । इस रसाबनका क्षयके कीटाणुओ पर साक्षात्‌ परिणाम होता 
हैं। अत क्षयकी तीन अवस्थाओमे यह सत्वर छाभ पहुचाता हैँ । 
केबद राजय4माका सगय उत्पन होनेपर ही पूर्णचद्रीदय रसका सेवन प्रारम्भ 
जिया जाय, तो उत्तेजक होनेसे कुछ समय तक खतवाहिनियों, स्रोतों और रक्त 
जादि घातुओ पर उतेजकता दर्माता हैं, जिससे कभी-कमी छक्षण बढ जानेका भास 
होता है । परन्तु जैसे-जैसे सुवर्गक्षार्का खनमें मित्रण होता जाता है, प्रैसे-वैसे रकत 
सबट बनता जाता है, और दल -बर्े क्षय कोटाणु नष्ट होते जाते है । क्वचित 


नी 
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पूर्णचन्द्रोदयके सेवनसे ज्वर वढ़ जाता है, ऐसा होनेपर पूर्णचन्द्रोदयकी मात्रा कम 
कर देनी चाहिये । ह 

यह कल्प शारीरिक घटकों ( परंठडछा68 ) का नाश नहीं करता, केवल 
शरोरको हानि पहुँचाने वाले कीटाणुओंका नाश करता है । इस दृष्ठिसे कीटाणु- 
नाशक औषधियोंमें पूर्ण चन्द्रोदय रस उत्तम ओषधि है । यह रसायन जीण॑ उर:क्षतमें 
रक्त गिरनेकी अवस्थावें रक्त को शक्ति देकर रक्तवाहिनियोंको सुदढ बनाता है 
एवं ब्रण रोपण रूप सहत्वका कार्य भी करता है । क्षयकरीं भिन्‍त-भिन्‍न अवस्थाओं में 
होनेवाले उरःक्षत मेंसे अरनेंकर्में इस कल्पका उपयोग होता है । 


कीटाणू जन्य अन्य व्याधियोंपें रक्‍तमें मिले हुए कीटाणुओंको नष्ठ कर 
रक््तको सबलू बनानेका इस रसायनमें मू रुय धर्म है । इस हेतू से आन्त्रिक सच्निपात, 
फ्प्फुस सच्तिपात, फुफ्फुसावरण शोथ (उरस्तोय) और इस तरहके अन्य संक्रामक 
ज्वरोंमे जब-जब हृदयक्रिया कीटाणु ओके विषके हेतु से विक्तत, मंद या क्षोण होती 
है, तब-तब अन्य किसी भी ओषधिकी अपेक्षा पूर्णचन्दोदय रस देना विशेष हित- 
कारक है । जब आयु-वद्धिके साथ शरीरकी वृद्धि नहीं होती, तव शरीर नाटा या 
ठिगना प्रतीत होता है, मुखमण्डल निस्तेज और सूजा-सा भासता है, त्वचा, नाखून 
आदि शुष्क प्रतीत होते है, जननेन्द्रिय और नितम्ब भागकी वृद्धि न होगेसे आय 
वृद्ध होगे पर भो युत्रा स्त्री सामान्य छोटीं छड़की सदृश दीखती है, अर्थात्‌ इन 
इन्द्रियोंका व्यवहार आयू अनू सार नहीं होता और इसी तरह स्तन अधधदि इन्द्रियोंका 
विकास भी नहीं होता। पुरुषोंके अण्डकोंबका यथोचित विकास न होनेसे योग्य 
शक्रोत्पत्ति क्रिया नहीं होती, शरीर पर तेज नहीं आता, समस्त अवयवोंकी योग्य 
वृद्धि न हौनेसे अवयव संक्चित जैसे भासते हे, स्फूर्ति नहीं रहती, नेत्र पर निस्तेजता 
भासती है और ताड़ी मन्दगति से चलती है । इस स्थितिमों आयुव दिकमें ओपधिया 
उत्तम कार्य करती है--एक पूर्ण चन्द्रोदय रस, दूसरी' आरोग्यवद्धिंनी । वात-प्रधान 
विकार वालोंको आरोग्यवद्धिनों और कफप्रधान विक्ृतिवालोंको पूर्णचन्द्रोदय रस 
उपयोगी हु । 


किसी भी कारणसे आई हुई इन्द्रिय-शिथिकृताको यह रसायन दूर करता है। 

यहां पर इन्द्रियका अथ्थ ज्ञानग्रहण-सामथ्यं और आज्ञा-प्रदाव सामथ्य क्रिया है । 

, शरीर अवयव इन्द्रियोंके अधीन हें । जैसे नेत्र नेत्रेन्द्रियके अधीन हैँ । जिव्हा रसने- 
न्द्रियके और त्वचा त्वकेन्द्रियके अधिकारयें रहती है । इन ज्ञानेन्द्रियोंके सामर्थ्य से 
मपृष्यको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध गूणका बोध होता है । इनकी शिथिलूता 
होने पर नेत्रसे दर्शन-क्रिया और कर्णमसे श्रवण-किया यथोचित नहीं होती। यह 
शिथिरूता वात और पित्त धातुओंकी विक्ृतिके हेतुसे होती है * त्रातुओंका कार्य 
जिस तरह शरोर-अवयव और शरींर-घटक पर होता है, उस 6 “मन, मनोदेश 


ञ 
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ओऔर भाने र्द्रिय पर भी होता 2 । फिर घातु साम्त् प्रस्थापित होतर इन्द्रियॉक्ी 
जझियिलता टूर होती हु, और घरीर-अवयव व्यवस्थित रूपसे काम करने छूग 
जाते हूँ । * 
जाने ख्वियके समान अन्‍य अवययागे रही टुई इन्द्रिय ( थवित ) का परामव 
हो जाता है, वह भी इससे उत्तेजित हो जाती हूँ । इस हेतुरो नपुन्मकता प्राप्स 
होनेपर पूर्ण चन्द्रोदयसे छाम होता है । इसके सेवनसे इस्द्रिय-शथिल्यका नाश होता 
है, और मनयें भी स्फूत्तिकी प्राप्ति होती हैं । 
इस स्समें कयू र अत्यधिक मात्रा्में मिलता हूँ । एवं जायफ्ल, सएद्रभोष 
आंदि अन्य ऑपधियाके समोगसे यृप्पत्व गुण अत्यधिक परिमिणमें वढ जाता हैं) 
मोग्य विचार किया जाय, तो यह गण नहीं विन्‍्तु दोप माना जायगा। कारण, इस 
गुणकी प्राप्ति होने पर पुरुपषकों फरामवासनाके अतिरियत जय विचार ही नहीं आता । 
रतिलछालमाकी तृप्ति नहीं होती इस हेतुसे अत्यन्त वामोत्तेजत' ओपधिका उपयोग 
करना हो, तो सम्हालपूर्वक ही करना चाहिये। 
कृत्रिम विप (गर), शाटीरमें उत्पन्न विप या स्थावर, जगरमात्मक विप, इनकी 
तीव्रता होने पर विपष्च चिकित्सा करनेके पश्चात्‌ उसके छीन अश्वका प्रकोप दोर्ध॑ 
काल तक न रहनेके छिये पूर्ण चन्द्रोदयवा सेवन हिततर हैं। इस रसायनसे रकतका 
प्रसादन होकर दारोर निविप बनता है । (और गृ०घ० भा०) 
सन्निपातमें कफप्रकोप हानेपर पूणचन्द्रोदय रसका अचछ/ उपयोग होता है ' 
कफ दूपित और समृहीत हो जाने पर रोगीके कमरेमें जानेसे साथ दुगन्धिका भास 
होता है, कण्ठमें घर-घर आवाज, नेनमे छाछी, कोप्ठवद्धता, कफ़ और दस्तम रमत- 
स्राव, निद्रानाण, जिव्हा काली और वाटेदार, चित्तविश्वम, प्रलाप आदि लक्षण 
उपस्धित होते है, क्वचित्‌ किसीको मस्तिप्कावरण का प्रदाह होता हूँ, उस स्थितिमे 
कण्ठ हिलाना, वर्नीके भीतर गोय और अधिक उम्राद जैसे वर्ताव आदि छक्षण 
प्रकाशित होते ह , ऐसी अवस्थामें पूर्ण चद्रोदय, ख्ाज्ञ भस्म, प्रवालपिप्टी और सुवर्ण - 
माक्षिक भस्म मिलकर शहदके साथ दिनमें ३ बार तोडी-घोडी मानामें दिया जाता 
हैं। इनके अतिरिफ्त म्‌ ल्हठी, बहेडा, मुनक्‍का, अडूसा और मिश्रीका अप्ठर्मांण ववाघ 
करके देते रहनेसे कफ शुद्धि सत्वर होनेंमें सहायता मिल जाती हैं ( इस विकारमें 
उदर शुद्धिके लिये तीप्र विरेचन क्दापि नहीं देना चाहिये) । 
सूचना -पृणच्रन्द्रोदय रसके सेवन-समयमें घृतयुक्त मधुर पदायें विद्येप| 
ऋपसे लेनसे विशेष छाभ पहुँचता है । जिसकी नाडी और हृदय गति मन्द हो और 
रहती हो, उनको यह रसायन कक का 02530 22% 
नही देना चाहिये । 
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(२ ) रसासन्दृर | 


प्रथम विधि--.शुद्ध पारद १६ तोले और शुद्ध गन्धक ९६ तोले मिलाकर 
कज्जली करं। फिर घीकु वारके रसकी भावना दे, सूखा आतणी शीक्षीमें भरकर 
वाल कायन्त्रमों ४ अहोरात्र अग्नि देनेसे रससिदृर तैयार हो जाता है। लगभग ६० 
घन्टे पर डाट लगेगा, पश्चात्‌ २४ घन्टे तीत्र अग्नि देनेसे रसायन परिपक्व हो जाता 
हैं । एक साथ ६ गुना गन्धक जारण करनेकी अपेक्षा दो-दो ग्‌ ना गन्धक तीन समय 
जारण किया ज़ाय, तो रससिन्दूर अधिक लाभदायक वनता है । 
.. मात्रा--१ से २ रत्ती दिवमें दो बार, अभक भस्म, पीपल और गहुद 
साथ या रोगान्‌ सार अनू पातके साथ । 
विविध अनुपान-.-१--वात रोगमें-पीपछ, शहद, मांसरस, तेल या 
लहगूनके साथ । 
२--पित्त रोगमें-आँवलेके चू ण॑ और मिश्रीके साथ । 
३--कफ रोगमें-अदरखके रस और शहदके साथ । 
४--रक्तविकारमें-शहद अथवा हल्दी और मिश्रीके साथ । 
५--अतिसार और पेचिशर्मे- चंदलोईके रस, कच्चे वेलफल या छौग, हिुल 
अफीम और भाँगके साथ । 
६--कामला, पान्‍ड और मन्दा ग्ति पर-त्रिकटु, त्रिफला और वासाके स्वरसके साथ । 
७--मूत्रकच्छु पर--शिलाजीत, इलायची और मिश्रीके साथ । 
८--धातुवृद्धिकेलिये---छोग, केशर मिले नागरबेलके पानमें या विदारीकंन्दके चूण 
के साथ । 
२--वमन-शमनके लिये---भाँग और अजवायनके ३-३ रुत्ती चूर्णके साथ अबबा 
लाजाचूणंके साथ । 
१०--छदर रोगपर--काछानमक, हल्दी, भाँग और अजवायनके चूर्ण १॥ मा्बेके 
साथ । 


बा] 
नल 
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११-कमिपर--२ रत्ती पछासफलके चूर्ण और गड़में । 

१२--मन्दा ग्तिपर---का छा नमक और अजवायनके साथ । 

१३--बलवृछ्धिके लिये--गिलोयसत्वके साथ। 

१४--हृदयकी निर्वलतापर--पीपल और शहदके साथ | » 

१५--वातज प्रमेह पर--शहद-पीपलके साथ । 

१६-पित्तज प्रमेह पर--त्रिफला और मिश्रीके साथ । 

१७--कास, इवास और शूछ पर--त्रिकटु, भारगी और शहद; शहद और पीपछ: 
या भॉगरेके रसके साथ । हे | न्‍ 
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१८--मन्दार्नि, मलावरोप और ह॒द्रोग पर--पीपछ, चित्रक्मूठ, हरह और काले 
नमऊके साथ। 
१९--प्नु न वृद्धिके लिये--कपूर आधा रत्ती, आग, केशर, जाविशी, अकरवरा, पीपछ 
और भाँग २-२ रत्ती, तथा मिश्री १ माशाफ़रे साथ १ से २ रत्ती रससिन्दूर 
देगें । अथवा केलेफे साथ १ 
२०--प्तत् प्रकारके ज्यर पर--जोग, चिरायता, हरड और फरालेनमकके साथ या 
जीरा और पीपठके साथ । 
२१--ज्वरकी सप्तिपातावस्थाें औचित्य देसकर चतु सममचूण (चन्दन, अगर, 
फस्तूरी और केशर) के साथ, या निर्म स्दीके पत्तोके साथ । 
२२--रत पित्त में---भकक्‍्कररयूवत द्वाक्षाके साथ । 
२३--+राजयधमामें--घृत्तके साथ। 
२४--थातुक्षय में->+सौंदी और अदरसके स्वस्सके साथ । 
२५--अरचिमें--विजौ रेके रसके मा।थ । 
२६-मदात्ययमें--नीमता मद (जल) और शय्करके साथ । 
२७--मू्छामें--ना रियछके जल या पित्तपरापडाके क्वायसे । 
२८--अपस्मारमें--अत्याण घृतके साथ । 
२९--विसू चिका में---साठ, जीरा और जावित्रीके साथ । 
३०--अजीर्ण और हडफूठनमें--बनिया तथा सोठके क्याथसे । 
३१--प्रहणी मैं--चाँगे रीवा रस, भुनी हरड या सोठके साथ 
३२--पीनसममें---काछी मिचके चूण के साथ। 
३३--कुप्ठोमें--बावची और पुवाडके बीज अथवा सैरके क्वायके साथ | 
३४--मुसपाव में--सफेद चन्दतके क्वायसे । 
३५--वातरक्तमे--तालमखानेके चूर्णके साथ । 
३६--दन्त रोगोमे--दन्तवावन वृक्षोके रसमें। 
३७--प्रिबन्धमें--एलुवाके चूके साथ । 
३८--हिचकी और आध्मानर्में--कुरूथीके क्वायसे । 
३९--हृदुरोग, रनख्राव और उदररोगमें--अजुन छालके रस और शहदके साथ । 
उपयोग--पआनुक्षीणता, हृदरोग, कफप्रशन प्रमेह, क्षय, एवास, कास, वात्रोग- 
उदेग्रोग मुच्छां, अर्ण भगदर, पाण्डु, दुष्ट' ग्रण, शूछ, वमन, ज्वर, संग्र हणी। सनि- 
पात, सदाग्नि, मगजकी नियल्ता, स्त्रियोके गर्भाशयके दोप, शोय, गुल्म, प्लीहाविकार 
और त्िदोष प्रकोप आदि रोगो पर अति छाभदायक है। 
अपन विशेषत फुप्फुस और श्वास वाहिनियापर होनेसे कफल्लावी 
| से टूपित कफ, जो सचित हुआ हो, वह सरलतासे छूटकर 


कृपीपक्व प्रकरण । २२३ 





बाहर आ जाता है। कफ धातु निर्दोष वचती है; और फुफ्फूस-शोथ नष्ट होकर 
फफ्फस बलवान बनते हैँ । इसलिये कफप्रवान सन्निपात,फुफ्फूस सन्चिफतत (+76प77- 
0779), इन्फ्लएञ्जा, श्वास रोग, जीर्ण कफकास और जुखामम कफ संचय होने पर 
विषध्न और कफध्न रूपसे रससिदूरका उपयोग हितकर है । 
कफखस्राव करानेके लिये रससिदृरके उत्तेजक गुणका कार्य होता है । इस 
कफप्रकोपके ।वरुद्ध जब शुष्क कास हो, तब इस रसायचका उप्रयोग बिलकूछ नही 
करवा चाहिये । अन्यथा कास बढ़ जायगा, क्षोम अधिक ह गा। शुष्क कास युक्त 
अवस्थामे प्रवालपिष्ठी, ब्राह्मी, मृलहठी, इलायची आदि शासक कफेस्रावी ओषधि 
देनी चा।हेये । 
कफसचथ होकर कास हो रही हो, तो रससिदूरको कफस्रावी अनू पानके साथ 
देनेंसे कफस्राव दूर होता है; और कास भी कम हो जाती है। यदि कफ संचयको 
दूर न किया जाय, तो भीवरके स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। किर ज्वरको उत्पत्ति हो 
जानकी संभावना रहती हैं । ऐसा अनेक बार इलैष्मिक सच्रिपात (76728) में 
प्रतीत हुआ है दले छ्मिक सन्निपातकी तीबावस्था नष्ट होकर जब पुन्र: पूर्व स्थितिकी 
प्राप्ति होती है, तब फुफ्फुसोंके किसी स्थानमें कफ सचित रह जाता है, तो कुछ 
समयमें पूयमय दुर्गन्‍्ध युक्त बन जाता है, फिर कफ निकलता है, वह हरा-पीला 
दुर्गग्धमय निकलता है । जो पूय भावकी प्राप्ति च हो सके, तो कफ श्वेत; चपचिपा 
ओर गाढ़ा निकलता है । इस तरह कफ विक्वृति होने पर ज्वर आने लगता हूँ । यह्‌ 
ज्वर कफसंचय और कफदुष्टिके अनुरूप न्यूनाधिक परिमाणमे होता हूँ । इस विक्ृति 
पर रससिंदूर और श्रद्भभस्म मिलाकर दिये जाते है । 
कितने ही मनुष्योंको बार-बार प्रतिश्याय हो जाता है, उनको विशेषत 
नासिकाकी इलेष्मिक अला, स्वर॒यस्त्रऔर ग्रसनिकामों क्षोभ उत्पन्न होकर जुकाम हो 
जाता है, ऐसी प्रकृतिवालोंको रससिदृरका सेवन करने से क्षोभ दूर होकर व्याधिका 
निवारण हो जाता हूं । 
उरस्तोय (?]07णं5ए) होने पर फुफ्फुसावरणमें जल संचय होता है। इस 
जलकी विकृृति होने पर ज्वर आने छगता है । यदि जल संचय अधिक हो, तो शस्त्र 
क्रिया द्वारा निकलवा देना चाहिये; और जल संचय मर्यादा्मों हो तो, रससिदृरको 
' आरोग्यवद्धिनी, .श्वद्भभस्म और लघुमालिनी वसन्‍्तके साथ मिलाकर देना चाहिये । 
कफवृद्धि और ज्वर होने पर रससिदूर अच्छा उपयोगी होता है । 
उरःक्षतमे यदि रक्त न पड़ता हो, पीला दुर्गन्धवाला कफ मात्रा गिरता हो, 
तो वासावलेहु या अन्य ब्रगरोपण ओषधिके साथ रससिद्र देनेसे शीघ्र क्षत भर 
जाता है । ऐसे ही. कीटाणुजन्य क्षय आदि रोगोंमें सुब्णं के वको और अश्षकके साथ 
रससिदूर देनेस कीटाणुओंका नाश होता है और शारीरिक झक्तिका रक्षण होता है 
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यद्यपि कीटाणुजन्य क्षेयकी तृतोयावस्थार्मं उरक्षत होनेपर किसी भी जप घित्रा 
उपयोग नहीं होता, परनु दितीवायस्था पर्यस्त या तृतोयावत्याके प्रारम्ववालमे 
कऊकी प्रधानता होनेपर सुबर्ग, अधश्रत््मस्म और रसमिन्दूरसे लाभ दीनेके अनेक 
उदाहरण मिले हूँ । इस स्थानवर रसादिदुर्का उपयोग कीटाणुनाशक रूपमे 
होता हूँ । 
रससिदुर हृदयक्रे बग्यो वढाता, रफ़्तामिमरण नियाक्रो उत्तेजना देता कौर 
सस्‍्नायुओऊी नी दृद्ध बनाता हैं । इस कारग जब हृदवबछके सरलगकी आवश्य ता 
हो तय अनेक रोगोमें इसका उपयोग होता है । 
विप्टब्याजीर्ण या आमाजी गके कारण होनेवाले जीर्ण मन्दाग्नि रोगपर रस» 
सिदूरका प्रयोग विभेव हिनकर है | एवं जीर्ग आमातिमार या जीर्ण आममग्रहणीमें 
भी कफकी प्रधानता हो, तो कुटजारिप्ट या अन्य ग्राही ओपधियोके साथ रससिदूर 
देना छामदायफ है । 
रसक्षिदृर ककदोप, रस, रक्‍त और माम, ये दृष्य, एन फुफ्कुम श्वासवाहिनी, 
हृदय और आमाशय आदि कफ स्थानोपर विद्येप प्रभाव दिखाता हूँ । 
(औ० गुू ध० झा०) 
सूचना--पित्तप्रधान प्रद्गतिवालोंको या पित्तप्रधान बुक कातमें या अन्य) 
पित्तप्रधान रोगमें रससिंदूरका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
दूसरी विधि--बुद्ध पारद १६ तोछे और शुद्ध गन्चक ३२ तोड़े मिकाऊर 
कज्जली करे | फिर घीकुँवारके रसकी भायना दे आतश्ी णीभी में भर, तीन दिन अग्नि 
देकर ओपधि सिद्ध करें । इस रसायनको द्विगुण गन्धकवारित रससिदृर कहते है ।( २० च ० 
तीसरी विधि--ुद्ध पारद १६ तोडे और शुद्ध गायक १६ तोरे मिलाकर 
कज्जदीकर बडके अकुरोवे क्वाथ या घीकुवारके रमकी भावना दें । फिर क्पडमिट॒दी 
की हुई जीक्षीमें भर, ४८ घण्टे अग्नि देकर वादुकायस्त्र द्वारा तैयार करें ।इस 
रमायनकों समगुण गघक जारित रससिदूर कहते है. । (यो० २०) 
चौथी विधि--शुद्ध पारद ८ तोडे,घुद्ध गत्थक २ तोले, नीमादर ६ मादे 
मिला, कज्जली कर नीवूके रसकी भावना दें । फिर सुखता, आतश्ञी श्ीज्षीमें भर, 
घण्टे भग्नि देकर रससिदूर तैयार करें । 
मात्रा और उपयोग--पहिली विधिके अनुसार । 
आचना--क्षार मिलाकर रससिदुर बनाने में धुआँ निकलनेकी चुरुआतसे तप्त 
शदाक्ा द्वारा गला, वास्वार साफ करते रहना चाहिये । यदि गछा क्षारसे बन्द हो 
जायगा, तो शीक्षी फूट जायगी। 5 
(३) हरमोदी रस | 
विपि--शुद्ध पारद १५ तोले, शुद्ध गधक ५ तोड़े मिलाकर क्ज्जली करें। 


३६ 


(यो० २०) 
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फिर नौसादर १। तोलके मिला धतूरेके पत्तोके रसकी ३ भावना दे सुखा, आतशी 
शीक्षीमं भर वालुकायन्त्रमे रखकर ३६ घण्टे की अग्नि देनेसे हरगौरीरस तेयार होता- 
है । १२ घण्ट मन्दाग्नि देनेसे गैन्धक जी्ण हो जायगा । पश्चात्‌ डाट लगाकर धीरे 
धीरे अग्नि बढ़ावें । इस तरह २४ घण्ठे अग्नि देनेसे रसायन बन जाता है । (र० का०) 
मात्रा और उपयोग-.-रससिदूरके अनुसार। किन्तु हरगौरी रसमें धत्रेके 
क्षारका असर रहनेसे, रससिदूरकी अपेक्षा कफको बाहर निकालने में, वातको दूर करने में, 
आमशोधनमें और ज्वर-शमनमें अधिक काम देता है । यह हृदयको उत्तेजता अधिक 
देत; है । इनके अतिरिक्त इस रसायनमें कु छ वाजीकरण गुण होने से अन्य कामोत्तेजक 
-पौष्टिक औषधिके साथ देवेसे गीघ्र लाभ पहुँचता हैँ ! यह रसायन वात और कफ 
प्रकृतिवालोंके लिये हितकर है । मूल (रसकामवेन्‌ ) ग्रत्थकारव॑ इस रसको वातव्याधि- 
में लिखा है, और इसमें वातशामक गृण अधिक दर्शाया है । 
सूचना--इस र्ायनको वनानेमें पहिलेसे ध्वार गलेपर जमने रूगता हैं । 
अतः: सावधानीसे बार-बार खोलते रहना चाहिये। 
(४) मल्लरसदूर 
प्रथम विधि शुद्ध सोमल ५ तोले, शुद्ध पारद १० तोके और 
शद्धान्धक १० तोले लें। पहिले पारद और गन्धकको कज्जली करे । फिर सोम- 
लका बारीक च॒र्ण मिंलाकर ६ घण्टेखरल करें । पश्चात्‌ घीकुंवारके रसकी भावना दे 
सुखा, आतशी शीतीर्मे भर वाल॒कायंत्रमें रख ३६ से ४८ घण्टे तक अग्नि देकर ओषधिको 
सिद्ध करे । 
मल्लसिंदूर बनानेमें बार-बार सावधानतापूर्वक शीशीका गला साफ करते रहना 
चाहिये । लगभग १२ घण्टे बाद जब गन्धकका धुंआँ बन्द होकर सोमलूका धुंआँ निकलने 
लगे; और तप्त शहाकासे बत्ती सफेद रंगकी दीखे; तब तुरन्त डाट लगा देवें। देर होगी 
तो सोमल उड़.जायगा; और जल्दी होगी तो डाट धुंआँके बलसे उड़ जायगा । डाट लगानेके 
पश्चात्‌ २४ घण्टे से ३६ घण्टे तक ओबधिका विचार करके तेज अग्नि देनी चाहिये । 
जब तक गत्थक्रको व आऑॉ रहता है; तवतक शीशीर्मे काला कीचड़ जैसा दिखाई देता 
है । गन्धक जड़ जातेपर ऐसा कीचड़ नहीं रहता ।मल्छसिटृर काले चिंलकते रंगका 
और कठोर होता हूँ । 
सात्रा--पावसे आधी रत्तीतक दिनमें दो समय शहद और पीवलके साथ । 
अथवा खरलीय रसायन प्रकरणमें लिखे अनुसार मल्लविदूर वटी बनाकर प्रयोगमे 
छावें । 
हिस्टीरियापर-..-मल्छसिंदूर,  कस्तूरी, केशर, कुचिला, सफेदमिर्च और 
अकरकराके साथ देवे । ऊपर जटामांसीका अके पिलावें । 
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जीएंउक्षाघातपर--मल्ठसिंदूर, शुद्ध कुचिछा और असगन्धको मिठाकर 

दिनमें दो वार घो-शहदसे देवे, ऊपर रास्नादि जक पिछावें । 
उपयोग--.मल्लमिदूर इवास, कास, समिपात, उन्माद, अपतस्नव', हिस्दी- 

रिया, आमवात, बाइकाका डब्यारोग, विसूचिका, वातरोग, प्रमेह और सब प्रकारके 
कफ रोग्रोका नाथ करता है । 

मल्जिद्र तीवण और उम्रवीर्य है | फुफ्कुस, वातवाहिनी जौर हृदयपर उत्तेजक 
अमर पहुचाता हूँ । इस रमायनका उपयोग ककव॒ृद्धि और आमयद्धिसे उत्पन्न दोप और 
बातत्रकोप्‌ परुहोता है । जब क्फोल्वण सन्निपात, जीर्ण॑शवास या कासके तीदण कफप्रकोपमे 
देश और ऊतुके प्रातफूल होनेमे या प्रत्नति नियलछ हानेसे, मल्लमस्म या मल्छपुप्यकों 
अधिक उम्रताके कारण न दिया जाय, वहाँ पर मल्लचन्द्रोदय और मल्लमन्दूर देनेमे 
अधिक भय नही रहता । मटछसिद्र कफ और आमऊा झमन करके रोगको थात भी कर 
देता है । 

ज्वर १०० डिग्रीसे अधिक न हो, सर्वागर्में प्रस्वेद, इवासकी घड-घट, छातीमें कफ" 

सग्रह, नाडीमें क्षीणता, तन्द्रावृद्धि आदि छक्षण उपस्थित होने पर मल्‍्लसिदृर दिया 
जाता हू । यदि वाताक्षेपकके फटके साथमे हो, तो मत्लसिदृरके बदले पचमूत देना चाहिये 
इस तरह शुप्फ कफ और इवास हो, तो समीरपन्नग हिंतकारक माना जाता हूँ । 

उपदशजनित पक्षाघात और अन्य हेनुसे उत्पन्न पक्षाघातमें वार-तार आदेवाते 
आक्षेपकों रीकनेके लिये यह रसायन उत्तम छाभदायक हूँ । इसके सेवनसे विप 
ओर कीटाणु नष्ट हो जाते हे | जिसमे झटके आने में प्रत्तिवन्ध होता हूँ । इसी तरह 
इसके सेवनसे हिस्टीरियाका दौरा रत जाता है । 

यह रसायन कीटाणुनाशक हानेसे रबतमें रहे हुए जीणज्वर और परिवतित ज्वरके 
कीटाणुओका नाश कर ज्वरको गमन करता हैँ | जीण आमवातरमें जब ती*ण प्रकोप 
ही, ज्वर साधारण रहता हो, तव कोप्ठ शुद्ध वरके मल्लसिंदूर देना छाभदायकह। अजीण 
जनित कोठाणु रहित विसूचिका और कीटाणुजन्य विसूचिकार्म भी जब जीवनीय शक्तिके 
रक्षेणकी आवश्यकता हो, तव इस रसायनका उपयोग छाभदायक है | इसके सेवनसे 
ह॒दयमें उत्तेजना भाती है , चाडीका वेग बढता है, शीतछता कम होती हूँ जौरआमागय 
दोपकी निवृत्ति होती है । _ 

बालकोंके पसछीरोगर्मे॑ फुफ्फुस और इवासनलिका कफसे बहुत भरे हों, गठे में 
ब'फ घरघर बोल रहा हो, किन्तु ज्वरकी कमी हो तो अन्य रागणामक ऑपधिके साथ 

पर 8 सती मल्लसिदूर मिला देनेसे सत्वर छाभ पहुचता है । 
सूचना--१ पित्तप्रधानरोगर्मों इस रसायनका उपयोग न करे । 
२ ज्वरकी उप्णता बहुत बढी हो, त्तव यह रसायन न दें 
३ चुंबक विकारके रोगी, जिनको मूनशुद्धि न होती हो, उत्तको यर्द 
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रसायन नही देना चाहिये । न 

४. सोमलवाला धुआं आंखको न लगे यह सम्हालें। जब तक गंधक 
जलता है; तबतक' सोमरू नहीं उड़ता । गंधक जल॒जाने पर 
सम्हालना चाहिये । 

५. मल्‍लूसलिदूर बनानेके समय पारदके साथ पारदसे चौथा हिस्सा 
सुवर्ण मिलाया जाय, तो मल्लचन्द्रोदय कहलाता हैँ । मल्लचन्द्रोदय, 
सुवर्णके संयोगके कारण मल्लसिदूरकी अपेक्षा कुछ सौम्य होता है । 

५ यढि मल्लचन्द्रोदयमें बुभुक्षित पारदके साथ सुवर्ण मिलाकर बनाया 
जाय, तो मल्लचन्द्रोदय अधिक गणदायी बनता हे । 
दूसरी विधि--शुद्ध सोपछ ५ तोले, शुद्ध पारा १० तोले, शुद्ध गन्धक १० 
तोले और रसफ्पूर १० तोले मिला, कज्जडो करके घीकुंवारके रसकी भावना देवें। 
परचात्‌ सुल्या, शोशोमें भर, उपरोक्त जिधिपे वाठुकायस्त्रमे ३६ से ४८ घण्टे अग्नि देकर 
मल्ठसिदूर बना लेवें । 
-.. मसात्रां--पाव,से आध रत्ती घृुत और शहद या अदरखका रस और शह॒देके साथ । 
उपयोग--उपदंश (फिरंग), पश्चाघात, आदियें कृप्ठ, रक्‍्तविकार, फिरंग- 
अपुबन्धयुक्त मृगी, सन्निपात, कफादिसह्‌ तमक इवाप्त, कास, जी प्रतिश्याय और 
संधिवात आदि सब प्रकारके वातरोगोंकरा नाश करता है ! 
पहिली विधिके मल्छसिदूरकी ओषधियोंके साथ रसकपूरको मिलाकर इस रसा- 
यनकों तैयार किया है । अतः इस रसायनमें रसकपूरका गुण भी सम्मिलित हुआ है । 
यह रफ़ायन प्रलापक्र, भुग्ननेत्र, कफष्ठीवी आदि कफोल्वण सन्निपातमें नाडियों और 
फुफ्फुसोके भीतर रहे हुए द्रषित कफको बाहर निकाउनेम सहायता पहुचाता हैँ; कीटा- 
णूुओंक्रा नाश करता है, तथा फुफ्फुस और हृदयकों उत्तेजना देकर रोगकों शमनच करता 
हे । 
जब ज्वर कफऊप्रधान साब्निपातिक है, ऐसा निर्णय हो जाय; तभीसे योग्य अनुपान 
के साथ मल्लसिदूरका प्रयोग करनेसे सन्रिपात की सर्व अवस्थाओमे रोगीको अधिक त्रास 
नही होता; और सन्निपात का वलू अधिक नही बढ्ता हँ । परन्तु ओषधि सेवनके साथ 
लूंघत आदि सहायताकी भी आवश्यकता है। कण्ठमे कफकी घर-घर आवाज ,थोडी-सी कास, 
नेत्र आधे खुले या नेत्रकी पुतली ऊंची चढ़ी हुई तन्द्रासी अवस्था, प्रलाप, भ्थम, वेहोणी, 
वीच-बीचमे कुछ निद्रा लगजाना आदि लक्षण प्रतीत होते हो, और ज्वर मयार्दामें 
हो, तो मल्लूसिदृूर देना चाहिये । 
स्युमोनिया और इन्फ्लुएंजाकी कफ संचयावस्थामे रसायन अधिक लाभदायक 
यहे । कफ संचय होतेपर जब फुफ्कुप्रोंकी अशक्ति या फुफ्कुप्तोंकी वातवाहिनियोकी 
अश्वक्तिकके हेतुसे ककको वीहर निकाऊझनतेम त्राप्त होता हो, तो ऐसी अवस्थामोें इस 


हा 
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र्सायनका प्रयोग करना चाहिये ! 
इन्परएजाके अन्‍्तर्मों फुफ्कुमोंके बलका क्षय होनेपर इ्वासोच्छुवास मच्द और 
मन्दतर होता जाता हूँ । ऐसे समय पर मल्लसिंदूरका अच्छा उपयोग होता हैँ । मल्‍ल- 
सिंदूरते हृदय और फुफ्कुसोको उत्तेजना मिलती हूँ । एवं इन अवयवोके करनेवाले 
यातवहाताडीकेन्द्र और बातवाहिनिया भी उत्तेजित होती हैँ, जिससे रोगीकी गिरती 
हुई हालत सुधरने लग जाती हूँ । विन्तु पित्तकी प्रवानता होनेसे वूवके साथ रक्त गिरता 
हो और उदरमें आग , वमन आदि रक्षण हो, तो मल्लमिटवर नही देना चाहिये । 
ज्वर-वेग अधिक होनेपर इस रसायनका प्रयोग नहीं करना चाहिये अन्यथा 
रस्ताभिसरण क्रिया बढ़कर मस्तिप्कमो रकतका दवाव अधिक हो जाता हूं । 
यदि आत्रिक सन्निपात (मोतीझरा) में न्युमोनिया या कफ-प्रकोप होकर प्रछाप, 
आम, तन्‍्द्रा आदि लक्षण हो, तो १-२ मात्रा मल्ठसिंदूरकी देनी चाहिये । 
मल्ठसिदूर उत्तम कफसशोपक हूँ । इस हेतुसे फुपफुसो्मं कफ सचय, श्वासो- 
“#्छत्राप्तमें घर-घर आवाज, श्वास ग्रहण या त्यागर्में कप्ट, नाडी मन्द, कपालपर प्रस्वेद, 
हाय-पै र गीतल, तन्द्रा, वेसुधि, ने तकी पुतढी उपर चढी हुई तथा जिह्नाके जड होनेमे 
उच्चारण स्पप्ट न होना आदि रक्षण प्रतीत होते हो, तो रोगीक्य जीवन अनिश्चित 
हो जाता हूँ । ऐसी अवस्थामें यदि उरस्थ कफमें न्यूनता हुई, तो रोगीके बच जावेकी 
आशा है । यह कार्य मल्लसिंदूरसे होता हूँ । 
परिवत्तित ज्वरमों यदि समवायी कारण क्फदोप हो, तो मल्लसिद्रका सेवन 
क्रानेमे उसके कीटाणुओं (977008०:8& 00७४70९७7१) का नाद्ष होकर रोग 
अमन हो जाता हूँ । (ओऔ० गु० ध० श्ञा०) 
उपदश और सुजाक रोगका शभन होनेपर भी उनके विपका असर रह जाता है, 
जिससे रक्‍्तविकार, सघिवात, पक्षाधात, गुदभूक, नेत्रदाह, कुप्ठ, त्रण आदि अनेक 
उपद्रव वार-बार होते रहते हू । इन उपद्रवोके मूल कारण रूप विपको यह रसायन शमन 
फर देता हँ, जिससे शरीर नीरोग बन जाता हूँ । 
सूचना--जव जीर्ण उपदश आदि रोगोर्मों इस रसायनकों १५ दिनसे अधिक 
दिनतक सेवन करना हो, तव १५ दिनके बाद ५-७ रोज इस ओपधिको बन्द कर प्रवाल 
जादि शीतल और विपनाशक ओपधि सेवन करनी चाहिये । पश्चात्‌ पुन १५ दिन तक 
इस रसायनको छेवें । इस रीतिसे वीच वीचमें छोटकर सम्हालपूर्चेक लेवें । किसीको नेत्र 
पर सूजम, नेव छाछी या दाह वढ जाय, तो इसे ठुरनन्‍्त वन्द करे । 
उपदद और सुजाक रोगीको मल्लमिदूरके साय शिलाजीतभी दिया जाय, तो विशेष 
हितकर हूँ । 
(५) तालासदूर | 
विधि-.नुद्ध हरताछ ५ तोछे, शुद्ध पारा १० तोले और धुद्ध गन्धक १० तोले 
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मिलाकर कज्जली करे । फिर घीकुंवारके रसमे खरलकरसुखा, आतशी शीझीमें भर, 
वालुकायंत्रमे रखकर ४८ घण्टेकी अग्नि देनेसे तारूसिन्दूर तैयार होता है । तालसिन्दूरमें 
मललसिदूरके समान १२ से १५ घण्टे बाद सफेद बत्ती दीखने पर डाट छूगाया जाता : 
हैँ । डाट लगानेके बाद ३६ घण्टे तक तीज़ अग्नि देनी पड़ती है । क्योंकि हरताल जल्दी 
नही उड़ती । तालसिदूरमे यदि पहिले पारेके साथ सुवर्णका वर्क मिलावें, तो वह 
तालचन्द्रोदय कहलाता हो । (रसा० सा» संग्रह) 

सूचना--घी कुंवारके रसकी भावना मूडअंयर्में नहीं हो; परन्तु हितकर होनेसे 
हमने बढ़ाई है । गन्धक जल जानेपर डाट:तुरन्त लगा देना चाहिये । अन्यया हरतालू 
उडने लगती है । 

: ज्ात्रा--१ से २ रत्ती अदरखका रस और शहद या घीके साथ लेवें | अथवा 
खरलीय रसायन प्रकरणमें लिखे अनुसार लवंगादि तालसिन्दूर या मंजिष्ठादि ताल- 
सिन्दूर बनाकर उपयोगमें लेव । 

उपयोग--यह रसायन कुष्ठ, वातरक्‍्त, उपदंश, रक्‍्तविकार, त्वचादोष, शोथ, 
इवास, क्षय, कास, उरःक्षत, कफप्रधान जलछोदर, विषमज्वर, परिवर्तित ज्वर आदि 
रोगोको दूर करता है। इस रसायनमे मुख्य द्रव्य हरताल हे ४ हरतालू रस और विपाकमे 
कट (चरपरी ) , स्निग्घ, कषाय रसवाली, कफष्त, कण्डुघ्त और कुष्ठघ्त है । हरतालके ये 
सब गुण इस रसायनमें आते हे ।यह तालसिदूर, तालभस्म और तालपुष्पकी अपेक्ष। कम उम्र 
होनेसे तालभस्म या तालपुष्पका उपयोग जहां न हो सके, वहां पर इसका उपयोग 
निर्भयतापूर्वक हो सकता हूँ । इस रसायतमें कुष्ठघ्त, कफध्त और कण्दुघ्त गुण होनेसे 
कफप्रधान और कफवातप्रधान कुष्ठरोगं, उपदशज कुष्ठ रोग और उपदंशज अन्य उप- 
. द्रब--रक्तविकार, सन्धिवात, वातरक्त, त्वचादोष--आदियमे अच्छा काम देता है । 
एवं कफघ्न गुणके कारण, फुफ्फुस कोषोंके खतोतोंमे कफ भर जानेसे जब हृदयकी 
मन्दगति, सारे शरीरमें शूल, अरुचि, व्याकुंडता और निरबंलता आ जाती है; तब यह 
रसायन अति लाभदायक हूँ । 

कफघ्न और जसन्तुष्न गृण होनेसे यह रसायन इवास, कास और क्षयकी प्रथम या 
द्वितीयावस्थामें फुफ्फुस और स्रातको शोधन, तापका शमन और कीटाणुओंको नष्ट 
करना, इन सब कार्योमे सहायता पहुंचाता हँ । जबतक क्षयके प्रारंभमें शुष्क कास हो; 
तव तक इसे उपयोगमें नही लेना चाहिये । कदाच उपयोगमे लेना हो, तो प्रवालकृपिष्टी 
मिलाले तथा कफस्राव होंनेपर तालसिदृरका उपयोग करना हो, तब श्ुंगभस्म 
और मिश्रीके साथ देनेसे कक और कीटाणुओंका नाश सत्वर होता है । 

ह रसायन ज्वरघ्त, जन्तुष्त, कफध्न और उष्ण होनेसे जीतांग सन्निपात, बार- 
वार उलटकर आनेवाले परिवर्तित ज्वर,  तृतीयक, . चातुथिक 
आदि विपमज्वर और ज्ञीत सहित आनेवाले जीर्णज्वरमें कीटाणुओंको नष्ट करता हैं; 


२३० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगमग्रह । 





जाम और दृपित कक़कोे जला देता है, तथा रकाको विधिय बनाया ज्यस्यों दूर पाता 
हैँ । एप विष-विवुत्ति हो जानेप" जीर्ण ज्वस्से उत्यप्न यातश्कोप, उनूर्यत, छआासेप, शूल 
आदि कक्षप भी निउत्त हो जाते है । 

इस रमसायनमें उप्ण, ये नूतत्य और हृदयोततेजयः गुण होनेगे य- ते या द्दय- 
वि तिप्ते उत्तन ोव और जरादर गोगमें इसे देने पर हतय और यायच्‌ त्रिया बढ जागी 
हूँ, जिसमे खताभिप्तरण क्रिया सत्र ड यनव्री हैँ, और दृष्ट रमगा शो गण हो जाता है. 


उरपस्यानमें जफ संगृहोत होनेंसे खातोक्ा अवरोध हुआ हो, फिर उस हँतुमे 

हृदयकी श्षिग्राम मन्दता, सारे घरीरमें शूल चडना, अरुदि, जिल्धापर श्वेत मलता 

आवरण, उप्रात, हायर सून्य होवाना, जता, परामें भारोपत, हाय- रेकि तलोगी 

घक्षितका छास होना आदि लक्षण प्रतीत होत हा, तो तादमिंदृरवा उपयोग जिया जाताहँ । 
(औ० गु० ध० का० वे आधारमसे) 

अनेक वातप्रवोप और कफ प्रवोपके रोगियोगों जय बुपाविवा/ होनेसे मल्लस्िदूर 


या मल्दमिथ्वित अन्य ओपधि सहन नहीं होनी, सत्र इस तालभिदूरवा सेवन बराया 
जाता है । 


इस रसायनके सेवनक्ञाटमें भोजनमें घी अधिक ले । मिर्च, तेल, नमप्र, गुड, और 
खटाईवा त्याग करें । वुग्ठरोगमें नमक और दूघधवा भी नियेष है । शोयरोगमें नमव 
नही देना चाहिये । 
(६ )शिलापिन्दूर 
विधि--.[द्ध मैनसिल ५ तोड़े, शुद्ध पारद १० तोडे और शझद्धगापक्र 
१० तोडे मिझछावर कज्जली करें | फिर घीतुवारके रसकी भावना दे सुप्रा, आतक्ली 
बीमीमें भर बादुवायनर्मे रख २॥ दित अग्ति दवर मल्दर्मिदूरमें छिसी विघिसे शिला- 
सिंदूर यना छेवें | झछावासे सफेद बत्ती दीखने पर डाट लगावें। फिर ३६ भण्टे तक अग्नि 
तेज देनें | स्मरण रखें कि, मैनसिल अत्यत कठोर पदाथ होनेसे मन्दागिनि देनेसे नही 
उड्ठता । इस ओवपधिर्म सुचर्ण बक मिलाकर बनानेपर शिलाचन्द्रोदय कहठाता है । शिदा- 
सिंदुखा रग कालमबुक्‍त चमकदार होता है । (आ० नि० मा०) 
माँत्रा--एऐक्से दो रत्ती शहदके साथ देवें, या शिलासिदूर वटी बनाकर 
उपयोगमें छेयें । 
/ उपयोग--इस स्सायववे सेवनसे अ्यास, काम, मेद, कुप्ठ, विसये, कठमाल, 
रखघविकार आदि दोप दूर होते हैं । 
इस रसायनमें मुल्य ओपयि मैनसिल है । मैनसिल गुरु, वर्ण्य, साख, उप्ण, लेसन, 
कद्‌ (चरपरे) विपाववाला, तिकत (कड॒वा) और स्तिग्ध है, तथा विप, श्वास, कास, 
भूतेयाधा और रक़्तविकार नाशर हैँ । इसके ये सव गुण इस रसायनमे प्रतीत होते है 


कपीपक्व रसायन। २३१- 








इसमें कट, लेखन, कफध्न गुण होनेसे मेदका शमन होता हे ; तथा नाड़ियोंगे रहे हए 
कफको जलाकर इवास और कासको दूर करता है । 
मेदोवुद्धि होनेपर उदस्याकलापर मेदका अत्यधिक संग्रह होजाता है । ओड़ा-सा 
चलनेपर श्वास भर जाता हैं; प्रस्वेदमे दुर्गन्ध आती है; कुधा और तृषाके वेगको स हन 
करनेकी गक्तिका ह्वास होजाता है; तथा आल्स्य और निद्रा बढ़ जाते हें । उसपर इस 
रसायनके सेवनसे पचनत्रिया सबल वनती है; शर्ने: शरने: मेद पचन्‌ होता है “- और 
रोगनिवारण मे सहायता मिल जाती है । रोगीको चाहिये कि भोजनमें घी, शक्कर और 
चावल यथा संभव परिमाणमें कम करें, वार-वार भोजन न करे; तथा शक्ति अनुसार 
झारीरिक श्रम (घूमना फिरता या और कुछ कार्य करना) लेते रहें । 
इस रसायनमे कीटाणुनाशक और विषष्न गृण होनेसे यह कण्ठमाछ, अपची, 
रसौली, विस, कफप्रधाव कुष्ठ, व्यूची, रक्तवाहिनियोंमें स्वान-स्थानपर रक्त जम 
जाना,र क्तविक्षति और त्वचाविद्वति आदि व्याधियोमें लाभदायक है । इसके सेवनसे क०७- 
माल, कुष्ठ आदिके कीटाणू नष्ठ होते हे; विषकी निवृत्ति होती है; दुष्टकफ और दुष्ट 
आमका शोषण होता है; तया रक्‍तका प्रसादन होकर उक्त रोगोंका शने: शने . निवा- 
रण होता है । कण्ठमाला, अपची और गरूगण्डरोग बहुत पुराने न हुए हो; जब तक 
रकतमे विषप्रकोप अत्यन्त न होगया हो; तबतक ओषधियोसेलाभ होता हे । रोग अधि 
बढ़ जाने पर बहुबा ओबधि सेवन -करनेपर भी उसकी निवृत्ति नही हो सकती । 
यह रसायव उत्तेजक, जच्तुध्न, सारक और स्तिस्ध होनेसे आमाशय और अन्त्रमें 
संगृहीत आम, जन्तु और विषको नष्ट करता है ; एवं अन्त्रशवितको सबछू बनाकर कोप्ठ 
बद्धताको दूर करता हैँ । इसमे भूतवाधाशामक गण होनेसे वातवाहितियोके क्षोभसे 
होने वाले उन्माद रोगमें रोगशामक अन्य ओपधियोके साथ शिल्ासिदूरको मिला देनेस 
सत्वर लाभ पहुंचता है । 


(७) गमाशणशिक्य रस | 


विधि--श्‌ द पारद, गुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनसिल और जुद्ध शीगा ८-८ तोले हे । 
जीथेको कड़ाहीमे रसकर पारा मिलावे । फिर गन्धक मिलाकर कंज्जली करें। पश्चात्‌ 
मैनसिल मिला ६ घण्टे खरलकरु घीकूंवरके रसकी भावना देवे |सूखनेपर आती 
जीशीमे भर, वाल्‌कायन्त्रमे रखकर २॥| दिव अग्नि देवे । स्वांग शीतल होनेपर शीयी 
के गलेमे लगे हुए माणिक्यके समाव लाल रगके सिट्रको सिकाल लेवे | (र० उ्‌ं०) 


(औ० गू० ब्‌ठ णा०) 


सूचना---कितनेही ग्रंथका रोने इस रसायनमे हरताल भी मिलायी है । हम बिना 
हरतारू मिल्यये तैयार करते हँ । नीवे जो छीज्वा रस्म वच जाती हैं, उसे अधिक 
पुट देकर उत्तम नाग भस्म बना लेते हूं । 

सात्रा--आवसे एक रत्ती मक्खन और मिश्री; शहद या चायरवेलके पान 





श्श्र रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसप्रह । 


अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवें। 

उपयोग--यह रसायन क्षयरोगर्में ज्वर और कास दूर फरके शरीरफा वजन 
जौर बल बढाता है । एवं काम, इवाम, घातुल्ीणता आदि रोगोको भी दर करता हैं । 
इसके सेवनमे झुत्ृस्तम्मन होता हैं, विविय्र रोग दूर होते हूँ, राजयक्ष्मा समूछ नप्द 
रोता है और वुद्ध भी तरुण बनते है ॥ 

शुष्क कास जो बार-बार आवब-आब घटेनक आती रहती है, जिसमें कफ सरलतासे 
नहीं निकलता और राजिको सोनेके समय रोगीको त्रास पहुचता हैं, उसपर यह 


रसायन अच्छा छाभ पहुचाता है । इस रसायनके योगसे कफ सत्वर झूठ जाताहूँ उरस्तोग- 


मे फुप्फुस आवरणके भीतर जल भरना, शुप्क वास होना और ज्वर बढना आदि लक्षणो- 
को शमन करता हू। क्षयरोगमें कफक्ो पतठावर सत्वर वाहर निकालता हूँ, और 
बढें हुए ज्वरको कम करता हूँ । 

यह्तत्‌के पित्तका अम्लत्व गुण पढ़ने पर यद्वतमें पीटा, पित्तरा स्नान, पतले दस्न, 
मूतका कम होना, मुहमें छाले, ज्वर आना इत्यादि रूक्षण होते हे । ये सय इस रसा- 
यनके सेवनसे दूर होते हूँ । 

बुद्धावस्थार्मे बहुमूम्न बहधा वातवाहिनियोकी विद तिके वगरण होता है । मूत्रका 
विधिप्ट गुस्त्व (59९0 06 07&ए५) कम होनेसे बार-बार थोडा-थोटा पीछे 
रगका पेशाव होता रहती है, विप या क्षार खतमें शेप रहता है, जिससे शरीर निर्यछ 
वनता जाता है । ग्रह विकार इस रसायनके सेवनसे शात्॒ होजाता है। कारण,इस 
ओपधिके योगसे मूवर्पिद, मूजवहनलिका और मूत्रवहल्लोतोको उत्तेजना मिलती है, 
वातवाहिनिया सतछ बनती है, और योग्य परिमाणमें क्षारदा नि सरण होता है । 

इस रसायनका कार्य उत्तेजक और अवितवर्ढ़क होनेसे वृद्ध और निर्वलोके लिये 

यह अमृतरूप है । यह रसायन कफ और वात दोप, रस, रत और मास, ये दृष्य, तथा 


यह, फुफ्फुस, आमाणय, वातवाहिनिया और मृत्रस्थान, इन सवपर विशेष असर 
पहुचाता हैँ ॥ 


(८) सुवरणबग 

विधि--शुद्ध कलई ५ तोले, शुद्ध पारद ५ तोछे, शुद्ध गयक ५ तोछे, नौसा- 
दर ४ तोले और कलमीभोरा १ तोछा छेवे । पहिले कडहीमें करईसारस करने 
पाद मिलावें । फिर से घानमकका जल मिलाकर दो दिन खरल करनेके वाद ५-७ वार 
जखमे धो क्षारका अश निकालकर सुखादें । पश्चात्‌ गन्धक मिलाकर कज्जली करें। 
तत्पदचात्‌ मौसादर और शोरा मिला खरलू फर आतश्ञी शीक्षीमें भरे । फिर बालुकायस्तमें 
रुप र४ घण्टे अग्नि देकर ओपधि तैयार करें | शोजीके गलेमें पहिलेसे क्षार लगता हू, 
इसलिये साववानतापुर्वक बार-बार तप्त शठाकासे गला साफ करते रहे। ८-१० घण्ठेमें 
गनवा जारण होजाने पर टाट छग्राऊर १६ घण्डे अग्ति देनेसे तैयार होजाती है । इस 


कृपीपक्व रसायन । २३३ 


सुवर्णबवंगको मस्क मृगांक भी कहते हे । शीश्ीके तोइनेसे पैदेमें से वणके समाव तेजस्वी 
हलके वजनवाला सुवर्ण वंग और ग्रलेमेंसे क्षार और बंगसिद्र मिलेंगे । ये तीनों ओपध्ि 
उपयोगमें आती हैं । (रसा० सा० सं०) 

सूचना--.मुवर्ण वंगको अग्नि अधिक तेज नहीं देनी चाहिये, अच्यथा शोरेमें 
अग्नि लग जाती हैँ; जिससे बंग जलकर काली होजाती हे । कदाच प्रमादवश अग्नि 
रूग जाय तो तुरन्त ज्ीशीके मुंहपर दो-चार मिनटके लिये डाट लगा देना चाहिये, जिससे 
अग्नि वुझ जाय । 

यदि गन्धक जीर्ण होनेपर शोरा डालें, तो बोतरूमें अग्नि लगनेका भय नहीं रहता * 
इस रसायनका रंग गिन्नीमोल्ड जैसा कुछ छाल प्रभायुकत पीला होता हे । यदि रंग शुद्ध 
सुवर्ण जेसा पीछा बताना हो, वो सुवर्ण वंगको कपडेमें रख गस्म जलूमें दुवो तुरन्त निकाल 
फिर सुखा देवें । इस प्रक्रार-धोन पर रंगमें कुछ न्यूनता आती है; किन्तू क्षार निकल जाने- 
से गणवद्धि होती है । 


सुत्र्णबंग काली हो जाय, तो उसे २-४ बार जलसे धो, सुखा पुनः कज्जली नौसादर 
मिला विधि अनुसार वचा लेवें । 


मात्रा--२ से ३ रत्ती शहद, सलाई या मक्खन-मिश्रीके साथ । _ 

उपयोग---यह ओषधि बल्य, प्रमेह्त, कान्ति, मेधा तथा अग्नि बलकों 
बढानवाली है । मव्मेह, प्रमेह, स्वप्नदोष, खांसी, धातुक्षीणता आदि दोप दूरकर 
दहरटरीरकों बड़्वान बनाती है । क्षार, शहदमें देनेसे सूखी खांसी गीली होजातीह; तथा 
मन्दाग्नि, यहातृदोष और मत्ररुच्छ दूर होते हैँ । वंगसिदृर मछाई या मक्‍्खनके साथ 
देनेसे कास और व्वासको दूरकर गरीरको पुष्ट बचाता है । 

वंगभस्मकी अपेक्षा सुवर्णवंगका रंग तो सुन्दर है; और संसारमें महिमा सी वहत 

गाईहै; परन्तु हमें सुवर्ण वंगके गुणमे वंग भस्मकी अपेक्षा विशेषताका अनुभव नही 
हुआ; ऐसा रसायोगसागरकार का कथन है । हमें भी वसाही अनुभव मिला है । इसके 
विरुद्ध ओषधिगूणधर्मशाखरकारका लेखहे । सत्य क्या हूँ 


इस बातका निर्णय चिकित्सक 
“ वर्ग ही करेगे । 


इस सुवर्ण बंगका उपयोग जी पूयहमेमे अच्छा होता है 
यह्‌ दूर क 


३. 


। पृयमेहक्रे लीन विषको 
रता है; और अपने रसायन ग्णके हेतुसे गरीरको सबरू बनाता है । एवं पृथ- 
मेहयक्त उपदणण, नपुसकता, चर्मविकार आदिको भी दूर करता है ! 
यह भस्म: रक्‍्तमे संचित विषको मत्रद्वाल वाहर निकाल देती हूँ । मनेन्द्रिय और 
मृत्रयन्तरकों वलवान्‌ बनाती है, तथा मृत्राशय विक्ृृतिको शने: शर्ने: दूर करती हैँ 4 
पचनेन्द्रियम विकार होनेपर सेन्द्रिय विषकी उत्पक्ति होती है; एवं व॒क्क-यन्त्र 


नित्रेंल हो जानेपर विषबाहर नही तिकल सकता | परिणाममे बहुमूत्र या प्रमेह (मन्नु- 
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मेहके जनिरित्त प्रमेह) होजाते हैँ | फिर घने घने गटता जाता है | इनपर विवरी 
>ल्त्ति रोगने और सचित जिपको बाहर निकाइनेंवारी ओपसधि देनी चाहिये । ये दोनो 
कार्य इस रसायनमे होते है । इनपर भूलसे स्तम्भवा आपति दीजाय, तो हॉमफे स्थान 
पर हानि पहुचती हैं । 
प्रभेह और पूयरभेह, दोनो रोगोकी प्रतीति म्‌तरस्वानमें होती है । परन्तु दोनोंमें अति 
भिनता हैं । मूतोत्मति और मूतरोत्सर्ग करानेबाले अवयबोमें निज दोष-विद्धर्ति 
होनेपर प्रमेह रोगकी उत्तत्ति होती हूँ ,और पूयमेहकी प्राप्ति-अण्दाकृति कौठाण गौ- 
नोफ़ोकस (७070००८८४७) द्वारा होती है । यह पू्यमेह किसी स्त्री या पृरुषवी होनेपर 
उससे समर्ग करने वाठे अन्य स्ती-पुश्पोकों होजाता हूँ । इस व्याधिमें मू्रनलियाके भीतर 
प्रदाह, गोब, आग और पृयोत्पति होजातो है। इसपी तीद्रावस्थामें तो इस ओोपधिवा 
उपयोग नहीं होता, परन्तु पुयकी कर्मी होनेपर उसके से्वनमे जच्छा दाम होता हूँ , 
बान्तरिक ध्षतिवी पूति होती है, तथा दाह, हाथ पँ र-दूटना, मुत्नवयवर्में जज्न औौर 
व्याकुलता आदिकी निवृत्ति होती हैं । 
जीर्णावस्थार्मों सुबर्णवग, प्रवालूपिप्टी, शिराजीत, गवापिरोजा और अमृतासत्व 
मिलाकर दिनमें दो थार देते रहनेसे विष शमत हो+र स्वास्थ्यकी प्राप्ति होजाती हूँ । 
यदि पूय विर््ुुड ने जाता हो, ती सुवर्णवग, रोप्यभस्म, वशलोचन और अमृतासत्व 
मिलावर मलाई मिश्रोके साथ दिया जाता हूँ । 
यह रमामन पूयमेहयुक्त उपदश्नकी द्वितीयावस्था औोर तृतीयावस्था्में अच्छा 
उपयीगी होता हूँ | इसके साथ अप्टमू्ति रसायन या मल्‍्लभिदूर द्वितीय प्रकाश्वीयोजना 
ऋरनी चाहिये । इसके सेवनसे णरीरपर उत्पन पिटिवाए और घब्पे जरदी अच्छे हाजाते 
है । प्रथमावस्थामें तो पारद नस्म, अमीर रस और व्याधिहरण रस विद्येप ट्तिस्ारक 
हू, लबा द्वितीय और त्तीयावस्थामें जब विद्तार जम्थितक पहुच जाता है ,त्तव अप्ठमू्ति 
रसायन और उपदणशसूय विशेष हितकर माने जाते हे ) उस समय सुवर्ण बगसे जाम नही 
होता । परन्तु जीर्ण लीन उपदक्ष विफारमें सुवणवगकों सारिवा और मजिप्ठादि 
बवाथ या अवकि साथ देनेसे अच्छा छाम होता है । 
जन्‍्य प्रकारके विपसे उत्पन्न चर्मरोगोमें सुवर्णवगका अच्छा उपयोग होता हैं । इस 
हतुसे पुराना पामा रोगल़ारयवार होनेचाछे ब्रण, प्रस्वेद स्तावगुद्त च्यूची, जन्पिका 
आदि ब्रासदायक और अड्डा जमाकर बैठे हुए त्वचा रोगोमें इस स्मायनक्ा अच्छा उपयोग 
होता हूँ । इस प्रकारके रोगोमें ७ दिनतक देवें । फिर ७ दिन छोड दें | पुन ७ दिनदें । 
जौर ७ दिन बन्द करें । इस तरह औपषध देते रहता चाहिये । एच कोप्ठणुड्िके ल्यि एरड 
तट या अन्य सौम्य विरेचन देना चाहिये । कितने ही पूयमेहके रोगियोक्ी नपुसवताबी 
प्राष्ति होती हैं | यह नपुसकता इस सुबर्ण-बगके सेवनसे दूर होती है । 
सुवर्धवय सन्पियानयर उत्तम औषध है । सचिवात जौर जामवातमें महदन्तर 
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* है । पूयमेह, उपदंश, दंतवेष्ट (?ए0०770०७) आदि विकारींसे उत्पन्न संधिवातमें 
पूय हेतु है; तथा आमवातमें आम हेतु है । आमवातमें महायोगराज गूगल, रास्नादिकपाय 
इयोनाक छाल आदि आमनाशक ओषधियां लाभदायक है । संधिवातमें पृधनाशक गृण- 
प्रद सुवर्णवंग उपयोगी है । यदि पूथमेहका रोग जीर्ण होनेपर शोथ उत्पन्न हुआ हो, 
तो वह भी इस औषधके सेवनसे निवृत्त होता है । इस तरह पूयमेहसे उत्पन्न नेत्रके 
पृयाभिष्यन्द रोगमें भी इसका उत्तम उपयोग होता है । 

सुवर्णवंगका उपयोग पित्तप्रधान कासमें उत्तम होता है; । सूखी खांसी, कण्ठमें 
दाह, खांस-खांसकर वमन होजाना, नेत्र, कण्ठ और नाकमें खराव होना, दाह, चक्‍कर ; 
स्वस्यन्त्र, ग्रसनिका, उपजिहृवा, मुखके आगेका हिस्सा, ये सब छाल होजाना इत्यादि 
लक्षण होनेपर सुवर्णवंग आमके मुरब्जेके साथ देनेसे सत्वर लाभ होता है । 

किसी भी स्थानमे वात या पित्तंकी दोषज वृद्धि, विशेषतः पित्तज वृद्धि होने 
पर वंगेरवर बहुत अच्छा काम करता हूँ । इसी प्रकार किसी ग्रथिकी वृद्धि होनेपर 
भी वंगेश्वर दिया जाता है । 

बातु-परिपोपण-क्रममे शरीरकी क्षतिकी पूर्ति करना यह मुख्य कार्य है। नित्य होने- 
वाले शारीरिक व्यापारसे जो क्षति होती है , वह धातुके उत्पादन द्वारा पूर्ण होती है । इस 
- त्तरह धातु-साम्य बना रहता हैँ । इसी साम्यपर आरोग्यका आधार है । परन्तु कभी-कभी 
अनेक भिन्न-भिन्न कारणोंसे इस न्यूनताकी पूर्ति नही होती; वल्कि अधिकाधिक ह्वास 
गेता जाता है । इस तरह शरीरस्थ रक्त आदि धातुओंका परिमाण भी न्यून होने 
लगता हैं । प्रतिदिन उत्पत्ति कम और नाश अधिक होते रहनेसे देह श॒ष्क हो जाती है 
इस स्थितिके अनेक कारण है । जो कारण हो, उसे निर्णीत कर दूर कर देना चाहिये । 
परन्तु जब कोई निश्चित कारण नहीं मिलता और शरीर कश होता जाता है; तव सुवर्ण 
चंग देना, यह उत्तम मार्ग है | इससे शारिरिक व्यापार नियमित बनता है और शारी- 
रिक्र छ'शता कम होने लगती _स दृष्टिसे यह रक्तायन जीवनीय औषध हे । 

इस रसायनके साथ शिलाजतु, छोह भस्म, प्रवालपिप्टी मिश्रित करनेका भी रिवाज 
हैं । इनके मिश्रणसे अच्छा लाभ होता है । तथापि इनकी अपेश्षा वंगेश्वर को स्वतंत्र देना 
विजेप हितकर है । 

- सुवर्णवंग शक्तिवर््धक, धातु-परिपोषण-क्रम नियमित करनेवाली और सुधारनं- 
चाली, पूयनाशक, जीर्ण सुजाक और उपदंशमे लाभदायक हें; एवं यह मूत्रेन्द्रियको 
निविष बनाती है । 

यह रसायन पित्त, वात, ये दोष; रक्‍त-मांस, ये दृष्य; तथा मूत्रेन्द्रिय, जननेन्द्रिय, 
सूत्रायय और वृक्‍्क स्थानपर लाभ पहुचाता हूँ । (औ>» गु० घ० णा०) 

ब्वेतप्रदर जनित निर्बंछता आने तथा पाण्डुता और उष्णता रहनेपर सुवर्णवग 
सुवर्णमाल्षिक भस्म और गोदती भस्मके साथ मिलाकर मध्‌काद्ववलेहके साथ देनेसे 


२३६ रसतन्ञ्मार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





प्रदर और उससे उत्पन सब उपद्रव दूर हो जाते है । 
कासरोगरमें कफको बाहर निकालनेके छिए सुवर्णवग, वासाक्षार, मुलहठी और 
वहेडेके चूणके साथ दी जाती है । एवं यरार-वार कास आती रहती हो, वो जहरमोहरा 
पिप्टी और लोहवान पृष्पके साथ देने से सत्वर छाभ पृहुचता है_। अग्तिमान्ध, घबराहट, 
कफऊी उत्पत्तिको रोजनेके लिए पीपछामूल और शहदके साथ देनेसे रात्रिको नास कम 
हो जाता और घबराहट दूर होती हैं । 
त्वचागत वायु कृपित होनेपर चमकील रोग हो जाता हूँ । इ उके मस्से त्वचाके रगके 
कठिन, छोटे-टोटे और कभी-कभी समीप-समीप अनेक हो जाते हूँ । फिर रोगी दीधकाल 
तक उपचार नही करते । ऐसे जीण रोगपर पीलके पानोकी पुल्टिस या लेप लगाते रहनेवे 
सात सुवर्णवग | रत्ती, ययक्षार और तिफछा चूर्ण २-२ रत्ती मिला दिनमें दो वार 
भोजनके वाद देते रहनेस सत्वर लाभ हो जाता हूँ । यदि नये-नये उत्पन्न होते हूँ , तो वे 
बन्द हो जाते हूं । 
दूसरी विधि--नोसादर, सेघानमक और पारद, तीनो भोप्रधिया ५-५ 
तोले मिला खरलकर डमत्यपर्में बन्द करें | फिर ४ प्रहर तर अग्नि देवें। स्वाग शीतल 
होनेपर यततकों खोछकर ऊपर छगे हुए फ्रदमिश्रित नौसादरके फूलको छे छेवें। इस फूलके 
बराबर शुद्ध कलईऊा रेतेसे किया हुआ चूर्ण (या भस्म) और दोनाके बरायर घुद्ध गधर 
मिलाकर कपड मिट्टीकी हुई आती झीशीमें भरें | पदचात्‌ वालुकायन्त्र्मे रखकर 
शा से २ दिन तक अगिन देवें । स्वाय शीतल होनेपर सुवर्णके सदुश सुवणवंग 
(मृगाऊ) को निकाछ लेवें । कितनेद्दी ग्रथकारोने इसे मस्क मृगाक और सुबण राज वगेश््वर 
नाम भी दिया है । 
“ माचा-२-२ रत्ती इलायचीके चूर्ण और शहदके साथ ॥ 
उपयोग-किसी ग्रथकारने लिखा हैँ कि यह भस्म सुवणभस्मसे सौगुना 
लाभ पहुचाती है ।यह वृष्य, आयुवर्द्धध और कामोत्तेजक है । सव प्रकारके प्रमेह 
और मधुमेहका नाश करती हूं । 


(&) समीर पन्‍नग रस 
विधि-शुद्ध पारद, शुद्ध गन्चक, शुद्धसोम 5, शुद्धमैनमसिल,और शुद्धहरताल प्रत्येक 
१०-१० तोछे लेकर कज्जलो करें। फिर ठुलमीके रस या घीकुवारके रस की३ दिन तक 
भावना देकर सुसा आती श्ञीमीर्मे भरकर५० से ६० घण्टेतक अ्नि देनेसे 
काला, तेजस्वी और कठोर समीरपनग रस शी्ीके गठेमें तैयार होता है।छगभग १६ 
भण्टेतक मदाग्नि देनेसे गधक जारण होता हूँ । फिर डाट लगाकर २६ घण्टे तेज अग्नि 


देनो पडतीं हे । मूल ग्रथकारने ८ प्रहर तक हमाग्नि देकर तलस्य रसायन बनानेको लिखा 
ह। 


(र० यो० सा०) 


(और गृ० घ० श्ञा०) 


कूपीपक्व रसायन। २३७ 


बक्तव्य-कितने ही चिकित्सक २॥ वोले स्वर्ण वके मिला ४८ घण्टेकी मन्दाग्ति 
देकर तलस्थ रसायन बनाते हैँ । उसे सुवर्ण समीर पन्नग' कहते है । उसमें सुवर्ण मिलूजाने 
और मच्दाग्तिपर पाक होनेसे रसायनकी उम्रता विशेष नहीं होती । उपयोग करनेपर 
वह विशेष गृणदायक विदित हुआ है । 
मात्रा-३ से २ रती तक दिनमे २ से ३ समय, नागरवेलके पानमें या अद- 
रखके रसमे और दाहदके साथ । श्वासावरोध या श्वासमें कफस्राव करानेके लिये वासाके 
पत्ते, मुलहठी, वहेड़ा, भारंगी और मिश्रीके क्वाथके सांथ देवें । 
उपयोग-यह रसायत त्रिदोष और निमोनियामें घबराहट, संधिवात, 
उनन्‍्माद, कास, श्वास, ज्वर, जुखाम आदि रोगोंको शांत करता है। इसमें सोमल, हरताछ 
ओर मैनलिल मिलाया है । ये तीनों अत्यन्त उग्र और उष्णवीय॑ हे । तीनोंमें सी सोमलकी 
ही प्रवानता है; फिर भी मल्लभस्म, मल्लपुष्प और मल्लसिदूरकी अपेक्षा यह रसा- 
धन कन तीज है । जहा मल्लभस्म देनेमे हानि होनेका भय रहता है, वहांपर समी रपन्नग 
देनेमे अधिक भय नही है । े 
इस रसायनमे सोमलू मिला हुआ है, तथापि इस रसायनकी बड़ी मात्रा देनेपर 
(सोमलका परिमाण अधिक होजाने पर भी) विषधिकारके लक्षण प्रतीत नही होते । 
उम्रताकी यह स्यूनता रसायनिक सम्मिश्रणसे होती है। समीरपन्नग, मल्लसिदूर और 
पंचसूत, तीनोंमें सोमल मिलाया हूँ । अतः तीनो वीयंवान औषध है; तीनोके गृण धर्ममे 
साधम्य है; और वेशिष्ट्य भी । मल्लसिदूर अत्यन्त तीक्ष्ण, विस्फोटकारी और इलैप्मिक 
कलापर उम्रता उत्पादक है । पंचसूतमें मल्‍्लसिदृरकी अपेक्षा तीक्ष्णता न्यून है ; और 
इलेण्मिक कलाको कम हानि पहुंचाता है; तथा संचित कफका गोषण करके रूपान्तर 
कराता हैँ । समीरपन्नग मल्लकल्प होनेपर भी दोवोंकी अपेक्षा कम तीत्र गृणयुक्त 
कम स्फोटोत्पादक और कम दाहक हैं । 
समीरपन्नग श्वासवाहिनियों और फ़ुफ्फुस कोषोंके भीतर हलेण्मिक कलापर झोय 
न लाकर कफका स्राव कराता है; और दोष निकरू जानेपर उस स्थानके घटकोंकों 
सशवत बनानेमे सहायक होता हैँ । 
 समीरपन्नगके प्रयोगसे इ्वासनलिकाके अन्तरमे उत्तन्न दुष्ट श्रण कफात्मक या वाता- 
स्मक होनेपर कफखस्राव कझकर उसे नष्ट कर देता हैँ । इस हेतुसे जीणंकास या कफार्धिक 
विकारमे वात और कफकी प्रधानता होवेपर समीरपन्नगका अच्छा उपयोग होता है । 
महलसिदूरसे कफका शोषण होता हँ; कण्ठ और इ्वासवाहिनियां शृप्क हो जाते 
हूँ । पंचसूतसे संचित कफमेसे दुर्गन्‍्ध कम होती है ।जल द्वव्यका रूपान्तर होकर कफ कर्मी 
हो जाता हैँ | समीरपत्नगसे इकासाहिनियां और फुफ्फुस कोष उत्तेजित होते हें; कफ 
छुटकर कफस्थानको जूद्धि होती है। इस हेतुसे जिस स्थाचपर कफस्राव कराया 
हो; उस्र स्थानपर कफवातज कास-श्वाससे समीरपन्नमका अच्छा उपयोग होता 
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यदि उरस्पोय जौर वुलिशुद् हो, तो वहा पर समीरप्त॑गकी अपेक्षा पचसूत अधिक 
हितयारक है। कारण, उरस्तोपमें सचित द्रवया सूपान्तर और समोप॑ण वरानेते महत्यता 
गुण पैसा पचसूतमें है, वैसा समीस्पन्नगर्म नहीं है । 

वातक्फभूयिप्ट ब्वास रोगमे समीस्पन्नगका अच्छा उपयोग होता है। पचसूतका 
अधिक उपयाग नहीं होता । ऐसे ब्याससे समीपत्रग देनेपर तत्वाठ कफल्ाब टोने लगता 
हैं । इसके लिये समीरप्त्नम 3 से १ रत्ती और सोहागेक्ा फूला ३ रत्ती मिलछाकर,शहदके 
साथ देयें । ऊपर मुखहटठी, पहेंडा, मिश्री और अड्सेफे पत्तेफा कवाथ विठाबें। आवश्यकता 
पर क्यराय भाव-आधथ घन्टेषर २-३ वार देवें ।-यह क्वाथ वेगशामव और पफखाव फराने 
वाठा है । इस स्वाथया रसायनके साथ सम्मिखित होतेसे जफ जरदी जल्दी निकलने छगता 
है, और उवास वेगशमन होजाता हूँ । तीक्षण वेगणमन होनेयर फिर इसे तामरगेलबे पान- 
में देनेसे आतरिक शक्ति सयठ बनती हूँ । 
समीरनग उलेजव और वच्यद्धक होनेसे पाण्ट्‌ और विपमज्वरके प्चात्‌ आयी 


हुई, निर्नंलनामें अति कम मात्रा (| रक्ती) में दिनमें दो थार टोहभस्मवे साथ मिलायर 
देनेंसे अच्छा लाभ पहचता हैं । 

जीणकाममें, अनेक प्रकार हैँ । कितने ही व्यक्तियोको यह विकार वर्षाऋतुमे उत्पन्न 
होता है । कितनोही को जीतक्रालमें और किसी-क्सीको उप्ण ऋतुमें होजाता हैँ । 
कारण हो, उनके अनु रुप दोप प्रकुपित होते है । फमी व्यावि ऊुऊ काल्‍्तक शमनहो जाने 

क्य भाग होता है । दोष बातुओमें लीन होजाता है, जिसरे पुन पुन विवक्षित दोष-प्रकोप 
काठमें उनके ऊक्षणोस यूकत हातार आनमण करना हैँ। उदाहरणायं-नीतलवायुमे 

रहना, दुर्णेवाले मकान अर्थात्‌ जिनकी दीवारामेंसे ऊदण निकलता रहता है, ऐसे स्थान 

गा सीरूयुवत मवानम गहना आदि कारणामे रु फभूयिष्ठ वास होजाठी है | इस प्रवारबी 

ब्गस तत्काल कम हुई, तो पन्‍्दा, अन्यया दोप डीन होजाता है । फिर सामान्य प्रति- 

कूलता हानेपर (रोगको अनुक्रल्ता मिलने पर) रोग वार-बारश्आाक्रमण करता रहता 


रट 


हैं । इस हेतुसे मकान सदोप हा, तो मवानका त्याग कर देना चाहिये । अन्यथा वर्पा- 
बी शीतर वायु लगनेपर एवं गीतकालमें वर्षा होनेपर वार-बार व्यावि तास देती रहती 
है, शर्न घने रोगजीग हाता जाता हूँ, और जीवनीय शक्तिको निवल बनाताजाता है । 
किर चाहे स्थान परिवतन परे चाह उतना पथ्यपालनकरें, तो भी रोगसे मुक्ति नहीमिरूती 
चयोकि दोपया अत्यल्त सूक्ष्म अज् पीजरूपसे देहरें दृढ होजाता है | यथायंरम॑ जिस समय 
पहिली यार दोप दुष्ट होकर कामोत्पत्ति हुई हैँ, उसी समय इन सवके विशिष्ट सम्मिछ्न 
हुआ हैं । फिर इस सम्मिल्नके अनु रोधसे दोप-दृष्य सयोगवा परिणाम शारीरिक्घटस 
पर होता हैँ, इसी हेतुसे वार-बार समान लक्षण उपस्थित होते रहते हू । है 
ज़िपरीत कारणोंसे उत्पन हुई झारीरिक परिस्थितिमें दोपदूष्य सयोग दया का 
ता हूँ परन्तु उससे दौजोको वोटीसी अपुकलता मिलने पर जपना प्रभाव दर्शा देते है। 


ः रु 


कूपीपक्व रसायन । पा 


जित्तरह घातके बीज ग्रीष्मऋतुके तापसे या अग्तिसे जड़ 9४ 0 
संजीव होजाते है; उसी तरह इस रोगके वीज भी पुन, रोगके स्वर पकी हर 
रहते है । इस दुष्टिसे यह रोग प्राक्षतिक बन जाता है । प्राकृतिक रोग अनेक हैं। इतने 
कास अति आसदायक है । कफस्थानका स्वभाव कफलस्राव करान का होजाने पर वार-वार 
इलैष्मिक कलामेसे कफल्लाव होता रहता है । जीप कासविकारमे इवासनलिका, श्वास 
प्रणालिका, श्वासवाहिनि जाल और फुफ्फुसकोषगत इलैष्मिक खचा, ये सव दुष्ट हो जाते 
है । ब्लैप्मिक कलामें कुछ उम्रता आती है; या सुक्ष्म- सूक्ष्म रण होते हें अतःकफसंचय 
होनेपर उपचार करनेसे कफस्राव होजाता हैं; और किचित काल स्वस्थताका भ्रम 
होता है । किन्तु रोगवीज जैसाका.बैसा ही सुप्तावस्यामें रह जाता है । ऐसी स्थिति 
में वीजकों ही तप्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
प्राकृतिक रोगके अन्य भी अनेक प्रकार है । इनमेसे एक चरम रोग भी है। कितने ही 
कण्ड, पामा, व्यूची, दाद, चमंदछ, विस्फोटक, पीटिका आदि पीड़ित रोगियोको वाल्य- 
वस्थामे उत्पन्न चर्म रोग समग्र जीवनपय न्‍्त त्रास देता रहता है । कभी किसी रूपमें एक 
स्थानमें होता है, तो दूसरी वार दूसरे रूपसें अन्य स्थान पर होजाता हैं । इतकी खुजानेकी 
रीति, चलनेकी गली, मन्दता, अस्थिरता, मानसिक चंचलता और वर्तावमें कुछ उत्ताव 
छऊापन भासता है । ऐसे जी रोगमें एक प्रकारकी विशिष्टता प्रतीत होती है । वह यह है 
कि कास और चर्म रोग कमश: आक्रमण करते रहते है। जब तक त्वचा रोग सबल है; तबतक 
कास कम रहती है; या बिल्कुल नहीं रहती । फिर चर्म रोग दब जानेपर आंतरिक दो पसे 
कफभूयिप्ठविकार बलवान बन जाता है । त्वचापर स्फोट रूपसे उत्पन्न होनेवालेलक्षण 
और भावी कफके लक्षण, दोनों एकही प्रकारके दोष-दृष्य विक्षतिसे उत्पादित होतेहें 
इस तरह कफ और कफवात प्रकोपसे उत्पन्न इच विकारोमें समीरपन्नचग अच्छाउपयोगी 
है । समीरपन्नग दिनमे एक बार देना चाहिए; और अन्य कोईभी औषध नहींदेनी चाहिए 
अच्य औषध मिला देनेसे समीरपन्नणके कार्य में प्रतिवन्‍्ध होता है ॥ 

_ यह रसायन उपदंश या पूयमहके उपद्रवरूप सन्धिवात, रक्‍्तविकार, त्वचारोग, 
जीर्ण पक्षाधात्‌ और अच्य उपकद्रवोंका नाश करता है । अदित, जिह्लास्तम्भ, धन्वात 
हक वातरोगोमें, जब कफ दोप सम्मिलित हुआ हो तव इस समीरपच्नयके सबने 
अच्छा लाभ पहुंचता हैँ। वात आक्षेपके लिये भी समीरपच्चग अति हितकर है। इस तरह 
ज्मम्भसंकोच, गूल आदि विकारमे भी यह अच्छा उपयोगी है । वृहण अनुपानके साथ 
हे चाहिये । कफप्रधान उन्मादमें भी वातकफ वृद्धिका शमन करके रोगको दबा देता 


जी । रताजीणंमें प्राय: पिच्स्राव कम होता है; और कफस्राव अधिक होता है । इसपर 


रस प्ब न्न्न ग्‌क ; अच्छा रा ञ5 ७ प हद 

हक । उपयोग अच्छा होता है । उदरमे जड़ता, अन्नविद्ञेष; उबाक : मुहमे मसीठापल 
जपाचपा धूकछ, उदरमे दातसंचय आदि लक्षण होने है क्त 
रत 5क्षण होने पर समीरपन्नग अति उपयकत है 
मा हे गरपन्नचग अति उपयुक्त है । 


वमत-विरेचच अधिक हो जानेपर शक्तिपात हो जाता है । हाथ 
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रमें शीतदला, नाडी जति मद होजाना, निश्चेप्टता और सर्वाग प्रस्वेद पूर्ण होजाता 
है । ऐसी स्थिति्में सोठ और कायफठकी मालिश कराई जाती है, तथा समीर पश्नग 
रस, मण्दूरमस्म, सुवर्णमाक्षिक भस्म और प्रवालपिष्टी मिलता तुझसीका रस 
जदरखया रस और गहद मिलाकर १०-१० मिनटपर देते रहनेसे रोगी सचेत होजाता 
और देह उप्ण हो जाती है । फिर सूतरोंखर और संजीवनी बटी देनेसे रोगी सुधर 
जाता है । 
मदावरोब दीघकास्तक रहनेपर कीटाणओकी आवादी-2ट होजातो है । फिर उस 
हेनुमे किसी-क्िसो्मेंआर्मेप आनेलगता है । तीज्रावस्थामें छातीकी घड-घड, श्वासोस्द 
वाममें कप्ट, भिरद्दं, और घवराहट आादि छज़ण उत्पन होते हैं | झटकाकी इस तीजा- 
वस्नामें समीरपत्नग 4 रत्ती माज्ार्में छहसुनके एसके साथ दिनमें ३ बार देने जौर गुनगूने 
चन्दन बला छाक्षादि तैल्की मालिश करनेपर रोग घशमन होजाता है । किन्तु पहले 
एरड ने लसे उदा बुद्धि कर छेवें ॥ 
सेर्द्रिय विप प्रकोप या बार-बार अत्यधिक भोवन करनेकी आदत्तवारोवा आमाशय 
शबिल होजाता है । फिर भोजन जब तक न किया जाय, तयतक एक' पीछे एक डकार 
आगी रहती हूँ । अधिक डकार आनेसे ठातीमें पेदना, अग्निमान्य, अशपित, जादि छक्षण 
उपस्थित होते हूँ । इस विक्ार॒पर समीरपनग, जखभस्म और मुलहठीके चूर्णको आामवे 
मुरब्बामें मिला छेवें । फिर मोजनके समय थोठा-बोटढा ग्रासके साथ मिठाकर सेवन 
क्रानेसे घोडे ही दिनोमें छाम्र होजाता है । 
छातीरमें कक सूब जानेपर वात ग्रकुंपित होकर घूल चलने छगता है, यह शूल साँसी 
आने पर चलता हे । वानप्रकोप होनेसे भीतर कफ सूखकर सूख्री खासीहो जाती है। इस 
गैगपर समीरपनग, मुलहठी सत्व, अदरखके रस और हहदके साथ मिला भोजनके 


साथ सुबह-शाम देते रहनेमे शल निवृत्त हो जाता है और कफ 


टफर वाहर निकल जा- 
बाहू। 


से रपनग ब्टु स्सात्मर, वहुविपाकी, उप्ण, तीढणवीय॑, उत्तेजक, पल्य, क्फध्न, 
क्फवातध्न और त्वचाके रोगोका नाशव हैँ । इसका क्राथ कफ जौर कफ्वात दोष , रस, 
रक्‍्त,और मासये दूप्य, एवं उर, आमाशय, यश्टत्‌ , प्लीहा, वातवाहिनिया, वातवाहिनियोके 
केन्द्र स्थान, मस्तिप्कः और त्वचा, इन स्थानों पर होता है । 

वक्‍तव्य---इस रसायनको अनेक चिकित्सक २८ घण्टेकी अग्नि देकर तल भागमें 
ही सिद्ध करते हूँ | उसमें कालापन अधिक रहता हैँ, और व ठस्थ रसायनकी जपेक्षा उम्रता 

भी बिक होती है । 

दूसरी-विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गत्पयर, सोमठ और हरताल, चारोको 

सममभाग मिला तुुसौके रसकी भावना दे, वालुफायल्व्र्मे रख २५ घण्डअन्‍्दारिति ट्रेकर 
झतलझ््य रसायन बनालें । (२० च७) 


कृपीपक्व रसायन २४१ 








मात्रा और उपयोग--पहलछी विधिके अनुसार । 
यह रसायन प्रथम विविकी अपेक्षा' वातवाहिनियोंके विक्षतिजनित रोगोंपर सत्वर 
लाभ पहुंचाता हे । इस द्वितीय विधिव/ ले उध्देलग्न रसायनका उपयोग स्वामीश्रीहरि 
शरणानन्दजीने अर्थधागवात और गृध्यसीवातपर शहदके साथ अनेक बार किया 
है । अर्थागवात पर इससे जितना लाभ होता है, उतना अन्य किसी भी औषधसे नहीं 
होता । इस तरह पुरातेसे पुराने गृध्यसी रोगी इससे अच्छे होगये हूँ । अर्धागवात और 
पक्षाघातमे रक्‍्तका दबाव वढ़ जाता है। उसे कम करनेके साथ रोगको निवृत्त करता है। 
पहिली विधषिकी अपेक्षा यह रसायन उग्र और रंगमें अप्रिक श्याम होता है। इसको 
अंनेक वैद्य हेमगर्भपोटली रसके समान वातकफप्रधान सन्निपातमें तुलसीके रसमें घिसकर 
पिछाते हे । 
सूचना--इस समीरपन्नगकों शीक्षीमों बन्दरर तैयार करना हो, तो डाट 
बन्द करें; किन्तु मुखमुद्रा छगाकर पक्का बन्द न करें | अग्नि बहुत मन्द दें या बीच- 
वीचमे बन्द करदें | आव-आध या १-१ घण्टे १९ डाटको खोलकर फिर लगालरें। जिससे 
कुछ बृंऑँ उत्पन्न हुआ हो वह निकल जायगा । अन्यथा गन कका धुआं अत्यधिक परिमाणमें 
संचित होनेपर शीणी फूट जायगी । जव गंवकका जारण होजाय, तब रसायनका पाक 
हुआ मानना चाहिये । अग्नि पाक होनेमें कभी २-४ घण्टे अधिक और कभी २-४ घण्टे कम 
समय लगता है । 
यदि तलस्थ समीरपन्नगका रंग काला तेजस्वी न आया हो और अधिक सख्त न बना 
हो, तो कच्चा समझकर पुनः ४-६ घण्टे आवध्यकतानुसार मंदाग्नि देकर परिपक्व बना 
लेवें । इस रसायनमें कसर रह जायगी; तो थोड़े ही विद्योंमें काले नमकके समान दुर्गन्‍्ध 
आने लगेगी; और रसायनके ऊपर सफेद क्षार लग जायगा । ऐसे दूषित रसायनमें 
पुतः गंबक मिला भावना दे, वालुकायंन्‍्त्रमें रच, अग्ति देकर उडा लेता चाहिये । 


(१०) सुबर्शभूपाते रस | 

विधि--शूद्ध पारद, शुद्ध गन्धक १-१ भाग; ताम्र भस्म २ भाग, अभ्रक 
भस्म, लोह भस्म, कान्तलोह भस्म (अभावसें छोह भस्म) , सुवर्ण भस्म, रजत भस्म और 
झुद्ध वच्छुनाग १-१ भाग लेकर सबको मिल! ठेवें। फिर इंसराजके रसमें १२ घण्टे मर्दन 
करके सुखा लेबें । पश्चात्‌ आतशी शीश्षीमें भर, क्षाउ निट्टीका डाट छूगा, मजबूत वन्द- 
कर वालुकायन्त्रमें रख,दो प्रहर मन्दाग्ति देकर अंःप्रधि पाक क रे । पैदेमे ही ओषधिमिलकर 
जम जाती है । रेता और जीश्षीके ऊपरका भाग अच्छी तरह गरम होजाय; तब अग्नि 

देना बन्द करें | स्वांग शीतल होनेपर पैदेमेसे सुवर्भभूषपति रस निकाल छेवे । 
(यो० र०) 
मात्रा-.१ से ३ रत्ती अदरखके रस और मिश्रीके साथ या पीपल और हंदके 
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साथ अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग-यह रसायन सब प्रकारके सन्निषात और क्षयकी दूसरी अबस्थामें 
जति लाभदायक है। आमवात, पनुर्वात, स्खलाबात (छगदापन), उर्स्तम्म (आदब- 
बात), पगुवात, कम्पवात, कटिवात, मन्दार्नि, सब प्रकारके शूछ, गुम, उदावत्त ,भयकर 
सग्रहणी, प्रमेह, उदग्रोग, सव प्रकारकी अश्मरी, मलावरोध, मृत्रविवन्ध, भगन्दर, सब 
प्रफारके उुप्ठ, विषविकार, बढा हुआ विपप्रकोष, विद्रधि, श्वास, काम, अजीर्ण ,सब प्रकारके 
ज्यर, वामलछा, पाण्डु, शिरोरोग आदि सब वफ-वात-प्रधान रोग अनुकूल अनुपानके साथ 
सेवन क रनेसे दूर होने है । महाराष्ट्रमें अनेक वैद्य इस ओपधिवा उपयोग अनेक रोगीपर 
करते हूं । यह महाराप्ट्रवी अति प्रसिद्ध ओपबि हैं 
सुवणभूपतिमें सुवर्ण, रौप्य, ताप्न, छोह और अभ्यक, इन भिन-भिन्न गुणवाली 
घातुओका संयोग होनेसे यह चात, पिच और कफ, तीनो दोपाके वित्रारोक्रो मन क रनेमें 
प्रभावशाली हैं । सनिपातमें कफसे श्वासबनलिया अति भाच्छादित मे हुई हो, या 
पित्तप्रकोप अधिक हो, कफविश्ृति न्यूनाभर्में हो, ऐसे सत्र सॉनिपातम यह छाभ पहुचाता 
हैं । क्षयकी दुसरी अवस्था तक इसका उपयोग होता है । क्षयमें सू्षम माना देने से कीटाणुओ 
का नाश , वातप्रकोप, ज्वर और कासका छझमन तथा वलकी वृद्धि होकर श्ञाति प्राप्ति 
दोती हूँ । 
इस रसायनमें तासम्बका परिमाण अधिक होनेंसे यह्ठत्‌, प्लीहा और बृक्‍्यस्थानवो 
शुद्ध करना, सचित सेन्द्रिय विषको वाहर फेकना एव वफ और जामपाचन करना, यें 
गूण विशेष रूपमे मिलते हूं । इसके सेवनसे अजीर्ण, उदरशूछ, सारे शरीरमें चलनेंवाले 
शूद् और आमवातवा दमन होता हूँ । 
इस त्तरह रीध्य वे प्रभावसे वातवाहिनिया और वातप्रकोपपर छाभ पहुचता हूँ । 
विधिध प्रकारके कम्प, कलायखज, आाक्षेपक्वात, चक्षुगत वातविकार, वातदृद्धि होकर 
चक्कर आना, मूर्न्चा, शुप्क कास और झूठ आादि पर व्यवहृत होता है । कभी साथमें 
कुचिछा मिला दियाजाता हूँ और दशमूल ववाय या रास्नादिक्वा4 अनुपान र पसे दिया 
जाता हूँ । 
आहार-विहारमें दीधकाल पयन्त अनियमितता होनेसे आमाशय, यह तू, फुपपुस, 
हृदय या भुतागय आदि यन्‍्न भिथिल हो जाते हें, तब इनके व्यापारमें न्‍्यूनता न होने 
के लिये वातवाहिनियोबे ततु लम्बे और पतले वनकर इन सव आश्ययोका सरक्षण करते 
हूँ । परन्तु जय इन वातवाहिनियोकी शवितिका क्षय होजाता हूँ , तव पक्षाघात आदि विविध 
वातरोगोवा आक्रमण होता हूँ । इन वातरोगोमें तीत्नावस्था दूर होनेपर बात, पित्त, कफ 
तीनो धातु, सद आद्यय और वातवाहिनियोको सवछू बनाकर रोगको पूर्णाशमें दूर करनेके 
लिये यह. रसायन अति उपयोगी है ॥ 


कृपीपक्व रसायन । २४३ 
जब पचनक्रियामें विकृृति होनेसे सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होती ह;। और फिर 
इसी हेतूसे धमनियोंमे फिरनेवाले रक्‍तमें मलिनता आजाती हैं; रक्त शैरिक भावको 
प्राप्त होता है, तब वाताक्षेप उपस्थित होता है । इस अवस्थामें पचन-क्रिया सुधारकर 
और सेन्द्रिय विपको नष्टकर आशक्षेपको दूर करनेका कार्ण इस सुवर्णभूपतिसे होता है । 
इनके अतिरिक्त मानसिक आधात पहुंच्नेपर वातप्रकोप होजाता है । उसे भी यह 
सुवर्गभृपति रस दूर करता है । इससे वातकफ-प्रवान उरुस्तम्भ और वातवाहिनीकी 
विक्षतिसे होनेवाले वातरोग, यक्रंत्‌ और अन्त्र दोषसे उत्पन्न वातरोग, उदावत्त, शिरोरोग, 
गृल्म, उदररोग, कास और इ्वास भी दूर होते हूं । 
इस ओषधिमे वात आदि तीनों दोषोंको नियमित करने और सेन्द्रिय विषको नष्ट 
करनेंका गूण होनेसे यह मधुमेहको छोड़कर शेष सब प्रकारके प्रमेहोंको नप्ट करती 
है कच्चे आमको प्रस्वेद और मूत्रद्वारा बाहर निकालती-है; और जलाती भी है, जिससे 
दिनोंतक बने रहनेवाले नूतन ज्वर और जीर्ण ज्वरका शमन होता हूँ, तथ्य मल- 
मूृत्रावरोध और अजीर्ण नष्ट होता है । 
संयोगजन्य ग्रही और दीपन-पाचन गुण होते से अतिसारका शमन करनेमें यह उप- 
योगीह । इसके अतिरिक्त इस ओषधिका वियोजन पर्पटीके समान अन्त्रमें होता है । 
अत:अन्त्रशोथयूक्‍त ग्रहणी, वात, पिच्त और कफोल्वण ग्रहणी, अच्च्र ब्रणयुक्त रव- 
तज ग्रहणी या पूयमय ग्रहणी, अन्त्रक्षय (संग्रहणी), इस सबको नष्ट करता है। एवं इस 
रसायनमें लोहका मिश्रण होनेसे यह रक्‍तमें रहे हुये रक्ताणुओंकी वृद्धि कर पाण्ड 
'और कामछाको दूर करताहे । 
सब रोगोंके मूछ वात, पित्त, और कफ दोष, एवं रस,रक्‍्त आदि दुष्योंकी विकृति 
है, इत सबपर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे इस रसायनका असर होता हैं ।आमाशय,यक्ठ त्‌ 
प्लीहा, हृदय, अन्त्र, कुस्फुस, रकक्‍तवाहिनी, वातवाहिनी,मस्तिप्क,मांसग्रथियां, पिपासा- 
स्थान, वृक्कस्थान, वी4ंस्थान, आदि शरीर संरक्षण निमित्त महत्वके सब स्थानोंकों 
सुवर्णभूषति बल देता है । अतः झास्त्रमें लिखा है कि, 'सर्वरोग विनाशाय स्वेषां स्वर्ण 
भूपति:'--अर्थात्‌ सब रोगोंके विनाशके लिये सुवर्णभूपति सबसे उत्तम औषध है । 
(११) अपष्टमृत्ति रसायन । 
विधि--.शूद्ध पारद १ तोलछा, शुद्ध गन्धक ६ तोले, सिगरफ £ तोछा, 
मैनसिल १ तोला, सोमल १ तोला, हरताल ६ माशे,रसकपूर ९ तोले,मुर्दासंग ६ माशे 
फिटकरीका फूला १ तोछा,सुवर्णके वक॑ ६ माझे और चांदीके वर्क ६ माशेलेवें ।सत्रको 
मिलानेसे वजन २२ तोले होता है । पारदके साथ सुवेर्ण, रौप्य, और गन्धक क्रमश: मिला 
कज्जली करे । पश्चात्‌ अन्य ओषधियोंकी मिलाकर आतशी शीक्षीमें भरे । फिर 
वाल्‌कायन्त्रमे रखकर लगभग ३० धण्टेकी मन्द,मध्यम और तीत्य अग्नि देकर रसा- 
यन सिद्ध करे । लगभग १७० से दे बाद गन्धकका धुंऑआँ निकछूजानेपर तुरन्त 
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डाट ठगा २० घण्टेतक तीद्ा अग्नि देवे । स्वाग शीतलछ होने पर जीशीके गलेगें छगे 
हुए अप्टमूति रसायनको निकाल हें । (औ,ौ० ग० घ० जझा०) 
मांत्रा --१ से २ रत्ती तत अदरखके रसमें घिस शहद मिलाकर दिनमें २ बार 
देवें 
उपयोग--यह रसायन जीण॑ उपदण, परिवर्तित ज्वर, विपम ज्वर, सन्निपात, 
क्षय, सन्‍्याम (खनज मुर्च्छा), भूतोन्माद, अपस्मार, मृनाघात, वलायसज (छेगडा 
पन), अपतानक, अपतनक तथा घधनुप्कप आदि वातविकारको दूर करती है । 
यह रसायन जीण, फिरग (599]8) रोगके उपद्रवोंके शमनके लिये अत्युत्तम 
ओोपधि हूँ । घिस फिरग रोगीके विज्रार अस्थिपयन्त पहुच गये हो, अस्थि ब्रण,दा तो में 
क्षत, मसूदेमें सूजन, तालुमें श्रण, मुहसे छार गिरना, इत्यादि उपद्रव हो गये हो, ऐसे 
इ'श और क्षीण रोगीको यह छाभदायक हैँ। एवं फिरग रोगके अनुवन्चसे हुए क्षयरोग, 
मस्तिप्कमें रक्त दवाव वठकर सन्यास हो जाना, प्रयूतावे बालक मरजाना, उन्माद, 
अपस्मार, वातवस्ति या बातऊुण्डली, मुत्राधात, कछायसज (जिसमें मनुष्य सीधाखडा 
नही रह सकता), अपतानक, अपततक, घनुप्कप और आयाम आदि वातविकार और 
अन्‍य रोग जो फि्रिगके विपसे उत्पन्न हुए हो, वे सव अप्टमूति रसायनके सेवनसे शमन 
हो जाते हूँ । यदि आक्षेपक वातरोग निरनुवन्ध स्वतत्र जीर्णावस्थामें हो, अर्थात्‌फिरग 
आदि रोगका सबन्ध न हो, तो भी इनके आशक्षेपके शमनके लिये यह रसायन अच्छा 
उपयोगी है । 
वार-वार उलठ-उलटकर आनेवाले परिवर्तित ज्वर (#०४००7९ #९ए०/) 
में रोगी बहुत &श, दुवल और हताश हो गया हो, सारे शरीरमें दाह होता हो, शरीरणाग 
रग बाला हो गया हो, नाखून विश्त और नीठे रगके हो गय हो, स्थान-स्थानपर रवतके 
चब्पे होते हो, छोटी-छोटी फुमिया सारे शरीरमें हो गई हो, ऐसे विक्ारमें इस रसायनको 
उत्तम प्रकार का माना है । 
छृप्ण ज्वर, जिसमें त्वचा विलकुछ काली हो जाती है। झीत रूगकर ज्वर जाता है, 
पीछे झागवाठी वमन, मूतर पहिले छाल रगका पश्चात्‌ काछा अथवा अत्यन्त छाल या 
अत्यन्त बाला होना, इत्यादि छक्षण हो, और ज्वर जोर्ण हो जानेसे शरीर दुवल होगया 
हो, एंसे रोगीको अप्टमृति रसायन नवजीवन प्रदान करता है । 
जीणज्वरमं शरीर इश हो, या आत्रिक सन्निपातमें वातप्रधान क्षण अधिकाशमें 
प्रतीत होते हो तथा झरीर इश मौर दुर्वछ हो, उन रोगियोक अप्टमूति देना छामदायक 
है । किन्तु, इस सन्निपात में रक्तस्थ दोष विशेषत हो अर्थात्‌ दाह, रक्‍्तवमन, मोह, शरीर 
पर मडल आदि हो, तो इस रसायनके साथ या पश्चात्‌ प्रवालू,मृक्‍ता या अन्य शीतल 
ओपधि भी देनी चाहिये । 
उन्मादके विद्येपत भूतोन्‍्मादके आक्षेपर्मे इस रसायनका अनेक बार बहुत अच्छा 
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उपयोग हुआ हैँ । इसके सेवनसे मस्तिष्कगत वातवाहिनियोंके कैन्द्रपर हल असर 
पहुंचता है; हृदय-क्रिया उत्तेजित होती है, और सेन्द्रिय विष नष्ट होकर उत्माद शमन 
हो | 
हक विष रक्‍तमें लीन होनेसे गर्भाशय और उससे सम्बन्धवाले अवयवोंमें 
विक्षोति होनेपर प्रसवकालमें अति त्रास होता है, और संतानभी जीवित नहीं रहती । 
कदाच जीवित रही, तो उसे उपदंशज विषसे विविध व्याधियां होती हैं; यह दशा वार- 
वार प्रतीत होती रहती है; ऐी स्थितिमें उन्माद उत्पन्न होता है, तो रोगिणी हताश, 
दीन, झश और निरवछ हो जाती है । उसकी इच्छाके विरुद्ध थोड़ा-सा हुआ कि, मूछित 
हो जाता है और आशक्षेप आते है । यें सब लक्षण होनेपर अब्टमृति रसायन अति उत्तम 
कार्यकरता है । 
कठायखंज होनेपर मनृष्य सीधी रीतिसे नही चल सकता; पैर टेढ़े पड़ते हे 
सन्धि-बन्‍्धोमें शियिलता आ जानेसे चलनेपर विलक्षणता भासती हैं; पैरकी गक्ति नप्ट 
हो जाती है । रोगी बड़े कष्टसे चलता है; अच्छी तरह खड़ा भी नहीं रह सकता ; पैर 
कापते रहते है । इस रोगमें जिकास्थिके ऊपर रहे हुये कटि-कसेरुकाओं मेंसे पहले और दूसरे 
केरुकाके भीतर सुषुम्ण। मुख और उसके समीप रही हुई वातनाड़ियोंकी विकति भासती है। 
इस रोगम अनेक निमित्त कारणोंमें एक कारण उपदंशज विष भी है । यदि उपदंशजनित 
सम्प्राति हो, तो अष्टमूर्ति देना चाहिये । इससे छाभ होनेके अनेक उदाहरण मिले है। 
अष्टमूति रसायन शक्तिवद्धंक, ओजस्कर, हृदयोत्तेजक, जंतुष्न, बल, मांसवर्द्धक 
और जाक्षेपष्त है । वात और कुछ पित्तदोष; रक्त, मांस, अस्थि औरमज्जा, ये द्प्य; 
एवं सहस्तार, शिरोब्ह्म , सुपुम्णा, सुषुस्णामुख, अन्य नाड़ीचक्र, वातवाहिनियां, स्नायु , 
फुल्कुंस, हृदय और वृक्‍क, इन सबपर विशेष छाभ पहुंचता हैं । (औ० गु० ध० शा०) 
(१२) व्यापिहरण उस । 
विधि--शुद्ध पारद, एड गन्धक, सोमरछ, हरताल, मैन सिल्‍, रसकपूर, 
ईन सबको ५-५ तोले मिला घीकुवारके रसमें ३ दिन चरल करके सुखा देवें 
पर्चात्‌ आतशी जणीशीमे भर, वालकायंत्रमें रख ५२ घण्टे अग्नि देकर व्याधिहरणरस 
के मगमुग 6 पर प् वे और होता है ।अन्क जज जानेपर डाटलूगा कर 
३६ घण्ट तक मंद, मध्यम और 


र तीज अग्नि देवें। अन्तमों अग्नि जूब तेज देनेपर ही 
ओपधि उड़ती है, अन्यथा मेनसिल आदि द्रव्य तलभाग्में रह जाते है । 





सेवनसे नये और पुराने फिर 
व कम क, पु फरग रोग जड़मलूसे ष्ट 
हजाते हूं; एवं फिरंगजनित रब मर हर 


'कतविकार, संधिवात, कुष्ठ, पासात्रण, नाड़ीन्रण' आदि 
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सत्र उपद्रव दूर होते हूँ | उपदश जीण होनेंसे विप हृद्री तक फैल गया हो, तोभी इसके 
थोटे ही दिनो के सेवनसे विष नप्ट होकर सम्पूर्ण शरीर नीरोग बन जाता हैँ । 
दूसरी विधि--्रुद्ध पारद ८ तोले, शुद्ध गन्बक ८ तोले, और रसकर्पूर १६ तोले 
छों | सबको यथाविधि मिला, कज्जली कर वालुकायत्रमें रखकर २४ घण्टे अग्ति देकर 
रसायन बना छेवें । । (नि० २०) 
वक्‍तव्य-.-इस रसायनको प्रसारणीके रसमें खरल वरवे वालुकायन्त्र्मे रखने- 
का लिखा हैँ तथा नाम भगनन्‍्दरहरों रस दिया है । 
भात्रा--.१ से २ रत्ती तक नागरबेलके पानमें अथवा घुृत या शहदके साथ दिनमें 
२ समय देवें । 
उपयोग--यह रसायन उपदक्ष, उसके श्रण आदि उपद्रव और नपुसक्ता 
आदि रोगोको दूर करता हूँ। एवं हृदयशूछ,वातश्लेष्म विकार और वलीपलितका भी 
नाश करता है । इस रसायनमें प्रधान गुण रसकर्पूरका हूँ । रक़्॒कपूंर अति तीज होनेसे 
अनेकोंके भू हू आजाते हूं । यह दोप इसमेंन होनेंसे नये उपदश्षपर निर्भय रुपसे उपयो- 
गर्मे आता है | इससे उपदक्ष रोग उपद्रवसहित गमन होजाता है । उपदश होनेके पह- 
चात्‌ सारे शरोरपर लाल चट्टे , स्वरमेद,मुहमें प्रण, गुृदशू ल (गुदापर अनेक अऊुर निक- 
झूना), गाठ होना,वाल गलना, ज्वर, शिरददं, निद्रानाश, पाडु, ने तछाठी, चार-बार 
नेत्र आजाना,नेत्रोमें छोटे-छोटे दाने हो जाना, अस्थिगत त्रण, बृक्कशोय, नापूनोका 
टेढा होजाना, सैंविवात वृषणपर शोय आदि उपद्रव १ से २ वर्षके भीतरके हो 
बहुत गहरे न हो, तो ये सम दूर होजाते हे । 
उपदश्के विपका परिणाम गर्म, गर्भाशयपर तथा सन्तानपर भी होता है। इस- 
हैतुसे सन्‍्तानोको विविध चर्मरोग,अस्थि रोग,मासगत रोग,पग्रथिवृद्धि, यद्वतृवुद्धि आदि 
होजाते हू । इनकी उत्पत्तिको रोक्नेके लिये विषश्रकोप होनेके पहिले इसका उप- 
योग करना चाहिये । मदि अस्थिपयन्त दोप चल्गया हो,तो व्याधिहरण देनेंसे रक्त, 
गर्भाशय आदि शुद्ध होते हे । 
व्याधिहरुण रसायनका परिणाम वात, पित्त, कफ तीनो धातु और रस, रक्त आदि 
सप्त दुष्योपर होता हैँ । यह रसायन उपदशणविपष्त जौर वल्य हूँ । 
(औ० गु० घ० शा० के आधार्से) 
[१३] पंचधृत रस| 
विधि-...नुद्ध पारद ४ तोे, शुद्ध हिगुल ८ तोछे, सुवौर (सोमर) २ बोरें, 
शुद्ध गन्धय ४ तोड़े, सरमस्चिदूर ६ तोढे और रसरपूर ८ तोले लेवें | सतको मिला कज- 
जलीकर छोटी दूघीके रसकी ३ भावना दे, सुखा, आतती भी क्षीमं भरें । पश्चात्‌ मन्द 
_ अध्यम, तीब्रास्लि श्रणण देवें | ६-८ घण्डे टाठ लगाकर २७ घण्टे तीब्राम्नि देनेंसे 
बोनऊके कण्ठपर भोपधि छूग जाती हुँ ॥ ष (औ७० गु० घ० शा० ) 


कृपीपक्व रसायन । 2 





है. बह्ेड 
मांत्रा--3 रत्ती गहद, अदरखके रस, तुलसीके रस या मुलहंठो, वहड्ा, 
वासाके पत्ते और मिश्रीके क्वाथसे दिनमें २ से ३ बार । 


उपयोग--यह रसायन इवोस, कास, आमसे उत्पन्न शूल, दुष्ट वातविकार, 
फुस्फुसावरण शोय (उरस्तोय-?]०प४89) ,सन्चिपात आदि घोर रोगोंकों नप्ट करता 


हि 4 
ह्‌। 


हि पंचसूतका मुख्य गुण कफशोषक हैं । यहें विशेषत: फुस्फुसावरण अल अन्य स्थानमें 
उचित दोबोंका शोषण करता है । मल्लसिदूर और पंचसूत, दोनों कफशोपक, और 
उत्तेजक हैँ । किन्तु पंचसूतमें मल्‍्लसिदूरके सदृश तीक्षणता और उप्णता नही हैं । जब 
वातवाहिनियोंकी क्रियामें शिथिलता होकर व्यत्यय होता है; या अन्य प्रकारका दीप 
उत्पन्न होता है; ऐसे वातरोगर्मों पंचसूत उत्तम ओषधि हूँ । 

फुस्फुसावरण शोथ होनेसे शारीरिक क्रिया शिथिल होती है; हृदय विल्कुल अशव्त 
होजाता है। फिर रोग जीर्ण होनेपर फुफ्फुसावरणमें जलका संचय होनेलगता हूँ। इस 
रोगकों उरस्तोय या कुक्ष्युदर भी कहते है। इस स्थितिमें कृक्षिशूल,शुप्ककास और ज्वरभी- 
रहता है। किसी-किसीको इतना ज्ञास होता है कि रोगी खाँस नही सकता । इस तीकच् 
अवस्थाके पश्चात्‌ जलसंचय होता है । (फुस्फुसावरणके समान कभी-कभी मस्तिप्कके 
आवरणमें भी शोथ आकर जलसंचय होता है) पंचसूत इस जलका शोषक, जलूको 
रूपान्तर करानेवाला, कफको ज्र्दोष करके साम्यावस्थामे प्रस्थापित करनेवाला तथा 
ज्वर, श्ोथ और पोड़ाकों हरतेवाला उत्तम रसायन है । 

फुफ्कुस सन्निपात (निमोनिया )के वेगका शमन होनेपर यदि फुफ्कुसकोषोंसें कफ- 
सग्रह होने लूगता है,तो फुफ्फुसोकी क्रियाका श्रतिबन्ध होता हूँ । श्वासोच्छुवासमें घर 
घर आवाज निकलती रहती हूँ ।उसपर पंचसूत बहुत अच्छा काम देताहै । कारण कि 
'पंचसूत हृदय और फुपफुसोक। उत्ते जना देता है, उनकी त्रियाकों सुधारताहै, और फ़ुफ्कुसो- 
में संचित कफका शोषण करके हूपान्तर कराता है । किन्तु निमोनियामें रक्त ग्रिरता हो, 
तो पंचसूत नहीं देना चाहिये । 

पंचसूत उत्तम हृदयोत्तेजक है । अनेक वार हृद्य ओषधियोके सूचिकाभरण (इजेक्शन) 

लेनेसे रोगी निराश होगये हों, उन रोगियोंकी जीवनरक्षा पचसूत और समीरपन्नगसे 
होनेके उदाहरण मिले है । यथार्यमें पंचसूतमें समीरपनच्नगकी अपेक्षा हृथ गूण कुछ न्‍्यन 
हैं, तो भी कफस्थानोपर पोषक गुण विशेष प्रकारका है । 9 


इवासवाहिनियोंमें कफ्संचय होकर इवासोछुवासमें प्रतिबन्ध, घर घर आवाज 
>> हि | 
रवास रुकता, छिन्न श्वास, नाड़ीका विषम वेग आदि लक्षण होनेपर पंचसूत देनेसे वह 
रेवासवाहिनियोंमे सगृहीत कफको अति सत्वर 


रा उ5 उुद्धाकर सरलतासे नाड़ियोंको शूद्ध करता 
है. समीरपन्नगका कार्य इससे विपरीत है । समीरपन्नग कफस्राव कराने औरकफको 
हर फेंकने लिये प््ज्ी | 
वाहर फेकनेके लिये इवासवाहिनीको शक्तिकी प्राप्ति कराने मे सहायता करता हैं । इनके 
ज्र्के 


र्ड्ट रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





अतिरिक्त समीरपनगक़ा कार्य वातवाहिनियों पर भी होता हैं ) 

पचमूतका उपयोग ककयुफ्त इवासरोगमे होता है । किन्तु शुप्फ कासयुक्‍त वित्त- 
इबासमे उपयोग करना हानिकर हूँ । पचसूतसे कफका झयोपण अधिव होकर इवास बढ़ 
जाता है । समीरपन्रगसे कफ सुलकर ब्वास-ेग कम होजाता है ।तनन्‍्द्रा और मूच्छमे 
कफाधिवय और जडताका लक्षण हो, तो पचसूत देना छाभवायक हैँ , जीण पक्षाघातम 
जब तीब्नावस्था दूर होती हं, तव पचसूत देनेसे सत्वर छाम होने छगता है । 

छोटे बच्चो स्कन्दग्रह, अहिपूतना आदि बालग्रहके विकार, मस्तिप्फके आवरणकी 
वि'तिसे अर्थात्‌ मस्तिप्फमें रहे हुए वातकी विशृतिके कारणमें हुए हो, तब तीक्न विकार 
धमन होनेके पश्चात्‌ कफप्रधान लक्षण होनेपर पचसूत अमृत रादृभ गुणदायी है । 

वाहप्रहके अनेक वारण हू । इनमें १० कारण मुर॒य हूँ (१) उदर और अन्त्रकी वि्धति 
या वावसचय, (२) दतोद्भव, (३) शमि, (४) मूनद्वार्वी त्वचा चिपक जानेसे 
मूजोत्समगंर्में प्रतियन्‍्ध, (५) कणपाक, (६) मुद्दस्थि, (७) शीतला, विस्फोटक, 
रोमान्तिका आदि तीब्र पिडिकायुक्त ज्वर, (८) काली सासी, (९) मस्तिप्कायरण 
शोथ, (१०) धनुर्वात या अपस्मारका पूव रूप | इनमेंसे उदर या अन्त्रमे वातसचय 
विक्वृत दुग्ध या विक्ृत आहारसे होता हैँ । फिर वालग्रह सदृश आक्षेप बार-बार आतेह, 
ऐसी परिस्थितिमों जृदरस्थ वातप्रकोप शमताथ पचसूत देना चाहिये । 

माताके दुग्धकी विक्ृषति या माताकी मानस-बिदल्धुतिसे वालकाकों पेचिंस था आक्षेप 
हुए हो, था कीटाणुजन्य विपप्रकोपमे पेचिसकी प्राप्ति हुई हो, तो दुग्धविद्व ति,कीटाणु 
प्रकोष और वातसचय, इन सबके निवारणके लिगे सरल सौम्य विरेचन और किचिद्‌ 
यश त्तेजक गुणबुक्त ओपधि देनो चाहिये । ये सब गुण पचसूतमें अवस्थित है ।पचसूत 
सौम्य,रेचन करता है, और यश्वत्‌को थोडी उत्तेजना भी देता है । ऐसे निराशाजनक स्थिति 
प्राप्त छोटे बच्चोके प्राणका रक्षण इस पचसूतसे हुआ है । इस रसायनका कार्य यह्नत्‌ 
पर उत्तेजक होनेसे तीव्र यद्वत्‌ विकारमें भी इसका उपयोग होता है । 

अन्त और कोप्ठमें स्थित जन्तुजन्य विपको पचसूत दूर करता है ) इसलिये गर्भ वात, 
तीब्र यकृत्सफोच और अनस्थ जन्तुजन्य विहृतिसे उत्पन उदरवातरोगमें तीत्र लक्षण 
होनेपर पचसूतका उपयोग क्रिया जाता है । जीर्ण व्याधिमे इसका उपयोग नहीहोता । 

पचसूत कफवात और कफप्रवानदोप , रस, रक्त और मास, ये दृप्य, और फुफ्कुस, 
फुप्कुंपावरण आदि कफस्यान, पक्‍वागय, यहृदन्त्र, ग्रहणी, सहल्लार, सहट्खारावरण, बात- 
वाहिनिया और स्तायु, इन संबपर विशेष प्रभाव दिसाती हैँ | इसका मृस्यवाये 
सश्ोपक है । फुप्फुसावरण आदि स्थानोमें सचित द्रवका शोषण करता है । 

सूचना---पचसूत तीत्र ओपधि होनेसे सम्हालपुरवंक उपयोग करना चाहिये । 

पित्तभुमिध्ठ विकारमें पचसूत देनेसे मूह जावा, मसूढे सुजना,रकत गिरना इत्यादि उप- 


त्ि 


कृपीपक्व रसायन । २४९ 


द्रवहोते है । इस हेतुसे इनका आंचिक सन्निपात (मोतीआरा +ए].॥0ंते #6एआ') में 
उपयोग नही करना चाहिये | कढाचित्‌ आवश्यकता हो, तो शामक ओषधिके साथ करें । 
( १४ ) त्रिपुश्भरव रस 
* विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हिगुल और रसकर्पर १०-६० 
तोले, नौसादर १ तोछला और फिटकरीका फूला ५ तोछे मिला, कज्जली कर आतशी 
शीक्षीमें भरें । फिर वाल्‌कायन्त्रमें रखकर दो दिन अग्नि देवें । पहिलेसे ही क्षार गलेमें 
लगता रहता है । अतःगला वार-बार साफ करते रहना चाहिये । गन्धकका धुंआाँ 
निकल जानेके बाद डाटलगाकर २४ घण्टेतक तीक्राग्नि देनेसे सुन्दर छाल रंगका 
त्रिपुरमैरव सिद्ध होता है । (वै० सा० सं०) 
सात्रा--आधीसे २ रत्ती दिनमें २ समय घीके साथ । 
उपयोग--त्रिपुरणम रव रस उपदंशजन्य विकार, रक्‍तविकार, नाडीबण, 
कंठमाला और पश्षाघात आदि दूर करता है। एवं संधिवात,नेत्र विक्ृति, अस्थिगतन्नण, 
गांठ, छाती और पसलियोंमें गूल चलना, इत्यादिको भी शमन करता है । 
इस रसायनका उपयोग विशेषतः उपदंशजनित विकारपर होता हैँ | इस रसायनके 
अतिरिक्त पारद भस्म, रसकर्पू र, व्याधिहरण, अप्टमूति और मल्लसिदूर आदि अनेक 
ओषधिया उपदंश रोगके लिये लिखी हे । परन्तु इन सवके उपयोग और गृूणमे कुछ-कुछ 
अन्तर है । थोडे ही दिनों के उपदंश रोगमें पारद भस्म उपयोगी है। प्रथमावस्थाके लक्षणों 
तक व्याधिहरणरस नं० २ लाभ पहुंचाता है; यह त्रिप्रभरव रस प्रथमावस्था और 
द्वितीयावस्थाके उपदंग रोग और उनके उपद्रवोंको शमन करने में उपयोगी हे । अप्टम्‌ ति, 
व्याधिहरण नं० १ और मल्लसिदूर (द्वितीय विधि) तृतीयावस्थामें भी हितकर हूँ । 
उपदंशजन्य और उपब्गरहित उत्पन्न जीर्ण, अस्थिगत त्रण, अस्थियोके अन्त भाग 
मोटे हो जाना, छात्रीमें दई, अस्थियोरमें कीटाणु उत्पन्न होना तथा उपदंशज अन्य ब्विकारों- 
से यह रसायन उपयोगी है । क्‍ 
इनके अतिरिक्‍त वातप्रधाव और कफप्रधान सन्निपातमें अन्य ओपधि तैयार न होने पर 
इसकी प्रयुक्त किया जाता हैं । 
पश्षबध, अदित आदि रोगोपर यह रसायन अच्छा लाभ पहुंचाता है। परन्तु तीवावस्था- 
का हास होनेपर यह उपयोगी होता है । 
सूचना--चत्रिगुर भे रव रसायनमे फिटकरीका फूला ही मिलाना चाहिये। यदि 
कच्ची फिटकरी मिलाई जायगी, तो गला बन्द होकर गीशी फट जायगी । 
(१५ ) संघातासेदूर रस 
विधि--छूपीणक्च रसायन वनानेंमे शीशी तोड़नेके समय चन्द्रोदय, 
रससिदूर, मल्लसखिदूर आदिमे काचके टुकड़े मिल गये हों; ऐसे चूमें समभाग गन्धकमिला 





२५० रसतन्नसार व सिद्धप्रपोगसग्रह । 








जोहेके सरलमें घीवुवारके रसके साथ खरल वरके आानश्ी शीशीमें भरें। क्र बालू कायत्थ 
में ३६ घण्टे अग्विदिकर ओपधि उद्ठा लेनेंसे काचके सब टुकड़े नीचे रह जाते हैं, आए 
रसायन ऊपर लग जाती है । इस हिंदूरमें सब प्रकारके रसायन होनेसे सके गुणमम्मि7ित 
होते है । (र० सा») 

मात्रा---१ से रत्ती रोगानुसार अनुपानके साथ दें । 

उपयोग--.दस रसायनक्मा उपयोग हिगुण गन्धक्जारित रमससिदूरवे समान 
होता हूँ । रससिन्‍्दूरसे यह्‌ अविक उत्तेजक हैं । 

सूचना--रसकर्पूरमिश्रित ओपधियोमेंसे रसायन पलंग बनाना चाहिये, 
और उसका उपयोग व्याधिहरणनरे समान करना चाहिये ॥ 





पपटी प्रकरण । 


“सायन क्त्पर्में पपटीको अति महत्वकी ओपधि माना हूँ ॥ पारद और ग्रन्धयवी 
वज्जली वा उसके साथ अन्य ओपधियोको मिला अग्निसस्कार करवे पर्षहो वताईं जाती 
हैँ । पारद-गधकयुक्‍त पर्षटी विशेष करके अञ्के विक रोको दुर करनेमें अति उपयोगी #॥ 
अम्में रही हुई दुर्गन्‍्धको दूर फरती हूँ, वीटाणुओवग नाश करती है, और अन्रकी घग्रितिका] 
बढाती हैँ । अनविद्वति को दूर करनेमें अन्य मौपधरतिकी अपेक्षा पर्पटी सौम्य, विश्ञेव 
हितकर और शोध्य छाभदायक हैँ । पपटी वनानेसे कज्जली और अन्य ओपधियावा 
दियोजन आमाद्ययमे नहीं होता , परन्तु ग्रहणी, पदयाशय और दृहदत्रमें होता है । इस 
हेलुसे ग्रहणी रोगमें पर्पटी अपना प्रभाव विद्येप दिखाती है । कक 
पारदयुक्त सव प्रकारवी पर्पटी जन्तुष्त, पाचक, अ्रणशोप्रक, ब्रणरोपण, शविनवद्धव' 
हैँ, और अन्य जो-जो ओपधिया मिलाई जाय, उनके गुण और भी सम्मिलित होते ह । 
ल्ोेहपात्रमें पपटी तैयार करनेंसे पपटीमें छोहेवा गुण आता है ।छोहपानके सयोगसे रनवे 
रक्‍नाणुओोकी बुद्धि होनेमें सहायता मिलती है | ताम्रपत्रमे तैयार करनेसे यद्त्‌, प्तैहा 
और वृक्कस्थानवी निवरताकों दूर करने और पित्तविसजन क़ियाकों सघारनेरर 
गुणोंसे युक्त उनती हूँ । अत्त जिस घातुके पात्रका उपयोग किया जाता है, ड्स घातुका 
गुण पर्पटीके साथ बुछ जझर्मों सयुकत होता है । हे 
परपेटीके लिए पारद झोवन विधि---पारदकों धीकुवारके रसमें मर्दस करनेसे' 
मलदोध, तिफ्लेके बवाथर्म मदन करनेसे अम्तिदोष और चित्रफमृर्ठ के बवाथमें जराट 


पपटी प्रकरण ॥ २५१ 





करनेसे विषदोष दूर होता है । इस प्रकार पारदके दोषोंको दूरकर उसे अरणीके पत्ते, 
अरण्डके पत्ते, अदरख, और मकोयके पत्तोंके रसोंमें पृ थक-पृथक्‌ मिलाकर क्रमशः पत्थरके 
खरलमें मर्दन करके शोषण करें। इस रीतिसे पारदकी विशप शुद्धि करनेपर पर्पदी 
विशेष गृण दर्शाती है । 

पर्पटीके लिए गन्धकचर्ण विधि-.-अद्ध गन्धकके चावलोंके समान छोदे- 
छोटे टुकड़े कर पत्थरके खरलमे भांगरेके रसकी ७ बार भावना देवें, और ७ वार घृपमें 
सुखावें । फिर एक कड़ाही में थोड़े घीके साथ गन्धक मिलाकर रस कर । उस गन्धकसे 
चार गृना भांगरे का रस एक पीतल के भगोने्ें भर । भगोना इतना बड़ा लेवें, कि आधा 
भर जाय । उस भगोनेपर स्वच्छ कपड़ा बांबें । फिर गन्धकका रस होनेपर तुरन्त उस 
भग्ोने पर डाल देवे । पश्चात्‌ गन्धककों निकालकर धो लेनेसे पर्षटीके योग्य गन्धककी 


गद्धि होती हैं। भांगरेकी भावनासे यक्ृदुत्तेनक गणकी वृद्धि होती है। जो ग्रहणी आदि 
व्याधियो्मों हितावह है । 


पर्षटी बसानेके लिए कड़ाही अथवा कलछी में घी लगाकर कज्जली आदि ओपधि 
डालें । पच्चातू चूल्हेपर चढा लोहेकी या तांबे की शलाकासे सम्हाल्पूर्वक चलावें ; 
और बेरकी लकड़ीके निर्धूम कोयलोंकी मन्‍्द आंचपर पिघलाकर रस करें। फिर जमीन 
पर गोबर फैला ऊपर केलेके पत्ते विछा,उसपर तैयार हुआ रस डाल,एक केलेका पत्ता 
ढक उसके ऊपर और गोबर डालकर दवा देवें। थोड़े समय बाद शीतल होनेपर पपटी 
निकाल ले । कलछीमें जेष कठिन भाग रूगा हुआ रह जाय,उसे ग्रहण न करें। पर्पटी 
का रग मयूरशिख्वाके समान होजाय, वह उत्तम माना जाता है । 

श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्यके मताव॒रार चल्हेपर पक तवा रखें । उसपर 
एक अंगूरू मोटा बालका स्तर विछावें। उसपर कड़ाही रखें। इस तरह पर्षटी बनाने 
पर गण अधिक करती हू 


पर्पषटी बनानेमे मुदु, मध्यम और खर, दीन प्रकारके पाक होते हूं । मुदु बनचेपर 
विखर जाती है,और अच्छी रीतिसे नही टूटती। मध्यम पाक होनेपर चमकदार चांदीके 
समान टुकड़े वन जाते हँ। खर पाक हो जाय तो रूक्ष,चिकनी और कुछ रूलाई युक्त 
दीखती है,और तोड़नेमें जल्दी नहीं टूटती। सुदु और मध्यम पाकरमोें पारद दृष्टिगोचर 
होता है; किन्तु खर पाक होनेसे पारद उड़ जाता है । अतः मृदु और मध्यम पाकका सेवन 
करता चाहिये; और खरपाककों विप समान मावकर त्याग देना चाहिए। इसी कारणसे 

कलछीमे शेष रूगी हुई खर पाकवाली परंटीका त्याग करनेका विधान किया है । 
पपटी सेवनमें अपथ्य--पारदमिश्रित पर्यटीके सेवन करनेवालेक्ों वायु, 

बूप, क्रीव, मानसिझ चिन्ता, आहारके समयकी विपमता, व्यायाम, अत्यन्त परि- 
आम ,स्तान और अत्यन्त बीलना,ये सब अहितकारक है । पक्के हैए केलेके फल, वक्‍कल 


र्प्र्‌ रसतन्वमार व सिद्धप्रथोगंसग्रह । 








है 
और जड़, नीम आदि को ऐेकर सम्पूर्ण कडवे पदार्थ गरम जनूप देशके जीवोका माौस 
तथा जल्चर जींवोका मास,पक्षियोका मास,मछली, काली मछल्योर्म गडक नामक 
मछरी,खट्टे पदाय्ये , दही कौर शाक आदि पदार्थ भक्षण नद्ही वरने चाहिए । पपटीका 
सेवन करते हुए स्नियोसे वातचीत्त भी नहीं करनी चाहिए । एवं गृट,खाट, ईस रसमे 
बने हुए पदार्थ, ईख (गे), करेठेके पत्ते, फछ और बेल आदि नहीं खाने चाहियें। 


परपंदी सेवन करनेके समय जन औजौर नमय्का सेवन न किया जाय तो अन्छा। 
यदि ऐमा न हो सके तो नमकमिश्रित भोजन २ घण्ठेत्तत नहीं करना चाहिए। नमय- 
मिश्चित मटठाके छिए अधिक यन्धन नही हैँ , तथापि जनुपान रूपसे मटठा छेना होतो 
उममें नमक न मिलायाजाय,तो अच्छा है। क्योकि पारदका नमक्के साथ सयोग होनेपर 
पारद छूवण (मक्री क्लोराइड)बनकर हानि पहुचाता है,या योग्य छाम नहीं पहचा 
सकता | 


पर्पटी सेवनमें पथ्य--(जो अन्नका त्याग नहीं कर सकते उनके लिखे) 
थोड़े घी, जीरे, धनिये और अन्यान्य मसालछोंके द्वारा सिद्ध किये हुये, सेंवानमत्र 
मिले हुये व्यजनादि, पुराने श्ञालि चावकका भात, कारे वेंगन, पाटके पत्तोका गाक, 
बयुआ, सावुत मग, केलेके पत्ते, परवल, सुपारी, अदरस, मकोयके पत्ताका श्ञाक, छवा, 
बतकः तीतर और मोरका मास, मुंदूगर, रोहित और काछी मछठी, सममाय जब 
मिछावर सिद्ध कया हुआ दूध, ये सब पदार्थ छितकारी हैं 


पयटी सेवन-कालमें ब्रह्मचर्यका आग्रह पूर्वक पालन करना चाहिये । थराव, सिगरेट * 
चअआय जआादिका व्यमन हो, तो जितना हो सके उतना कम कर दें । चाय पीना हो, तो 
ठण्डी करके ही पीर्वे, व्यसनका त्याग हो सके, तो विशेष हितावह माना जायगा । 
रोगी पूर्ण विश्वान्ति छे, तो छाम जल्दी पहुचता है ॥ 

इस पर घृत थोडा खाना चाहिये और पथ्यमें यथेच्छ आहार देना चाहिये । भूख 
जानेपर जवस्य भोजन करें । यदि अध्घो रानको भूख छगे, तो उस समय भी भोजन 
करना चाहिये । बहुत क्या घढ़े, रोगीको जय जब भूस लगे, नव ही निर्मेय होकर धार- 
वार टूघ पिलावें । क्दाचित्‌ मोजनके समयका उल्टपन होनेसे ज्वर या विरेचन हो जाय, 
ता समभाग जयवा अधिक जछ मिलाकर सिद्ध कया हुआ दूध पिलाना चाहिये ॥ 


बमन होने पर नारियछ॒ुका जल या दूध देवें । स्वप्नमें वीयपात हो जाय, तो दुग्धपान 
कराये । 


भूस उत्तन्न हुई हूँ या नही, इसकी परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिये---जब झरीर 
अपिनहीन हो, मम्तकमें घूछ और झनझनाहट आदि लक्षण उपस्थित हो, तव निश्चय 
हो मूल छगी समझनी चाहिये | 


पर्षटी करण। २५३ 





(१) रसपपंदी 
विधि--श॒द्ध पारद और बुद्ध आंवलासार गन्धक, दोनों ५-५ तोलछे मिला 
कज्जली कर लोहेकी कड्ठाही या कलछ्ीमे डालकर ऊपर लिखी विविसे पर्पटी वना ले । 
(र० का०) 


सात्रों--१ से ३ रत्ती तक दिवमे ३ बार शर्त अनुसार धीरे-धीरे वढाकर 
छहद या हींग और जीरेके साथ या घृत अथवा दूधके साथ देवें । जलके वबदलेमे दूध 
ही दें, तथा नमक, जल और अन्न छुड़ा दे । पर्षवटीके ऊपर सुपारी पाकका टुकड़ा 
खिलावे । इस रीतिसे ४० दिनतक सेवन कराना चाहिये । 
उपयोग--संग्रहणी, अन्त्रत्नण, अंत्रशोथयकक्‍्त अतिसार, अपचन, शुरू 
चवासीर आदि रोगोंको शमन करती हूँ । | 
जब पित्तस्राव कम होनेसे भोजनका परिपराक ठीक नहीं होता; या अंतड़ीमें गोथ 
होनेसे वार-वार थोड़े-थोड़े पतले दस्त होते रहते हे; जिसमें कुछ अंश अपक्व अन्नका 
होता हैँ; पचनन्क्रिया विकृत हो जाती है; दस्तमें अम्ल या पूतिगन्ध होती है; 
रोगीकी जिहृबापर रवेत मलकी तह आ जाती हूँ, जिद्धाकी किनारी छाल होती है; 
पचने द्रिय दूषित हो जाती है, तब रस प ठी विशेष हिंतकर होती है । 
गर्मकि दिनोमे दूध जल्दी विज्ञतत हो जाता है । ऐसा विकृतत दूध पिलानेपर वालकके 
उदरमें कृमि उत्पन्न होकर अतिसार होजाता हैं । दस्त चावलोके धोवन या खब्या 
मिट्टीके सदृश होता है; क्वचित्‌ वमनभी होती हैँ, ज्वर वहुधा नहीं होता । ऐसा 
लक्षण प्रतीत होनेपर बालसंजीवन रस अति हितकर है । परन्तु जब वाहूसंजीवन 
से लाभ नही पहुंचता, तव रस पर्पटी दी जाती है । यदि बालकोको प्रवाहिक रोग 
होता है, तो वालसंजीवन रस काम नहीं दे सकता । ऐसे समय पर वालआतिसारहर 
चुर्णके साथ रसपर्पदी ही लाभ पहुंचाती है । 
यदि अतिसारमें कृमिका अनुबंध हो, तो पहले।कृमिष्व औपध और एरंड दैल देकर 
कोष्ट झ्ोघन करना चाहिये । फिर रसपपंटी देनेसे सत्वर रूम पहुंचता है । 
जीणं अतिसार रोममे अंत्रकी ग्राही शक्त्ति अति न्‍्यून हो जाती है । ऐसे समयपर 
अफीम या' अच्य स्तम्भक ओपधि द्वारा अन्त्रको इल्लेष्मिक कछाको कात चलाऊ शक्ति 
देने या मलको रोकनेका प्रयत्न किया जाता हैं । इस प्रकारको ओषबधियोको क्रिया 
अध्थिर होनेसे सच्चा लयभ नहीं होता । क्वचित्‌ थोड़े ही समयमें अतिसार प्रवरू वेग- 
पूर्वक फिर हो जाता है । किन्तू रसपर्पटी देचे से अन्त्रको दर्वितकों वृद्धि ' होकर रोग 
पनर्मल हो जाता है । 
उपदंश रोगमे उपद्रव रूपसे अतितार होजाता है; ऐसे रोगियोके जिये केवल 
अतिसारकी चिकित्सा करनेसे रोगनिवृत्ति नही होती उपदंशके विपको भी वष्ट करन! 


र्प्४ रसतन्त्रसार व सिद्रप्रयोगमग्रह । 





चाहिये । ये दीनो कार्य रसपर्यटीके योगसे उत्तम प्रवारसे होने हूं । अबरमें शोय होनेपर 
एक प्रकारका विपप्रकोप होकर ज्वर उपस्यित होता है ।डमस ज्वरमे समान वायु प्रवु- 
पित होता है । ज्वर आनेके पश्चात्‌ सव अवस्था पूर्ण होनेमें ३ से ६ सप्ताह लगते है 
उस विश्ारमं आगे झोवकी कमी होपर अन्पत्रण होजाते हूँ । ऐसे ज्वर और आन्त्रिक 
ज्वर (मथुरा) वे भीतर अनेकाझमें साम्य हैँ। इस प्रवारके ज्वरमें महत्वका रक्षण 
अतिमार हैं । यह अतिसार अति त्रासदायव और दी घंकाल स्थायी होता है । वारन्थार 
बड़े-बड़े दस्त रूगते रहते हूँ । दस्तका रग सकेद या पीछासा होता हूँ । ऐसे अतिसार 
पर रमसपपंटी उत्तम कार्य करती हूँ । रसपर्षटीके सेवनसे झोथ कम होता है, न्रण भर 
जूते है, पचनक्रिया सुधरती है, अतिसार कम होता है, उदर स्वस्थ होजाता है 
गूदाम फटी हुई त्वचा आादि विद्वति दूर होती हूँ, विप नप्ठ होता हैं, तथा ममानवायुका 
साम्य होकर अनुलोम होता हूँ । (औ० गु० ध० शा०) 

जीर्ण अतिमसारमें रसप्पटी, जातिफठादि चूण, और 'टघुगगाघर चूण मिलाकर 
दिनमें ३ बार देते रहनेसे थोड़े हो दिनोमें अच्छा छाम पहुच जाता है । 

जीणं आमातिसार पर रमपर्षटी, छपुगगाव” चूर्ण, हिग्वप्टक और कूडेकी छाठवे 
चूणके साथ मिलाकर दिनमें ३ बार मद्डेके साथ देते रहने पर जामोत्पत्ति वम होवर 
पचन त्रिया बलवान यन ज ती हैँ । 

सूचना--स्मपर्पटी, पित्तप्रजोपजनित रोगोंके अनुकूल नहीं रहती) कारण, 
यहू स्वयं पिलवर्दधक है । इस पषठीके सेवन-क्ालमे विदाही पदार्थ, तेल, वेला और 
स्त्रीमेवन आदिका आग्रहपूर्वक त्याग करना चाहि4ब । यदि इस प्रकरणके प्रारभिव 
वम्तव्यके भीतर पथ्यापथ्य छिसला हैँ, उसका जाग्रहपूर्दव पाटन किया जाय, तो 'टाभ 


हि 


अधिवा पहुचता है 
(२) सुपर्ण पर्पठी । 


विधि--शुद्ध पारद ८ तोडे, शुद्ध गन्धक ४ तोटे और सुवर्ण भस्म या 
सुवर्णका वर्क एक तोला ठेवें | पहिले पारद और सुवर्णके च्कको मिला, नीवूके रसमें 
६ घण्टे खरलकर गरम जरमें इसमय घो ठेवे । फिर गन्धक मिलावर बज्जले 
वर । सुवर्ण भस्म मिलाना हो, तो पारद-गन्धक वी वज्जलीके साथ मिला ऊेवें । पण्चाते 
कडाहीमें थीडा घी डाठकर उपरोज्त विविसे पर्षटी बना डेवें । (र० च०) 
पारदके स्थानपर रससिंदूर मिलाया जाय तो सुवर्णपर्पटीका वण रक्त होता है । 
मऊमें इवेसवर्ण और दुर्ग न्‍्थ होमनपर यकृत्‌ पित्तस्नाव अधिक कराना इष्ट हो तब 
श्ससिदृखवाली पपटी विशेष हितावह हँ, किन्तु श्प्क कास हो नो न देवें । 
मात्रा--१ से ३ रती दिनमें >? समय त्रिकद और घहुदके साथ देवें । मात्रा 
३ रत्ती तब धीरे-बीरे यटानी चाहिये । सग्रहणीमें प्रवाल्पचामृत २-२ रत्ती और 





पपंटी प्रकरण । श्ण्ष्‌ 


बम न तल सत््आ3738>23। 





त्रिकद शहदके साथ या दाडिसावलेहके साथ | 
उपयोग---यह पर्पटी पित्तत्षोधक, कीटाणुनाशक और बलछवद्धेक हैँ | सब प्रकारको 
संग्रहणी, शोष- क्षय, कास, इवास, प्रमह, शूल अतिसार, मन्दाग्नि और पाण्डु रोग- 
का नाश करके ज०राग्निकी प्रदीप्त करती है; और बलू-वीय बढ़ाती हू । 
पपँटी कल्पमें सुबर्ण पर्पटी अति महत्वकी अग्रगण्य ओषधि है । बिल्कुल अस्थि- 
पंजर और मरणोन्मुख रोगियोंकों भी स्वस्थ बनाती हूं । सुवण पर्पटीके साथम दूब 
विद्येप लाभदायक हो | 
जिस जीर्ण और त्रासदायक अतिसारमे उदरके भीतर, पीड़ा नहीं होती; परन्तु 
नऊको खोलने पर जिस तरह जलूकी धारा गिरती है; उस तरहके बड़े-बड़े दस्त लगते 
! 'रहतेहै; शौचकालमें बल नहीं रूगाना पड़ता; एक साथ घड़ा खाली करने सदृश् 
जुलाब दिनमें ४-५ वार होते रहते है; उस अतिसारमे अन्त्रकी ग्राहक-शक्ति अत्यन्त 
क्षीण होती है; तथा यक्षत्‌ रस और अन्त्ररसस्राव अधिक होते हूँ । रोगी अतिशय 
क्षीण, शा, दुर्वंछ, केवल अस्थिपंजरवत्‌ वन जाता है । वोलनेकी शक्ति भी नहीं 
रहती; एवं बलूमांस विहीनताकी अंत्यावस्था होती हैँ; ऐसी अवस्थामें भी सुवर्ण- 
पपृटी जादू सदुश कार्य करती हैँ । ऐसे अनेक रोगियोंका प्राण इसने बचाया हैँ । 
ऐसे अतिसारसे उत्पन्न उपगद्रवरूप कास, इवास, पाण्डुता, हिक्‍का, था केवल 
निर्जन्तक अनुलोम-प्रतिलोम क्षय, जिसमें क्रमशः रसघातुसे शूक्रपर्यत या शुक्रस 
रसपर्यत धातुएँक्षीण होती है; इंच सबपर यह पपंटी अच्छी उपयोगी हूँ । चुवण पप्टा 
देने योग्य रोगियोंकी मानसिक स्थितिका केवल विचार करना चाहिये । मासिक 
स्थिति अविक्वतत हो, तो सुवर्णपर्षटी निःसंदेह छाभ पहुंचाती है । 
संग्रहणी-अनू लोमक्षय (57076) मे विशेषतः जिहवासे लेकर मदनलिका 
पर्यनत समस्त पचतेन्द्रिय संस्थाकी इलेष्मिक कलापर सूक्ष्म-सूक्ष्म स्फोट हो जाते है । 
ये स्फोट विस्फोटक सदृश तीक्तर नहीं होते; किन्तु इससे विलक्षण प्रकारके सौग्य 
होते है । इस हेतूसे रोगियोंकी बड़े सफेद रगके और गरम-गरम दस्त लगते हूँ । 
जिह॒वाका स्वाद नष्ट होजाता है; जिहवा लारू कांटेवाली हो जाती है । कितने 
ही रोगियोंकी जिहवा फटी सी भासती है । जिह॒वाके नीचेके हिस्सेमे, गाल, कण्ठ 
और समस्त भूहके भीतर त्वचा छाल हो जाती हूँ । तमक या जलरूका स्पश॑ भी सहन 
नही होता। कइयों को छाछा अधिकनिकलती हूँ । कुछ काल मुखपाक होता है, फि 
अच्छा हो जाता है । ऐसा क्रम विशेष रहें, तबतक वर्षो पर्यच्त चलता है । मूखपाक 
शमस होने पर दस्त भी न्यून होजाते हैँ; और रोग निवृत्त होनेका अम होजाता 
हैँ । परव्तु किचित्‌ निम्ित्त कारण मिलनेपर पुनः समस्त छरक्षण पूर्ववत्त उपस्थित 
होते हूँ । इस रोगमें अन्नका रस ही अच्छा नहीं बनता जो बनता हैं; उसका भी 
संगोषण आमागय और अन्दर स्फोटयुकत होनेसे यथोचित नहीं होता । इस हेतुसे 


रच स्सतस्व॒सार व सिद्ध प्रयोगसग्रह 





लक, 


योग्य पोषणके अभावमें रोगोदिन-प्रतिदिन इग, पनुत्माहों और निम्तेज होता 
जाता है । 





इस व्याधिके मुर्य कारण विप्यक्र विद्वानों मतभंद हैं| वितनही वि: ।नोकी 
मान्यता अनुसार इसका कारण यरलवे! पिलखावरी विदुति हैं, इस हेतेसे आयु 
निक विद्यावाले गोरोचन, मत्म्य पित्त या बैठने पित्त दही या मद्ऊेवे साथ देते 
रहते है । 

अध्युर्वेदके मत अनुमार विस्ती भी गोगप़े इस सगहते रामायनिव द्रव्यकी 
अपेक्षा उमके उत्पादक और निधामक जिवानु ओर भिदोपक्रों विगेप महत्व दिया है। 
इस हृष्टिसे यह्वतृका पि्तस्याव कम होने या अन्य उपपत्ति अनुर॒प अन्य अन्त स्थाववी 
न्यूनता होनेसे अन्त विल्त्ति हुई हो, उस तरह मान लें, तो भी आय र्वेददी हृप्दि 
अनुसार यह स्थिति पित्तदोपसे मानी हैं । जब पित्त दोपजो दुष्टता दूर हो, और पित्त 
वा सम्यकू नियमत होकर उसके बढ़े हुए अम्दत्व, उप्णस्व और द्ववत्व गुण न्यून होए 
तब यह व्याधि स्वयमेव शमन हो । यह महत्वका वार्य सुबर्ण पपंडी करती हूँ। 
किन्तु यक्षत् या अय पित्तस्थानके मदत्वके हेतुसे उस स्थानमें उत्पन्न होनेवाडे पित्तकी 


उत्पति ही कम हो, या उस स्थानसे अन्तर्में पित्तस्याव ही कम जाना ही, तो पचामुत 
पपटी देना चाहिये । 


अस्नमें क्षयके कीटाणुओकी उत्पत्ति ही, तो हाव-यैरीपर शोथ आजाता है 
कास श्वास आदि उपद्रव होते है तया गरीर इभ और निस्तेज वन जाता है। ऐसे 
सप्रहणी (अनुलोमझय७एछ779) और प्रतिलोमक्षयमर मानसिके मेवस्था अविकृत!। हैं, 
तो इस पर्पटोके सेवनसे अवश्य छाम पढुँचता हैँ अनुपान रूपमे दाध्देमाबलेह देवें | 
सुबर्ण पपडी बीवलछ होनेसे पित्त प्रयाव विकारमें अच्छा काम देती हैं । जब 
यकृत पेंसे पित्तकी उत्पत्ति पूरी होतेपर भी झ्थाब न्यूयाशमें होता हो, अथवा अन्य 
अतक््रावकी न्यूनतासे अन्त में विद्वति उत्पन्न हुई हो, मछ बहुत ज्यादा परिमाणमें एक 
साथ निकलता हो, और दस्तवी सगपा अधिव न हो, तव सुदर्ण पर्दी पित्त घातुको 
प्रह्नतिस्य नियमित वनानेके महत्वका काय करातो है । 
सुबर्गप्रधान इस रमसायनप्ते सग्रहणी के जतिरिय्त पित्तज प्रमिह, पाण्दु, पितप्र घान 
उदस्भूछ, उन्‍्माद, भोष, राजयक्ष्मा आदि रोगोका भी नाश होता हैं। इसका सबिस्तार 
वर्णन सुवण भस्मर्मे क्या हैं । 
अन्नक्षयके रोगीको ज्वरसह मुखपाऊ रहता हो, खट़ो डकार जाती रहती हो 
तो सुंबर्ण पपंटीके साथ यशद भस्म, अतीसका चूर्ण तवा रूवद्ध चतु मम चूण (छूवगः 
जायफक्स, जीरा बोर मोहागेदा फूछ) मिला देना चाहिये । 
ग्रहणी में क्षत ((200660७ ए्रॉ०७7) होवेपर विशेषता पित्तज परिणामशूल 





पपटी प्रेकरणँ २१५७ 





उत्पन्त होता है । फिर भोजनके ३-४ घण्टे बाद वान्ति होजाती है । वान्ति अंति खट्टी 
होती है, तृषा अधिक लगती है, वान्ति होने पर फिर दद॑ नहीं रहता, शीच शुद्धि 
नहीं होती अन्त्रमें क्षत हो जानेके बाद उदर-पर दबानेमें व्यया होती है, जिह्नमा लाल 
होती है । नेत्रपीछे भासते हे । उप्तविकारपर सुवर्ण पर्पटी, कामदुघारस, और संगज- 
राहत भस्म मिलाकर दिनमें ३ वार देते रहने तथा कव्ज रहे, तो स्वादिष्ट विरेवचनका 


उपयोग करते रहवेपर रोग निवृत्त होजाता है । यदि उदरमें वात संच होता हो, 
तो बबूलके कोयडेक्ी कांछी राख ४ रत्ती मिला देनी चाहिये । 


(३)ताम्र पपंदी । 
विधि-...ह दे पारद ४ तोले, श्‌ द्ध गत्थक ४ तोले और ताम्रभस्म २ तोले 
रेत । प्रथम पारद गच्धंककी कज्जंलो करे । फिर ताम्रभस्म मिला, यंथाविधि रस 
करके पपटी बना लेवें। (र० यो० सा०) 
ग्रेस्येकारनें ताम्र पर्षटी तैयार होवेपर भाँगरेका रेस, जड़ सेके पत्तोंकी रस, 
त्रिकटुका कवाथे, त्रिंकेलांका वंवाथ, अंदरंखंका रस, सुहिजनेके मूछका क्वाय, तेज- 
पातका क्वाथ, केटेलीकी रंत, बेच्छुतागंका क्वाथ और चन्दनका क्वाथ, इंतकी ७-७ 
भावना देनेका लिंखों है | रोगेन्‌ रूप भावना देकर प्रयुकंत करें, तो छाभ सत्वर 
पहुँचता है । 
| सात्रा-..१ से २ रत्ी दिंनमें ३ संमंय । 
अनुपान--ग्रहणी रोगर्म सेका हुआ जीरा ४ रत्ती, घोयी भांग १ रत्ती, 
छोटी इलायचीका चंर्ण २ रत्ती मटठाके साथ दें | प्रंमेहपंर जतिफलाके चर्ण और 
शहदके साथ । सन्तिपातमें अदरखके रसके साथ, उंदरश लपर एरण्ड तैलके साथ, कुष्ठ 
रोगमे खेरके क्वाथके साथ । अश रोगमें नागकेशरके चूर्ण, मक्खन और मिश्रीके साथ । 
उपयोग--यह पपेटी ग्रहणी, प्लीहावुद्धि, यज्भद्वृद्धि, वातइलेष्मज्वर, सन्नि- 
पात, वृकलशुल ( डिशाओं 00० )वातरक्त, कुष्ठ, आतपित्त प्रकोप, झौय, 
सनन्‍्दाग्नि, अतिसार, पाण्ड आदि रोंगोंका न ह करने में हितकर है । 
इस ताम्रपपंटीमें ताम्रभस्म प्रधान हूँ । ताम्रका असर विशेषत: यक्षत्‌, प्लीहा 
और मृत्रपिण्ड पर होता है; जिसमे उन पिण्डोंकी विक्षतिसे हुए रोगों ताम्र पेर्षटी 
लाभ पहुँचातो है । एवं वित्तविसर्जन क्रियामें प्रतिवन्‍्ध होनेके कारण उत्पन्न होनेवाले 
अतिसार, संग्रहणी आदि रोगोंपं ताम्र पपंटी विशेष लाभदायक है। इस पर्पटीमें 
विश्वेष गूण ताम्रका हूँ । उप्का वर्णन ताम्रभस्ममें पहिले होगये है । * 
क्वेचित्‌ यक्नत्‌ बुद्ध जीर्ण होनेपर त्रातदायक अतिसार होने लगता है ; ऐसे 
समयपर यक्षदुवृद्धि और अतिसार, दोनोंकी दूर करनेका कार्य ताम्र पर्षटीके सेवनसे 
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होता है। 
ए ५. 
(४) वहुय पपटी 
विधि--नुद्ध पारद, शुद्ध गन्चक कौर ताश्रभस्म ४-४ तोले और शुर्ध 
वच्छनाग १ तोला छेवें । पहिले पारद गन्धककी कज्जली करें । पश्चात्‌ ताम्रमस्म और 
वच्छनागको मिला ग्रोधुतमें कल्क वना छोहकी कलउठीमें मन्दाग्गिपर रस करें। 
रस रक्‍्तवर्णका होनेपर केलेके पत्तेपर डालफर पर्बटी बना छेवें । इस रसायनको 
ग्रन्थकारने “महाविजय पर्पंटो” कहा हूँ ! (र० का०) 
मात्रा--3 से २ रत्ती दिनमें २ से ३ बार । 
अनुपान--प्रहणी रोगर्में पचकोल ( पीपछ, पीपछामूल, चव्य, चित्रवमूल 
तथा सोठ ) और शहद । राजयक्षमानें शहदयीपछ । शूछमें अरढीका तेछ। उदरवात 
पर घीकुवारवा रस । सन्निपातमें अदरफका रस । पाण्डुमें तिफलाका जल। दादमें 
बावचीका रस । प्रमेहमें त्रिफला और गहद | क्‌ प्ठरोगनें खदिरकी छाकका कवाथ । 
उपयोग---यहं प्प टी सन्निपातमें उप्णता, रक्‍तके दवावकी वृद्धि, नाटीकी 
गति बढ़ाना, अतिसार, वेहोशी आदि प्रकोपोको दूर करके तुरन्त रोगको शमन करती 
है। ऐसे ही भ्रहणी शूल, उदग्वात ध्मेह और कुप्ठ आदि रोगोको टूर करती हूँ । 
उपरोवत्त ताम्र पपंठोका गुण इस पपटीमें हैं ,और वच्छुनागके गुण-घरीर 
मेंसे दोपोका प्रस्वेद और म्‌त्र द्वारा वाहर निकाऊना, वेदना शमन करना, नाडीकी 
बढी हुई गतिको कम बर देना इत्यादि-इस पपंटीमें सम्मिलित होते हे । मन्दाग्नि 
और यद्ट त्‌, प्लीहा, मूतपिण्ड आदिकी बिद्वतिके वादमें ज्वरसहित अतिमार या 
ग्रहणकी रोग उत्पन्न हआ हो एसे समय विजय पपटी रोगको तुरन्त नप्ट करती 
_ यदि यह्वतू और प्डीहावी विश्वतिके बाद फुफ्फुस विज्षत होकर राजयक्ष्मा 
हआ हाँ तो यह पर्षटी म्लकारण रूप इन स्थानोको सश्कत्त ववाकर ज्वरकों दूरु 
करके राजयक्ष्माका शमन करतीहँ । एवं यहृत्‌ प्लोहाकी विदतिसे चलनेवाले शूल 
उदरवात, पाण्डु, पित्तज और कफज प्रमेह तथा फुप्ठ आदि रोगोकी भी नप्ट करती है| 
. सूचता--ताम्र भम्म कौर बच्छुनाग, दोनों अधिक परिमाणमें होने से 
बहुत कम मात्रार्में इस पय ढीका उपयोग करना चाहिये । 
(५४) लाह पपंदी | 
विधि--बुद्ध पारद, शुद्ध गन्यत॒ और उोह भस्म, तोनोंकों समभाग 
छेवे । पपरद-गन्धककी कज्जल्ी करके छोह भस्म मिलावें ॥ पश्चात्‌ पूर्वोक्‍त रीतिसे 
पपटी बना झेखें । ( भ०र ०) 
यदि ल्पेह पपदीमें गन्बक छ्विगुण दिया चाय तो पर्षपटी अधिक सौम्य बनती 
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है । वह प्रसृता और छोटे बांलकोके लिये विशेष उपकारक है । 

सात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें ३ समय जीरेके चूर्ण और मठ्ठेके साथ या 
घनिये जीरेके क्वाथसे दें। मात्रा १ रत्तीसे प्रारम्भ कर शर्नें: शरने: बढ़ावें । 

उपयोग--यह पपं टी संग्रहणी, अतिस।र, पाण्डु, कामछा, आमवात, कृष्ठ, 
शुल, प्लीहावद्धि, आमाशयकी निर्वलता, मन्दारित, उदावर्त, ज्ोथ और स्त्रियोंके 
प्रसूति रोगको दूर करती हो । | 

लोह पपंटीमें रस पर्ष टी और लछोहभस्मके गुण मिले हुए है । लोहभस्मका मुख्य 
गृण रकताणुओंकों बढानेका है । यह रस पर्पटीकी अपेक्षा इसमें अधिक हूँ ॥। छलोह 
पर्ष टी पाण्ड रोगीको विशेष अनुकु रहती है। जब ग्रहणीरोगके साथ प्लीहावृद्धि 
पान्डु रोग, कामछा या खत्तमें रक्ताण॒की न्‍्यूचता हो; तब यह लोह पर्षटी अच्छा 
काम देती हैं । दीपन-पाचन गुण होनेसे यह पर्पटी मन्दारिन, आमवात, झूल, पित्तज 
प्रमेह और उदरवात आदि रोगोंकों भी शमत करती है । रक्‍तमें ' रहे हुए दृषित 
अणुओंका नाश करके बुद्ध खत्ताणुओंको बढाती हे । इस हेतुसे पित्तप्रधात कुष्ठ- 
रोगमें भी लाभ पहुँचता है; और शोय दूर होता हे । एवं यह पपंटी प्रसूत्ाके 
जीर्ण या मंद ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, आमशूल, प्लीहावुद्धि, यक्षतृवृद्धि, पाए्ड, 
मन्दारिन, अम्लपित्त, आमवात इत्यादिको भी दूर करती है । 

(६) बोल पपेटी । 
विधि--ूद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले और बीजाबोल ४ 


घ 


लक 
दी 


तोले लेवें । बीजाबोलकों थोडा दूधका हाथ ( मृण ) लूगालें । फिर कलदोमें 
कज्जलीका रस बना, वोलका चूर्ण मिलाकर तुरन्त केलेके पत्तोंपर पर्षटी वना लेवें। 
एक आध मिनट देरी होगी, तो बोल जलकर पपेटी स्यून गृणयुक्त वन जायगी ॥ 
दूधका हाथ न रूगाया जाय, तो पर्पंटी कठोर बनती हैँ और वोहुका सत्व भी कुछ 
जलता है । - . - ( यी० र० ) 
रसयोगसागर कारने 'रक्तारि रस का पाठ लिखा हैं। उसमें भी पारद, 
गन्धक और बोल, ये ३ औपधियाँ हे । इसके अनुवादके अन्तमें बोलको बीजाबोलकी 
अपेक्षा बीजक निर्यास ( हीरादोखी गोद, खुनखराबा, हिं770 ) को लेना विशेष 
हतावह भाना हैं । रकक्‍ततस्त्रावका तत्काल ज्ोध करना हो, तो हीसाबोलकी अपेक्षा 
हीरादोखी आशुफलदायी है, ऐसा विद्वानोंका अनुभव है । 
मात्रा-...२ से ८ रत्ती मिश्री और शहद, मवखन-मिश्री, गूलकल्द, अशोका- 
रिष्ट या अन्य रोगान्‌ सार. अनुपानके साथ दिलमें २ से ३ समय देवें। मात्रा थीरे- 
थीरे वढानी चाहिये । 


उपयोग----यह वो पर्षटी बोलवद्ध रसकी अपेक्षा रक्‍तातिसार, रक्‍तपित्त , 
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रक्‍ताण ( सूनी बवासीर ), रकततप्रदर, अत्यात्तेव आदि रोगोर्मे रवतस्नाव बन्द 
करनेके छिये सत्वर लाभ पहुँचाती हैँ । योछ पर्षटीके प्रयोगसे रकतवाहिनियाँ सकु- 
चित होती हे, जिससे र॒कततपित्त, उर क्षत, अण और स्त्रियोके रक्तप्रदर आदि रोगोमे 
चीथ्ा लाभ पहुँचता हैं । गर्भाशयमेंसे होनेवाठे रकत्तस्थाव और रत्तायंर्म भी रक्‍त 
स्रावको त्वरित वन्द करती हूँ । रकततस्त्रावके रक्त को बन्द करनेके छिये इस पर्पटीकरे 
साथ अकीकपिप्टी और तृणकान्तमणिपिष्ठी मिला देनेसे विशेष छाभ होता है । 
विधि--शुद्ध पारद २ तो़े और शुद्ध गन्थक २ तोले मिलाकर 

कज्जद़ी करें । कज्जछीको कलछीमें डाल रसकर काले बोल ( एडछवा ) का चूण 
तोड़े मिछा छुरन्त केलेके पत्तेपर डालकर दा देवें। (जओ० गु० घ० धा०) 

सान्रा--१ से ६ रत्ती दिनमें २ वार शहद और घी या शहद नौर मिश्रीके 
साथ दें, था मूनवकामें रस निगलवा देवें। 

उपयोग--पह परंटी स्तियोके द्पित रक्तका स्नाव करा गर्भाशयकों शुद्ध 
और बलवान बनाती है। यद्यपि गर्भागयर्मेंसे रक्‍त लाव कराने के लिये कप्राशमूलत्वक्‌का 
ववाथ या अरिप्ट दिया जाता हूँ, परन्तु कपासमूलत्वक्‌ गर्भाश्यक्रो उत्तेजित करवे' उम- 
मेंसे खतस्राव करता है, परन्तु वह रकतस्राव स्वयमेव बद नहीं होता । यह दोष 
इस पपंटी में नहीं है । यह पर्षटी दूषित रवतवा स्राव करा फिर स्तम्मन क्रिया भी 
करती है । इस हेतुसे इसके प्रयोगमें रकक्‍्तस्नावका झतिरेक नहीं होता। 

-. इस पपंटीपें पित्त स्थानमेंसे पित्तका सम्यक्‌ विसर्जन बराने का गुण है. ।इस 
हेतुसे यक्नत्‌ पित्तज़ा स्नाव सम्यव्‌ न होनेमे उत्पन होनेवाके अतिसार आनाह आदि 
विकार तया आमाशयमें पित्तस्राव योग्य न होनेमे उत्पन्न अपचन आदि विकारोकों यह 
दूर करती हैँ - 

जिम तरह यश्ञतुकी निर्बठतासे उत्पन विविध व्याधियोर्मं यह पपटी शाभ 

पहुचाती है, उस तरह अन्त्रस्य वातवाहिनियोकरों भी शकित प्रदान कर पुर स्रण क्रिया 

उत्तेजित बराती है । इम हेतुसे कोप्ठयद्धतामं यह पर्पषटी अच्छा काय करती हूँ। 
विद्योपतत उपदगज़ बद्धकोप्छपर अच्छा गुण दर्शाती है।.. 

इसके अतिरिकत यह गर्भाशयकों स्व बनाती है । अत गर्भाशय विकृति और 

तरुण स्वियोक्ो हीनेवाले हारिद्रक और हलीमक पाण्डु में उपयोगी हैँ । एवं नप्टात्तव 

और पीछितात्त॑वर्मे मी इस बोल पर्षटीमे अच्छा लाभ होताहँ । ( जौन्‍्गृ०घ०श्० ) 

(७) पंचाप्रत् पेंटी 
विपि--शुद्ध पारद, छोह , अम्नक भस्म और ताम्र भस्म २-२ तोलछे जौ 
शुद्ध माधव ८ तोले ले । सबको मिला, चज्जली कर ययाविधि पर्ष दी चनाले। 
( यो० २० ) 


पपटी प्रकरण ...« २६१ 


हि 








अिनन>>«--नन 


सात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमेंर्से३ वार कुड्ेकी छाल, पीपलछके चूर्ण और 
शहदके साथ मिलाकर चाटें । या भूनी हींग, सेधानमक और जीरेके साथ देवें। अन्तरक्षयमें 
आध-आध रत्ती जसद भस्म भी मिलाते रहें । मात्रा १ रत्तीसे आरम्भ करके धीरेघीरे 
बढावें 
का. उपयोग--यह पर्पटी आमऔर रकक्‍तयुक्‍त वाहिका,संग्रहणी ,अतिसार, अग्निमाद्य , 
वमन, बवासीर, ज्वर, ऊमि, यूजन, क्षय, पाण्डू, अम्लपित्त और प्रसूतां स्त्रियोंके ताप» 
अतिसार, संग्र णी, शिरदंद और सृजनको दूर करती है । हु 
सब कज्जलीयुक्त पर्पटियोंमें पञचाम त पप्षटी श्रेष्ठ है । इस परपंटीके कार्य 
मध्यकोष्ठमें पचनेन्द्रियको शक्त्तिदायक, अँतड़ीके दोषनाशक और जसन्‍्तुध्त, इन तीनों 
प्रकारके है । इसका वियोजन भिन्न-भिन्न स्थाबोंमें होता है। ग्रहणीमें थोड़े भागका 
जयोषण होनेसे तत्रस्थ उपतापका शमन होता है। कुछ भाग यक्ृत्‌ और पक्वाशयमें शोषण 
होकर लाभ पहुंचाता है । इनमेंसे ताभ्र भस्म विशेषतः यक्ृत्‌्में जाकर अपना कार्य. 
करती - हैं; और लोहभस्म पक्‍वाशपमे स्तम्भभ और शक्तिदायक 
असर पहुंचाती है । पारद, गन्वक और लोहका काये ब्रहदन्त्रकी शक्त्ति को बढ़ोनेके लिए 
होता है ।अमश्रकभस्म इवसनेन्द्रिय, पेचापृत पर्षटी, श्वासवह स्त्रोस्ों, श्वासवह केन्द्र, 
धातुपरिपोपणक्रम और मनोदेशकों लाभ पहुचाती हे । 
पण्चाम्‌त पपंटी पित्तप्रधान रोगोंमें भी दी जाती है ।कारण, ताम्र पित्त 
का निःसरण करता है; और पित्तमार्ग का प्रतिवन्‍्ध मिटाताह । पित्त स्थानके मन्दत्वके 
हेतुसे उत्पत्ति और स्त्राव न्यूनांशमें होता हो, तो पर्ंटी विशेष हितकर है। जीणं 
संग्रहणी, जीर्ण क्षयजन्य अतिसार जीर्ग अम्लपितसे उत्पन्न अतिसार और रक्‍तरहित 
अतिसारमें रोगीकी प्रकृतिके अनुसार मद्ठा या दृधके साथ देनेसे रोग को शीघ्र [मिटा 
ती हे। 
क्षयजन्य जीर्ण अतिसार और जी संग्रहणीमें पञ्चामत पर्पटीका उत्तम 
उपयोग होता हैँ । अति क्षीण हुए रोगियोंको सुवर्ण पर्पटी भी दीजाती है परन्तु 
सुवर्ण पपंटी जब अधिक ज्वर न हो; एवं रोगी की मानसिक अवस्था विचलित न हो 
तब दी जातीहे । केवल क्षयजन्य विषके हेतुसे अन्त्रमें विकृृति होकर अतिसार उत्त्वन्न 
हुआहो: फिर उससे रोगी अत्यन्त क्षीण हुआ हो; और वलमांसविहीनताकी शाप्ति 
हुई हो, तो सुवर्ण पं ठीका उत्तम उपयोग होता है। सुवर्ण पर्पटी क्षयके विषकी नाशक 
और स्तम्भक है; इसमें शोधंन गूण बिल्क्‌ ल नहीं है। पञ्चामृत पपंटीमें कछ अंश मे 
शोधन गुण भी रहा है । यह गूण भी कोमल प्रकृति वालोंपर , प्रतीत होता है । 
अतः शोधन गुणकी आवश्यकता होनेपर पज्चामृत पप॑ंटी दीजाती है। 
पञ्चामृत पप टीका कार्य निर्जत्तुक क्षयमें विषध्त और धातु-परिपोषण 
क्रमको व्यवस्थित करते ,। है । इसी हेतुसे फुप्फुस, यक्षत्‌, अन्न, तीनों स्थानोंमेंसे जहाँ 
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क्षय-विक्वति ठुई हो, वहायर यह जपना छाम पहुँचाती हँ यदि यह विद्वति जम्तुजन्य 
पिपप्रकोपने हुई हो, और समस्त शरीर में फेल गई हो। उस हतुसे घरीर इश हो, तथा 
प्रवल अतिसतार भी हो,तो सुवण पर्पटी देनी चाहिये। सुवर्णपर्पटीफो बाय विशेषत 
अबवि-ृति पर होता है, और प्चामुत पपटीके कार्यक्षेत्र अन्त,यज्ञतू और 
पुपफुस प्रदेश, ये तीन है जे“ 
सग्र णी--अनुलोमक्ष यक्षी सप्राष्ति, यद्ध त्‌के पितकी उत्पत्ति न्‍्यून न होने या 
अन्नमे पित्तस्ताव न्यून होनेंसे हुई हो, तो यह पर्षटी दीजाती हैं। जब सम्रहणीम दस्त 
सफेद रुगका बाजरेपे आटेके घोल सदुच्त , दुर्गन्धवृक्‍्त्र होता हो, और दम्तफे समय 
आंधिक किछता पडता है तथा मानसिक- आधात होतेषर रोग-यढ जाता हो तो 
पंज्चामृत पर्यटी हितवारकहे । वडे-बडे जुलाय, क्षयके बीटाणु और वलमासविहोनता 
आदि लक्षण हो, तो सुबर्ण पपंदी देनो चाहिये । 
वक्‍तव्य--प ० श्री यादजवजी त्रिकमजी आचारयने लिया हैँ कि इस 
_परसश्चामृत् पर्षेटोमें बगमस्म और यशदभस्म २-२ तोडे मिटाकर सप्तामृत 
पय्रटों बनायी हूँ । वह पज्वामूत पर्यंटीसे अधिक गुणकारी है । अन्श्रक्षयम सप्तामृत 
पपुंटी अक्ैडी या सुवर्ण ययेंटीके साय मिलाकर देनेसे विशेष छाभ होता है । 
यदि अम्लपित्तके रोगीको पर्प टी देनी हो तो जहरमोहरा पिप्टी और द्वाक्षावल्ह 
_ मिला कर देनी चाहिये । अधिक अग्निमान्ध हो, आमाशयका पचन अमि कम हो, ता 
पज्चामृत पपं टीके साथ एरड क्कडी सत्व( ?09०ग ) मिला देनेस विशेष छाभ 
पहुँचता है, 
यदि सग्रहणी रोगीको शीतसह ज्वर रहता हो, अति अश्वकति आगई हो, 
पचन/कित्त भी अति मद हो, तो पल्चामृत पपंटीके साथ अभ्रक भस्म, सप्तपणघन, 
एरड वक़डीका सत्व ( ?89070 ) और जातिफलादि चूर्ण मिलाकर देना चाहिये । 
बातजपग्र हणी होवेपर तालुशोष, चक्कर आना, अंति निर्वेलत्ता, कानोर्में भत्द 
होना, हाड-हाड दु खना, शूछ चू भाने समान वेदना, स्वादिप्ट भोजनकों चाह होना, 
गृदाम काटनेके समाय पीडा होना, आफरा आवा, रागयू क्‍त मल गिरना आदि लक्षण 
प्रतीत होने है । इस विकार॒पर पज्वामृत पपंटी, काछानमक मिले हुए मद्येके साथ 
देना चाहिये । हा 
दूसरी विधि--पुद्धणभवक ८ वोरे, शुद्ध पारद ४ तोड़े, रोहभस्म २ तोके, 
अश्रक भस्म १ तोडा और ताम्र मस्म ६ मारे ले । सत्रकों यवाविति मिचा, कज्जली 
चर पर्पटी बना छेवें । ( र०का० ) 
है सात्रा-.१ से ४ रत्ती दिनमें ३ समय कुटाकी जार, पीपछ और शहद या शहंद 
और योधूतके साथ, या रोगानुसार जनुपानके साय दें ) १ रत्तीम आरम्मकर मात्रा 
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घने: शर्ने: बढ़ावें । 8 

उपयोग---यह पर्प टी नाना प्रकारकी ग्रहणी, अरुचि, दुष्ट बवासीर, वमन 
जीर्ण अतिसार, ज्वरातिसार, रक्‍्तपित्त, क्षय आदि रोगोंको दूर करती है । यह वृष्य, 
हच, आयु वर्धक, -वलीपलितनाशक, और सब रोगोंकों दूर करनेवाली है। अग्नि 
प्रदीप्त करती है; जिससे पुनः न तन रोगकी उत्पतिकी शंका ही नहीं रहती । 

पहली विधि और दूसरी विधिमें औषधियाँ समान है; केवल मात्रामे अच्तर 
हैँ । पहिली विधिमें ताम्प्र अधिक होने से अधिक उष्ण हैँ; इसमें ताम्न कम होनेसे यह 
सौम्य है। ग्रहणीम जब पित्तप्रवेश न्‍्यून होता हो; मलूका रंग रवेत हो; यक्षत्‌, प्लीहा 
और वृक्‍्कस्थानको अधिक बल देना हो; और पित्तस्नाव अधिक कराना इष्ट हो; तथ 
पहिली विधिवाली पंपंढी उपादेय है। ज़ब इन कार्योकी आवश्यकता कम हो; मलमें 
पीलापन हो; पित्तकी अधिकता हो तथा हृदयपर उत्तेजक और बलय असर एवं कफ 
निदो ष कराने और रकक्‍तवृद्धिकी आवश्यकता विशेषांशमे हो; तब यह दूसरी विधि 
उपयोगी हूँ ।इस रीतिसे अन्य रोगोंके लिये भी किड्चित्‌ अन्तर पड़ता है । 


(८) प्राणदा पर्षटी । 


विधि--.शुद्ध पांरद, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, नाग भस्म, वंग भस्म, 
फालीमिचे, शुद्ध वंच्छनाग, प्रत्येक २-२ तोले और घृद्ध गंधक १४ तोले लेवे । पारद 
ग्ंघककी कज्जलीके साथ और ओषधियोंको मिला लोहेकी कड़ाहीमें थोडे घृतके 
साथ डालकर बेरके कोयछींकी अग्निपर खबरें ॥ सम्हालपुृर्वेक लोहशलाकासे चलाते 
रहें । रस होनेपर पपंटी बना ले । ४( नि० र० ) 
ह मांत्रा--१ से ३ रची नहद-पीपछ या रोगानसार अनपानके साथ दे ॥; 
भ्रहणी रोगरमें मात्रा १ रत्तीसे आरम्भ करके शने:-शने: बढ़ावें; किन्तु ३ स्तीदे 
अधिक न बढ़ावें । कारण, इसर्म हृदय अवसादक बच्छुनाग मिला हुआ हे 
उपयोग---प्राणदा पर्प टी पाण्डु, प्रवाहिकः, सम्न हणी, ज्वरातिसार, खाँसी , 
क्षय, प्रमेह, और मन्दाग्निको दूर करती हूं १ 
यह पर्पटी आमंपाचक, उष्ण, जन्तुष्त और ज्ररहर हैं॥ आमकफको जलती 
हैं तया नूतन उत्पत्तिको रोकती है; सेन्द्रिय विषको प्रस्वेद और मूत्रद्वारा बाहर 
निकालती है; अग्निको प्रदीप्त करती हँ तथा ज्वरातिसार, प्रवाहिका, कफकास, 
कअय रोगसें अतिसार, अग्निमांधय और कफ प्रमेहको दष्ट करती हे 4 
आमाझयिक रसमें जब ( 40०0व4 फम्एकः० (0770 ) लवणाम्लकी उत्पत्ति 
कऊम होजाती है, तब आमोत्पक्ति बढ़ जाती है । ऐसी अवस्थासे अपथ्य भोजन, अधिक्र 
आोजन, देरसे पचनेवाला भोजन या भोजन पर भोजन किया जाय, तो आमकी जशिकर 


शा 
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बुद्धि हो जाती है । फिर मलके साय थोडा-योडा आम नियलता रहता है। और कुछ 
जन्त्रकी दीवारके भीतर चिपकता रहता हैं। जब अन्त्रमें आमका संग्रह बंढ जाता 
है, तब द्ववाग्के शोपणमें प्रतिबन्‍्ध होता है । फिर द्रव अधिक हो जाने पर आमातिसार 
की सप्राप्ति ही जाती है । उस समय अरचि, क्षुबानाश, व्याकुलता, उयाव, वमन 
( किसी को खटुटी वमन ), और निद्रानाश आदि लक्षण उपस्थित होते हे ! ऐसी 
स्थिति में पहिले एरण्ड तैलका विरेचन देकर आमको निवाल देना पडता है । फिर 
आमोतपत्तिको रोकने और अतिसारको दूर करनेवाली ओपधि दी जाती है । विस्तु 
बार घार आहार-विहारमें भूल होनेपर रोग जीणें हो जाता हूँ गौर थोडे-थोडे 
दिनपर ( आमका सग्रह होने पर ) आक्रमण होता रहता हूँ । ऐसी स्थितिमें तकके 
अधिवारीको तक्रवलल्‍प कराया जाता हूँ । तथा प्राणदा पपटीवा सेवन चतु सम चूर्ण 
(लौग, जायफल, सोठ और सोहागेंका फूछा ) के साथ क्सावा जाता हूँ 


यदि मुर्खपराक, अम्लवान्ति दाह आदि छक्षण हो, तो तक कल्प नहीं कराना 
चाहिये । दुग्ध कल्प कराना चाहिये । किन्तु प्रवाहिका हो तो दुग्ध कल्प भी रोगीसे 
सहन नहीं होता । ऐसी अवस्यामे छबु भोजनके साथ २-४ मास्त तक प्राणदा पर्यटी का 
सेवन कम मात्रामे कराया जाता हूँ । मोजनके पश्चात दिनमे २ बार जीरकांचरिप्ट 
या चविकासव, जो अधिक अनुकूछ हो, वह एक या दोनो मिलाकर देते रहना चाहिये । 
हा सके तो जल को उबाल, शीतल फ़रके लेवेकी सूचना कर देवें, जिससे आमोत्पत्ति 
में सत्वर लाभ हो सके । 


क्तिनेही रोगियोको आमसग्रहणीके साथ पेचिश होता है । मिससे धार-बार 
उदरशूल होकर आममिश्रित थोडा-योडा मल त्याग होता रहता है । ऐसी स्थितिमे 
प्रणदापरपंटो के साथ कुटजादि वटी मिला देनी चाहिये | भोजनके पश्चात कुठजारिप्ट 
देना चाहिये, तथा तक (या अजा दुग्ध) का सेवन भी कराते रहना चाहिये । 

यदि उदर में तीज वेदना हो तथा भलमें आम और रक्त भी गिरता हो, तो 
प्राणदा पर्पटीके साथ अफीम प्रधान जातिफशादि वी ( प्रवाहिका ) थोड़ी थोडी 
मात्रार्में मिला देनी चाहिये * 


यदि आम सग्रहणी ५-७ बसे आधविक पुराना हो गया हो, शारीकि शक्ति 
अंति क्षीण हो गईं हो, रस रक्त आदि सब घातुए क्षीण हो गईं हो ओर रोगी 
बारम्वार अपथ्य सेवन कर छेता हो, तो कोइ भी ओपधि लाभ नही पहुँचा सकती । 
फिर भी अपश्य सेवन से आशूकारी आमातिसारका आक्रमण हुआ हो, तो एरड चैल 


से उदर शाद्धि करके प्राणदा पर्षटीका ४-६ दिन तक सेवन कराने पर रोगका 
दमन हो जातों हैँ । 


पप॑ंटी प्रकरण ह २६५ 





पु 0५६ 
(६) शीतल पर्षढे | 
विधि--कलभीशोोरा २० तोले और गन्धकका शुद्ध तिजाव ( 234 ंदे 
890०) २ वोले लेब्रे । दोनों को छोहेके सकेदी छग्ें हुए कई (एनेमल) 
के पात्रमों डालकर निर्धुम कोयलोंकी मन्द अग्नि पर रखें, और सम्हालपूर्वेक छोह- 
शलाकासे चलाते रहें | गन्धकका धुर्आाँ ब्वाप्तमें न आ जाय, इसका ध्यान रखें । 
चआ भिकल जानेपर जब पतलरा रस सफेद रंगका वन जाय, तब पात्रको नीचे 
उतारकर उसी ही चारों ओर पर्षटी को फैला देवें; किर शीतल होनेपर 
पयंटी को खोल लेवें ! (श्री प० वंशीधरजी आयुवे दाचाय॑ ) 
सात्रा---६ से १२ रत्ती सुबह जीरेके चूर्णके साथ देकर थोड़ा शीतल 
जल पिलावें । आवश्यकतापर एक घण्ठे वाद दूसरी मात्रा दें । 
उपयोग--यह पपंटी मृत्रकृच्छ या अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुए मत्रा. 
वरोध को सत्वर दूर करती है; एतव्र' अम्लपित्त, वमन, उदरशूल, वृक्‍कशूल अजीर्ण, 
यकृद्विकार आदिमें भी हितकर है ॥। 
अस्लपित्त रोगीको भोजन कर लेनेके बाद हृदयमें झूछ निकलता हो तो यह 
पर्पटी भोजनके बाद दिनमें दो बार शीतल जडके साथ देवी चाहिये | इसके सेवन- 
से दृषित पित्तका रूपान्तर होता है, मूत्र साफ़ आता है और दाह, शूल और बेचैनी 
दूर होते है । 
आयुर्वेदके मतानुसार शोरा, अति उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निप्रदीपक्र दाहक, शोषक, 
वातनाशक और पित्तकारक है । प्लीहा, म॒त्रकुच्छ, नेत्र रोग, वातरकतत, कुम्भकामला, 
श्वास, शूल, आध्मान, पिटिका आदिमें हितवाह है । 
डाक्टर वसु लिखते हँ कि, शोरे का सेवन अल्प मात्रार्में करतवेपर छालहा- 
नि:सारक, अग्निजदीयक, बल्य, गत्यकारक, रस्तायत ( परिवर्तक'), पित्तनि:सांरक 
और क्षारनाशक है । यह क्षूधाकों बढ़ाता हे; और बलका संचार करता है ) अधिक 
सात्रा्में सेवन करनेपर प्रदाह(दाह-शोय) और दाह-विष-क्रियाकी उत्पति कराता 
है। फिर मुँके भीतरकी इलैष्मिककडा पीली हो जाती है । 
शोरेके उक्त गूण इस पपेटीमें अवस्थित हैं । अतः अत्यधिक मात्रा्ें इसका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । ेल्‍ 
(१० ) पल्ल पपदी ( पपदी रस )। 
विधि---पकेद राल १६ तोड़े और सोम २ तोछे लेवें | प्रथम लोहेकी 
कड़ाहीमें थोड़ा घी लगा रालका रस तैयार करें । फिर नीचे उतार तुरन्त सोमलका 
चूर्ण मिला देवें । पश्चात्‌ केऊेक्रे पत्ते पर फैलाकर पर्पटीको दवा दें | (सि० भे० म०) 
सात्रा--3 से १ रती शहदके साथ दिनमें दो वार । 
उपयोग--महल पर्व टी-कफज्वर, वातज्वर और ज्वरक्रे उपद्र वहूप वातम्रन 
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(चवकर आना) , इवासावरोब, कफव्‌ द्ध और हृदयावरोध आंदे दोपोको दूर करती हैं। 
इस पर्पटीमें सोमछ आता हैं, अत चह तीढद्ण और उप्णवीय है । इसका 
फुपफुस, हृदय और वात्तवाहिनियोपर उन्तेजक परिणाम होता है । अत जन शबा 
कफप्रकोपसे मद-मद ज्वर या अन्य विकार होते हो, तव यह अच्छा काम देतो है । 
विशेष वर्णन महल भस्ममें देपें । 
सूचना--॑पित्तप्रकोरमें इस ओपधिका उपयोग न करें। ज्वरका वेग अधिक 
यढ रहा हो, उस समय यह जोपधि न दें | वरना अस्लाभिनोदन (रकतके दवावकी 
बूद्धि) होकर मस्तकमों रत बहुत बढ जायगा और बहोगी, श्रम आदि लक्षण. बढ़ 
जायेंगे। अत ज्वर कम होनेपर दें । 
(११) अभ्र पर्षदी | 
विधि--अभ्रक भस्म १ भाग, शुद्ध पारद २ भाग और शुद्ध गायक ४ 
भाग छेवें । सबको यथाविधि मिला, कज्जछी कर, यथाविधि पपटी बना रटेवें। 
भसाझा--१ से ३ रत्ती त्रिकटु और झहदके साथ देवें । 
उपयोग-यह पर्षटी क्फप्रधान कास, क्षय रोगमें अतिसार, सगर्भा स्नीके 
अतिपार, सग्रहणी, दवाश, अरूचि, पाण्डु और सत्र प्रवारके कफप्रधान रोगोको नप्द 
करती है । अनेक वार यह पपटीके साथ मिलाकर व्यवहृत होती हे। 
सूचना--मोजन मबुर और हल्का देना चाहिये । क्षार, सठ'ई 
तीदण पदार्थ, बेंगल और दालका त्याग कराना चाहिये ॥ 


* 
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खरलाय रसायन । 


रस पारदकों कहते हूँ । इस कारणसे जिन जिन ओषधियोंमें पारद या पारदके 
खतिज द्रव्य सिगरफकों मिलाया जाता हूँ ,उत्त सवका रस प्रकरणमे अन्तर्भाव होता है और 
वे सब रसायन कहलाते हैँ । रसायनके २ विभाग 'कपीपक्व और पर्पेटी,पहले प्रकरणम 
लिख चके है । इस कारणसे इस प्रकरणका नाम “खरलीय रसायन रक़्खा हँ ।पारद- 
य्‌क्त औषधिकों जितने अधिक परिमाणमें खरल किया जाय, उतने ही पारदके परमाणु 
सूक्ष्म होते है, जिससे लाभ भी उतनी ही शीघ्रतासे पहुंचता है | पारदयुक्त ओषधि 
विशेष समयतक गुणयुकक्‍त रहती हैं और थोड़ी मात्रामे शीघ्य लाभ पहुंचाती है । 
अनेक औषधियां पारदमिश्रित न होनेपर भी रसायन समान गुणयुक्त होंनेसे उन 
औषधियोंका इसी प्रकरणमें समावेश किये हैँ । 
पारा, गन्धक और विष॑ली वस्तुओंकों शुद्ध करके ही ओषधि-योगमे मिलाना तथा 
खानेके लिये आंवलासार गन्धक ही उपयोगमे लेना चाहिये। दंडागन्धक खावेके लिये 
हितकर नहीं है । 
फिटकरी और सोहागाका फूला व'रके उपयोगमे लेना चाहिये एवं हीगको 
भूनकर ही मिलाना चाहिये । 
ओपषधि तैयार करतेमे पारढ, गन्धव,भस्म और काष्ठादिक वस्तुएं साथमे हों, 
तो पहले परद और गन्धकको मिला१२घंटे खरलकर कज्जली करें। फिर भस्म मिलावे 
पश्चात्‌ विषैली वस्तुएं और अन्तमे काष्ठादि वस्तुओंका कपड़छान चूणं मिलावे । पाठमे 
शिलाजीत , अफीम और ग्‌ गल हो, तो इनको थोड़े जलमे मिला एक रस करके मिलाना 
चाहिये । ः 


यदि रसायनोंके गू णकी वृद्धि करना हो तो पारद या वाज्जली को पहालि रोगशामक 
ओषधियोके क्वाथ या स्वरसकी भावना देवे। फिर प्रयोग तैयार करें । जैसे ज्वर दूर 
करनेके लिये ज्वरघ्त ओषधियोंके क्वाथकी भावना पित्तप्रकोपमें पित्तशमक, बात- 
व्‌ द्धिमे वातहर, कफनाशके लिये वफस्र वी, कुष्ठ नाशकै लिये कुप्ठब्न,अतिसार हो 
पर ग्राही एवं मधुमेहकों दूर करने के लिये गूडमार , जामूनकी छाल या न्यग्रोध आदि 
वर्ग द्वव्योकी भावना देनेसे रसायन सत्वर लाभ पहुंचाता है । 
वनस्पति द्रव्योंका उसी द्रव्यके स्वरसकी भावनाये देनेसे उस द्रव्यम गृणवृद्धि होती 
। यह अनू भव आसरूकी रसायन आदि ओपधियोके प्रयोगसे मिलता है । वनस्पतिके 
समान तेल, घृत, धातु, उपधातु आदिके साथ संयोग,विश्लेष (शोधनद्वारा मलत्याग ), 
काल, संस्कार और य्‌ क्तिसे नृतन गुणघधान भी कराया जाता है । यह ओषधि रस-रक्‍्त 


2 
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नजनत 


आदियमों सत्बर गोवित होजाती हुँ । किर बोडो ही माता अधिक फड प्राप्ति करादी 
है । इस बावुर्वेदिक सिद्धातकों महवि आासयने कव्पयस्थानके १२ में अध्यायमें निम्न 
बचना दर्गाया हूँ । 


3. हि 


भूयण्चे सं वछायान का स्त्रस्तमात्रत । 
सुमापित हाल्यप्रवि ट्रब्यस्थाद बहकमे कुतू ॥ 
स्वाससस्तुत्यवीर्थेवा तस्माद्‌ द्रव्याणि भावपेत्‌ । 
अत्पस्थापि महाय॑त्व प्रभूतस्यल्पा कर्म ताम्‌ ॥॥ 
कुर्यात्सपो गरविश्लेष-काल-मस्कार-पुक्तिभि । 


इन नियमको छक्ष्यमें रसकर ओपधियोलो अनुरूछ द्रव्पोंके स्वससोली भावना 
देनेका आचायोंतर विधान किया है । रोगश।नक समान य बेवपरी द्वब्योटी भेवन।ए 
शास्त्रीय मर्याद। अनुरूप जितनी अधिक दी जायगी,उताी ही गुणवुद्धि होती हैँ। मावना 
देनेमें आलस्य करनेपर गुणछाम कम मिलता हूँ जौर देर भी होती हूँ । हु 


रस या गुटिसाप्रभुति ओपधियोमें जहापर भावना देनेके किये वतौपधिका साक्षात्‌ 
स्व॒स्स मिल सकता हो, वहापर अच्छी रीतिसे ओपधि आंद्रं हो जाय--रवड़ी सदृझ्ष 
हो जाय, उतना स्व॒र॒स मिला सूखनेतक सरल परनेको एक भावना वहते हूँ । स्वस्सवा 
अभाव होनेपर जिन वनौयधिके क्वायकी मावना देनी हु।,उसे भावद्रव्यके (जिस ओपधि 
को भावना देनी हो उसके) समान लेकर ८ गुण जलमें मिदा कत्रायकर अप्दमाद 
शेप रहतेपर भावना दें । यदि उतने क्वायसे भीद्रब्यमें अच्दी रीतिसे गी द।पन ने आता 
हो, तो क्वाय वरनेली ओवधि दुगुनी लेकए क्वाथ करें। 
जब रसायन या अन्य लोई ओपधि खरअमें हो और घोटाई चालू न हो, या रातिवे' 
समय घोटाई बन्द रहे, तब मोटे कार्डवोर्ड य। छत्डीके ढवकनसे खरलचों ढक देना चाहिये 
जससे ब्रीचमें वत्ता सडा रह सक्े। इन रोसिये औयधि बन्द रहने से वहुरका कचरा 
या सूक्ष्म जन्तु नही गिरेंगे । इसके अतिरिक्त भाववकि लिए मिदाया हुआ रस निकुम्मा 
सूखकर ओपधिरमों अनावश्यक क्षारसी बुद्धि नही होगी । जैसे सुबर्गम।लिनीवसतली 
घोटाई अधिक दिनातक नही होती । उप ओेपबिधुकात खरछकों यदि रात्रिके सम्रथ ने 
ढके, तो उपमें वीबूके रमके क्षारका परिमाण अधिकाशमें हो ज[यगा जिसते ओवधिका 
गूश न्यून हो जावगा | भाववामें मिडानेका रस उठते सश्व्में मिलावे कि, जिसमेसे बहुत 
हिस्सा शामतक घोटाई करवेमें सुल जाय। अधिक रस वार-बार झेप रह जानेंसे 
भोपधियोमें कुछ अशमें विद्वति हो जाती है । 
ओपधियोझो भाववा देनेके पश्चात्‌ ग्रोडिया बताकर झायायें जहा पूढ्ा कचरा न 


कि 
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उड़ता हो, एसे स्थान' पर सुखावे, और सूख जावेपर साक अच्छी डाटवाली' गीशियों में 
भर देवें | यदि योड़ो गोलों गोडियां मरदी जांयवों, तो उत्त ओवबिपे विक्षियय होकर 
थोड़े ही दिनोंमें दुग्ध आने छोगेगी एवं ओवधि अच्छी सुख जानेपर भी खुली रक्‍खीं 
जायगी, तो उद्मसे सत्वाश उड़ता रहनेते ओबधि थोड़े ही दिनोंगें हीनवोर्य हो 
जायगी । 


रसायनवाली ओषधियोंकों घोठनेके लिये पक्के पत्यथरके खरकूका उपयोग करें| 
लोहेके खरहूमें क्षारयुक्तर ओबधि मिदातें अववा वींबू आदिके रसोंकी भावता देनेसे 
ओबधिमें लोहेका जंग जि जाता है । 


हर 


[ १ ] विश्वतापहरण रस [विषमज्वर | 


विधि-.-..शुद्ध पारद, शुद्ध गन्त्रक, शुद्ध बच्छताग, ताम्प्रभस्प, सोंठ, मिर्च, 
पीपछ और अकलकरा, इन औषधियोंकों समभाग लेकर खरलछ करे । किर करेलेके 
पत्तोंके रसमें १२-घण्ट घोटकर उड़दके समान' गोलियां बनावें | (आ० नि० मा०) 


सात्रा-! से २ गोली जीरा-मिश्री ६-६ रत्तीके साथ दें | 


उपयोग-.-यह रप्तायत सब प्रक्रारके विषम्रज्वर, घातुगतज्वर, अपचनजनित 
ज्वर, जीग॑ज्वर, दन्द्ृज्वर, व|तज्वर और कफज्वरकों दूर करनेमें अति उपयोगी ह 
अनेक दिनोंतक स्थिर रहनेवाले ज्वर इससे थोड़े ही दिनोंपें चले जाते हे | वृूतत और 
जीर्गज्वर जिनमें शोत रहता है उत ज्वरोंनें इससे सत्वर लाभ होता है । मद्दती ज्वर, 
जो रस-रक्‍त मांस आदि घातुओंके आश्रित होकर कुपित्त होता है-नाना प्रकारके उपद्रवोंको 
आरम्भ करता है, उत सबको सम्पूर्ण उपद्रवों सहित थोड़े ही दिनोंमें दूर कर देता हो । 
यक्षत-प्लीहावु द्धिको कम करता है,कच्चे आमको जलता है; पाचनक्रियाकों बढ़ाता 
है; और विषमज्वरके कौटाणुओंकों चष्ठ कर ज्वरको निवृत्त करता है । 

मलेरियाके कितने ही रोगी बार-बार क्विनाइन लेते हे । फिर क्विनाइन लेते हुए 
ज्वर निवृत्ति नहीं होती । ४-८ रोजमें पुनः पुतः मलेरिय। आता रहता है । किसी-किसी 
को क्विन(इन लेनेपर निद्रानाश, मूत्रोत्नत्तिका ह्ाप, घबराहट,रक्तस्राव आदि उप- 
स्थित होते है ऐसे रोगियोंक्ों इस रप़ायतक्े सेवतप्ते लाभ होजाता है । 


डाक्टरीमें क्विनाइन मलेरियाके लिये सर्वोत्तम औषधि मानी गई है, किन्तु रक्‍्त- 
दवाववृद्धि-पोड़ित, वुक्‍्करोगी और पित्तप्रवान प्रकृतिवालोंकों मलेरिया आनेपर 
क्विनाइन न देना चाहिये क्योंकि, इन दिशाओंम क्विनाइन देवेसे ज्वर १०५ तक 
बढ़ जाता है जिससे अति व्याकुछता निद्रानाश, हृदयकी धड़कन, उवबाक आना, 
आमाशयमें वित्त अति खट्टा होकर उत्रका उष्ण बन जाना, खट्टी-खटों वन्‍तर द्ोना 
बमन होतेपर कण्ठमें दाह और नेत्रोंमें जलन आना, मृत्रमें जलन होना,दिनमें मृत्रावरोध, 


मु 
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१५ दिन तब प्रात साथ घीतमजी रस दिया गया। परिणामर्मे ब्वासावट्रोब, 
मछावरोव, निद्रानाय और क्षुघानाथ, चारो ही विवार नप्ट हो गये | य&८प्जीह,को 
भी लाभ पहुँचा । 
डयल न्यमोनियाँ होनेसे जिसके दोनो फुफ्फुस दूषित थे, ऐमे रोगीको 
देखा । जिमकी चिफ़ित्सा इगलेन्डके पास ८ डाक्टरोक़ों सल्हापते हो री थी। 
उन्होंने रोगीको ऑँक्सिजनपर रखा था अर्थात्‌ निरन्तर आउिसजनर्मेसे श्वास" 
ग्रहण कराया जाता था । फिर भी अधिकाधिक अवस्था पिगठ रही थी। छम्प्रे_ 
समयतक चित लेठे रहनेसे शय्यात्रण ( 360 ५07०७ ) हो गया था। छातीपर 
ताविनके डिनिमेन्टत रोज मर्रन होतेते प्राह्यवचा निझठ गई थी | ऐसी 
अवस्थार्में अवस्मात्त रोग प्रवल हो गया | टाक्टरोने आभा छोड दी थी। 
मस्तिप्फकलाप्रहाद ( जैश्शागरह्ठात8 ) हो जानेका निर्णय दिया । मत रक्‍त 
आ रहा था। रोगी अचेन था । मन्द मन्द प्रद्ाप हो रहा था । पेहोमीने पतद़े 
दस्त होज,ते थे । ऐसी अन्तिमावस्थामें शीतमजी घहदके साथ दिनमें २ वार 
देनेफा जारम्भ क्या । परिणाम र्में रोगी योडे ही दिनोमें स्वस्थ हो गया। 
एक १८ वयबी आयुवारा नवयुवक ज्वर पीटित था । झारीरिक उत्ताप 
१०३ से १०४ , मस्तिष्फर्में रक्‍तदबाव वृद्धि, तीर प्रछाप, ऊठ ऊठाकर भागना, 
मारना, भागनेंकी चेष्ठा करना, मलावरोब, परिचितोकों ने पहचानना आदि 
पित्तप्रधान लक्षण उपस्थित थे। उस्ते शीतमजी रसकौ केवछ २ मात्रा देनेपर ही 
प्रद्यपादि निदोश प्रकोप शमन होगया । 
एक यद्वतृप्रदाहका रोगी, जिसे पहले फिरेंग टोग हो गया था। उसे 
विसूचिकाके सहस वमन-अतिसार, कामछा, उदरपीडा, ज्वर और प्रतिश्यायादि 
उपद्रव भी होगये थे उसे आरोग्यवरद्धी (न० १ ) और क्षीवमजी रस मिलाकर 
दिनमें २ वार दिवा जाता था। ५ दिनमें उपद्रवमह यक्ृत्प्रदाह दूर हो गया। 
केवल फिस्य विप रक्‍त में दोप रहा था। 
एक प्रसूतता जिसे वम्पईके सूर्तिकायूहमें रहते रहते ज्वरभआाने छगा। १० 
दिन पूरा होनैपर १०४“ से १०५१ तक उत्ताप बढ गया । उन्‍्माद, अनिद्रा 
पाण्डु, समग्र देहपर झोथ और कफ प्रकोयादि छक्षण प्रतीत होते थे। ऐसो 
स्थितिमें उसे सूतियागृहसे रजा दी थी । विद्वान २ डाक्टरोने आशुवारी राजय- 
इमाका प्रकोप होनेका मत भी दे दिया था । ऐसी क्प्टसाध्य अवस्थानें शीतमजी 
रस देवदार्व्यादि क्वायसे देना प्रारम्म क्िया। एक सप्ताहमें कक प्रकोपके सब 
लक्षण और शोयसह ज्वर दूर हो गया । केवल उनन्‍्म्राद, पान्दु और निबेलछता 
>प रहे थे । फिर स्मृतिसागर रस दश्षमूल क्वाथसे देने और हृदयपौ&ष्टिक 


है. 
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्द 


औषधिका सेवन कराने से ४० दिनमें रूग्णा स्वस्थ हो गई । 

श्रीयुत प॑० कांतिछालजीके अनुभव अनूसार यह रस मुख्य वात और 
कफप्रकोप और गौण पित्तप्रकोपपर उत्तम कार्य करता हैं। इस रसायनके सेवनसे 
दान्त निद्रा प्राप्त होकर उन्‍्माद और प्रलापका शर्मेन होजाता है । पचनसंस्थामें 
रहे हुए आमका पचन होता-है और शौच आकर उदर साफ होजाता है इस तरह 
मृत्रावरोध और अफारा आया हो तो वह भी दूर हो जाता है । रत्तमें, संगृहित 
ज्वर विषको जलाकर तुरन्त ज्वरको शमन कर देता हं। सूतिकाको वातप्रकोप 
होकर उन्माद हो गया हो, तो उसे भी दूर कर देता है । 

प्रतिदिन आनेवाले विषमज्वरपर सुदर्शन क्वाथके साथ शीतभंजी रघप्त 
देनेसे क्विनाइनके सहश हांनि नहीं होती। आमपचन होकर ज्वर दूर होजाता है । 
अपचनजन्य ज्वरको यह एक ही दिनमें दूर कर देता है । प्रतिश्यायस्नह ज्वर (7/- 
]प०7%29 ) पर यह रस बनफसंके क्वाथके साथ देयेसे तत्त्काल अपना प्रभाव दर्शाता 
है । ज्वरावस्थामों रोगीको लंघंने कराना चाहिये । 

कफ प्रधान इ्वासंमें होंनेवाली घबराहटंको दूर करनेके लिये यह उ्यवहृत 
होता हैँ । आक्षेपक वातका बार बार दौरा होनेंपंर इस रसकी ३-४ मात्रा २-२ 
घंटपर देनेसे दौरा रुक जाता है । पत्थर, छकड़ी, सलाकादि नाकमें प्रवेश होजाने 
पर शीतभंजी रस सूघांनेसे २-४ छीक आकर प्रवेसित वस्तु निकल जाती है । सबच्चि- 
पातकी तन्द्वाें शीतमंजी' रसका नस्य देयेसे थोड़े ही सतयरमें सुधि आजाती है । 
इस तरह इस रसका उपयोग अन्य रोगोंपेर भी किया हैं । 


उक्त अंतुभवके अंतुसार अन्य औषधियोंसे छाभ होतेका विवेचन किय्रा जाय 
तो सामान्य बोधवाले चिकित्सकोंको अति सहायता मिलजाती हे; किन्तु ग्रन्थका 
कफलेवर वढ़ जाय, वह इष्ट न होनेसे ऐसा नहीं कर सकते । 
दूसरी विधि--वंगभस्म, नागभस्म, पीला सोमल, शुक्ति भस्म और शुद्ध 
नीलाथोथा, इन ५ ओषधियोंको समभाग मिला, करेलेके पत्तोके रस को ७ भावना 
देकर मूंग समान गोलियां बनावें । (र० का०) 

साऊ।-...१-१ गोली जीरा और मिश्रीके साथ । पालीके ज्वरमं ज्वर आनेके 
६ वण्टे पहिले एक मात्रा और ३ घण्टे पहिलें दूसरी मात्रा दें । जीर्ण॑ज्वरमे दिनमें दो बार 
दूध पिलाकंर गोली निगलवा देवें । 

ऊपय ग--यह रसं- सब प्रकारके विषम ज्वर, सनन्‍्तत, सतत, एकाहिक, 
तुतीयक, चातुश्रिक, शीतज्वर, जीर्णज्वर, कफ; इवास, आम, मन्दाग्ति, सबको दूर 


करता हूं। इस ओषधिके सेवनसे अनेक दिनोंसे आनेवाले और बार-बार उछट कर 
आनेवाले ज्वर भी दूर होजाते है 
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(१) झूतगज रस ) 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छताग और सोहागेका फला 
2-१ वोडा जौर गायको छाठमें शुद्ध किये हुये बत्रेंके वोज ४ तोल़े छेवें | सनकी सरलर्मे 
एक दिन तक धो । फिर घतूरे के नीज और बच्ठनागके बनाथकी ३-३ भावना तथा 
भ्िफदुने वबरायकी ५ भावना देकर उठदके बराजएगोलिया बारें ।इस जौपनिको 
“मृनप्राणशयी सृतराज बहते है । (र० यो० सा०) 

मात्रा--एस्से दो गोली दिनमें २ समय, जड़, अदरपके रस और निश्री, 
था लू दसीके रसके साथ । ज्वररहिंत अतिसारमें नागरमोयेका कवाय,ग्रहणी और अर्शमे 
लिश्षो बौर शहूई, बावप्रकोपमें ज्िकदु और विव्रकमूलका बबाब, वम्सवात, 
जयबाहुए,एकागवात, अपस्मार और उन्मादमें शुद्ध घत्रेके यीज ० नग और निश्रीका 
नंपूवान दें । इस रीतिसे अन्य अनृपानोकी योजना कर लेनी चाहिये । 

उपयोग--बह रम गोताग सन्रिपात, क्फज्वर, वातंज्वर, वातइडेप्मज्वर 
( [00फ९पर८0 ) + फुफ्ुपष सनिपात ( एशशालएणया ) , प्रतिश्याय; 
बकप्रवोपसे उत्तन समस्त रोग, ज्वरातिसार, आमातिसार,कफ्प्रधान नया ग्रहणी रोग, 
जर्भ, कम्पवात, अपवाहुक, एकागवात, अपस्मार और उन्मादकों नप्ठ करनेमें अति 
उपयोगी हूँ । 

इस रसके सेबनसे नाटठियारें संगहीत बफ और अतटीमें रहे हुये आमका भोपण 
होता ई , तयामझ-मूतावरोध दूर हो+र अग्नि प्रदीष्त होती है, फिर आमाशय, फुफ्फुस, 
अन्न और मृत्राशव घुद्ध होफ़ुर अपनी-अपनी तज्िग्राको नियमित करने लगते हूँ । तथा 
ज्वर अमन होजाता हैं । 

इस रनके सेवनमें दुब, दुबके बने पदार्य, मदुझा, चावड और णवरर आदि पदार्थ 
पथ्व मानेजाते है । किर भी रोग और प्रद्व तिका विचार करके भोजन देना चाहिये । 

सूचना--इस रसमें वच्छुनागवी मात्रा अधिक हैं, अत निवरल हृदय 


बालोको यह र॒म अति कम मात्रार्में देवा चाहिये । कारण बच्छनाग हृदयकी गतिको 
लिथिल करता है | 


(४) करतूरी भेरद रस | 
विधि--शुद्ध हिंगुल, शुद्ध बच्छनाग, सोहांगेवा फूछा, जावित्रों, जायफल, 
क।री।भच, पीयछ और कस्तूटी, सत समभाग लें। कप्तूरीफों छोड शेप ओपधियाँ 
मिठात्त ब्राह्मीके कवायमें ३ दिन खरल करे। किर कम्नू री मिलव र ३ घण्टे नागवे उके 
घातके रसमे खरट करके मिचके समात गोलिया बावें। भावना देनेको मूल ग्रथकारने 
हो जिल्ला, अनुकद समझ कर हमने बढाया है । (र० रा० सूं०) 
चकत्तव्य-.-इस रुसायनके पाठमें बम्बईके सुप्रसिद्ध वैथराज आमुर्वेद 


ते 


खरलीय रसायन । २७५ 


ह 





मातंण्ड श्री यादवजी जिकमजी आचार्य कर्पुर! मिझाते है । कर्प्र मिलानेसे प्रगोग 
विशेष छाभप्रद बन जाता है। कुचलेका सत्व(स्ट्रि-कनिया) इसमें +हरत्ती प्रतिमात्रामें 
मिला देनेसे हृदयपर उत्तम प्रभाव होता है। कस्तूरी भेरवका प्रयोग विशेषतया शीतांग- 
कालम होता है। कर्पूर मिलानेसे कस्तू री और हिगुलका काये प्रवलतर होता है; परिणामर्म 
शीत तुरन्त दूर होकर उत्तेजना आजाती और हृदय नियमित कार्यकरन लगता हूँ । 
नाड़ियोंको बल मिलता है । 


मात्रा---२ से ३ गोली दिनमों २ से ३ समय जल या रोगानुसार अनुपानके 
साथ देनी चाहिये । 
उपयोग--यह रस ज्वरकी तरुणावस्थामें आम-पाचन और ज्वर-शमनार्य दिया 
जाता हँ । इस ओषधिके सेवनसे १४ दिनके मु हृती ताप प्रछ्ापक सन्निपात (7'एएपड 
#6ए००) और २१ दिनके मुहती ताप आंचजिक सन्नरिपात (#छ70ंव #6एस) 
में रोगीकी शक्ति स्थिर रहती है, और समय पूरा होनेपर ज्वर चला जाता है। जिन 
रोगियोंके जीवनकी आशा छूट गई हो; ऐसे मोतीझराके अनेक रोगी ब्राह्मी क्वाबफ़े 
साथ इस ओषधिके सेवनसे सुधर गये हैँ । यह रसायन कोमल प्रक्ृृतिवालों और वारूको- 
के लिये भी हित॒कर है । कफ और वातप्रधान सन्निपातमें प्रताप, शीत, निद्राना 4, 
वातप्रकोपको दवानेके लिये भी अ-च्छा काम देता है। प्रसूताके धर्नर्वात, कम्प, दात 
भिचन), श्वास, कास और हृदयाव रोधको सत्वर दूर करता है । हिस्टीरिया, अपस्मार, 
उन्‍्माद और म्‌च्छाम मस्तिप्कको गांत रखता हैँ, और हृदयको भी सबरू बनाता है । 
कु [५] साचिका भग्ण रस । 
विधि---रससिदूर, शुद्ध स्पविष और कस्तूरीको समभाग मिला शपूरे 
के रसमों १२ घण्टे खरल करके चूर्ण वनालें । (२० यो० सा०) 
उपयोग-सुईके अग्र भागसे थोड़ा-सा ( (५७ रत्ती) निकाल बिर के 
वालोंको अलग कर रक्त निकाल कर उसमें मिला देनेसे तथा उतनेही परिमाणय्र मिथ्री- 
के साथ मिलाकर खिला देनेसे सन्तिपात की वेहोशी और इन्द्रियोंकी शुन्यता अ,दि 
तत्काल दूर होते है । 
सूचना--दाह होनेपर जर्वेत या मिश्री मिला दूध पिलावें। 
(६) ज्वरकेसरी बी । 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छुनाग, सोंठ, पीपछ, कछोमिचं, 
हरइ वहेड, आंवला और शुद्ध जमारगोटा, सब समभाग मिला, १२ घण्टे मागरेक्रे 
रसमें खरलू कर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें। (भैं० र०) 
निर्धतरत्नाकरमे भांगरेके स्थानमें द्रोणपुष्पीके रसकी भावना देनेको लिखा ई । 
बह ज्वर-शमनमें विश्येप लाभप्रद रहती हैँ । 


ड़ 


२७६ स्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





मात्रा--£ से २ “त्ती दिनमें २ समय ५ से ७ वालठोमिचके साथ निगल 
चाय, उपर एक घूट जल पीवे | बालकोको सरसोंके वरायर दें। मूल ग्रथवारनें 
अनुपान भिन-मिन्र लिले हे | सत्र श्रवासके ज्वस्पर नारियछ़का जल । पित्तज्वरमें 
इयर । सन्निपातमें वाल्ीमिच । दाहज्यरमें पीपल और जीरा । 
उपयोग--ज्वसर्वेसरी रस सर प्रवारके नूतन ज्वर, बातज्य”, पित्तज्वर 
दाहज्यर, विपमज्वर, सनिपात, भूतानुयउन्वयुक्त ज्यर,प्टीहावृद्धिसि आनेबाडा ज्वर, 
सब प्रवारके वित्तप्रधान बुप्ठ, गृल्म, मछावरोब, मन्दाग्नि, अजीणे, णोय, घूल तथा सब 
प्रकारके पित्त और रवत दोपकों शात करता हैँ । 
बहुघा अनेवः प्रवारके ज्यरोवी उत्पत्ति मठाबरोध होनेपर होती हूँ । मठावरोध 
होनेपर आम और से द्रिय विपकी वृद्धि होती है। फिर आम और विपको जलानेत्रे 
लिये जीवन मरक्षक शक्ति उप्णता को बढा देती है। उसे शास्रवारोने ज्वर सश्य दी हूँ । 
इस ज्वरमें प्रकृति जोर छक्ष्ण भेदमे विविध पवार होते हूं । यदि मलावरोधज्वरका 
हेतु है, तो फिर चाहे कसी भी जातिका ज्वर हो, वातज, पित्तज, कफ्ज, द्वन्द्रज या 
त्रिदोपज, सबके मूछ हेतुस्प मछावरोधको दूर करने तथा ज्वरको थमन परनेके लिये 
यह निर्मय ओप्रधि हैँ । + 
सूचना--यह ओपधि वबादक, वद्ध, युवा, स्प्री-युरुप, सपको देनेमें उपयोगी 
है । सिर्फ समर्भा स्त्री और अतिसारके रोगीनी नही देनी चाहिये । 
(७) नारायण ज्वरांकुश रस । 
विधिं--शुद्ध सामल, शुद्ध पारद/ शुद्ध गन्धक, घुद्ध हरताल, शुद्ध वच्ठनाग, 
शुद्ध धत्रेके बीज, वराटिका भस्म, सोहाग्रेका फूछा, भाग, सोठ, कालीमियं, पीपल, 
सब समभाग हो | पहिले पारद और गन्वककी कज्जटी करके क्रमश सोमल और हरताल 
मिलावें । फिर आबे घण्टे घुटाई करनेके वाद वच्छनाग और अन्तममें सब बस्तुओका 
बारीक चूर्ण मिछा, अदरसके रसमें हे दिततक धुटाई वर्के ज्वारके दानेके समान योलिया 
बनावें । पर (यो० २०) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें ३ समय जलवे साथ दें । ज्वर होनेपर उतारने, 
और ज्वर माहो तब रोकनेके लिये दिनमें ३ समय देवें | < 
उपयोग---तारायणज्परांऊुश सब प्रकूरके विप्रम ज्वर (ठण्ड रूगकर आने- 
वाले ताप), सनिपात, जीणज्वर और प्विसूचिकाको नृप्ट करता है । सब प्रकारके कफ- 
प्रधान और बातप्रबान ज्वरमें उपयोगी हैं । 3 
सूचना---दसम ओपधिमें सोमल हैँ, इसल्थि खान-पानमें अपथ्य नहीं करना 
चाहिये । जीर्णज्वरमें अवश्य वी और दूध देना चाहिये ।नूतन ज्वरमें ओपधि देकर 


हि 


फपद ओढा देनेसे पसीना आरर ज्वर उत्तर जाता हूँ ॥ 


खरलोय रसायन । २७७ 





यह रस ज्वरके तीत्र वेगमें, ग्रीष्म और शरद ऋतमें तथा पित्तप्रधान प्रक्ृतिवा को 
नही देना चाहिये 


[८] महाज्वराकृर्श रस | 


विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छनाग, तीनों एक-एक भाग; 
शुद्ध धत्रेके वीज ३ भाग; और सोंठ,कालीमिर्च, पीपल, तीनों दो-दो भागलेवे । सबको 
यथाविधि मिला, अदरख और नीवृकेरसकी १-१ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
वा्धे । | (व० रा०) 
सात्रा--१-१ रत्ती अदरखके रस और शहदके' साथ देवें । 
कफप्रधान ज्वरमें महाज्वसकुश, झाोंगभस्म, कफक्रुठार और नौसादर मिलाकर 
दिनमें ३ वार देवें और ऊपर पिप्पल्यादि क्वाथ पिलावें । 
उपयोग--.यह रप्तायन वेदताशामक, ज्वरघ्च और पाचक है । वातज्वर, 
कफज्वर, इ्न्द्रज ज्वर, त्रिदोषज ज्वर और सब प्रकारके विपमज्व र--एकाहिक, 
दयाहिक, तृतीयक, चातूथिक आदिका नाशक है । यह रस विना ण्डके ज्वर और 
लगातार रहनेवाले और घटने वढनेवाले ज्वरमों अति उपयोगी है । ज्वरके साथ 
उत्पन्न अजीर्ण, पतले दस्त होना, पेटमें दर्द होना, पेटमेंवायू (आफरा) होना इत्यादि 
विकारोंकों भी दूर करती है । जीर्ण संधिवात (आमवात) में यह रस लाभदायक है। 
इस रमके सेवनसे कुछ प्रस्वेद आता है, वेदना शमन होती है; और आम पचन 
होकर ज्वर दूर हो जाता है । ' 
अजीण या असात्म्य भोजनसे पचनेन्द्रिय संस्थाके कार्यकी विक्षति होकर उत्पन्न 
ज्वर प्र इस रसका उत्तम उपयोग होता है । विशेषतः वेदना सहन न करनेवाले अधीर 
और चंचल प्रकृतिके रोगीको यह दिया जांता हैं । 
सर्वागर्में कम्प, ज्वरवेग असमान, निद्रानाश, वार-बार छींकें आना, शरीर जकड़ 
जाना, हाथ पैर टूटना, संधि-संधिमें वेदना,मस्तिष्क और कपारूमे दर्द, मुंहमें बेस्वादु- 
पत, मलावरोध, सारे शरीरमें भारीपन, हाथ पैरशन्य हों जाना,कानमें आवाज आना, 
दांत भिचना, व्याकुलता, शुष्क्र कास,उबाक, थोड़ी-थोंडीवमन, रोंगटे खड़े होना, तृपा, 
चक्‍कर आता, प्रलाप, मृत्रका रंग पीला, लाछ या कालॉ-सा हो जाना, उदरमें गूल, 
आफरा, वारवार उदासी आना तथा छक्षण वृद्धि होने पर असंहनशीलता, रोगीका 
बड़-बड़ करतेरहना (पूछने पर रोगी कहता हूँ कि, प्रछलप कर॑नेपर अच्छा लगता है), 
इत्यादि बातप्रधान लक्षण होने पर यह मद्दाज्वराकुश “रस दिया जाता है । 
ज्वरका मंद वेग, अंगमे जड़तां, आलूस्य, निद्रावृद्धि, अंग अंकड़ा हुआ भासना, 
कपड़ा उतारवेपर छीत छूगना, नूहमें वार-वार पोर्नी आने, उँवाक, वमन; उदरमें 
भारोपन, नेत्रके समक्ष अन्चकार, सूर्यके तायमे वे ठने या अग्निसे तावनेकी इच्छा, सूर्यक्रे 
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तापमें ईठमेसे अच्छा लगना, सासी, अरुचि, येचनी, आदि कफप्रधान छक्षण होनेपर 
इस महाज्वरासुथशा अच्छा उपयोग होता है । 
क्फयात ज्यर होनेसे अगर्मे जझता और अत्ति गीरापन, मस्तिप्फ जबडा हुआ 
भासना, हाड-हाड फूटना, तन्द्रा, जुबामते समान नाक में इटेप्मकी उत्पत्ति होना, स्गसी, 
प्रस्वेद न आना, हाथ पैर और नेसोमें दाह, भय लगना, जो उत्पन होना, कायट- सी 
लगना आदि छक्षणो्मे ज्वर विशेषत मर्यादित होताह । इसपर यह रसायन छाभदायक 
७ 


हे 


सतत विपमज्वर अर्याति छ या १० दिनतवा सहावाले ज्वस्मे अति जउना, हाथ- 
पैर 22ना, जत्ति प्यास (यह प्यास उप्ण जरछू या सोठ, छोग आदिउप्ण पदाय के मेवनसे 
बम हीती है), आदि रूथण प्रतीतहोते है । इस ज्वर्में और एयदिन छोडवर आने वादे 
तुनीयक ज्वरमें यह महाज्वशमुद्य हितकारक है । 

अगीर्ण या अपथ्य सेवनसे ज्वर आनेपर कोप्टस्थ विशृति होती हूँ । फिर उत्ाव, 
लाजास्राब, उदरमें वाब भर जाना, अरुचि, उदस्में मन्द-मन्द घूल, थोडा-थीडा दस्त 
छगते रहवा, अग्निमाद्, किसी भी प्रवारके भोजनवी इच्छा न होना, शारीरिक उत्ताप 
मर्यादित होना, सधि-सधिमें वेदता आदि ललण प्रतीत होते है । इस ज्वर पर 
महाज्वरावुश रसका अच्छा उपयोग होता है । (जौ गृ० ध० झा०) 


(8) रत्नागिरि रस | 

विधि--शुद्ध मैंनसिल, शुद्ध टिगुल, लोग भौर जायफल समभाग मिला- 

कर अदरसके स्मकी २ भावना देवें । क्रि एक-एक रत्तीवी गोलिया बना हेवें । 
(आ० नि० मा०) 

मात्रा--१ से ३ गोली । बच्चोको ३ से 3 रत्ती तक देंवें । 

अनुपान--धनिया और मिश्रीका जौकुद आधा-आधा तोडा लेगर १ उद्धाक 
जलमें एक घण्टेतत भिग्रो देवें । फिर मसछ छानरर ओपचिके सात पिला दें। जीगे 
ज्वरमों दूधके साथ द ॥ 


रू 


उपयोग--प्रह ओपपि बट मतुष्प और चच्चोंवे व्ने रहनेवाद़े ज्वरकी उत्ता- 
रनेंवे छिये अमोधघ है और निर्भयतापूर्वेफ़ डी जाती है । 
इस रसका धनिया-मिश्रीके हिमके साथ देतेपर स्वेदक गुण दर्शाता हैं | खनमें 
रह हुए विपको जलाकर प्रस्वेदके साथ वाहर निका5 देता हैँ एव कोप्ठमें सचित 
लाम-विपया पाचनकर ज्वस्के मूलको नप्ठ कर देता है । 
इस रत्नगिरि र्ममें बच्ठुनाग न होनेसे निर्बल हृदयबातोंके लिये यह विशेष उप 
योगी हूँ । मुहनी ज्वर्में लव उच्यवागवाली औपधि देनेसे हानिकी सभावना हो, तेव 
इस रत्वगिरि रसका उपयोग अति हितकर होता है । 
इस रत्नगिरिका उपयोग समस्त बातरोग, उदरबात, गृत्म आदि पर भी होता है । 
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चातरोग पर इस रसकी ३-३ गोली दिनमें ३ बार गुनगुने जल अथवा शहद-पीपलके साथ 
देनी चाहिये । 

खेतोमें कार्य करनेवालोंको और ग्रामोंमें फिरनवालोंको अनेक स्थांनोंमें वर्षा 
ऋतुके भीतर अस्वच्छु जल पीना पडता है और ऋतु प्रकोपके हैतुसे भी पचनक्रिया 
योग्य कार्य नहीं देती । किर अनेकोंको आम संगृहीत होकर ज्वर आजाता है। इन रोगियी- 
को रत्तगिरि रस देनेसे विष जलकर थोड़े ही 'सनयमें ज्वर शान होजाता है । 

धिथ्या आहार-विहार, अपचन और ऋतुप्रकोष आदि कारणोसे आम और म् 
संगृहीत होऋर ज्वर आजाता हैँ | इस ज्वरबगे दूर करनेके लिये पहिझे आरग्वध् आदि 
ओबधिपरोके क्‍्वाय या ज्वर्केपरीते आम और मठको दूर कर धातुओंको निगम बनाना 
चाहिये । किन्तु अनुभवहीन डाक्टर और उनके अनुयायी उसे विषमज्वर मानकर किव- 
नाइन आदि देते रहते हैँ । परियाममें ज्वर-विपष कृपित होकर बातुओंमें लीन होजाता 
है । फिर दिनोंतक कप्ट देता रहता है । सामान्यतः शिर दर्ढ,नेत्रमें निस्तेजता,जिह्‌ वा 
मलडधिप्त होना, अति थरकावट, अग्निर्मांध, अरुचि, मृत्रमे पीलापन, मलावरोध आदि 
लक्षण भसते हूँ । एवं २-४ घण्टेके लिये ज्वर प्रतिदिन बढ़ जाता है । णदि एसी अवस्थामें 
विवनाइन देते रहें, तो मस्तिष्कर्मे उप्णता, वविरता।, वुक्कोंके कार्य में प्रतिवन्‍्ध होकर 
मूृतावरीब होना, निद्रानाज आदि उपद्रव उपस्थित होते हैँ । इन रोगियोंको रत्वारि 
रस धर्तिया मिश्रीके फाण्ट या हिमके साथ देनेसे ४-६ घण्टेके भीतर धातुओंमे लीन ज्वर 
चाहर आजाता है । २-४ घण्टे तक ज्वर १०२ से १०४ तक बढ़ जाता है । फ़िर स्वेद 
लाकर वियको बाहर निकाल देता हू और ज्वरको शयन कर देता हा । 

प्रतवावस्थामे योग्य सम्हालू न रहतेेसे पचनशक्तिका विचार किये बिना, गूड़- 
घी खिलाते रहनेसे प्रसूताकों ज्वर आजाता है । सामान्यतः ज्वर१०२ तक रहता है | 
शिरदर्द, व्याकुलता, अरुचि, उदरमे भारीपत, जननेन्द्रियसे जलखाव होते रहना, 
किसी-किसीको पतले दस्त होजाना आदि लक्षण उपस्थित हीते है। ऐसी रुग्णाओंकों 
रत्नग्रिरी रस देवेसे आम विष शीघ्र जल जाता हैँ और ज्वर निवरुत होजाता है । 


(१०) अश्वकचुकी रस 
, विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, जुद्ध बच्छुनाग, सोहागेका फूछा, शृद्ध 
हरताल, हरड़, बढ्ेश्ा, आवला, सोंठ, कालीमिचें, पीयल और शुद्ध जमालगोटा, सब 
समभाग मिलाकर मांगरेके रसमें २१ दिनतक घृटाई करके १-१ रत्तीकी गोलिया बचावे। 
(र० रा० स॒०) 

- सात्रा--एकसे चार गोली सुबह जल के साथ देवे । बाऊककों आधी गोडी 
देनी चाहिये । 

उपयोग--ज्वरकेसरी बदीमें सोहागा और हरताल मिलाने पर अश्वकंचुको 
रस तैयार होता है । इस रसायनमें भांगरेके रसकी जितवी अधिक भाववा रूगती है; 
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उतनी ही सौम्यता आती है, तथा दाहक और विरेचक युण कम होता है । भागरेवे' रमकी 
अजधिक भावनासे यक्धत्‌को अधिक छाम पहुचता है, एवं जमालगोटेकी उम्रताका शमन 
हाकर दाह, उवाक और वमन करानेंती अवितया ह्वास होता है , तथा हस्ताछकी उग्रता 
भी कम होती है । 

उप्त अज्वक चुकी रतको अश्वचोंडी और घोटाचोरी भो कहते हे । सामान्य जनता- 
की भान्यता है वि, यह रस सव रोग्रोपर उपयोगी है । परन्तु शास्तद प्टिसि विचार करने 
पर यह मान्यता श्थमथुक्‍त भासती हूँ इतना सत्य है कि, यह रख अत्यन्त बीय॑ बान और 
प्रभावशाली है, तथा जनेक रोग्रोमें हिलकारव' है | 

यह रस तीक्ष्ण, उप्ण, ज्वस्ध्त, सारक, विक्राजी, व्यवायी, प्रमाती, क्षरण करो 
वाला, ठेसन, और दोप-सघातका भेदक और योगवाहों है! कफ, वातकफ और पित्ते- 
कक दोयकों टूर करता हैं ।आनूप देवगमें (वर्षा और वृक्ष अधिक हो, ऐसे देशमें)अधिक 
हितकर है, और जामगल देगमें कम उपयोगी है । 

क्फग्रकोप होकर उदरमें आफरा, उथाक बना रहना, इ्वास और वास उपस्थित 
होना, इन छक्षणोके साथ तन्द्रा होनेपर इस ओोपधिका उपयोग वरना चाहिये | इस 
सरह आमाशय और उर स्थानमें ककपुद्धि ोवर बयकिितुवे प्रारक् या मध्यमें उत्पन 
होनेवाल इवास और प्रतिवय वर्पाझतुर्में आातमण करनेवाले श्वासपर इस रसका 
उपयोग होता है । जिम श्वासमें कफप्रधान लक्षण होते है, वार-वार प्रट्ट और स्पेद 
रगती वडी-बड़ी कफ्की गाठ पड़ती रहती है, श्वासवेग तीज नहीं होवा, एवं परराहुट 
भी पधिक नही होती, ऐसे लक्षण होनेपर इस ओपधिया उपयोग होता हूँ । 

छ मासके शिशवों पसलीरोग होनेपर छाती भारी होजाती है, ध्वासोच्छवास 
जरदी-जल्दी चलता है, इस रोगर्मों प्रत्येक इवासके साथ उदरमें सड्डे पड़ते है | बालक 
अति थ्यात्रुद् होजाता हैँ, ज्वर-वेग सामान्य होता है, कोष्ठ-शुद्धि नहीं होती । इस 
विकारमें माताके दूधवे' साथ या बरेलेफ़े पत्तोके रसवे! साथ यह रस दिया जाता है । 
वालुक्यों उत्पनर होनेवाले बवसनक सक्निपात (न्युमोनिया) में, इढेप्म सचय अधिक हाने 
पर श्वासीच्छवासका बेग वढ जाता है, इस पर इस घोडाचोछीका उपयोग किया जाता 
है । इस वकारकी प्रथमावस्थामें इस ओऔपधिका उपयोग करनेसे कफवा लेखन होता 
है, और रोगवरू वहुत अश्नर्में कम होजाता है। रोगी सहता दगा नहीं देता | एवं वितने 
ही रोगियाको प्रकति समयके पहिले ही सुवर जानेके उदाहरण मिले है । छोठे बालकके 
समान बडे भनुष्यको भी कक्‍फप्रधान दोप होने पर इस ओपविसे छाभ पहुचता है । 

बार-बार कफ-(आम) मिश्चित बमन होना, उदरमें जठता, मूहमें जल आते रहना, 
जालालाब, मधुर और झागयुबत गाढी वमन होना, आलस्य, मुसपर शोथ-सा भासना 
आदि लक्षण होनेपर अश्वकचुकी रसका उपयोग किया जाता है । 

डोडे चालकोकी यह्धतुवुद्धिमे यह ओपनि उत्तम छाभ पहचाती है । ईस विकारमें 
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प्रधात रूपसे ककवृद्धिके लक्षण होने चाहिये । यद्व॒त्‌मे जड़ता, तन्द्रा, नेत्रोंमें भारीपन, 
कास (इतनी अधिक काप्त होती है कि; छाती सर्वदा भरी हुई भासती है), कण्ठमें 
घर-घर आवाज, महरूमे पाण्ड्ता, समस्त शरीरमें पाण्डुता, मुख, हाथ-पैर आदि कुछ 
फले हुए भाषना आदि लक्षण होनेपर आनूप देगमें रहनेवालोंके लिये यह ओषधि उत्तम 
लाभप्रद है । यदि इस्त रोगमे पित्तप्रधान लक्षण--अधिक प्रस्वेद, दाह, गृष्क कास, 
देहमें उष्णता, मल-मूत्रमें पीछापन आदि हों, तो इस ओपषधिका डृपयोग नहीं करवा 
चाहिये । 
यह्इबुद्धि सनान ककप्रधान प्लीहाबुद्धिमें भी यह ओषधि राभदायक है । इस 
रोगके अन्त्यावस्थाके प्राप्त रोगी भी इस औषधके सेवनसे अच्छे होजानेके उदा- 
हरण भिले हे । बड़े मनृष्यक्रों यकृदुवुद्धि (शरावीके अतिरिक्त मनृष्यकी यद्ञद्वृद्धि) 
में यदि कफप्रधान लक्षण हों, तो इस रसका अच्छा उपयोग होता हैं । * 
वर्तमानमें इस ओषबिके दुरुपयोगके भी उदाहरण भिलते है । रोगके दोष-दृषप्य- 
सयोगका यथातथ्य विचार न करते हुए केवल व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा करनेपर 
विपरीत परिणाम आता है । ज॑से यक्ृदव॒ृद्धिमें कफविकृतिके छक्षण और पित्तप्रकोपके 
लक्षण भी होते हूँ । पित्तविकारके लक्षण प्रतीत होवेपर इस औषधिका उपयोग नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा रोगीको हानि होती है । 
जीर्ण यहऋ्ुइविद्रधि यदि अंत्यावस्थाको प्राप्त न हुई हो, और शरावका व्यसन इसका 
कारण + ही, तो इसका उपयोग करना चाहिये । क्वचित्‌ संग्रहणी रोगमें उपक्रम योग्य 
होने या उपक्रम योग्य होनेपर भी कीटाण प्रकोपसे यक्कंदविद्रधि हुई हो; और वह 
रोग जीर्ण हो गया हो, तो कुरैयाकी छाकुका अकों या कुटजारिष्ट और अर्वकंचुकी 
रसका मिश्रण ,अति उपयोगी होता है । इसमेंभी कफप्रधान लक्षण होना चाहिये | 
बालकोके यक्षतोदर या प्लीहोदरमें कफप्रधान लक्षण होनेपर जलोदर उत्पन्न 
हो जानेके पश्चात भी इस ओषधिन अनेक रोगियोंकों जीवन प्रदान किया है । रोगीको 
तन्द्रा, आहुस्य, पाण्डता, वद्धकोष्ठ, मलमें आम आना, मर चिकना और गाढ़ा होना, 
मुख, उदर और हाय-पैरपर सूजन और मूत्र परिणामकी अपेक्षा अधिक होना आदि 
लतञ्नषण होते हैं | इस व्याधिके कारण दीघंकालका शीतज्वर, मृद्भक्षण या वार-बार 
उदरमे कृमि होनेका अभ्यास, वद्धकोष्ठ, मधुर, स्तिग्थ और जड़ भोजन या माताके 
दंथरम विकृृति आदि हूं । परन्तु जलोदरके कारणमें हृदय या वृक्कस्थानकी विक्ृति हो 
तो इस ओपधिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 
मच्यम कोष्ठशूल बहुधा जीर्ण आमसंचम या कफजन्य स्रोतों वरोधसे होता हैं; 
ओर यह झूछ कोष्ठवद्धतासह होता है।यह विकार अधिक बैठ रहनेवाले या आल्सी, 
स्तिग्ध भोजन करनेवाले और मांसाहारी मनुप्योंको होता है। इस रोगके रोगीकी आंतोंमे 
सल-संचयके हेतुसे पुर:सरण क्रिया मन्‍्द्र होती है । मलावरोध वना रहता है । फिर पचन- 
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क्रिया मन्‍्द होती हैं, और रमोत्तत्ति याग्य नही होती । रसका शोपण योग्य न होनेसे 
परिणामर्मं सतत जादि घातुको उचित पोषण नहीं मिलता, उदर बढ जाता है, तथा 
रोगी विदकुछ निर्वेल हो जाता है । इस अवस्थामें घोडाचोलीका उत्तम उपयोग होता ह । 
बक-पुल्ममें जश्वचोछोता उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले है। गुर्मका यह 
विकार मप्यम कोप्ठशूलके लिये लि हुए कारणोंसे होना चाहिये और अनूप देशमें 
सहनेवाठाकों हो, तो अश्वचोलोका प्रयोग किया जाता है । यह गुल्म जड, मोटा और 
वडा होता हैं, शेफ क्फभ्रवान लक्षण प्रतीत होते हूं । 
यह ओपति बातगुल्म या पितमगुन्मरमें उपयोगी नही है । जीर्ण अतिसमारवे! विकार 
में वार-वार सफेद चिपचिषा दस्त होता रहता हूँ, और उदरमें जझता भासती हूँ। इस 
व्याधिर्मे रपू और बृहदन्ग्वी इलेप्मिक्कछा माटी हो जाती है। उसमसे खाव होता ही 
रहता है।। यह स्राव कफ्प्रघान विढ्व तिक्रे हेनुसे होता है | जब इस इटप्मिक कलावी 
मांटाई वम हा और स्राव कम हो, तभी इस अतिसारवी निवृत्ति हो सकती है । यदि 
स्तम्भक, दीपन-याचन आदि सामान्य अतिसारकी चिएित्सा करते रहेतो यह व्याधि महीनों 
तक बनी रहती हैँ । इसका मूल दोष लोन रहता है । उसे बाहर निकाल दूर करना 
चाहिये । यह बाय घोटाचोलीके योगसे अति उत्तम प्रकारस हो जाता है । 
केवल स्तम्मक औपघके घल्य रूप सचित दोप अधिकाधिक स्तम्मित होकर दृद 
होता जाता है, भीर रोग दिन-अ्रति-दिन प्रबछृतर होता जाता हूँ । इसलिये इस स्थान 
पर दोपका सम्पर्क निहरण करना जावश्यक हैं । यहो स्याय नूतन कफातिसारके लिये 
भी छागू हाता है । जीर्ण सप्रहगीमें वृहदन्त्र में जहा ब्रण होते है, उस स्वानसे इलैप्मिव 
घला और रक्त स्वेदा निकलकर मछके साथ गिरते रहते है । इस विकारमें हो सरे 
तन तक, इस हरतालअधान उग्र रसाथनका उपयोग नहीं करना चाहिये । इस स्थानपर 
दोष सचित होने पर एरड तैय या नाराच घृतसे कोप्ठ-शोबन करना चाहिये । 
आयाम और अपतानक वातविकारमें कोप्ठस्थ मल्सचयके हेवुसे वातवृद्धि होती 
हैँ । फिर रोगोवो सहमा आल्ेप आते लगते हे । पच्चात्‌ बेहोशोी हो जाती है, मसमें 
झाग आ जाते है, कठमें घर-घर जावाज निवलती रहती हैं, मल सचित होनेपर 
उदर कठोर और मोटा हो जाता है, अपोवाय्‌ नहीं सरतो, ज्वचित्‌ वमन भी होती 
हूँ, आलेपके झटके बार-बार आते रहनेसे रोगी व्यावुल हो जाता हूँ, किसी-किसीको 
इतना बज्पूर्वक आश्षेप जाता हूँ कि, पौठ भी कमानके संदृश मुद्द जाती 
है । इस वातवितारमेके कोप्ठशुद्धि करनीचाहिये । इस कायके लिए उदग्स्प 
मझ और सेन्द्रिय विषतों नित्राल्नेवादी ओपधियोमें घोडाचोली उत्तम हैं । 
भूतोमाद होगमें रोगी उेसुघ और व्यावुछू हो गया हो, रोगीवी छाती, उदा, 
बष्ठ आदिम रुक्‍्सूयिप्ठ मससवथ अशिक होतेते सता नप्ठ हो गई हो, कौटी-प्रदेशके 
मसर्णीलरा नाग चुप फूरा हुआ हो, उण्ठपें बिल घर-घर जावाज सौर पत्पेक इवासो- 
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चछ वापके साथ मुंहमें थूकके बुदबुदे और छाहा गिरते हों, तो इस अश्व-कंचुकीको 
आझहृदके साथ देवेसे आइचर्यक्रारक लाभ होनेके उदाहरण मिले हैँ । 
मर्छाक्े विकारमें विशेषतः पित्तका अतुरोइंध होतेपर, केवल पित्तशामक उपचार 
करनेकी अपेक्षा पित्तविरेचक ओषधि देना विशेष उपयुक्त है ।इसके साथ रक्‍्तका 
दवावभी कम होना आवश्यक है । यह कार्य त्वरित होना चाहिये । अनेक दिनों तक 
उपयोग करनेपर आरोग्यवर्धिती और चन्द्रप्रभा भी रक्तदबावकों कम कराते है। परन्तु 
तत्काल कार्य कर ओपधि अश्वचोली है । मूर्छा भी दूर हो जाती है । 
यक्ञतके विकारसे या यकृत्‌की क्रियाविक्ृति होनेसे देहपर काले-क्ाले धब्बे उत्पन्न 
होते हैँ । कितनेही समय स्फोट होजाते हैं । गेष लक्षण कुष्ठसद्श भासते है । परन्तु त्वचा 
की गन्यता और कुष्ठक्रे कीटाण इन व्याधियोंमें नहीं होते । इस विकार पर अश्वचोली 
का उपयोग आश्ज॑यजनक हुआ है । 
क्षद्र कृष्ठ अर्थात्‌ थर्ग रोगमें उत्पन्न होतेवाले धब्बे, ब्रण, पिटिका, लसीकास्राव, 
कण्ड आदि व्याधियोंमे हल्दी या त्रिफलाके' ववाथके साथ घोड्ाचोली देनेसे अच्छा लाभ 
पहुंचता हैं । 
चातुथिक ज्वरमे दोप रस आदि धातुओंसे मेद-धातु-पर्यन्‍्त पहुंच जाता है।इस 
विकारम कोष्ठ-बद्धता, प्लीहावुद्धि आदि विकार होते हे । यदि चौथे-चौथे दिन पर 
ज्वर आनेके समय कोप्ठमें जता और छातीमें कफर्संचयय आदि छक्षण हों; तथा अनेक 
दिनोंसे ज्वर त्रास पहुंचाता हो, तो इस रसायनका प्रयोग अगस्यके पचोंके रसके साथ 
करना चाहिये । इस तरह अन्य प्रकारके विषम ज्वरोंमें भी तीव़ावस्था दूर होनेके पश्चात्‌ 
जीर्णावस्था प्राप्त होने पर घ्लीहावुद्धि, अग्निमांयथ और पाण्डुता आदि लक्षण होनेपर 
घोड़ाचोली देनी चाहिये ॥ 
कोष्ठस्थ मलूसंचयसे जीप॑मूल और उसके साथ नेत्रशूछ, और आमाजयमें कफसंचय 
होनेपर भूल अधिक तीत्र न हो, और मल-संचय अधिक हो, तो इस ओपधिका उपयोग 
करना चाहिये ॥ 
गरीरमें रस-ग्रंथियोंकी वृद्धि और साथ-साथ कफ-दोषकी वृद्धि होने पर कोण्ठमें 
सूक्ष्म-सूक्ष्म शूल चलता रहता हे । कोष्ठमें ग्रंथियां बढ़ने सदृण भासती हे । कोष्ठ जड़ 
होजाता हूँ । इस स्थितिमें अच्वचोली उपयोगी है । इस विकारमें जसद भस्म भी व्यवहृत 
होती है । घरीरमें दाह, हाथ-पैर टूटना, सृक्ष्मज्वर और पित्तवृद्धिके लक्षण हों, तो जसद 
भस्म देवें । ऋफप्रकोपमें अब्बचोली और पित्तवृद्धिमें जसद भस्म, यह दोनोंका अन्तर 
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गर्भिणी, सूतिका, छोटे बच्चे और अत्ति वृद्ध मनुष्यके साधारण ज्वरगें इसका उप- 
योग नहीं होता । ऐसे ही रवनपित्त, उर क्षत्, मूत्र च्छु और मृत्राधात रोगीको यह 
अश्वकचुकी रस नहीं देना चाहिये । 
(११ ) पिश्ुवनक्ीर्तरस । 
विधि-..एुद्ध सिगरफ, शुद्ध तल्ठनाग, सोठ, मिझ, पोपछ, सोहागेवा 
फूला और पीपलामूल, प्रत्येक समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें | पश्चात्‌ वुछसी, 
अदरख और धत्ूरेव रसकी कत्रमण ३-३ भावनाएं देकर आध-आध रनीवी गोल्या 
यना छेवें। (यो० र०) 
तिभुवनकफीति रमके पाठमें बुद्ध परम्यश अनुसार ओपधिगुणधरमशास्प्रवारने 
जीरा और सोफ, ये दोनो ओपधिया मधित मिलछाई हूं, तथा हमने गुण-विवेचन भी 
उसके अनु सर ही लिखा है । 
क्तिनेही चिकित्सक घतुरके रसकी भावनावे' स्थानमें पीछे घतूरे (सत्यानाती) 
बे' स्वस्मकी भावना देते हूं । उनकी मान्यता है वि, सम्यानाशीवी भावना देसेसे मणेरिया 
पर विशेष छाभ होता है | कोप्ठयद्धता हो, तो दूर करता हैं, तथा बफलाब अधिक 
बराता है.) हमारे यहा बतूरेके रसबा ही उपयोग होता रहता है । 
माना--एव-एक गोली दिनमें २ समय अदरखके रस और शहूदवे' साथ 
वा अन्य रोगानुमार अनुपानके साथ देयें । स्िपातमें आवश्यकता पर ३-३ घण्टे बाल 
एक-एव' गोली द्देत रहना चाहिये । वफ्प्रधान ज्यसमें सुवर्णवग और अव मूलत्वक्वे साथ 
मिलाकर शहदसे दिनमें २ या हे यार दें । 
उपयोग--यह रस ज्वरघ्न, कफध्न, स्वेदल और वेदनाहर हैँ ।सत्र प्रवारवे 
बातप्रधान और क्फप्रधान नूतन ज्वर, वातक्फज्वर (]प्रशा४8), ठंडी देवर आने- 
बाड़े सततज्वर और सततज्वर एवं कफप्रधान सिनपातको नप्ट करता हूँ। रोमातिका 
(छोटीमाता) म जब त्रास बढ गया हो, और बुछ दाने बाहर दीखते, हो, त्तव भीतरक 
विप बाहर लानेके लिये सहायक ओपबिने' साथ इस रसवा उपयोग करनेसे केवड ३-४ 
दिनामों हो रोग झमभन होजाता हूँ । ऐसे ही कफप्रधात शो व, कठमे रटी हुई गाठका शोथ, 
इवासनलिकाका उपत्ताप या अन्य कफविकार और वातप्रवोपसे आवेवावे ज्वर, सबबो यह 
रम सत्वर दूर करता हैं । 
यह तिभुवनवीति रस वातज्वर, कफज्वर और वातऊफात्मक ज्वस्मे जत्युत्तम 
ओपधि है । यह रस वच्छनागप्रधान ओपधियोसें एवं अत्युत्तम कल्प है । इसका उपयोग 
वातात्मक, क्‍्फात्मक और वातकात्मव ज्वर, उन दोपप्रध न विपमज्वर और सनि- 
पातिक ज्वरम होता है ।यह कल्प तीक्ष्ण गुण युक्त होनेस पित्प्रधान सन्निपात या पित्त- 
प्रधान अन्य ज्वय्मे व्यवहृत नहीं करना चाल्ये। वदाव उपयोग करना पडे, तो 
अबालूविष्दी या अन्य कोई पि्तश्ञामक ओपधि मिलाकर कप मात्रामें करना चाहिये । 


खरलीय रसायन । ' २८५ 
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रोमान्तिका, अन्य कफप्रधान शोथ और अंतरेन्द्रियके उपतापसे उत्पन्न ज्वर (कण्ठमें 
स्थित ग्रंथियोंके शोथसे या इवासनलिकाके उपतापसे ज्वर या अन्य आंतरिक वेदनासे 
उत्पन्न ज्वर) में कफप्रधान दोष होनेपर यह ओषधि अप्रतिम कार्य करती है । 

त्रिभुवनकीति रसमें ज्वरनाशक धर्म बच्छुनागका हैं | किन्तु बच्छनाग्रमें हृदय- 
अवसादक दोष हैं । उसे दूर करनेके लिये और स्वेदल और ज्वरध्न गण बढ़ानेके लिये 
अन्य द्रव्योंका संयोग करा तुलसी, अदरख और धतृरेके पत्तोके रसकी भावना दी है। 
इन भावनाओंके हेतुसे वातकफताशक कल्प बना हूँ । 


त्रिभुवनकीत्तिकी योजना अति सावधानतापूर्वक की है । फिर भी बच्छनागका 
धर्म उसमे रहे हुए उम्र विषके हेतुसे तत्काल प्रतीतिमें आता है । इस बच्छनागके' हेतुसे 
ही रोगीकी नाड़ी मन्द होती हैँ । यद्यपि नाड़ीकी गति विशेष मन्द न होनेके लिये इस 
ओषधिमें पीपलामूल, पीपल, सोंठ, काछीमिचें, तुलसीका रस और अदरखका रस, इन 
हृदयपौष्टिक' ओपधियोंकी योजना की हँ; तथापि बच्छनागका स्वभाव पूर्णाशमें दूर 
नहीं होता । 

त्रिभमुवनकीति रसका सेवत करनेपर तत्काल हृदय, मस्तिष्क स्थित हृदयकेन्द्र, 
त्वचा और वृत्तके ऊपर परिणाम होता है; नाड़ीके वेग और बलका 'ह्वास होता है । 
त्वचा और स्वेद ग्रन्थियां उत्तेजित होती हैं; आध घण्टेमें ही प्रस्वेद आने छगता है; मूत्रका 
परिमाण बढ़ जाता है; हृदयके स्पल्दन और बल न्यून हो जाते हूँ; नाड़ी शिथिरू होती 
है; श्वासोच्छुवास क्रिया मन्द होती है; सब स्थानोंकी वेदबाका 'ह्वास होता हैँ; 
वातवाहिनियोके अन्तिम सिरे संजाशून्य होजाते हे; तथा उपताप और झोथमेंसे रक्त 
स्वाशयमें वापस आतनेकी महत्वकी क्रिया भी इस रसके योगसे होती है । 

सर्वागमें कम्प, नाड़ीका विषम वेग, नाड़ी तीत्र और दृढ़ होना, भिरमें बिल- 
क्षण वेदना, जड़ता, बार-बार छीकें आना, अंग जकड़ जाना, मस्तिष्क, छाती, पीठ 
आदिमें शुल्ल चलना, किचित्‌ । चलहूने पर शूलवृद्धि होता, उप्ण जलू या उप्य पदार्थ 
सेवनकी इच्छा, उष्ण पदार्थ सेवनसे अच्छा रूगना, मुंहमें वेस्वादुपन, पैरोंमें ऐंठन, 
कानमेंसे आवाज निकलता, ज्‌ ष्क, त्रासदायक और असह्ाय वेग युक्त कास, कासके साथ 
कण्ठमें पीड़ा होना, कासके हेतुसे छाती और पीठमे झूल चलना, कण्ठमें ग्रंथियां सूज 
जानेसे कास आना, कण्ठ वैठ जाना, इतने तक कि वोलछनेमे भी दर्द होना, स्वर॒यन्त्र, 
ग्रसतिका, कण्ठ और मस्तिप्कमे गूल चलना, रोंगटे खड़े होना, संधि-संधिमें दर्द, त्तासिकाके 
भीतरमें वेदना, इन लक्षणोंसे युक्त नूतन ज्वर किन्तु निराम ज्वरमें त्रिभवनकी ति रसका 


उपयोग होता है । जब तक छालात्राव आदि साम ज्वरके लक्षण हों; तव तक यह रस 


नही देना चाहिये । 
ज्वर वेग तीत्र न हो, मन्द हो, सर्वागर्मे अतिणय जड़ता, चलनेकी इच्छाका अति- 


अभाव, बआालस्य, आफरा, उदर जकड़ जाना, अतिथय निद्रा, सारे घरीरमे मन्द-मन्द 
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बैदना, कास, छाती भारी और जी हुई, नाक और मुहमेंसे कफसशाव, जुकाम, पष्ठमें 
दर्द, हाव-र हटना, सीध-पी जमें पीड़ा, मस्तिप्प जफ़ड जाना, गरदनमें दर्द, प्रस्वेद 
न॑ आनेसे शिथ्विलता और जडता भागना, ये उक्षण होनेपर शिभुब्रनक्नीतिवी योजना 
करनी चाहिये । , 
विपम ज्यर्में सतत और सततज्वरमें इस ओपधिका उपयोग होता हैं । अन्येच्ु, 
तृवीयक जौर चावुर्थिक ज्वस्में मौतमजी, महाज्यरादुण नारायणज्वरावुभझ आदि उप- 
योगी हू | सततज्वर ८--?१० दिनो तक रहता है, योचमे सहों उतरता । सततज्वर 
दिनमें तु समयत्रे लिये उत्तर जाता है, फिर आजाता है। पीठमें पीटा होवर ज्यरवा 
प्रारभ होना, नाटीका विपमें येग, प्रस्पेद कम आना, सर्ामें ब्यथा, उेटोशी न होता, 
प्रताप करने पर अच्छा लगना, झात रहने पर व्यातुदता, मुखमें धुष्यता, शीतल्बी 
अगवा दाग जडपानती 5च्छा, उष्ण जछपानसे व प्रा कम होना और वृछ अच्छा उगना, 
ये यक्षण होने पर'दसे तुदसीके' रस और शहद या तुलसीबे क्वायके सात दें । 
इस रसका उपयोग इबसनक् और इरेव्मिक सनलह्निणव (“युमोनिया और 
दन्फलुएज्जा ) में उत्तम प्रकारसे होता है । ( न्‍्युमोनियार्में इस रसके साथ अभ्थता 
भम्म, झद्भ मस्म और चन्द्रामत रस मिलाकर देनेंसे अच्छा छाम पहुँचाता हँ ) । 
आत्रिक सन्निपातमें विशेपत पित्तप्रद्वतिके रोगीरों यह औषधि देने पर अधिक रास 
होता हूँ । आलन्तिक सनिपानमें ज्व-वेग अधिक हो, तथा नाडी तीछआ और दृड होने 
पर क्वचित्‌ तविमृवनकीरतिरसको प्रवाजपिध्ठि, गिझोय सत्व और मितोपलादि चूणवे' 
साथ मिछाकर दिया जाता हूँ । 
इवसनवा और इलेप्मिव सनिपातमें ज्वर्वेग मर्यादामें हो, मन्द मारी नाड़ी 
अगमने अतिदय व्यया, कमर और पिमेंसे शूद निकठना और पीड़ा होना, शीतर 
वायु, शीतल जल और शीतत्द उपचारसे दु ख होता, और सब छलण वद जाना, 
मस्तिप्कर्मों भारोपन, मॉस्तिष्फर्में मनद वेदना, कठमे दर्दे होना और कुछ भोयन्सा 
आसना, खासी, पसलियो्में पडा होना, खाँसी आनेपर अधिक पीडा होना, ब्वास 
लेनेदें श्यथा, स्रॉसी छेनेपर दाती दव रही हूँ ऐसा भास होता आदिल क्षण होने- 
पर निभुवनकीति रसक्ता उपयोग करना चाहिये । 
वातकक-अपान २ प्विक सौ निपात (7८9) में त्रिभुवन कीतिंका उत्तम 
उपयोग होता हँ । घयराहट दाह आदि पित्त लक्षण न हो, सर्वाद्ञने मद घूल अगु 
छियाकी साध और शटीरकी सब सचियोगें दद,हाथप र दूटना,जुकाम होकर फिर 
सूसी त्रासदायक खाँसी , कठकी इलैप्मिदः कलामें क्षो म, क्वाचितु यह क्षोम वढकर फुफ्फुस 
या फुफ्फूसावरणका शोथ उत्पन्न होना और उसके साथ जन्य आनृप्मिक छक्षण उप 
स्थित होना आदि चिह्न होनेपर विभुवनकीतिं रस उत्तम प्रकारसे उपयोगी होता हूँ। 
रोमान्तिका रोग जैसा प्रतीत होता है, ऐसा मामूठी नही है । इसकी पिटिका 


॥ 





खरलोय प्रकरण ॥ २८७! 





पूर्णाशर्में बाहर नही आई, तो भविष्यमे भिन्न-भिन्न प्रकारकी व्याधियां उत्पन्न होती 
है | सूक्ष्म पिटिकाएं, नेत्रसे जलखाव, बार-बार छीकें आना, जुकाम, नाकमेंसे पतला 
इलेष्मख्ाव, ज्वर, मुंहमे लाल दाने होना और व्याकुलुता, ये सब रोमान्तिकाके सामान्य 
लक्षण है । इस अवस्थामें त्रिभुवनकीति रस देनेसे रोमान्तिका विष बाहर आ जाता 
है इस विकारमें बहुधा ३-४ दिनमें ज्वर, कास आदि बढ़ जाते है। श्वसनक और इलेष्मिक 
सबह्निषातक्े लक्षण कुछ-कुछ भाषते है; तथा पिटिकाए आवी बाहर आजाती है; ऐसी 
बढ़ी हुई परिस्थितिमों भी त्रिभुवनकीति रसका उत्तम उपयोग होता है । 

है (औ० गृ० धृ० श्‌०) 

सूचना--पित्तप्रधान ज्वरमे यह औषधि न दें । कदाच देनी पड़े, तो प्रवालपिष्टी 
या अच्य पित्तशामक ओषधि मिलाकर देवे । 

(१२) त्रेलोक्यचिन्तापणि रस | 

विधि-.-रससिदू र, हीराभस्म, सुवर्णभस्म, रौप्यभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म, 
अश्रकभस्म, शूद्ध गन्धक, मुक्ताभस्म, शंखभस्म, प्रवोलभस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैन 
शिलरू, इन १३ ओपधियोकों समभाग मिलाकर चित्रकमूलके क्वाथके साथ ४ दिन 
तक खरल करे । पश्चात्‌ आक का दृध, निर्गुण्डीका क्वाथ जमीकन्दका रस और 
और थूहरका दूध, इन चार ब्रंव्योंगों ३-३ दिन तक,क्रमश:[खरल करे। फिर शुद्ध पीले 
रंगकी बड़ी कौड़ियोंमे इसे भरें; और सोहागेको आकके दूधमें खरल करके कौ ड़ियोंके 
मूंहको बन्द करें । सब कौड़ियोंको दो सरावमें भर; कपड़मिट्टी कर, सुखाकर गजपुट 
अग्नि देवें। स्वांग शीतल होने पर कौड़ी सह इस ओपधिको खरलू करे; और इसके साथ 
समान परिमाणमें रससिदूर और रससिदू रका चतुर्थाश वेक्रांत भस्म मिलाकर सहिजनेके 
मूलके क्वाथकी ७, चित्रकमूलके क्वाथकी २१, अदरखके रसकी ७ और जम्भीरी नींबू 
या बिजौरेके रसकी ७ भावना दे । फिर शुष्क चूर्ण बनाकर सोहागेका फूला, चुद्ध बच्छ- 
नाग और कालीमिचे, तोनों उक्त चूर्णके १।४---१।४, तथा छौग, सोंठ, हरड़, पीपल, 
जायफल, ये प्र॒त्पेक बच्छनागके चतुर्थाश मिलाकर विजौरेके रस और अदरखके' रसकी 
१-१ भावना देनेसे यह रस सिद्ध होता है । (यो० र०) 

सूचना-रससिदूर, हीराभस्म, आदि १-१ तोछा लेने पर इसका वजन 
९ सेर लगभग हो जाता हैं । 


सात्रा--+ से २ रत्ती तक शहद-पीपलू,व । अदरक्षके रस और शहद अबदा 
सोंठके क्वाथ और गड़के साथ देवे । 

उपयोग---यह रसायन सब 'रोगोंको दूर करनेके छिये विविध अनुपानोके 
साथ दिया जाता हैँ | यह अग्नि, वल, तेज और बीर्य॑कों ग्ढाता है; विपका हरण करता 


2 
हटना 


है; और घरी-को दढ बनाता है। इसके सतत सेवनसे अकालमृत्यु और “बुद्धावस्था 
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दूर होती है, तया घरीर पुष्ट होता हूँ । कास, क्षय, श्यास, वात, विद्वप्ति, पाण्दु शूल 
ग्रहगो, खनातिमार, प्रमेह, प्लीहा, जलोदर, अश्मरी, तृप्रा, शोफ, हलीमव, उदर 
टताविप, मूत्रएच्छा, मगदर, विविधज्वर, भर्श, करृष्ठ, साध्य और असाध्य व्याधियाँ 
ये सर इसके सेवनसे दूर होनी हूँ । 

अऔैलोक्यचिन्तामणि तीक्ष्य और उप्ण है । अन्तर अवयवोमम विश्लेपत्‌ हृदय, फुपफ़स 


वातवाहिनिया और वातवाहिनीकरेन्दकों तत्ताल उत्तेजित करता है, तथा शरीरमे नूतन 
बलका सवार कराता हूँ 


। इस दृष्टिसे यह रस वल्य, वीयेंवद्धक, ओजस्कर और जीवनीय 
है । इसका उपयोग क्रनेके समय इस वात पर उदय देना चाहिये कि, पित्तदोपकी वृद्धि 
तो नही हुई है, अयवा पित्तदोपका साथमें अतुवन्ध तो नही है । वफदोपकी बुद्धि, कफता 
अतुबन्ध या क्फात्मर' दोपप्रकोप होतेपर इस औपघका उपयोग उत्तम प्रकारसे होता 
हैँ । 

इजैपष्मिव' सन्निपात (॥र7०४29) और श्वसन कर सन्निपात (शि0एशाणाव&) 
तथा इठेप्म वृद्धिके विविध प्रवारों पर इस रसाथनवा अच्छा उपयोग होता है । विशेषत 
इस रोगोफी अतिम अवस्थामें इस ओपधिका उपयोग करना चाहिये । 

जिस तरह अन्य उत्तेजक ओपधिया उत्तेजना बढाकर फिर विपरीत अवसाद- 
क्ताकी प्राप्ति कराती है, उस तरह इस ओपतिके उत्तेजक कायेके पश्चात्‌ पुन हृदय 
या नाडीमें क्षीणता नहीं आती । यहू इस ओपधिमें महान्‌ सद्गुण हूँ । इसके सेवनसे 
हृत्मनिष भागमे ऱतवाहितिया विकसित होकर हृदयका वार्य उत्तम प्रकारसे होता 
है । 

इसका उपयोग हृदयके शूछ पर उत्तम प्रकारका होता हैँ | वफप्रधान या कफवात- 
प्रभाव दोप पर यह प्रयुकक्‍त होता हूं । 

खत-दयाव या आवश्यक प्राणवायूकी पूरतिमें न्‍्यूनता होने पर अन्तरावयवाको 


दुतलता प्राप्त होती है, फिर वे अपना बार्य नियमित नहीं कर सकते । इस स्थितिमे 
जैलोेक्यवितामणि उपयोगी हूँ 


अक्स्मात्‌ जपघात या मानमिव' आघात होनेपर जब हृदयकी क्रिया क्षीण होती 
हैँ, और नाडोमदता, प्रस्वेद, चक्कर, बेद्ोती, भयकर व्यावुछता आदि लक्षण उपस्थित 
होते है ,तव ऐसी परिस्थितिमें त्रैछोस्यचितामणिका कार्य अति उत्तम होता है । कारण, 
हुये जोपबियोमें इस रसका स्थान बहुत ऊचा हैं। इसका प्रभाव हृदय, फुफफफुस और 
मच्यम कोप्ठपर अधिकार रखमेबाली सय वातवाहिनियोंके वेन्द्रस्थान और सहयलार 
पर होता हैँ । इन सबको यह रसायन थवित प्रदान करता है, और सयको प्राणवायुकी 
प्रात्ति भलीर्भांति कराता हूँ । इस हेतुसे ये सर इन्द्रिया उत्तेजित होती हूँ ॥ 

इउसनकंत और दडैप्मिक सल्निपात, स्वतत होने एवं बातदफ ज्वर, आधभिक ज्वर 
या अष्य ज्वरवे उपद्रवरूप उत्पन होनेपर उर स्था्में शोथ और फिर कफसचय, यह 
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वस्तुस्थिति प्रतीत होती है । इन सन्निपातोंमें प्रारम्भके कुछ दिनोंतक दोष-दृष्योंका 
विवेक करना पड़ता हैं । परन्तु उपद्रव उत्पन्न हो जानेपर बहुधघा एक ही अवस्था प्राप्त 
' होना संभव है । वह यह कि, उरःस्थानमें कफसचय होकर फुफ्फफुर्सोके कोषसमूह और 
इवासवाहिनियां कफसे रुद्ध होते हैं । उत्को आवश्यक प्राणवायु नहीं मिल संकता। परि- 
णाममें हृदयके चारों ओर रक्‍्तकी सम्यक्‌ पूर्ति नही होती । इस कारणसे वातवाहिनियोंसे 
मिलने वाले वायुकी पूर्ति भी इन अवयवोंसम्‌ होंको अच्छी तरह नहीं होती । आगे उस 
कफका संचय बढ़कर इवसनमार्ग, रक्ताभिसरण मार्ग और वातमा्गें, सब रुद्ध होकर 
रोगी कालवश हो जाता है ? इस स्थितिमें यह रस उत्तम कार्य करता हैँ। इसके योगसे 
' शवासवाहिनिया उत्तेजित होकर संचित कफकी बाहर फेंकने लगती हैं । हृदयके समीप 
रक्‍तवाहिनियाँ विकसित होकर अभिसरण क्रिया सम्यक्‌ करने लगती है; और वातवा- 
हिनिया उत्तेजित होकर सर्वत्र प्राणवाय्‌ पहुंचाने लगती है। इस तरह इस त्रैक्ोक्यचिता- 
मणिका कायये तीनों प्रकारसे होते रूगता है । 


हृदयशूल- होनेपर स्तम्भ, सर्वाज्धमें भारीपन, हाथ-पैरोंमे शून्यता, हाथ पैर 
भारी हो जाना, जिद्दामें शून्यता आना, पीठ और सर्वाज्भमें फकनकनाट, मुहमें जल 
आना जादि लक्षण उपस्थित होते हे। इस हच्छुछका कारण शीतोप॑चार या वंर्षाऋतुमें 
वर्षा हो जानेपर शीतल वायू हो, अथवा कास रेवासके विकारके पश्चात्‌ इलेष्म 
संचित होकर या अनेक दिनों तक रहनेवाले सान्निपातिक ज्वरके अन्तर्म कफसंचय 
होकर अथवा मनोव्याघातके बिना कफसंचय उपथित हुआ हो, तो उसपर त्रेलोक्य- 
चिन्तामणिका प्रयोग करना चाहिये ।॥* 


यह रस अग्निको बढ़ाता, है;;परन्तु यह कार्य हिंग्वष्टक सदृश उत्तानस्व- 
रूपका दीपन कार्य नही है ।हिग्वष्टक-या अम्लरससे ,आमाशयक्नी ,इलैश्मिक कला 
और पित्तोत्पादक ग्रन्थिया केवल उसी समयके लिये उत्तेजित होकर. पाचक पित्तका 
स्राव कराते हैं । यह कार्य अधिक कालके लिये नहीं हैँ । इसके विपरीत त्रैलोंक्य- 
'चिन्ताममणिका कार्य अति प्रभावशाली, वीयंवान्‌ और स्थिर होता है। इस रसायनका 
कार्य आमाशय, ग्रहणी, यक्ृत्‌, अग्न्याशय और जन्त्रपर होता है ।'इतना ही नहीं आंतममें 

' रही हुई. रसांकुरिकाओं ( संगोषियों---7698879] परत ) की * संशोषण क्रिया, 
रस-रकत्तमें मिलनेके पश्चात्‌ उसकी रूपान्तर क्रिया एवं रक्‍तमेंसे उत्तरोत्तर धातु 

' बनानेकी क्रिया, सबपर इसके! परिणाम होता है । इन सबसे कफ विकृति विशेष॑तः 
कफके गाढ़ापत, चिकनापन और स्थिरपन, ये गुण वढकर नाड़ियाँ रूद्ध हो गई हों, 

, और उसके हेतुसे रक्त और प्राणवायकी यौग्य पूर्ति न,होनेसे मंदारिनि हुआ हो, 
तो त्रैलोक्यचिन्तामणि रस देनेसे कफकी विकृति नष्ठ होती है .॥ सब अवयबोंका रक्‍त 

; और वायू अच्छी तरह मिलते लगता है । फिर पाचंक अग्नि प्रदीष्त होकर योग्य पचन 
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करते छगता है। इस दृष्टिसे मूछग्रन्यमें अग्नि दीपयते' यह गुणवर्म दर्शाया है । 
स्नायू आके योगसे विविध किया सरछताप्रुवक योग्य होने से भरीर सवल रहता 
हूँ | परन्तु स्नायुओकी किया योग्य तब हो सके, जब उनपर और वातवाहिनियोपर 
बायुका कार्य उत्तम रीतिसे होता रहे | जब कफसरोपसे वायूका सम्यक कार्य नहीं 
होता, तव निर्य७ताकी प्राप्ति होतो हे । ऐसी अवस्थामें जैलोक्यचिन्तामणि देनेसे 
बफसरोबव दूर होता है, वायूका कार्य योग्य रूपसे होने लगता है ,तया बठकी वद्धि 
होती है । है 
शारीरिक शुतसे सत्वरूप ओजकी कत्पना आयुर्वेदने स्पप्ठ की हूँ । इसके 
समान कल्पना आवुनिक वैद्यकर्मे नही मिलती । यह ओज हृदयमें है, और समग्र 
अरीरमें फैँछा हुआ हैँ ।इसकी सुल्यितिपर शारीरिक सब व्यापार अवलम्बित है। भोज 
अच्छी तरह उत्पत्र कर उसके सारे शरीरमें फैलानेबा कार्य इस त्रैलोकयचिन्तामणि 
द्वारा होता हैँ । इसी गुणवे हेतुमे हृदय जब क्षीणतर होने ल्गता है, तय तत्वाल 
उत्तेजना देनेंके लिये इस स्सायनका उपयोग क्या जाता है ॥ 
आरीरमें उत्पन् हीनेवाले विविध सेन्द्रिय विषका रकततमें शोपण होवर क्फप्रधान 
या कफवातप्रयान लक्षण उत्पत होनेपर इस औपघऊका उत्तम उपयोग होता हैं। कफ- 
प्रधान कास ओर श्वासमें इस रसायनका बच्छा उपयोग होता हूँ । 
पक्षाघातकी अन्तिम अवस्था या अन्य वातव्याबिके अन्तर्में रोगी अत्यन्त क्षीण 
निवर और ओोजक्षययुकत हानेपर इस रसकी योजना करनी चाहिये । 
सक्षेपर्मे, त्रेछाक्‍्यचितामणि रस ह॒थ, ओजस्कर, अग्निप्रदीपषक, बछूवर््धंक और 
बातुसाम्य छानेवाछा है। अत्यन्त वीयंवान और तीज होनेसे इसफा उपयोग विश्लेपतत 
मफप्रधान और क्फवातप्रधान विक्ृतिपर होता हैँ । जब स्नोतर्मे कफसे रुद्ध होती हू, 
तब इस रसका उपयोग वरना चाहिये। _" (औ० ग्‌० ध० श्ञा० के आधारसे ) 


: [१३] जयमइल रखस। 


विधि-...सिगरफसे निकाछा हुल्ला पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूछा 
ताञ्रभस्म, बगभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, से घानमव' और सफेद मिच, प्रत्येक एक-एक 
तोरा, सुवण भस्म २ तोछे, छोहमभस्म १ तोला और रौप्यमस्म £ तोला छेदें | समको 
गथाविधि मिला, सरत्कर, घतूरेके पत्तोके रस, हारसिहारेके पत्तोके रस, दशमूल्के 
पवाथ और चिरायतेवे ववायकी क्रमश जे-३े भावना देकर आधा-आय रत्तीकी गोल्यि 
बनावें । रु (भें र०्) 
मांत्रा--3 से १ रत्ती तक दिनमें ३ से 3 समय जीरेके चूर्ण और गहदके 
साथ या रोगानुसार अनु पानके साथ देवें । 
उपयोग---यह बडी दिव्य ओपधि हूँ । सब प्रकारते ज्वरंकों दूर बरती हैँ, 
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और मस्तिष्कमें पहुँची हुई ज्वरकी उष्णताकों दूर करके उसे शान्त बनाती है। बहुत 
कालका पुराना महाघोर जोणंज्बर, साध्य और असाध्य आठेों प्रकारके ज्वर, वातपित्त 
आदि भिन्न-भिन्न दोषोंसे होनेवाले सब प्रकारके ज्वर, सब प्रकारके विषम ज्वर, मेदोगत 
ज्वर, मांसाश्चित ज्वर, अस्थि और मज्जामें रहा हुआ ज्वर, अंतरवेग और बाह्मयवेग 
वाला उग्र ज्वर, नानाप्रकारके दोषोंसे उत्पन्न ज्वर, शुक्रततज्वर तथा. अन्य सभी प्रकार 
के ज्वरोंकी यह रसायन दूर करता हैं । बछूवीयंकी वृद्धि करता है; तथा सर्व रोगोंको 
नष्ट करता हैं । 
अनेक समय विषमज्वर कई दिनों तक त्रास पहुँचाता रहता हो; जो मुद्दती 
ज्वरं ओषधि या पथ्यमे भूल होनेसे २-२ मास तक या इससे भी ज्यादा समयका हो 
गया हो, अन्य किसी भी प्रकारके ज्वर, जीर्ण होकर मांस आदि धातुके आश्रित रहे 
हुए हो, और शीतल उपचारसे तथा गरम उपचारसे भी बढ़ जाते हों; ऐसे सब ज्वरों 
को समूल नष्ट करनेके लिये यह रस अह्वितीय है । 
इस रसके सेवनसे मस्तिष्कर्मों स्थित उष्णता उत्पादक और नियामक केन्द्र- 
स्थान सबल बनाते हैं; अन्तरमें रहे हुए ज्वरके कीटाण नष्ट हो जाते है; सेन्द्रिय विष 
जल जाता है, निद्रा आने लगती है । दाह शमन हो जाती है; कफ सरलतासे निकर 
जाता है , दुष्ट कफकी उत्पत्ति बन्द हो जातीं है, वातवाहिनियाँ वलवान्‌ बनने लगती 
हैं; मन प्रफुल्लित बनाता है; एवं शक्षुधा प्रदीप्त होने छूंगती हैं। परिणामर्में थोड़े 
ही दिनोंमें शरीर नीरोग, तुष्ट और तेजस्वी बन जाता है । 
जब ज्वरविष रक्‍त आदि थातुओमें लीन रहता है; वात, पित्त, कफ, तीनों 
धातु निर्बल हो जानेसे जीवनीय शक्ति ज्वरविष या कीटाणुओंको नष्ट करनेंमें असमर्थ 
हो गई हो; हृदयकी शिथिछताके हेतुसे बच्छनागप्रधान ओषधि अनूकूछ न रहती हो; 
या अधिक अवसादकता लाती हो; तब विषध्न, ज्वरघ्त, बल्य, हय और पचनेन्द्रिय 
की सशोधक गुणयुक्‍त औषधकी आवश्यकता है । ये सब गुण जयमंगल रसमें अवस्थित 
। 
जूखाम होने या शीतलवायु रूग जानेके बाद कफप्रकोप होकर ज्वर आजाता 
। फिर योग्य उपचार यथा समय न होने या अपथ्य सेवन करनेपर कफद्ूषित होता 
» अति चिपचिपा और दुर्ग ्थमय बन जाता है । फिर खांसी चलती रहती है और इवसन 
संस्थाम खिचाव होता है । भीतरसे कफफी दुगं नव आरही है, ऐसा बारवार रोगीको 
भास होता हूँ । ज्वर १०० लगभग वना रहता हँ । इस कुफको सरलूतासे वाहर निकाल- 
सेके .लिये सितोपलादि रऊकसपिस्तां या कफकर्तव रस आदिकी योजना की जाती 
है । किन्तु नयी कफोत्पत्तिको रोकने और ज्वरका दमन करनेके लिये साथ साथ जय- 
मंगलका सेवन कराता आजीर्वादके समान है। इसके सेवनसे राजयक्ष्माकी प्राप्तिका 


भव दूर होता हैँ और रोग सरलूतासे झमन हो जाता है । 


(2॥% /ज॥» 
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जब राजयक्ष्मामें ज्वर पेग अधिक रहनेंसे व्याकुलता और निर्वेछता अधिक 
बाई हो, तब झुवर्ण-प्रवान अन्य ओपधिका उपयोग नहीं होता, परन्तु यह रस न्यून 
भातामों निर्मेयपूर्वक दियाजाता है । इसके सेवनसे क्षयके कीठाणु और विप नष्ट 
होते है, और झारीरिक उत्ताप भी मर्यादित रहता है । 


बालक, थ्तियाँ या कोमल प्रकृतिके पुरुष रातिको या अधमय पर या अस्थान 
पर अकेले कमी चले जाते हैँ तब वातवाहिनियों और मनपर आधात होकर अनेकोको 
ज्वर आजाता है, प्रलाप, भीति, दुष्ट-स्वप्न, जागृत अवस्यामें भी भयकी करपना, कम्प 
हृदयकोी चचलता और उन्मादके लक्षण सह ज्वर प्रतीत होता हैं । ऐसी अवस्था 
जयमगल रस देनेसे सत्वर उत्तम छाभ पहुँचाता है । 


ज्वरम या बिना ज्वरावस्थामें कमी शोक आदि कारणोंसे मानसिक आघात 
पहुँचने पर सान्निपातिक ज्वरकी सप्राप्ति हो जाती हूँ । रृक्षण अतेक सान्निपातिव 
ज्वरोंके साथ मिल जाते है, कुछ-कुछ भेद भी रहता है । वातवाहिनियाँ, वातबह्य नाडी- 
केन्र सहस्थार और मन आदि शिथिल गौर दूपित हो जाते हे । प्रछप, अरुचि, विचार 
शक्तिका नाश, निद्रानाश, ववचित्‌ ज्वर और बतिसार, क्वचित्‌ू अतिसारका अभाव, 
नेत्रमें बार वार अश्रु आना, मुखमडरू निस्तेज होजाना इत्यादि लक्षण प्रतीत होनेपर 
जयमगल रस देना चाहिये । जयमगल रससे हृदय, मन और वातवाहिनियोंके केन्द्र स्थान 
आदिवा सरक्षण होता हँ , और रोगनिवृत्ति में अच्छी सहायता मिलती हूँ । 
(१४) दुनलनेता रस । 
विधि-...शुद्ध वच्छनाग २ तोले, वराटिका भस्म ५ तोले और कालछीमिच' 
५९ मोदे मिलाकर खरल करे । फिर अदरखके रसमें ३ धण्ट खरल करके मूगके समान 
गोलियाँ बनालें । ( यो० र० ) 
मात्रा--..१ से ३ गोली दिनमें २ समय जलके साय । 
उपयोग--यह रस दुष्ट जलवायु-जनित ज्वर, जुकामसहितज्वर, शीतज्वर, अजौर्ण, 
भदाग्ति, आमचृद्धि, आफरा, मलावरोध, शूछ, कास आदि रोगोकों दूर बरनेमें 
अति हितकर हैँ । 
इस रसवे सेवनसे कफदोप-दुप्टि कम होती है । पेशाब साफ आता हैं, 
पाचव पित्तकी शुद्धि होती है, तया अनिसार और अजीण होते ह्‌। 
इस रसका उपयोग वर्षाऋतुर्मे कीचडके विपसे उत्पन्न ज्वरपर बहुत 
नच्छा होता हूँ । ज्वर माने पर जडता, अग्रपर ग्रीलापन, म्‌ हमें चिकनापन र 
भीडापन,अज्ज मकडजाना, उदरमें वायू भरा रहना और भारोपन, क्षुघानाश, मोठो 
54 डवार आना, मलावरोध, पीठसे कमर तक घूल निकलनेके समान मासनः 
»गम, भस्तिप्कर्में मारीपन आदि क्थप्रधान छक्षण प्रतीत होते ह्‌। ऐसे समय पर 
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इस रसका प्रयोग किया जाता है । 
आमाहयस्थ कफदोष विक्ृत होनेपर आमाशयके ख्रावमें अस्छता और 
पिच्छिलता कम होती है । इस हेतुसे उदरमें भा रीपन, क्षुवानाश, उबाक,मुख में मधुर 
जल आते रहना, थोडा भोजन करनेपर भी सम्यक्‌ पचन न होना, उदरमें आफरा 
ओर मंद-मंद व्यथा, मल दुर्ग न्धयुक्त, पतला अथोग्य मिश्रण वाछा होजाना, और मूत्र 
में पीक्ापन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । इसपर दुर्ज लजेता रस दिया दिया जाता है । 
इस रसके सेवनसे स्राव नियमित होता है; कप्र-विक्ति दूर होती है । फिर अपचन 
और भतिसारकी निवृत्ति होती है । 
इस ओषधिमों पारद न होने पर भी रसायन समान गुण होनेसे शास्त्रका रोने 
इस ओबषधिको “दुर्जलजेता रस” संज्ञा दी है । इस रसको अन्य आचायोने अमृतकलछा 
निधि, अमृतवटी और त्रिपुरभरव आदि संज्ञा दी है । 


[१४ | हेपगभपोटली रस। 
विधि--बुद्ध पारद, ताअ्रभस्म और गन्धक १-१ तोला,सुवर्ण भस्म 
( या व ),चांदीभस्म, लोहाभस्म और रससिंदूर प्रत्येक ६-६ माशे लेकर भेडके दूध 
की ३ भावना देवें। फिर सोगठी ( शिखरवाली गोली ) बाधकर सुखावें | इन सोग- 
ठियोंको पृथक्‌-पृथक्‌ नये रेशमी कपड़ेमे दृढ़ बाँध,फिर सबको एक साथ एक कपड़े- 
में रख डोरेसे बाँधकर हॉड़ीमें' लटकावें ।इस हॉड़ीके नीचे दँडा गन्धक उतना भरें 
किगरन्धक पिघलने पर उसमें ओषधिकी पोटली डूव जाय। कपड़ेकी बत्तीकों तेलमें 
भिगोकर ताप देवें। छछमभग आध घण्टेमें गत्थक पिघलनेपर ओषधि पचन होने 
लगती है. फिर आध या एक घण्टेमे पाक होजाता है । पश्चात्‌ पोटली निकारूकर शीतल 
होने देवें । पश्चात्‌ सोगठियोंको गरम,पानीसे धो लेवें । फिर ऊपर छूंगी हुई गंधकको 
चाकूसे छीलूकर साफ कर लेवें। ( बै० चि० सा०) 
सात्रा--< से १ रत्ती तक पानी या अदरखके रसमें घिसकर पिलावें। दिन 
में २से ४ समय दो-दो धण्टेके बाद देवें । ः 
उपयोग--..हेमगर्भपोटली रस, त्रिदोष, मूर्छा, शीताजु श्वास,कफ, निमोनिया 
आदि दोषोंको तुरन्त दूर करके रोगीको सचेत बनाता हूँ । इवसन सन्निपात (निमोनिया) 
आत्रिक सन्निपात (मधुरा)और अन्य सन्निपातोंमें हृदयक्षीणता,शरीमें अधिक शीतलता, 
इवासका वेग मंद और नाड़ीका वेग अधिकाधिक क्षीण होता जाना आदि लक्षण 
उपस्थित होते है । ऐसे समयपर इस रसायनका सेवन करानेसे ये सब तीब्र लक्षण सत्वर - 
गमन हो जाते है । एवं सन्निपात आदि रोगोंमें मस्तिष्क शून्य होकर रोगी बेसुधहो 
जाता है, तव यह ओषधि अमृत समान गुण दर्शाती है, हृदयको उत्तेजना देती है, क्षय 
' इबासः कफ विकार, वातप्रकोप, मन्दाग्नि आदि : दोषोंको दूर करती है, तत्र आतड़ो्मे 
उत्पन्न सेन्द्रिय विषको नष्ट करके रोगीको सचेत बनाती हूँ । 
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दूसरी विधि-...शुद्ध पारद ४ तोले, शद्ध गन्वक २ नोछे, सुवर्ण भस्म १ तोले 
ताम्रभस्म ३ तोछे मोर समीरपन्नप६ माणे, इन सवको यथाविधि मिला घोकुवारके 
रसमें ७ दिन खरल कर सोगठी बॉ्थे। फिर इनको प्रथम विधिमें छिखें अनुसार 
प्रचन करें) ( भौ० गु० ध० श्ञा० ) 


माना--है से १ रत्ती तक आवश्यकता पर घिसकर देखें 


उपयोग---यह रस अतिदय दीज़् जौर उप्णवीयें है इसका उपयोग अति 
संम्ह!लकर करना चाहिये | यह औपधि आयुर्वेदके अमूल्य ओोपवरत्नोमेंसे एक उत्तम 
रत्न है । अनेक वार इस रमने अत्यन्त पराफ़ाप्ठाफ़ों पहुचे हुए असाध्य और 
मृत्युमखमें प्रवेश वरनेकेडिये तेबार रोगियोको जीवव-दान दिया हैँ | इतना होने पर 
भी इसका दुरुपयोग होनेसे रोगोको त्रास जौर चढ जाता हूं। इस रसके सेवनसे 
तत्कारू न'प्डीका बेग वढ जाता है, नाडीके स्पन्दन नियमित होते है, एवं रक्‍्ताभिरणः 
क्रिया सबरू बनती है । 


हेमगर्भका उपयोग सात़िपातिक ज्वरकी अन्तिम अवस्थामें वहुत अच्छा होता 
है । आन्तिक सनिपात ( मोतीकरा ), श्वसनक सत्िपात ( न्‍्युमोनिया ) इलेप्मक 
ज्वर ( एन्पलुएज्जा ) या अन्य सन्निपातकी अन्तिम दघामें शरीर झीतल होने लगता 
है, श्वास बढ जाता हूँ, नादी अति मन्द ओर छिन्न होजाती है, तन्द्रा आ जाती है, 
दरटीरपर विशेषत कपाठ पर ज्ीतछू आता है, यह ल्नेद अधिवर आता है। और 
हाथ-सर चीतल आादि छक्षण प्रतीत होते है ।ऐसी अवस्थामे यह रस अति उपयुक्त 
है । यह अवस्था दोनेपर शारीरिक उत्ताप अति क्रम होवेषर इपका बाय अन उत्तम 
होता हैँ। विशेषत इछेप्मक और श्वसनकमें तो यह अत्युत्तम माना गया हैं | परन्तु 
इस ल्थितिमें उपयोगी होने वाले हृदयोत्ते जता औपको इल्ेप्मक आदि सन्निपातोंकी विल्कूल' 
प्रथमावस््था या दितीयावस्थामें देनेपर अति हानि होती हूँ ज्वर भप्कर बढ चाता हूँ , 
नाड़ी वेगमे चलने रगती है, तथा क्सीकिसी रोगीफे म्‌हसे रक्त गिरने छगता हूँ। 
ऋतुपरिवतेनस होनेवाले अतिमार ( जपचनजनितविसूचिका ) और जनन्‍्नु- 
जन्य विमूचिकाम अत्यधिक दस्त छग जानेपर नाडी और हृदयकी गति क्षीण हो 
जाती है, फिर इवाम प्रकोप हो जाता है, उदर देखनेपर वैठासा भासता है । 
भयकर तृपा व्याकुलता, हाथ-पौर और समस्त शरीर शीतल भादि छृक्षण उपस्थित 
होते है । अन्त नाडी विल्कुल डोरी सहश और छित हा जाती है , क्वचित्‌ ना 
शशयकों भी नहीं छगती । इस स्थित्तिमें हेमगमेर्व असि उप्तुक्त है। यह रस 
जैदरुवके रसमें घिस, थोडा शहद मिलाकर देना चाहिये । जैसे-जैसे मात्र झोपित 
होती है, वैस-बंमे प्रकृति सुधरने छूगती हूँ 
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तमक, प्रतमक, ऊध्द और महाश्वासमें हेमगर्भका अच्छा उपयोग होता हैँ । 
पर॒न्‍्तु खूब सम्हालपूवंक कम मात्रात देना चाहिये । ह हा 
अपतन्त्रक आदि वातरोगर्मे ठद्गा, भ्रम, संन्यास, आदि लक्षण होनेपर 
कृफाधिकता हो, तो इसका अति उत्तम उपयोग होता है । 
उरस्तोय और कुशीशुल विकारमें ज्वर कम होने और चाड़ीकी क्षीणता 
चढ़ने पर हेमगर्भपोटली रस देवा चाहिये । 
प्रयूताके बातप्रकोपमें हेमगर्भे अति उपयुक्‍त हूँ । प्रसवकालमें प्रसव-वेदता 
कम होकर नांडी क्षीण होते पर हेंमगर्भपोटछी रस दिया जाता हैँ । 
( औ० गु० ध० श्ञा० के आवारसे ) 
सूचना---हेमगर्भपोटली रसका अनधिकारी पर प्रयोग. होनेसे 
शारीरिक उत्ताप खूब वढ जाता हूँ। क्वचित्‌ मृत्यू होजानेके बाद भी 
शरीरोष्प अधिक रहतो है। हेमगर्भ देवेके पश्चातु अन्य औषधिका कार्य 
बहुधा नहीं हीसकता । हेमगर्भकी भरीरपर होवेबाली उत्तेजक क्रिया 
होनेपर अन्य औषधिका प्रयोग होसकता है । 


३३; 
[१६ ] पंचवक्‍त्र रस । 
विधि--.शुद्ध पारद, शुद्ध यत्थक सोहागेका फूछा, पीपछ, काल्मिर्व 
और शुद्ध बच्छुनाग, इद ६ ओबघियोंको समभ्राय मिल, काछे धत्रेके पक्के रसमें 


एक दिन खरकू कर ( दीकाकारके मतानुसार ७ भावना देकर ) मेँ गके वराबर 
गोलियां बांधें । 


शमन 


( ज्ञा० सें० ) 

मात्रा-..१ से २ गोली दिवमें ३ समय तक ३-३ घंन्दे पर अंदरखके रस 
और शहदके साथ देवें । ऊपर त्रिकटू मिला हुआ आकके सूंऊका कबाय पिलावें । 

उपयोग----पव्चवक्‍त्र रस अति ऊष्णवीय , तीक्ष्य व्यवायी और पीड़ाहर है। 
कफप्रधाव सन्निपातमे वातानुबन्ध होने पर पंचवक्‍चका उपयोग अति लाभदायक है । 
पित्तानुबन्धरें उपयोग नहीं करवा चाहिये । कफवातात्मक रुन्नरिपात और वातइलेष्स- 
ज्वर ( 7872७ ) में यह रस विश्येष लाभदायक है ॥ पूयमेहके तीक्ष्णष दे, 
सूत्रावरोध, पूथ और छोथ आदिये पंचवक्‍त्र रस देनेसे पेशाव साफ आकर तीक्ष्ण दर्द 
पत्वर दूर होता हूँ । 

इलेण्म-प्रधान सह्निपातमें कफर्संचय होने पर इस रसकी योजना करनी 
चाहिये । कफसंचय होने पर कंठमें घरघर अग्वाजं, नाड़ी भारी और तेज, श्वासोच्छ॒ुवा 
सके वेयकी वृद्धि,ज्वरवेय मध्यस, स्त्रम, प्रदाप, हाय-तैर पटकना, शिर हिलमते रहना 


कफ गिरने पर किब्नचित्‌ अच्छा रूमना, कफ न निकलने तक अधिक चास, चब्द्रा, 


अरीरमें भारीपच, त्वचार्ें गैल्पत आदि लक्षण होते हे। इसपर इस रसका 
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उत्तम उपयोग होता हूँ । 
कफ सलिपातकी इस अवस्थामें त्रैलोक्यचिन्तामणि, हेमगर्भ, कालकूट, पत्च- 
सूत, समोरपत्रग, मल्लसिदृर, इन सयका पुयक्‌-पुथक्‌ रक्षणातर रोधसे उपयोग होता 
है । पम्चवकक्‍तके लिये विशेष चिन्ह हूँ कि, कफ़के साथ वातका अनुवन्ध 
होना चाहिये । 
इब्सनक सन्निपात ( न्‍्यूमोनिया ) में वितकुल धरारम्भसे इस औपका उपयोग 
उत्तम प्रकारसे होता हैँ । तीक्ष्ण पाश्वेंपीडा होकर चारो ओर फैलाना, साय-स्ाथ 
इवास छेनेमे त्रास,,श्वसोच्छुवासके साथ बेदनावुद्धि, किझ्चित्‌ चलने पर दर्द होना, 
स्थिति रहे तब पदवे-पीडाका वर रम प्रतीत होना, सेंक करने पर कच्छा लगना, स्नेह 
स्वेद उपचार करने पर भी प्रारम्भमें अच्छा लगकर पुन पीड़ा पूर्ववतु होनी, पीडित 
स्थान पर दबाकर वाँधनेसे पीडा कम भासना, सन्धि-सन्धिमें (अंगुलियाँके साँधोमेंभी) 
वेदना, नेनपर भारीपन, निद्रानाण,मज्भ अकड जाना, अगको स्पर्श भी सहन न होना 
मध्यम ज्वर-वेग होनेपर भी सहन न होता, मन्द-मन्द प्रताप और अर्द्ध बेहोशी आदि 
लक्षण होते हैँ । इस सजिपात ज्वरमें पञ्चवक्‍त्रका उपयोग उत्तम प्रकारका होता हैं। 
वातक प्रधान ज्वर और ब्लैप्मिक मत्रिपात ( इन्फ्लुएज्जा ) में वेदना अधिव 
तन्द्रा, आलूस्य, सर्वाड् पीडा, पर्वभेद देहमें गीलापन आदि छक्षण होनेपर इस 
रसका उपयोग करना अति हितकर है । (और गु० घ० जा०) 
सूचना--७ भावना देकर रस तैयार करनेपर यदि किसीको घतूरेका नगा 
आदबे, तो दही भात खिलाना अथवा नीवूका रस पिलाना चाहिये । 
[१७] मृत्युव्जय रस | 
विशि--नीबुके सससे शुद्ध किया हुआ हिंगुल २ तोले, शुद्ध वच्छनाग, 
गन्धक, कालीमिच, सोहागेका-फूला और पीपल, प्रत्येक१-१ तोला के। सबको 
यवाविधि मिला अदरखके रसमें ३ दिन खरल करके म्‌“गके वराबर गोलियाँ बनावें। 
४; ( यो० र० ) 
मात्रा--१ से हे योली दिनमें ३ समय अदरखके रस या जल्‍्से दें। 
विविध अनुपान--सव प्कारके ज्वरमें शहद । 
बातज्वस्में---दहीका तोड । 
दारुण सन्निपातमें--अदरखका रस । 
जीण्ण॑ज्वरमें---तागरबेऊके पानका रस और गहुद य पीपल-शहद । 
निरमोनियामें---तुलमीफा रस । 
अजीर्ण ज्वरभे--जम्भीरी वीवूका रस | 
बिपम ज्वरमें काला जीरा और गुड । 
पक्षाघात और आमवानम--त्रेल्पत्रवा स्व॒स्स और चहृद । 
बातज्वर और वफ-ज्वरम--छवगा दि पाचन ॥ 


खरलीय प्रकरण २९७ , 

लवंगादि पाचन--लौंग १ माशा, काली मिर्च ३ माशे, सोंफ, पोदीना 
मुलहठी, सोंठ और गिलोय १-१ तोला लें । सबको मिला क्‍्वाथ कर ३ हिस्से करें । 
दिनमें ३ समय ३-३ माशें मिश्री “मेला कर पिलछाबें। 

उपयोग--स्व प्रकारके कफजः तथा वातकफ-प्रधान नवीन ज्वर, विषम' ज्वर, 
जीण॑ज्वर और सन्निपातका नाश करता है। अतिसार और क्रमि-रोगर्में भी उप- 
योगी है । ह 

इस रसके सम्बन्धर्में रसचण्डांशुकारने लिखा है कि :-- 

अव्यक्त: शिद्धिदः शुद्धों रोगघ्नः कीत्तिवर्धेन: । 

यश:प्रद: शिव: साक्षात्‌ मृत्युअ्जंयरसः स्मृतः ॥ 

यह मृत्युअजय रस अव्यक्त, सिद्धिदायक, शरीर-शुद्धिकर, रोगहर, कीतिको 
बढाने वाला, तथा यश्ञकी प्राप्ति करानेवाल्य साक्षात्‌ मृत्युअजअब॒ (भगवान्‌ सदाशिव ) 
रूप ही है । ह न हि 
यह रस कफष्न और स्वेदल हैँ। अन्त्रस्थ मल और आमका पाचन कराता 
है, तथा विपको पसीना और मूत्र द्वारा निकाल कर ज्वरको शमन करता है। 
प्यमेह (सुजाक) के तीक्षण प्रकोप, मृत्रजछझन, और मूत्रनलकाके झोथको -१-२ 
दिनमें ही दूर करता है । 

कफज्वरमें नासिका, कण्ठ, इवासवाहिनियाँ और फुफ्फुसोंमें कफ दुष्टि होने 
पर और वह भी बिल्कुल उत्तान स्वरूप (मामूली ऊपर-ऊपरके) होने पर ज्वरवेग 
मध्यम, आलस्य, मुखम मीठापन और चिकवापन, वार-बार पेशाब आता, मृूत्रका 
सफेद रंग अद्भमें भारीपन, हाथ-पेर दूटना आदि लक्षण प्रतीत होने पर मृत्युञ्जय 
रस अदरखके रस और हह॒दके साथ देना चाहिये | 

वातकफप्रवान' ज्वरमें जुकाम कास और सारा अज्भ टूठना, ये लक्षण होने 
प्र मृत्यूव्जय रस देना अति उपकारक है! 

अपचनसे आये हुए ज्वरमें इस रसको जम्भीरी नीबूके रसके साथ देनेसे 
क्लेदन कफकी शुद्धि होती है; पाचक पित्त सबल बनता है; और अजीर्ण दूर होकर 
ज्वरकी निवृत्ति होती है ।, 

इलैण्मिक और ह्वसनक संन्निपातकी प्रारम्भिक अंबस्थामें कफाधिक्य होने पर 
इस रसका उपयोग होता है। पित्ताधिकता होने और रकतमिश्रित कफ पड़ने पर 
इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

मलेरियामें किविनाइन अच्छा लाभ पहुँचाती है, तथापि किसी-किसीको हानि 
भी पहुँचा-देती है। ऐसे रोगियोंको क्विनाइन अधिक दिन देनेसे ज्वर विशेष 
प्रकुपित होता है और वातुओं में. लीन होजाता है, फिर जल्दी नहीं छोडता । विव- 
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नाइनके समान अपथ्य सेवन करने वालोका मझेरिया ज्वर भी धातुओमें लीन होकर 
दृढ हो जातां हैं। ज्वर १०१९ से १०४० तक बड़ जाता है । ऐसी अवस्यामें अनेकोको 
शिरमें भारीपन, प्रतिश्याय, कंफकास आदि छक्षण उपस्थित होते हूँ । उसके छोन 
भर उत्तान विषको जछाकर ज्वरको दूर करनेके लिये मृत्युरुजय रस अधिक हिल 
कारक है। *--६ रत्ती रसको सोठ, नागरमोया और धनियाके ववाथके साथ 
दिनमें दो बार देते रहनेसे दूसरे ही दिनसे ज्वर कम होने ऊगता हूँ | उप्णता अधिन 
हो, तो प्रवाल्लपिप्ठी २-२ रत्ती मिला देवें । 

सूचना--कफप्रधान घोर तीव्र ज्वर पूर्ण मात्रा दीजाती हूँ। परन्तु अतियोग 
होने पर हृदयको हानि पहुँचती है। स्त्री, वालक, वृद्ध, और निव॑लोकों मात्रा 
शवित अनुसार देवें । छोटे वच्चोको भी उचित मात्रार्मे यह दिया जाता हूँ । 

पित्तप्रधान ज्वरमें इस रसक्ा उपयोग नहीं वरना चाहिये । 


[ १८ ] पहामृत्युझ्नय रस । 

विधि--शुद्ध मल्ल, शुद्ध हरताल, शुद्ध बच्छचनाग और शुद्ध जमालगोटा 
एक-एक तोला, हिंगुल ओर सफेद कत्या चार-चार तोले छेवें | सबका वारीक चूण 
कर सत्यानाशीके रसमें १२ घण्टे खरलू करके आधी-आधी रक्तीकी गोलियाँ 
बनायें । 

मात्रा--१-१ गोली दिनमें 3 समय अदरखके रसके साथ । 

उपयोग--महामृत्युझ्जय रस ग्रन्यिक सल्रिपात (2]980०) कौ दूर बरतने 
में अधि उपयोगी है। यह रस हृंदयको उत्तेजना देता है, नाडियोमें रहे हुए कफ- 
आमका शोपण करता हूँ, मरूमूम्रावरोधकों दूर करता है, तथा लसीका भ्रन्थिया 
सौर खतमें रहे हुए कीटठाणुओको नप्ट करके प्लेगको दूरकरेता हैं, एवं अन्य 
कफप्रधान सन्निपातमें कफ और मलकी शुद्धिके लिये भी यह दिया जाता हूँ । 

सूचना-ज्वस्का वेम भयकर हो, रक्त गिरता हो, तथा दस्त पतठा और 
गरमनारम होता हो, तो यह रस नही देना चाहिये। 

[१६] गदपुरारि रस | 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेनसिल, छोहमस्म, अश्नकभस्म आर 
ताम्रमस्म, प्रत्येक १-१ तोला तथा शुद्ध बच्छनाग ३ माशे लेवेँ । पहिले पारद 
गन्धककी कजली करें। फिर भस्म और बच्छेताग मिछा, अदरखके रसमें १२ घटे 
खरलछ करके आधी-आबी रत्तीकी गोलियाँ बनावें । इंस रंसकां नाम अनेक आचार्यों 
ने ज्वस्मुरारि रस भी खंखा हैं । न (नि० २०) 

मांक्रा---३-१ गोली दिनमें ३ समय निवाय जल” अदरखके रस, तुलसी के 





हि 
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रस अथवा अन्य रोगानूसार अनुपानके साथ देवें । 
उपयोग--गदमुरारि रस आमप्रधान जी ज्वरोंका शमन करता है। यह 
रसायन अनेक दिनों तक रहनेवाले ज्वरोंमें घातुपरिपोषण-क्रमको धीरे-धीरे सुधार 
कर रोगकों शमन करता है। जिन ज्वरोंमें दोष धातुओंके भीतर लीन रहता हो, 
उनमें ज्व्मुरारिका उपयोग अत्यन्त हितकर है । रसगतज्वर, पित्तज्वर, जीर्ग सद्नि- 
पातोंकी अच्छी रीतिसे चिकित्सा न हुई हो, ऐसे बहुत समयके पुराने विषमज्वर, 
क्षयकी प्रथमावस्थाका ताप, अतिसार सहित जी ज्वर आदि पर यह रसायन 
प्रग्नुकत होता है । । 
रसमगत ज्करमें अंगमें जड़ता, हाथ-पर टूटना, उबाक, वमन, अरुचि, छाती 
में भारीपन, मुखमण्डल पर निस्तेजता और कृशता आदि लक्षण प्रतीत होते हैं; ऐसे 
लक्षण होनेपर गदम्रारि रस देना चाहिये । 
कफके साथ रक्‍त गिरना, थूकमें रक्त आना, रक्त ग्रिरने पर भी इलेण्मिक 
या इवसनक ज्वरके अन्य लक्षण न होना और फुफ्फुत आदि अवयवोंकी विक्ृति भी 
न हो, तथा तृषा, अंग्रोंका। दाह, निकम्प्रा-निकम्मा विचार आते रहना, वमन, चक्कर, 
बेहोशी, प्रहाप, सन्धि-सन्धि में दद॑ होता आदि छक्षण होने पर ग्रदमुरारि रस 
ब्राह्मेके क्वाथ, वासा स्वरस या दूर्वामूलके फांटके साथ देना चाहिये । 
अति तूषा, बार-बार शौच और लवुशंका सर्वाज्जमें दाह, हाथ-पै रोंके तलों 
में जलन, हाथ-पैरकी वाड़ियां खिंचना, हाथ-पर पटकना अतिशय व्याकुलता, पंखेंसे 
वायू करते रहने पर कुछ अच्छा लगना आदि लक्षण होने पर ज्वरम््‌रारि रस 
नागरमोथाके क्वाथके साथ देना चाहिये । 
अति प्रस्वेद, अति तृषा, बार-बार मूर्च्छा, प्रताप, वमन, मुंहसे दुर्गेन्ध आना 
प्रस्वेद द्वारा देहमेंसे दुर्गन्ध निकलना, अरुचि, शरीरके किसी भी भागमें स्पर्श सहन 
न होना, आदि लक्षण होने पर ज्वरमुरारिरस शहद और जहूके साथ देनेसे अच्छा 
लाभ पहुँचता है । 
हाथ-पै रोंकी नाड़ियां खिंचना सर्वाज्भमें पीड़ा, श्वास, बेचेनी, वमन, अतिसार आदि 
लक्षण होने पर ज्वरम्रारि रसको प्रवालपिष्टी और श्रृज्भभस्मके साथ मिला पिया- 
बाँसाके स्व॒स्स या क्वाथके साथ दें। 


चक्कर आना हिक्‍्का, खाँसी, शीत रूगना या शरीर शीतल हों जाना, 
हाथ-प २ शून्य हो जाना, वमन, अन्‍्तर्दाहे, हृदय, मृगाशय और पाइ्व॑भागमें वेदना, 
दीर्घ वलपुवंक श्वास लेना आदि लक्षण होने पर इसे सुद्शन चूण के क्वाथके साथ 
देनेसे तत्काल छाम पहुँचता है । 


न्युम्ोनिया, इन्फ्लुएडजा और मधुर ज्वर अति जीर्ण होनेपर तीत्र औषध 
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नही दिया जाता । ऐसे समय पर घने जने कारये करेवाओ सौम्य ओपधि देवी 
चाहिये । ऐसी ओपधि गदमुरारि रत है। रसका उपयोग कर्म भुग्तनेश्न, चित्त- 
विश्वम और अभिन्‍याप्त सनिपातकी जीम॑ंवस्थार्में भी होता है । 

विपमज्व रकी योग्य चिकित्सा न होने पर या प्रारम्मसे ही चिरकारी होते 
पर दीघ॑कालस्थायी होता है । इस ज्वरमों निश्चित प्रकारका व्यक्त रूप नही होता 
अर्थात्‌ चातुथिक सदृश चौथे रोज या सत्तत समान सबदा ज्वर आता है, ऐसा नही । 
दिनमें कोई भी समय जनियमित रूपसे आना, कभी कम, कंभी ज्यादा, कभी छीत 
लगकर, कभी विना शीत छूगें, कभी तुपा अधिक, कमी तुपा न ऊूगना जादि अतिय- 
मितता होती हूं । ज्वर आने पर सर्वाज्जमें ददं, ज्वर चढ़े जाने पर अच्छी तरह 
चलवा-फिरना जादि लक्षण होते है । ऐसे ज्वरमें विपम ज्वरके कीडाणु या सेन्द्रिय 
विपरूप कारण स्पष्ट प्रकाशित नहीं होता । केवल ज्वर दीर्घे का तक रहता हैं। 
परिणाम क्ृशता स्छानि, अपचन, निर्मछता, निस्तेजता, मछावरोध आदि लक्षण 
उपस्थित होते हूँ । ऐसे विकारमें ज्वरभ्‌रारि रसका उपयोग किया जाता हूँ | 

क्षयकी प्रथमावस्थामें सामान्य ज्वर, शुप्क वास, सारे शरीरफमें दर्द, नाडी 
का तीआ वेग, तृपा;दाह 'आदि छक्षण होने पर इस रमसके साथ प्रवालूपिप्टी और रज़ू- 
भस्म देनेंसे भच्छा छाम पहुँचता हैं । 

जीणं शोफ, भोतरके अवयवोका शौफ, जिसमें खासी, छाती और पसलियों 
में शूद निकठना, निद्चितत समय पर सूक्ष्म ज्वर, अग्रमें भारीपन, इशता, उदरमें 
सन्द-मन्द दर्द होना, आम गिरना, मलकी रचना अच्छी न होना आदि रूदण गौण 
हो और प्रधान लक्षण ज्वर हो, तो ज्वरम्‌रारि रसका उपयोग करना चाहिये । 

5 (भौ० गुण्ध० शा०) 


» [२०] कालकूट रस | । 

विधि--शुद्ध बच्छचुनाग १ भाग, शुद्धपारद ३ भाग, शुद्ध बाँवजासार 
अन्चक ५ भाग, शुद्ध मेनसिक ६ भाग, ताम्र भस्म ४ भाग, सोहाग्रेका फूछा ६ भाग, 
शुद्ध हरताल ९ भाग, वितकमूछ ९ भाग, त्रिकदु १२ भाग, त्रिफछा १० भाग, भुनी 
हींग १ भाग और बच १ भाग लेवें। पहिले पारद और गन्धचक मिल्राऊर कज्जली 
कर ताम्र भस्म, मैनसिल, हरताल सोहागा और बच्छुनाग क्रमश मिलावें । बादमें 
ब्रोप ओपधियों का कपडछान चूण मिला, अदरसका रस, चित्रवमूछवग बवाथ, 
जम्भी री नीवूपा रस लहसुनवा रख करज्जवे पत्तोका रस आकके मूलका क्वाय, 
कलिहारीके मूछका कवाथ, घतूरेके बंवाय, नागरबेलके पानका रस, अकोल 
के मूछका कवाथ सुहिननेके मूठका कवाथ, पचवारू (पीपछ, पीपलछामूल, चब्य, 
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चित्रकमूल और सोंठ ) का क्वाथ, बृहद्‌ पञ्वमूछ (बेल, अरनी, श्योवाक, 
गस्भारो और पाढलकी छाल ) का क्वाय, इन १३ ओबषवधियोंकी १--१ प्रहर 
तक भावना देकर आध-आध रत्तीकी गोलियाँ वनावें। ( र० यो० सा० ) 
| मांत्रा-- १-१ गोली अदरखके रससे दिनमें ३ वार देवें । 


उपयोग--कालकूट रस सब प्रकारके ज्वर और सन्निपातोंका नाश करता 
हैं । इस ओषधिके पाठके साथ- लिखा हैं कि, इस रसके सेवनके पश्चात्‌ रोगीको 


स्तान करायवें, और चन्दन का लेप करें। एवं पथ्यम दही, खजूर आदि तथा ताम्बूल 
द्व। 


यह रस अति तीक्षण, उष्ण, विकाशी और व्यवायी है । इसमें मिलाये 
हुए द्रव्य ओर विविध उम्र भावनाओंके . हेतुपे यहू अति उम्र बना हैं! इसका 
उपयोग करने में खूब' सम्हालना चाहिये । जब नाड़ी पूर्ण भरी हुई या डोरी 
सदृश हाथको भी न मालूम पड़ने वाली हो; नाड़ी हृदयके अवसादकत्वकी साक्षी 


देती हो; तथा किसी स्थानमेसे रत्तस्थराव न होता हो , तव इसका उपयोग करना 
चाहिये । वरना कालक टके तीक्षणत्व आदि गणोसे रकतस्थाव बढ़ जाता हैं । 


इस रसके सेवतसे आध घंटेमे हृदयकों अतिशय उत्तेजना आकर नाड़ीके 
वेगमें लगभग २०-३७ स्पन्दन बढ़जाते हे, फिर रक्त का दवाब भी बढ़ता है। 
अत: नेतच्में लाली आदि लक्षण हों, तो यह रस नही देना चाहिये । भूल होने 
पर कभी-कभी इस रसायनके तीगत्वके हेदुसे रक्तवाहिनियाँ फटकर रक्तख्राव भी 
होने लगता हैँ । रोगलक्षणके साथ औषधिकी उम्रता और- हानिके लक्षण प्रतीत होने 
लगते है । सन्तियात कहने से उसकी कठिनता अवगत होजाती हैँ; ऐसे समयपर 
अन्‌ चित ओषधिकी यजना होनेपर रोगी को जसि होनेका कहना ही क्‍या ? इस 
हेतुसे दुष्परिणाम्को अच्छी तरह समझकर उसका उपयोग करे । अतः दुरुपयोगसे 
बचनेके लिये इस ओऔषधिके होने वाले दृष्परिणाम और इसके विपरीत जीवनदान रूप 


लाभकों हमने विस्तारपूर्वक समक्काकर लिखा हूँ । जिस स्थान पर,हानिका संदेह हो 
उस स्थानमे इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 


यह रस कफप्रधान और वातसंसर्गी सन्निपातकी उत्तमोत्तम ओषधि 'हे । 
इसका मख्य उपयोग ग्रन्थिक सन्निपातमे किया हैं; और इससे ग्रन्थिक सन्निपातम 


' अच्छा लाभ मिला है परन्तु इस औषधके अवगुणका विचार 'किये'बिना अधिक 
मात्रामे बार-बार प्रयोग किया जाय, तो हानि. होने .का भय रहता है | 


!  कफप्रधान 'सन्तिपातमें निम्न ,लछृक्षण होनेपर - काछूकूट रस देना चाहिये। 

. नाड़ी अतिमंद और भारी, सारा शरीर जड़, मस्तिष्क अतिशय. जड़, यहाँ तक कि 
मस्तिष्क पर बड़ा पत्थर- बॉधने सदृश भास होना, मस्तिष्क चलाने -.या 
उठाने मे भी' कष्ट: होना, मस्तिष्क हिंलाने के - पहिले - मस्तिष्क नहीं. .है « ऐसा 
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लगना जो विधार आवे वह दूसरोका है ऐसी भावत्रा होता, जान, विज्ञान, 
सज्ञा आदि सर्वे भावनाओं जडता आजाना अर्थात्‌ अति प्रयत्तसे अति समय छगमे 
पर कुछ विचार आना, मस्तिष्कर्में अधिक पीडा न होता, यदि परीडा हुई तो वह 
गम्भीर स्व्ररूपकी होना, भेंशपर भारीपन, मेत्र्मे निस्‍्तेजता, नेश्रकी पुतलीर्में जडता, 
किसी ओर दृष्दि न डालतेकी इच्छा, प्रकाशकी चाह, अन्धकार, शीतल जल और 
गीत स्पक्ष में अत्रीति, कभी-कभी नेझमेंसे गाढा विपचिपा लाव होता, नेशर्में कुछ 
मोटा शत्य है ऐसा छगना कमी-कमी नामिकामेंसे इछेष्मल्लाव, नासिकासे वासका बोध न 
होता, गरम पदार्थ था तमाख सू घनेपर अच्छा लगना, जिद्चा मोटी ओर जड हो 
जानें से उच्चारण अरपष्ठ, मन्‍्द निकछना, जिह्ना पर सफद मेल आजाना, दाँत और 
जिल्ला पर कुअ शुन्यता, जवाडे में जडता, और किसी बात पर लक्ष्य देनेकी इच्चा न 
होना आदि लक्ष्ण होने पर इम रमका उत्तम उपयोग होता है । 
कफवावात्मक विक्ृृति होते पर श्वास्ोच्छवास अति कप्डसे चलता है, श्वापों 
छुवासके माग में कोई खास प्रतिवन्ध नही होता, कफम्थान विकृति कम होने पर भी 
क्फदोप विकृति अधिक होती हूँ । इस हेतुत्ते इयाप्तोन्छुवास अति धीरे-घीरे चछता 
है । खाँसी भी विशेष नहीं होती, या गम्भीर होती हैं । कफसी ग्राँठ सफेद, 
गाढी, लसंदार और बडी होती है । कफर्मों मीझा, खट्टा कोई स्वाद नहीं होता, 
नाड़ी भन्‍द और भारी होती हूँ । एक मिनटमें स्पन्दन सप्या ४० से ५० होती 
हैं । ऐसे लक्षण होने पर कालकूठ रस अवश्य देना चाहिये ! 
हाथ-पैर जड-पैरोमें शून्यता, हाथ-पैर चलानेमें श्रास या अशकिति, हात्र 
पैरमें देर-देरसे मनन्‍्द-मन्द आक्षेप आठा (यह आ्षेप चातवाहिनियोक्ी विकतिसे 
आता है)और तन्‍द्रा आदि लक्षण होनेपर फालकूट रसकी योजना करनी चाहिये । 


बातकफप्रधान ज्वर ( 'शपिशाद& ) से कफ-ससर्ग और वातके लक्षण 
होने पर कालकूट रस देना चाहिये | वातलक्षणोका स्वरूप सन्निपातके लक्षणों 
में पहिले कहा हैं । इस ज्वरके प्रारम्भनें तिभुवतकोति रसका उपयोग गुडच्यादि 
बवाय ( चिकित्सातत्वप्रदीप ) के साथ वहुत अच्छा होता है। यदि पहिछे 
से ही बह प्रयोग किया जाय, तो रीगकी वृद्धि नहीं होती ) प्रारम्भमें उपेक्षा की 
जाय, तो कफ़ ओर वात लक्षण बढ जाते है । वात ऊक्षणमें दो प्रकार हे। एक 
में रोगीकों आधी सुध, प्रछाप, म्रम, अति प्रस्वेद, कंप्ठ हिलाते रहना, कभी-कभी 
बूम मारना और शारीरिक उत्ताप १०२ से १९४ डिग्री होना आदि लक्षण होते है! 
उसपर महावातविध्वसन रस देदें । दूसरे प्रकारके वात्त छक्षणो्नें मद प्रशाप,जडता 
हाछ-चातल अतिमद, मद ज्वर, नॉडोमें मदता आदि लक्षण होते हे, इसपर काछू 
चूड, तथा स्मृतिनाश और भाक्षेप हो, तो स्मृतिसागर देना चाहिये । 


खंरलौय प्रकरण ३०४ 
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कालकट रस, यह धनुर्वातकी प्रशस्त ओषधि है। यंदि धनुवतिमें कफप्रदान 
दुष्टी हो, ती कालकूट उत्तम लाम॑ंदायक है। गर्भपात होनेके पश्चात्‌ होनेव [लि 
धन्‌वतिमें इंपत रसायनका उपयोग होता है । गर्भपात होनेपर यदि शारीरिक 
व्यवस्था अच्छी रही, तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । परेन्‍्तु अव्यवस्था 
हीनेपर-मलित हाथ या मलिन वस्त्र आदिका संसर्ग होनपर-धनुर्वातकी उत्पत्ति 
होती है । इस प्रकारके धन्‌र्वातमें रक्तस्राव अधिक नहीं होता , या बिलकुल 
नही होता । इस बातका पहिले निर्णय कर लेना चाहिये । फिर रक्तखत्राव किचित्‌ 
होयान हो, तो कालकूट देना चाहिये । इससे शरीरमे धन्‌रवरतके कीटाणु-- 
चांशक प्रतिविब या प्रतिकारी परिस्थिति उत्पन्न होती है । 


गर्भयातके पंश्चात्‌ जिस संप्रांप्तिसे धनुर्वात होता हैँ; वही सूतिकाके लिए भी 
लागू होता है । आयुर्वेद-कथित॑ उत्पत्ति अनुसार इस विकारकी पृथक्‌-पृथक्‌ अव- 
स्थाओंमें लक्षण-मेदसे पृथक-१थक ओष॑धि--सूतकारी, सूतिकाभरण, प्रतापलंकेश्वर, 
पाप्यादि लोह और कालकूट आदि दी जाती है । मक्कलशूछ आदि वातप्रधान 
उक्षण मुख्य हों, तो प्रतापलूकेश्वर; बार-बार आक्षेप और पित्तप्रधानता होनेपर 
ताप्यादि लछोह; धनुर्वात आदि लक्षण स्पल्प और सौम्य होनेपर सूतिकाभरण; 
बातकफश्रधान लक्षण हों, तो सूतिकारिं; और कफप्रधान जड़ता, वेहोशी, आदि पर 
कालकूट देना चाहिये | इंस बातका भी स्मरण रखें कि रक्तस्राव हो तो ही 
कालकूट दिया जाता है | 


छोटे बालकोंको होनेवाले पूयमंय वृककविकारमसें यह ओषधि संधाननक और 
हंरड़के साथ दी जाती है । इस रोगके आरम्भमें ज्वर अधिक होता है; हाथ-पैर 
पर जोथ, सुख और सर्वाज्जका रज्भ भस्म सदृश, तथा मूत्र थोड़ा और लालवर्णका 
पूयमिश्रित होता है फिर आमे तन्‍द्रा, मन्द, अआक्षेप, जड़ता और भयप्रद अचस्थाक्‍त 
प्राप्ति होती है । इंस ह्वितीयावस्थामों कालकूट रस उत्तम कार्य करता हे । 

भुस नेत्र सन्रिपातकी तीवआवस्थामें इस रसका अच्छा उपयोग होता है । 

< (और० गु० ध० शा०) 

सूंचना--यह रंस अंत्ति तीब्र होर्ेसे सगर्भी स्त्रियोंको नही देना 
चाहिये । छोटे बच्चोंको अति कंम मात्रामें सभ्हालपूर्वक देत्रों, 
सनुष्यको भी विचारपूर्वक ही देबें । 
चाहिये 4३ - 


और बड़े 
इसे ज्यादा दिनों तक चालू नहीं रखवा 


क्वचित्‌ काछकूट रससे कण्ठमे घाव हो जाता हैं, जिद्धा फट जाती है, और 
अति उप्णता बढ़ जाती है + 


३०४ रसतम्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





[२१ | ज्च्पीनारयण रस | 


विवि “शुद्ध हिंगुड, अम्रकमस्म, शुद्ध गधक, सोहागेका फूछा, शुद्ध 
वच्छताग, निमण्डीके वीज, अतिविप , पीपछ, कुडाकी छाल, सेघानमक, प्रत्मेक सम- 
भाग मिला दन्तीमूल और तिफलाके क्याय ३-३ भावना देवार १०१ र्तीको 
गोलियाँ बना छेवें । (यो० ०) 


माजञा--१ से २ रत्ती अदरखके रस और शहदके साथ देवें । 


उपयोग--लक्ष्मीनारायण रस दुष्टज्वर, सन्निपात, विसूचिका, विंपमज्वर 


अतिसार, ग्रहणी, रवतातिसार, प्रमेह, शूछ, सूनिवा रोग, वातव्याधि और वालकोके, 
धर्मुर्वातकों दूर करता है । हि 


यह रसे उत्तम ज्वरघ्त, स्वेददल (परन्तु अवमादत नहीं), पाचव-सेन्द्रिय 
विपष्न और क टागुनाशक हुँ । इसका उपयोग रस और रबतघातुगत ज्वरों पर-- 
विशेषत मुहती तापकी तीआवस्थामें--बहुत अच्छा होता है| यह रस स्वेदल 
होने पर भी हृदयको शिथिल नहीं बनाता । धनुष्कप, अपतानक, आशक्षेपक आदि 
बातनाडियोके विक्ृति-जनित वातरोगर्में जब ज्वर आने लगत" है, तब यह देनेस ज्यर 
और बातप्रकोप, दोनो, शमन होते है । अनेक बराकूकोको धनुर्वातके भटके जाते है, 
जो वच्चोके लिये विशेष भयप्रद है । उस आशेपषका शमन इस' रससे तत्काल होकर 
३-४ रोजमें रोग नष्ट होजाता है। कुक्षिशूलके विकारमें बार-वार शूल चलना, 
ज्वुरदाह, शोथ और बेचनी आदि लक्षण होनेपर इस रससे गीध्य लाभ 
पहुँचाता है । 


सूतिका ज्वर अति भयकर व्याधि हैं | प्रसवकालमें या पश्चात्‌ किमी कारण 
वश मलित हाथ या गन्दे वस्तके ससगसे योनिमागर्में कीटाणुओका प्रवेश होकर 
थ्रण उत्पन होते हूँ । फिर गर्माशय और योनिमागर्में विद्ञातत फैलदी है । यदि 
इसे सत्वर न सम्हाला जाय, तो इस विकारका असर समस्त शरीरमें होजाता 
हैं । इसके योगसे ज्वर आता हैँ । विशेषत ज्वरक्रा वेग तीदर हो जाता हूँ । 
यदि तीछा ज्वर्के साथ शिरदद, तृथा, क्वचित्‌ बेहोशी, धनुर्यात आदि लक्षण हो 
तो लक्ष्मीनारायण रस दशमूछारिप्टके साथ देनसे वह खतमें मिश्रित हुए विपकों 
जछानेवा और ज्वरको उतारनेका अच्छा कार्य करता है । साथर्में उत्तरबस्ति 
द्वारा गभाशय गमसाग, आर योनिमें उत्पन्न होनेवाले से द्रय विषका भी निरोध 
वर देना चाहिये | यदि ज्वरका वेग कम हो, और चातप्रकोप भयकर हो, तो इस 
रसको नहीं देना चाहिये । ऐसी अवस्थामें प्रमापछकेदवर दें और गर्भाशय शूद्धिके 


हु 


खरलीय प्रकरण । ३०५ 





लिये दशमूलारिष्ट साथमें “देता चाहिये । इस तरह सूतिका विषजन्य ज्वरमें लक्ष्मी- 
नारायण उत्तम ज्वरघ्त और विषष्च औषध है । ह 
आन्वत्रिक सन्निषपात ( २१ दिनका मुहती ताप--मधूरा ) के आरम्भमें 
लक्ष्मीनारायण देनेसे आंत्रिक विषका शमन, दोषपाचन और ज्वरघ्न रूपसे उत्तम 
कार्य होता है । दूसरे तीसरे सप्ताहमें दुर्गेन्धयुक्त अतिसार सहित ज्वर १०४-१०५० 
डिग्री पर्यन्त बढ़ने पर भी लक्ष्मीनारायणरस, वठी' प्रकरणमें कही हुई मधुरान्तक 
चटीके साथ देनेसे दाह, विषशमन, ओर अतिसारका रोध करनेके लिये अच्छा 
कार्य करता है; और ज्वर बढ़कर रोगीकी शक्तिका क्षय नहीं होने देता। लक्ष्मी- 
नारायणकी मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये । विप बहुत अदिक होगया हो, तो 
लक्ष्मीनारायण और मध्रान्तक वटी दिनमें २ समय तथा प्रवालपिष्टी शहदके 
साथ दिनमें ३ समय देते रहनेसे कोष्ठदाह, विष, प्रलाप, अतिसार ज्वरका वेग 
आदि सत्वर कम होजाते हैं । 
इस आन्त्रिक ज्वरमें विचित्र-विचित्र उपद्रव खड़े होजाते हैं । ऐसे 
समय पर उपद्रव अनुसार औषध दीजाती है; परन्तु लक्ष्मीनारायणको भी बन्द 
नहीं करना चाहिये । 
जिन रोगियोंको आन्त्रिक ज्वरमें लक्ष्मीनारायण नहीं दिया जाता; उनमेंसे 
कितनोंहीको भयंकर त्रासदायक अतिसार होता हैँ । रोगी कहता है कि, इस अति- 
सारकी अपेक्षा बद्धकोष्ठ होजाय, तो वह भी अच्छा । अतिसारसे शक्ति अधिक - 
क्षीण होती जाती हैं। अतिसार जल सदृश पतला, दुर्गन्‍्धयक्त होता रहता है; 
और दस्त लूगनेके पहिले त्रासदायक उदरवातकी उत्पत्ति होती है । यह अतिसार 
भी लक्ष्मीनारायण रससे ही बन्द होता है । हे ४ 
इलेण्मिक और श्वसनक सन्निपात एवं अन्य प्रकारके सन्निपातमें उन 
सन्निपातकी नाशक ओषधियोंके त्यथ ज्बरघ्त, स्वेदल और सेन्द्रिय विषष्न गृणों 
के लिये लक्ष्मीचारायण रस दिया जाता, हैँ । 
विषम ज्वरमें जिस औषधिमे ज्वरब्न और धातुगत दोषनाशक गण हों वही उप- 
योगी होती है । ये दोनो गुण (ज्वर और धातुगत दोष को नष्ट करना) इस रसायनमें 
होनेसे संतत्त ज्वर (जिसमें ज्वर बना रहता है; और सर्वाग में जड़ता, मुंहमें पानी आना, 
वमसन, उबाक, अरुचि, दाह, किचित्‌ प्रराप, तृषा, आक्षेप, शिर दर्द, चक्‍कर-प्यास आदि 
क्षण प्रायः रहते है), सतज्वर (रोज आकर उतर जानेवाला ज्वर), एकाहिक, तृतीयक 
(एकांतरा) चातुथिक (तिजारी), इन सब प्रकारके विषम ज्वरोंमें लक्ष्मीनारायण 
सुदर्शन अर्क या तुलसीके रसके साथ देनेसे धातुगत दोषका गमन होकर ज्वर जल्दी 
दूर हो जाता है । सतत ज्वर, एकाहिक, तृतीयक, चातुथिक, आदियें ज्वर न हो, तव 
सप्तवर्ण सत्व औषध देने और ज्वरावस्थामें छध्मीनारायण देनेसे रोग शमन हो जानेके' 


३०६ रसतन्व॒सार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 5 कह 
सनेक मदाहरण मित्रे हूं $ ५ ५ 
परिवर्तित ज्वर, जो वर्षोपर्यन्त वारवाए थोडे दिन वाद अनियमित ,समय पर 
श्ञाता रहता है, उसमें कफम्थिप्ठ कृक्षण हा, हस्ताढ या सोमदवाली ओपधि दीजाहे 
है, तथा पित्तप्रवान छक्षण हो, आरभ में जोर से ठड रूम बर ज्वर जाता हो, और साथ- 
साथ प्यास, येचनी, दाह, शिरदर्दे आदि रूक्षण हो तो हरताल' या सोमरू वत्यकी 
प्षपेक्षा एक्मीनारायण रस ही विशेष द्ाभदायक होता है | परिवर्तितके समान अन्य 
जातिवे' कीठाणुजन्य ज्वरमें मी पित्ताधिवय लक्षण हो तो लब्मीनारायण रस देनेसे 
कीटाणू्‌ नप्द होकर ज्वर शमन होजाता हैँ । 
आवतिब' ज्यरवे' पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले ग्रहणी रोगमें एवं दूपित जलवायुवे' योगसे 
होनेवाले अतिसारमे उदरमें दर्देकी कमी, परन्तु बार-बार थीडा-योडा गाव और रक्त« 
सहित दस्त होना और ज्वर आदि छक्षण होनेपर लदमीनारयण रस अत्यन्त हितवार 


हि 





। 
- तीज ज़्वर्थे पश्चातू समग्रहणी हो जापेपर लक्ष्मीनारायण और वनवसुन्दर अति 
उपयोगी ओपधि है । उदरमें मन्द-भन्द दर्द होव'र यार-वार शौच जाना, शौचमें पुझ 
क्षाम और किचित्‌ रक्त पड़ना, मल कभी विलकुछ न आना, कमी मऊ थोडा सा आना, 
ब्रार-बार पेशाव आते रहना, साथन्साथ ज्वर भी रहना इत्त्यादि लक्षण होनेपर 
लक्ष्मीनाणयणवा्र उपयोग उत्तम होता है । 
कभी कदिसी रोगीको लथमीनारायण रम देनेंसे”अति भ्रस्तेद आता है, इस हतुमे 
न्ञास अधिक होता है । ऐसे समयपर प्रवालपिप्दी और अमृतासल्व मिश्रण करके देते 
रहना चाहिये ।  '! 
इस लक्ष्मीनारायण सका कार्य विशेषत अन्न, यशात्‌ और, प्लीहा' स्थानपर तथा 
इस, रन, मास और त्वगृंगत स्वेदपिड़ों पर होता हैं। यह पित्तकी तीज़ताके शमतार्थ 
अच्छा उपयोगी है । (और गुर ध० शझ्ञा० ने' आधारसे) 
कमीखमी रोमास्विका रोग झहरव्यापी चन जाता है| एक मवानके भीतर किसी 
एवं वालक्को होनेपर अन्य बालकोपर मी इस' रोगका आनमण होजाता है | यह रक्त 
घातुगत और वातपित्माव ज्वर है । इस रोगकी सम्धापित ३ मासके वच्चेसे छेवर्‌ ८वर्षकी 
आयुवाले ब्ाल्कोका हो जाती है | ज़्वर १०३-१०४ तक बढ जाता, 83. । सर्फद; 
सैत्र उमरे हुए, शूप्वकास, विसीको प्रतिब्याय, बहुपा-चौथे दिनमे,मुसमण्दल और कएद- 
पर पिटिकाए प्रत्तीत होती है, पाचर्दें दिन समस्त द्वेह पर भासती हूँ। इस विकारपर 
छक्ष्मीनारायण रस, गोरोचन, प्रवाल, #शुगमस्म, अमृतासत्व और सितोपछादि चूर्ण 
मिलावर दिनमें ३ समय देने और मसुरिका रॉगप़र कहे हुए निम्त्रादि क्याथ पिला 
“हनेसे विना कप्द पहुचाये रोग दुर हो ज्वता है। 
गे (२२१) मधुरान्तक बरी । 
विधि--मोनो पिप्टी १ मादा, वस्तूरीं ३ माशे, केशर ३ मार्ग, जायफक 


+ 
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श 
ए मांशे, जीवित्री प्‌ मांशे) लवंग ६ माशे, तुंलंसीपत्र ७माशेंओऔर अभ्रक्रस्म ८ मो 
भोश लेवे | संबकों मिला ३ घ॑ण्ठे अंदरखके रंसमें खरल करके एंक-ऐक रंत्तीकी गोलियाँ 
बतांव । | | 


मोत्रा--आंधी रत्तीसें २ रत्तीं तके दिन॑में ३०४ संमंय॑ तींन॑-तीन घंण्ठेके अंन्तरसें 
अंदरखेके रस या ज॑लके साथ पैवे । 5 हे 


उपंयोगे-...इस वटीके सेंवनेसे ३१ दिनंका मुँदती तांप ( +9[/0व0 7०४७ ) 
में मंवूराके दावे जल्दी निकल कर; भर तंथा ढेल जाते है। यहं वीं मर्धुरोकी सब अवस्था 
ओऔंमे उपयोगी है; विंषका शंमन करतीः है । भैतड़ीकी चेलवान'बनाती है। और॑दांहकीं 
शांत करती है । अपंथ्यं सेवन यां ओष॑धिमें मल 'हींनेपर कभी द्ने बाहर नहीं आति) 
विष भीतर फैल जानेसें विविध: विकॉर्र उत्पच्नें होते है; ऐसी परिस्थिति सें यह ओय॑ भ्िं 
नादूके समान लोभ पेंहुंचीती है । 7 ,, 


(२३) संचेतनी शुटिका । 
विधिं--सौंठ, पौपलॉमूल, वॉयविड्ंग) चित्रंके) दॉलचौनी, तेजपत्र, जाविश्नों 
शुद्ध कुंचिला, शुद्ध धच्छेनांग, मंत्लभंस्म, ताम्रेम॑स्मं, कस्तूरी, संब संमंभांग मिलो १६ 
धण्दे भांगरेके रसमें घोढकरः चने बरावर मीलियां बनां लेकें । '.. [पन्वन्तरि) 
सीत्रॉा-१-१ भौली आंवर्यकंतानुसॉर गंर्रम जंलके सा दिन॑में ६०४ * संमर्य॑ 
“रे घण्ठेके अन्तेर प्र देंवें |. .. . ४ हा 
ऊपयोग--बह स्साथन संन्निपातमे बेहोशी दूर करनेमे अति उपयोगी है । 
भरता हुआ रोगीभी एंक दंफों होंशमें ऑ.जोतों है । कर्फ,आम॑ और वातंग्रंकीपंकीं यह 
बंदी! तत्काल दूर करती हं.। हंदय॑ंक्री गतिको उंत्तजनां देती है; और निदीष॑की सं 
बनती हैं । - 
- यह रसायन अंतिं उंग्रं, उंप्णवीर्य, स्वेंदल, विंकॉशीं, हूँदयीत्तेजक, सेन्द्रियं, विंपै* 
भांशंक और कींटाणुनोंशंक है ।.जोंगुण हेमगेर्भ पींटली रसमें रहाहे | वह. है वंटीम है 
वातंवाहिंनियां और 'रवंतंवाहिनियों,  दौनोंकी यह वंदी लॉग पहुंचाती:है।मस्तिष्कगर्त 
वातंकेन्र, हृदयकेन्द्र और यक्ृंतकी उत्तेजित करती है तंथां अंन्त्रसंध॑ और रक्तेस्थे विंषकों 
नाश करके रोगी को सुधि में लाती है। अंतः यह वीतग्रंधांत ;कंफंप्रंधोन और वॉतंकफ* 
प्रधान संन्निपातकी गैगरी हुईअवस्थामें अमृत सदुश छामदायक है । यह रस मस्तिध्कगर्त 
द्वैको उत्तेजित कर' बेहोंशीकों तत्काल दूर करता है । मंरणमुखंमें जाते हुँएं'अनेक॑ 
रोगी इस रंसके सेवनसे बंच॑ जोनेके उदाहरण मिले; है । " 
ह  सूच॑ना--नवित्तेप्रधान विंकॉरमे एवं शारीरिक उत्ताप अंविक हौनेपर इस रस 
' का हंफ्यीगे नहीं करंवा:चाहिंबे; वरता मस्तिष्क में रकतंदबावकी बुद्धि होक॑र लॉमके 
ह्थानंम होने पहुंचेगी । . 8: "४ जी ' 


।87' 


॥।]॒ 
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(२४) लक्षमीचिलास रस । प्टाः 

विधि--अभ्रत भस्म ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोदे, शुद्ध गन्बक २ तोछे 
कपूर, जायफड, जावितो, विधाराके बोज, घत्रेके शुद्ध वोज, गाजेके वोज, विदारीकन्द, 
हातावरी, नागवछय (गुलशकरों), जतियठा (क्घो), गोखरू, जलेंतकें' वीज, इस 
सयको १-१ तोछा लें। पहिदे पुरद-गन्धवकी कज्नली बरके अभ्यत्र मिलावें | फिर शेष 
याप्ठ जादि ओववियोंके कपडद्धान चु्णकों मिला, नागरवेलके पानके रसमें १२ घण्टे 
खरद करवे' १-१ रत्तीवी गोन्या बनायें । (र० यो ० सा०) 

माता--? से २ गोरी दिनमें ३ समय दूध, दही, शराव, झहद या अन्य रोगा- 
नुमार अनुपानके साथ देवे । |; 

उपयोग--यह रसायन सुखसाध्य, ८ पसाध्य, याप्य और प्रत्याग्यय, 
चारो प्रकारके सन्निपातसे उत्पन्न प्रिवारोकों नप्ट करता हैँ | इसमें यह नियम भी नहीं 
हैँ कि, वातप्रधान या पित्तप्रवान दोपोको दूर बरे। सव प्रकारोपर यह रसायन 
उपकारक हूँ । १८ प्रकारके ऊुप्छ, २० प्रकारके प्रमेट, नासूर, दुप्ट श्रण, गुदरोग, भगन्दर, 
'रक्तमासाश्रित क्‍फ-वातप्रधान ब्लीपद, मेदगद, घातुगत, जीर्ण अयवा वशपरपरागत 
गलशोय, अस्तवृद्धि, दारण अतिसार, सत्र प्रकारके आमवात, जिह वाल्तभ, गलग्रह 
उदररोग, नासिका, कर्ण, नेत्र और मुसवे! विवार, कास, पीनस, राजयदमा, अश, 
स्यूछता (मेदवुद्धि), पसीनेमें दुरगेन्ध-आाना, हूँ क्षिशूछ, शि” शूठ, प्रसृता स्त्रियोंके मववल- 
घशूल (वातजशूल) भादि सव प्रकारके रोग और पुरुषोके ध्वजभग आदि रोगाकों नप्ठ 
करता है, तथा व्‌ द्वोको तसणोवी बरायरी कराता हैँ । इस रसका निरन्तर सेवन बरने 
वालोको इन्द्रियशैथिल्य जौर ब्वेत केशवी प्राप्ति नही होती । 

यह लक््मीविलाम रस आयुर्वेदीय ओपनियोम एक उत्दृप्ट और वीयेवान्‌ ओपधि 

। यह्‌ उत्तम (हृदयकों वठवान्‌ बनानेवाली) और ह॒दयोत्तेजक हैं।,इस ओपधिसे 
तोब् विकारम शान्तिपूर्वक उत्तेजना आर रनतवाहिनियो विसध्कारितता एवं जीर्ण- 
विकारमें हु गुण मिलता है । हथ गुणके वारणसे हुदयवी सकीच विकास जिया नियमित 


होनेमे घडकक्‍न दूर होजाती है। और हृदयतों थाति मिलती हूँ । इस ओपधिका परिणाम 
पुरीतती (हृदयावरणा?८००७एताप्ा) वाम और सव्य पाइ्वंपटछ (वायी तथा 


दाहिनी ओरके भाव्छादित करनेवाले कपाट--४&ए०७४) और हृदयके अलिद-निरूय 

(4068 छापे २४७आ०्ा09७) इन विभागो पर उत्तम प्रकाखय "होता हैं ! 
जिस तरह ब्राण्डी आदि ओपधियोम हृदयोत्तेजनाके पश्चात्‌ उतने हो बल्पूवक 

अवसादकताकी प्राप्ति होनी हुँ, उस तरह इस रसजनित उत्तेजनावे' अन्तमें प्रतिक्रिया- 

रूप अधिक अवसादकता दुष्टिगोचर नहीं होती । यह गुण इसका विशेष माना जाता 

हैं। इस रसमे नाडी सुधरनेके पश्चात दीर्घकाल पर्यन्त वैसी ही रहती हैं । 

पवसन और ब्छैष्मिक सनल्रिपातम हृदयकी नियदता सम्बन्धी सशय होनपर इसका 
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उपयोग करनेसे उत्तम कार्य होता है । आगे भी आवश्यकता पर इसके सेवनसे कास, 
इवास, ज्वराधिकय, फुफ्फुसश्रदाह, नाड़ी और हृदयका वेग अधिक बढ़ना, ये सब 
लक्षण दर होते है । फफ्फुसशोथ कम होकर इवासके वेग और कासकाण दूर होते है । फुफ्फुलशोथ कम होकर इवासके वेग और के मन' होता हैं । 
यदि ईस सब्निपातकी त्‌तीयविस्थाम कफप्रकोपसे गलेमे घर-घर आवाज, तन्द्रा और 
बेहोशी आदि लक्षण उपस्थित हों, तो लक्ष्मीविलास न देकर मल्लसिदृर, पंचयूत्र या 
समीरपन्नग देना चाहिये । 
आंतरिक सन्निपात (मधुरा) में हृदयक्षीणता, सर्वागशूछ, भ्रम, प्रताप, वेहोशी, , 
निस्तेजता, शुष्क कास आदि लक्षण उपस्थित हों; अथवा मुदृत पूरी होनेपर भी 
रोग जैसाका वैसा कायम रहे; या शुष्क कास आदि लक्षणोंकी वृद्धि हो, तो छक#्मी विकास 
रस देनेसे अन्त्रदोषध्न और हद, दोनों प्रकारके परिणाम प्रतीत होते है; तथा रोगी 
थोड़े ही दिनोंमें स्वस्थ हो जाता है । 
आंत्रिक सन्निपातके द्वितीय और तृतीय सप्ताहमें क्वचित्‌ शुष्क त्रासदायक कासका 
चेग अति बढ़ जाता हैँ । साथ-प्ताथ नाड़ी क्षीण और मन्द हो जाती है; अन्य लक्षणों मे 
अन्तर नही होता । फिर भी कासके लिये दुर्ल क्ष्य किया जाय, तो आगे हृदय और नाड़ी 
पस्तीणतर होते जायेंगे । अतः कास गका प्रारम्भ होनेपर ही लक्ष्मीविकास देते 
: रहनेसे कासका निवारण होता है; और रोगी शने: शर्वे: स्वस्थ हो जाता है । 
आंत्रिक सन्निपातमें क्वचित्‌ भूल प्रमाद वश मुद्रत बढ़ जाती हैं | ऐसे समयपर 
रोगीकी स्थिति भयंकर करुणाजनक हो जाती है । मन पर किचित्‌ विरोधी विचार 
आनेके' साथ मन अस्वस्थ हो जाता है; ज्वरविषसे लड़ाई करतें-करते जीवनीय शक्ति 
क्षीण हो जाती हूँ; इस हेतुसे मस्तिष्क विविध पीड़ाओंसे त्रसत हो जाता है । देहपर 
.अस्थिचमे शेष रहते हे । हृदय अति ढुर्वल, क्षीण और मन्द हो जाता है । इस अवस्थामे 
लक्ष्मीविलास रसने अनेकोंको जीवनदान दिया है । इस आतच्रिक सन्निपातके अन्तमे 
हृदयक्षीणता, नाड़ीमाद्य, निस्तेज मुखमण्डल, स्थम, मन्द-मन्द मनोमय प्रल्यप आदि 
लक्षण होनेपर लक्ष्मीविकास उत्तम कार्य करता हूँ । 
वातइक्ेष्म ज्वर ( ाविप&ड८0 ) से इस औषधका उत्तम उपयोग हुआ है । 
बिल्कुल प्रथमावस्थामें इंस रसायनकी अपेक्षा गुड्च्यादि क्वाथ (चि० त० प्रदीप, प्रथम 
खण्ड, पृष्ठ ४७४) के साथ त्रिभुवनकीति अधिक हितकारक हैं । परन्तु कास, इवास, 
नाड़ीमान्च और हृदयविकृति आदि लक्षण होनेपर यही रस उत्तम उपयोगी है । 
भयंकर शीत लगने ,जलाभ्यमे डूबने या अन्य जीतोपचार करने या अन्य कारणसे 
चाड़ीक्षीणता अधवा पतिकक वन ज्वरमे प्रवकत अंग्मर्द, सर्वागमें शुल सदृ्य वेदना , 
इन लक्षणोंके साथ हाथ-पैरोंम ऐंठन, हाथ-पैर मुड़ जाना, हाथकी अंगुल्योमें बून्यता 
आना, मुख या अन्यस्थानके स्तायु विल्कुल-टेढ़ें हो जाना, विलक्षण स्फ़रण और नाडी- 
श्लीणता हो, तो लक्ष्मीविछास देना चाहिये । इन लक्षणोके साथ हृदयाधरिक प्रदेश मे 
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छू हो दी भी यह उत्तम खामदायत है । शी आयी पथ 
ढ् टेप पिया व वन रिए परनाहंद और | अनियमित स्प्दन था अधिन' स्पन्दय होनेपर घ॑रराहद और स्यावुर्ता 
होती है. । घेतराहठवा। अय पारण न दी औीर माथन्यार्था किन दृत्यतत्र हो।ती लक्मी 
विस 'रस देवा-आहिये । न सलाल का 
+ घव्रिराहठकं हैतुमें चेतनाशवित मीतेर सिचतों हां, प्योसोवरीन॑सों भॉसतां हो। 
पाय-साय हायबैर शीतल, नांदी मन्द और क्षीण संन्रीगस विशेषत वंपॉलपर प्रस्तेंद 
घादि लक्षण हो, तो लक््मीविद्याय सम नप्रतिम छान पहुंचाता है। इस परवराहद भार्दि 
जगौवे सौय सुंप्प! तसदायफ वास बॉस यम चलना, अलि/तित्‌ अ्ममसे खासी 
चंद जाना आदि लक्षण ही, तथा इनको हेतु दृदयावरण अर दँदय॑म विजृ/ति' हो, ता 
#ंक्षमीविलास अवश्य देनो धाहिंये ।.. 7४ णणएए 
इस तरंहकी बार वार पयराहद और व्यायुछता बनीं रहनेवे अतिरिवत हेंतुनास 
हँंदय और नीडीं क्षोण हो+र रपत्तासिसरण निया मंद ट्‌ई हो, फिर उसी हेतुत संवगिर्म 
दीतवछता और देहकां वर्ण बदले गया हों, एंव प्रउास्पां व्यॉम मस्मल्सदृश रंग ही गया 
ही, तो उस विकारंपर लंकमीविलास ऐेसव7 उपंयोग +रनॉ चाहिये | हा 
उक्त लक्षणकि सॉय॑ या उतते लसेण ने होनेपर हँदयक्रों अंभवितने' हैंतुसे प्रार धमें 
धारबार चवंकर आना, मिर भाँति, तन्द्रा, वे होनी आदि लक्षण हा। तो भी लक्ष्मीविटॉर्स 
शैम देना चाहिये । इने ठुक्षणोवि' सोथ वयचित्‌ छिनग्वासी(0॥09॥0४/0|7९४/ै 8078 ) 
भी होता है | धंवॉसकी नियमितता नप्ट टायर पहिर्द जो४ब्जीरसे छम्वा-लम्वा दीर्घ- 
इपासंथाना, फिरें दीप ने होवर अप्उटवर्म इवान बलना, २०३ था ४-२८ व्वासवे' बाद, 
४०६ यो ८ सैकण्डवे' लिये इपास टूटनी, इस अंवस्थॉकी प्रोप्ति सेनेपर ऊन्नश्भास वह दाता 
है । बहू विल्दुल असाध्य है, तंवापिभति बढ़ा न॑ है, तो दक्ष्मीविदांम 7स दिया जाता 
है । पर लत जज + 
कौसके अनेव' ध्रवार है । इनमें शुप्वश्रासंदीयक पास, सॉथन्साथ अति धवराहट, 
थौडासां परिश्रम किया, किचित चलनेक। वरम पडा, कुछ बोझ उठाया यो लेन हेतुसे 
बा तो दुर॑न्त शुषध्वकार्स चने लगती है) अवाम,भर नावा है) हृदयके स्पेन्दन 









इने रुक्षगेकि सोव कवचित, आटी शूनन होती हैं। सूजन विशेषता हाथ 

पैस्पर हीती हैं। धुंजनमें एक विश्वैप प्रकार यहि है. वि, भाव पर दयानेंगे वहा खदूदा 
हैंता है । ईस तरहँके कॉसविकारम ल्ट्मीविटॉर्स सम अति उ्तेम कॉर्म कस्‍ता हैँ ॥ 
ईन्पंदा/जीकि तीत्रं वैंगंबा] अमन हीनेप॑र दिनोतिए शुपवफाम रह जाती है । इस 


कार्ममें वक अति कम मिरता है । इसमे यदि घरराहुद लक्षण हो; सौ छक्मीवितास रस 
दैनावांहिये 4. 7 7 - 2 हल ; 


| + झोधे दुद्दीगके विकारमे हंदावर्ण, हुहनांयु, अत्त.पठद (दोनो कपाटद) था 
दरपकी भाड़ियाकों विक्ृति-विलेषता वफप॑थाने विद्वेतिसे अवर्यवन्समंद मन्दोकॉर्म* 


। जात आय तप 5 47 लो ! हैं: 
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छारी' होकर सर्वागमें गोय, थ्रोड़ेसे श्रमसे घवराहट, हृदयक्रिया और स्प्रत्दन सन्‍्द और 
अनियनित होता, इस बन्र्याधिके परिणामर्में यक्वत्‌, प्लीहा और वृक्‍क़स्थानोंकों हानि 
पहंचाना आदि लक्षण होते है ।इनप्रर ,लक्ष्मीविद्ास दिया.जाता हैं । 
; कुष्ठ आदि चिद॒कारी रटोगकों वृद्धि हृदय या रक़्तामिसरण क्रियाकों विक्ृतियें 
होती हो, वो लक्ष्मीविलासका उरपग्रोग करना चाहिये | 4 
- प्रमेहके २ प्रकार अयुर्वेद शास्त्रमें कहें है | थे सव और म्रधुमेह एक नहीं है. प्रमेहकरे 
अनेक कारण है । इनमें मस्य कफऊकृच्च सवृम्‌ इस, प्रधाद्र कारणसे उल्पनन्‍्त शमेह हो, 
शोगकीः तीब्रेताके पश्वात्‌ सर्वागमे गेथिल्य, अजक्ति, हृदयकी मन्दता, ,विहकुंछ श्रम 
न होना, अधिक बोठवेकी शक्ति भी ने होता, .मूत्रका' परिमाण अधिक, मूत्र अधिक वार 
होनोए मत्रवेगके पश्चात अशक्ति या झक्विपात-्सा भासना आदि लक्षण उपस्थित 
ही तो लक्ष्मीविलास देनी चाहिये । 
नाडीद्ण, .दुष्टत्रण और भयनन्‍दन, ये रोग .दीर्घकालस्वथयी होते हैं। इनका कारण 

छारीरिक घदक (“]पं55प6 ) और इनके चित्परमाणुओकी ,निर्वंछता है । जिनके 
प्छूटक बलवान और निर्दोष ,हों, उत्तके ब्रणक सल्वर॒ रोपण हो जाता हैं जख्महोर् 
दर बहुध' तहीं पकते और थोड़े समयमें भर जाते हे । निर्व॑द्ध प्रटक ओर ज़क्तिहीन चित्पर- 
माणूवालोंके जरूम जल्दी नहीं भरते और ब्रण अधिकाश्चिक भीतर प्रवेश करता जाता 
है. । इन घटक और चित्परमाणुओंकी,निर्बेलताम्म, भी अनेक हेतु है । इनमें रक्त, रकता- 
भिस्तरण और हृद़यकी, अशक्ित कारण हो तो बण रोपण , ओप बिक्के साथ लक्ष्मी वि दासका 
सेवन करनेसे व्रणरोपण कार्य उत्तम प्रकारस होता है । | 

« इलीयद विकार गन्धक 'रसायन, गग्यूल-कल्प और लक्ष्म्रीविलास, उत्तम 
ओपधियां हे .। इनमें लक्ष्मी विलासका कार्य ब््यापक हैँ । इसके उपयोगमें हृदब और 
सृध्राभिसरणकी अशक्िति हें या नहीं, इस बात पर,लक्ष्य देता चाहिये । मनन्‍्वक रखा- 
सत्र त्वगृगत विक्रार पर और लक्ष्मीविलास रुधिराभियरण ऊझोर तदंगभूत विकारपर 
प्रयुक्त होता है । (गुगगुल आमविष नाशके लिये प्रयुक्त होता हैः) 

< अग्निमांच, मख,*जिह वा, लाल, ये सव चिपचिपरे रहते हों, परद्धरमे जड़ता अन्नपार 
आनिजह्छा, जड़ भोजनकी' इच्छा -न होना, थिस्तेजता, पचवन्द्रियको यथ्गेचित 'रक्तवगे 
धूतित होना आदि लक्षण होनेपर लक्ष्मीविकास "रस ठेना चाहिये -। वात्कफ -ज्वर्ते 
पश्चात्‌ उपद्रव रूपसे अनिमांच होनेपर भी लक्ष्मीविलास। दिया जाता है । किन्तु मृहमें 


ज़ल आता रेहता हो, वो अग्निकुमार रस देना चाहिये ॥ पु 
अस्निवांच पहचात्‌ अतिसार या विना अग्निमांद अम्प हेतुसे उत्पन्न अतिसारतें 


४#मी विलास दिया जाता है । अतिसारम वड़े-बड़े पत॒के जल़सदश दस्त होने, प्रत्येदा 
जूलादके सा4: गव्ितिपात, ऐंठल, या हाय-पर दूटना, सर्वागमे शीतछता, प्रस्वेद्र आना 
झलौर चाइ्ीमांच आदि लक्षण होनेपर लक्ष्मीविकास रस अति उत्तम ओोष़धि हूँ । 


3१२ स्मतन्गसार व सिद्धप्रयोगन ग्रह । 





विमृचियारमों नाटोमादरीतलता और प्रस्वेदल्क्षण होनेपर लक्ष्मी विछास रस 
छामदाज हैँ । 
उदारोग, सर्वांगर्मे झोय जौर जठोदरमें हृदावरण, हृदय या हृदयवे! क्पाटकी 
विह्ञत्ति हेतु हो, तो जोर्गाविस्थामें छक्ष्मी विलास उपयोगी होता हैँ । हृदयवे' थ्रिवारथे' 
साथ या इसके पर्चात्‌ यह इवृद्धि, सर्वागर्में झोव, फिर इन रोगोकी जीर्णावस्थामें जलो- 
दरकी प्राप्ति आदि लक्षण होनेपर उक््मीविछास रस मूतनछ ओपधि-पुनर्तवा, गोसरू 
और बनन्‍तमूल वा शिदाजोतरे' साथ देना चाहिये । यदि टन छक्षणावे साथ घवहूट, 
अति धस्वेद, थोढे श्रममे ब्यास भर जाना, उदरमें आफरा, मनोग्लानि भीतर खिचना; 
हदयस्पन्दतकी वृद्धि, सर्वांगपर विश्येषतत हाथ-पैरोपर सूजन, मस्तिप्यमें भारीपन, 
चक्कर आना, शिरदर्द आदि उपल्क्षण हो, तो भी दद्ष्मीविछास हितवका हूँ । 
स्थौत्य, मेदोवुद्धि विउ।रकी उत्पत्तिमें विशेषत व्यायामका अभाव और उपचयकारक 
भाहारका अधिक सेवन, ये दो कारण होते है । इनमें उुछ अपवाद भी मिलते है। उनके 
अतिरिक्त रक्‍तवाहिनियो और अण्डकीपकी विशृतिमे भी मेदोबृद्धि हो जाती है । इस 
म्रदोवृद्धिका परिणाम हृदयपर होता है । हृदय पर मेद बढ़ने रूगता है। हृदयके चारो 
भोर मेद सचय होता है या हृदयके' घटकोमें मेदके' घटक सम्मिलित होकर रहते हे । 
इस प्रवार्में व्वास मर्‌ जाना, सर्वागमें अस्वेद आते रहना, जिसी भी बाय करनेकी निच्छा 
व्यायाम तो बिलकुल सहन न होना, थोठा सा श्रम होनेपर मी दम भर जाना वह इतना 
कि छाती वायुर्स मर्वर फूठी हुई-सी भासना; देवास नार्मिक से पूरों न के सकनेवे हेतु से 
मुत्र द्वारा जोर-जोरमे टनाओंदि क्षण होने पर लद्मोविल्यमन्स उपयोगी होता है । 
ये सव ःक्षण मेंदम सब मागे जावुत्त होनेपर होते हैँ । इस विकारमें मेदवे आगेवी धातुर्य 
पपोचित नहीं बनती । इस हेनुसे शरीर फूछा हुआ-सा हो जाता है, इसमेंसे दुर्गन्ध निक्छती 
“हती है, यह दुर्गन्‍्ध बुक्षि, कटिसन्यि आदि स्थानोमें प्रस्वेद आबर फिर सटकर उतन्न - 
होती हूँ | इस विकारमों छटष्मीविछास छामदायक है । 
कुक्षियूल, कक्षामूद्व और पाइवम्मूलकी उत्पत्ति बहुधा पुस्पफ्सावरणनी विशृतिसे 
होती है । विज्ञार आशुतारी होनेपर तीव्रशक और चिस्कारी होनेपर मदशल होता 
€ | इस विकारकी उत्पत्ति झरतता, शीतल वायु के असह्य आघातसे हुई हो, तथा कुक्षि, 
पक्षा और पाइवर्में तीव्र घूल हो, कसी एक स्थानमें सुई चुमाने सदुश वेदना, किसी भी 
म्थितिमें च॑ंन न पड़ना, वरावर दयावर प्रेठना गरम जल आदिसे सेक करनेपर बेदना 
कुछ क्रम होना, घूलके साय-सात्र समग्र छाती या सर्वागमें प्रसार होना या आक्षेप होना 
आदि क्षण होनेपर लउक्ष्मोविछास रस देना चाहिये । 
है _ वातज झिर झूम खूब जोस्से सुई चुमाने सदुध वेदना होवर पुन कुछ फालके 
3 कम होजाना कर्वात्‌ आउप सदृश्ष,वार-वार घूल चछता हो, तो महा बात-विघ्वसन 
3 देना चाहिये । परन्तु समान शूढु चलता रहे, एवं गढा, क्पाल, पम्रू तथा परीठकी 
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““ओर दर्द फैले, ऐंठन सदक् दर्द, सेकने पर अच्छा लगे, शीतलवायसे वेदना बढ़े आदि 
लक्षण -हों तो लक्ष्मी विलासका उत्कृष्ट उपयोग होता 
#/प्रसतवके पश्चात्‌ उत्पन्न उदरंशूलको व्यवंहारमें मक्कलशूछ कहते हे । इस पर महा- 
तिगराजगूगल, महूँ। वातं-विध्व॑ंसन, प्रतापलंकेंश्वर और लक्ष्मीविरार्स रस उपयोगी 
औपच हैँ । ऐंठन सदुश वेदना और हृदयशल या हृदयकी अशक्तिं हों, तो लक्ष्मी विकास 
रस देना चाहिये । (आमबृद्धिम महायेोगराजगूगल स्थान-स्थान पर गलमे महा वात- 
६. “विष्चंसस और गर्भाशय संगृहीत दोषपर प्रतापलकेइवर) । 
ह यह लक्ष्मीविकास रख बुष्य है; अंतः अंण्डकोपकी और रकतका दवाव यंथोचित 
न होतसे उर्त्पन्न साम।न्‍्य नपुर्सकंतांकी [इसे तरह अधिक शोरीरिक निर्वेलतासे 
“ उत्पन्न नपुंसकर्ताको भी) दूर करता है । न 
इस रसार्बनका उपयोग विशेषतः वात और वातकफ  दौष; वायु 'ऋघुत्व, 
शीतलत्व, च॑लत्व ये गुण; रस, “रक्त और मांस,-ये दुप्य; हंदावरण,(धमनियाँ/शिराएं, 
ऊुफ्फस ओर फुफ्कसाव्‌्रण ये स्थान, इस संब पर होता है । 
ु मे अमर ० - “- : (औ० गु० -ध० शा० के-आधारसे ) 
है पुराकी अंतिम अवस्थामें, जब - नाड़ी छुटने छगती है, ऐसी आसन्न मृत्युवाली 
अवस्थाम छिन्च इ्वास उपस्थित: होता है । उस अवस्थामे डावृटरी चिकित्सामें प्राण- 
._ वायु (ऑक्सिजन) फुफ्कसोम भरते है । किन्त हृदय, क्षीण होनेसे उसका उपयोग नहीं 
* होतो। करिण ऑक््सजनको ले जातेवाले रक्त कण अति शिथिल मृतसी स्थितिमे 
होनेस वे आक्सिजनको योग्य. स्थानपर नहीं पहुंचा सकते। उस स्थितिमें हृदयसे संलग्न 
“ रकक्‍तवाहनियोका विकास वर हृदयकों सकते और वायकी पृति करनी चीहिये (यह कार्य. 
' “वुस लक्ष्मीविलास रससे उत्तम प्रकारसे प्रकारसे होनेके उदाहरण मिले है । 
न्यूमोनियेा। औरं' अन्य कितंनेहीं सन्निपांतींमो कितवेंही समय अकस्मात्‌ नाड़ी क्षीण 
होकर प्रस्वेद आने लूग जाता है और गारीरिक उष्मा,वहुत कर्म हो जाती है । ये लक्षण 
* अनेक वार प्राणघातक होता हैँ । ज्वर का जल्दी उंतरनां, सर्वागका अति प्रस्वेद 
' आंकरं शीतल हो जोना, नाड़ी कृति मंद होने।, अंति _'घवराहुटः आदिलक्षण उंपस्थित 
'* होते हे। उसे तंरंहके लक्षेणके प्रारंभ होनेपर लक्ष्मी विलास, #ंगर्भेस्में, सुवर्गमोल्षिकभस्म 
तीनों १--.१ रती को आमके मुर्ब। ६ 'मांशके 'साथ 'मिलाकर 'ऊंप -ऊपर देते रहें 
£ और ब्जुनारिष्ट थोझा-थोडा पिंछाते रहें तो कुछ भी बाधा ने होते हुएं रोगी सधर जाता 
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सूचना-...इस रससे क्वचितत्‌ किसीकी नाडी वेग अति जाता हैँ । ऐसा होने पर 
वण्णमाक्षिक भस्मका सेव करानों जहिये । 7 ० 6#-- होंगी धरा 


का ब्लड जज हल्के 


अमर (२७४) ब्राहीा। वी बी 


विंर्विं--ब्ाह्यो (जहू वौम) ५ तोलें, रवसिंरर २ तौडे। अप्रक मेस्म, वंगभस्म 
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३१४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह। 
 &$ । का आन कक न जज व न हल ये कान उमा जल ल 
[द्ध शलाजीत, कालीमि्च पीपए और वायविड़ग, प्रत्येक १-१ तोला 'छेवें ॥ सप्ों 
प्निल्या ब्राह्मीके क्वायमें ३ दिन,सरद करके चनेके समान गोडिया बनायें। प्राह्मी २॥ 
तोले और जलरू २० तोले लेपर क्वाय करें। (० लोले जल शेप रहने पराउतार 
छानकर उपयोगमें छेवें । हक ! । 
मात्रा--१ से ९ गोड़ी दिनर्में २ समुय दूधके साथ देवें। 0२४ 
उपयोग--यह  वटी ज्नस्वे। पीठटेकी निर्यछता ' लीर्णज्वर, मस्तिप्करी 
कमजोरी, हृदयकी निर्मल्ता, स्मझग दावितक्ञा अभाव, थधानुख्राव, आदि विक्ारोकों 
मिटाती है। ज्व्‌र्को उतारनेमें उपयोगी है । मोवीझरेमें विशेष बेचैनी, प्रढताप, अतिसार 
उदरणूल आदि छा्रणोर्मों मोनीझरेमें विशेष वरेचेनी, प्रद्यप, अतिमार/यद शूछ आदि 
ललणोमें यह यटी हितावह है ६ वातप्रथान मौ- कफ़प्रवान सप्तिपातमें हृदय और 
मस्तिप्कका रक्षण करती है,*तथा द्रोपके पचनर्मों सहायता पहुचाती है। 
(२६) मल्ल पुष्प॥ - | - 
विधि---सौमरू १० तोलेको नीबूके रसमें १ दिन पोटें । फिर छाल 
" फठकरी १० तोले मिला, सरल कंर मिट्टीको हाडी में भर, ऊपर दूसरी हाडी उलछटी 
रुवकर डम्य॑स्त्र वर्ना हेगेँ । स्िको अच्छी रोतिसे बन्द करें | फिर चुल्हे पर चढाकर 
घण्टे तक मन्दागिनि दें ! वार-बार ऊपरकी हांटी पर गीला कपडा बदलते रहे | स्वांग 
शीनछ होने पर साविधानींसे खोलकर उप॑स्वी हांडीमेंसे फूछ निकाल छेवें । नीचेसे फिट- 
करीका फूलछा मिले, उसया उपयोग वर्दी प्रकरणमे लिख अनुसार ज्वरादि वट्टीम करें । 
पल १; (२० सा०) 
«. मात्रा--१ चावछ, मर सोठके घासेके ज्ाब, वृताशेम)| अथवा, शेगानुसार 
क्षनूपानके साथदेवें ।, ., कै, 539 जा हू 
उपयोग---मह्लपुष्प ब्वास, कास, जीणेज्वर, दुष्ठ, ,टिदोपष, + रक्‍्तविकार, 
निमोनिया, 'उपद्ग,, सन्धिवांत जावि रोग्रोका नाथ -करनता है। सन्रिपातमें मपकर व फ- 
वृद्धि 'होकर गछेमें कफ भर जाता है, वह इस, मल्लपुष्पके देनेसेसक्वर हुर हो जाता है। 
-.. सूचना--यह औषधि पित्तप्रकतिवाछेको, और ,१० डिंग्रीसे अधिक ताप हो 
तब, नही देना चाहिये । इस औषधिके साथ,घी-दूधका सेवन ज्यादा रुप़ना चाहिये 
और अपथ्यसे हृढतापूर्वकः बचना चाहिये ॥ घ 
- 9 (२७) मलेरिया चटठी | 
_ प्रथम विधि-.गोदन्ती भस्म, शुद्ध हरवाछ, गिलोय सत्व, वशलोचन £ और 
छोटी इलायची, सवको समुभाग मिला सहदेवीके रसमें १२ घटे सरलकर ज्वारके 
दानेके' ब्रावर जोल्यि बनावें । हि , ।-(धम्कुल्वारि) 


माजा-.पाछीके तापमें १ गोली ज्वर आनेके ४ घण्टे पहिले और २ गोली 
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दी घ॑ण्ट पहिले शक्‍करके साय दें । अन्य तापोंमें दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 


उपयोग---यह वटी संब प्रंकारके विष॑मर्ज्वर (मलेरिया) संतत, _ संतृत॑, 

एकांतरा, तिजारी आदि और अन्य ज्वरोंको दर करती है । का 
कभी-कभी चात॒थिक ज्वर छ टजाने पर चौथे -चौथे दिच हिस्दीरिया मिश्चित अपस्मार 

( मएछ७/० शर्भ!०ए5ए ) उपस्थित होते है । रोग तींब्रावस्थामें न हो 
तब जंड़ता, प्रछाप, फिर म्‌ चर्छा, मं हसे झाग निकलता, फिर दांत भिचना लक्षण होतें 
है। शोच शद्धि नहों होती । उदरवें वेदता होती है । उसपर यह मलेरिया वटी अमृतारिष्ट 
के साथ सुबहको और रात्रिको अंश्वकंचुकी रस देनेसे रोग.शमन हो जाता हैं । ः 

दूसरी विधि--क्विनाइन बाई 'हाइड्रोक्लोराइड ७॥ मांशे, गिलोय सत्व 
२ ठोले, वंशंलोचंच १. तोला, छीटी इलायचीके दाने ६ माशें और केशर १ माशा मिलाकर 
खरल करें | पढ्चातू नीम गिलोय २ तोले, धनिया १ तोछा; लाल चन्दन, पदूमाख 
और नीनकी कोमल पत्ती ६-६ माशे मिलाकर क्वार्थ करें। इस क्वाथमें ओषधिको' 
खरल करके १-१ रक्तीकी गोलियां बनावें। (डा9 श्री रामलरक्षपालजी शुक्ल) 

सात्रा--२ से ४ गोली दिनमें ३ समय दूध या जलके साथ । जिनको व्विनाइच 
सहन न होता हो; उनको दूध पिलाकर देवें; और ऐसे रोगियोंको जीर्ण ज्वर और मन्द 
ज्वरमें भोजनके ब्रांद देवें । , , 

उपयोग॑--यह वटी सब प्रकारके विषम ज्बर, जिसमें दाह और उठण्डी दोनों 
रहती हों; ऐसे एकाहिंक, हृयाहिक, तृतीयक, चातुथिक आदि सब ज्वरोंका नाश करती 
है; प्लीहावृद्धिको कम करती हैँ; और शरीरमें शांति लाती है । म 


(२८) मल्लादे पटी। (विष बर) 

विधि--बुद्ध सोमछ 'और शुद्ध हरतालको सनभाग मिलाकर करेलेके रसमें 

३ दिने तक॑ खरल करके छोटे मूंग' समान अर्थात्‌' & रंतती परिमाणकी गोलिया बनावें । 
(रु यो० साौ०) , 

चंपि मल इलोक्म करेलेके रसकी भावना लिंखी है; परन्तु उसकी जयह ककोड़ेका 

रस लिया जांय, तो 'अंधिक कॉम करता हे, एसा रंसयोगसागरकारका अनुभव है' 4 
साता--१ गीलीं ज्वर आनेके २ या ३ घण्टे पहुले तुलसीके पत्ते और काली 
मिचेके साथ या गोली, भांग '१ रत्ती और छोटी कटेलीका चूर्ण १७ माणे और धतृरेंका 
पत्ता र॑ इंच जितन। गोल मिला, कंत्या्चूना लगे नागरबेलके पानमें डालकर खिला 
देवे । २-३ धण्ण्ट तक जल नहीं पिलाना चाहिये । पुराने बिगडे हंसने जुकाममें मल शुद्ध 


करनेक्रे पश्चात्‌ दूधकें साथ; कफवृद्धिम मिश्रीके साथ, और आमवृद्धिममें अदरखके 
रसके साथ देवें । 


॥ 


उपयोग--यह वी शीत छूगकर आवेवाले सब प्रकारके विपमज्वर,  एका- 


ब्र 
कि 
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। 
हिक, वृतीयक, चातुथिक आदिको एफ ही दिनमें रोव देती है ( जी प्रतिदयाय कफ 
वृद्धि, कफ्वृद्धिसि होनेवाडी अर्शच, मन्दाग्नि, मन्द-मन्द ज्वर, श्वास, काम और बाप- 
चूद्धिफो दूर करती हैँ । 4 
सूचना--प्रित्तप्रधान प्रद्ृति बाठेको और नये, जुकामके रोगीकों , यह जोपधि 


नहीं देनी चाहिये ॥ ग 


* ' 

(२६) मृठमैरव रस । 

विधि-.शुद्ध हरताछ ९ ठोछे, शुत्तित मस्म ९५ तोले और 'मुद्ध भीढा घोवा 

३ तोछे मिटा, धीऊुवारके रसमें ३ दिन खरऊू करके टिक्रिया बनायें। सुखनेपर मज़पू 

सराव-स॒पुट झछर २॥| सेर आरण्य बष्डोकी ,जग्नि देवें । स्वाग शीतद होने पर निकाड 
पीसकर वारोक चूर्ण करें ) (र० च०) 

मानचा--३ रत्ती चूर्णको ३ माणे चीनीके वीचर्मे रखकर ताप आनेवे पहिएे 

+ धार ३ घण्टे पहिडेसे हर घण्ठ खा लेबें। तापका समय चला जानेपर दही-भात चातेरा 

देखें । ६ * 

उपयोग--इस रससे सत्र प्रकारवे विपमज्वर, ठण्ड' छंगफ़र आनवाड 

नाप, एवातरा, तिजारी आदि एक दिनमें ही दूर हो जाते हूँ ।'इस ओऔपचसे कदाच 

किसीको बन हो जाय ती भय न मानें । 5 न्‍ शा ल्ट्ठ 


( ३० ) चन्दुनादि लोह ।« हा 

विधि-...रक्तचन्दन, नेनवारा, पाठा, खस, पींपछ, हरड, सोठ, ममलफन्‍न्द, 
जाला, तिमद ( नागरभोथां, चित्रस्मछ, और वायविडग )# ये )११ औप- 
पियें १-१ वोछा और छोह भस्म १२ तोले मिलाकर सरल करें। (रसे? सा० स०) 

मात्रा--२ से ८ “त्ती शहदवे साय दिनमें २ समय लेकर ऊपर तुरूसी, वाली 
जिंच नागरमोबाता क्वाथ पीवें । 

उपयोग---यह्‌ रस संब प्रकारवे वियमज्वर और जीर्ण-ज्वरको दूर करता हैँ। _ 
जा ज्वर थोड़े दिन बाता है, थोड़े दिन नही आता, ऐसे दीघकाल तक्‌ बार-बार कषनेवारे 
ज्वगमे यह चर्ण बच्छा छाम पहुचाता है । इस ओपधिका उपयोग निस्तेज मुखमण्डर- 
युतत रागी, जिनको पाण्डुता और प्रमह भी हो, उनकेलिये अधिक सफज़ होता है । एच 
उ वके सेवनसे नेजजडन, 'लीहावूद्धि, यजदविवार, मन्दाग्ति, पाण्डुता, शिरदर्द, दाह, 
बु४८ आदि दोप दूर होकर शरीर स्वस्थ और बलवान वनता हैं| यदि रत, रबताभि- 
साण और हृदगकी नित्रेट्ताके हेतुसे जोणज्वर बना रहता हो, तो इसके सेवनसे सत्यर 
राम पहचता हैं । 

(३१ )-छवर्ण मालिनी वसम्त। हु 
विधि--मुवण भम्म १ तोड़ा, मोतीविष्टी २ लौडे, शुद्ध हिंगुल ३ तोले, 
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हि ; 4 ४ हे । * बे व लक, 0०.० 
सफेद मिर्च ४ तोले और शुद्ध खर्पर ८ तोल़े लेवें । पहिले सुवर्ण भस्म.या वर्क और हिंगुल 
को मिलावें; बादमें अन्य, वस्तु मिला, गायके कच्चे दूधमेंसे, निकाछा हुआ मक्खन ,२॥ , 
तोले मिलाकर ३ घण्टे घटाई करे । फ़िर नीवका रसःडालकर चिकनापन दूर होवे तबतक 
खरल करें ।.लगभग ७-८ दिन खूटाई करनी पड़ेगी । फिर १-१ रत्तीकी गोलियां अथवा 


१-१ माणेकी टिकिया बना छेवें । ु (भें? र०) 


घट 


वक्‍्तव्य--सुवण भस्मके अभावमें कृन्दन अथवा सुवर्णे! ब्क ले। मोती- 
पिष्टीके अभावमें मोतीकी सीपकी भस्म लेवें | खरके अभावमें जस्ता भस्म लेवें। सिंगरफके 
शद्ध करके उपयोगमें लें, अथवा ट्विगण गन्धजारित रससिद्र मिलावें ।अनेक वंद्ध मवखन 
४ तोले मिलाकर ४० दिन तक नीबके रसमे खरल करते है । परन्तु इससे नीबूका रूट्टा 
पत्र अधिक बढ जाता हैं । यदि वकक मिलात्रे तो सिगरफ (रससिंटतृूर) के साथ २ 
दिन खरल करके एक जीव॑ कर हे-। अण अति सूक्ष्म बन जाने पर इतर 
ओषधियों मिलावें ! 

(२) यदि सुवर्णका वक मिलावें, तो हिंगुल (रससिदूर) और वक्ककों पहिले 
१ या २ दिन खरले करके एक जीव बना केवें। किर और औपधियां मिलावें। अन्यथा _ 
वकके बड़े: वंडे, अण, गेष रह. जाते े 

मात्रा--१ रंती से २ रत्ती तक. दिनमें २ वार पीपलके चूर्ण और गहद अथवा 
संत गिलोय, पीपल और हाहद (या च्यवनप्राशावलेह) के साथ देवें । 

क्षयकी प्रथमावस्था और जीर्ण ज्वरपर सुवर्ण वसंत, अध्यक' भस्म, . शगभस्प और 
सितोपलादि चर्ण॑मिछा चर्ण मिला शहदके साथ दिनमें ३ बार देते रहें । 


इस रसायनों मिलानेके लिये पक्के पीले ताजे नीबूका रस फपड़ेकी ४ तहसे 
छानकर गिलासम ' भरें । ८-१० घण्ट वाद कचरा पंदिमें बेठ जानेपर फिल्टर 
पेपरसे' छानकर उपयोगम 'लेब॑ सुवर्णमालिनी वसंत तैव्यार होनेपरः ३ माशे कस्तूरी 
और १ तोला केनर मिला लेनेसे विशेष छगभदायक वनती है। 

एक तोला सुवर्णमसे २४ तोले सुवर्णभालिनी वनत्ती हूँ ॥. उसमें ३ 
भाशे कस्तूँरी मिलानेसे, एक तोलेमों लगभग पौन रत्ती हा १ रत्तीमें ९६ वाँ 
हिस्सा कस्तूरी होती हैं। जिससे संगर्भा स्वत्रीको शन्ी निर्भयतापुर्वक दे सकते 
हैं । फिर भी सग्र्भा स्त्रियोंके लिये, जिनको फस्तूरी व मिलानी हो, थे 
ले मिलावें | 

उपयोग--यह रस क्षय जीर्णज्वर, धातुगत विषम ज्वर, ब्लीहाबड्धि 
यह्नद्विकार; मन्दारिन, स्त्रियोंके -प्रदर रोग, मगजकी निर्वता, खांसी धातुक्षीणता 
हृदरोग, मस्तकणूल आदिम हितकर है । पुराने रोगोंमे शांतिपुर्वके सेवन करनंसे - 
निश्चित लाभ होता हैँ । किसी रोगसे अथवा व्यायाम, परिश्रम या वद्धावस्थाके डेतसे 5. 
आई हुई निर्देलतः इस वस्न्तके सेवनसे निश्चयपूर्वक दूर होते है । 


कल 


३१८ रमतन्वसार व सिद्धप्रयोगसप्रह । 
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यह रसायन रसव।हिनिया, रसोत्यादक पिंड यह्धत्‌ प्लोहा आदि विक्ृतिम उत्कृष्ट” 
है । बहुत और प्जैढके दोष (वृद्धि अथवा शिविझता) का दूर करके पचनक्रियाको 
निवर्मित उतवाती है । यहो ओयबिका मुख्य कार्थ हूँ, इस हेतुसे योडे समयमें शरीर सशक्‍तत 
हो जाता हूँ | अनुपान-भेदसे अनेक रोगोमें यह छाम पंहुचाती है ।, 


बाठक, व्‌ ढ़, सगर्भा स्त्री, सपझे लिये हिंतकर हैं । सय ऋतुमें, सब देशर्भ और सब 
प्रकारकी प्रकृतिवालोके लिये निर्मेबतापूबक इत थतन्तमालिकों प्रयोगमें' छा सकते 
हैँ । तश्ण ल्तियोक्रि मातित धर्मेमें स्वत 'अधिक जाना और रकतप्रदर यो द्वेतप्रंदरेके 
पश्चात्‌ होनेवा टी पाण्डुत्तामें यह सुवर्णालिती जत्येन्त उत्तेम ओपधि है । ! ' 


सुवणम।लिनी में रस्ताबन, यल्य, क्षयष्न, कीटाणुनाशक और रतप्रसादन गण 
हैं । वातवह मण्डल, सहम्तार, नाडीचप्र आदिसे छेकर भरीरके सूक्ष्मातिसूदम अवयब 
समूह पर्यन्त्र सतको बल देना, यह महत्वका गुण इस रसायन हैँ । इसका उपयौग 
आशभ्यन्तरिक अवयवोकी निर्वेलतासे उत्तत सब रोगोपर किया जाता है। इसी हेनुसे 


रैम जा 


मूल ग्रथकारन इसके गणमें केवड “सर्जरोगे” वसन्‍्त इतना ही कहा हैं । 
जे हे 


कुचिला आदि क्षणिक उत्तेजना आती है, इसमे भी वलकी प्राप्ति हुई कहा जाता 
हूँ । परन्तु विचार करने पर बल और उत्तेजना महदन्तर हूँ । कुचिलामे वातवाहिनियोका 
स्पन्दन, बढ़कर उत्तेजना जाती हैं, वह क्षणिक है, घातुसाम्यकपुर्वक नही । सुवर्णमालिनी 
वसन्तसे जो बछ मिलता है, वह स्थिर है, थातुतान्य रखकर निछता हैँ] सब अवयबघ- 
समूहोको उनके अनुरूप घटनद्वव्य प्राप्त होकर व उडी प्राप्लि होती है । यह नियम है कि" , 
जाहार परिणानज द्वव्य उन्न-उत स्थानंके घात्यग्तिके योगसे पचुन होकर |डस थाठुमें 
बात्मव४त्‌ होरेपडु यह क्रय होता हूँ। पृष धातुओमेंसे परवातु बनती है। उममें पूव धातुर्मे 
परबातुके छिये झाहार रुप हैं | इसी हुुपे पुर्वबातु ओम रुपातर होकर परवातुक़ी प्राप्ति 
होती है । इस तरह घातुओऊका पोषण होता है । घ्ातुपण व्यवस्थित होते पर वलाघान 
होता है। सुवर्णमालिनीबे, योगसे, रपसे शुक्र और ओज़ तक सयद्यातुओका पोपण, 
सयके भीतर रहे हुए धात्वम्नि सम्यक्‌ प्रकारके कार्यक्षेम वनने पर होता है। घासुपरिपो- 
पण क्रम सयठ और व्यवस्थित होने पर वात्त आदि जिवातुओको भी वछकी प्राप्नि होनी , 
है। इसका भी पोषण होना ही चाहिये । त्रिधातुके साम्य पर शारीरिक घठक और 
मण्डडकेयछ झा आधार है । निवातु वकजान और सम होनेपर भी सब रस, रवत आदि 
ट्प्य और वातवहमण्डल आदि वलवान रह सकते ह । इस तरह इस रसका परिणाम 
बातयहमण्डल पर शव्तिदायक होता हुँ ॥। ्े ८ 


4! 
रोगी कसी बडे त्रासदायक रोगमेंसे उठा, ऐमा कहनेमें तातययें यह हैं' कि, रोगके 
त्रासदायक लक्षण सब दूर हुए हू, या बन हुए हू। फिन्ु रोगके साथ लडते-लडते गरीरकी 


सभी धातु क्षीण होजाती हे , बल भी क्षीण होजाता है । अग्निर्मांध होनेपर अश्नका अच्छा 
] (४ 


पा, 
हें के 
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पचन नहीं होता । ऐसी प्ररिस्थितिमें'सुवर्ण ममलिनी व्रसंत देनेका बुद्ध वेद्योंका वर्ताव 
' इस तरह सर्वरोंगे वसंत: घचन सार्यक होता है. «.' ७ ४/' 

! वसंतमालतीसे पोचक 'रसंकी उत्पत्ति और क़िया उत्तम 'प्रकारेसे होती है; धौतुके 
। अंत्ग 'अग्निको 'भींबेलकी प्राप्ति होंती है ।'इसी हेतुसे'अंज्र पचनयोग्य होता है (फिर 
' 'रसई रक्त आद्दि धातु संम्यक प्रकोरेंसे बनती है; आगे-आंगेकी.घातु.सवर्ू होती जाती 

हे; औंजकी वृद्धि 'होती है; तेज बढ़ता हैं, और दिहका वर्ण भी सुर्धर'जाता है । 
ि क्षयमें--विशेषतः कीटाणजन्य राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें शरीर बल' बढ़ोनेका 
गैर प्रतिकारक्षमता वढ़ानेका महत्वका कार्य सुवर्णमालिनीसे होता. है । प्रेतिकारक्षमता 
' बढ़ने पर क्षयके कीटाणऔंका नाश होता हैँ । यह कार्य सुवर्णमालिनीम रहे हुए सुवण 

और मुक्तांके योगसे होता है । | ८ से 

कफक्षयकी प्रथमावस्थाम शुष्ककास, सुक्ष्मज्वर, विशेषतः सायंकालको शारीरि 
उताप बढ़ जाना दिन-प्रति दिन निर्बछताकी व॒द्धि होना और प्रात: समये प्रस्वेद आना आदि 
लक्षण होनेपर सुवर्णमालिनी वसंत देना चाहिये । इस अवस्थामें इस रसायनकां उत्तम 

५ उपयोग होनेक़े अनेक उदाहरण मिल्ले हूँ | (अवालपिष्टी' और सितोपलछादि चूर्ण, साथ 

मिला देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है) _ ही के 


4. 6 8 05) 
.?,... केफक्षयकी दवितीयावस्थामें सुत्र्णसालिनी,वर्संतकी अप्रेक्षा सुवर्ण भस्म, पूर्ण न्रन्‍्द्रो- 
दय[|रस आदि मिश्रणका अधिक उप्रयोग होता है ८ +#> ४9१ ,«॥ 
गएड्साला, यूए क््य , किसी स्थानम्ें+-कक्ष॒॥,. उद्र, जंप्राके भीवर :ग्रंभ्रि,उत्पन्न 
। होकरे। उसमेंसे रसस्पराव होता: सुक्ष;ज्व॒रः रहना, आगेज्वर:बढते; जाता; ज्ञासदायक 
£ झूझ्ककास़; सर्वाग्से आष्कता, बाह्य त्वचा ब्दकुल:रूक्ष. होजाज़ा; अशवित, मांसक्षीणता, 
; , हाक-पैर लकड़ी सदृश वन जन्म आदि,लक्षण होते हे .॥ इस, अृवस्थामें - सुवर्णमालिनी 
वसंत अति उपयोगी: है;। यदि उपर्युक्त छक्षणोंके साथ: मनुष्य मोटर और; पुष्ट ही, तो 
। , जसदभस्पत देनी चाहिए ॥ ७. ७४) ॥ »)) «० ३०); ४.) , | 
* जीण्ंज्वरेमें प्लीहावुद्धि और -अग्नि आदि।विशेष 'लक्षेण ' होते: है '5 इसमें, क्षयका 
५ कोई सम्बन्ध नहीं होता 4 अनेक़,दिनों,वक जीतपूर््नेक ज़्वरएवं आंतरिक आदि सन्निप्रातक 
ज्वरके पश्चात जीरणज्वर रह गया हो, तो सुवर्ण वसंत अति उत्त॒म कार्य;करती है । 
7 जीशे और-आग्रही हवतपुर्वेक ज़वयक्े, क़तिप्य फसे होगी अतीत होते है| कि जिनको 
7. विवनाइन, सोप्तल, छोहकल्पक्ते विविध सिद्ध योगों द्वारा चिकित्सा अनेक वार अनेक दिनों 
तक सक्त हुई:हो, फ़िर भी गीत,ज्वर न. जाता हो,/वार-बा[र,अपना अस्वित्व प्रकाणित 
. « करता ही -रहता हो रोगीको त्रास पहुंचाता ही रहता हो, इसका कारण यह-है कि ये 
न ओपषधि व्यसवसददश सामान्य होजानसे शरीरमे -शोपण हाकर प्रतिकाइल्लमता: नहीं 
बढ़ा सकते । एसी परिस्थितिम सुवर्णमालिनी वर्संतसे अपूर्वछाम प्राप्त हो जानेके अनेक 
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जी ज्वर होनेपर नेत्रोमें दाह, हाथ-तरोमें जलन, मछावरोध, जिहवापर सफेद 
मलकी तह आ जाना, नाडीमें क्षीणता, पेशावर्मों पौछापन आदि उद्षण हो जाते है । 
४नर्में कफ प्रवृति बाछेक्ये सुवर्ण माछिती वसत आाधी-आबी रत्तीके साथ मुझहढी, सितो- 
पलादि चूण और अमृतासंत्व मिलाकर शहदके साथ देना चाहिये, तथा सुबह शटी, 
खस, छोटी कटेलीकी मूछ, सोठ और मिश्रीवा ववाय शहद मिलावर देवें तथा आवश्यकता 


पर सात्रिको उदर शुद्धिके लिये आरग्वधादि बवाय या मथुक्ादि क्रपाय देना चाहिये | 


सूचना--यदि सुवर्णमालिनीसे किसीकी पित्त बढता हो या खतस्राव हो, त्तो्‌ 
प्रवारूपिप्टी साथमें मिला छेनी चाहिये । 

विभी-किसीको तीद् पश्रुप्पकास होनेपर सुवणमाछिनी सहन नहीं होती । 
उनकी पहिले मृकताए प्रवाल और ग्रिलोय सत््व या कामदूधा देकर अधिक उम्रतावा 
दमन करना चाहिये । फिर सुवर्णमालिनी देनेसे पूरा छाम होता है + 


(१२ ) मधुपालिनी बसन्‍्त | 


विद्ि--सिंगरफ २० तोले लेवर ,अनारदानोंके रममें ७ दिन खरल करने 
सूसा चूण बना छेवें | पश्चात्‌ मुर्गीके २० अण्डोंबे' रसके साथ छोहेबी वडाहीमें डा 
चूल्हेपर चढावर मन्दाग्नि दें, श्र लोहेकी कलछीसे चलाते रहे । वार-वार 'रसका 
शोषण होकर सिंगरफकी ग्ोलिया बनने लगेगी, उनको कछऊछीसे तोड्ते रह | जब 
बिल्कुल रस सूख जाय, तब कडाहीफो चूल्हे परसे उतार छेवे । पद्चात्‌ /कचुर सफेद मिर्च 
गऊ्छा (प्रियग) प्रत्येक तैयार हुए स्रिगरफ्के चूर्णके वजनसे आधे-आधे परिमाणमे 
भौर मिला, वडहर (अथवा अनार ) वे रसमें ५ दिन तक खरल करके १-१ रक्तीकी 
गोलिया बनायें । (२० च०) 


मात्री--१ से २ ग्रोली मिश्री-घृत या दूधके साय दे । वालकोंबे मृद्ठस्थि 
रोगमें मडूर भस्म और शु गस्मके' साथ देवें । 


उपयोग---यह रस, बृ हण, बत्य, ओजोवृद्धिवर तथा सृक्ष्म स्तातोके लिये 
सस्‍्नेहा वरनेवाला हैँ | यह बालव, समर्भा, जशवत और सुबुमारंधि' लिये अधिय 
उपयोगी हैँ । | 

छोटे वच्चोकों गर्भिणी मतावा दूध पीनेसे पारिंगर्भिक रोगवी उत्पत्ति हाती है! 
इससे वालकका पोपण योग्य नहीं होता | कास, अम्निमाद्य, अछचि स्लानि, ज्यकर भाांद 
विकार होते है, व्यहववी बार-बार रोना रहता हैँ, देहमें बछू-मास-विहीनत्वकी 
प्राप्ति होनी हूँ, रदर बडा हो जाता है, तथा हाय-पैर पतले हो जाते है, इस विकारमें 
दोपनपाचन ओपवचिये' साथ इस रसायनवार उपयोग करना चाहिये । यदि अग्निमाद 
अधिवाणम्म हैँ, तो इसका उपयोग विज्येप रपसे नहीं होगा | बरालककों मातावा दूब 
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रोगके निदान परिवर्जनके होतेसे नहीं परिछाना चाहिये; और मवुमालितीका सेवन 
कराना चाहिये । 

छोटे बच्चोंकी अस्वि वक्ता [ शिंणट#3 ) व्यायिमें अन्य अस्थिपोषक द्वढर्ग 
के सायमें इस रसका उपयोग करना चाहिये । इस रोगमें हड्डियां मुदु होकर मुड़जाती 
है; तया छथता, पाण्डता, मांसक्षीगता और कूब्जता आदि तथा अस्थि धातुमेसे चूनेका 
परिमाण कम हो जाना, उदर बड़ा, हाय-र पतले, मानसिक्र-विक्ृति, बालकका 
कोबी और दुराग्रही होजाना, दांत आनेके समय जिस तरह अवशथवोंका क्षोभ 
होता है उप्त तरह क्षोम होकर अतेक इच्द्रियोंके व्यायारमें विक्ति होना, पत्रने न्द्रियकी 
क्रिया विक्ृति होवेसे कभी अतिपाार और कभी कोप्डबद्धता होता आदि लक्षण होते 
उन पर रक्त, मांस और अस्थिकी पोषक विकित्सा करनी चाहिये । अतः मण्ड्र भस्म, 
अू गभस्म और मधुमालिनी वपतत्तका मिश्रण हितकर है । 

गरभिणीकी अस्थि धातु क्षीण होवपर गर्भकी भी अस्थि धातु क्षीण होती है । फिर 
बालकको आगे मुद्वस्थि रोग होजानेकों संभावता रहती है। अतः अस्थि ब्वानुके पोष- 
शार्य सगर्भाक्रो उक्त योगका सेवन कराना चाहिये । जिससे बालककों संद्वस्थि रोग 
होनेकी भीति न रहे 


स्त्रियोंकी अशाक्ताक्रे कारणसे गर्भका योग्य पोषण नही होता; और सगर्भा स्त्रियां 
भी दिन-प्रति-दिन क्षीण होती जाती हे । गर्भकी योग्य वृद्धि नहीं होती । एवं रुक्ष 
आहार-विहारके सेवनसे या योनिमञ्लाव अधिकांशमें होनेसे भी गर्भका योग्य पोषण नहीं 
होता । गर्भ घने: शर्ने: सुखता जाता है । इस अवस्था को किसी आवचार्थते चागोदर 
ओर किसीते उपशुष्करक (उपविष्टक) संज्ञा दी है । इस अवस्थामें: गर्भ और गर्भिणीके 
पोषणकी अत्यन्त आवश्यकता हूँ । इसको चिकित्सा श्रीवाग्भट्रा चार्य ने निम्न वचनानु- 
सार करनी चाहिये:--- 
तर्योब हण-वांतध्न-मंव॑ र-द्रव्य-संस्कृत: । 
घत-क्षी ररसेस्तृप्तिरामंगर्भाश्व खादयेत ॥ 


अर्थात्‌ इस अवस्थामें व्‌ हणप और वातघ्त गुणयुकत घी, दूध, मिश्री, अंगूर आदि 
मधुर द्रव्यों और आम-गर्भ (कच्चे गर्भ) से सभर्भाक़री तृप्ति करानी चाहिये । यह कार्य 
मधुमालिती वसन्‍्तके सेवनसे उत्कृष्ट रूप॑से सिद्ध होता है; कारण इसे आम गभी' की 
भावना दी. हैं । । 

स्त्रियोंकों स्वेतप्रदर विकारमे अधिक स्राव होता हो; तथा बले, मांस और ओजकी 
क्षीणता हो, तो मधभालिनी वसस्त देना चाहिये । इस तरह प्रसवके पश्चात्‌ अत्यधिक 
स्राव होनेपर बल-क्षय प्रतीत होता हो, वो गंक्ति लानेके लिये यह रस अति उपयोगी' 
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है । 
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वृद्धि, मुह फूछा हुआ-सा निस्‍्तेज पाण्दु वर्णवा होजाना और थोठा साने पर भी उदरमें 
भारीवन आदि लक्षण होता है, उस पर रूवुमालिनी वसत जत्यन्त उपयोगी है । 
कभी-कभी जीर्य शीत ज्वस्थे' विकारमें वेब भीतज्वरस्याशत उपाय दीव॑बाल 

पर्यन्त करने पर भी छाम नहीं होता । क्विनाइन संदुध औपधवा चक्रपायाबण करने 
पर भी ज्वर नही भागता । इसमें एक कारण यह भी हैँ कि, दियनाइन मलेरियारे' बीटाणु- 
नाशक होने पर भी यदि इसका अनेत दिनो त्तक सेवन त्िया जाय, तो बह भी कीठा- 
णुओजो सात्म्य होजाता है । फिर कोटाणु ढीठ बन जवते है । एँसे सत्य पर चसत पहप 
अति उपकारव' हैं । इस रप्तायनसे अग्तिवझकी बुद्धि होऱर पचन-क्रिया सुधरती है। 
रख, रक्‍त, धातु पृष्ठ बनती है । प्र(पेक' घातुकण सयल होना हैं। फिर आप तुत कीटाणुओं 
को प्रिदा किया जाता है । इस तरह जोगज्वर्के अतेत रोगियोको इस ओपधिने आरोगस्य 
की प्राप्ति कराई हैं । रोग-प्रभावमे शीतज्वरसे' पश्चात्‌ या अप्य ज्वस्पे' पश्चात रक्‍नमेंसे 
रत कण कम होकर ब्येतता या पाण्डुता आने पर लब्यपमत और मण्ट्र भस्म मिश्रण 
उत्तम बार्य बरता हूँ । पाण्डुरोगवी विल्दुल प्रयमावस्थामें इसका उपयोग होना हूँ । 

तरुण युवतीको होने वाले पाण्डरोगर्मे इस रसायनका उपयोग होता है । मासिक" 
घर्मर्में अधिक रज खाव, रपतप्रदर या ब्वेतप्रदरते पश्चात्‌ आई हुई पागइलामें भी यह 
रम उत्तम वार्य करता हैं । 

'छोडे बच्नेफो मिट्टी खानेकी आदत होजाने पर पाण्दुता उत्पत होती है। इसमें पहिले 
मुर्दामय आदि मुदुविस्चन योग देना चाहिये । फिर रूघुवमत और मण्ड्र भम्म 
दिया जाता है । , 

छ'मि रोगसे उत्पन ज्वग्में भोजनकी इच्छा न होना, क्षुवानाश, पाण्दुता आदि 
छूलण होनेपर पहिदे एमिनाशक ओपलि दीजाती है । किर वसन-मण्डूर मिश्रण देना 
चाहिये ॥ 

यह रस पराछकोको १६ वर्षकी आयु तक यल्यरूपमे उपयोगी हैँ । बिल्कुल स्तनधय 
शिभरुकों यह चमत नही देना चाहिये । परन्तु अत और दूध ठेने वाले बाहुकतों यह 
लिर्भयतावुर्वक दिया जाता है । अत इस वसतजों बालमित्र उपमा देनेमें अतिशायोवित 
नहीं होगी । 

सुक्षम ज्वर और इसके पश्चात्‌ या इसके साथ अशह्पि, अस्विमार्देव रोगकी अशक्ति 
या क्षीराद्मक (तिदोप-रपित स्तन्यसे होनेवारा ज्वर, जिममें बमन, नाक, मुफ़ आदि 
का पाक भी होता है) कया पारिग्िक रोगसे आई हुई शृशता आदि विकारोमे सस्‍्नायुओ 
की निर्वेदनाको नाश करनेवाली और अन्य बानुओको पुप्ड करनों बाडी ओपधियो्मे 

यह बसन उल्हृष्द चन्‍्य हैँ । इस जवस्थार्में उप्तस्तन्मण्डूर मिश्वणका उपयोग करना 
चाहिये । 
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जीर्ण ज्वरमें अग्निसाद मुख्य लक्षण है; एवं जीर्ण ज्वरके पश्चात्‌ या अन्य व्याधिके 
पदचात्‌ स्‍्नाये या अन्य धातुओंकी अशक्ति हो जाती है; तथा मांस-विहीनत्वकी प्राप्ति 
होती है । इसका कारण भी बहुधा अग्निसाद होता हैँ । अस्नि अर्थात्‌ पचनेमें सहायक 
होनेवाला पित्तांश यह प्रत्येक धातुओंमें रहता है, ऐसा आयुर्वेदका सिद्धांत है । इस 
नियमानूसार अग्निसादका अर्थ इस स्थानपर प्रत्येक घातुके भीतर रही हुई पाचन-शक्ति 
(पचन-क्रिया ) क्षीण होना; इस तरह रस आदि धातुक्षीण होनेमें तत्रस्थ घातुकण 
बतानेकी और उसे आत्मसात्‌ करनेकी शक्तिकी क्षीणता होती हे । इस अवस्थामें 
वसंत उत्तम ओषधि है । छोटे बच्चोके लिए तो लघुवसत अधिक प्रशस्त है । तयापि 
बड़ी आय वालोंकें लिये भी रसाजीर्ण बार-वार होनेपर लूघुवसंत अति उपयोगी है । 
अन्नका विद्वेष, उदर ओर कौड़ी प्रदेश सर्वदा जड़ रहना, उवाक, मृहमें चिपचिपा पानी 


आते रहना और निरुत्साह आदि रूक्षण होनेपर लघृवसंत देना चाहिये 
पचनेन्द्रिय निबल होनेपर या अधिक अग्निसाद होनेपर अन्नपचन योग्य रूपसे 


नही होता । फिर अतिसार हो जाता है । कुछ दिव तक अतिसार रहता है; कुछ दिच नही 
रहता । फिर अतिसार हो जाता है । इस तरह बार-बार लौट-लौटकर हमला करता 
रहता है । साथमे सूक्ष्म ज्वर, सारा शरीर टूटना, दाह, रसवाहिनियोंकी विकृति, मुंहमें 
वे स्वाठ्पन, उबाक, थोड़ा-थोड़ा दस्त लगना, मर सफेद रंगका होना, खट्टी-सी वास आना, 
अशक्ति, क्षधानाश, थोड़ा-सा खानेपर भी चने पचना आदि लक्षण होनेपर रूघू वसंत 
देनेसे जठराग्नि प्रबल होकर अश्नपचन सम्यक्‌ होने छूगता है । फिर अतिसार बन्द हो 
जाता है । यह अतिसार जीर्ण व्याधि रूप ही होता है । 
शारीरक व्यापार योग्य चलनेके लिये प्राणवायकी पूर्ति होनी चाहिये; और 
रकताभिसरण क्रिया सम्यक्‌ प्रकारसे होकर सव अवयवोंको आवश्यक रक्त मिलते रहता 
चाहिये । रक्त सबल न होनेपर इन्द्रियोमें अशक्ति आती रहती है; या पूरा रक्त न 
मिलनेसे इन्द्रिय कार्यक्षम नहीं रह सकती । इस हेतुसे “रक्तं जीव इति स्थिति:” यह 
वचन योग्य ही कहा है । रक्त सबरू बनानेका और सब स्थानों पर पहुंचानेका कार्ये 
वसंतसे उत्तम रूपसे होता है । इसलिये भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंकी निर्बछता पर लघुवसंत 
अति उपकारक है । 
प्रदरमें मुख्य इवेत और रवत, ये दो प्रकार हे । इनमें श्वेतप्रदर अपचन या योनिमार्ग 
की सूक्ष्म ग्रंथियोंके कारणसे भी उत्पन्न होजाता है । यदि अपचन विकारसे उत्पन्न हुआ 
हो, तो रूघुवसंत अति उत्तम छाभ पहुंचाता हैँ । यदि सुक्ष्म ग्रंथियोंका क्षोभ हेतु हो, 
तो वंगभस्म और त्रिवगरभस्म. अधिक हितकर हैँ । इस प्रकारके प्रदरमें जरू सद्श 
पतला स्राव अचजानपनमें होता रंहता हूँ ।'मस्तिष्क श्रमता हो ऐसा भासता है, शंर 
शिर दर्द , कण्ठमें शुप्कता या चिपचिपापत, इवसन योग्य न होना, बार-बार दीर्घ इवास 
छेना, हृदयकें स्पन्दनमें वृद्धि, उदरमें आफरा, उबाक, अग्निसाद, लघू यन्त्र और बृहदन्चमें 
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आफरा अधिक, मठगुद्धि नितर्तित न होता (कमी मछ साक होता है, बभी अनेफ बार 
दस्त होता हूँ), मलमें सट्री वास आना और मठऊा रग सफेद-सा होजाना आदि छक्षण 
युक्त प्रदरमें लघुउसत देना चाहिये । 


धातुगत ज्यरकी आयुर्देदिता उपपत्ति अति अभिनव हूँ । ज्वर विविध कारणपासे 
उत्पन होता हैँ । किसी भी ज्वरोत्यादक कारणसे विप्रार उत्तन्न होतर रस, रत 
आदिदुष्पोर्मे या स्थल यातुओमें जाकर पृथकू-पूथक्‌ प्रकारके ज्यरोवी उत्पत्ति करता है । 
यहू आपुर्वेदिस उपपत्ति है । इस पद्धतिसे “सवत ज्वर, खतगत ज्वर आदि विभाग 
आयुयदने किये हे । इनमेंसे शुक्रगत ज्वरफों छोट, अन्य धातुगत ज्वरोगें ज्वरकी तीव्रता 
क्‍'म होने पर लबुमालिनी अति उतम काय बरती है । तीरता कन होने पर छघुमालिनी 
अति उत्तम बाय करती हैं । मुहका वेस्वादुपन, उपाक, शरीरमें भारीपन, अग गलना, 
वार-वार वनन, अदुचि, मुसमण्डल पर निम्तेजता और दीनता, यह रमगत ज्यसे' लक्षण 
हैँ | दाह, थवर्में किचित्‌ रक्त आना, निम्रम्मे विचार आते रहना या चक्पर आते रहना, 
बमन, प्रकाप, सर्वाग्मे ऐंठन, तृपा, घुप्कता, ये छक्षण रफ्तगत ज्वरमें होते हैँ । अतिशग्र 
प्रस्वेद, अति शुष्पता, वार-बार मूर्छा, प्रताप, वमन, प्रस्वेदर्में सटी हुई दुगन्‍्त, अति- 
सलानि अरुचि, सटनशीलता कम हो जाना, ये मेदस्थ ज्वरफे छक्षण है । इन सब पर 
बमन्तका अति उत्तम उपयोग होता हैँ | इस प्रकारके धातुगत विपम ज्यरोमें विपभ 
ज्वरदोप प्िसी भी धातुर्मो लीन रहता है । इस तरहके घातुगत विपम ज्वरमें भी यह अति 
उत्तम है । 

नेत्ररोगोमे पोवक़ी रोगकी जोर्णावस्थामें वमन्‍्तका अति उत्तम उपयोग हुआ 
है । जीर्ग पोथवीके ऐतुमे ऑनिमाद्य जौर कोप्ठद॒प्टि हो सकती है, ये विक्ति छघुमा 
लिनी तसन्तसे उपञ्वमन हो जाती हैं ॥ 

यह बतन्त छोटे बच्चे और गमिणीतरे जयलूत्वसे उत्वन सत्र विक्रारोको दूर करता 
हैँ | इस हेनुसे मूछ ग्रथक्ारते इसके फ्में “सर्वरोगहर शिश्ों ” अर्थात्‌ बालकके सब 
रोगोको हर करने वाठा वहा हैं । 


कितनीही स्थ्रियोमें वार-बार गरभपातकी होनंकी आदत हो जाती हूँ । चौथे मास तक 
गर्भन्नाव हो जाता है | किर गर्भपात होता हैँ । इसका कारण गर्भाशवकी अशविति या 
मानसिक अन्वस्थता होती है ।यदि गर्भाशववी अशवित हो (गर्माणयमें उपदेश या अन्य 
रोगजनित विप विशृत्ति न हो), तो पहिदे माससे ही छूबुमालिनी वतन्तका प्रारम करना 
चाहिये | यदि मानत्तित अस्पास्थ्य कारण है, तो गर्भपालरस, सावंदेहित विशेषत 
लधिक मास क्षीण व होनेपर मधुमालिनी वसत, उपदणशज बिप हेतु है, तो अध्दमति 
रसाथन, जश्नत्र और सितोपडादि मिश्रण देना चाहिये । छधृवसतसे गर्भपोषण उत्तम 
भजारमे होता है । गर्मोदए भी उत्तम बनता है। विद्वत गर्भनिर्माण रूप दोयकी निवृत्ति 
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होती है तथा सगर्भाकों आने वाला सूक्ष्म ज्वरभी दूर होता है । - बी. "की 


उरस्तोय विकारमें फ़ुफ्कुसावरणके' भीतर यदि जलका संचय थोड़े परिमाणमें 
हुआ हो, तो लघ॒वसंतसे संचित जलका शोषण हो जाता हैं; और फुपफुसावरण अपने 
कार्यके लिये सगकत बन जाता है । 
पाइव॑शूलकी तीढण- अवस्थामे इसका उपयोग नहीं होता; परन्वु झूल नष्ट होनेके 
परचात जीगविस्यामें फुफ्फुसावरणकी त्वचा मोटी हो जाना, सूखी खांसी, और इवासो: 
च्छास क्रियामे थोड़ा त्रास होनेपर यह ओषधि लाभदायक है । 


सूचना---यहू औषधि अधिक मात्रामें २-३ मार तक देने परकिसी मुंह 
आना, गछेमें दर्द, उदरपीडा और मू 7 में छल/ली आजाना आदि लक्षण, उपस्थित होते है । 
एंसे समय पर कूछ दिनों लिये इसे वन्ध कर दोष शमनार्थ' प्रवाल पिष्टी . और 
गिलोयके सत्वके मिश्रणका सेवन कराना चाहिये । (ओ० गृ० घ० शा० के आधारसे ) 


(१४) सशमनोी वटा | 


विधि--गिलोय घन १० तोछे, छोह भस्म १ तोला, अध्रक भस्म ९ 
तोला और सुवर्गमाक्षिक भस्म ६ मा्श मिलाकर दो-दो रत्तीकी गोलियां बना लेवें। 
(वै० चि० सा०) 
साताा--२ से ४ गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देवें । 


उपयोग--यह वी जीण॑ज्वर, क्षय, पाण्डु, खांसी, प्रदर, वीयख्राव, धातू- 
क्षीणता निर्बेता आदि दोपोको दूर करके शरीरमें बल बढ़ाती है। पित्त प्रकृति वाले, 
नाजुक प्रकृति वाले,सगर्भा प्रसृता और बालकोंके' लिये यह लाभदायक है | वातवाहिनियां 
मांस, स्तायू, ग्रंथिया और मस्तिष्कको बलवान बनाती है; स्मरणशक्तिको बढ़ाती हैं; 
ओर बरीरमे स्फूत छाती है । बिगडे हुए धातु परिपोषण ऋरमको सुधारने, जीर्ण ज्वरको 
दूर करने और पचन क्रियाको बढ़ानेमें अति हितकर । | 

(३१५ ) नीलकरणठ रस | 

विधि--शुद्धपारद, शरद गन्धक, सोहागेका फूछा और नीलेथोथेका 
फ ला, चारोंको सममाग मिला देवदालीके फलोंके रसमें १ दिन खरलू करके २-२ रत्तीकी 
गोलिया बनावे । (र० यो० सा०) 

माँचराँ--१ से ३ गोली मिश्री और निवाये जलके साथ दें । 

- उपयोोग--वह रस वमन करानेके लिये उपयोगी है | पित्त और ज्वर- 
विष आदिको दूर कर सत्वर ज्वरका शमन कराती हूँ; अम्लपित्त, इवास, विपसेवन 
कास, हिक्‍्का आदि ररोगोमें ऊध्वे भागका झोधन करके गरीरकों नी रोग बनाता है; 
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एवं जो-जो रोग पित्तप्रकोपजनित या कऊवृद्धि जनित होनेसे वाति साथ्य हो, उन सबने 
लिये यह रस उपयोगी हूँ । 


(३६ ) इच्छामदी रस। 


विधि--.शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागेता फ्छा, सोठ और काछीमिये 
१-१ तोला तथा शुद्ध जमालगोटा ३ तोले मिला, नोयूके रसमें ६ घण्टे घुटाई करके 
१-१ रत्तीवी गोलिया बायें । (भै० २०) 


माशा--१ से २ गोली सुबह ठडे जल या दर्मतके साथ दें 


उपयोग-...इस रसकी दो गोलीसे ५-७ जुलाव लगकर अतडी साफ हो 
जाती है| यह रसायन वातविकार, रक्ततदोप, त्वचादोष, श्वास, कास, हिचकी, गुल्म 
उपंदश, कुप्ठ, अजीर्ण, अफारा, शछ, उदररोग, आमदद्धि, मलावरोध, कछृमि, विस्फो. 
ग्रक कफ प्रधान जलोदर आदि रोगोमें जुडावके' लिये उपयोगमें लिया जाता है । यह 


रस तीब्र विरेचन, कफवातनाशक, शलूष्न, विपन और बडी अतडीमें रहे हुए सेरद्रिय- 
विपका सशोघक है । 


यह रस विरेवन रूपसे जजोदरमें विश्षेषत कफप्रवान जलोदरमें उदर्याक्रिलामेंसे 
संचित जलको बाहर निकालने या शोषण करानेके छिये दिया जाता है । 
पिष्ठमय पदार्यके सानेसे उत्पन तीत्र स्मध्पवाले आनाह और आध्मान (कब्ज 
और अफारा) में इस रमका उत्तम उययोग होना है । यदि आध्मानकी जीर्णावस्था हो 
या नार-वार आध्मान आ जाता हो, तो इच्जमेदी सदृश तीत्र ओपधि नहीं देनी चाहिये,। 
यदि मल मचित होकर शुष्क गटठे वन गये हो और उस हेतुसे शूल चलता रहता हो, तो 
पहिले स्नेहन देकर फिर विरेचन देता चाहिये । 
अपतानक, अपतन्त्रक और आक्रपक वातविकारमें कफानुबन्ध होने पर कोष्ठ- 
शुद्धि और कफसे सरुद्ध स्रोतोको शुद्ध क्रानेके लिये विरेचन ओपधियोंमें इच्छामेदी 
उत्तम प्रकारसे लामदायक हैँ | 
बृहदत्रमें मछसचय अतिशय होनेपर सब आते दपित होती है । फ्रि इसमें सेन्द्रिय 
विष निर्माण होता हैं । वह विय तीज स्वरूपका होता है। वह सारे झरीरमें शोपण होजाने 
पर रस रक्त आदि धातुर्मों विकर होफ़र कुष्ठ सदृश रोग उत्तन्न हो जाता है । 
मुह्य कुष्ठसंग मौर मढसचयजनित कुृष्ठ सदुझ्च विकार, दोनों सप्राष्ति और लक्षण 
दृष्टिसे महदन्तर है । इस रोगमें समस्त्र देह पर बडेनवर्ड काले,या छाल धब्त्रे हो जाते 
४, खुजली भी आती रहती है | इस विफारपर विरेचनकी आवश्वकता होनेपर इच्छा- 
भेंदी रस उत्तम कार्य करता है । 
हिक्काके विकारसे आमामयमें पित्त या कफ सचय खूब हो जाने बार-बार 


खरलीयं प्रकरण। ३३१ 
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हिक्‍करा जनित विलक्षण त्रास होता हूं । एसे समय पर वमन, विरेचन हारा आमाशय 
शद्धिकी अति आवश्यकता है । इच्छामदीसे वमन और विरेचन, दोनों कार्य उत्तम 
प्रकारसे हो जाते ह ह 


विरुद्ध भोजन, अध्याजन (भोजन पचन होनेके पहिले फिर भोजन) या गर सेवन 
होनेपर बार-बार हिक्‍क्रा आती रहती है; और क्वचित्‌ वान्ति भी होती रहती ह; 
उस पर इच्छामेदी देनेसे कोष्ठ शुद्धि होती ; और गर॑ (सेन्द्रिय विष) भी नप्ट होकर 
व्याधि जमन हो जाती है । (औ० ग० ध० जश्ञा० के आधारसे) 

रकतंदबाव बुद्धि (प्रांशा) 9000 ए78557७) होने पर गिरदर्द उपस्थित होता 
है । मस्तिष्कात रक्तवाहिनियां रक्‍्तपे खूब भर जावी है । दवाव अति बड़नेपर खोपड़ी 
टूट जायगी या क्या ? ऐसा भाम होता है । उप्त समय सत्वर उपचार न किया जाय, तो 
कोई वड़ी रक्तवाहिनी टूट कर पक्षवव या सून्यास होजाता है । इस रोगपर ५-७ जलाब 
हो जाय, ऐसा विरेचन दिया जाता है । इस हेनुसे इच्छासेदी रस २ रत्ती और शोच 
तूण ३ माशे विलाकर शबतके साथ देना चाहिये । आध घण्टेपर सौफ का अर्क ५ तोले 
देवें । आवश्यकता पर शामको दूसरी बार विरेचन देवें । इस तरह २-४ दिन तक विरेचन 
देनेसे वृहन्त्रकों शुद्धि होकर रक््तदवाव कन हो जाता है । मोजनमें खिंचडी देवें ! 


सृचना--यह रसायन नूतन ज्वरी, अतिसार रोगी, जीर्ण आध्मानके रोगी 
और बार-बार आफरा आवेवाले, और सगर्भाको नहीं देना चाहिये । विचरेन 
 छेनेपर अधिक दस्त लगें, तों शर्बत पिछाना चाहिये । 


पथ्य--खिचड़ी-घी अथवा दही भात । 
(३७) आनन्दभेरव रस । 


विधि--झुद्ध हिंगुल, सोंठ, कालीमिचं, पीपल, सोहागेका फूला, 
चच्छुनाग और गन्धक, इन सबको समभाग मिला, नींवके रंसमे १२ घण्टे खरलू कर 
१-१ रत्तीकी गोलियां बनावें । : (४० र०) 


मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ बार जल, छाछ, चावलके धोवन कड़ेकी 
छालका चर्ण, या आनार जवंतके साथ दें। 


उपयग--इस रसके सेवनसे कफज्र, खांसी, श्वास, जुकाम, अतिसार, < 
मन्दारिन, अर्जींणे, ग्रहणी, अपस्मार, वात रोग, प्रमेह, सन्नियात और ज्वरातिसार दर 
होते है । 
यह रप्त ज्वरहर और स्वेदछ है । यह तिभुवन की तिकी अपेक्षा कम उम्र है।इस 
रससे पित्तवृद्धि होती ह; अतः पिच ज्वरमें नहीं देता चाहिये ॥ कफप्रधान ज्वरमें इसका 
उपयोग किया जाता हूँ । परन्तु कफज्वरमें भी जब तक अमावस्था हो, तब तक यह नहीं 
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दना चाहिये । छूघन करा विरामायस्था प्राप्त होने पर यह दिया जातो है | इस रसमे 
व के भीतर श्वासमार्गकी ब्दैरिमिक कछापर परिणाम होतर वफका साझोपण होता 
है, जन कफविवारमें इसत्र/ उपयोग इतने अग्र्मे अच्छा होता है । सर्वागमे जडता, 
दहुमें गीदापन, मर्यादित ज्वर, ज्यर्का अपेक्षा देहमें भारीपन अधिक, आलस्य, मुहर्में 
मीठापन, अग अफक््ड जाना, रघन यरनेपर भी उदरमें भारीयन, भोजन अभी विया हैं 
ऐसा भागवा, सारे घरीरमें शीत ठवा और मुहमें जल आना आदि हलण होनेपर आनिरद 
मैस्त्र रस अवश्य देना चाहिये । 

कक्प्रयान कसी उलि जुकाम होकर फिर पक करके हुई हो, वफ्की यदी- 
बी गाठ निकलती हो, वा जुताममें अच्छी तरह कफ निकड्ता हा, तो यह रस देना 
अति हितकर हुँ | जिततेही चिकित्सक जुकामके प्रारम होनेते साथ पच्छताग प्रधान 
जपधि देते हूँ, इसका परिणाम अनेक बार हानिकारव होता हैं । अर्धावभेदक आदि 
धिगोरोग उत्पन होजानेकी भीति रहती है । प्च्धनागका महत्वता घर्मं नाव', बण्ठ आदि 
भागकी इनैप्मिक कलामेंसे होनेवाले ल्रावकासश्ोपण बरा क्‍ल्ाकों शुप्क बनाना हू । 
जन विपको बाहर निकालनेके लिए जीयनीव शक्तिन जुकाम उत्पन जिया है, तब उसव 
शॉपण +राना इप्ट नही है । पतले कक यै। खाव वर किर कक पक्‍व हानेपर ही आनन्द 
भेरव॑कः उपयोग करना चाहिये । 

: इवास रोगमें कभी-कभी वफ इतने अधिव पार निकलता हैँ कि, रोगी येचेन हो 
जाता है ऐसे समथ्रपर आनन्‍्दर्मरक्‍से सत्वर लाभ पहुचता है । श्वासकी अन्य अवस्थामे 
इसका उपयोग नहीं होता । 


क्फ्ज अदवि और अग्निमाथमे उलन्न अतिसारमे अनका सम्यक पचन ने होवेंसे 

उदस्मे जता उत्पन होकर और अन्ब्रकी इचैप्मिक कलामें क्षोम होकर लाव होता रहता 
हैँ । इस हेतुसे अतिमारकी उत्पत्ति हुई हो, तो इसकी तीतावस्थामें आनन्दर्भ रवता 
उपयोग होता है। किन्तु जीर्गावस्वामें अश्वकचुकी उपयोगी है । 

सननिपात, ग्रहणी विकारमें विशेषत ककयुकत्र आम अधित गिरना, ककप्रसेक 
भारीपन, अरुचि आदि लक्षण होनेपर तथा ग्रहणीवत निमित कारण गीतीपचार या 
शीत यायुमें फिरना आदि हो, तो आनदमैरत्र देना चाहिये । 

शीतोपचार या शीतल वायुसे उत्पन्न मब्यम कोप्ठशड, उदरमे वायरी उत्पत्ति, 
परावरीय जौर बार-बार दस्त होनेपर झौचशुद्धि न होता आदि रक्षण होनेपर आनद- 
भरवका प्रयोग करना चाहिये । 

वानज अपस्मारमें यह रस आक्षेपकों दयानेमे सहायक होता हैं । 


आानदमभैरव रसमें काले वच्छनागके स्थानपर ब्वेत वच्छुनाग मिलाथा जाथ, तो 
उदकमेह, पिप्टमेह शर्नैमेह आदि कफज प्रमेहोपर अच्छा छाभ पहुचता है । इस रस 
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खरलोय रसायन । ३३२े 


के प्रमेहपर प्रयोग करने में इस वातको सम्हालना चाहिये कि, मूजमें शकरा बिलकुल न 
हो; यदि है वो भी अति कम मात्रामें मूत्र वार-बार अधिक परिमाणम, मूत्रका विशिष्ट 
गृणत्व अति कम और मवुमेहमें तृषा, दाह, विषपचियापन आदि लक्षण न हों, इस स्थितिमें 
आनन्द रव रसका अच्छा उपयोग होता है । इन प्रमेहोंमें मुख्य लक्षण अपचन भी होना 
चाहिये । अग्निमांच इतना हो कि, थोडा खानेपर भी पचत न हो ! इस तरह अपक्व 
अन्न पक्व्राशव और बह दन्त्र में रह जाने से प्रभेह या मृत्रातिप्तार उत्पन्न हुआ हो, तो उसपर 
आनन्दमैरव रस देना चाहिये । (औ० गू० धघ० शा ० ) 

द्वितीय विधि----शुद्ध सिगरफ, शूद्ध बच्छनाग, कालिमिचे, सोहागेका - फूला 


और पीपलूको समरभाग मिला नसागरवेलके पानके रसमें १२ घंटें खरकूकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बनावें । 


उपयोग--यह रस कफज कासके निवारणाये व्यवहृत होता है । दिलनमें 
दो बार १-१ गोली जलू या जहद-पीपलसे देवे । कासके अतिरिक्त जुकाम,अपचन,कुछ 
व्‌ खार होना, दिनमें ३-४ बार जश्ौच होना आदि पर भी लाभदायक है । 


(शे८) कपूर रस । 


विवि--कपुर, शुद्ध हिगुल, शुद्ध अफोव, नागरमोथा, इन्द्रजा और जायफल 
को समभाग मिला ३ घण्टे अदरखके रसमें खरलूकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
(भे ० २० ) 
सात्रा--) से १ रत्ती दिनमें ३ बार जलके साथ देवे । 


उपयोग--यह _रप्त ज्वरातित्तार, अतिम्तार ६ प्रकारके ग्रहणी-रोग और 
प्रबल रक़्तातिसार आधदिको रोगानुवार अतपानके सांय देचेसे सत्वर दूर करता है । 
विसूचिकरामे दूबित मल निकल जानेके परचात्‌ २-२ घण्टेपर देनेसे अतिस।र और वमन 
दोनोंका निवारण करता हैँ । 8४ 


वितातिसार और इसके साथ ज्वर, वृषा, देह, चक्कर आदि लक्षण होनेपर तथा 
पीछा,नीला और अरुण रंगका मछ होनेपर,इप रसका अच्छा उपयोग होता है । अन्य 
सब प्रकारके अतिप्तारमें इतता अधिक छांभ नही होता | 

संग्रहणीके सव प्रकारोंपर इसका उपयोग होता है, ऐसा मूल ग्रंथकारने लिखा 
हैं । परन्तु पित्तन और वातज ग्रहगीमें ही इसका अच्छा व्यवहार होता है; कफजमें 
नहीं होता ॥ हे 

वानज संग्रहमीमे भोजन पचन ठीक नहीं होता । खड़ी वास वाली उम्र डकोरे आती 
रहती हू; मुंह और कंठ सूखते है; एवं तृषा, नेत्रके पास अन्धक्रार,कानमें आवाज तथा 
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कण्ठ , पाइब,गधघा, गुत्फ आदि सब स्थातरोर्मे पीछा,उदरमें सुई चभाने सदृश वेदना, 
हृदय्मों व्यवा,निर्वेछना, छ/ पता, मुडमें वेस्वादुपन, भोजनकी इच्छा होतो है, परनल्तु 
खातेरे सोथमें उदरमें काटने सदृश पीडा होता रोगके अनुसारसे क्षुघ्रा अच्छी छगना, 
हाय-पैर गल जाग, अअपनता, अतयचन होनेपर अकारा, अनेक समय पतले शौच 
हीोवा,विपचियां आमनिश्चित झागयुक्न मछ बडी आवाजसे साथ गिरना, बहुत समय 
फिछेसे मल जाना, मछझुद्धि न हीना, शोचशका बनी रहना, शौचका वेग बारनवार 
आना आदि रूक्षण होते है । थोडा +#िछर पर ज्ञौच होता है, और इसमे कुछ अच्छा भी 
माठप पढ़ता है ,परन्तु पुत पुन शीच जातेको इच्छा होती रहती है । इस परिस्थितिमें 
उत्तर शामक्र औपधि चाहिवे,बह कर रस है । इप रसायन नफ़ीम,जायफल जादि 
शामक द्रन्‍्पंत्ति वातवाहिनियोरा उत्यन्न हुआ क्षोम कम होता है, जिससे शौच दवा 
भी कम होती है, । 
पित्तत्रबाव सम्रहणीरमें नीटा-रोठा,रक्तपुक्तर पतड़ा दुर्गेधभव मल हो जाता है, 
अधिक वेदना नहीं होगो, किठया भी नहीं पडता, परन्पु उदरमों दाह,भौचर्मों जलन 
मच्तत्सगें होनेपर भी गुद्ामें दाह, गुदायाफ,सर्वोर्गिमें दाह,मरूचि,तृथा आदि लक्षण 
अधिक होते है । इस अतस्थामें क्रेंर रप अच्छा उपवोगी है । 
रहता तिसारमें अफीम समान सोम स्तम्भक ओयविंशी अपेझा भ्रियमू, लोध, 
अर्शन या धायके फूल सदृश रक्तस्वम्भक और रक्‍तत्ममादन करनेवालो ओोपधि देना 
हिंलकर है। अफीम तीढ्र शामक होरेसे अन्तरेन्द्रियका व्यापार अत्यविक मद होजात्ता 
हूँ । फिर इपक्नी किग्राशवित अव्रेक बार नष्ठप्राथ हो जाती है। उसे नियमित होने में 
बढुंत बहू लप जाता है | बत इस विकार पर हो सके तवत॒क अफी मप्रवान ओपधि 
न देना , यह अच्छा माना जायगा । | (औए० गू्‌० ध० शा०) 
सूचना---कर्पूर रक्तमों अकरीम और जायफछ अति स्तम्भन करनेवाली 
ओपधि होनसे अतिसार गौर सग्रहणीकी आमावस्यथा (कच्चे आम) में इसे प्रयोगमे 
नही लेना चाहिये । ५: 
नये रक्‍तातिसार के प्रारम्भर्में इसका उपयोग नहीं करना चाहिमे, वरन 
अप्रक्बदोप भीतर ही रहनावेप्ते १-२ मास बाद फोडा फुछ्तो आदि अवेक-रोग 
होजाते हूं । 
(३६) अगस्ति छतरान रस । 
विधि-.शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक १-१ तोछा, शुद्ध सिगरफ २ तोछे 
पतूरेवे शुद्ध बीज ४ तोके गौर शुद्ध अफोन ४ तोले ले छें । सवको विधियूवंक मिला, 
मागरेके रसमें ७ दिन खरछ करके आध-आध रत्तीकी गालिया बनावें । 
(यो० र० ) 
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मातह्रा--१ सेर गोली दिनमें ३ समय । अतिसारमें जीरा और जायफलके 
चूर्णके साथ । मन्दाग्नि,वमन, शूल, कफ और वातविकारमे त्रिकटु और शहदके साथ 
प्रवाहिकामें कालीमिचें और घीके साथ । 


उपयग-अगस्तिसूतराज शासक, वेदनाहर, जन्तुध्व और अतड़ीमे उत्पन्न 
होनेवाली अव्धातु ( जरू ) की वृद्धिक्रो कम करता हूँ । इसका उपयोग पक्वातिसार 
और निरीम ग्रहणीमें विशेष लाभदायक है । इसका उपयोग आम संहग्रणी, आतिसार 
की आमावस्थामें नहीं करना चाहिये । लंघन द्वारा आमपाचन करा फिर इसप। 
उपयोग सम्हालपूर्वक करना चाहिये । 


पक्‍्वातिसारमें कफ, वात और कफवातज प्रकोपमे इसका अच्छा उपयोग होता 
है । विशेषत:बड़े-बड़े जूलाब रूगना, उदरमें आक्षेप सदश शुल,रह-रह कर शूल चलना 
और कुछ काल .शमन हो जाना आदि लक्षण हों तो अगस्तिसूतराज़ रस उत्तम कार्य 
करता है । यदि इस रोगमें झागयुक्‍त कुछ दुर्गन्धवाली वमनभी होती हो, वो 
-गुतान झूपसे त्रिकट्‌ और शहद मिलाना चाहिये । 

संग्रहणीके विकारमों आमावस्था दूर होनके पश्चात्‌ इसका अच्छा उपयोग होता है। 
वातप्रधान और कफप्रधान संग्रहणीके रोगीको मठठापर रखकर इस ओषधि का उपयोग 
करते रहनेसे अच्छा छाभ पहुंचता है । ऐसे अनेक रोगियोंको लाभहोनेके उदाहरण मिलेहें । 


बे 


कफप्रधान संग्रहणीमें वेदना होती हूँ परन्तु तीत्र नही होती । मल दुर्गन्‍्धयुक्‍त, 
चिपचिपा कफ सदृश होता है । इस स्थितिमो इस रससे अच्छा लाभ होता है। मरूकी 
दुर्गन्‍्ध कज्जली और हिगूलके' हेतुसे कम हो जाती है; तथा पित्तस्नाव योग्य मात्रामें 
होनेसे अग्तिमांध कम होता है । धतूराके बीजसे अन्त:खाव अर्थात्‌ कफयुक्‍त अवूधातु 
स्त्राव नियमित होता है । 


धत्रेस वातप्रधान ग्रहणीमें क्षोम और शूलका हास होता है; और अफीमके योगसे 
पृर्णपणमन होता है | वातग्रहणीमें जो .भयंकर शुरू होता है; उसे अफीम सत्वर दूर 
करती हूँ | इस ओपधिके देनेपर बस्ति देनेसे कार्य जल्दी होता है । विज्येप अनुवासन 
वस्ति (या एरंड तेलकी पिचकारी) देनी चाहिए । ग्रहणीमें पहिले अग्निमांध होनेसे 
पते वा अन्य प्रकारके स्ोहका उपयोग न करना अच्छा माना जायगा । 


अतिसार या ग्रहणीके अन्तमें क्वच्चित- प्रथमावस्थांमं अपेक्षाकरनेपर भी बार-बार 

इस्त होते रहते हैँ । इस हेतुसे गृदामार्ग और संयूर्णकोष्ठकी ग्राहक गवित विल्कूल श्षीण 

ही जाती हूँ । फिर मल भीतर नहीं रुक सकता; स्वर बाहर आ जाता है । इस अवस्थामें 
अगस्तिसूतरा जका उपयोग अच्छा होता है । 
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प्रवाहिया, बिना बोध बान्यार मौच हो जाना, इस तरह अधिक विछना, किसी 
क्सीको अतिक वलसे विउनेपर गृदावा व हर निकठ जानी विसी-विसी रोगीकओो- 
वैदन।के हेतुसे मच्छा आ जाना इत्यादि छक्षण होनेपर अगस्तिसूतराज रसका उपयोग 
बहुत अच्छा टोता है | घतूरा अन्तद्धाव और आद्षेपरों बस करता है, "तथा जफीपे 
चेदनावा निवारण करती है । - 6 
मृतमार्गेमेंसे शर्करा ( छोटे ककर ) या सिकता (रेत) जान॑पर आशयोपर 
आचात पहुँचता हे, जिससे शूल उत्पस्त होता है, यह शुरू बितनेही रोगियों जति 
भयकर होता है । सिकता या श्कोराका विद्राबण हो जाय, या इनकी उत्पत्ति बिल्कुल 
न हो, और उत्पन्त शकरासिकता मृश्रमार्गेमेसे सरछतापूर्वक विकछ जाय, इस तरहकी 
आऔपध योजना करनी चाहिये । परन्तु ऐसी चिकित्मामें समय अधिक छगता है, और 
शूछकी तासदायक वेदना हो रहो है। अत 'पश्चाच्चिब्ित्सेत्तूण वा बलवन्तमुपद्र व्‌ 
इस न्यायानुसार वरूवान्‌ उपद्रवको पहिल्े जीतना चाहिये अत झूछ शामक चिकित्सा 
तत्काल करनी चाहिये । इस स्थानपर अगस्तियूतराज रसको मूत्रल्ल अनुपानके साथ 
देना चाहिये । उशीशसव, चदनासव, सारिवासव या अरविदासव, यह आसथ कल्प 
अनुपानरूपसे विशेष अनुकूल रहता है । अगस्तिसूतरा जसे स्तम्भन होकर मूनका परि- 
माण कम होनेंकी सभावता है । इसी हेतुसे मृत्रल अनुपानकी योजना की जाती है । 
यक्वतुबा पित्त अधिक गाढा हो जानेसे पित्ताशयमें अश्मरी (पत्थर) बन 
जाती है । कमी एक गोल बडी क्षण्मरी होती है, कमी २-५ था १०००-२००० या 
इससे अधिक बाजरीके कण स दृश होती है । इममेंसे कोई कण जब पित्तनलिकाम 
होकर प्रहणीमें जानेका प्रयत्न करता हूँ, तव छूलकी उत्पत्ति होती है | यह शूल बात 
प्रधान होता हैं | इसका मूल कारण पित्तस्रावकी न्यूनता हैं ।इस हेतुसे पित्त शुष्क 
होकर जम जाता हूँ । चिक्त्मा कारणानुरोधसे करनी चाहिये , अर्थात्‌ वस्तुस्थितिका 
परिवत्तमकर पित्तको सम्यक्त गुणयुकत बनाना चाहिये । यह काय ताश्रप्रधान भीप थि 
में होता है ताम्रभम्म करठेके रम था कुटकीके साथ दी जातीहूँ अथवा सृतेशख दिया जाता 
है। परन्तु कभीशूल इतना भयकर होता वि, पहिलेउपद् व दूर कर-नेवी वेप्टा करनी पडती 
है, ऐसे समयपर घूछजनित वेदनाकोशमन क रनेके लिये अगस्तिसूतराज रम वति उपयोगी 
ओपधि हैँ ॥ [ और गु० घन्शा० ) 
सूचना--इस ओपधिमें अफीमका परिमाण ज्यादा है । अत सम्हाऊुपूर्वक 
धारी मात्रार्मे उपयोग करना चाहिये 


(४०) कनकछुन्दर रस 
विधि--शुद्ध हिंगुछ, कालोमिच॑, शुद्ध गन्धक, पीपछ, सोहागेका फूला, शुद्ध 


उच्छनाव और शुद्ध घतूरेके वीज सबको समभाग मिछा भाँगने क्यावर्मे ८ प्रहर 
जेरेदबर एक-एक रसीवी गोछियाँ बनावें । (मैं० २०) 
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मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार मठ्ठेके साथ दे । 
उपयोग--कनकसुन्दर रस ज्वरातिप्तार, अतिवार और संग्रहणोक्रों दूर करके 
अग्नि प्रदीप्त करता है। ; 
यह रस छोटे बाठकोंके लिये उत्कृष्ट ओषधि है । बाजक़रोंके दाँत निकलने के 
समय त्रासदायक लक्ष णोंको कम करवेके लिये इस रसका उपयोग आंत लाभदायक है। 
दाँत निकलनेके समय विशेषतः वातविक्ृतिजनित लक्षण उत्पन्त होते है । 
बालक डरपोक बन जाता है; बार-बार रोता रहता है; और पचनक्रिया बिगड़ जाती 
है । किर इसी हेतुसे उद रमेंअ फारा और वन या अतिसार होते है । दस्त वहुचा हरे रंग 
का होता है; दस्तम दूब-पात्री पुथक होते है; दूधके दधिकण जैसेकेल्वैसे भासते है। 
मानसिक स्थिति स्थिर होजाती है । किसी तरह चैन नहीं पड़ता बच्वा एंकसे दूं ब्रेक 
पास, दूसरेसे तीसरेके पास जावेका प्रयत्व करता है । धोरे-धीरे रोना, जोरसे टोतना, 
चिल्लाना, काटना, मसूड़ोपर अयी मुठ्ठी जोरसे दवानेका प्रयत्त करना, निद्रानाश 
'ओर इसो हेतुसे तेत्रमें भारीयत आदि लक्षण उपस्थित होते है इस व्याधि पर कंत्क- 
सुन्दर रसका अति उत्तम उपयोग होता है। दल्तोदभव ज्वरमे यदि ज्वेर (शारोरिक 
उष्मा) अति तीग् न हो, तो कनक सुन्दर देना चाहिये । इस रममे' रहे हुए धउुरोंके 
वीजोसे वातप्रकोपका शमन होकर ज्वरकी निवुत्ति होती है । 
ः ग्रहगीक्रे विकारमे निराम अवस्था होतेपर इस रसका उपयोग होता हैँ । जब्र तक 
कच्चे आम मिलते हों; तव तक एक दो दिन लंघन कराना चाहिंये । किर औषध योजना 
करनी चाहिये । प्रत्येक शोचके समय रक्‍्तरतिश्वित थोड़ी आम गिरना, इसके साथ उदरमें 
अतिशत्र शत निकछता, फिर जोरसे किछतेवर कुछ अच्छे छग॒ना, कभी-कमी शोचके डिये 
तक मर तक किछता ही रहता, उठतेको इच्छा न होना आदि,लक्षण प्रतीत होते हों, 
मा ओबधि देनेसे अन्त्र में रही हुई यूक्षय माँलवे वियोंका 
जा है :सरण उत्तम प्रकारते नही होता । आब और मरझूम 
हक ले बह अधिक प्रवल विकारकों उलत्ति करता है । कनकपुन्दर 
हे हुए बनूरा और भांग वेइना शपन करते है; मांत्पेशियोंका स्तम्भन चहीं 
करते; ओर इप्के वितरोत मठ निःस्रणमें सहायता करते हे । (हएुल जस्तुध्त पुणणक 
हे।ुमे विवको जिवुत्ति करता है। अतः यह ओषधि छोटे वच्चोंको संग्रहणीयर बड़े मध्य 
संग्रहणी रोगकों अवेक्षा बिगेत ठमदायक है। बड़ी आयुवाले विशेषतः वातअ प्रकरति 
हि रोगियोके लिये यह नावक उपयागों है।इस रोगका उपयोग जोर्ग रोगी कस 
नये रोगपर अधिक होता हूं 
बा बा वाव लक्षण होते बिका डरते कल 
र्‌ क्षण होतेयर इपध ओबवर्विक ल्लावकी 


९-६: 


होता है । अतितारमे अन्त्रका इलैष्विक कलामेंते खाब अधिक होता दे! 
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सुचना--इसके सेवससे किसी-किव्रीको तृपा वढ़ जाती है एवं शक्तिसे मात्रा 
जबिक होनेपर मादक असर होता हैँ । ऐसा होनेपर मठुठे का अधिक सेवन करना 
चाहिए, तथा मात्रा कमकर देनी चाहिये । 


हू [५ & 
(४४) लघुलादी घूण । 


विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धफ, सोठ, यालीमिचे, पीपछ, अजवायन, भुर्ता 
जीरा, कालानमक, संधानमक, भुनी हीोग, और बिडनमक, ये सब समभाग और 
कुडाकी छोठ (मनान्तरमें भुनी भाग) सयके वरायर लें | काप्ठादि ओपधियोका बारीक 
चूर्ण करें । फिर कज्जली मिलाकर खरठ करे । 


मात्रा-.२ से ३ माशणेतक दिनमें ३ बार मट्ठेके साथ । 


उपयोग-..प्रह चूण नयी वत्तज, वित्तज और आमभ्रवान सम्रहगी, ज़्ढ, 
लफास, पेचिश और सत्र प्रकारके शूठ्तहित अतिसारका नाश करता है। अबकी 
मवारणशझक्षित उढाकर भन्‍तको बलवान वन।ता हैं। रक्ानितार और उदरशूलका शमन 
ऊरता है, एवं आहारकी अच्छी रीतिमे पचन बराफ़र मलको याघता है । 


जितको भाग अवृकूद ने हो, अग्की धारण शर्त शियिल हो जानेसे बार-बार 
दस्त छगते हो रहते हो, तथ। उदरमें मरोडा भी आता हो, उपके ल्थि कुडाकी छादवालो 
मेह ओपधि अति हिंतकर है । 


(४५) शंख घटी । 


विधि--इमलीक। क्षार (भस्म) ४ तोछले और पाचो नमःमिलाकर ४ 
तोड़े जे। सत्रक्नो २० तोदे तीजने' रसमें घोक दें | पश्वात्‌ ४ नोठे शुद्ध शक्षतों त्पा-तपाकर 
पियर जाय, तवतत्र' उत्त रसमे बुन्चावें या जपभस्म मिला लें | बादमे भूनी हींग, सोठ, 
प्रिच और पीयडछ ४-४ लोडे, झुद्ध पारा, शुद्ध ग्चक और झुद्ध वच्छुताग, तीनो १-१ 
तोड़े ले । परारद-गर्वककी फ्ण्जली फरके घाव भस्मके साथ मिलावें। पण्चात अय 
ओआववियोका काडछाव चूग मिला, ३ दिन नीवुके रनमे सररहू करके १-१ रत्तीवों 
गोछिया यनावें ६ 

मात्रा--१ से ४ गोली दिनमे ३ समय जलके साथ देवें 

उपयोग--यहू यटी क्षय, ग्रहणी, अजीर्ग और पवितबूल, आदि व्याबिकों 
दुसर अग्निकों प्रदीप्न ऊरती है. 

झस बंटी आवुर्वेद्म पाचन ओप्षियोती थीनर एक उत्तम ओपधि हैं ॥ विध्यब्धा: 
जीणें जनित अकारा, उदरव्यवा, शूछ और व्याकुछता होनेपर जख बटी।। उत्तम उप 
पेश होता हैं। अधिझ भोजनऋर छेतेपर उदरमें भारोवन या उदरमें बेदना होनेपर 


| 
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श॑ 7वटी अति हितकर है . वातवद्धंक या जड़ भोजन खानेपर कुछ समयके पश्चात्‌ उदर 
खुत खिचने लगता हो रेप्ता भावताई; ब्वास लेनमें प्रतिबन्ध होता है; चलना-फिरना 
तो अशकक्‍्यप्रायः हो जाता है .. इस विकारपर शंख वटी देने से आमाशय वन्धकी उत्तेजना 
मिलती है; एवं आमाशथमें अल्सीभृत अन्नको आगे गति करानेमें सहायता मिल जाती 
है। इस हेपुसे उदरकी खिचाई और व्यया कम हो जाती है मंध्यम कोष्ठ (लघू अन्च ) 
के शूलमे भी यही स्थिति होती है; उसपर भी शंत् बटीका अच्छा उपयोग होता है । 
इससे अस्त्रकी पुर:सरणक्रिया बढ़ जाती है; अवरोध दूर हो जाता है; और अन्चको 
आगे-आगे चडूनेमें सुविताा हो जाती है। इस तरह शूलके हेतु चप्ट हो जानेसे शूल स्वय- 
सेव जमत हो जाता हैँ । लघु और वृहदत्त्रके संगम स्थानमें अपक्य अज्च संचय होकर 
आनाह और शूलर उत्पन्न होनेपर शंख वटीका उत्तम उपयोग होता हो । ये सब 
विष्टव्धाजी रण अवस्थाएं हें; और यह भूल उस अजीर्ण जनित है । 

विदग्धाजीर्ण में कण्ठमें दाह, खट्टी डकार, उदरमें जलून, भोजन करनेके पर्चात्‌ 
घण्टों तक अन्न जैसाका वैसा पड़ा रहना आदि लक्षण होते हैं। इस अवस्थामे ग्ंखवटी 
अच्छा लाभ पहुचाती है । 


अपक्व आहार, विदग्घाहार जनित मूर्च्छा, अत्यधिक भोजन, विष्टम्भकारक 
अन्न, कच्चे या अर्द्धपक्व भोजन, पक्के भारी भोजन, शीतल पदार्य था दुर्ग न्‍्धयक्त 
सोजनका सेवन आदि कारणोंसे अतिसार हो जाता है।यह अतिसार अन्नविपके हेतुसे 
होता है । इस अन्नविषसे विष्टम्भ, वेदना, शिरदद॑ मूर्च्छा, श्रम, पीठ और कमर जकड़ 
जानी, जभाई, हाड़फूटता, तुपा, ज्वर, छंदि, प्रवाहिका, अरुचि, अपचन आदि विकार 
ही जाते है । इस अन्नविषसे विदाह होकर अन्‍्त्रकी इलेष्मिक कला विकृत होती है; और 
अव्धातुकी बुद्धि होती है । फिर यह अब्धातु (जल) अपकक्‍्व आहारमें मिश्चित होकर 
बड़े-बड़े जुाब लगते है । इस ज लाबके साय उदरमें अफारा भी होता है। सारे उदरमे 
मन्द-मन्‍्द बेदता होती है; या शुल चलता है । ये सब अन्न विष जनित क्षोभसे होते है । 
इस अतिसारमे शंख बटी उत्तम कार्य करती है । 


ग्रहणी रोगकों अति तीज्रावस्थामें इस ओषधिसे अधिक लाभ नहीं होता । परच्तु 
इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेके पहिले अग्निमांच, अजीण, अन्नविषसंचय आदि पर इसका 
अच्छा उपयोग होता है । एवं ग्रहणीके तीक्ष विकारमें भी कफप्रधान लक्षण और शुल 
होनेपर शंख बढ़ी उत्तम लाभदायक है । 

अग्निमांयमें अरुची और बूल अधिक होनेपर शंख वटी का बहुत अच्छा 

उपयोग होता है । 

परिणामशूछमें विवन्‍्ध, अफारा और कोष्ठशुल, ये लक्षण होने या अन्न आमाशयम 
अधिक समय रहकर शूल उत्पन्न होनेपर शंखबटी दी जाती हे । 
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जीर्ग वद्धकोप्ठके विकारमें लबु और बुहृदत्के सयोगस्थान, अन्यपच्छ, बृहदन्त्र, 
इन स्थानो्म अकारा, कत्ज होकर सयकर त्रास, शू ड, घयराहद, या अस्वस्यता आदि 
लक्ष्ण प्रतीत होते हो, तो घख वटीका उत्तम उपयोग होता है । 

गबयटी वात गौर बातहक दोप, रप्त दूष्प तय आन, पय, यह्ष त्‌, प्लीहा, ग्रहणी, 

प्‌ अन्तर, बृहदस्त्र, इन स्परानोपर छाम पहुचाती हूँ । 


सूचेना--इस बटीके अधिक उपयोगसे मुखपाक, दाँतो्में वेदना, क्वचित 
अर्म आर रक्त गिरना आदि उपद्रव उत्पन्न होते हँ । (ओऔ० गु० ध० था०) 


(४६) शंत्रोद्र रस। 


विवि--शल मस्म ह तोरे तथा शुद्ध अफीम, जायकल और सोहागता 
फूछा १-१ प्तांला मिलावर सरल करें | (२० यो० सा०) 

संत्रि--3 से १ रतो दिनमें 5 से ४ वार मक्वन-मिश्री या मदठेते साथ । 
पक्वाशयक' शलपा गुड और येठके क्वाथके साथ । 


उपयोग--यह रस रक्तातिसार, रताश्थं, पकवातिसार, भयकर सूलबहित 
पतटे, पीडे, लाडु, या नोठे कप्ठपाध्य अतिवार, गुदा जलन और जतेक प्रकारके 
उत्कट घूछ आदिकों तल्ाल नष्ट वरता है एव आमकापचन करता है । 

घलोदर रममें स्तम्मत गुणों अवेक्षा वेदनाशामक गुण अति उपयुक्त है । 
इस हेबुमे इसका प्रयोग झूलसह अतिसार, नोब पत्वातिसाए और निगम संग्रहणीमें 
किया जाता है । जजीणें, विदग्य आहार, विप, मगर, #मि आदि क्षोमक तासदायव 
निभिल कारगोमे उत्पन अतिवारमें मू द क्षोभक कारणको दूर करना यही इसकी उन्हृप्ट 
खचिक्ल्। है. | इसके अतिरिक्त कारणोंने होनेबोडे पक्‍व अतिसार तया आमातिसार 
या आमपग्रइणीकों प्रयमावस्थाकों छोड, झेय, अवस्थार्मं इसका उत्तम उपयोग हुआ 
है । पित्त या वानप्रकीपसे अनन्‍्त्र सोम होकर जनिषार हुआ हो, तो इसे उपयोगमें हें । 


बडेच्चड़े पते, पीछे और गरम-गरम जुटाव, नोले छाल रगके दस्त, अतितृपा, 
कवचित्‌ मूरछा, आमाश्षय आदियें दाह, गुद्माद्रारमें जवन और परिपाव, मौचके समय 
अति जलन, रक्त गिरना और व्याकुडझता आदि छूपग होनेपर मक्सन-मिश्रीके साथ 
इस रसका उपयोग करना चाहिये । 

अरूण वर्णका फाग और मकामयुकत थोडा थोडा दस्त होना, अति किछना,वार-वार 
णोच होता, उसमें मय दद, मकर वेयुर्व> पेचिश है कर शा होता तथा शौचके 
समय अति कध्टदायक जतह्य वेदना आदि लक्षण होवेंपर झलोदर रस आयु 
फरलप्रद हैँ । 
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जिम अतिमारमें किछ-किंछ कर थोड़े-थोड़े दस्त होते हों; दस्तमे विशेषतः आम 
ओर कुछ रक्त हो, गुदामार्गर्मे दाह, गृदापर स्पर्श भी सहन न हो, यह लक्षण हों, तो 
शखोदर रस देना चाहिये । 


यह रस वात, पित्त, ये दोष; रस रक्त, मांस, ये दृष्य; तथा यात्‌, लूघू अन्त्र और 
बुहदन्त्र, इन स्थानों पर छामदायक है । (औ० गु० ध० शा०) 
सूचना--इस रसमें अफीम होंतेसे कम परिमाणम ही देनी चाहिसे । कदाचितु 
किसीको अफोमके नशे का असर हो तो नीवूका रस मिलावें। सगर्भा स्त्री को 
यह रस नहीं देना चाहियें । 
(४७) जावतिफलाद वटी । 
विधि--जायफडछ, संधानमक, शुद्ध सिगरफ, कौड़ी भस्म, सोंठ, शुद्ध 
अफोम, धत्रेके गद्ध बीज और पीपछ, सबको समभाग मिलाकर वारीक चूर्ण करे। 
फिर नीवूके' रस, धतृरेके बीजके क्वाथ और भांगके क्वाथकी एक-एक भावना देकर 
जाध-आध रत्तीकी गोलियां वनावे । मै ले (ब० सा० सं०) 


मात्रा--१-१ गोछो दिनमें ३ थार मट्ठा अथवा जलके साथ-। वमनसहि 
अतिसतारमें नीवूके रस और मिश्रोके साथ । अपचनजनित विसूचिका पर हींग और 
से घानमक मिले मट्ठेके साथ । 
उपयोग--यह ओषधि पक्वातिसार, निराम संँग्रहणी, अजीर्ण जन्य विसूचिका 
ओर शलको दर करती है । यह शामक, स्तम्भभ और पाचक है । अजीर्णजन्य 
विसूचिकामं छोटी आयुवालोंको थोड़ी नात्रामे दी जाती है । नूतन संग्रहणी आमानुच्ध 
हो, तो इसका उपयोग होता है । इसके सेवनसे अजीर्गजन्य शूछ, अतिसारमें होने' वाले 
तीव्र शहर और मध्यम कोष्ठस्थ शूल, शीध्य गमन होते है । 
अतिसारमें बडे-बडे पीछे रंगके जुलाब रूगना, उदरमें शल या भय॑कर पीड़ा होना 
पहले प्रत्येक समथ पर अधिक शौच बिना त्राससे होना, फिर उदरमें दर्द अधिक होना 
और व्वास भर जाना, खट्टी-खट्टी वमन होता आदि लक्षण होते है । इस पर जातिफलादि 
बेटी नीव॒के रस और मिश्रीके साथ या मदठेके साथ देनी चाहिये । 
छोटे बालकोको अजीणं॑जन्य विसूचिकां या अतिसार होने पर इस ओप घिका उपयोग 
होता हैँ । यदि जल तीब्र हो; जुलाव बार-बार बड़े-बड़े लगते हों; व्यांकुलता अति हो; 
परन्तु उदरमें अधिक दोष संचय न हों, तो इस वटीका उपयोग करना चाहिये । 
संग्रहणीमें आमान्‌बंध हो; और विकार थोड़ेही दिचोंका हो, तो इस ओषधिका 
उपयोग होता है; किन्तु जीर्ण संग्रहणी और आम संग्रहणीमे इसका उपयोग नहीं होता । 
विसूचिकामें दो प्रकार हे--जन्तुजन्य और निर्जन्तुक । जन्तुजन्य विसूचिकामें 
वन बटीका उपयोग होता है । निर्जन्तुक विसूचिकार्मों विशेषतः अपचनसे उत्पन्न 


क्र के 
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होनेपर इस जातिफछादि वटीका प्रयोग क्रिया जाता है। आमउक्षण अर्थात्‌ उबाक, 
मुहमें पानी आना और अफारा आदि छक्षण हो, तो यह वटी नहीं देनी चाहिये । 
मध्यम कोप्ठस्य झशूछ, अपचनसे उत्पन्न अतिसार या सग्रहणीर्म उतन्न तीआ 
त्रासदायक शूछ, ये सब इस ओपधिसे त्वरित प्रशमन होते है । 
सूचना--अतिसारमें जब तक कच्चा आम गिरता होवे तब तक इसका या 
अन्य अफीमयुक्‍त स्तभक अोपधिका उपयोग नही करना चाहिये । 
(४८ ) हिगुल बी | 
विधि--धुद्ध पियरक, कच्ची हींग, सुपारीके फूल, जावित्री और अफीम 
२-२ तोछे लेकर वारीक चूर्ण करें । फिर चार वडे पक्‍्केसंट्रें अनारमें सड्‌डावर ओपधि 
भर, ऊपरसे बन्द करें! पश्चात्‌ थोडा सूत रूपेट, ऊपरमें वाटीके समान जलमें गूदा 
हुआ गेहें का आठा पाव इच मुठाई जितना रूगावें | फिर वाटीकी रीतिसे सेककर 
खड्डेमें दया दें, मौर ऊपरसे ३० सेर आरनोकी निर्ध्‌म कूदी हुईं अग्नि टालें। 
खड्डे में अनारकी वादीपर एक-एक इच घल अथवा रास डालें । फिर ऊपर निर्धम 
अग्तिकी गरम राख दवावें । २ दिन वाद अग्नि बिल्कुल शात हो जाय, तव निकाल 
अनार रांहित ओपधिको खरलू करके चने बरावर गोलिया बनालें । 
(प० श्री रामनाथर्जी श्रिवेदी) 
सूचना--अनारके ऊपरका आटा सड्‌डेमें दवा देना चाहिये । 
खड्डेमों अनार रखनेके समय कटा हुमा भाग ऊपस्की ओर रहना चाहिये । 
अन्यथा रस बाहर निकलकर ओपधिका गुण बहुत वम होजाता है । 


मात्रा... १-१ गोली दिनमें २ से ३ वार जलवे साथ देवें | 


ऊपयोग--यरह वटी प्रवाहिका, उदरशूठ, रतातिसार, पकव अतिसारः 
सग्रहणी, हैजा, मन्दाग्नि, नियेछता, बहुमूत्र, बमन, घातुक्षीणता और श्वास आदि 
रोगोका नाश करती हैँ । 

यह वटी स्तम्मक, पाचक और वातनाशक हैं । इससे रूघु अन्न और बृहदन्त्र में 
रहे हुए अब्धातुका शोपण, आमका पाचन, उदरवातका निसरण तथा अन्मक्षोभका 
शमन होता है, जिससे पकव अतिसार, रकतातिसार, प्रवाहिका, नूतन ग्रहणी, 
अजीर्णजन्य विसूचिका तथा उदरशूलछ शमन होते है । पित्तविकृति और उदरमें 
वायु भरनेके कारण मूत्रशुद्धि न होती हो, वार-बार थोडा-बोडा मूत्र आता रहता 
हो, ऐसा बहुमूत्न रोगभी इसके सेवनसे दूर होता है । 

हुँ जेमें दूषित मल निकल जानेके पश्चात्‌ दो-दो धण्ठे पर १-१ गोली देते रहनेसे 
६-८ घण्टेमें रोग निवृत्त हो जाता हैं । 


ग्रीष्म ऋतुमें ऋतु परिवर्तनसे उत्पन्न अतिसार और ग्रहणी रोग कभी-कभी उम्र 
बन जाते है । इन विकारोंमें दिनसें ५०-१०० वार शौच जाना पड़ता है । बार-बार 
थोड़ा-थोड़ा शौच होना, उदरमें अति बलपूर्वक मरोड़ा आता, प्रवाहण करनेपर कुछ 
आम आना या किचित्‌ रक्तमिश्रित थोड़ा मल गिरना घबराहट, अति थकावट, बचेनी, 
मुखमें जल भर जाना, उबाक आना, क्वचित्‌ मन्‍्द ज्वर रहना आदि लक्षण होनेपर 
, इस वटीका बहुत अच्छा उपयोग होता है । 

रक्‍्तातिसार॒ होनेपर उदरमें मरोड़ा आकर रक्‍तमिश्चवित मर गिरता, गुदादह्वार 
से काच निकलना, गुदाद्वारमें झनझनाहट, मूत्र थोड़ा और छाल हो जाना, नाड़ी कभी, 
तेज कभी क्षीण हो जाना; दस्तके समय किछना आदि छक्षण होते हूँ । इसपर यह रस 
उपयोगी हूं. । 


सूचना--जब तक पुराना दुषित मल निकलता हो, तब तक यह या अन्य 
मिश्रित ओषधि नही देनी चाहिये । 


(४६ ) रामबाण रस + 


विधि--शुद्ध पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, शुद्ध बच्छेनाग १ भाग, लौंग 
१ भाग, कालीमिर्च २ भाग और जायफल आधा भाग लेवें । इत सवको मिला पक्की 
इमलीके रसमें १२ घण्टे खरल करके , मंगके ब्रराबर ,गोलियां बना लेवें। ह 

(मै० २०) 

अन्य ग्रंथकारोंने इस रसको इमलीके रसकी भावनाके पश्चात्‌ बिजौरा, संतरा, 
अनार, आकके फूल और अदरख, इन सबके रसमें १-१ दिन खरलू करनेका विधान किया 
है । इस तरह ६ ओपधियोंकी भावना देनेसे यह रस विशेष लाभदायक बनता है । हम 
इसी तरह तैयार करा उपयोगमें लेते है । 

इस रसको कफशमनार्थ अदरखके रसमें; वातशमनार्थ निर्गुण्डीके रसमें; पित्त- 
शमनार्थ धनियेके हिममें; इवासपर त्रिकदु और वासास्वरसके साथ; उदर रोगम 
साठ, सेंघानमक और हरड़के साथ; शोथ पर पुर्नेनवाके क्वाथमें; पाण्डु रोगपर ग्रोमृत्र 
या त्रिकट्‌ और त्रिफलाके क्वाथमें ; क्षयपर शहदमें; विषमवात-वेदना और संपूर्ण बात: 
- विकारमें एरण्ड तेलके साथ देना चाहिये । 


समात्रों--१ से २ गोडी दिनसें ३ बार मंट्ठे या जलूसे दें । 
ऊपयोग--रामबाण रक्त उत्त॥, दीपद, पाचद कौर ग्राही थीषाध है | तयी 
लामसंग्रहणी, भजार्णजन्य अतिसार, आरूवात, मन्दारिनि, इ्वास, कास, ज्वर, वमन, 


जुकांद तथा दृमिरोगका नाश करना है । यह रस कोष्ठस्थ अव्धातुका गोघन करता 


; है; दृषित अंशको मूत्र और प्रस्वेद द्वारा निकाल देता है; तथा पावन क्रिया बढ़ाता 
| 
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हूँ, जिससे आमजनित विविध रोग नप्ड होजाते है. 


यह रस विशपत बातज वि ति, बफ्ज विशति और वातवफ्ज विवापर 

लाभदायक है। पित्तप्रकोपमें इसना उपयोग नही करना चाहिये । जय आमाद्ययते' पित्तका 
स्राव कम होकर अग्नि मन्द होजाती है, तव अपचन होता है, आमवी उत्पत्ति होने छगती 
है, बार-बार थोदा दस्त लगना, उदरमें भारीपन बना रहना, उपाय तथा वभी जुबाम 
होजाना, इत्यादि दक्षण उपस्थित होते हैँ ॥ उसपर उस रसया सेवन दाभदायव 
है । इसके सेवनसे आमागग्रवा पित्तसुतव बढ़ जाता है, जिसे अग्निमाद्य दर होयर 
सव विकार अमन होजाते हूं । | 

ग्रीष्म ऋतुर्म दोपहरकों अधिक फिरने, बिगड़े हुए फड, दूषित अमन या वासी भोजन 
करने पर, अपचन होकर अतिसार होजाता हूँ । वार वार दस्त लगना, व्यावुल्ता, 
तु पा, कण्ठशोष, जरुचि, किसी किसीकों जुबाम भी हो जाना और हाथ पै” दृटना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं ॥ इस विकार पर रामबाण रसका उपयोग बहुत अच्छा 
हाता है । 

यदि अपचन होनेसे ज्वरोत्पत्ति हुई हो, या अग्नि माद होनेस निय्रल्ला आर 
ब्वासरोग होगया हो, अथवा आम और वफकी वद्धि होबर वास रोगी प्राप्लि 
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हो, तो उन सयवा मूल कारण (अग्निमाश्च अथवा अजीण ) द्वा होनेसे ये नप्ट हो लाते है । 
निद्या 
/( ४० ) निद्योदित रस । 

विधि---स्समिदूर, शुद्ध गन्धक, अभ्रवभस्म, लछोहभस्म, सास्रभस्म और 
शुद्ध बच्दचनाग, सव समभाग और सबके बरावर भिछावा मिल जमीवादके रसमे 
३ दिनतवा सरल करवे मटरवे' समान गोछिया बनाव । (र० रा० सु०) 

मात्रा-- श्से २ गोटी दिनमें दो बार घी हूगाकर निगले । ( कत्ज बालोकों 
आध-आध छटाता मक्स्नकें साथ विशेष छामदायक हैं । 


ऊपयोग-..-इम रसवे' सेवनसे अर्शकी सूजन, जलन, रक्त गिरना जादि सब, 
दोप दूर होबर मस्से मुरझा जाते हूँ । यह रस दीपन, पाचन, यत्ृ'डत्तेजक, ज्वरध्नम, 
रक्‍तपौष्टिक, वातहर और विपध्न हैं । 

अर्थ रोगर्मो नित्योदित और बशथ्य वुढार, ये दो रस पधान हें । इन दोनाके वार्य म 
कुछ अन्तर हूँ । अर्थ कृठार आमाश्मय और यश्टत दोनोकी विश्रतति और वठोर कीप्ठवाने, 
के लिये उपयोगी हैँ, कि तु यह नित्योदित विशेषत यज्भत्‌की निर्य छतासे उत्पन्न अग्निमाश् 
मलावरोध और आमप्रकोप होनेपर तथा रबता्न पर विशेय प्रयुवत हाता हूँ । 

यह तू निम्नल होनेपर आवधद्यवः पित्तोत्पत्ति नहीं कर सकता और आम विपया 
रकक्‍तमें प्रवेश होता रहता हैं । फिर शल्‍्स्य, निद्वावृद्धि, साद्रा व्याकुलता ,माद-मन्द 

है. 
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ज्वर बने रहना, मलमे दुर्गन्‍्धकी उत्पत्ति होता, मलका रंग चाहिये उतना पीछा न रहतक्त* 
या सफेद मेला होजाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। एवं अन्त्रकी वातनाडियां निबंल 
बननेपर  उदरमें वायू उत्पन्न होती रहती है, किसी -किसीके उंदर वायु बनीही रहती ह 
और अति कष्टसे थोड़ी-थोड़ी बाहर निकलती है । इसके साथ कब्ज रहनेसे अर्शके मस्से 
पर दबाव आता है इस हेतुसे कठोर मल का घपंण होने से वार-बार रक्‍तस्राव होता हे, 
परिणाम देहमे पाण्डुता आजाती हूँ; मुखमण्डल निस्तेज होजाता हैं; नेत्र गड्ढेमे 
घूस गये हों, एंसा भासते हूँ; मूत्र बहुधा पीला होजाता है; जिहवापर मछूकी तह जम 
जाती है; भोजन करनेकी रुचि नहीं रहती; मुखका स्वाद मीठा-मीठा भासता है; 

थोड़ा चललनेकी या कार्य करनेकी इच्छा नही रहती इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है। ऐसी 
अवस्थामे यह नित्योदित रस अमृतके सदश उपकारक हैँ । यदि ज्वर अधिक है,तो दहीव/ 

थोडी मराईके साथ तथा मछावरोध और मंद ज्वर होने पर (याज्वर न होने पर) 
मसक्‍्खनके साथ देना चाहिये । 


इस रसमे रससिन्दूरका मिश्रण झक्तिप्रदानार्थ किया हे अर्थात्‌ यह हृदय और 
यकृत्‌कों सबल बनाता है तथा साथमें रही हुई ओषधियोके गुणधर्मकी वृद्धि भी कराता 
है । गन्धक कीटाणुनाशक विषहर और रक्‍्तजुद्धिकर हैं । अभ्वक भस्म वातनाड़ी, मांस 
और मस्तिष्कको पोषण देती है, लोह भस्म रक्‍तकी बुद्धि करती है और रकक्‍्तमे 
लाली भी बढ़ाती है । अर्थात्‌ रक्‍तमे रकताणु और रक्‍तरंग दोनोंकी वृद्धि करती है | ताप 
यक्ृत॒कों सवबू बनाती है और आवश्यक पित्त स्राव कराकर आमका पचन कराती 
तथा उदरस्थ दुर्गग्धका भी नाश कराती हूँ । बच्छुनाग रवत आदि धातुओंमें प्रवेशतति 
आम' विपको जरूाकर ज्वरको शमन कराता हैँ । भिावा और जमीकन्द आमाशयकी 
जक्ति बढाते है; पचन क्रिया कोसु धारते है; उदरमें संगृहीद वायुकीबाहर निकालते 
ठ और अन्त्रकी परिचालन क्रियाकों सबरू बनाते हैं । इनके,अतिरिक्त घी, मक्खन या 
मटठेका सहयोग होनेपर मरूको कठोर नहीं होने देते तथा र॒क्‍तार्श में गिरने वाले रकतका 
अवरोध कराते हू । 


सूचना---.रस मिकारने, खरल करने और गोलियों बॉधनेके समय हाथ पर 
घी लगाना चाहिये । 


[५१] अशे/कुठार रस 
विधि--_6६ पारा १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, लोहभस्म और अभ्रक 
भस्म ३-३ भाग, ; बवेलगिरी, चित्रकमूल, कलिहारी, सोंठ, मिर्च, पीपल, पित्तपापड 
और दंतीमूल , प्रत्येक १-१ भाग; सोहागेका फूला, जवाखार, सेघानमक ५-५ भाग, 
, सबको एकत्र करके ३२ भाग गोमू त्रमे पाचन करें । फिर, चौधारी धूहरका दूध ३२ भाग 
डाल मन्दाग्निप प्रकाकर मटरके समान गोलियां बनावें । (यो० र० ) 
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और मसूडोमें व्यण्ण या पत्र जाने सदुझ भासना, सृचयाक़ृ, क्वचित्‌ पतले दस्त अधित' 
होना और उदरमे अफारा आदि क्षण हो, तो प्रदरके जमनाय॑ बोडवद्ध रस अच्छा 
उपयोगी है । हर 
प्रदर होनेपर भी बार-बार मूत्रमें जल्न,मूत्र छाल या पीछा होना आलि छक्षण 
हो तो वो उबद् हा उतने उपयोग होता हू । इससे मत्रकी उत्पत्ति अधिक होती है, उसका 
रुग सुपरता हैं, ओर प्रदरका विकार भी कम हो जाता हैं । 
वृद्धावस्थार्मों गर्भाशयकी शिथिल़या या गर्भाशय मूखवे' विकारके हेतुसे श्वेत 
या रक्‍तप्रदर हाना, साथ-साथ श्वास या कास हीं, तो वोलयद्ध उत्तम औपधि हूँ 
इसके योगसे कफ छटकर पत जा होजाता हाँ , त्या उममेमे दुर्गन्ध कम हो जाती है। 
इवास घचराहूट कम होती हूँ ,और प्रदर भी दूर होजाता हँ । इस तरहके दवास का सम 
अश्रककी अपेक्षा वोल्वद्ध रस विशेष उपयुक्‍ततह | तो वेग शमन होनेपर फिर 
इवासकी जडको नष्ठ करनेके लिये अभ्रफ भस्म देना हितकारक हाँ । 
जीणंकामरमे दुर्ग न्‍्य युक्त, चिपचिपा सफेद कक्र होनेपर बोलयद्ध रस मच्छा 
लाभदायक हूँ । इस ओोपधिसे कफ छुठता हूँ, पतलछा होता हूँ, और दुर्गेन्ध कम 
होती हूँ । 
जीण प्रदर जीर्ण अजीर्ण रोग यहत्‌ सम्यक वायक्षम न होना त्वचापर 
सुक्ष्म-मुक््म पिदिका होता, मुह फूठा हुआ-सा भासना, हायर्जरोमों जलन, बार-बार 
#मुह आना, कण्ठमें रही हुई गा बढ जाना, कुछ भी कार्य करनेयी अनिन्‍्दा,निस्तेजता, 
ओजक्षीणता आदि लक्षण होनेपर बोलयद्ध रस फल्प्रद औपप है। 
बोलवंद्ध रस प्रम्ेह, विशेषतत कफज प्रमेहके विकारोमें हित्िकर हूँ । दस रसमे रही 
हुई वोजावो दका बाय मूजेच्द्ियकों इजैव्मिक कठापर होता है । इस हेतुसे प्रमेहमें वो "- 
बद्धर्स छाम पहुचाता हैं, तथा यह रस स्त्रियोके गर्भाशय, मूश्रेन्द्रिय, पचनेन्द्रिय, रस, 
रत और वावकफात्मक विकारोंमें शामक जीर कोय-प्रशमतकारक गुण दर्शाता है । 
(और गु० ध० दा> 
सूचना--वायु बढानेवाली और वित्त करनेवाली वस्तुएं नहीं खानी 
चाहिये । आहार मबर और थोडा ठेमा चाहिये । 


कद 
(५४ ) झग्नकुपार रस 
विर्धि--भुद्ध पारा, शुद्ध गन्धछ, सोहागेका फूछा और शुद्ध वच्छनाग १ 
भाग,हख भस्म और कौडी भस्म २-२ भाग और काडीमिच ८ भाग लेपर पड़ जम्भीरी 
पक्के नीयूके रसमें ७ दिन खरऊछ करके मगके वराबर गोलिया बनावें ।॥ (यो० र० ) 
मात्रा--१ से ३ गोली दिनमें > वार जले साथ दे । 
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उपयोग---यह रस अग्निकों प्रदीप्त करता है; तथा वातप्रकोपसे उत्पन्न 
अजीर्ण, विसूचिका और कफ रोग दूर करता हैं । अपचन-जनित उदरवात, गुदामाग 
में चातसंचय, गल्मजनित वात और अन्य कोप्ठस्थ वातविकारका प्र॒द्ममन करता है । 
इस रसमें दीयन-पाचन और वातघ्त गुण प्रधान है।इस हेवुसे अन्नमें उत्पन्न अन्नविदाह 
और सड़नकों नप्ट करता है । अफारा, उदरबणुल, आमाशय, पक्‍्वाशय और ग्रहणीमें 
बायू संगृरहत होना, फिर अपान वायु न तिकलनेके हेतुसे अति व्यथ्ा होता, इन सबको 
तत्काल शपन करता हूँ । 


यह रस उद्णवीय होनेसे इसका उपयोग कफप्रधान, वातप्रधान और कफ 
वात्तत्रधान अजीर्णमें उत्तम हींता हैं । पित्तजन्य अजीणंमें अग्निकुमार या अन्य किसी 
समीदण उष्ण आदिगणयकक्‍्त ओवधिका सेव न करना ही अच्छा मानाजात्यया त्तिप्रकोपमें 
इसका उपयोग न होकर विपरीतपरिणांम की प्राप्ति होंती है; अर्थात्‌ पित्त अधिक 
प्रकृपित होकर उबाक, वन, व्याकुलता, दाह आदि विकार सबल बनते हे । 

कफज अपचनमे आम लक्षण अधिक होनेपर--“अजीर्ण तु कफादाम तत्र 
आोफोडक्षि गण्डयो:” ऐसे लक्षण होनेपर पहिले उपवास कराकर आमका पाचन कराना 


चाहिये । पद्चात्‌ अग्निकुमार देनेसे सत्वर लाभ होता है । वातग्रधान अजीर्णमे कव्जियत 


विशेष रहती है । उसपर यह रस दहीके जलके साथ देना विष लाभदायक है 


यदि उदरशस्ू हो, तो घीको पतछा कर उसके साथ अग्निकुमार देना 


हिंतकर हैं ॥ 
विसूचिकामें दो भेद हँ---एक अजीण्णजन्य और दूसरा कीटाणजन्य । कीटाणजन्य 

विसूचिकामें लूहयुनादि वटिका, संजीवनी, विश्युच्चकाहर वटी आदिका उपयोग अधिक 
होता हूँ । परन्तु अजीगेजन्य विसूचिकाके छक्षण--भयंकर उदरशूछ, अफारा, मुंहमें 
बार-बार जरू भर जाना, वार-बार वन होना, उदरमें जड़ता भासना आदिप्रतीत 
होनेपर अग्निक्रुनार देना चाहिये । अजीणंजन्य विश्ुचिकामें कफप्रकोप या पित्तप्रकोप 
हीनेपर वन होती है । इनमें से कफ विक्ृतिसे उत्पन्न लेसदार, दुगन्धयुक्त वन होनेपर 
अग्निकुमारका अच्छा उपयोग होता है । खट्टी और गरम छदि होनेपरः पित्तप्रकोप 
मानकर शंखभस्म, वराटिका भस्म, शुक्ति भस्न आदिका सेवन कराना चाहिये 

प्रतिश्याय होकर उवाक या वमन होना, बार-बार छलछात्राव, इनके साथ अफारा 
आदि ललण होनेप र नागयुटिकाकी अपेक्षा अग्निकृमार अधिक उपयोगी है बार-बार 
प्रतिश्याय होनेका स्वभाव और साथ-स।थ अयचन; अथवा अपचन होकर प्रतिद्याय 
होना, इन विकारों पर अस्निकुमार उत्तम सफल ओषधि मान गई है। 


प्रतिश्यायके पण्चात्‌ होनेवाले कास ऐैग और प्रतिश्याय न होकर द्वासवाहिमि 
बोीम कफ संगहीव होकर उत्न्न होतवाली कास साथ-याथ अफारा, उबाक, जिहू वा पर 
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सफेद मलसचित होना, मुहर्मेसे स्वाद नप्ट होजाना, बिसी बस्तुबे' स्वादका पुरा बोध 
न होना, चरपरे पदाय पर विषेष प्रीति होना, स्निग्य और स्वादु अन्न दृष्टिगाचर होनेपर 
मुहं पानी छूटना आदि लक्षण होनेपर अग्निकुमार देना चाहिये, क्योकि उध्वगत्तिशील 


कृफविकारमें अग्निकुमार छामदायक माना है । 
गुदाभागंकी अशकक्‍्तताके हेतुसे अतिसार (बार-यार थोडा निकलना), अपान 
वायुका जब )घ और जडता आदि होते है । यह विद्वति गुदामार्गक[ प्रदाह होवर 
स्तम्भन या घारणशक्ठिको न्यूनता होनेपर होती है । इस गुदवातरुपविद्धतिमं अर्नि 
कुमार रसका अच्छा उपयोग होता हैं । कफगुल्म और कफवातजगुल्मके कारण 
उदरमें होने वाले वातप्रधान लक्षण अग्निकुमारवे सेवनसे जात होजाते हे | इनसे गुल्म 
तो दूर नही होता +तथापि उत्पन्न वायु झमन होती हैँ । 
उदरमें आम या कक सगृहीत होकर वार-बार उवाव होकर वे होती हैँ | वमनमें 
कुछ मीठे, चिरने या बेस्वादु जछ या झाग निकलते हूँ । उदरमें जडता प्रतीत हीती 
है । चाहे उतनी वार वान्ति हो, फिर भी उदरकी जडता कम नही होती, वल्कि बढती 
हो जाती हैं। साय-साय अकारा आदि लक्षण होनेपर अग्निकुमार रस देना चाहिये । 
अग्निकुमारसे पित्तवा ययोचित स्राव होकर उदर्में संग्रहीत द्रव नप्ट होजाता है । 
बबचित्‌ कक छीन होजानेसे वमन दिनातक होती रहती है । ऐसा होनेपर पहले अन्त- 
परिमाजन (वमन आदि कर्म) करा फिर अग्निकुमारकी योजना वरनी चाहिये । 
जग्निकुमारके योगमे द्विदवान्य, मेदा और पिट्ठीके पदाय, पक्का भोजन आदिका 
पचन सकछतासे होजाता हैं इन परदायंसि अपचन होनेपर वडे-बरड जुछाव, उदरमें 
वायूवा सचय, गुदा बाहर निवलना आदि रुकण होन पर यह उपयोगी हूँ । 
(औ० गु्‌० ध० शा०) 


(४५) ऋष्याद रस । 

विधि--शुद्ध गन्धक ८ तोछे, शुद्ध पारा ४ तोके। ताम्र भम्म १ तोला 
और जोह भस्म £ तोलालें । प्रथम पारद-गन्धककी कज्जडी करके भस्म मिलावें। 
फिर पथटी प्रक्रणमे लिखी विधि अनुसार बेरकी रूकडीबे' कोयलोकी निर्धूम मन्दारिनि 
पर क्डाहीमें कज्जडीआ रसकर एरडीके पत्तोपर डाल, पपटी तैयार करें। शीतल 
हानेपर सरलक र, पुन लोटेकी कडाहीमे डाल, चृल्टेपर चढाकर मन्दाग्नि देवें | बार बार 
योडा-बोडा जम्मीरी नीयूबा रस डालते जाय । ५ सेर रसका भोपण करावें । फिर 
पीपल, पीपठामुल, चब्य, चित्रक्मूल, सोठं भौर अम्लवतके बवाथकी ५० भावना देवें । 
#श्चान्‌ सव चुणके समान सोहागेका फूलां, सोहागेसे जाधा कला नमक और सबके 


उरापर काडीमिचका चण मिला चनेके स्‍्परवे' साथ ७ दिननव सरलकर १-१ रत्तीकी 
गोज्या बनायें ॥ 
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सात्रा-.२ से ४ रत्ती मट्ठा और सेधानमकके साथ देवें। 


. उपयोग--क्रव्याद रस अत्यन्त दीपन और पाचनशक्ति बढ़ानेवाला है । 
मध्यम कोष्ठमें सब पचनेनिद्रयोंकी शिथिलकताकों दूर करके उत्तेजित करता है; तथा 
पचनेन्द्रियके व्यायारको प्रवल बनाता है । मांस खानेवाले और' जड़ान्न खाने वाले छोगोके 
लिये यह रसायन अति उपयोगी है । मांसाहार या पक्के भोजनका सम्यक्‌ पचन न होनेपर 
उत्पन्न होनेवाले अलसक (उदरमें भोजन पत्थर सदृश पड़ा रहे और तीक्षण 
गूल चले, ऐसा अजीणे) विलम्बिका (वात-कफ दोषसे भोजन पत्थर सम होकर उदरमें 
पडा रहे, किन्तु तीवण पीड़ा न रहे ऐसा अजीर्ण ), विसूचिका आदि अजीर्ण विकारको 
भट्ठे और नमकके साथ देचेसे क्रव्याद रस ज्ीघ्य दूर करता है। 

भोजनका सम्यक्‌ पचन' न होनेसे अन्न-रस ठीक तैयार नहीं होता । फिर इस रसका 

भी योग्य रूपान्तर न होनेसे आमोत्त्पत्ति होती है। इस आमका संचय होनेपर शने: शने: 

यह विज्ञतावस्याको प्राप्त होता हैं । इस हेतुसे विविध साम विकारोंकी उत्पत्ति होती है। 

-इनमे आमाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, ये तीव्र प्रकार है । आमसंचय अधिक होता है, तो शूल, 

अतिसार, ग्रहणी, कोष्ठवद्धता आदि व्याधियोंकी उत्पत्ति होती है। इन सब विकारोके 

भीतर दुष्ट आमका पचन करा संशोषण कराता, यहकाय॑ इस रसके योगसे उत्तम प्रकारसे 
होता है । पहिछे लंघन करा फिर ऋ्रव्याद रसकी योजना करनी चाहिये । 

धातु पोषण क्रमका व्यापार इस तरह होता है कि, पूर्वंधातुरमेंसे पर धातु 
अपने अनुकूल अंशका शोषण कर अपने स्वर्रपें मिलाते रहते है | पर॑ंधातुकी क्रियामे 
यूवधातुर्मे न्‍्यूचता होती है। फिर वह धातु अपनेसे पूर्व. रही धातुरमेंसे तत्व ग्रहण करती 
है । इस तरह शुक्र, मज्जा, अस्थि, मेद,मांस, रक्त और रस, इन धातुओंकी' क्रिया सतत 
होती रहती है । इन सवका आधार योग्य आहार रस है। यदि इस नियमका भग होता 
है, तो फिर भेद आदि कोई घातु बढती ही जाती है; और पर धातुको पोषण नहीं मिलता । 
यदि मेदकी वृद्धि होती है; तो फिर मनुष्य स्यूल--फूला हुआ बनता ही जाता है । इस 
स्थौल्यको नष्ट करनेके डिये पूर्वंधातुओंके सत्वको परधातुके योग्य बंनानेका काम पचन' 
क्रिया बढवेपर ही होता है । यह पचन-क्रिया बढानेका कार्य ऋव्याद रससे उत्तम प्रकार 

का होता हैँ । इस रससे घात्वन्तर्गत पचन-गुण भी वढ जाता है । 


सध्यमकोष्ठम दीघेकालके अजीर्ण रोगसे अन्नका कीटांग या पुराना मल संचित 
होता है ।इस संच्यसे विविध सेन्द्रिय विष निर्माण होता है यह विष दीघ॑काल्तक 
अन्त्रमें रह जानेपर समस्त शरीरको दुष्ट बनाता है । विरुद्ध, दूषित और अपथ्य आहारके 
योगसे इस गरकी उत्पत्ति होती है 4 बासी, बिगड़े हुए, ताम्थ्र आदि धातुके विषसे दूषित 
या सड़ मांससे गर (विंप) अधिक बनते हैं। कृत्रिमविष अर्थात्‌ निविप पदार्थ मेंसे स्वत: 
विक्कषति होकर परिवर्तित विषको गर संज्ञा दी यह गर, विप सदज ही किवहुना विपकरी 
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जला भी अधिक भयकर है । गरके लवण दोपानुरोपने भिन-भिन्न होते हे । जिन 
प्रकारके गरोसे वकप्रधान या कफयातप्रधान उक्षण उत्पन होते हैँ; उन संवपर क्थ्याद 
ग्सवा अच्छा उपयोग होता है । 


अशमें दोष वकऊप्रवान हो, मस्से मोर सफेद रगके हो, मस्पेमें वेदना, चिपचिष 
झागदार म<, णीच जानेकी इच्छा वना रहता, आदि ऊक्षण-होनेपर क्रव्याद रस मेवे 
साथ देना चाटिये । 


जीग अजीण रोगमें विशेष गुरुऔर स्निग्य भोजन अधिक करनेगे उत्पत हने- 
बाले अजीगर्में आमसचव होकर वार-वार भूद चलछता हो तया उदरमें जडना, उदग्म 
दद, मुह फीवा रहना, और मुसमग्टय सृजा हआ-सा भासना आदि रूक्षण, हो तो 
क्रव्याद रसकी योजना करनी चाहिव । इसके योगसे आमवा पचन होकर शूल निवृत्त 
हो जाता है । 

बातगुल्म और वफगृल्मपर यह रस उपयोगी हू । 


जीणज्वरके पश्चात्‌ प्टीहावृद्धि और जग्निसाद, यें दो छक्षण प्रवद हो, ज्वरवेग 
ब्यम होकर आलस्य, तन्द्रा, गुस्ता हृदयोत्वलेण, वधन, अग गल जाना, अरुचि भादि 
ह्क्षेण हो, तथा प्लीटा कठोर, स्थिर और बडी हो, त्गो क्र्याद रसके योगसे उत्तम छाम 
पहुंच जानेंके जनेक उदाहरण मिले हे । हरडके हिमके' साथ या बुमारी आत्यके साय 
ऋव्याद रस देना चाहिये | जीण बृद्धिमें ही इस ओपधिका उपयोग होता है । नयी प्लीहा 
बुद्धि, ज्वर, हाथ-पैरमें जलन, सब जग टूटना आदि लक्षण हो, नो इसका उपयोग महीं 
करना चाहिये | 
प्टीहायूद्धिके समन यदटद्वृद्धिमें भी क्व्याद रसका उपयोग होता है । य:व्यृद्ि 
जीण होनेपर सत्र क्षण फफमूय्रिप्ठ होने चाहियें । 
सग्रहणीवे' विकारमें अक्षवा पचन शत वष्टसे होता हो, तथा मुँहमें पानी छग्ना, 
उताक, अरुचि, मुहमें चिपचिपापन और मीठापन, खासी, वार-यार स्यकू,ल्लाव होकर 
लिपचिपे झाग संदृश् थूक निकलना, नाक पक जाने सदुश मभासना, जुत्ान-सा होना, 
उदर जड और जद भरासा भासना, मीठे दुगन्‍्थयुक्‍तत डय़ार आने, अग दूठना, देह अति 
कण ने हीनेपर भी अति बदहीनता आ जानता, वद्क्षय इतना कि योडा-सा चलनेमें भी 
दुख हो, भाम मिले क्फयुक्‍त बार-यार दस्त छगना आदि दाक्षण हो तो दीपन-पाचन 
ऑपध देना चाहिये | ऐसी अवस्थामें ऋ््याद रस उत्तम औौपघ है । 
वाताप्ठीलाके विवारमें ऋ्रव्याद रसका उपयोग करना चाहिये । 
दवासका विकार कभी-वभी अपचनसे उत्पन्न होता है । उदरमें अधिकाधिक वायु 
भरता जाता है, वार-यार डकार आते हँ । फिर भी अफारा कम न होना, मलावरोध, 
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कुछ थोड़ा-पा हल्का भोजन करतेपर भी उदरमें अकारा आकर कोण्ठवद्धता हो जाना 
इस अवस्थामें वातघ्न और शौचशुद्धिकर औषबरूपसे ऋरव्याद उत्तम कार्य करता हैं । 
अपचनके लक्षण न्यून होनपर इ्वासविकृृषति भी कम हो जाती है । 

'जलोदरमें निमित्त कारण स्निग्ध भोजन या यासाशन होने से अपचन होकर उससे 
यक्षत वृद्धि होता, इसमें हायनैर और मृहपर झोव, म्‌खमण्डल अत्यन्त निस्तेज 
हो जाना, अंग अत्यन्त गल जाना, जड़ता, सारे शरीरमे झनझनाहट, अति निद्रा, उदर 
अति जड़, उदर अति खिचा, उदरमें पातीका संचय, इस हेतुसे खांसी चलूूना, श्वास 
और थोड़ा-सा चलनेमे कष्ट होना आदि लक्षण होनेपर कऋ्रव्याद रसका उपयोग करना 
चाहिये । इस रसका प्रयोग आसवअरिष्टके साथ करना चाहिये | यदि जल अधिक संचित 
हो गया हो, तो जलोदररि रस उँटनीके दूधके साथ देना चाहिये । 

सूचेना--पित्त प्रधान रोगोमे' ऋ्रव्याद रसका सेवन नही करना चाहिये । 
( ओणग्गृ०्ध ०गू[० ) 
( ६६ ) आर्नितुएण्डी बंदी 
विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध बच्छुनाग, हरड़, बहेडा, आंवला, 
सज्जीखार, जवाखार, चीतामूल, सेंघानमक, जीरा, अजमोद, समुद्रवमक, बायबिडंग,. 
कालानमक, सोंठ, कालीमिचं और पीपल, सव समसाग और सबके बराबर शुद्ध कुचिला 
लो । सबको यथाविधि मिला, नीबूके रसमें १२ घण्टे खरहूकर मिर्चके बराबर गोलिया 
बाघे । ल्‍ (शा० सं०) 
साभ्ञा---.१-१ गोली दिनमें २ बार जलके साथ देवें | 


उपयोग--यह रस मन्दार्ति, अफारा, शूल, आमातिसार, अजी्ण, पागल 
कृत्तेका विष, निर्वछृता, स्वप्नदोष, हृद्रोग, वातरोग और सम्रहणीमे लाभदायक हैँ । 
सर्वागशूल और परिणामशूलका नाश करता हूँ । एवं विशेषत: आमवातको चष्टकर 
अग्नि प्रदीप्त करता है । ' 
स्नितुण्डी वढी शूलघ्त, पाचक और दीपक हूँ । रसाजीणं आदि पुराने ऋशदायक 
विकारमें अति हाभदायक हूँ । कफभूयिष्ठ विकारमे विशेषतः आमाशयस्थ कफवृद्धि 
होती है । फिर कफमें सारीपत, चिपचिपापन आदि गण वढ़नेसे उत्पन्न कफभूयिष्ठ रुक्षणोंमें 
विशेष उपयोगी होती है । एवं मध्यम कोष्ठगत वात दूषित होकर वायुके शीतत्व, 
आदि गुणवृद्धि होनेपर भी यह वटी हितकर हैं । 
रसाजीणेके स्वभाववाले रोगियोको बहुधा अग्निविद्ेष होता हूँ; सर्वदा उदर 
से जड़ता ओर भारीपन भाते हूँ, वृत्तिमें प्रसन्नता नही रहती; क्वचित्‌ उदरकी जड़ता 
इतनी बढ़ जाती हैँ कि, उदर पत्थर सदृश कठोर प्रतीत होता है; नेत्रदष्टिमें न्यूनता 
होती हैं; किसी भी कार्य करनेमे उत्साह नहीं होता; अन्नका परिषाक सम्यक तह 


चलत्त 
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होता, डकार मबुर या भोजनके दूपित स्वादयुक्त आती रहनी है, जिहेँवाका स्वाद 
चला जाता है, जिहवा चिपचिपी सझेद मलयुक्त होजाती है, भोजवकर छेनेपर तुरन्त 
ही बमन हो जाती है, वमनमें खाध। हुआ अन और मधुर-सा जरू निक्तता है, भामा- 
शयमे पित्त (पाचक रस-9७8670 0406७) की उत्तत्ति जितनी चाहिये उससे कम 
होती हैँ, तथा उदरके भीतरकी पिछिझ स्वचापर इलेष्पाका आवरण आजाता है। 
ऐसी स्थितिमें अग्नितुण्डी उत्तम कार्य करती है । 


सछत्‌ अगक्‍्न बननेपर यश्ष्त्‌मेसे पित्तताव कम होता है, था उस पित्तका पाच- 
कत्व गुण न्यून होता है, इस हेतुमे अन्नका सम्यक्‌ पचन नही होता, मध्यम कोष्ठ्म 
एक प्रकारकी जडता भासती है, किसी-किसी समय उदरमें शूल उत्पन्न होता है, एवं 
अपवध दूषित अनका सचय हो जानेंसे अतिसार भी होजाता है, इस अतिसारमे दुर्ग 
न्ययुक्‍्ते सफेद- सा बिखरा हुआ (अपूर्ण रचनावाछा) मल बार-बार आता रहता है- 
ऐसे लक्षण होनेपर अग्नितुण्डी देनी चाहिये । 
मह्वद्वृद्धि विकारमें अग्नितुण्डी वटीका उपयोग होता हैँ । परन्तु वालकोके छिये 
इस ओपधिका उपयोग होसके उतना कम करना चाहिये । विशेषत कफप्रधान और 
कफ-वातप्रधान यक्चंद्वृद्धि विकारमें त्वचा, नस, नेते, ओप्ठ, मुख आदि दवेत--निस्तेज- 
हो जाते है, गाल फूछे हुये भासते है, गाछोपर एक प्रकारका चिक्नापन (या त्तेज-सा) 
आजाता हूँ, यक्ृत्‌का किनारा मोठा हो जाता है, उस भागमें सर्वेत्न जडता आजाती 
है, आमाशयमों जडता, पिच्छिल्माव, उदरमें भारीपना भासता, उदरमे मद-मद 
शूल होना, पाचक अग्नि अति मन्द होना, जल मिले हुये बाजरीके आटे संदृश या जल 
मिक्के तिलकी खली सदृश सफेद दूषित रुचनावाला मल होजाना आदि लक्षण होते 
कोष्ठमें शूल तीत्र नही होता, फिर भी बेचैनी अधिक रहती है। इस प्रकारमें विशेषता 
बह है. कि, मर लक्षणोंके साथ एक प्रकारकी स्तव्यता आजाती है । सारे शरीरमें जडता 
भासती है । इसी तरह रोगीकी मानसिक स्थिति भी जड-सी हो जाती है । एक प्रकारफा 
बुद्धिमाद्य आता है, विचारशकित न्यून होती है । ऐसे प्रकारमें अग्नितुण्डीके उत्तम 
उपयोग होनेके उदाहरण मिले हूं । इसके स,थ कुमर्ष्यासव, वजक्षार या अन्य मृदुविरेचन 
दिया जाय, तो बहुत अच्छा उपयोग होता हैं । 
मध्यम कॉप्ठ मोर बृहदस्त्रमें पुरःसरण क्रिया मन्‍्द होतेपर अन जहाका तहा रुक 
जाता है, फिर उदरमें जडता आाजाती है | उम स्वानमें बायुके प्रेग्कत्त और पित्तके 
उप्ण तीक्ष्ण आदि धर्मेसे जो भिन-भिनर रस निर्माण होते है, उसमें मदता आ जानेसे 
अनका सम्यक परिषाक नहीं होता । कुछ-न-ऊुछ अजमेजआहार दूपित होने छूपता 
परिणाममें कोप्ठमें कदाच अतिक तीब्र शूछ न हो, तो भी मानसि प्रसनताको मष्ठ 
बनें वाला एक प्रकारका शूछ निकाउता रहता है । आहार आगे गति नही करता। 
जहाका तहा स्थिर रह जाता है। फिर अफारा आकर उदर खिचने लगता हूँ । 
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डकार या अधोवायुकी प्रवृत्ति सम्यक्‌ नहीं होती । मुंहमें बार-बार जल आना, उबाक बना 
रहना आदि लक्षण होनेपर अग्नितुण्डीका उत्तम उपयोग होता है । 

बद्धकोष्ठका विकार जीर्ण होनेपर लूघू अन्तर, शेषान्त्रक ( [[पएाा ) और 
उण्ड्क (अन्त्रपुच्छ 4 97०74>) के समीपके प्रदेशमे अशकक्‍्तता आजाती है । इस हेतु- 
से अद्धंपक्व अन्न अन्त्रमं आवश्यकताकी अपेक्षा अधिक समयतक रह जाताहेँ; एवं 
पुर:सरण क्रिया सम्यक्‌ नहीं होती । परिणाम अन्न विक्ृषत होने लूगता है। फिर वहां- 
पर शूल निकलता हँ ;ज ड़ता भासती है; ओर वह फूले हुए सदृश बन जाता है । इस 
विकारमें अग्नितुण्डीका उपयोग किया जाता हैँ । 

उंड्क (अन्त्रपुच्छ) प्रदाह (/700०700०ं%8) के विविध निमित्त कारण 
होनेपर भी समवायी (उपादान) कारण दोषगप्रकोप ही है । दोषोके विकार-भेदके अनुसार 
लक्षणोमे अन्तर होजाता है । कफभूयिष्ठ या कफवातभूयिष्ठ प्रदाहमें रृक्षण अधिक 
तीन्न नहीं होते । ज्वर और शूल मर्यादित होते है । अन्त्रपुच्छ अर्थात्‌ उदरके दक्षिण वंक्षणो- 
त्तरिक प्रदेश (॥0॥6 ]90 ७४7०7) में पत्थर बांधने सदृश जड़ता होती है; और 
वह भाग ऊंचा उठ जाता हैं । बार-बार उबाक आकर मधूर लेसदार वमन होती है । 
कितनेही रोगियोको इस स्थानम होनेवाला शूल अति तीज होता है । उसे सहना करना 
. अति कठिन होजाता है; परच्तु इसके साथ ज्वर, दाह आदि लक्षण अति मर्यादित होते 
है । इस प्रकारकी व्याधिमें अग्नितुण्डीका उपयोग अप्रतिम होनेके उदाहरण मिले है। 
व्याधि जी हो जानेपर इसका उपयोग उतना नही होता । जीर्णव्याधिमे आरोग्यवद्धिनी 
अधिक हितकारी है । 


कफज उदररोगमे हाथ, पैर, मुख, नेत्र, त्वचा, नख ये सब निस्तेज-सफेद हो 
जाते हे । उदर जड़, ऊपर अधिक उठा हुआ और स्तब्ध भासता है । उदर्य्याकलामें अधिक 
जलसंचय होनेके पहिले सारे शरीरमें शोथ इनमे भी हाथ-पैरपर अधिक शोथ, और 
हृदयमें क्षीणता आजाती है; तथा सब यंत्रोंका व्यापार मन्‍्द हो जानेसे समस्त शरीर 
जड़-सा बन जाता है । मूत्रोत्स्ग पहिले (स्वस्थ) के समान न होनेपर भी अच्छा होता 
है । मृत्रका वर्ण ख्वेत या किचित पीत-श्वेत होता है.। ऐसी स्थितिम अग्नितुण्डीका प्रयोग 
किया जाता हैं । 


पक्षाघातकी प्रारंभिक तीत् अवस्थाके पश्चात्‌ व्यवहारमें छाने योग्य ओषधियों 
में अस्नितुण्डीका रमावेश कर सकते है । हाथ-पैरम पक्षाघात हो जानेपर वातवाहि- 
नियोंका क्लास होज/ता हूँ; जिससे किसी भी पदा्थेकों उठा लेनेकी शक्ति नष्ट होजाती 


| झनभनाहठ, जड़ता और भारीपन आदि लक्षण भासते हैं । इस स्थितिमें अग्तितुण्डीका 
उपयोग करना चाहिये । 
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यदि मन, मस्तिप्ण (सह्ार- डिध्या। ) आतवाहिली केन्द्रम्मान आद्िस 
पिक्ृति हुई हो, मत विचार करने में जसनये होगया हो, निवम्मे विचार गाते रहते हा 
नो स्तुजियागर अबब। सुवर्गजव,्त ओयबि-सुवर्गभूषति या मत्यचच्द्रोदय देना चाहिये, 
तथा बावब।हिंनिया और सासनन्‍्खुओंमें क्षीगता अधिक होगई हो,अर्थात्‌ वायुकी क्षीणता 
के हेलुपे था वातकककरा सोग होजानेमे बायुके प्रेग्कत्व आदि वर्म न्‍्यून होतए बाते- 
वाहितिया और स्वाबुआपर अधिकार कर होगया हो, और छूछापन आगया होशो 
अभ्निवुण्डी वटी देनी चाहियें । (औ० ग्‌० घ० शा० वे आधारसे) 


कमी अन्तरपुच्द प्रदाह सातन्य होता है और गोद इ मि उस स्वानके सनीव विंध 
फैलाता हूँ, तन नाभिके दाहिती ओर अम्रपुच्छ स्थान ऊचा उठा हुआ भासता हैं, शौच 
शुद्धि नही होती, विरेचन छेनेवर योग्य बूद्धि नही होती । और उदरशू उमे वृद्धि होती है, 
बार-बार डकार बातो रहो हैं उदर्में वेदना रहती हैं । ऐसे रोगौकी अग्नितुण्डी रवे 
आध-आब रत्ती दिनमें ६ बार निवायें जलसे देवें और शोथ स्थानपर हल्दी, प्रुननेवा, 
गूगल और बाहरक्षिगाकों घिस निवायाक्रर दिनमें 9 वार ठेप करते रह | इस तरह 

उपचार करनेपर £मि गिर जाते हैँ और थोडे ही दिन अन्नप्रदाह दर होता हैँ । 
इनके अतिरिक्त बालकोके कृमिरोंग और पागल कुत्तेके त्िवकी जीर्गावस्थार्में 

इस बटीका सेवा करानसे दोप जल जाता है, और प्रकृति स्वस्थ होजाती है । 

सूचनता--इस बटीमें कुचिछा आधे परिमाणमें है, इसलिये, १५ रोजसे 
अधिक एक साथ नहीं देनी चाहिये | जरूरत ही तो ८ दिन जोडकर फिर देनो 


चाहिये । मात्रा ज्यादा नहीं देनी चाहिये । इस टीतिसे जार-आार थोडे-थोडे दिन 
छोडकर सेवन करानी चाहिमे। 


(४७) हृामेप्रुदूगर रस । 
विधि--शुद्ध पारा १ तोझछा, शुद्ध ग्चक २ तोले, गजमोद ३. तोले, 
दायबिडग ४ तोले, शुद्ध कुचिला ५ तोले जीर पलापके वीज ६ तोछे छेवें। सवकी यथा 
विधि मिला झहदके साथ सटलकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना छेवें । (यो० २०) 
मात्रा--.१ से २ रती नागरमोयाके ववायके साथ दिनमें २-३ बार हेवें। 
इस तरह हे दिन सेवनकर चौथ रोज जुछाव लेना चाहिये । 


उपयोग---कृमिमुदूगर रस अति तीज होनेंसे कफज इमि आर पुरीयज कृतरि- 
+ छिये विज्ञेप उपयोगी है । कृमिके हेतुसे अढचि, अपचन, वमन, ज्वर/मूर्ज्छी, अफारा, 
बार-बार हिक्का आना,दीके आना, पेटमे दद होना आदि लक्षण होते हो,तो क्ृमिमुद्गर 
का उपयोग करना चाहिये । ककबुड्धिसे उत्पन कृमि, विगेषत आम 7 उत्लन्न होते 
3 और आमायर्म ही रहते हू । उनको दूर करनेके लिये यह रस अति छाभदायक हू । 


र 





हु 
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इसके सेवनसे अंतड़ीमें रहे हुए कृमि बाहर निक्रछ आते हैं; और अच्तड़ी निर्दोष तथा 
बलवान वन जाती है । 

इस रसमें कुचिला होनेसे कोष्ठशंथिल्य और इससे उत्पन्न कृमिकों बाहर फेंकदेपे 
की अशवित, दोनों दूर होते हैँ । विशेषतः पक्‍्वाशय और बृह॒दन्त्रको उत्तेजना समिलतेसे 
अश वक्त दूर होती है । अनेक समय क्ृमिध्त औषयबका इष्ट परिणाम नहीं होता; इसका 
कारण कोष्ठमें अवयवोंकी क्षमता है । कोई भी ओबधि अपना काये ठीक व्यवस्थित 
करने लगे; तब जीवनीय शक्तिकी सहायताकी अति आवश्यकता है 4 यह सहायता 
अन्तर अवयवोंसे न मिलनेसे उचित कार्य नही होता । या ऐसे ही कहो कि,च्यूत हुए 
क्ृमि फिर वहां ही रह जाते हँ । इस बातको रूक्ष्यमें रखकर आयुर्वेदने द्रव्यसंयोग योजना 
अति मासिक रूपसे की है । 


जब कृमियोगसे वातक्षीणताके लक्षण उत्पन्न हों; तब कृमिम्‌ दुगर रसका उपयोग 
किया जाता है । अजमोद और वायविडंगके मिश्रणसे पलाशबीजका त्रास कोष्ठमे 
नहीं होता; वल्कि अपना प्रभाव योग्यरूप से दर्शा सकता है । 
फज कृमि विशेषतः आमाशयमें उत्पन्न होते है । ये कृमि बढ़नेपर आमाशवके 
सब भागोंमे फिरते रहते है । ये क्षमि मोटे होते है; इनमें कोई गण्ड्पद सदशश, कोई 
चात्यके अंजुर सदृश, कोई अति सूक्ष्म और कोई अति हरूम्बे होते हे । ये कृमि सक्ेद, 
लाल, काछे, नीछे, या भिन्न-भिन्न रुंग के होते है । इन कृमियोंके हेतुसे उबाक,अरुचि' 
अन्नका पचन योग्य न होता,म्‌ हमें पाची आना आदि रक्षण प्रमख रूपसे प्रतीत होते 
। जब कृमि अति बढ़ जाते ई; या दोयवृद्धि अति होजाती है; तब सतत वमन, 
म्च्छी,अफारा,बार-बार हिक्‍का आदि लक्षण उपस्थित होते है । ये कृमि देहमें दीब॑ - 
कालूतक रह जानेपर रख आदि धातुओंकी उत्पत्ति सम्यक नहीं होती। फिर मपृष्य 
कृष होजाता हूँ । बार-बार जुकाम,छींके आना, खांसी, उदरपीड़ा आदि विकार होते 
रहते है । इस तरह जीवन अति कष्टमय बन जाता है । इन सबपर हु मिमुद्गर रुप्क 


घर वक्षा 
उपयोग किया जाता है । (औं० गु० ध० गा०) 


] | पु 
(४८) छापिकुठा( रस 

विधि--कयूर ८ भाग, इन्द्रजव, त्रायमाण, अजमोद, बायविडंग: शंद्ध 
सिगरफ,शुद्ध वच्छुनाग और नागकेगर,ये ७ ओषधियां १-१ भाग छेवें। सबको मिला 
भांगके रसमें ६ घण्टे खरल करके सुखावें । पश्चात्‌ सब चूर्णके बराबर पकाश बीजक। 
चूण मिला, मूसाकानी और ब्राह्मी (मंडूकपर्णी) के रसकी १-१ भावना देकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनावें $ (नि० र०) 

मात्रा-.२ से ३ गोली दिनमें २ बार संत्यानांशीकी -जड़के क्‍्ताथ या बह॒दके 
साथ ले। शहदके साथ लेवा हो, हो हठीन रोज बाद जूछाब लेनेसे कृमि गिर जाते हे । 


सर 3 है 
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उपयोग--गोल और हरूम्बे शमकों छोडफर सव प्रवारके उदरहमि, 
हृदय शरमि, कफज हमि पुरीयज न्‍'मि इत्यादि सब जातिके एप, एमिकुटार रखते 
दूर होते हूँ । एवं हमिके हेतुसे उत्पन्न उदरशूलछ, गोपमूल पाण्डु और वातरोगका शमन 
होजाता हूँ । यदि ४मिके हँतुसे छोरे वालकोंकों खासी और घनुर्वात हुए हो, वो गे भी 
इस रससे निवृत्त होते हूं । 
फहमिकों २० जाति आवुर्वेदने वही हैँ । इनके अतिरिक्त वततमानमें अनेक प्रकारके 
झृमियोकी शोध हुई है । कितनेही छमि दृश्य हे, तन दितनेद्दी अदृश्य अर्थात्‌ अति सूद्षम 
होनेसे केवल नेत्रके योगसे प्रतीत नही होने । इन ४ मिवासे विविध व्याधियोवी उत्रत्ति 
होती हैँ । इन सब व्याधियोों €मि निमित कारण है बाहरसे देहमें आये हुए ६ मियोंत्े 
दोपप्रकोप, और ैपप्रकोपसे रोग, यह परम्परा क्तिने ही स्थानोमें प्रतीत होती है । इससे 
पुथक्‌ कितनेही स्पानोगें पहले सठसचय अधिक होकर ए'मिकरी उत्पत्ति होती है।कफज 
कृमि और पुरीवज ए'मि इसी तरह उत्पन्न होते हैं । कितनेही प्रकारके एमियोसे अतिसार, 
कोष्ठयूल, आाक्षेप आदि होते हूँ । यदि श्रमि सूद्म, योल, घान्याकुर सदृश हो, तो उदर- 
अल, अतिसार और चातबिकारकी प्राप्ति होती है । ऐसे समयपर यह शमिवुठार रस 
उत्दृप्ट औपघ हैं । 
अगुवीक्षण यन्‍्म्से दिखनेवाले सूक्षष कौटाणुओंसे उत्पन्न पाण्ड, और अतििसार, 
सायनसाय सेव, अूमाग, कंणके प्रास तया हाथ-पैर, नाभि भौर मू्रेन्द्रिय आदिपर 
भव, मुख-मण्डर निस्तेज-सफेद होजाना तया आम गौर रक्त मिश्रित मल आदि 
लक्षण प्रतीत होते हैँ, इनपर हमिकुठारका उत्तम उपयोग होता है । 
परक्दाश्य गौर बृहदत्रमें पुरीपण क्षमि उत्पन्न होनेसे ज्वर, उपाक, नाक भौर 
सर्वार्यमें ख़जछी, स्थान-स्थानपर शीतपित्तके समान रकतके घब्बे होजाना आदि लक्षण 
होते हैं । इस व्यासिपर शृमि कुठार रसका उपयोग करना चाहियें । 
कृमिन हद्रोग वस्तुता हृदयविकार नही है, परन्तु हृत्सनिष प्रदेश (आमादय) 
वय हूँ । आामाशयरमें कफ सचय हीनेपर या जीे ब्रण दीर्घप्प उतक रह जानेपर उसमें 
सूक्ष्म-सूक्ष्म शर्म उत्पात होते है, जिश्नसे उदरमें अति बेदनता अम्लपिसके सदुश खट्टी 
वमन, बार-बार वमल, अन्नका पचन ने होता, दित-पर-दिन कषरगता चढ़ते जाना जादि 
लक्षण होडेपर प्रारम्भमें कमिनाझाय कृमिकुटारका उपयोग हल्‍छ है । फिर कामदूधा, 
यूवशेखर आदि प्रयोजित होते है । ययायेमें ये कृमि सत्वर मप्ट न हीं होते । इस हेतुसे 
बार-बार इस रसका उपयोग करते रहना चाहिये । 
मध्यम कोप्ठमों भिन्न-भिन्न प्रकारके हमियोसे कभी-शर्म क्षयकरे समाव छक्षण 
कक हैं। सम्यक्‌ निरीक्षण और उदर परीक्षा करनेपर निदान निणय होता है । क्ृमिका 
“गय होनेपर शृमिकुठार देना चाहिये । फिर विरेचन देवें | इस तरह प्रयोग करनेसे 


खरलीय रसायन ३६३ 


अनेक रोगियोंको जीवन-दान मिला है । 

छोटे बालकोंको आक्षेय, बड़ी आयवालेके आक्षेप, शीबंशल, कोष्ठशल, विशेषत: 
अन्त्रपुच्छके पास शूल, बद्धक्रोष्ठ, पाण्डता आदि रोगोंमें कृमि कारण हो सकते है । कमिका 
निर्णय होनेपर कमिकुठारका उपयोग होता है । हर 


कृमिकुठारमें कपूर और पलाशबीज होनेसे कफस्नावी गूण भी दर्शाता हैं । इस 
हेतुसे छोटे बालकोंके कासरोगमें उपयोगी है । यह औषध किचित्‌ हच भी है। 
सूचना---कमिकुठार रस ज्यादा परिमाणमें देनेसे स्वेद, आलस्य,जमाई 
हाथ परोंमें शून्यता आदि लक्षण होते है । अत: मात्रा कम ही देवों । 


( ४६ ) ताप्यादि लोह । 


विधि--हरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिच, पीपल, चित्रकमूल, 
बायविडंग प्रत्येक २॥-॥ तोले; नागरमोथा १॥ तोले; पीपलछामूल, देवदोंरु, दारुहल्दी, 
दालचीनी और चव्य १-१ तोला; शुद्ध शिकाजीत, सुवर्णमाक्षिक भस्म, रौप्य भस्म 
और छोह भस्म प्रत्येक १०-१० तोले; मण्डूर भस्म २० तोले, और मिश्री ३२ तोले 
ले । फिर सबको यथाविधि कूट खरल करके मिला लेवें | * (औ० गु० धघ० श्ञा०) 
_ मसात्ाँ-...! से ३ रत्ती तक दिनमें २ समय मूलीके रस अथवा गोमूत्रकेक साथ । 
वक्‍तव्य---मूल मराठी ग्रंथकारने मात्रा (से ३ रत्ती लिखी है; किन्तु अनेक 
रोगियोंको उतनी कम मात्रासे लाभ नही पहुँच सकता । उनको १ माशा या इससे भी 
अधिक .मात्रा देनी पड़ती है । 


उपयोग--यह रसायन शीत ज्वरके बाद होनेवाला पाण्ड्‌, स्त्रियोकें : पांण्ड 
पैग, हृदयकी तिर्बल्ता, थोड़ा-थोडा सूजन, भोजनके बाद अफारा; रजोदर्शनकी अनि- 
यमितता; छोटे बालकोंको मिट्टी खानेसे होनवाला पाण्ड; कृमिजन्य परण्डू, अरुचि, वमन, 
यक्ृत॒के ऊपरमें होनेवाला मांसाब्‌द, आदि रोगोंका नाश करता. है । इस रसायनके योगसे 
रक्‍्तकणकी वृद्धि होकर अभिसरण क्रिया सुधरती है; और हृदय आदि इन्द्रियां बलवान 
बनकर अनेक .रोग नष्ट हो जाते हैं । 5 

प्र/चीन शास्त्रकारोंने ताप्यादि लोहका मुख्य उपयोग पाण्डु.रोगंपर लिखा हैँ । 
इसकी रचनापर इष्टिं डालनेसे विदित होता हैं कि, रक्तकी अशक्तता यां रक्ताभिसरण 
क्रियाकी. मन्दताके कारणसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंमें इसंके। उपयोग हो सकता है । 





# मूल ग्रंथमें शिल्लाजीत, सुवर्णमाक्षिक' भस्म, रौप्य भस्म और लोंह भंस्म, चारों 
भूलसे १-१ त्ोला लिखी गई है । परंतु गुणविवेचनमें मूल ग्रंथंका रने इसओपष घिमें “शिला- 
जीत॑ ज्यादा परिमाणमें है, ऐसा लिखा है ।अतः इन औषधियोंकी आवश्यकतानुसार 
१०-१० तोले लिखा हें 
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आयु्वेद्नं जिसको पाण्डुरोग सज्ञा दी हैं, उस रोगकी मिनननन अवस्थाओम भितल- 
भितर कारण होते है । किसी भी रोगके प्रसर आघातसे रक्‍तमे रहे हुए रवताणुओवध 
नाग होकर रकतमें एक प्रकारका फीदापन आता है । जिससे त्वचा निस्नेज हो जाती है। 
मह जोर क्रीरपर शाव बा जाता हूँ ।इन छक्षणोसे युवत अवस्थाको पाण्डुरोग कहाँ 
हैं| यह अवल्वा किती-विती समय अन्य तीज रोगके उपद्रद रूप भी हाती है । इस प्रकार 
पाण्दुमें इस औपधने योगसे रवतकणकी बूद्धि और दृढता होवीहे। अभिसरण क्रिया 
सुधरती हूँ, तथा दृदय आदि अभिसरण करनेवाली इन्द्रिया सशवत होबर रोगका 
नाश दोता हैं । 
अनेझः दिनानय' शीतज्वर आ जानेके हनुसे पाण्डुता उत्पन हो जाती है, उसपर _ 
/ताप्यादि छोड़बा उपयोग होता हैँ । ऐसी अवस्थामें छोंहमस्मवुकतत ओपधि देनेका झास्त्र 
कारोने विधान किया हैं। आयुर्वेद्में केवल छोह मस्मकी अपेक्षा मण्ड्‌ूर वटव', नवायस- 
छोहू, त्रिफला छोह जादि छोहमिश्वित औपघ देनेवा रिवाज है और वह उत्तम हूँ । यह 
ताप्यादि छोह इन ओऔवपधियोमसे ही एक है । 
तरुण स्वियोंकों होनेवाके पाण्डुरोग (हलोमक) में इस ताप्यादि छाहका उपयोग 
होता हूँ । इस पाण्दुरोगमें त्वचाजा र॒ग एक प्रकारव हरा-यीछा हो जाता है । स्त्री केवल 
मशवत, किसी भी वातकी इच्छा न होना, किसी काप करनेमें उत्साहक्य अभाव, बैठी 
हो तो [ढीं ही रहते गी इच्छा, हृदयमें घतराहुट और घडकन, हृत्स्पदनकी वृद्धि, हृदयकी 
निर्वेल्ता, दृदयके' एक सण्डमेंसे दूसरे सण्डमे रक्त जानेकी क्रियामें विक्ृति हो जाना 
मह, हाथ, पैर, नेत्र, होठ और गालपर थोडीसी सूजन, अपचन, थोडा-सा खानेपर भी 
पेट फूछ जाना, दूपित डकार आना, यथासमय रजोदशन न हाना इत्यादि छक्षण होनेपर 
ताप्यादि छोहका उपयग करनों चाटिये । 
छोटे बच्चा और वडोमेंसे किसी-किसीको मिट्टी ख़ानेकी जादत हो जाती हूँ । इससे 
पाण्डुरोग ही जाता हूँ । मृद्‌मक्षणजन्य पाण्डु रोगर्मे पहिले मृद्‌ विरेचन रस देना चाहिये 
पर॒वात्‌ ताप्यांदि छोहवा चरकॉक्त योगराज रसका सेवन करानेंसे पाण्डुरोग दूर होता हूँ। 
कृमिजन्य पाण्ड्रोगर्म हाथ-नरपर शोय, हृदयमें घबराहट, नाडीकी तेजगति, 
बेचैनी, मल मछीन-सा आम, झाग और रकक्‍्तयूवत, शौच कम समय होवे, परन्तु 
प्रत्येक्समय मल ज्यादों निकले, भविपाक, अरुचि,कभी-कभी वमन,उदरमें योडा-योडा 
ददे, सफेद निस्तेज रक्‍तहीन त्वचा, मानसिक बस्थिरता, उत्साह नरहना,शव्तिपात 
गौर कृशता आदि ऊक्षण होनेपर उदरमें, विश्ञेपत ग्रहणी (])प्र080पाए ) में 
सूक्षम-सूक्ष्म कृमि हैँ, ऐसा मानना चाहिये । इन कृमियोंको नष्ठ करने केलिये पहिले 


हे ओपदधि देनी चाहिये, पश्चात्‌ अथवा साय-साथ ताथ्यादि छोंह भी देना 
चाहिये ॥ 
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ताप्यादि लोहम यक्षतृशक्तिवर््धक, पाचक और अग्निप्रदीपक चित्रक आँदि औष- 
घिया होयेसे इसका उपयोग कामडा रोगमें भमलीभांति होताहँ । यद्षतके ऊपर उत्पन्न 
होत वाले मांसाव्‌ द( कर्कस्फोट ) के कारणसे कामछा रोग हुआ हो, तो ताप्यादि लोह थोड़ा- 
बहुत काम करता है । परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के कामलौरोगमे ताप्म्रादि 
लछोहका बहुत अच्छा उपयोग होता है । ; 

सर्वागमें पीकापन,नख, मूत्र, चेत्र और त्वचा, ये सब अति पीले इतने परिमाणमें 
है कि पहने हुए कपड़े और बैठनकी गादीकी चादर भी पीली हो जानो, मूत्रका रंग अत्यन्त 
पीला और गंदला, कमीकभी 4 दल। होकरअति छाल भी हो जाना, शौच मंला- सफेद 
रंगका चिकनापन रहित भागयुकत, पतला होना,- अन्नपर अरुचि, मंदाग्नि और 
चलविहीनत्व आदि लक्षणहोनेपर ताप्योदि लोह आमके मुरब्बके साथयां मिश्री मिले 
मूलीके रसके साथ देनसे उत्तम कार्य: होता है । इसके साथ अमलतासकी फलीका गर्भ 
या अन्य सौम्य विरेचन देना चाहिये । 


मूल संस्क्षत ग्रंथोक्‍त गुणपाठमें विधाद्धस्त्यपस्मारं कामछां गुदजानिच” ऐसे 
विशेष गुणवर्म दिया है । अपस्मार बहुत-दिनका होजानेसे उसपर कितना उपयोग 
होता है, यह प्रइन विचारणीय हूँ । परल्तु नया विकारहो,तो इसका उपयोग बहुत अच्छा 
होता है । अपस्मारका अर्य होता है स्मृतिका अपाय--तात्कालिक स्मृति नष्ट होना। 
यक्रायक झटका आकर बेहोशी, पुहमें ज्ञाग आजावा, मुंह टेढ़ा हो जाना, वीभत्स चेष्टा, 
हाथ-गैर और सारा शरीर टेढ़ा-मेड़ा हो जाना, बार-बार ताड़ियां खिचना और प्राय: 
पूर्वसूचक चिन्ह कुछ भी न होते हुए अकस्तात्‌ किसी भी स्थानमे और किसी भी 
स्थितिमें झटका आकर पत्थर सनान बेहोश होजाना आदि लक्षण होनेपर ताप्यादि 
लोह उपयोगी है । अभ्रकभस्म मनोव्याघातजन्य अपस्मारमें और ताप्यादि छोह शारीरिक 
दोष विक्ृतिजन्य अपस्मारमें उपयोगी हे । 
छोटे बच्चोंके बालग्रह (धनुर्वात) में यह ओषधि अच्छा कार्य करती हूँ । केवल 
इसके साथ अरंडीका तैल अन्य मृदु विरेचन देना चाहिये । बारूग्रहका पहिला तीकढ् 
झटका आजानेके परचात्‌ इसका विशेष उपयोग होनेके अनेक उदाहरण हँ। जीण बाल- 
ग्रह, अपचनसे उत्पन्न वालग्रह, उन्‍्माद रोगसे पीड़ित माताके बालकको होनेवाला बाल- 
ग्रह, डरपोक, .क्रोव्री और निर्वेछ मनवाली माताके सन्तानको होनेवाले बालूप्रह, इन सब 
पर ताप्यादि लोह सफल ओषधि है । जीण वालग्रह रोगमे अनुपान ब्राह्मीका रस देना 
चाहिये । . 
इस आओपधिमें शिलाजीतका परिमाण अधिक होनेसे इसका उपयोग मूत्रविकार 
पर होता है । मूत्रपें रहे हुए अनेक प्रकारके क्षार शरसरमें संचित हो जानेसे उत्पन्न विदि 
विकारोंमें, विशेषतः व/तविकारमें, उनमे भी जीर्ण वातविकारंगें इस बओोपषधिका' अच्छा! 
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उपग्रोग होता है ॥ 
शिलाजीत मूत्रछझ, आमपाचक', रवतदोपूहर, और शरीरमें सचित मूत्रके अद्भुत 
क्षारोका वियोजन करके मूत्रद्धारा स्राव बरानेवाली सेन्द्रिय ओपधि हैं। शिलाजीत 
सेन्द्रिय द्रव्य होनेसे देहमें जानेंगे साय तुरन्त झोपण होकर अपना कार्य करने छूमता है। 
शिलाजीतके इस गृणके हेतुसे यह्‌ कल्प (ताप्यादि लोह) जीर्ण आमवात और वातरक्‍्त, 
एवड्नसे उत्पन होनेवाके स्नायुसकोच अयवा वातवाहिनियोकी शुप्कता इन सव वितारों 
पर बहुत अच्छा काम देता हूँ । 


इसी कारणसे प्रमेह आदि रोगसे उत्पन्न कोय ( घटकोका गलना-एिश्ा।हए- 
606 ) को बिल्कुल प्रारमावस्थामें ताप्यादि छोहका सेवन करनेसे आगे होनेवाले 
संव अरिष्ट दूर हो जाते है, ऐसा अनुभव है । त्वचामें या त्वचाके भीतरके भागमें 
मयकर जलन,कालापन,माय-प्ताय सूक्ष्म ज्वर, ये चैनी, घबराहट, मानसिक अस्वस्थता, 
प्यास आदि छक्षण अति बढनेपर त्वचा बिल्कुल काली-कोलतार (डामर)के समान, 
रगवाली हो जाती हँ। इस तरह कोय रोग अत्यन्त बढगया हो,तो इस ओपधिवंग उपयोग 
ज्यादा नहीं हो सकेगा । परन्तु प्रासम्म कालमें यदि इसकी योजना की हो,तो रोगकी 
वृद्धि रूक जाती है और शर्न झने रोग कम हो जाता है । 


शरीरपर  भयकर खाज, छोटी-छोटी फुन्सिया होना, त्वचापर बयले धब्बे हो 
जाना, फ्रुन्सियोजा विष फैछकर दादके समान खाज आते रहना, और यह विकार 
कमी ज्यादा कभी कम होजाना, इनमें त्वचाफा विकार होना (क्वचित्‌ झटवा भी नही 
आना), ऐसी स्थितिमें ताप्यादि लोह अच्छा उपयोगी है । क्बिहुना, ऐसे त्वचा रोगोमें 
गन्धक रसायनकी अपेक्षा त्ताप्पादि लोह ही युक्त मोपधि है ॥ 
आयुर्वेद्म अम्लपित्त रोगर्में अनेक भिन-भिन कारणोका अर्यात्‌ शरीरावयव 
विकृृतिका समावेश होता है ॥ साधारण रूपसे पित्त ज्यादा उत्पन्न होने से होनेवाला, 
पित्त ज्यादा तीब़ होनेसे होते वाला,पित्तोत्पादक पिण्डका क्षोभ होनेसे होनेवाला,भन्तर 
ब्रण होकर उदरकी आइ्ृति बढ जानेसे होने वाला, इस रीतिसे अम्खपित्तके मनैक प्रकार 
होते है । इनमेंसे उदरकी आहति बढ़जानेसे होनेवाले अम्लपित्तु्में सुबह वमन अवश्य 
करानी पडती है, यह विशेष लक्षण है, तथा कण्ठदाह, उदरदाह, कवचित्‌ उदरपीडा, 
ब्रमन होजानेपर अच्छा छूगना आदि छक्षण हो, तो ताप्यादि छोह मवखन-मिश्रीके 
के साथ देना चोहिंगे, ओर अन्त परिमार्जव (आमाशय शोधन) भी करना चाहिये । 
वद्धकोष्ठ (कव्जियत ) रोग अन्त्रकी निर्बेशताके कारणसे होता है । अन्नका पचन 
अच्छी रीतिसे न होना,मलोत्सर्ग बराबर ने होना,साये हुए भोजन का विदाह,सेन्द्रिय 
विप कोष्ठमें सचित होकर आम सचय होजाना, इन कारणीसे बद्धकोष्ठ उत्पन्न होता 
हैं। इनमेंसे वर्ततमानमे जन्द्र विदा और इस अन्त्र निर्वेलताके कार्ण उसकी सचालन- 
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क्रिया कमहोकर उत्पन्न मलावरोध अधिकांशम प्रतीत होता हैँ । अन्त्रशक्ति कम होजानेसे 
किसी भी प्रकारकी विरेचल ओषधिका इष्ट परिणाम नहीं होता; बल्कि अनिष्ट परि- 
णाम होता है । कारण,विरेचन ओषधिसे अन्त्रशक्तिम न्यूनता होती और सेन्द्रिय विषकी 
व॒द्धि होती है। फिर आम संचय होकर अन्त्रमे निर्बछता आजाती हैं। इसी करणसे 
बद्धकोष्ठ निर्माण होता है । ऐसे रोगीको विरेचन देनेसे बद्धकोष्ठ बढ़नेका ही अनुभवमें 
आता है । इस कारणसे ए से रोगीको विरेचन नही देना चाहिये। इसके विपरीत अंचरको 
वलवान बनाकर मलोत्सर्ग करानेवाली ओषधि देना,यही श्रेयस्कर है । इस अवस्थामें 
ताप्यादि लोहके सेवनसे शने: शने: आंतें बलवान्‌ बनकर बद्धकोष्ठकी आदत कम 
हो जाती है ।यदि यह ताप्यादिं लोह देनेपर कोई समय मलावरोध होजाय; और अति 
आवश्यकता हो, तो बस्ति देनी ज़ाहिये $ परन्तु विरेचन नही देना चाहिये । 


किसी भी अवयवभे रक्‍्तका दबाव बढ़नेपर उसका प्रसाद करना, यह ताप्यादि 
लोहमे बड़ा भारी गुण है । यह गुण शिलाजतु, रौप्य और सुवर्णमाक्षिकके कारणसे 
दृष्टिगोचर होता है । इस हेतुसे रक्तज मूर्च्छा, पक्षांवात् और आंतरिक सन्निपातमें 
होनवाले दुष्ट रक्तजन्य वातप्रकोपके शमनार्थ ताप्यादि छोह अति उपयोगी है । 


पक्षाघातके बिल्कुल प्रारम्भिक एक दो दिनमे रोगी बेहोश, नेत्र छाल, ज्वर, 
शक्तिहीनता,हाथ-प रोंकी शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाना, जड़ता,जिह्‌ वाकी बोलनेकी 
शक्ति कमहो जाना,अंगका एक ओरका अरद्ध भाग अकस्मात्‌ शक्तिहीन होकर काष्ठवतु 
होजाना आदि लक्षणोसे युक्त पक्षाघातमे भ्रारम्भके एक दो दिन जानेके परचात्‌ 
रोग कुछ स्थिर हो जानेपर छोहका उपयोग करना हितकर है। पक्षाघातकी इस अवस्था 
में ताप्यादि लोहका-एकांगवीरकी अपेक्षा भी अच्छा उपयोग होता हैं । परन्तु पक्षाघातकी 
जीर्गावस्थामें इस ओषधिका चाहिये वैसा उपयोग नहीं होता । जीर्ण रोगर्में भी इस 
ओषधिका रक़्तप्रसादन कार्य अनु भवर्में तो आता है, फिर भी कितने ही जीर्ण रोगमे 
दोष रक्‍्तकी अपेक्षा अन्य घातुओंमे (गहराई) चले गये होते हैं । इसलिये इस ओषधिसे 
इष्ट कार्य नहीं होता । 
ताप्यादि लोहका उपयोग रक्‍तप्रसादन गृणके कारण दुष्ट रक्‍्तजन्य ज्वर, सूति- 
काज्वर और पूयजन्य ज्वरमें आक्षे पक, झटके, तंद्रा और मूर्च्डा, इन विकारोंप्रर अच्छी 
रीतिसे होता हैँ । 
इस ओपषधिमे रकतप्रसादव और वद्धकोष्ठनाशक गुण होनेसे अर्शकी प्रारम्भिक 
अवस्थाम उत्पन्न मस्सेपर इसका उपयोग उत्तम होता है। वे ही मस्से बड़े होजाने पर या 
अधिक शोथ जा जाने पर बाह्य उपचार द्वारा निकाल देने के सिवा अन्य उपाय नहीं हैँ । 
धन्‌र्वात विकारमें आयुर्वेदनो धनुप्कम्प, अंतरायाम, वहिरायाम ऐसे भिन्न-भिन्न 
ना» दिये हैँ । अभिघात (खोट),गर्भपात, सूतिकारोग, कटा हुआ घाव कुपित होजाना 
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इन कारणोनिे यह रोग उत्तन होता है, यह आपूर्वेदको मान्य है। यह रोग उगेहुए घाव 
द्वारा एक प्रयरक्ा जरु -जन्य विय झरीरमे फै 7 जातसे उत्तम होता है । इस रोगमें 
चिकित्सा करनेमे दो बातोकी ओर उत्नप देना पडता है । पहिंठी यात यह हूँ त, जिस 
स्थानके भोवर इस प्रक्मारके विय्ाक्तर कीठाग्रु चयें हों, उस स्थानकों स्वच्छ करना, 
दूमरी बात सारे नटीरके स्तायुओमें फ़ैछे हुए विपको नप्ट वरना । घावको स्पच्छ करके 
घहदमिश्रित रुईका फोहा रखतेने प्रवषत बातकों सिद्धि होती हैँ । दूसरी बातके लिये 
सारी देहमें वियव्रक्रोर फैला हो और विपक्री तीजला हो, तो बालकूट रस टामदायत 
है । इस रसका विवाक्त जस्तुओोपर निशचत उत्तन परिणाम होता हैं । पन्‍्तु वाहकूद 
रस जबति तीतब्र है जोर जितने परिवाणमें रक़्तप्रमाइन व य॑ कराना चाहिये, उतने अममें 
इसमे नहीं होता । इस कारण तीब्रवस्पा कब करतेके छिये काउकूट रसका उपयोगमें 
ले | किर मन्दावस्थामें रफ़्ततसादत करके रक्‍तकों निविय करनेवाठी ओपधि देनी 
चाहिये । ऐमी ओपधि ताप्यादि छोह़ हैं । इसनाप्यादि लोहके सेवनसे वर्नुर्वातके अवशेष 
लक्षण और विप नप्ट हो जाते ह । यह रस व्यछूकूठ जितना उप्ण भी नहीं हूँ ६ 


ब्विप प्रयोगमे पहिले विधनाशक वमन आदि प्रयोग और विपको निर्थिष करने 
वाले साक्षात्‌ प्रतिविय द्वारा जीवनरक्षा करनी पडती है, परन्तु आगे उस विपके नीख्रत्व 
आदि गुणोका छेश-अनिष्ठ परिणामरूप असर भीतर रह जाता हैँ जो अने# दिनो 
तक (क्वंचित वर्षोतिक) जास देता रहता है । उत्त अवस्थामें ताप्यादि लोहका उपयोग 
होता हूँ । इसके सेवनसे विपके लेशसे दीवकादतक टिक्गैवाले उत्तर्प और बुन्ति 
धर्म नप्ट होनेमें सहायता मिलती है । यह इस रसायनमें महत्त्ववा गण है । 
हृदयकी बशकतता या हृत्वाद विकारसे उत्तन्न कस रोगमें फुफ्फुसोंके भीतर 

पिदाह, सूक्ष्म, ज्वर, मुहमें शुप्फता । (क्वचित्‌ शुप्क्रता इतनी बढती हैँ कि मनुष्य अत्यन्त 
श्रेचैन होजाता है), चाहे जितना जलूपान करनेपर भी तुप्ति न होना, खासते-वासते 
पीठी, कडवी, खट्टी और गरम-गरम वमन होजाना, वेग उत्तत् होनेपर खूघ पासी चडना, 
मुह और सर्वांग निस्तेज और पीछा-सा होजाना, वार-वार खासते रहनेसे मुह, विशेषत 
गाल थोडेसे फूठे हुए दीवता और घपराहूट आदि छक्षण होते हूँ, उस्तपर ताप्यादि लोह 
दाडिमावलेहके साथ देना चाहिये । 


क्षतक्षयमें ऊपर लिखे अवुसार वमने होजाय ऐसी प्ासदायक खासी हो, वार-वार 
प्रीठा, हरा, गरम, क्वचित्‌ रवतथुक्त कफ पडता हो, तया उवाक अधिक हो, तो इस 
जोपधिका उपयोग करना चाहिये । 


वियम ज्वर्मे ज्वर आनेजा प्रकार, ज्वर निकल जानेकी रीति, लक्षणाकी जाति, 
इन सबमें मूत आदिके समान व्रिठकुछ नियम न होना, जँसे आज थोड़ी ठण्ड रूगवर 
चर जल्दीमे ताप आना, ताप भी ज्यादा हो, दुसरे दिन ज्यादा ठण्ड रूगकर ताप थाना/ 
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कभी न आना, कभी अकस्पात्‌' आंजानो: ऐसी अनियमित ज्वरकी अवस्थामें वातपि- 
त्तात्मक लक्षण अधिक होतेपर इपक्रां उपयोग करना चाहिये । 

आमाशय, पकत्राशय, ऊध्व॑ और मध्यत्र बृहदन्त्रमे समान वायुका कारये -सम्यक 
प्रकारसे न होतेसे बार-बार अपचन होतकी आदत पड़ जाती है। साथ-साथ अरुचि, 
उबाक, उदरमें जड़ता, अन्न समीप आजेपर मुंहमें जल आजाना आदि लक्षण अधिक 


हो एवं मर्यादामों या थोडे परिमाणमे भोजन करनेपर भी पचन न होता हो, तो उसे 
विकारपर ताप्यादि लोह अच्छा काम करता है । 


काल मेह, नील मेह, हारिद्र मेह, मांजिष्ठमेह, इन प्रमेहोंमें विशेषतः पित्त- 
प्राधान्य लक्षण होते है । इनपर चन्द्रप्रभा, नाग भस्म और ताप्यादि लोह उपयोगमें 
आते है । अपचनसे होवेवाले या इन रोगोंवाले रोगियोंकों अधिकतर अपचन रहती 
हो; निश्चितता, स्थिरता और लक्षगोंक्री दुहता ज्यादा न हो; लक्षणोंक्री चंचछता हो, 
तो इन प्रभेह्रोंगों ताप्यादि छोहका सेवन हितऋ्रक होता है । 


रक्‍तकी अशक्तताके कारणसे शरीर फूलकर आया हुआ सर्वाग शोथ, अर्श या 
अन्य मार्गसे रक्तस्राव अधिक होतेपर आया हुआ शोय, यकद्वृद्धि, प्लीहाबुद्धि, मला- 
वरोब या पूजरिण्ड (वुकक्र) को विक्ृतिसे उत्पन्न शोय, रक्‍ास्राव अधिक हो $जातेसे 
आई हुईं निबंठता और उससे उत्पन्न क्षय, विशेषतःरक्‍्त धातुका क्षय तथा तदनन्तर 
उत्पन्न शोय, इन सब प्रकारोंपर ताप्यादि लोह उत्तम कार्य करता है । 


संक्षेपर्में ताप्यादि लोह पाण्डु, कामला, अपस्मार, बालकोके बालग्रह, जीर्ण वात- 
विकार, कोथ (शरीरके घटकोंक़ा गठवा), खुजली, अम्ठ॒पित्त, मझावरोध, रक्‍्तदबाव- 
वृद्धि, वातप्रकोप, नूतन पक्षाघात, पूयजन्य ज्वर, सूतिकाज्वर, दुष्ट रक्तजन्य ज्वर, 
धनुर्वात, जीर्ण विषप्रकोप; हृदयकी विक्षृतिसे होनेवाला कासरोग, क्षतक्षय, अनिय- 
मित विषमज्वर, जीर्ण अजीर्ण रोग, पित्तप्रधानप्रमेह, शोथरोग, रक्‍तमें विष अथवा 
क्षारवृद्धि, स्त्रियोंके गर्भाशयके' दोष, मूर्छा, त्वचारोग इत्यादिको दूर करनेमें उत्तम 
लाभदायक जाना गया है । 


ताप्यादि लोहमें रकतप्रसादक, रक्‍तके रक्‍ताणू्‌वर्धक, मूत्रढठ, बल्य, रसायन, 
आक्षेपष्न,पाचन और दीपन गुण है । इसमे सुवर्णमाक्षिक पाचन, दीपन,आक्षेप्रष्न, 
- पाण्डुत्वनाशक (रेक्‍्तकणवर्द्धक) , बल्य और रसायन है । शिल्ाजीत रसायन, धातुपरि- 
पोषण क्रममें सहायक और मेहनाशक है । रौप्य मृत्रल, वृष्य और आक्षेपष्न है । मंडूर 
रक्‍्तव्‌द्धिकर, रक्तस्तम्भक, रक्तकणवर्द्धक और इस कारणसे धातुवर्द्धक हैं; चित्रक, 
पाचक, अस्निप्रदीपक; वातनाशैक और अश्योघ्त है । त्रिफला रसायन,मुदु सारक और 
।चरतेन्द्रियको शक्ति -देकर पचनक्रिया वढ़ानेवाला है । त्रिकटु पाचक और अश्मिप्रदीप 
हैं । वायविडंग कृमिष्त और पाचक है । (औ० गु० ध० शा०) 
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[ ६० ] नवायसचूणे | 
विधि--सोठ, मिर्च, पोपछ, हरड बवहेडा, आवला, नागरमोया, वायबिडग 
और वित्रवमूछ, ये सब एक-एक तोडठा और छोह भस्म ९ तोठे लेवें । सवको मिलाकर 
एकत्र करें । (च० चि०) 


मात्रा--२ से ४ रत्ती घो और शहद या मदठेके साथ दिनमें २ बार । घीरे: 
सीरे मात्रा यढावे । कक अधिक हो, तो अदरखके रसमें दें । 


उपयोग---यह रस कामछा, पाण्डु, शोथ, हृदयरोग, उदररोग, ४ मि, 

बुष्ठ, भगन्दर, मन्दाग्नि, प्रमेह, ववापीर और अरुचिको दूर करता हैँ, तथा शक्तिवर्द्धक, 

अग्निप्रदीपक और पाचक हूँ । रक्‍तमें रक्‍ताणुओंकी वृद्धि करता हैँ, और यद्त्‌को भवित 
देकर उसकी कियाको सुधारता हैं । 


पा] 
शीतल वायुका स्पण, जीग अपचन, सूक्ष्म ज्वर दिनोतक रह जाना, इन कारणोंसे 
कानडाउ त्पन होते पर सवाय वरसायनउतय दामदायक है । इस तरह उत्पन काम हमें एफ 
दो दिनकें भीतर ही पूण छक्षण उपस्थित हो जाते हे मद ज्वर, अरुचि, नेत्र, हाथ-पै र, 
नाखून, त्वचा और मृत्रमें अति पीछापन, वद्धकोप्ठ,शौच होनेपर सफेद-सा मछझ,तिलकी 
से टकों जडमें मिदाने सदुध दस्त होना आदि छक्षण प्रकाशित होते है । इसपर सौम्य 
विरेचन पमछतासकी फडीके ग्रभवा क्वाथ या अन्य अनुपान देना चाहिये । 


दीघका टस्थायी अति दु खदायी ज्वर आ जानेके पश्चात्‌ या अतिसार, ग्रहणी या 
इनके समान दीर्धकादतय टिकनेवाके विकार दूर होनेपर आई हुई पाण्डुतापर इस नवायस 
चुणका जच्छा उपयाग होता है । इन विकाराम दोप-दृप्य आदिकी चिकतिको नप्ट कर 
यातुसाम्य प्रस्थापित करनेवे थे जीवनीय घक्तिको अति परिश्रम करना पडता हैं । 
इस हेतुसे देहमे पुथक्‌ अवयव विदक्गुई थक जाते हैँ । ऐसी परिस्थितिमें सबके दिये 
शक्विदायक औयपकी आवश्यकता रहदी हैं । नवायस चूणंमें इस प्रकारकी उत्तम योजना 
हैँ । 

अपचन, अग्निमाद्य, पाण्दुता, साथ-साथ हृत्स्पद, थोडा-सा चलने, बोलने या 

परिश्रम करनेपर हृदयमें धडक्न और घबराहट हो जाना, हाथ-पैरपर शोथ, अनिय- 
मित और तीत्र वेगवती नाडी,मस्तिप्क और हाथ-ई रोकी शिराओम  रक्‍्तकी गति बढने- 
में रब स्पदन स्पष्ट प्रतीत होना,चेतना शवितवे नोतर खिचने सदुश भासना आदि 
क्षण होनेपर नवायस चूर्ण घृत और नहदके साथ देना चाहिये । 


उदेतूवी क्रिया सम्यक्‌ न होनेंसे उसमें रवनशूद्धि करनेकी क्रिया ठीक नही होती । 
फिर दोप संग 


५ सदकपर होकर रक्त विशत होजाता है । इसका परिणाम त्वचापर होता 
प्‌ 
पर जारे नीडे घापे पड़ते हे, सुजली चलती है | सूक्षम पिटिकाए होती 
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हैं । इन पिटिकाओंके नष्ट होनेपर उन स्थानोंपर काले मण्डल होजाते हैँ । एवं मला- 
वरोध,अग्निमाच, यछत्‌पर कुछ शोथ आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ । इस व्याधिमें 
नवायुस चूर्ण मटठेके साथ देना चाहिये । " 
कफज अश्ं में मस्से बहुत मोटे और लम्बे होते है । इनमें वेदना कम होती है। वे 
ऊपर उठ जाते हे; तथा सफेद, तेजस्वी, गोल, मोटे और गाडे प्रतीत होते है, हाथको 
कुछ गोलेसे माउून पड़ते हे; ऊपरमे बुजली आती है । रोगी इन मस्सोंकों बार-बार 
स्पर्श करता रहता है । स्त्र्श करने था खुजातेंपर अच्छा मालत पड़ता है । ये मस्से गोस्तन, 
कटहलरूकी गृठली या अंपूरके गच्छे सदृश भासते हे । 
साथलोंगे कुछ यूजन, ग्दाद्वार ओर बस्तिप्रार्गका नाभि पर्य॑न्त भीतर आकर्षण 
हो रहा हो, ऐसा भासना, काप, श्वास, उबाफ, अरुचि, बार वार जुकाम हो जाना, 
बार-बार वूत्रोत्सर्ग होना, अनेक बार मृत्रमे दाह होना,कण्ठमे जड़ता आ जाना,मस्सोंका 
त्रास होतेपर देहमें शीत आने सदुद् भासता, अग्निनाद्य, कभी-क्रमी वतन, आम समान 
लेपदार सफंद दस्त होना,अति किछनेपर दस्त होना आदि लक्षण होते है । मस्से फूटते 
नही, मस्तोंमें स्राव नहीं होता, अधिक रक्त भी नहीं गिरता; परन्तु सारे शरोरमे अति 
निस्तेजता आ जाती है;इस प्रकारके अशे रोगपर नवायस चुर्णका उपयोग 
अच्छा होता है । 
स्निग्व भोजन करके बैठे रहने या निद्रा लेकर दिनको पूरे करना, गुड़ या गूडकी 
विक्तिमेसे बने हुए पदार्थोक्ा अधिक उपयोग,ईखके रस या अन्य मध्र पदार्थोका अधिक 
सेवन करना इन कारणोंसे ऋफप्रमेह होता है । इस प्रमेहमें अतेक वार अधिक परिणाम में 
मृत्रोत्सर्ग होता है । मूत्रक्रा विजिष्ट गूरुत्व अनेकवार कमहोता है; इसमे गह॒द या क्षार- 
की मात्रा भी कम होती है । ऐसी स्थितिसे नवायस चुणेका उपयोग अच्छा होता है । 
( औ० गृ० ध० गा० ) 
यखूद्‌ वृद्धि होतेपर अपथ्य सेवन करनेसे यक्षदुदरके साथ सर्वागशोथ उपस्थित 
होता है । उस रोगपर नवायस चूर्ण १-१ माशा गोपूत्र या निवाये जहूके साथ दिनमें 
२ वार सुबह और शामको देने तथा भोजनकर लेनेपर पुनर्नवासव, अभयारिष्ट और 
रोहितकारिष्ट, तीवों मिला लवणभास्कर चूर्ण १॥-१॥ माशेके साथ देते रहनेसे यक्रत्‌ 
वृद्धि और शोथ सत्वर शमन हो जाते हे । अधिक मूत्र शुद्धिकी आवश्यकता हो तो पुन 


नंवा और गोखरू ६-६ माशेका क्वाथ बनाकर रोज सुबह नवायस चूर्णके साथ देते रहना 
चाहिये _। 


(६१) चन्द्रकला रस | 


विधि--ुद्ध पारा, ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म १-१ तोला तथा शुद्ध 
सन्धक २ तोले लेवे । सवकी कज्जली बना नागरमोया, दाड़िमके दाने, दूर्वामुलू,केतकीकी 
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अवस्थाके अवुरोधसे अन्य ओपधिकी योजना भी की जाती है ।इस तरह इन दोनो 
अवस्थाओकी चिक्त्सार्मों भेद होता है । 


ज्वरोष्मा अधिक बढनेपर जिरदद होकर नासिकासे रक्‍्तस्नाव होने लगता है। 
कितनेही रोगियोको दाह अधिक बढनेपर मुहमेसे रक्त मिकलने लगता, हैं। ऐसे 
लक्षण होनेपर चर्द्रकठा रम मिश्री मिले दुधके साथ देकर ऊपर उशीरासव, सारिवा- 
लेह, हल्दीका अर्क और जल आदि का मिश्रण देना चाहिये । 


कण्ठमें वेदवा, दाहू, छातीमें दद, जलन और सूजन आनेके समान भासना तया 
सर्वागर्मों दाह, रक्त गरना, ज्वर, नृपा आदि लक्षण होनेपर चन्द्रकदाका दाडिमाव- 
छलेहके साथ उत्तम उपयोग होता हूँ । 

क्षयरोगके प्रारम्भ या मब्यम रक्‍्तवमन होकर रोगवृद्धि होती है, तो रकतख्राव 
सत्वर बन्द होने और बचे सरक्षणार्थ चस्द्रकका और चादीके वकका दाडिमावलेह 
या अनार झर्वेतके साथ देना चाहिये । 


ऊध्घं रक्‍तवित्तमं चन्द्रकलाका उत्तम उपयोग होता है. । रक्‍तवित्त अर्थात्‌ सतत 
होनेवाले रक्‍्तस्रावमें पित्तके तीकणत्व आदि धर्म बढ जाते हूँ । इस हेतुसे रक्‍्तवाहि- 
नियोमें इलेण्मिक कला पतली और विदृत होऊर फूटती है, फिर उसमेंसे रकतल्लाव 
हामे लगता है । ऊध्ब्ंग रक्तपित्तमं विशपत नाक या म्‌खमेंसे रवतस्राव होता है । यह 
स्राव कुछ काउतक वन्द रहता है और फिर होने छूग जाता है । 

कभमी-कर्मी रक्तपित्त उपद्रव रूपसे और क्तिनीही वार स्वतत्र रोग रपसे होता 
हैं । आन्त्रिक सचिपातमे उसके विप-प्रभावसे ऊध्वंग, अधोग और त्वगत रक्‍्तपित्त 
हो जाता हैँ । वितप्रधान विवयुकत सर्यके दणते भी ऐसा ही होता है. । इस प्रकारके 
पित्तमें निमित्त कारण विविध विप हूँ । यह निमित कारण दी्घंवाल पयन्त रहता 
हैं । अत इस वियके नाशकी योजना रक्‍तपित्त चिकित्तामें आवश्यक हैं । यदि विप 
कारण न हो, केवल झ्ञारीरिक दोष विकृृतिसे ही रोगोत्पत्ति हुई हो,तो चन्द्रकला अति 
लाभ प्रहुचाता हूँ ॥ 


रक्तपित्तके साथ उदरमें वेदना आदि लक्षण हा और वेदना होकर वमन द्वारा 
रक्त मिकलता हो, मुहमें शुप्फता, उदरमें जलन-सी भासना, सर्वागमे दाह, तृपा 
बनी रहना,वार-बार उदरमें पीडा होकर वमन होना आदि अति पित्तप्रकोपजनित लक्षण 

प्रतीत होते हो, तो उसपर चद्रकला रसका अवश्य उपयोग करना चाहिये । 
अथधोग रक्‍्तपित्तमें उपद्रवभूत और मूलरोग रूप, ऐसे दो प्रकार हँ । इसमे 
मूलेन्द्रिय और गुदामे रक्‍त णाता हूँ । इनमेसे गृदामागसे रक्तज्नावके हेतुओमें दो प्रकार 
32 /38 सन्निवात,अति भीवर उत्पन्न हुए रक्‍्ताश और क्षीभक कारणोंसे 
लि जतोंनें कोई सिर दूट जाना आदि हूँ । क्वचित्‌ अन्य रोगमें उपद्रवरूपसे 
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रकम, 


उत्पन्न भी हो जाता है । उपद्रवभूत होनेपर तत्तद्रोगगाशक ओषधिके साथ स्वतन्त्र 
ब्याधिपर केवल चन्द्रकठाकआ अयोग किया जाता है । 


अबोग रक्‍तपिततमें मृत्रवागंसे रक्‍्तस्राव होनेमें मुख्यतः वुक्क स्थानका शोथ, 
बृकक्‍्क स्थानोंमेसे सिकता (रेत) या शकरा(छोटे कंकड़)गवीनी द्वारा मूत्राशयमें 
उत्रना,मूत्राशय,म्‌त्रमा्ग और बस्तिका क्षोम और दाह, ये सब कारण हैं । इन सब 
मंपित्तदोषकी वृद्धि ही कारण हैँ।एंसे रक्‍तपित्तकी सब अवस्थाओंमे चन्द्रकला रस 
द्वारा विविध अनुपात संयोगसे उपयोग होनेके उदप्हरण मिले है। मूत्रपिडके शोथ में 
अनंतमल सदुश शामक,सौम्य और मूच्ररू अनुपान देना चाहिये । सिकता, शकराको 
संत्वर बाहर निकालनेके लिये तृणपज्न्वम्‌ल क्वाथ सभ्वन मूत्रवरेचन तथा मूत्रमा॥ के 
दाहमें दाहशामक और मृत्र८८॒. गोखरू, धमासा, धनियाका ववाथ देना चाहिय 


स्त्रियोंके रक्‍्ततप्रदरमे चन्द्रकलाका उपयोग अच्छा होता है । शलूसह रज:सख्राव 
और, अत्यात्तंव इन दो व्याधियोंका रकतप्रदरमें अन्तर्भाव होता हैँ। स्त्रियोंक बीजाशय, 
गर्भाशय और अपत्यमा्ग में किसी कारण ब्ञ क्षोभ होकर रक्‍्तस्त्राव होने लगता है 
उसे रक्‍तप्रदर कहते है । उसपर आम अशोक, कपासमूल तोनोंकी छालक क्वाथके 
साथ चन्द्रकला देनेपर रक्तप्रदर कम हो जाता है । (रोग अति प्रबछ और भयकर 
दुःखदायी हो, तो ऊनकी काली राख दी जाती है ). 

रक्‍तपित्त (8607"एए) होवेपर किसी-किसीको दन्तमूल और मसुृढ़ोंमें शोथ 
और वेदना होकर रक्‍तस्राव होता है । एवं कितनोंहीको यह च्रास् अधिक बढ़ जाता 
है; फिर त्वचाके रोमरन्ध्रोंमें बूंद-बूंद रक्त निकलता रहता है । यह विकार अति 
ऋ्रासदायक और प्राणघातक है । परंतु इसमें भी सरिवाके क्त्राथके साथ चन्द्र ककाके उप- 
योगसे लाभ हो जाता है । 


चंद्रकला रस दाहनाशक है । इसलिये अतिशय दाह होकर उन्माद समान वेग 
उत्पन्न होता हो, मूत्रमार्ग, नेत्र, हाथ-पैर इन सबमे दाह, कभी-कभी नाक, मूत्रमार्ग या 


. अन्य मार्गेसे त लख्राव होना, मृत्रमे चिकना इलेष्म जाना, मृत्र छारू और परिमाणमे 


कम होजाना आदि लक्षण होनेपर ब्राह्मी, अनन्तमूल, पित्तपापड़ा आदिके साथ चन्द्र 
कलाका उपयोग किया जाता है .-। 

पित्तजन्य प्रमेहमे विशेषतः कालमेह, नीलमेह, हरिद्रमेह और मांजिष्ठमेहमें चन्द्र- 
कला उत्तम जोषधि है । इत विकारोंमें मूत्रका रंग क्रमशः काला, नीला, अति पीछा 
और म्‌डिजिष्ठके क्वायके सर श॒ भासता है । सर्वागर्में अतिशय दाह होता है। अति तपा 
मूत्रके परिमाण में कमी. परन्तु पेशाव अधिक बार होना, चक्कर आना, शष्कता, अत्ति 
दाह, पंखेंसे निरंतर वायू करते ही रहना आदि लक्षण उपस्थित होते है । पंखेको बन्द 
करनेपर रोगी चिल्छाता है। इस प्रकारके दाहमें पित्तका तीक्ष्णत्व धर्मे बढ़कर रक्‍ता 
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उपयोग--बह रस कफसहिंत भयकर कास, श्वास, क्षय, कफप्रकोप, वार्ते- 
रोग, सग्रहणी आदि सव रोगोको नप्ट करता हूँ । पिततविसजंन करियामें दोष उल्लन 
होकर सग्रहगीयुकत क्षय हुआ हो, उसमें पित्तविएतिको सुधार क्षय गौर समग्रहणीकों 
दूर करता है । 


दूसरी विधि--शुद्ध पारा और सुवर्ण वर्क ४-४ भाग मिलाकर बारीक 
पीर्तें। फिर १२ भाग झुद्ध गन्यक मिलाकर कज्जली करें । पश्चात्‌ मोतीपिप्टी १६ 
भाग, शखभस्म २४ भाग ओर सोहागेका फूला १ भाग मिला, पवक्ेे ताजे नीवुओंके 
रसमें २ दिन खरलकर पेडेके समान गोला बनाकर सुसता लें । बादमें उसे सरावमें रख 
कर दृढ़ सपुठ करें ॥ सपुट सूखवनेपर एक हाडीमें संवेनमकके भीतर दवा चूल्हेपर 
चढा रे अहोरात्रि मध्यम अग्नि देवें । स्वाग शीतल होनेपर बाहर निकाल़कर खरल 
कर लें। यह रसायन कुछ गुलाबी आमावालछा सफेद रगका होताहँ | यदि रग दयाम' 
रह गया हो तो अग्नि कम छगी ऐसा मानकर एक दिनतक फिर आच देवे । 

(श्ञा० स०) 

मात्रा--१ से २ रत्ती काछीमिच २९ नगके चूर्णके' साथ ग्राघृत और शहदमें 
मिलाकर चा्दे । 

उपयोग--पह रस क्षय, कास, श्वास, वकऊसग्रहगी और वातज अतिसार 
आदि सब रोगोको दूर करता हूं । क्षयमें ज्यादा ताप (१०० डिग्रीते अधिक) नहों, 
तब यह देना चाहिये । यह रत्तायन क्षयकी सब अवस्थाओमें लाभदायव' हूँ । क्षयरोगके 
पिचत्रकोप, मुखपाक, शुप्ककास, अतिसार आदि छक्षणो,उपद्रवरूपसे उत्पन्न सग्रहणी 
तथा बिना राजयक्मा उलन्न सम्रहणीको भो यह दूर करता है, और पाचनमक्तिको 
बढाता है. । उदरमें वातश्रक्रोप हो, पित्तर्में अम्लता गौर उप्णता बहुत बढ गईहो, अत्र 
की सधारण झक्ति निवेल् होगई हो, तव इस रसायनका- उपयोग अत्यन्त हितावह 
हुँ । अपची, कण्ठमालमें भी यह लामदायक हूँ । 


(६४) लचंबीबिलास [ सुबर्णयुक्त 


विधि---सुवर्ण भस्म, रीप्य भक््म, अम्रक भस्म, ताम्र भस्म, वगभस्म, 

लाह भस्म, मदूर भस्म, कान्त लॉह भस्म (अभावमें छोह भस्म), नाग भस्म, शुद्ध 
बच्छनाग और मुक्ता भस्म, इन ११, ओपधियोको १-१ तोछा और रससिदृरको ११ 
तोले लें । सवको मिला शहदके साथ ध्वरलूकर पूरीके सदृश पतली बडे थाल समान 
चौडी दो पर्पटी बनाकर सूयकी धूपमें सुखावें । ३-४ दिनमें सूखनेपर सरावसपुट करवे' 
नादर्य पुट अर्थात्‌ ४-५ वनगोबरीकी अग्नि दे । स्वाग शीतल होने पर निकाल चित्रकमूल 

के क्वाथर्मे ८ प्रहर खरलू करके आध-आध रत्तीकी पोलिया बनायें । 
( यो० र० ) 
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सूचना--अग्नि उतनी ही देनी चाहिये कि, रसका वर्ण छाल रहे । 
अधिक अग्नि रूग जानेपर वर्ण कार होजाता है और पारद उड़ जाता हे 
फिरं बजन कम हो जाता हूँ । . 


मसात्ना--३ से १ रत्ती दिनमे २ बार देव । 


अनुपान---क्षयमे प्रवारूपिष्टी और गिलोयसत्व । नपुंसकतामें वंगभस्म' । 
शोथमे मकोयका अके । शक्तित्रुद्धिके लिये शहद-पीपल वा च्यवनप्राशावलेह | प्रति- 
उ्यायमें कालीसिचे मिला गुनगुना दूध । 


उपयोग---यह रस त्रिदोषज क्षय, पाण्डु, कामरा, संपूर्ण वातरोग, सूजने, 
प्रतिब्याय (जुकाम, नजला), शुक्र-क्षय, अशैशूल, कुष्ठ, मन्दारिति, सन्निपात, श्वास, 
कास आदि सब रोगोंको नष्ट करता है; शरीरको तारुण्यरूपा लक्ष्मीकी प्राप्ति कराता 
है। तथा शक्तिवढुँक, क्षयरोगनिवारक और क्षयके कीटाणुओं ('प््7/७०एोॉ०आं8) 
को नष्ट करनेवार है । इसका उपयोग आयुर्वेदीय चिकित्सकगण शक्तिवद्धंक गूंणकी 
आप्तिके लिये विशेष करते है । जिस तरह जलाभावसे मरणोन्मुख अवस्था प्राप्त व॒क्षके 
मूलम जरूसिचन होनेपर वह प्रफुल्लित होकर फल-पुष्प-पर्ण आदिसे सुविकसित होजाता 
है; तद्गत्‌ इस रसायनके सेवनसे जीवन-प्रदीप सुप्रकाशित हो जानेका अनू भव होता है । 
क्षयकी बिल्कुल प्रथमावस्थामोें इसका प्रयोग करनेपर शक्तिपात दूर होता है। 
रक्‍त आदि धातु त्वरित वुद्धिगत होने लूगती हे,बल बढ़नें लगता है। इस तरह क्षय 
की द्वितीयावस्थामों भी इसका अच्छा उपयोग होता है । केवल तृतीयावस्थामें बड़े-बड़े 
उरःक्षत हो जाते है; तब इस रसायनका विशेष उपयोग हुआ हो,ऐसा नहीं जाना गया । 


राजयक्ष्मके निमित्त कारण--वेगरोध, धातुक्षय, साहस और विषमाशन 
(आहार-विहार-मे विषमता) हे । निश्चित कारण दोषप्रकोप हेँ। इनमें क्षय अर्थात्‌ 
रस-रक्‍त आदि धातुओंके ह्वास होने से उत्पन्न राजयक्ष्मामें इस लक्ष्मी विछासका उत्तम 
उपयोग होता है । यदि श्षयके कीटाणु मूल कारण रूप हों, तो भी शारीरिक घटकोंकी 
जक्ति छास हुए बिना इत कीटांणूओको देहमें बढ़नका स्थान नहीं मिलता । अतिशय 
रक्‍्तख्राव, शक्र॒ल्नाव या रजःस्राव होनेपर या दीर्घकारूका अति रज-:ख्राव रूप विकार 
होने पर जब अन्य हेतु ऐसे धातुक्षय अधिक होता हूँ; तब ही क्षय कीटाणुओंको उप- 
य॒क्‍त क्षेत्रकी प्राप्ति होतं। है; फिर उस रोगका विकास होता है । 


मांसक्षीणतां कुशता, दुबंकता और मर्थादित ज्वर होनेपर क्षय रोगीको लक्ष्मी 
विलास देना चाहिये, ऐगी अवस्थामे इसे प्रवालूपिष्टी और गिलोय सत्वके साथ देना 
चाहिये । या सुबह यह रत्तायन और सायंकालको ज्वरशामक अन्य ओषधि दें। प्रात:- 
कझालको अधिक ज्वर हो, तो इस रसका उपयोग नहीं करना चाहिये, त्रोक्यचितामणि 
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या जयमगल रस देना चाहिय ॥ 
क्षयकें बतिरिक्त जीर्ण कफरास रोगर्मे भी इस रसायनका उत्तम उपयोग होता 


हैँ । रोग अति जीर्ण हो, रोगी अति बृश, बलमासविहीन हो गया हो, त्वचा शुप्फ हो 
गई हो, कफ चिकना, गराढा, पीछा और दुगन्धयुवत्त निकठता हो, त्रामदायक कास 
साय-सायथ श्वास लक्षण प्रतीत होते हा, ऐसे युवा और हाडपिजर सदूथ बने हुए शक्ति 
हीन व्वासरोग्रियोफ़ों बह ओपधि अति उपयोगी होती है । इसके सेवनसे जीवनीय 
शवित सवलत होती हैँ ।॥ फिर वह सरलतासे रोगके विप या कीटाणुओंके साथ युद्धकर 
सकती हैं । | 


किसी भी इन्द्रियके वछ और जाजृ'तिका यथासमय मोग्य विकास न हुआ हो, तो 
उस इन्द्रिय्में समयके पहिले क्षीणता और कद्ञवित आती जायगी । उससे अपना व्यापार 
उचित नही हो सकेगा । फिर बलात्वा रसे परिश्रम करते रहनेसे शवितका क्षय अधिक 
और पूर्ति कम, रैसी स्थितिमें प्राप्त होती हैं) उस अवस्थार्म फ़ुफ्फुसोकी क्रिया सम्यक 
ने होनेंपर कफदीप दूपित होकर कासरोग उपस्थित होता है, क्वचित्‌ साथरमों श्वास- 
विकारमी होता हैं | इस तरह फ़ुपफु्सोंके समान हृदय अज्वत होनेपर इवास, हाथ- 
परोर्मे ऐंठन, हाथ पैर और मूखपर किचित शोय और क्तिनेही वार वार्तालाप करते 
रहनेमे ही ब्वास मर जाना, आवाज बिल्कुल भीतर खिंचना और अति परिश्रमसे 
उच्चारण होना आदि छक्षण होते हूँ । उस पर यह रस अच्छा छामदायक' है। अम्नरक 
प्रधान लक्ष्मीविकास में हृदयोत्तेजज ग्रृण अधिक है , क्षव इस रससिदृर- 
प्रधान छक्ष्मीविछासमें शक्तिवद्धक गुण विद्येप है । यह उत्तेजक होनेपर भी अधिक 
दृदयोत्ते जक नही हूँ । हृदयकी अशवितसे रघिराभिसरण किया ठीक न होनेसे सर्वागमें 
बशवित आजाती हूँ । ऐसी अवस्थामें यह अति हितकर जाना गया हैँ । 
आमाणयकी अश्ववितके हेतुसे आमायय रस (पाचकाम्ल रस-(&४76 
तेंप्रा08) की उत्पत्ति योग्य नही होती, अर्थात्‌ पाचक-रस निर्माण करनेवाले सूक्ष्म 
कोप समूह अद्वक्‍्त होजानेसे आमागयस्थ पित्तोत्पत्ति सम्यक्‌ नही होती। फिर भोजन- 
क्या पचन भी ठीक नहीं होता । ग्रहणी, अग्न्यादय, यह्व/त्‌ और रूघ अब, सव निर्वछ 
होनेसे, इन सबसे उत्पन पाचव' रस भी सकस नहीं होता । इस हेतुसे भी अन्नका पचन, 
चाहिये बसा नहीं होता । अनवा विदाह हो जाताहूँ ! भोजन परिपाक योग्य न होनेसे 
रसोलत्ति भी ठीक नहीं होती | फठत शारीरिक सजीव घटकोको पोषण नहीं 
मिलता, , छधन होने छगता हूँ ! फिर इनकी वृद्धि या स्थिति प्रतिबन्ध होता है। रोगी 
दिन-प्रतिदिन क्षीण और #श होता जाता है. ॥ थोडासा भोजन करनेपर भी उदरमें 
पे होजाता हं .! अत पर अरुचि होती है । ऐसी परिस्थिति मे लक्ष्मीविछासका 
झा उपयोग होता है। इसके योगसे समस्त पचने स्द्रिय सस्थाके पित्तोत्पादक कोपाणु 
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सशक्त बनते हेँ । अन्नका विदाह होना बन्द हो जाताहँ; उत्तम रीतिसे परिपाक होने 
लगता है; और वृतन अणू भवन क्रिया (॥7900797) नियमित-होने लगती है। 


यक्षत॒की अशक्तिसे यज्ञतमेंसे उत्पन्न होनेवाले पित्त (93]6) का स्रावनिर्माण 

पूरे परिमाणमें न होते से पक्वाशय (लूघुअन्त्र)में अन्नका पचन ओर रंसका संशोषण 
सम्यक्‌ नही हो सकता । इस हेतुसे देहमें पाण्ड्तता प्राप्तहोती है; तथा उदरमें अफारा, 
अपचन, उदरमें भारीपन, आंतोंमें गुड़गू डाहट, आतोंमें मंद-मंद व्यथा होना आदि छक्षण 
उपस्थित होते है । इन सबमें अग्निमांय प्रधान होता है । ऐसे विकारपर यह रस उत्तम 
कार्य करता है । 

कामला आशुकारी और चिरकारी, दो प्रकारके होते है । चिरकारी' कामलामेंके 
यकृत॒के कोषाणुओं ( (१७४) केभीतर धतुक्रियामें विद्षति होती है । फिर पित्त विक्षत होकर 
रक्त और रस धातुमेमिश्चित होता है । परिणाममे कामलाकी उत्पत्ति होती हैं । इस 
प्रकारके कामलामें अशक्ति अधि क होती है; यहरोग दीर्घकालू तक रहता है । सर्वागर्म 
पीलापन, मृत्रमें आशकारी कामलछाकी अपेक्षा कुछ कम पीलापन, अग्निमांद, अरुचि 
कभी वमन और दिन-प्रति-दिन मांसविहीनत्वमें वृद्धि होता आदि लक्षण अधिक होते 
है । इस प्रकारके रोगर्ें लक्ष्मीविकास रस उत्तम काय करता हैं । 


वातविकारम अनेक भेद है । इस रोगके कारण विविध हे; और लक्षणोंमें भी नाना 
प्रकारकी विचित्रता रहती है । इस विकारमें मुख्य आशुकारी और चिरकारी, ऐसे दो 
विभाग है । आशुकारीमें पक्षाघात, अपतानक, आक्षेपक आदि और चिरकारीमें कलाय- 
खंज, सर्वाग वात, ग॒ कसी, विश्वाची, खल्‍ली आदि व्याधियोंका अन्तर्भाव होतां हैं । 
इनमेसे वात्तस्थानकी अशक्ितिके हेतुसे उत्पन्न चिरकारी विकारमे यह रस लाभदायक 
है । आशुकारी पक्षाघात आदिकी तीत्रावस्थामें यहू उपयोगी नही है । परन्तु जीर्णावस्था 
और साथ-साथ सर्वागर्में अशक्ति आनेपर यह उपयुक्त है । एवं शीरष॑शूल, कर्णनाद, 
किसी भी इन्द्रियकी अशवक्तिसे अपना कार्य सम्यक्‌ प्रकारसे न होना, कोई शारीरिक 
अवयव केवल अशक्तिसे सूखकर पतले हो जाना,स्मृतिनाश आदि विकार और उपरोक्त 
चिरकारी विकारमें यह रस अति उपयुक्‍त है । 


हृदयकी निर्बेलतासे आतेवाले सर्वाग शोथमें मूत्रल अनुपानके साथ इस रसायनका 
प्रयोग करनेसे हृदय सबल बनकर तथा रसत्वचामेसे संचित रसका रकतमें अ।कर्षण 
होकर शोथ शमन हो जाता है । | 
प्रतिश्यायके एक दुष्ट प्रकारमें नाकमे से जलखाव सतत होते रहता है । रात्रि-दिन प्रवाह 
चाल रहता है । रात्रिमे निद्राके भीतर भी जलख्राव होता रहता है । यह केवल जरूू 
हपरन्तु गाढ़ा हो जाता है । ' यह खाव नासास्थित रसवाहिनियों और इलैष्मिक 


कलामेसे होता रहता है । गन 
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इसपर उिसी प्रकारसे नियत्रण नही हो सकता कभी-कनी सुद्ध वाजी' छि जुक्गा 
बन्द हो जाता दे । परन्तु जय दोता हैँ,तव स्लाव निरन्तर कुछ दिनातव' होता रहता 
है । इसपर इस रसका उपयोग होता है । इसके सेवनसे रसवाहिनिया और इल्ेप्मिक 
कठामें नियत्रण शवित प्राप्त होती है ) किर वारन्वार जूुबाम नदी होता । 

नपुसकतार्मे अवेक कारण है, इनमेंसे एक कारण अण्डकोप्क्रे कोप्रागुओका 
पुम्ब्रीज और ओज बनानेकी झक्तिका हास है । इन कोपागुओकी अथविनके हेतुसे रक्‍्ता- 
भिसरण क्रिया ठीक नहीं होती । किर शुकमेंसे ओज (शुअवातुर्मे जो विभिष्ट ओज) 
योग्य नहीं बनता, इस हेनुसे नयुसकताओी प्राप्ति होती है। रोगी विल्कुल निस्तेज और 
शक्तिहीन भासता है, मुखमण्डए उदास रहता है । सवेदा विचारोमें डूबा हुआ प्रतीत 
होता है । किसी भी वययके लिये उत्साह नहीं होता । मुसपर किगी भी प्रकारकी मतो- 
बृत्ति स्पष्ट प्रतीत नहीं होती | इसपर वगमस्मके! साथ रूदमीविलास देनेसे पुम॒त्वकी 
वृद्धि होकर उत्साह आजाता है | इसके सेवनसे अण्डकोप सवरू बनता है, पुम्बीज 
और ओज प्रवृत्तिमें महायता मिझती है। नपुसकत्व, नप्टवीयेत्व और शीघ्यपतन, तौनों 
वि"'ति नप्ट होकर तारुण्य-छक्ष्मीकी पुन प्राप्ति होती है ॥ 


इसका उपयोग सनिपातको तीग्रावस्थार्मं नही होता, फिर भी उसके उतरनेपर 
उसके सकर या उपद्रवको दूर करनेगें यह ठाभदायक है । विविध विपमज्वरोमें सतत 
ज्वर उतरनेपर, इलेप्मिक और इवसनक सनत्निपातमें ज्वरवेग दूर होनेपर,भान्त्रिक ज्वरमें 
शारीरिक उत्ताप बिल्कुछ कम होनेपर या अन्य प्रकारके ज्वरवा वेग शमन होनेपर 
नाडीम क्षीणता, सर्वागर्मों चिपचिपापन और शिथिलता, हृदयमें क्षीणता, श्वास मधिक 
होनेपर भी रोगीको पूण शुद्धि होना, ऐसी घातव' स्थितिर्में यदि नाडीबा वेग क्षेणक्षणमें 
चेतना होना कम हो रहा हो, तो उस समय हेमगर्भ उपयुक्त है । परन्तु यह प्रवछ मारक 
अवस्था दूर हो जानेपर शारीरिक उत्ताप कम हो, शीत अधिऊ हो, नाडी क्षीणहो,नाडी- 
स्पन्दन कम हो, उस स्थितिर्मं उक््मीविदास अति उपयोगी हैं । कभी-कभी 
सन्निपात ज्वरोकी शीतागवाली भयप्रद अवस्थामें रोगी ८-१० दिन तक रह जाता हैँ 
उसपर यह रस अयूर्द व करता हूँ । इसने अनेकोको पुनर्जन्मकी प्राप्ति करए दी है। 

अतिसार रौगमें जआामापयमे बृहृदस्तके अन्त भागतक अवूधातुकी वृद्धि होकर 
बडे-वडे जुछाव होते रहते हूँ । परन्तु मलक्षयके विकारमें मल-प्रवृत्ति वरावर होती 
रहती है, थोडा-थोडा मत निकलता ही रहता है, वित्कुठ स्तम्मन नही होता।उस 
पर रूधमीविल्‍ास उत्तम जाम पहुचाता है। इम तरह क्षय रोगर्में उपद्रदरूप अतिसार 
पर भी यह छामदायक हैँ | केवल शारीरिक उप्णता मर्यादामें होनी चाहिये । 


सक्षेपर्मे यहू रस किसी भी हेतुसे निर्वेख्ता आजान पर सब इन्द्रियों और अवयवोकी 
+ | परिमाणमें पौषऊ द्रव्यकी प्राप्ति बरा समक्‍त वनानेवाली मूल्यवान्‌ ओपधि हैँ 
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इस हेतुसे शरीर-क्षयकारी अनक व्याधियोंमे इसका उपयोग होता है । 
| - (औ० गु० ध० ज्ञा०) 
इव्सनक ज्वर (स्युमोनिया) मे यह रस लाभदायक हूँ । इस रसके साथ मयूरके 
चन्द्रिकाकी भस्म, दालचीनी, मू लहठी और बहेड़ेका चूर्ण मिला अदरखकेरस और 
शहदके साथ प्रात:कालको देते रहना चाहिये । यदि निर्बंडता अधिक हो तो & रत्ती 
कस्तूरी भी मिला देना चाहिये । रात्रिको समी रपन्नग रस देते रहें, इस तरह उपचार 
करने पर रोग निर्विष्न दूर हो जाता है । 
(६५) चन्द्रामृतरस । 
विधि--ब्रिकद्‌, (सोंठ, मिर्च, पीपल), त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला), 

चव्य, घनियां, जीरा, सेघानमक ये १० ओषधियां एक-एक तोला लें, बारीक, कूटकर 
बकरीके दूधमें ६ घण्ठे खरलकर फिर शुद्ध पारद, शुद्धगन्धक और लोह भस्म२-२ 
तोले, सोहागेका फूला ४ तोले,और कालीभमिचंका चूर्ण तोले मिलावें । पहिले पारद- 
गन्धकर्की कज्जली करें । फिर भस्म और चूर्ण ऋमसे मिला, ३घण्टे बकरीके दूधरमेंखरल 
करके ३-३ रत्तीकी गोलियां बनावे । ह (र० र०) 


हनन 


साज्ञा---१ से २ गोली दिनमें २-३ बार बकरीके दूध; वासास्वरस, कुलूथीके 
क्वाथ, कमलके रस, शहद-पीपल या अदरखके साथ । रह 

उपयोग---यह रस वातपित्तप्रधान,  वातइलेष्मप्रधान, . पित्तस्लेष्म- 
प्रधान वातिक और पैत्तिक कास, रसयूक्‍त कास, शुष्क कास, कफकास, शवासयक्‍त कास, 
ज्वरसह इवास, तृषो, दाह, भ्रम, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, आनाह, कृमि, हृद्रोग, पाण्ड 
जीणेज्वर आदि रोगोंको दूर करता ह' । खाँसीकी तीक्ष्ण व्याधिको एक-दो दिनमें ही 
दांत कर देता है; तेथा' अग्नि बल और वीर्यंकी वृद्धि करता है । 


फुपफुसोंमें कफ अति संगृहीत हुआ हो और ज्वर भी रहता हो, तो मुलहठी, अड़सा 
गिलोय, भारंगी, मोथा और छोटी कटठेलीको समभाग ले, बारीक चूर्ण करके १॥-१। । 
मां शहदके साथ भोजनके बाद ले; या इसका क्वाथ अनुपान रूपसे लेनेसे फेफड़े 
सत्वर निर्दोष और बलवान वनते हैं । इस रसका हमने भिन्न-भिन्न प्रकारसे कास रोगमे' 
अनेक वार प्रयोग किया है । यह अति प्रभावशाली सिद्ध ओषधि है । 


(६६) 'कृफुकुंदार रस [ ह 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोंठ, कालीमिच, पीपल, ताम्त भस्म, 
और लोह भस्‍स्में, सब समभाग लें । पहिले पारद-गन्धककी कज्जली करके भस्म मिलावें | 
बादमे त्रिकटुका पकड़-छाव चूर्ण मिलाकर छोटी कठेलीके फलोंके रसमें ६ घण्टे खरल 


करें । पदचात्‌ कुटकीके क्वाथ और धतुरेके पत्तोंके रसकी १-१ भावना देकर १-१ रत्तीकी 
गोलियां बताव । (र० रा० सुूं०) 
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करें । विशेष गुण तालूतिदृरके वर्णनमें छिल्रा है, कितु इस रसायनमें तारूसिंदूरक 
उग्रता लवगादि चूर्णके सयोगसे शमन होकर छवगादि चूणके ग्रुणको वृद्धि होती है । 
---(5६६) खासकुठाररस ! 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्वक, शुद्ध वच्छताग, सोहागेका फूछा और 
मैंनसिल १-१ तोला और कालीमिच॑ ८ तोके छेवें पारद गन्ववकी कज्जली करते 
बच्छताग, सोहागा और काछीमिचें अनुक्रमसे मि दावे । मिर्च एक-एक डालते जाय ञँ 
खरल करते जायें । पश्चात्‌ सोठ, काछीमिवें और पीयछ, १-१ तोडेक्ा बारीक चूर्ण 
मिला छेवे । कितनैहीं चिकित्सक इस रपफ़ो नागरगे कके पानके रसमें खरठ करके 
गोलिया बनाते हे । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमे २ बार नागरवेलके पान, अदरखके रस और 
मिश्री अथवा छोटी कठेलीके क्वाथके साथ देवे । 
उपयोग--यह रस इवास, कास, मन्दाग्नि और वातइडेष्म प्रधान रोगो 
कौ नप्ट करता है ! सननिषात, मूच्छी, अपस्मार, वद्रोश्ी आदियें सुंघाने से तत्काल' रोगी 
सुधमे आजाता हैं। फुप्फुस-आवरण घोय (कुक््युदर-उरस्तोय) में जवतक जल उत्पन्न 
नही होता, त्तवतक यह छाम पहुचा सकता है। एव सूर्यावर्त, आवा शीक्षी और दुस्सह्‌ 
शिरददें, प्रतिदयाय, ११ प्रकारके क्षय, हद्रोग, झूछ, दारुण स्वरमेद आदियें रोगानु- 
सार अनूपानके साथ देनेसे सब रोगोको दूर करता है। 
इवासकुठारका उपयोग श्वास रोगपर अच्छा होता है । मूलमूत श्वास रोगके 
अतिरिक्त अन्य कारणीसे अन्य रोगोकि वूरवहंप, उपद्वे था लक्षणरुपसे गौण झ्वासविकार 
भी होता है । हृद्रोग या सर्वांगशोफ, दोनो रोगोमें इवासकी सम्प्राष्ति होजाती है ऐसे 
रुक्षणरूप श्वासमे इस रसका उपयोग नही होता । 
बुद्धावस्या या तरुणावस्थामें ही कास_ और उप्तके साथ इवास होनेपर इसक्य 
उपयोग होता है । इस श्वासमें घबराहठ अधिव' हीती है । इवासोच्छवास्त वेगपुर्व॑क 
चलता है । इवासकी अपेक्षा उच्धुवास लम्बा होता है । श्वासका बेंग उत्पन होनेपर 
रोगी बिल्कुल वुचैन हो जाता है । समीपमे रहे हुए खम्मे या मन्ष्यकों_ पकड़कर 
बैठनेसे चैन पडेंगा ऐसा उसे भासता हैं । इस हेतुसे जो कुछ हो उसे पकड लेता हूँ । 
कफ छठनेके लिये जो पदार्थ मिक्ले उसे मुहर्मों रखता है। इस श्वार्सकी निश्चत कारण 
नही । किसीको शीतलछवायु या शीतकालके हेतुसे, तव कितनोहीको. वर्पाफाल, शीतकाल 
वर्षा या बर्फे गिरकर फिर शीतलवायु चेलन[ आदि कारणोसे श्वाप्ते हो जीता है । 
किसी-किसीको ग्रीप्म ऋतुमें सु्येकी प्रखर उप्णताके हेतुमे दवासबृद्धि होती है । इस 
रह आहार-विद्वारके भेदसे भी दौरा होजाता हैं। विसीको किखितू अम्छ, मदूठेसे 
पद होती हैं और इसके विपरीत किसी-किसीको प्रकृति भेदसे ऐमे मदठेसे 
परोगमें जमे पहचाता है। 
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प्रतिश्याय होकर श्वासूवाहिनियोंमें कफका प्रादुर्भाव होनपर कुछ समयमें 
कफावरोध होता है । फिर इवास उत्पन्न होनेपर इस ओऔषधका उपयोग करना 
चाहिये । इस रोगर्में श्वासवेग होनेपर बार-बार चक्कर आकर नेत्रोके समीप अंधका 
आता रहता है; तथा अग्निमांच,कास आदि लक्षण होते हैं । कफ न पड़े; तबतक अधिक 
त्रास होता है; बार-बार खांसी आती रहती है । कफ गिरनेपर कुछ समयतक' अच्छार 
लगता है कण्ठमें कुछ वस्तु लगी हो, ऐसा भासता है। कासवेग और इवासवेग होने 
पर मंहसे बोलना भी कठिन हो जाता है। निद्रा बिल्कुल नहीं आती । क्वचित्‌ आँख 
लगी तो थोड़े ही समयमें इवासका वेग बढ़कर पुनः ज्यादा धबराहट होजांती है । 
यह घबराहट कफवरोधके हेतुसे होती है। रोगी पलंगपर सीधा लेट नहीं सकता । 
बैठे रहनेंम कुछ अच्छा ढूगता है या आगे-पीछे कुछ आधार रख लेनेमे कुछ शाँति 
मालम पड़ती है । यदि जरासा-शयन, कियातो तत्काल वेगवृद्धि होकर बैठा होना 
पड़ता है । गरम जल, गरम-गरम चाय,सेक; अंगीठी,ओढनेके लिये गरम वस्त्र आदिसे 
अच्छा लगता है । जरा-्सी ठंड छुगनेपर श्वास-वेग और व्याकुछता बढ़जाते हें! 
इवासवेग अधिक होनेपर नेत्र आधे मिच जाते है । नेत्रकी पुतछी कुछ ऊपर चढौ 
हुई भासती है । प्रस्वेद आना, विशेषत: कपालपर प्रस्वेद आना, मूँहमें शुष्कता 


आवाज न निकलना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसे शवासमे' इ्वासकुठार 
रस लभ दायक है 


आकाशमे' बादल आने, वर्षा होने तथा शीतल और आदर वायु चलनेपर 
इवास सहज बढजाता हे । इस तरह गीली जमीनपर बेठने, शीतल भोजन या कफ- 
वद्धेक भोजन करनेपर श्वास वढ्जाता है। शीतवीये और शीत इ्पर्श वाली वस्तुओं 
से कफ बढ़कर श्वास होजाता है। इस प्रकारके इवासविकारमे' इवासकुठारका अच्छा 
उपयोग होता है । इस प्रकारके रोगोंपर समीरपन्नग भी लाभदायक है ॥ 


इवासके अतिरिवत मोह, म्‌र्च्छा, श्रम आदिमे' वेहोशी होनेपर नस्यरूपसे 
सका उपयोग किया जाता हैं । ( औ० ग्‌० घ० शा०) 
सूचना--( १) पित्तज कासभे इसका उपयोग चहीं करना चाहिये । 


( २ ) कभी-कभी श्वासकुठारसे कितनेही रोगियोंकी उप्णता वढ़ जाती 
ऐसे समयपर प्रवारूपिष्टी और गिलोयसत्व या दोड़िमावलेह अथवा मिश्री 
मिले दूधका सेवन कराना चाहिये । 


(७० ) श्वासरोगान्तक बटी | ्ट 


विधि--..शुद्ध सोम १ तोंला, श्रंग भस्म ११ तोले, सोहागेका फूंछा और 
सफेद मिचेका चूर्ण २०२ तोले ले! । स्वको मिला नागरबेलके पानके रसमे ३ दिच 
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खरल करके १.१ रत्ती की गोलियाँ वनावे ! 


मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार शहद, मिश्री मिले हुए दूध अबवा 
घृतके साथ देवे । 


उपयोग--नया और पुराना स्वासरोग, जिसमे कफ बहुत गिरता हो, . एवास 
नलिकाये कफसे भरी रहती हो, थोडासा परिश्रम करनेपर श्वास रुकने लगता हो, 
ऐसे रोगम इस वदीसे बहुत जल्दी छाम पहुचता है । जिन रोगियोकी पचनक्रिया अधिक 
धृषित न हुई हो, उन रोगियोको विश्वेषत्त जीर्ण रोगर्में घीके साथ दिया जाताहूँ। 
घी २-४ तोले पिलाया जाता हूँ । 
स्व० प० सुखरामदासजी टी ओझा सफेद सोमल १ तोला, सफेद कत्या ३ तोछे 
मौर रसोईघरका घुआ १ तोला मिझा नागरवेलके पानके रसमें १२ घण्टे खरल करा 
आध आध रत्तीकी गोलयिा बनाते थे । इनमेंसे १ से ४ गोली कफप्रधान एवास़ रोगीको 
शीतल जलके साथ देते थे । भोजनके साथ घी, कडवे तेलके पकौडे,आमका अचार, 
धौर शाकमें भी सरसोका तैल देतेये । दूध-दही नहींदेते थे । ववचित्‌ रोगीकोदूघ लेना 
हो, तो थोडा देते थे | कड॒वा तेल जितना सेवन हो, उतना अधिक कफत्नाव होताहईं , 
ऐसा उनका कथन था । 
सूचना--पित्तप्र घान प्रएुति वालोको यह वी न दें । वृषकस्थान सदोष 
होनेसे योग्य मूभ्नोत्पति न होती हो, तो भी यह रसायन न देवें। यरझ्धतू निवकू 
होनेसे पित्तस्त्राव न्यून होता हो, तो घी अधिक न दें, दूध मिछावे । 


दूसरी विधि---शुद्ध बच्छनाग, शुद्ध सिगरफ, सोहागका फूला और पीपलछा- 
मूल २-२ तोछे, पीपछ, सफेदमिर्च, मुनक्‍्का, छोटी हरड और मुलह॒ठी५-५तोले, 
काली तमाखूके डठठके कोयले १० तोले और केशर ६माशे लें । सबको कूट कपडजान 
घूर्णकर, नागरवेलके पानकेरसमें १२ घण्टे खरलकरके आध-आध रफ्तीकी गोलिया 
बनायें । 
मात्रा---१ से २ गोली दिनमें ३ बार जझ, झहद अथवा नागरवेलके पानके 
साथ देवें । 


उपयोग--यहवटी तमाखूके व्यसनसे होगेवाले इवास और कासको 

दूर करती हैँ । कफजन्य कास, इवास और शूछपर शीघ्र छाम पहुचाती हैँ । जुकाम, 
अदुचि, सन्दाग्नि, मलावरोध, सूक्ष्मज्वर और अतिसारको भी नष्ट करती है । 

सूचना--.तमाखूके डठलके छोटे-छोटे दुकडेंकर मिट्टीके बरतनमे रखकर 


जलावें । निधूम हतेनेपर दृवकनसे ढक दें, वरना राख हो जायगी । जिस दिन कोयछे 
करे, उसी रोज गोलियाँ बना लेनी चाहिये। 
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(७१) पन्लादिबटी [कफ कास |] 


प्रथम विधि--शुद्ध सोम, वंशलोचन, इलायची और जावित्री २-२ 
तोलेको मिला गुलाबजलमें २ दित खरलकरके ज्वारके दाने बराबर गोलियां बनावों। 


सात्रा---१-१ गोली दिनमे २ बार दूधके साथ देवें । 


उपयोग-...इस वटीके सेवनसे कफ, इवास, जूकाम, जीर्णज्वर, वमन, प्रमेह 

और वातविकार आदि रोग दूर होते हैं। इस औषधम सोमलकी उष्णता अन्य शीतल 
ओषधियोंके योगसे कम हो जाती हँ इस हेतुसे जिन रोगियोंसे उम्र ओषधि सहन न 
होती हो, उनको भी यह दे सकते हे । 

अधिक ध्‌स्मपान करने. या अन्य हेतुसे कफ प्रकोप होकर इवसन संस्थामें दीघेंकालसे 
अधिक कफ संगृहीत रहता हो, तब कफपीका और चिपचिपा बन जाताहै । यह बड़े 
कष्टसे थोड़ा-थोड़ा निकलता रहताहूँँ । श्वास नलिका और कण्ठमें कफ चिपका ही 
रहता हं । बाहर निकालनेकी इच्छा होनेपर भी निकाल नहीं सकते । ऐसी अवस्थामें 
इस मल्लादि वटीका सेवन दूध मराई या गो-घृतके साथ करानेसे कफ सरलूतासे बाहर 
. आ जाता है, एवं कफकी उत्पत्ति भी कम हो जाती है। यह वटी जीर्ण वातप्रकोपपर बच्छा 
लाभ पहुंचाती है; हृदयको सबलू बनाती है और निबंलताको दरकरती है । इसवी' 
का उपयोग पं ०श्री सुखरामदासजी टी ओझा प्राणाचायं भी जुकाम और कफ प्रकोप- 
पर अनेक वर्षसि करते रहे हे * 


[७२] श्वासदमनचुण । 
बनावट-...-शुद्ध मेनसिल, भूत्ती होंग, बायविडज्भ, कूठ कालीमिचे और संघ? 
नमक समान मिलाकर बारीक चूर्ण करें । ( र२०र०स० ) 


समात्रा-- १-१ माशे दिनमें २बार शहद और घीके साथ दें। 

- उपयोग---इस ओषधिके सेवससे श्वास, हिक्‍्का और कासमें सत्वर लाभ 
पहुंचता है । हृदयावरोघ और इ्वास की,रुकावट तुरन्त कम हो जाती है; तथा हिक्‍्का 
और कफय॒क्‍त कास नष्ट होती हैं। घबराहट होनेपर यह ओषधि तुरन्त फल 
दर्गाती है। 
इस औषधिका उपयोग आक्षेपकालमें वास वेगके' दमनाथें अधिक होता हैं । यद्यपि 
एफेड़्िन (॥॥08606770०), जो सोम (779॥667& ऐंप्रो/ट&०8) का क्षारीय 
सत्व है, उसकी अपेक्षा अति कम कार्य करती है। किन्तु अति उग्र औषधियोंका सेवन 
करनेपर सच्चा रोग दमन नहीं होता; आजीवन बारबार उनका सेदन. करना पड़ता 
है !इसके विपरीत आयर्वेदिव औषधिका सेवच तत्काल छाभ नहीं पहुंचा सकता, 
कुछ समय लगता है; परन्तु रोगनिरोधक घक्तिको शि।थरू चहीं बदाता। कुछ काछ तक 
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क्युवेदिक कौपधिका पश्य पालनमह सेवन करनेपर सदाके लिये रोगनिवारण होजाता 
' इस औपधियं काक्षेपहर मुख्य औपधि कूठ हैँ और हींग सहायक है। मन शिल्ांदि 
घेपष औपधिया क्‍फघ्न हे । यदि अपचन, अपफारा, शूल और घवराहद हो, तो वे भी 
दूर हो जाते हैं । आल्लेपकालमें इस ओोधिका सेवन १-१ घण्टेपर ३ बार और आक्षेप 
होनेपर दिनमें २ या ३ बार कराया जाता है ॥ 
जिस तरह यह चूर्ण श्वासके काक्षेपकालमें व्यवहत होता है, उस तरह हिस्का और 
हृदयविकारसह श्वासावरोध ( (धा0780 ॥80॥708 ) पर भी व्यवहत होता है। 
यह चूर्ण पित्तवद्धंक होनेसे जम्दपित्त विवार, मुसपाक, कण्ठशोय या अन्य पित्त- 
प्रधान विवारसह श्वास कासपर प्रयुवत नही होता । एवं बिना घी मिलाये इस चूर्णका 
फैया नहीं बराया जाता । अयथा कण्ठमें प्रदाह होजाता है । 
+ दूसरी विधि--शुद्ध मैनसिछ ५ तोले और गोदन्तीभस्म २० तोलेको मिलाकर 
भनरए बरें (श्री प० बातीलालजी आचार्य) 
मात्रा --२-२ रत्ती दिनमें २-३ बार जअबवा आवश्यक्तापर १-१ घण्टेपर 
३ बार शहद या घी-भहदके साथ देवें । आवश्यकतापर सेघानमक मिला छेचें ॥ 
उपयोग---यह रस पित्त प्र<तिवालोको बफ प्रकोपज दवासप्रवोप होने 
पर दिया जाताह । ध्स ओऔपधिसे सरदतासे वफ बाहर निवलता है। फिर श्वाक्षावरोध 
और प्यादुएता दूर होजाते हैं । पहली विधिकी अपेक्षा यह जोपघ सौम्य है ।तीव्र आक्षेप 
हो, साथ ही अपचन हो और उप्ण औपधि सहन होती हो, तब पहिली विधि बाला 
इवासेदमन दिया जाता है। उप्ण ह%४ति, उप्ण ऋतु, तमाखूके व्यसनी, मुखपाक और 
अम्रप्त्तिवाल़े रोगियोको यह छति विशप अनुकूल रहती हूँ ॥ 
( ७३ ) (हिक्कान्ठिक रस 
विधि--..मुवण भस्म, मुबता पिप्टी, ताम्न भस्म और छोह भस्मको समभाष 
मरा बिजौरेबे' रसकी ३ भावना देवर १-१ रत्तीकी ग्ोलिया वना ले । 
५ मात्रा--१ से हे रत्ती विजौरेके रम, शहद और काठे नमकसे या बगरणा- 
/ चुसार अनुपानबे! साथ २-२ घण्टेपर २-३ बार देवे ॥ न 
उपयोग---यह रस सब प्रवारकी हिचकीको_निसन्देह शमत बरता हूँ। 
इस सवार नाम रमचडासु' कारने सुवर्णभस्मादि योग लिखा हूँ । ; 
! यह रस यमला, गम्भीरा और महाहिवका तौनोपर प्रयोजित ता हैँ । इसमें 
$ज्चेपत बमछापर अपिवतर फ्लदायी हूँ । इन तीना हिवर”ज्री उत्पत्ति भिन-भिनन 
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टबब 
हि 


कारणोंसे होती है । अतः मूल कारणकी ओर लक्ष्य देकर अनुपान और पथ्यकी-योजना 
करनी चाहिये । 


ही 


इन तीनोंमे यमलाकी उत्पत्ति उदरस्थ अवयवों (अन्नतलिका, आमाशय, लघु: 
अन्त्र,बहदन्त्र, यक्षत्‌ या उददर्याकला ) के प्रदाह या गर्भधा रण आदि कारणोंसे महागप्राची रा- 
पेशीका आक्षेप होनेपर होतीहौ । आमाशय प्रदाहोनेपर मुखपाक, छातीमे जलन, 
खट्टी बमन होते रहना, अरुचि और आमाशयरम भारीपन आदि; छबुअस्त्रका प्रदाह 
होनेपर अतिसार आदि; बृह॒दन्त्रके क्षतयुकत प्रदाह होनेंपर प्रवाहिका, रक्तातिसार 
आदि तया इनसबमें प्रदाह फैल जानेपरमिश्रितरूक्षणों सह यमला हिक्‍्का उपस्थित होती 
हैँ । उद्य्याकलाके व्यापक प्रदाहमें उदर॒पर पीड़वाक्षमता (दबानेपर अधिक पीड़ा) 
आध्मान, शूल, बद्धकोष्ठ, वमन, शीतल, स्वेद आदि लक्षणों सह हिक्‍का उपस्थित होती 
है। गर्भधारणसे हिक्का हुई हो, तो उसके अनु सार लक्षण मिलते है | 
यमलाके इन सब विकारोंपर हिक्कान्तक रस उपकारक हैं ।.आमाशयप्रदाह होनेपर 
हिंगू, सोंठ, नमक आदि उम्र उपचार लाभ नंहीं पहुंचा सकता । शामक ,.उपचार ही करना 
चाहिये । अतः मूलभ्रंथकारवों बिजौरेका रस, शहद और काले नमक ( मात्रा ' 
-२ रत्ती) के अनुपानकी योजना की है। उसके साथ देवें, किन्तु जिनसे अम्ल अनुपान' 
सहन न' हो, उनको त्रिफला चूर्ण और शहदके साथ दिया जाता हैं । 


लघुअन्त्र प्रदाहमें दाड़िमावलेह या विजयावलेहके साथ; आमाशयप्रदाह और 
लघृअन्त्रप्रदाह, दोनों होनपर जीरकारिष्ट या कनकासवके साथ, अथवा हरडप्रधान 
तालीसादि चूर्णके साथ देना. चाहियो । बृहदल्त्रप्रदाहमें कुटजारिष्ट या कुटजावलेहके 
साथ देना विशेष हितावह है । रक्तातिसार हो, तो आवश्यकता अवृसारग्रहणीकपाट रस 
या कपूर रस मिला देना चाहिये । 


अन्त्रमें दृषितमल, कीटाणू, कृमि या विष उपस्थित है, तो पहिले दो तीन दिन 
त्तक आरोग्यवर्धिनी (त्रिफला फाण्टके साथ) देकर उदरको शुद्ध करना चाहिये | फिर 
हिक्‍्कान्तक' रस देनेसे सत्वर छाभ पहुंचता है । 


उदर्ग्याकलाका व्यापक प्रदाह हो, तो वेदना शमनाथे पूरी मात्रार्म अफीम देते 
रहना चाहिये । उसके साथ हिक्‍्का शमनार्थ हिक्कान्तक रस पोस्तदानेके लेह या कर्पूर 
रसके साथ देते रहना चाहिये । 
गम्भीरा हिक्‍्काकी संप्राप्ति फुफ्फुसान्तरालमे' उत्पन्न अर्बुदोंके दबावसे महाप्राची- 
रापेशीका आक्षेप होनेपर होती है । इनमें सौम्य अर्वृदजन्य दबाव हो, या धमनीमें 
अव्‌ दका दवाव हो, तो हिकक्‍्कान्तक रससे संत्वर लाभ पहुंचता है। सच्चे अवु'दोंपर अनु- 
पान कटफलादि क्वाथमे' शहदं, हींग और अदरखका रस मिलाकर देनसे इवासावरोध , 
पारवेशूल आदि रक्षणोंसह हिक्काका निवारण होता है। धमन्यर्बृद ( /ै76प्र'एशआ। ) 
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हो, तो शहद और छहसुनवा स्व॒रस या हरडका क्वाय अनुपान रुपसे देना चाहिये । सच्चे 
अवृ"दका दबाव होनेपर गात्रनीलिता उपस्थित होनी हूँ, जी घमन्यर्ृदमे नही होती । 
इसपरसे दोनोंका विभेंद हो जाता हैं । 
महाद्विकका मस्तिष्कप्रदाह ( 790097903 7,0४६8 "808 ) तथा मस्तिष्का- 
बुंद (007607४) 707707ए) से होती है। इतमे मस्तिष्काप्रदाह कोटाणुजन्य रोग है। 
उसमे मुख्य छक्षण मस्तिप्फके पिछठे खण्डमे शिरददं, चक्कर आना, रोगठे खड़े 
होना, प्रारम्ममें १०२? से १०५ डिग्रीतक ज्वर तथा सर्वांगिक निर्वलतासह हिंतका 
होती है । उपपर मू करोगशामका मोपधि, सूतराज रस या महावातविष्व पतन रसके साथ 
हिफ्कान्तक रस देते रहनेसे छाम पहुच जाता हैं । 
यदि यमछाकी उत्पत्ति गम्भीर व्यापक उदर्य्योकछाप्रदाहसे हो, मम्भीराकी 
उत्पत्ति फुपफुसान्तरालके घातक अरुदसे हो, त्तथा महाहिक्वावी उत्पत्ति मस्तिप्मस्थ 
घातक अर्वुदसे हुई हो, तो उन मूल कारणका निवारण नही हो सकेगा । जिससे लक्षण 
झूपया उपद्रव भूत हिक्‍्का शपन नही होती। फिर भी हिक्कान्तक रसका सेवन (हरड 
मिश्रित रघुमजिष्ठादि क्यायके साथ) कराते रहनेसे हिक्काके वेगका शमन होता है 
भौर रोगीका चित्त प्रसन्न रहता हूँ इस तरह इन असाध्य हिंक्काओमे भी हिक्वान्तक 
रसका उपयोग सफल माना जाता है 
सूचना--प्रादाहिक हिकका होनेपए जकू गरम वरैंके शीतल किया हुआ 
देवें । कुआं या नदीका ताजा जल देनेपर प्रदाह औग हिकका बढ जाते हैँ । 


(७४) घान्तिहृद्ुरस । 


विधि--लोह भस्म, शसमस्म, झुद्ध गन्धक और शुद्ध पारद, सबको 
५-५ तोले लेकर कज्जली करें। पश्चात घीऊुवार, घतूरेके पत्ते और चागरीके रसकी 
१-१ भावना देकर गोली वनावें । सूखनंपर ७ कपडमिट्ट करके २ सेर गोवरीम फूक' 
दे । स्वाग शीतल होनेपर खरल कर हे । (२० च०) 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें ३ या अधिक वार दहदके साथ दें । ऊपर पीपल 
बुक्षकी राखको जरूमें भियोकर नितरा हुआ जल पिडछावें । कृमि रोगमें वमन होती हो, 
तो धायविडग, अजवायनके चूर्ण और शहदके साथ दें । 
उपयोग---यह्‌ वान्तिहृद्रस जी्ण वमन रोग, अपचनजनित वमन, पित्त- 
प्रकोपज वमन और कृमिरोगका नाश करता है ! 
वमन, यह छक्षण अनेक भिन्न-भिन्न रोगोमें उपस्थित होते है | सामान्यत बान्तिके 
कारण ३ प्रकारके है -- 
(१) आमाशय ओर तत्सन्निध अवयवोकी स्थानिक विक्रति । 
(२) चातवाहिनिया, वासवहा नाडीकेन्द्र या मानसिक विकृति + , 


'खंरलीय रसायन... ३९३ 
(३) दोषदुब्य संयोगजन्य वृक्‍क, गर्भाशय आदि अन्य स्त्रावोंकी विक्रृतिसे उत्पन्न 
विकार । 
इनमे से पित्तजन्य आमाशय विक्रृति पर--विशेषतः पित्तके तीन्नत्व,अम्लत्व और 
- बवत्व गुण बढ़ने पर वान्तिहद रसका उपयोग किया जाता हैँ । जीर्ण विकार,,कण्ठमें 
जलूनसह अत्यधिक मात्रामे कौ होना, साथ-साथ अफारा, भोजन कर रनेपर तुरन्त वमन, 
अगकान्ति निस्तेज होजाना आदि लक्षण होनेपर वान्तिहद्रस उत्तम ओषधि है । 


षित अन्न, -बासी दर्गन्धयुक्त भोजन, गर विष, फटा हुआ दूध या ताम्र .आदि 
धातुओके पात्रमे' रखा हुआ भोजन आदिके सेवनसे के होने लगती है । ऐसे समयप्र 
प्रारंभमें वमन आदि क्रिया द्वारा संशोधन कराना चाहिये । फिर विष अनुसार प्रति- 
योगी विषघ्त उपचार करना चाहिये । इसपर इस वान्तिहृद्‌ रसका उपयोग नहीं होता 
केवल निज रोगोंमे' यह रस उपयोगी है । 


अम्लपित्त, पित्तज परिणामशल, अन्नेद्रवशल आदि व्याधियोंमे बार-बार 
त्रासदायक वनन होतेपर इसका उपयोग होता है । एवं वीभत्स पदार्यके दर्शन, 
भोजनमेमक्षिका आदिका प्रतीत होना या अन्य मानसिक कारणसे उत्पन्न छदिमें भी यह 
कुछ अंशेंम उपयोगी है । 


सर्वागमे' शोथ, पाण्डुरोग, हद्रोग, यक्षइवुद्धि और जीर्ण ज्वर आदि जी रण याधि- 
योंसे स्थानिक विक्ृति होकर वमन होती हो, तो वान्तिहृद्रसका उत्तम उपयोग होता 
हूं । विशेषत: पित्तप्रधान विकार होवेपर बहुत अच्छा ह्राभ पहुंचाता हें । 
जीर्ग कृमिज हृद्दोग और क्मिज पाण्डु रोगपर इस ओष॑धिका उपयोग करके निर्णय 
करना चाहिये । कृमिजन्य तौन्न विकारमें तो इसका उपयोग नही होना चाहिये; ऐसा 
अनुमान हें 
सक्षेपमे' यह रस पित्तध्न, आमाशयके पित्तको शमन करनेवाला, जी रोगमे हित- 
कर , पाचक, कृमिष्न और बल्प हूं ।  - (औ० गृ० ध० शा०) 
सूचना--यह रस दूषित भोजन और विष भक्षणसे वमन होनेपर एवं 
उपदंश और जीर्ण सुजाकके रोगवालेको नहीं देना चाहिये । 
यह आओपषधि मलावरोधके रोगीको नहीं देनी चाहिये । 
सगर्भा स्त्रीको वह रस न दिया जाय, तो अच्छा हूँ ।, | 
तीव्र वमनके- रोगीको एक साथअधिक जल न पिलावे । यदि पीपल (अद्वत्थ ) 
की छालको जला; इवेत भस्म बना, १६ गूने जलमे' भिगों ३ घण्टे बाद ऊपरसे साफ 


जल नितारकर मिट्टीके घड़ेमे' भर लेवे'; उसमे से थोड़ा-योड़ा जल आवश्यकतानुसार- 
पिलाते रहें, तो विशज्येष हितकर माना जायगा । 
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(७४) रसादि चूण | 
विशि--शुद्ध पारा १ तोछा, शुद्ध गन्यवः २ तोले कपूर ३ वोड़े, शुद्ध 
शिलाजीत ४ तोले, सम ४ तोले, श्वेत मिर्च ६ तोले और पिश्वी ७ तोड़े मिलाफर 
खरल करे । (में० २०) 
मात्रा---! से २ रत्ती शीतछू जलके साथ दिनमें ३ बार दें । 
उपयोग-.-इस चूर्णके सेवनसे अत्यन्त बढी हुई तृष्णा सत्वर घमन होती है । 
इस कारणसे यह भोपधि त्‌ पा रोग एवं अन्य रोगवे तू पा रूप उपद्रवर्मे उपयोगम ली 
जाती है । मधुमेह, विसूचिका, अतिसार, मदात्यय, दाह और विपप्रकोप आदि रोगोमें 
ओर अन्य कारणसे तृपा बढने पर इस ओपधिवा उपयोप बरने से अब्धातु प्रव॒त्ति 
नियमित होकर तृपा झमन होजाती है । 


(७६) हुप्नुदेश्वर रस | 
विधि--ताम्रमस्म ४ तोले और चनौपधिसे मारित वगभम्म २ तोरे 


मिला, मुलहठीके क्वायकी ७ भावना देगर १-१ रत्तीकी गोलिया बनारें । (२० च०) 
मात्री--१ से २ रक्ती तक दिनमें ३ बार छेवें। ऊपरमे निम्न चन्दनादि क्वाथ 
पिछावें । 
चन्दनादिक्वॉय--सफेद चन्दन, अनन्तमूछ, नागरमोथा, छोटी इला 
यची और नागंकेशर १-१ तोला और धानकी खीढ (छाद्या) ५ तोले मिछाकर १६ 
गने जलके साथ, आधा जल रहे तवतक उपरा कर छानके । फिर मिश्री और मधु 
मिलाकर थोडा-घोडा पिछावे ॥ 
आपमप्रकोपसे तुपा ऊूगती हो, तो मऊहठीके बवाथके साथ देखें | 
उपयोग--.इस रसायनके सेवनसे पिलप्रकोप, आमश्रकौप या मधुमेह आदि 
रोग था अन्य किसी कारणसे उत्पन्न हुई तुपा शमन होती हैं, एवं वमन होती हो, 
वह भी सत्वर दूर होती है । 
यह रस मूलग्रथमें तुपा चिंकित्सामें दिया हूँ ।तृपा स्वृतत्र रोग नहीं हूँ, किन्तु 
उपलक्षण हूँ । इस मौपवके पाठ और भावनाका विचार करनेपर यह केवल पित्तज 
तुपाके लिये उपकारक है, ऐसा नही, मधुमेहजन्य तृषा और आमज तृपापर भी उप- 
योगी है। मघुमेह विकार यद्ुत्‌की अशवितिसे निर्माण होनेसे बार-बार अधिक मूत्रोत्सगं 
होता हो, और रोगी कृश होकर मोजक्षय विशे रूपसे हुआ हो, तो भी इस रसके 
सेबनसे छाम पहुच जाता है । 
शुक्र-स्खलमकी आदत होजाने पर अपचन और कोप्ठवद्धता आदि विकार उप- 
स्थित होते हू | फिर थोढा-म्रा जड अन्न सेवन करनेफ्ट वह पचन नद्दी होता, और 





खरलीय रसायन । ः ३९७५ | 


अपचन बढ़ने पर बार-बार शुऋद्नाव होता रहता है मुखमंडल उदास प्रतीत होना है। 
जीवन पर बिल्कुछ अभाव-सा होजात। हूँ ! यह रग वत्तंमानमें' हहुत व. गया है 
इसपर कुम्देश्वरसे जल्दी लाभ पहुंचता हैँ । (औ० गृु० धण्श्ा०) 


(५ न 
(७७) राजावते रस । ही 
विधि-....राजावत्त भस्म, पारद भस्म (रससिंदूर), ताम्र भस्म. और 
सुवर्णमाक्षिक भस्म, चारों समभाग मिला थोड़े घीके साथ, मन्दाग्नि पर घृत शोषण 
होकर औषध संमिश्रण होजाने तक पका लेवें। (र० चं०) 


मात्रा---१ से २ रती दिनमें २ बार मक्खन-मिश्री या मिश्री, घौ और 
शहदके साथ या धारोणष्ण दूधके साथ देवे । 


उपयोग---यह रस सब प्रकारके मदात्यय रोग, दाह, शिरदर्द भौर 
पित्तविकारकों दूर करता है; तथा हृदयको सवलू बनाता है । 
मदात्य रोगमें शारीरिक और मानसिक निर्बछता तथा निस्‍्तेजता आजाती है । 
रोगीका मुखमण्डल मलीम होजाता है । निद्रानाश, प्रलाप, नेत्रमें छाडी, दाह शीत 
लगना, कम्प होना, भयप्रद दर्शन होना, हृदयमें विविध प्रकारके संशय होना,अति 
प्रस्वेद आना, निःश्वासमें दुर्गन्ध निकलना, आमाशययमें उग्रता आजाना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। क्व|चत्‌ रोगी अधिक सुरापान कर लेवे तो उसके हृदयमें चोरी,डाका, 
नरहत्या, व्यभिचार आदि दुद्मनीय कार्यकी लालसा उत्पन्न होजाती है । इस विकारसे 
हृदयमे मेदवृद्धि, वृवकविकृति, ध्वजभंग, उनन्‍्माद, मस्तिष्कविधानमें विकृति, भुगी, 
पक्षाघात आदि होकर आयुक्षय होता है । इस विकारमें निद्रानाश, दाह,व्याकुछता 
आदि लक्षण होनेपर इस रसका अच्छा उपयोग होता है। इस रसके सेवनसे मस्तिष्क और 
» हेंदय सबल बनते हे; जिससे दाह, अति प्रस्वेद और आमाशयकी उप्रता- आदि 


लक्षण शमन हो जाते हैं । फिर रोगी शने: शने: रोगम्‌ृक्‍त होकर बलवान और-तेजस्वी 
बन जाता है । 


[ ७८ -] कामदूधा रस । 

विधि--मकक्‍तापिष्टी' प्रवालपिष्टी, शुक्ति भस्म, वराटिका भस्म, झंख 
भस्म, सुवर्णगौरिक (सोनाग्रेरू) औरं गिलोय सत्व, इन ७ ओषधियोफो समभाग मिल्य. 
कर खरल करले | (र० यो० स० ) 
सात्रा---१ से ३ रत्ती तक दिनमें २ बार जीरा-मिश्रीके साथ -। अस्लपित्त 

में आंवलेके चूर्ण और घृतके साथ । छ् 
उपयोग---कामदूधारस शीतवीर्य, क्षोभनाशक और झशक्तिदायक है; तथा 
पचनक्तिया, रुधिराभिसरण, वातवहन क्रिया और मूत्रमार्ग पंर शामकं असर पहुंचाता 
है । कामदूधासे जीर्णज्वर, पित्तविकार, अम्लपित्त, दाइ, मूर्छा, भ्रम, चवकर, उन्माद, 
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पित्तके घ्मोवो बद्धि होजातो हैँ । ऐसे गुणवाछा रक्त जब रक्तवाहिनियोमे वहन 
करता रहता हैँ तव रतवाहिनियोको अन्तस्त्वचा अधिकाधिक पतलो होती जाती है 
फिर कुछ क्षोमोत्पादक कारण मिलवेपर रफ्तवाहिनिया फ़ूटकर उनमे से रक्तस्राव 
होने लगता है । इन सबमे विदग्घपित्त कारण हैँ , और रकतपित्त कार्य है ।इसपर प्रवाल, 
मुकता आदि औपधका उपयोग होता है । परन्तु इनमें स्तम्मकपना न होनेसे कितनी 
ही विशेष अवस्थार्में कामदूधाकी योजना वरनी चाहिये । वार-वार(रक्त पडते ही रहना, 
रतस्राव वन्द हुआ भी तो बहुत थोडे समयके लिये, एक स्थानपर वन्द होनेपर अन्य 
स्थान पर पुन प्रारम्भ होजाना, रक्‍तमे जमकर सधान करनेकी क्रिया मन्द हो चानेसे 
रक्त गिरते रहना, सर्वांगम दाह, हाय-पैर,नेत्र और मूत्रमें जलन पखेसे वायु डालते 
ही रहना, मस्तिष्क फिरता हुआमसा रहना, घर, आवपञ्ञ आदि फिरनेका भास होना, 
कभी सक्‍्कर, विकार बढकार म्‌र्च्छा आजाना आदि छक्षण होनेपर कामदूधा उत्तम 
बाय करता है । 
पित्तदोपकी वितिसे पचनक्रिया विश्तत होती हँ | फिर उदरमे सेन्द्रिय विपक्ध 
निर्माण होता है | यह पित्त गुणमुयिष्ठ होताह | इसका प्रकोप होनेपर उन्‍्माद सदृक्ष 
विकार उत्पन होता हूँ | इस घोर दोप सघयका परिणाम मनोवृत्तिपर होता हू, 
जिससे अल्पसत्य मनुष्यका मन चंचल होता है । उसमें चड विचछता होकर विभ्रमावस्या 
वी प्राप्ति होजाती है । इसे ही उन्माद कहते है । इस विकारमें बुद्धिका विश्रम,मनकी 
अस्थपिरता, दृष्टिकी अस्थिरता, चचल और व्याकुछ नेत्र, घयेनाश, इच्छानु सार असन्‍्व 
प्रताप, हृदयमें अकस्मात्‌ शून्यता आजाना, चार-वार चक्कर आना, चक्‍कर आकर 
बेंहोशी आजाना, आदि लक्षण होनेपर कामदुघारस उत्तम कार्य करता हैं । 
हृदयके विषपरमे पित्तप्रकोपके लक्षण अधिक होनेपर कामदुघाका उपयोग 
मारना चाहिये । इसमें हृदय और नाडीकी गति बढना, बार-बार चक्कर खाना, 
ह॒त्स्पन्दन और अन्य पित्तलक्षण बढ जाना आदि विकार प्रतीत होते हूं । ऐसी परिस्थिति 
में कामदूघा हिंतकारक है 
सर्वांग शोफमें व्याकुदता, चक्‍क्रर, अकारण थकावट, उबाक वमन, दविरदर्द, 
उदरमे दाह आदि पित्तलक्षण प्रकाशित हो इस विकारमें यदि मूत्रका परिमाण बत्ति 
कम हो, तथा मूत्र छाल, गाढा हो, तो तीव्र क्षारप्रधान मूत्रछ औषध लाभ नही पहुचा 
सकती । तीत्र मोषधि देनेपर वृक्‍कोका दाहू अधिक बढकर थोगवृद्धि होजाती है । 
अत श्ामक औपधक्ा उपयोग किया जाता हूँ । यदिद्यामक मतलूू मोपधि दी जायगी 
तो वृक्‍क्रोको अधिक कायकरना पडता हँ । वह भी कितनी ह, जवस्यामे इष्ट नही होता 
केवड क्षोमनादयर, झीतवीय, प्रसादन आपघका अधिक उपयोग दोता है । यह काय काम- 
इबासे होता है । कामद्रंघा शीतवीय होनसे मूत्रपिण्ोको होतवाछा जाय, विश्वेषाशम 
काम होजावा ई । यह झामक होनसे ऱतका प्रस्रादन बरवे' शोधथको कम कराता हैं ॥ 


खरलीय रसायन ३९९ 


अधीन 








अतः वृक्कविकारजनित- पित्तप्रधान सर्वाग शोफमें कामदूधाकी योजना करनी चाहिये । 

गवीनियों ( 780०78 ) मेसे मूत्र निकलनेके समय दाह और वेंदना होका, 
ख्ोतें स्फोट्यूकत फटीसी होजाना, आदि लक्षण होने पर कामदूधाका प्रयोग करना 
चाहिये । । न्‍ 

स्त्रियोंके रक्‍्तप्रदरमें कामदूधा उपयोगी हूँ । सगर्भावस्‍थामे कड़वी, खट्टी, जलती 
हुई वमन होती हो, तो वह भी कामदूधा रसके सेवनसे शमन होजाती है । 

बालकोंकी काली खांसीपर उपयोगी ओषधियोंमें कामदूधा रस उत्तम औषधि 
हैं । अति निबंछता आनेपर और आमाशयमे' अधिक उम्रता होनेपर अन्य ओषधियां 
जब निष्फल होजाती हे; तब यह लाभ पहुंचा देती है । (औ० गु० घ० शा०) 


.._ [७६] गन्धक रसायन । 
प्रथम विध््ि--शुद्ध गन्धककों ग्रायके दूध, चातुर्जात (इलायची, द।लचीनी, 
लेजपत्र, नागकेसर) का क्वाथ, गिलोयका स्वरस, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इनका 
अछूग-अलग क्वाथ, भांगरेका रस और अदरखका रस, इन वस्तुओकी आठ- आठ 
भावना दे सुखाकर बारीक चूर्ण करे । । . (यो० र०) 
कितने ही चिकित्सक आठ-आठ भावनाके स्थानपर केवल एक-एक भावना देते 
है । अधिक भावना देनसे गुणमें वृद्धि होती है । ह 
मात्रा--आधेसे १ माशे तक दिनमें दो बार समभाग मिश्री मिलाकर दूधके 
साथ सेघन करें । कुष्ठरोगमे दारुहल्गी, हल्दी, मजीठ, अनन्वमूल, आंवला, गोखरू, 
गिलोय, काले खैरकी छाल, चोपचीनी और नीमकी निवौलीके ववाथके साथ एक मास 
तक सेवन करें। फिर एक मास छोड़ देवे । पुनः प्रारंभ करे । इस तरह ३ चर्ष तक सेवन 
करने से सब प्रकारके कुष्ठ शंभन ॥ जाते हे । 


उपयोम--इस गन्धक रसायनके सेवनसे वीय॑की वृद्धि और शरीरकी दूृढ़ता 
होती है '। पाचनशवित बलवान बनती है। खाजं, कुष्ठ और उम्र विषदोष दो मासके 
सेवन मात्रसे नष्ट हो जाते हैं : घोर अतिसार, ग्रहणी, रक्त और शल सहित ग्रहणी, 
जीणंज्वर, सब कारके प्रमेह, सब प्रकारके वातरोग, सब भ्रकारके उदर रोग, अण्ड- 
कोषवृद्धि और सोमरोगको यह रसायन दूर करता है।६ मास सेवन करनेसे बाल काले 
हो जाते हे और यूवावसुथामे समान बलकी प्राप्ति होती है । संक्षपमें यह रसायन सब 
प्रकारकी व्याधियोको दूर करता हूँ । बिल्कुल मरणतुल्य शरीरवालोंको भी बलवानः 
पीरोग और दीघे आयूवाला बनाता है । वीय॑की वृद्धि करता है। बात, पित्त और री 
तीनों दौषोंमें से बढ़ हुएको घटाता है; और घटे हुएको बढ़ाता है। जीर्णज्वर, सब हर 
जीर्ण रोग, राजयथ्म्त, प्रमेह, पाण्डु, क्षय, श्वास, अ्श, आदि सेगोंकी दर करके शरीरक 
तेजस्वी बना देता है । 
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इस गन्बक रसायनके साथ यदि रससिंदुर या सुवर्ण भस्मका सेवन क्या जाय, 
तो वलवृद्धिके लिये विशेष छाम पहुचता हैं । 

इस गनन्‍्बक रसायनके गुणपाठमें अनेक प्रकारकी व्याधियोके नप्ट करनेका लिखा 
हूँ, परन्तु इसको एक विशेष प्रकारकी दोप-दृष्योकी सगति चाहिये । इसका कार्यक्षेत्र 
रत और त्वचा है । किसी भी कारणसे रक्‍त दूपित हुआ हो, तो उसे शूद्ध चनाना 


धर्म इसमें मर्य हैं । ऐसे ही शरीरमें मचित हुए विक्वत द्रव्योका रूपान्तर और मेदन 
करके शुद्ध बनानेका कार्य भी करता है । 

रकक्‍्तकी अशुद्धिके हेतुसे रस आदि सप्त घातुआर्में मलिनता उत्पन्न होनेपर उनका: 
धर्म अर्थात्‌ आवश्यक तत्वोंबे! सशोपण ओर रूपान्तर करके आत्सात करनेका गुण 
मन्द हो जाता हूँ । फिर रक्‍तका सशोवनकर धातुओंके इस घमको पुन प्रस्थापित 
क'रनेकी आवश्यकता हैं । यह कार्य इस रसायनसे उत्तम प्रकारसे साध्य होता है । 


समस्त शरीरमें सचारित विशेष प्रकारका विप दीघेकालपयन्त रह जानेंसे सप्त- 
चातुओमें छीन होकर विविय प्रकारकी चिरकारी और जिद्दी व्याधिया उत्पन्न करते 
है । इस प्रकारके दोप-दृष्योंके' जीर्ण सयोगगें यह अमृतवल्लीके सदृश कार्य करता है । 

इस स्थानपर विप दो प्रकारके विवक्षित हे--( १) स्थावर जगमात्मक तीकब्र, 
(२) शरीरके भीतर शारीश्कि सूक्ष्म कोपाणुओंसे उत्न्न होनेवाले तीत्र या मद 


सामान्य विष और उपदश, सुजाक आदि रोगोोंके विशिप्ट प्रिप। इन दोनों प्रकारवे 
विपकी जीर्णावस्थामें इस रसायनका उत्तम उपयोग होता है । 


गधक रुमायन जिन रोगोर्मे उपयोगी होता हैँ, उन रोगोमें मुख्य लक्षण वाह होना 
चाहिये । मूनमें जलन, हाथ-पैरोमें दाह, उदरमें दाह, समस्त झरीरमें दाह भस्तिप्कके 
भीतर, क० , जिह्नवा आदि पर दाह, भौच जजता हुआ होना,अधोवायु उप्ण निवलना, 
किचित्‌ चठने-फिरतेपर सर्वागर्में जवुन-सी होजाना, हाथ-पैर किसी स्थानपर रखने 
पर दाह होना, हा4- रपर शीतद जडज्की पट्टी रखनेकी इच्छा होना आदि लक्षण 'उप 
म्थित होनेपर, पित्तुकी तीक्षणता समझनी चाहिमे । ये लक्षण किसी विशिष्ट विप 
(संक्रामक कीठाणु) का देहमें सचय होर्ेपर ही होते हे । उपदशकी जीर्णावस्थामे 
गन्धव' रसायनके अतिरिक्त उपदश्श सूर्य, अप्टमूतिरसायन, मल््॒सिदुर, व्याधिहरण 
आदि औपधिया दीजाती हूँ । परन्तु ये सव दाह अत्यधिक होनपर उपयोगमे नहीं आती । 
उपदशसूर्यादि मल्लप्रधान भोपधिया उपदशके कीटाणुओके छिये मारक हे, तो भी 
विविध दोपदृष्य सयोगोके अनुरोघसे आयुर्वेदकी दुष्टिसि विविध चिकित्सा करनी पडती 
'है.। यह उपदशज विप अथवा प्ूयशुक्त ( ७०म0एय00& ) जनित विप॑, 
क्षुद्र कुप्ठनतक सेन्द्रिय विप, या अन्य सेन्द्रिय विष इनमेंसे किसीके योगसे पित्तदोष 
बढ़कर पित्त रक्तस्थिति होनेपर दाह के उपरोवत लक्षण होते हूँ । इस दोपदूष्य सयोगमें' 
सह विशेष उपयोगी हैँ । 
त्यचापर सुध्म-सूद्षम पिटिका या स्फोट, अतिशय शुष्क खुजली हाना, झौच्ुद्धि 


विनय नल फ०५»“कन»क++७. 


जा 


शो 


खरलीय रसायन... ४०१ 





न होना, देहपर अति खुजांनेसे उस स्थानपर दाह होना, कभी रक्त निकरछ जाना आदि 
लक्षण होनेपर इसे मिश्षीके साथ देना चाहिये । शुष्क केण्ड्के सदृश्ध दीबंकालस्थायी 
और त्रासदायक पामापर भी इसका अच्छा उपयोग होता है । 
खुजलीके विशिष्ट प्रकारके कीटाणू ( ?&7९&»65०8 ) होते हे; जो अति जिद्दी 
और त्रासदायक होते हे । गंधक रसायनके सेवनसे इंन कीटाणुओंकी पोषण मिलना बन्द 
होजाता है । इस हेतुसे रक्त और त्वचामें कीटाणुका बल न्यून होकर रोग शमन होते 
लगता है । इसके सेवनसे दो-तीन दितके भीतर पामा आदिके फोड़े बड़े हो जाते हें; 
जिससे किचित विकार बढ़नेका भ्रम होता है; परन्तु यह सचमुचमें इसके छागू होनेके 
चिन्ह है । वर्षातुवर्षेपयन्त त्रास भोगनेवाले रोगी गंधक रसायनके सेवनसे सुधर गये 
हैँ । जितना विकार जी हो उतना ही यह अधिक कार्य करता है । 
पामा सदुश अन्य क्षुद्र कुष्ठमें भी गंधक रसायनका, उपयोग होता है । मात्रा १-२ 
रत्ती' तक। जैसे-जैसे रोगबल कम हो; वैसे-वैसे मात्रा कम करनी चाहिये । उतने तक कि 
एक सप्ताहमें एक बार केवलढ एक ही रत्ती, त्वचा साफ होनेतक देते रहना चाहिये । 
मस्तिष्क पर फोड़े होकर उनमेंसे दुर्गन्धयूकत गांठ निकलना, सफेद या पीला पूय 
स्व होता आदि विकारों पर गंघक रसायनकी अपेक्षो-रसपर्पटी अधिक हितकर है । 
परन्तु इन फोड़ोंमें ही शुष्कता, कण्डू, ऊपर सफेद त्वचा निकलते रहना, खुजानेपर 
अतिशय दाह होना आदि लक्षण हों, तो उसपर यह अप्रतिम औषध है | एवं मस्तिष्क 
के इन्द्रल॒ुप्त होनेपर मस्तिष्कमें जलन होती हो, '.ती इसका उपयोग उत्तम प्रकारसे 
है । 
दे - हक विज्येषतः पित्तप्रधान महाकुष्ठोंमें इस रसायनका उत्तम उपयोग होता 
है । परन्तु इनमें भी विशेष लक्षण दाह होना चाहिये। कुष्ठ. गृष्क और न फूटा हुआ 
चाहिये । एवं - इसका विष रक्‍त और त्वचा पर्यन्त प्रदेशित ही; देह पर उत्पंन्‍्त 
घब्बे या स्फोठोर्मे लाली, खुजली और दाह विशेष हो; तथा सर्वत्र त्वचामें . कुछ-कुछ 
जलन होती हो; तोयह देना चाहिये । इस कुष्ठपर -अन पान रूपसे विवेचनके 


प्रारम्भमें लिखा हुआ दार्व्यादि क्‍्वाथ देनेसे कुष्ठ दूर होनेके उदाहरण मिले है । 
यह प्रयोग सतत तीन वर्ष पर्यन्त करना पड़ता है । 


पामा दब जावपर अनेक बार विविध विकारोंकी उत्पत्ति होती है । कितंनीही बार 
तो पामा और अन्य विंकार घटमालके समान एक पीछे एक, क्रमशः होते और मिठ्ते 
रहते है । अर्थात्‌ पामा मिटने पर दूसरा रोग उत्पन्न होता है; और उसे शमन करने पर 
पामा तैयार हो जाता है । यह रोगानुबंधका क्रम दीघैकालपयेनत सतत चलता रहता है । 
ऐसे विकारीपर यह उत्तम कार्यकर औषध है । क्वचित्‌ पामा बिल्कुल शमन, होकर 
दूसरे रोगके निदानाथेकर होती है । फिरसे पामाकी उत्पत्ति नही होती । परल्तुनया उत्पन्न 
रोग दीघकालपयत्त- त्रास- देता रहता है । अतिसार, संग्रहणी, शीषशल, मखपाक 
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उदरमें वायुकी गृडगुडाहट और दाह आदि वियारोमें से कोई उत्पन्न होनेपर यह लाम- 
दायक है । मात्रा अति कम देनेसे अति उत्तम काम होता हैँ । 
उपदग्मका जीर्ण बिप, अन्य दूपी विप, पारद विप (दूपित रसकपुरका सेवन, 
हिगुलका धम्यपाव या अब) और जगम विपकी जीर्णावस्‍्था आदि कारणोंसि घोर अति- 
सार या ग्रहणी रोग होना, साथ रक्त और आम जाना,, उदरम कतरनेके सदृध या, 
भूलके समात्त वेदना आदि छक्षण होनेपर यह अत्यन्त उपयुक्त हूँ ।, 
उपदश या अन्य सेन्द्रिय बिपकी जीर्णावस्थाममें उत्पन्न प्लीहावद्धि और अग्निमाद 
के साथमें यदि सर्वाज़भम दाह हो, तो गधक रसायनका उपयोग करना चाहिये । 
' प्रभेह और मधुमेह, ये स्थूछ और अति &श मनु प्योको भी होजाते है. । स्थर मनुप्यको 
गुग्गुल, शिलाजतु, तिफला आदि अधिक हितकारव है, तथा छश मनुष्योगें जिनको 
अनने र््िय-सम्बन्धी रोग होजानेसे ये विकार हुए हो उनको गन्धव' रसायन देना चाहिये । 
उपद्ण आदि रोगोका विप जीर्ण होजाने पर वातवाहिनियों पर असर पहुँचाता 
है, तब वात्तवाहिनियोकी विद८ति होकर सव।ऊ्भुवात, पक्षाघात अथवा अन्य शारीरिक 
व्यापारको नप्ट करनेवाला 'रोग उत्पन्न होता है । ऐसे विकारो पर यह उत्तम कायम करता 
हैं । इस घारीरिक व्यापारकी न्‍्यूनतावा परिणाम जन्नत पर होमेपर अन्तर बिलकुल 
मशवत होजाती हूँ ।॥ फिर कोप्ठवद्धता, मछमें सुपारीबे सदृश गाठे होजाना, गाठोको 
बाहर निकालनेकी झवित्त अन्त्रमें न रहना, उदरमे अग्रवित्त और दाह आदि छक्षण 
उत्पन्न होते है, उस पर प्रहिे स्नेहन करा फिर ग्रधवा रखायनका 
उपयोग करनों चाहिये । 
उपदश्षकी जीर्णावस्थामें साधोमे शोयथ, दातोमेंसे रघतस्नाव, पतारे दारीरमें स्थान- 
स्थान पर गाठें होना, रबतवाहिमिया मोटी-मोटी होजाना, खडे रहने | शक्ति नप्ठ 
होता, हाथ-पै रोमें कम्प होना, कभी-कभी विकारकी तीज्रता बढनेसे जमीन पर पे 
रहना, छाती और सर्वीज्धमें घूल चलना, हृदयमे खुजली चलना, सुद्षम-मुक्ष्म पिटिका 
निकला आदि लक्षण होने पर गधक रसायन उत्तम काम करता हैं । 
पूयशुक्वी जीर्णाविस्थामें सर्वाज़ुम म दाह, अण्डकोप बढ़कर उसमें पीडा होना, उस 
पर थोडा शोश आाजाना, मभूत्रोत्सगें वरने पर मूत्रप्रसेक, नलिकामें दाह हाना, मताशयके 
मुस था मूत्रअसेक नल्वित पर दवानेसे पीडा होना, उसमेंसे थोडा-थोडा पुय निकलना 
आदि छक्षण हांते हैं । इस पर गधक रसायनने अनेक वार उत्तम छाभ पहुचाया * कभी 
पूयशुक्तके विपसे नेत्रोमें शूल, समग्र शरीरमें शूल और दृष्टिनाश आदि उपद्रव उत्पन्न 
डोत्ते हूं । उसे भी यह रसायन दूर करता है । ऐसी तीक्रावस्थामें गन्धवः रसायनवे' साथ 
सखसाके फूल ६-६ माशे झौर प्रवारूपिष्टी १-१ रत्ती मिछावर दिनमें ३ समय देते रहने 
ने डाभ त्वरित होता है । सायमें बाह्य उपचार भी करते रहमा चाहिय 
+दयु जन, तिस्योके पूयशुक्र जौर्र प्रदर, दोनोको अज्ञानके हेनुमे एक्डी मान लेत 
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3 परन्तु पूयशुक्र मृत्रवाहिती और मूत्राशयका रोग है; तथा प्रदर अपत्य सागें गा< 
शय और बीजाशयका रोग है । पूयशुक्रमें स्राव मूत्रमागसे और प्रदरमें स्राव अपत्यमाग । 
होता है पूयशुक्र रोग जीर्ण)होनेपर उसके कीटाणु अपत्यमार्ग द्वारा गर्भाशयमे पहुंचकर 
उसे दूषित करते है । फिर गर्भाशयमेंसे भी पूयखाव हीने लगता है । परन्तु इस स्नान 
ओर प्रदरके स्रावमे अन्तर अत्यधिक है। यह स्राव पीला, दुगन्घैयुक्‍त और दाहक होत: 

दे । साथमें जलन, सर्वागर्में दाह, शिथिलूता, हाथ-पैर टूटना आदि पित्तप्रधान,लक्षयण 


र 


होते है । इस प्रकारके विकारमे यह उत्तम उपयोगी है । 
अशैरोगके अनेक हेतु हु । यदि कोष्ठबद्धतासे उत्पन्न हो, तो अरोग्यवद्धिती हिंतावह 
है । बड़ी अन्त्रके कुण्डलिका-भाग (8050ंव) और उप्डुक ( 086०प ) मे 
शिथिलता आनेसे त्रिवली पर दबाव आकर अर्श उत्पन्न हुए हों; उसकी किनारी सूच 
सूज गयी हो; गरम-गरम' रक्त गिरता हो; ऊँपण्डिलिका और उण्ड्कमे दाह, व्याकुलता 
आदिलक्षण हों तो इसका उत्तम उपयोग होनेके अनेक उदाहरण मिले हे । 
अशै रोग आनुवंशिक भी होता है । इस तरह अन्य रोगोंमे उपद्रवरूपसे होजाता 
हैं किसी-किसी रोगीमें अर्श, कास और इवास; किसी-किसीमें अश और संग्रहणी; एवं 
कितने ही रोगियोंमे अर्श और अपस्मार; इस तरह विकारोके इन्द्र अर्थात्‌ एंक शमन 
हीने पर दूधरा घटमाल सरद॒श क्रम गः होता और मिटता रहता हूँ । इन दन्द्वों पर मन्धक 
रसायन अच्छा लाभ पहुंचाता है । 
नेत्रकी किनारी छाल-छालू होजाता, भीतरसे तीक्षण बाष्प निकलना, नेत्रमें अति- 
शुय खुजली चलना, दाह, फिर पूयाभिष्यंद भी होजाता है । यदि इनमें मूल कारण, 
पारदका अधिक सेवन अयवा सुजाक या उयदंश विंष हो, तो इसका उपयोग करना 
चाहिये । | ु 
नासात्रण शुष्क और दाहयुकत, उपजिहव-अधिजिहव दाहुयुक्त, छोटे बच्चोंकों 
होने वाला तालुकण्टक, तालुके भीतर छिद्र होजाना, कण्ठमें पिटिका होजानसे शुष्क कास 
खेलना और दाह होता आदि विकार होनपर गन्धक रसायनका उत्तम, उपयोग होता 


ह। 


है हि 
जीर्ग नाड्ीब्रण, जीण अस्थितेंग, -जीर्ण मांसगत ब्रण, इन रोगोंमें पृ कम ही; 
परस्तु दाहयुक्‍त लसीका स्राव, त्रण' स्थानपर भयंकर जलन, वह इतनी' अधिक कि रात- 
दिन व्याकुछृता बनी रहता, ब्॒णके प्रत्येक कितारेकी ओर मिर्च लूगानेके संद्श जलन 
आदि छक्षण होन॑ पर इससे अति सत्वर लाभ होनेके उदाहरण मिले है !, 
दतत्रण (?ए०7ला088) या दन्‍्द पुठ-पुटमें मंसूढ़ेमें जलन, मंसूढ़ो पर जरा-सा 
घर ा जो गे सजी री मेक 
क्का लगने पर रक्‍्तख्राव होना, दाहयुवेत पूय निकलना, फिर यही“विकार जी्ण होनेपर 
अस्नि्माच, छंदि, शूछ, विप अन्त्रम जानपर ग्रहणी, अतिसार, यक्षत आदि इन्द्रियोंके 
+ होजाना 26 ६ 
चरकारी विकार होजाना, पद्चात्‌ इनसे दृष्योदर होना, जिसमें घन्नराहुट, मत्र बिलकुछ 


के ई 
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रा्ताके स्थानमें ब्राह्मीकीमावना छिसी है । झोप पाठ समान है ।_ (यौ० २०) 
मात्रा---१ से ४ रुत्ती तक दिनमें २ वार मक्खन-मिश्री अयवा घृत और 
सर्फद मिचके साथ देवें ! 
उपयोग--पह रस उमाद, अपस्मार, भूतोन्‍्माद और ज्वर आदिको 
दूर करता हैं, इन्द्रिय, मत और बुद्धिको प्रसन तथा सब धातुओकी विश्/तिको झमत 
करके प्रकृति स्ाम्य बनाता है । जय वातप्रकौप अधिक हो; शरीर रूक्ष, छूश,शुप्कहो 
गया हो, त्वचाका रग कुछ श्याम प्रतीत होता हो, भोजन जौर्ग होनेपर व्याधि वल 
बढता हो, उसपर गौर अपस्मारमें यह रसायत छामदायक है । इन तीज लक्षणोर्मे 
रास्नायुक्त भावना छाभदायक है, और जिसको ज्वग्ददाह, निद्रानाश और बुद्धिविद्व॒ति 
विश्वेपाकमे हो, बातप्रकोप आदि चिन्ह सामान्य हो उसके लिये ब्रह्यीफी भावत 
हिंतकर हैँ । 
भूतोन्माद, जिसमें पहिलेके प्राप्त ज्ञानकी स्मृति आनेपर विद्धत्तापूर्ण व्याख्यान 
देना या वार्ताल्ाप करना, उन्मादके वेगकक्‍ा समय अनिडिचत रहना, और कफोन्माद 
जिसमें अरुचि, निस्तेजता, तन्द्रा, अतिनिद्रा, वमत, छाक्ताश्नाव आदि रक्षण हो, इन 
दोतों प्रकारके उन्मादमें ब्राह्मीफी भाववावाला रसायन अच्छा काम देता है । एवं मान- 
मिक चिन्ताजनित और पित्तत्र धान उन्माद जिसमें क्रोध,निद्रानाश, रक्‍्तवर्ण, दौडा< 
दौडी या मारपीट करना आदि छक्षणहो, उसम यह रसायन बहुत थोडी मात्रा्मे ब्राह्मी 
घृत या ताजे दूधके साथ देना चाहिये ) अथवा ताप्यादि छोहका से वन कराना चाहिये । 
सूचता--भोजन पथ्य दे 4 सूर्वके ताप या अग्निक सेवन, छूत्रपान और मातसि- 
कचिन्ताकों छूडा दे , तथा मनको प्रसन रखनेया प्रयत्वत करे | 


(८१) मूतमेरवरस । 


विधि--्युद्ध पारद, शुद्ध तपकिया हरताछ, शुद्ध मैनसिल, लोह भस्म 
शुद्ध काला सुरमा, और ताम्र भस्म प्रत्येक १-१ तोला और शुद्ध गन्धक १२ तोले लेवे 
पहिंले पारद-गधक मिलाकर कज्जछी कर, फ़िर और ओऔपधिया मिला मनुप्यमूत, 
गोमूलया बकरेके मूत्रमे दही जैसा प्रवाही वनाकर कडाहीमे डाक मन्दास्तिपर मूत्रको 


सुख्रा कर ओपधिको पका वे ॥ (यो० र०) 
मात्रा--१ से ४ रती तक दिनम' २ बार गोघृतमे मिछाकर चटावे ।आवब- 
इ्यकक्‍्ता हो, तो थोडा बहद मिला देवे , और ऊपरमे विकटु (सोठ, मिर्च और पीपछ 
का बवाय बना, हीग और घी मिलाकर :(अयर्वो छोक्कर) पिछावे । अथवा धतृरेके 
शुद्ध ५ यीजोंके साथ छ्लिछाकर ऊपरमें आध छुटाक घीं पिछाव | धतृरेके बीजवाला 
अनुपान अन्तर दोपवाक़े स्थूछ रोगीके लिये विशेष हितकर हू । 
उपयोग---भवम रव रससे भूतोन्माद मानसिक, चिन्ताजन्य उन्माद, अप- 
- भर, हिस्टीरिया आदि वातवाहिनियोसे सम्वन्धवाले सब रोग झातहोते है । इस 
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औषधिसे मलावरोध दूर होता है; निद्रा आने लगती है; तथा थोड़े ॥ दि मेंमें उत्मा 
दूर हो जाता हैं । ह 


[८२] बातठकुल्ान्तक रस | 


विधि--कस्तूरी, शुद्ध मैनसिल, नागकेसर, बहेड़ा, शुद्ध पारा, शुद्ध भन्‍्धक, 
जायफल, इलायची और लौग २-२ तोले लें । पहिले पारदग न्धककी' कज्जली करें फिर 
शेष ओषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला जल (त्रारह्मीके क्वाथ) में खरल करके २।- 
रत्तीकी गोलियां बनावें । (रसे० सां० सं०) 
मात्रां--१-१ गोली दिनमें २ या ३ बार जटामांसीके क्वाथसे दे 
उपयोोग--वातकुलान्तक रस महा घोर .अपस्मार, हिस्टीरिया,- मूर्च्छा 
आक्षेपयुक्त विविध वातरोग, निद्रानाश, प्रवल्ल हित्रका, धनुर्वात, सूतिकारोगमे आंक्षेप 
आदि सबको दूर करता है; और' मनको प्रसन्न बनाता है । एवं सन्निपात, च्यूमोनिया 
आदि रोगोंमे बुद्धिश्रश, मूर्च्छा, कम्प, आक्षेप, प्रलाप आदि उपद्रवोंको शमनया- 
निद्रा छान के लिये भी यह रस हितकर है । मु "२ 
हिस्टीरियामे निद्रानाशकों दूर करनेके लिये यह महौषध है ॥ मानसिक विक्ष॑त्रि 
जन्य अपस्मारमे' अश्रक भस्म आध-आध रत्ती मिलातें रहनसे त्वरित लाभ होता है 
मानसिक व्याघातजन्य मूच्छामे भी अभ्यक भस्मके साथ देना विख्शेष हित्तकर माना म॒ 
है । एवं बालकोके दांत आनेके समय तीन्र आक्षेप (रक्ताधिक्य न हो, तो) कण्ठ, 
आसाशय, अस्त्र, मूत्रनलिका, पित्ताशय, पित्तनलिका, महाप्राचीरा पेशी ( ॥)300: 
79:27) आदिके आक्षेपका यह रस तत्काल शमन करता हे । धनुर्वात वालकम्प, हृदय 
फम्प आदि चात्वाहिनियोंकी विज्ञतिपर यह अंति हित्तावह हैं । 


[८३] निद्रोदय रस | 


विधि--रससिदूर, वंशछोचन और “अफीम, तीनों ६-६ माशे, धायके फूछ 
और आंवले २-२ तोले लेवे । सबको मिलाकर भांगके रसमेंकी' तीन भावना देवें। फिर 
चीज निकाली हुई सुनक्का १२ तोले मिलाकर १-१ माशेकी गोलियां बांघे । 


| (र० यो० सा०) 
सान्ना--१-१ गोली सायंकालको दधके सतलथ दें | 


उपयीग-..जब किसी रोगमें निद्रा न आती हो; तब इस रसायनके सेवनसे 
शांत निद्रा आजाती है; गुक्रस्तम्भन होता है; त्तथा वर, वर्ण और तेज आदिकी वड़ि 


होती हैं । ३ 
[८४] अपस्सुन्दरी वी | 


. विधि--शुद्धधारा, शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, बुद्ध वच्छनाग, रेणुक बीज, 
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(समालुके बीज) सोठ, काछीमिचं, पीपछ, हरड, वहेडा, आवला, पीपलामूल, चित्रक- 
मूल, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, वायविडग, अकलूकरा और नागर- 
मोथा, सब १-१ तोला लें। पारद गन्वककी कज्जली, करके छोहॉमस्म गौर बच्छनाग 
मिलावें । फिर शेप ओपलियोका बारीक चूर्ण और ४० तौले गुड मिलाकर चनेके वराबर 
गोलगि बना छेवें | गुडकी चांशनीमे चूर्ण मिला छेनसे गोलिया अच्छी वनती हे । 
(नि० २०) 
मात्रा--१ से ३ गोली दिनमें २ से ३ बार जलके साथ देवें ७ 
उपयोग--यह ओपधि अपस्मार, सन्निपात, श्वास, कास, अशं और सब 
अक्वारके।वातरोगको दूर करती है | स्त्री, बालक, वृद्ध आदिको अजी पं ज्वर,कफप्रधान 
सन्निपात आदियें निर्मंयतापूवक दी जाती है । इस ओपधििका अजमेंर जिलेगें मधिक 
उपयोग होता है । हमने भी अनेक समय उपयोग करके लाभ उठाया हैं ) 
दूसरी विधि--इस रमका नाम अनेक ,ग्रथकारोने विजेयमरव रस 
रखा है, ऐसा रस योगसागर परसे जाना जाता हूँ। निघण्दुरत्नावरके पाठमें पीपलामूल 
और दालचीनी है । उस स्थानपर र० यो० सा० में अम्रवा भस्म और ताम्र भस्म हूँ । 
शेप पाठ समान है । 
अनुपीतत--कफप्र वात रोगोपर अदरखके रसके साय और सन्निपातमें तुलसीके 
रस या अंदरखके रसके” साथ देवें | 
उपयोग--कास, श्वास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विपमज्वर, सूतिकारोग, ग्रहणी 
मन्दाग्ति, शूल, पाण्डु और हाथ-पै रोके रोगोपर यह गुटिका प्रशस्त हैं) अभ्रक भस्म 
और ताम्र भस्मके योगसे यह रस आशु फलप्रद बनता है। 
अभ्वक और ताम्र मिलानेंसे कफयुक्‍त कास, कफयुकत श्वास, परिणामशूछ, 
प्लौह्यवृद्धि, यहृदूवृद्धि, पाण्डु| विपमज्वर, नुतन अजीर्ण ज्वर, तुतीयक ज्वर, जीर्ण ज्वर 
सूतिका ज्वर, सूतिकाके वात्त' और कफप्रकोप, दात भिचना, श्वास, कास, अतिसार, 
ज्वर, अरुचि, सनिपात, अछाप आदि उपद्रव, कफप्रधान सन्निपात, कफंगुत्म, वातगुल्म 
वफपित्तगुल्म, यहद्विवारयुक्‍त सम्रहणी रोग, पाण्ड्‌, हाथ-प रकी नरसें खिचना, चक्कर 
बातवूद्धि, अर्ण और अपस्मार आदि रोगोको सत्वर दूर करता है । 


[८५] महावातविध्दंसन रस 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध ग्धक, नाग भस्म, वग भस्म, छोह भस्म, ताम् 
भस्म, अभ्रकमस्म, पीपछ, सोहांगेका फूछा, कालीमिचं, सोंठ, ये १९ ओपधिया १-१ 
तोला तथा झुद्ध बच्छनाग ४॥। तोले छेवें । पहले कज्जछी करके भस्म मिलावें । पश्चात, 
शेष ओपधियोका कपडछात चूर्ण मिला जिकटुका क्वाथ, त्रिफलाका क्वाथ, चितव- 
मूछका क्वाथ, भागरेका स्वस्म, कूठका बवाथ, निर्मुण्डीके पत्तोका स्वस्स, आकका 
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दूध, आंवड़ेफा स्व॒रत्त, अदरखका रप्त और नींबूका रस, सबकी ३-३ भावना 
'देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें । : [(र० चं०) 
सात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार तीज वात रोगपर अदरखके रस, भांगरेके 
रस या शहदके साथ और आमवातपर अरंडीके तैल, घी या गुनगुने जलके साथ दें। 
उपयोग--यह रस वातविकार, शूल, कफप्रकोपसे होतेवाले रोग, ग्रहणी, 
सन्निपात, मूढ़ता, अयस्मार, मन्दारित, शरीर शीतल होना, पित्तोदर, प्लीहावृद्धि, कुष्ठ, 
अर्श, स्त्रियोके गर्भाशयकी विकृृतिसे होनेवाले रोग, सबको नष्ट करता है । 
महावातविध्व॑ तन रसे वातवुद्धि और वातवाहिनियोंके क्षोमको शमन करनेवाली 
उत्तम शामक ओपधि है । एव्र इसमें शूलघ्त गुण भी विशेषांकमें है । यह रसायन 
वातवाहिनियोंओें श्लोभमें उपयोगी होनेसे अपतानक, अपततब्त्रक, आक्षेपक और तीक् 
चेगवाले_आशकारी पक्षाघातमें वातबुद्धिके छकक्षण अधिक होनेपर इसके सेवनसे वात- 
प्रकोपर्कां समन होकर वातप्ताम्य प्रस्थापित होता है । किसी भी भनिमित्त कारणसे 
उत्पत्त किती भी रोगने वातवाहिनियों में क्षोम होतनेपर तीज्ावस्थामें वातविध्वंसन 
उपयोगमें आता है । केवल १.तविकति होनेप्र यह दिया जाता हैं; परच्तु वातपित्तात्मक 
दुष्टि हो, तो सूतशे खर रस देन चाहिये । यह इन दोतोंमें अन्तर है । 
वातवाहिनियोंके' कार्य में किंसी' कारणसे प्रतिबनन्‍्ध होनेपर वातक्षोभ होता है । 
फिर किसी भी अवयवर्में शुल निकलता है, उसपर यह रस दिया जाता है । य्॑पि आम 
वात और सन्विवातकी जीर्गावस्थामें तो योगराज गूगल और गोक्षुरादि गूगल हिंतकर 
हें, तयापिं जब 'बिच्छुके काटनेंके समान अत्यन्त तीत्र वेदवा शोथ-स्थानमें भयंकर 
वेदना, शूल, ब्रेचैनी, प्रताप, आदि लक्षण हों; तब आमशोषक और वेदनाशामक, 
ये दोनों कार्य इस महावातविध्वंसकके सेवनसे होते है । रोगीको थोड़ेही समयमें बहुत 
लाभ हो जाता है । आमवातकी तीब्रावस्थामे यह अग्रतिम ओषधि है । 
मानप्तिक रोगोंमें भी वातक्षोभ होकर वेदना होती हैँ। अपस्मार, उन्मराद, 
मनोव्याघात आदि विकारोंग होनेवाली वेदना स्वतः संवेदनाजन्य है । इन रोगोंपर 


विशेषतः द्राक्षारिष्ट या अध्यक-प्रधान ओषधि दी जाती है । किन्तु जो शूल शारीरिक 
दोषोंसे विशेषतः वातदुष्टिसे उत्पन्न होता है; उसपर इस रसायनका कार्य होता हू 


इससे वातभ्रकोप दूर होकर वातसाम्य प्रस्थापित होता है। इसी हेतुसे किसी भी प्रकारके 
शूलम इसका उत्तम उपयोग होता है । स्थानभेद और दृष्यभेदसे अनुपानभेद कर लेना 
चाहिये ॥ 

केवल वातक्षोभसे शिरदर्द होता हो, वह अंति त्रासदायक होता है ।. उस समय 
व्याकुलता बनी रहती है; शरीरमें कौल गाड़ने सदुश वेदना होती है; रोगी गला इधर- 
उबर फिराता रहता है; बिल्कुल चैत नही पड़ता । निरथ्थंक विचार आते रहना, विशेषत: 
मस्तिष्ककी दाहिनी औरमें अतिशय व्यथा होना आदि लक्षण होते है । इस व्यंथाके मारे 


पर 
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रोगी शिर पीठता है, और रो देता हैं। इस तरह कुछ समय तक दर्द होफ़र स्वमेव कमा 
होजाता हैं, अर्थात्‌ घेदना सहन होसके' उतनी होती है। फिर पहिलेके समास तीम् वेदना 
होने छगती हैं | इस तरह वार-वार आक्षेप सदृद्ष तीजवेग उत्पन होता रहता हैं। ऐसे 
शीर्यशूल पर वातविध्वसन रस छाभदायक हूँ । 
शीपभूछके समान कुक्षिशूछ, उर शूल, प्रा्यशूल-इनमें भी अकस्पात्‌ तीज बेदना 
होने लगती हैँ । फिर कुछ समयके लिये वेदना कम होकर रोगीकी अच्छा लगता हूँ । 
पुन भीरषशूछ सदुश तीश्र असह्य वेदना होजाती है, छुरा मारने के सदृथ ददहोताहैं 
जिससे रोगी रोने लगता हैं । फिर वेदना शमन होजाती है । इस प्रकारके रोगो पर बात- 
विध्वसम' कफघ्न अनुपानके साथ देना चाहिये । 
हृदयके शूलमें उक्त प्रकारके आक्षेप सदुक्च वेदना होनेपर भी यही रसायन देना 
चाहिये । परन्तु जब तीन वेदना हृदयमेसे निकल वायें हाथकी जोर फँलती हो, और 
साथमें घबराहट, प्रस्वेद आदि लक्षण प्रतीत होते है, तव यह नदी दिया जाता। (स्वर्प 
मात्रा सुंतराज रस अयक नुक्ता या प्रवालयथान दामक भोपधि देनी चाहिये)। 
यर्दि वातक्षोमस छाती या पीठमें शूछ निक्ठता है, तो महावातविब्वसनका उपयोग 
करना चाहिये । इस तरह फुपफ्फुसप्रदाहके प्रारममे झातीमें शूल चलता हो और वेदना 
वातक्षोभसे होती हो, वेदनाके साथ ज्वर और झोथ मर्यादामे ही, उसपर भी यह रस 
देना चाहिये ॥ 
उदरशूल केवल वातक्षोभसे होनेपर वातविष्वमन रस उपयोगी है । उदरभे पीडा, 
यह विक्रार अति चमत्कारी हैँ, इसमें उदरके भीतर विविध अवयव, उनकी किया 
और उनमें उत्तन्न विकार, तीनोका सम्बन्ध रहता है। इस हेतुसे इसके कारणके निणयरमें 
अति जाम होता हूँ | उदरपरीक्षा करनेमें पचनन्द्रियके विकार, मूत्रपिण्ड, मू त्रमार्ग या 
मूत्राशयका विकार, अन्तविश्ञति और उसमें शल्य तथा सर्व कोष्ठसें व्यापक वात॒वा- 
हिनियोमे विद्वति, समर्भा स्त्री रोगिणी होनेपर गर्भाशय विकार, सवका विचार करना 
पडता है । इनमें वातक्षोमज झूल हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यह शूछ भी 
श्राक्षेप सदृश बडे जोसेसे उत्पन्न होता है, और उतने ही वेगसे शमन होता है । 
इकेप्मिक और स्वसनक सप्तिपातकी प्रथमावस्यामें यदि कफविश्षति सामान्य 
और वातप्रकोप अधिक हो, तो वातविब्वमन रस छामदायक है । परन्तु जब गलेगे 
कफकी घरघर आवाज होती रहती है, तव इस रसमे अधिक लाभ नही होता । 
हे आधिक सन्निप्त (मवुरा), ग्रविकर सत्िपात (प्छेग) मौर सचिके सन्निपात्तर्म 
बेहोगी, कण्ठ चलाते रहना, प्रलाप, चित्तविभ्रम, नेत भरे हुए भावना, जिहू वा शुष्क, 
(बबवित्‌ जिह॒वा कालो होजाती हैं), जिहवापर काटे, ऐसी बातक्षोभयुक्त अवस्थामे, 
है 22 278 सेमान निश्चयपुवक छाम्र करनेवाद्ली दूसरी औषधि नहीं है । 
ज्वर न होतपर भी मक्‍केलशुरू होता है, जिसमें भयकर शिरदद, 
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बस्ति, कोष्ठ और गर्भाशयमें अति तीत्र शुलल या आक्षेपके समान वेदना, वेदना गर्भा- 
शयमेंसे निकलकर बस्ति और उदरमे फैल जाना आंदि छक्षण होते है । इसपर यह 
रसायन अति उत्तम राभदायक हैं । 

महावालविध्वंसनका कार्य वातवाहिनियां, वातवहमण्डड और वातस्वथाटोंपर 
क्षोभमनाशक होता है । यह रस वातदीष तथा मास और अस्थि, इन दृष्यीपर लाभ 
पहुंचाता है । इसमें कज्जली रत कीटाणुनाशक और योगवाही हैँ । नाग, वंग 
और लोह शक्तिवर्ढकक और बल्यत्वके हेतुसे वातशामक है । ताम्य आक्षेपत्ताशक और 
वातशामक है । अम्रक भस्म वातवाहिनियोंपर वल्य और झामक असर पहुंचाती है । 
सोहागा कीटाणुनाअक और शामक्ष हँ;तवा बच्छनाग अवसादक, क्षोभनाशक 
और झूलघ्न है । (औ० गृ० ध० श्ञा० के आधार से) 

गृध्ासी रोग ( ऐ०»ा 8 ) को डाक्टरीमें वातनाड़ीशूड ( एज एॉ9 ) 
अन्तर्गत माना है । इस रोगके प्रारंभपें बे चेनी, पे रोमें मनझताहट, नाड़ियोंका खिचाव 
आदि होता है । फिर नितश्च प्रदेश, जंचाके सामने या पीछे या वाहर शूल उत्पन्न होता 
है । इप्त रोगों यंत्रणा अवह्यहोती है । निद्रा नही आती, इस स्थिति कितने ही सप्ताह 
था मास निकल जाते हे । इस रोगमें किसीको ज्वर आजाता है, ज्वर १०२-१०३ 
या१०५ डिग्री तक बढ़ जाता है । फिर वमत धबराहूट भयंकर सिरदद॑, छातीमें वेदना। 
और बहोशी आदि लक्षण उपस्थित होते है । ऐसी अवस्थामें महावातविध्व॑सन रस 
उ रत्ती, आमके म्‌ रब्बा ३ माशे और भागरेका रस १ तोला मिलाकर उसमेसे थोड़ा- 
थोड़ा चाटण ३-४ बार देवें । इप्त तरह दो वार चाटण तैयार करके देते रहें । तथा 
विषगर्भ तैल, तापिन तैल और कपूर मिडाकर मालिश करते रहनेसे वेदता सत्वर 
शमन होजाती है । 


[८६] बातगर्जाकुश रस | 


विछि--रससिंदूर, छोहभस्म, सुवर्णमाक्षिकभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हर- 
ताल, शुद्ध वच्छनाग, बड़ी हरड़, काकड़ासीगी, सोंठ, काछीमिर्चे, पीयछ, अरणीकी 
छाल और सोहागेके फलेको समभाग लेवें। किर यथांविधिं मिला गोरखमुण्डी और 
निर्गण्डीके पत्तोंके रसकी १-१ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनाव । 
(रसे० सा० सं०) 
सात्रा--१-१ गोली दिनमें २ बार पीयलके चूर्णके साथ लेकर ऊपर मजीठ 
या हरड़का काढ़ा पीवें । अबवा अनुपान रूपसे रास्ता, गिलोय, देवदारु, और अरंडी 
की जड़का क्वाथ थोड़ा गूगले मिला गुृनगृनाकर पीवें । 
उपयोग---यह रस सब प्रकारके वातरोगोंकी दूर करता है । त्रिदोषज 
भयंकर वातरलेष्मात्मक गृध्रसी रोगको ७ दिनमें ही दूर करता है। एवं क्रोष्टुशीप॑क 
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(वातरवतात्मक गरोंडेकी वादी), अपवाहुक (वातइलेप्स/त्मक बाहुकी बादी) ऊर- 
स्तम्भ (इलेप्म, मेद और वातप्रकोपसे उत्पन्न आइयवात), हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ 
(वातकफात्मक कण्ठकी बादी), पक्षाघात (कफविशृत्ति सहित उत्पन्न होनेवाला 
अर्घागवात) , इन सबके लियें यह बत्युत्तम ओपषधि है । 

वातरोगर्मे जब तक कफ या आमसह कफफा सम्बन्ध हो, तव नूतन और जीर्णा- 
वस्था, दोनों यह रसायन लाभ पहुंचाता है) केवल वातविकृ/ति पर बरातविध्वसन, 
वातपित्मक विकृवतिम सूतशेसर, और आमका अधिक सम्बन्ध हो, तो योगराज गूगछ 
उपयोगी है । किन्तु जब कफानुवन्ध हो, तव इस रसायनसे बहुत हित होता हूँ । 

इस रसका उपयोग अन्य बातरोगोकी अपेक्षा गृध्ससीयर अधिक होता है । तीक्र- 
झूछ चलता हो गौर उदरमें भारीपन रहता हो, तो अनू पान रूपसे हरडका ववाय दिया 
जाता हैँ । 


(८७) समीरगणफेसरी । 


विधि--शुद्ध हिंगुछ, कालीमिर्च, शुद्ध अफीम और शुद्ध कुचिछा, इन 
सबको समभाग मिला, अदरखके_रसमें ६ घण्टे खरल करके मूगके वराबर गोलिया 
बना छेवे । मूलग्रथमें हिंगुरर नही हू किन्तु हमने गुणवृद्धिके कारण मिलाया हूँ । 
(र० चु० ) 
मात्रा--२ से ४ गोली नागरबलके पान या जलूके साथ 
उपयोग--यह रस सब प्रकारके जीण वातविकार, आमवात, कटिशूछ, 
जुकाम, अरुचि, उदरशूल, स ग्रहणी आदि सव रोगोको दूर करता हूँ, तथा कुब्जवा, 
रूगडापन, सब प्रकारके गृध्यमी रोगू, अपवाहुक, णोथ,.अपतानक, अपस्मार, विसूचिका 
(हैजा) आदिको नप्ट करता हूँ । जब नॉडियोमे रहे हुए मछ, कफ, मेद या आमका 
शोपण करना हौ, वातंवाहिनियोके क्षोभकी दुरजरला हो, हृद॒यको उत्तेजना भौर बल 
देना हो, तथा मस्तिप्ककी शात बनाना हो, तव यह रस अमृत समान गुणदायी हूं, 
किन्तु तीन्र आक्षप होता हो, तब यह न दे, महावातविध्वसन रस देना चाहिये । 
जीण जुकाम और नजलामें रस घातु अधिक दूषित होती हूँ, जिससे पीलाया 
सफेद गाढ़ा नामात्राव होता रहता है, तथा विय मस्तिप्कर्मों चढकर नेत्र ओर मगजको 
हानि पहुचाता हैँ । उसका इस सरुखके सेवनसे निग्रह होजाता हूँ । नये तीत्र प्रकोपमे 
इसका सेवन नही व'राना चाहिये, तीव्रता शमन होने पर यह दिया जाता है । 
कीटाणुप्रकोप या अग्निमाद्य और रसशेपाजीर्गमें कच्चा रस शेष रहकर आम 
चनता है, तब थोडा-धोडा बामसहित दस्त होता है। फिर आम आहार-विहारके दोपसे 
कुषित होकर नाडियोमें जाबर आमवातकों उत्पन करना हैं, नयकर वेदना होती 
हैं, और हृदयवी गति थिथिछ होजाती है । उसकी जीर्गावस्थामे समीरगजकेसरी 
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देनेसे दोषका शोषण होकर नाड़ी शुद्ध होजाती है; तथा घूल, आमातिसार और आम- 
वात भी नष्ट हो जाते हैं । 
सूचना--यदि कोष्ठमें दा त मल शेष हो, तो उदरशुद्धि करनेके पश्चात्‌ 
इस ओ धका उपयोग करना चाहिये 
गृध्सी शूलकी उत्पत्ति नितम्बमें बातनाड़ीग्रदाह (808#09) होते पर 
होती है । नितम्ब प्रदेशसे जो गृष्मसी नाड़ी ( छिछां4म070'ए७ ) चरगकी 
ओर गति करती है, उसके भीतर वेदताका अनुभव होता है। और पैरोंमें 
नाडी को खिंचाव होता है। इस हेतुसे निद्रा भी नहीं आती । अनक 
रोगियोंको निरुषाय होकर पैरके निम्त भागपर कपड़की पट्टी खींचकर बांधनी पड़ती 
है । इस वेदनाके दमनाथ समीरगजकेसरीका सेवन कराया जाता है 
गुध्सी शुरूके समान इस रसका उपयोग पित्ताशयशूलछ, वृत्बकशूल, उपान्त्रशूल 
और अन्त्रशुल आदिपर भी होता है । बहुधा इन शूलोंमे वन होती रहती हैं । रोगी 
अति व्याकुछ होजाता है । अफीम प्रधान औषधिका सेवन करानेपर वेदनाके शमनरमें 
सहायता मिल जाती है । 
हृदयविकारज श्वास ( 0&7090 ४78 ) होनेपर रोगीको असह्य 
व्याकुलता होती है । बहुधा ख्वसन मार्ग या फुफ्फुसके भीतर कक प्रकोप नही होता । 
इवास लेनेमें कष्ट होता है, निःश्वास पूरा नही होता और सुखपूर्वक स्थिर वैठभी नहीं 
सकता । एंसी स्थितिमे समीरगजकेसरी २ घण्टेपर २-३ बार देनेसे श्वासावरोध दूर 
होजाता हैं । 
चिन्ता, शोक, पश्चात्ताप आदिसे मानस आघात होने और उन्मादकी प्रथमावस्थामें 
अधटित विचारोंकी परम्परा दुष्टि समक्ष खड़ी होजाती- है । कभी कभी रोगी' शोकाकुल 
या क्रोधाविष्ठ होकर मरनेका विचार करता रहता है । उसे बिल्कुल बिद्रा नही आती 
पचनक्रिया बिगड़ती है । मरावरोध या अतिसार होजाता हूँ। हाथ पैरोंमे शक्ति नही 
रहती, उत्साह भंग होजाता है । उस- अवस्थामें समीरगजकेसरीका सेवन' सुबह शाम 
कराया जाता है । शामकोसाथमें या रात्रिको मृदुविरेचन बटी भी दी जाती है । परिणामों 
रोगीको निद्रा आजाती है; उत्तेजना दूर होती है और सुबह शौचशूद्धि होती है । 
३०-३५ वर्षकी' आयुवाली स्त्रीको किसी कारणसे निर्बलता न आनेपर भी 
मासिकधर्म असमयमे बन्द होजाता है। ऐसी स्थितिमें सन्‍्तानोंकी चाहनावाली' स्त्रियों 
सनपर आघात होता हैँ । जिससे शोकोन्माद (१॥७]०८४०)७) की. संप्राप्ति 
होती है । रुणणा सब बात सुन लेती है; किन्तु उत्तर नहीं देती या अति देरसे थोड़ शब्दों मे 
उत्तर देती है, मखमण्डलपर उदासीनता बनी रहती हे । इन लक्षणोके' साथ यदि अति 
मलावरोध और अग्तिमांध न हो गया तो समीरगजकेसरी देते रहनेसे देह सबलू 
बनती है, मासिकधर्म साफ आने छूगता है और उन्माद दूर होजाता है । 
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वक्‍तव्य--यदि कोई विशेष रोग हो तो उसे दूर करनेका प्रयत्न करना 
चाहिये । 
हक 
[८८] दृहद्‌ योगराण गुग्गुलु । 
विधि--सोठ, पीपल, चब्य, पीपछामूछ, चित्रकमूल, भुनी हींग, अजमोद, 
सरमो, जीरा, कर्लौंजी, रेणूक बीज, इन्द्रजी, पाठा, वायबिडग, गजपीयछ, कुटकी, 
मततीम, भारगी, बच और मूर्वा, ये २० ओपधिया एक- एक तोला, त्रिफला ४० तोछे 
शुद्ध गूगल ६० तोले तथा वंग भस्न, चादी भस्म, नागभस्म, ठोह भस्म, अम्रव भस्म, 
मदूर भस्म और रस-मिदूर, प्रत्येक ४-४ तोले ले । पहिले गूगलको जलमें मिद्रा गरम 
कर अबलेह जैसा वना ले । फिर काप्ठादि वस्तुओका कपडछान चूर्ण डा । बादरमं भस्मों 
को मिलावें । तत्पश्चात, पत्थरकै सरलमें थोडा-योडा घी मिलाकर कूटें कुटाई जितनी 
अधिवा होगी गुण उतना ही बढेगा १००० तक चोट दें । मुछायम हो जाने पर मटरके 
समान गौोलिया वार्घे । (णा० स०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार दे । 
अनुपान--वातव्याधिमें रास्नादि बवाथ या जछ । तीग्र व्याधिमें योगराज 
पमूगल १ से हे माशेको १ छंटाव' अरडीके तेठमें मिला गरमकर, आधमसेर गरम दूध 
और १ छटाक मिश्री मिछाकर पिलावें । इस अनुपानमे भयकर वातव्याधि भी एक 
सप्ताहमें नाश होती हूँ । 
पित्तविकारमें काकोल्यादि गणके साथ (काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋप- 
अक, मुदुगपर्णी, मेदा, महामेदा, गिलोय, काकर्डा्तिगी, वशलोचन, पदुमास, पुण्डरीक' 
ऋड़्ि, बुद्धि, मुनक्का, जीवन्ती भौद मुलहठी, इनमेंसे मिल सके उतनी भोपधियोके 
बवाथके साथ ) देवें । 
कफविकारमें आरग्वघादि ववाय । प्रमेहमें दाहूहलदीका कवाथ । पाण्ड्में गोमूत्र । 
मेदवृद्धिमें शहद । कुप्ठमें निम्व पचागका कवाय या महामजिष्ठादि अर्क । पीडितातवर्मे 
अशोकारिप्ट या महामजिष्ठीदि अक । पूुयप्रधान रोगोपर नीमकी अन्तरछाल और 
निर्मुण्डीमूछ या पानवा कवाथ । वातरबंतर्में गिलोयका क्याथ । झूल और शोथ पर 
तृपझका कक्‍्वाथ । चुहेके विप पर पाठेका क्वाथ । नेश्रपीडा पर निफलाका कक्‍्वाथ | 
समस्त उदररोगमें पुननवादि क्याथ । इसी तरह अन्य अनुपानो की योजना करें । 
उपयोग--यह रस सम्पूर्ण बातव्याधि, आमवात, वीतरक्त, अं, कुप्ठ, 
ग्रत हृणी, प्रमेह, नाभिशूल, भगन्दर, उदावत्त, क्षय, गुल्म, अपस्मार, श्वास, कास, 
मदाग्नि, अरुचि, उरोग्रह, पुरुषोके घातुविकार और स्त्रियोके गर्भाशयवे' सब दोषपोको 
दूर करता है । वन्ध्या स्त्रीको पुतकी प्राप्ति कराता है । 
भहायोगराजमें पाचव', अग्निदीपव', वातनाशक, आमदोपध्च, रसायन, योगवाही 
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और धातु परिपोषक क्रमको तियमित बनानेवाली ओषधियां होनेसे यह उत्कृष्ट प्रयोग 
बना है । यह रसायन आमवात्त, वातरक्त और आमयुक्‍त रोगोंमें विशेष उपयोगी है । 
यह आमदोषध्न ओषधियोंमें उच्च कोटिकी ओषधि है । जिस-जिस वातविकारमें 
आमानुव॑न्ध है उस-उस वातरोगाऔर उससेउत्पन्न अन्यारोगों पर यह बहुत अच्छा कार्य 
करती है | आमविकारकी दो उपपत्तिआयवेदने दी है । पहिली पाचकार्निके अबलत्वसे 
आयद्य रस धातु अपक्व रहकर दुष्ट होजाती है । दूसरी अत्यन्त दुष्ट दोषोंके परस्पर मूच्छन 
होने पर भीतरमें जो विष तैयार होता है, उसे भी आम संज्ञा दी हैं। जिन-जिन रोगोंमें 
ये आम विष कारणभूत है; उन-उन रोगोंको आम रोग--आमशत्रधान रोग कहते हे । 
इस तरह आमकी व्याख्या व्यापक की हैं । इस प्रकारके सामरोगोंमें यह उत्तम कार्य 
करता है । इसके सेवनसे पाक अग्नि सम्यक्‌ कार्य करती है; जिससे संचित आमका 
पचन' और नया आम वननेमें प्रतिबन्ध होता है । इत् रीतिसे रोगके मूलको ही नष्ट 
करता है; और दोषदुष्टि वातादि घातुविकृृति को भी दूर करता है । 

मूल संस्कृत ग्रंथ में इस रसका उपयोग सब प्रकारके वातव्याधि पर लिखा हैं। किन्तु 
विशेषतः उपयोग जीर्ण आमवातमें ही अच्छा होता है । नूतन आमवातमें भी उपयोगी 
तो होता है; परन्तु तीक्षण अवस्था निकरू जानेके- पश्चात्‌ बार-बार संधियोंमें सूजन 
आना, या रोग बढ़ कर स्नायु मोटे ओर कमजोर होजाना, नाड़ियां आमयुक्‍त मोटी 
होजाना, सारे शरीरमें शूल निकलना इत्यादि लक्षण होने पर यह रस उत्तम कार्य करता 
है । 

जीर्ण वातव्याधि, जिसमें रसादि घातुकी विक्ृतिसे उत्पन्न हुए आम सहित वात- 
विकार हों, उसमें इससे अच्छा लाभ होता हूँ । इसका कार्य जहां दोष धांतुओंके भीतर 
लय भावको प्राप्त हुआ हो; ऐसे आमवात, पक्षाघात, बार-बार आयाम, आश्षेपक', 
खली, गृध्यसी, इन सबकी जीर्णावस्थामें ही विशेष कार्य होता हैं । 

वाताशं में शुष्क और रुक्ष मस्से हों, तो इस रसके सेवनसे पीड़ाका शमन होता है । 
सब प्रकारके वातज प्रमेह, जिनमे वातकार्यमें अतियमितता कारण हो; और आमज 
प्रमेह, जो अपचनके' जीण॑विकारसे आमसंचय होकर होता हूँ; इन दोनों प्रकारके विविध 
प्रमेहोके लिए यह गूगल अति हितकर हैं । 

आमज प्रमेहोंका उल्लेख यद्यपि प्राचीन ग्रंथो्में चबही हूँ ;तथापि अपचनके जी 
विकारके पश्चात्‌ आमसंचय होकर प्रमेह हो जानेंके अनेक उदाहरण मिले'हँ । अधिक 
शक्कर, अधिक द्विदलक धान्य या म॑ देका पदार्थ खावनवालोको इस प्रकारका प्रमेह होता 
हैँ । अन्नरसमे जो एक प्रकारकी शक्कर है; उसका परिणाम बढ़ जाने पर उसका 
सशोषणकर रूपान्तरित करनेका कार्य य्वत्‌का है। परन्तु यक्षत्‌में कामविकारसे विक्वति 
होजाने या स्रोतोरोध होजानेसे रूपान्तर नहीं करा सकता । फिर वह अभिसरणमें मिश्र 
होनसे प्रमेहकी उत्पत्ति होजाती है । इस पर यह रस अच्छा कार्य करता ह । 
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कुप्ठरोग्में आमानुवन्‍्त होनपर यह रस छाम्रदायक हूँ । जीर्ण छ्षुद्र कुप्ठ, पामा 
या कच्छ सदृध् क्षद्र भुष्ठ दवाकर वातविकार उत्पन होने पर महायोगराज गूगल अति 
उपयोगी हूँ । है 
आमोन्पत्ति, आमंतच॒य और तज्जन्य वातप्रकोप होकर रक्‍तमें विद्वति होता, 
यह वातरवत हनु हैँ | वातरय्तकी उत्पत्ति,विना आमसचय नही हो सकती । विशेषत 
इस रोगके प्रारभ्में उदराब्म।न,अपचन,आमाञय और अन्त्रर्में शूल या वेदना,वारवार 
मछावराय फिर अतिसार,मूत्रका परिमाण स्वल्प होजाना,मुत्रमें प्रचुर मात्रा्में कठिन 
पदाथ जाना,गारीरिब और मानसिक बलका ह्ास, स्वमावमें उग्रता आजाना आदि 
लक्षण होते हूँ | मामान्यत पचवेच्द्रियों आमजननकी जी्ग व्याधि छगी रहती हैँ। 
इस हेनुसे वातरवतवा रोगी हुवा संदाके लिये पीडित रहता है | वातरक्त और , 
आमवात, दीदी भाई है । वातरक्तका प्रारम हाथ या पैरके अगूठेसे होता हूँ । पहिले 
अपूठ सूजते हें । किर झूठे सदुप बेदना होती हूँ , और सूजन आने झगती हैं । सब 
अगुलिवा मौठी-मोटी होजाती हूं,एवं क्षुबामाद्य,म्ति पिपासा, मूत्र छाछ, स्वच्छ और 
थोड़े परिमाग में होना, शू:5, स्फुरण, कम्प, रुक्षता, काडे घब्बे,झोय,न्यूनाधिक शोय, 
वातवाहिनिया और सधिस्थानाक। अकंडना और सिचना,अत्यन्त पीडा,ठण्डी और 
शीतस्पर्ण सहन न होना इत्यादि छक्षण होते हैँ । इस रोगको महायोगराज गूगठ नप्ट 
करता हैं । वातरक्तसे उत्तत विविध रोगसकर>-भीप॑शछ, मन्यास्तभ, हनुस्तम्भ, 
इनको भी दूर करता हूँ । किन्तु वातरकनर्में जय निद्रा न आना,मासकोथ (मास सडना) 
आदि उपद्रव होने छाते है, तर इस रसायनवतर उपयोग नही होता । यद्यपि वातरक्‍्तम 
अमृता गूगल और केंशोरगूगल्का उपयोग भी होता है, तथापि नूतन विवार और 
तीक्ावस्थामें ये उपयोगी हैं जौर महायोगराजगूगठ जीर्णावस्थारमों विभेष उपयोगों 
है, यह इसके गुणोंम अन्तर हूँ । 
कोप्ठस्थ आमसचयते नाभिप्रदेशमे बार-बार गूर उत्पन होना, मलावरोध, 
मलसमचय, अरूचि, मठ आममिश्रित होना आदि छक्षण होने पर यहू रसायन उत्तम 
छामदायक हैँ । मगनन्‍्दर जो एकमार्गी हो, अधिक गहरा न हो, विभेषत वातज अयवा 
आमवानज हो, उप पर गूगलआएी बीयब छामदायक हँ । नूतन विकारमें सप्तविगत 
को गूगल भीर जीग्ग॑व्याधिमें महायोगराज छामदायक हैं। भगन्दरमें जो शतपोनक 
और झयूकावत॑ हूं, वे कठित हूँ । ये बहुधा झन्नसाध्य हे । 
डदावर्त रोमर्मों यदि स्थूलात्रमें मछावरोध या अपवव अन शेपसे अवरोध होसर 
पटमें अकारा, बनानवायु और झो व-अवृ त्तिका निरोब, हृदयके समीपमें शूछ,मृ हमें पाती 
आना, वेचैंनी, मुत्रप्रवृत्ति न्यून, वस्ति मूजसे मर जोना, परन्तु अवरोधके हेतुसे मूनोत्सग 
न होना, ध्वास, काम, दाह, प्यास, वमन, ज्वर, हिक्वा, तन्द्रा, शिरदर्दे, म्रम,कर्णनाद 
सर्वागर्में पीडा इत्यादि लक्षण होने पर पहिले तीक्ष्ण स्ने ह वस्तिसे मलशुद्धि करके महा- 
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योगरएज गगल दिया जाय; अथवा एरण्ड तेलमें मिलाकर दिया जाय तो उत्तम कार्य 


करता हैं । 
वातगल्ममें विशेषतः आमान्‌ बंध हो, कण्ठ, और मुंहमे शष्कता, वार-बार शीत 


ज्वर आता हो, अधोवायू की मन्द प्रवृत्ति, मलसंचय, अन्नपचन हो जाने पर गुल्म के 
स्थान पर पीड़ा, चल गुल्म, घड़ीमें छोटा घड़ीमें बड़ा होना, रूक्ष, चरपरे और कड़वे 
पदार्थ सहन न होना, उदर आदियें वेदना होना, मुंह और कण्ठमे शुष्कता, त्वचाका वर्ण 
बदल जाना, शीतसह ज्वर आना इत्यादि स्थितिमें महायोगरांज गूगल घीके साथ 
देना चाहिये । इस रोगमें रूक्ष, चर॒परे और कड़वे पदार्थ सहन नहीं होते; अतः इसका 
त्याग करना चाहिये । 

मन्दार्ति और बद्धकोष्ठसे सेच्द्रिय विष संचित होकर अनेक,व्याधियां उत्पन्न होती 
हैँ ।उदरमें विशेषतः बुहदन्त्रमें मलसंगृहीत होता हूँ । सेन्द्रिय विष उत्पन्न होकर शरीरमें 
शोषित होने छगता हैँ । फिर विविव व्याधियां निर्माण होती है। इन सबमें कारण 
कोष्ठस्थ आम विष या घोर अन्न-विष हूँ । इतका हेतु अग्नि्मांथ है। इस प्रकारके अग्नि- 
मांच पर यह रस भांगरेके रस (६ माशे) के साथ देनेसे अति उत्तम कार्य करताहँ । 


आमवातसे हृदग्रह होता है; तब हृदय जकड़ा-सा भासता हैँ; हृदयको किसीने 
दृढ़ बांध दिया हो, ऐसा भास होता हूँ । इस विकार:पर यह रस उपयुक्त है । 


पक्षाघात आदि जीर्ण विविध वातरोगों पर यह रस,प्राचीन वृद्ध परम्परानसार, 


रास्तादि कषायके साथ दिया जाता हैं ।वातविकारमें अमानुबन्ध होनेपर रास्नादि, 
कंषाय देने पर निसन्‍्देह उत्तम काय होता है । 


पामवातज और वातरक्त शीर्षशल; दन्तशूल, कर्णशल, पृष्ठ शल, सन्धि शले 
[स्थिशूल, मत्रमार्गमे शूल तथा आमवातज हृदयरोग, और उससे उत्पन्न श्वास,कार्सें, 
सब पर यह लाभदायक हैं । े 

स्त्रियोंके आत्तंवशूल, अनात्तव, साथमें पाण्ड्ता, कथन मात्रका. मपसिकधर्म 
भयंकर त्रासके साथ आना, कमर, पीठ,पेटमें भयंकर वेदना,सबपर महायोगराज राभ- 
दायक-ह । वातकी अधिकताके कारण गर्भधारणम प्रतिबन्ध होता हो, तो इसके साथ 
वंगभस्म देना चाहिये ।-प्रसवकालमें अकस्मात्‌ वेदना बन्द होकर गर्भके बाहर निकलनेकी 
क्रिया रुक जानेपर यह गूगल काम देता है । केवल यह काय॑ अप्रत्यक्ष है, अर्थात किस 
नियमानूसार होता है, यह निर्णय नही हो सका । 

आत्रिक सन्निपातमें यदि सर्वागमे जड़पना, हाथ-पै रोंकी संधियोगमों शोथ समान 
भास होना और जड़ता,जीम मोटी और जड़,कंठ जड़ ने त्रपर परदा-सा आजाना और 
जड़ होजाना,भांफणी खोलने और बन्द करनेमें परिश्रम, छाती भर जाना, नाडीका 
वेग मन्द, मन्द-मन्द -कोष्ठशू ल, उदरमें जड़ताके समान लगना, उन्मादके सदद्य थोडा 
प्रक्लाप, क्वचित्‌ बेहोशी, मनःस्थिति मन्द होना इत्यादि लक्षणों की उत्पत्ति होजाय' 


ः ध पर + रे 
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तो महायोगराज उत्तम कार्य करता है । (यह आमविप और वातप्रकोप को नप्टकर 
मधुराकों दूर करता हैं । इस रोगपर अनुपान रूपसे भागरेका रस देना चाहिये ।) 

जहरी चूहेके काटनेसे उसके विपषका असर शने शरने शरीरपर होता हैँ | पहुधा 
काटनेके पदचात्‌ १५-१६ वें दिन दशस्थानपर सूजन आती हैँ । शरीरपर छाल-वाले 
घब्बे,ज्वर,त्‌ृपा,उवाक इत्यादि लक्षण होते है । उसमें इसे पाठे अयवा वध्या बर्कोटकी 
(ककोडा) के मूलवे” ववाथके साथ देना चाहिये । ततैया या मवुमक्षिकाके विपपर 
महायोगराज हछगानेमें भौर खिलाने में उपयुक्त है ॥ 

यह रसायन विशेषपत वातदोप, रस और जाम इन दृष्य, तथा यश्व॑त्‌, प्लीहा, अन्तर, 
हृदय और सधि स्थानों पर कार्य करता है । (भौ० गु० घ० शा० के आधारसे) 

मस्तिप्क्में सेन्द्रयविप पहुच' जानेपर भ्रम ( चक्कर ) रोग उत्पन्न होता हैं । 
चबकर आनेपर नेतके समक्ष अधकार होजाता है । रोगी खडा रहे तो गिरजाता है. । 
क्तिने ही रोगियोको यह्‌ चक्कर ५-१० मिनट तक रह जाता हैं । उस रोगपर महायोग- 
राज गूगल प्रवालपिप्टी और अमृतासत्व मिलाकर चहदसे दें और ऊपर धमासेका 
क्वाथ पिलाते रहनेसे छाम हो जाता हैँ । 


; [८६] एकांगवीर । । 


विधि--रमसिन्दूर, चुद्ध गन्धक, कातछोह, भस्म, वग भस्म, नाग भस्म, 
ताम भस्म, अभ्रक भस्म, लोहभस्म, सोठ, मिर्च, पीपल इन ११ ओपधियोकी सम- 
भाग मिला भिफला, तिक्टू, निर्गुण्डी, अदरख, चित्रकमूल, सुहिजनेकी छाल; फूट, 
आवला, कुचिला, आकवा मृल, हार्रसगार मौर अदरख, इन १२ द्रब्धोंके ववाथ या 
रुसकी पृथक-पुथक ३-३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलिया वनावे । (नि० २०) 
माजा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार रास्मादि अकके साथ दें । 
उपयोग--यह रस पक्षाघप्त, अदित, घनुर्वात. कर्घागवात, गूध्यसी 
विश्वाची, अपवाहुक आदि स्वाप्रकारके वातरोगोको नि सदेह दूर करता है । यह रसा- 
यन अत्यन्त तीक्ष्ण होनेसे वातप्रधान और वातंकफप्रधान विश-तिमें हितकर हैं। इसमें 
चृ हण, वातप्रणमन, जीवनीय, रसायन, विपध्न और कौटाणुनाशक गुण अवस्थित है । 
बारन्वार आक्षेप आता ), ऐसे अर्धागवात, पक्षाघात, गुध्यसी आदि रोगोकों यह दूर 
करता है । 
पक्षाघातका अर्थ साधारणत ऐच्छिक मासपेशियोकी किया अथवा क्षमताका 
छोप होना हें । इसमें सर्वागिकया स्थानिक चेतनाशवितका छोप या हास होजाता हा 
हक चेतना, उमयका लछोप होनेपर पूर्ण पक्षाघात, और इन दोनोमेंसे एकका 
हर फटकार पक्षाघात कहलाता है।इस पक्षाघातके अनेक विभागोमे 
0०278 ) है, वह त्रासदायक, दीघ॑ कालस्थायी औ< 
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संतापकारक है । विशेषतः उपदंश आदि रोगोंसे जिनको रक्तवाहिनियां और वातवा- 
हिनियां दूषित होजाती है, उनको होता है । क्वचित्‌ विषप्रकोप और शौत आदि कारणोंसे 
भी होजाता है। निर्बेल हृदयवाले असहनशील मनुष्यकों मनके विरुद्ध कुछ वर्ताव या 
वर्त्तालाप होनेपर अकस्मात्‌ संताप होकर तत्काल सारे शरीरमें विक्षति होजाती है । 
फिर दूषित रक्तवाहिनियोंमें रक्तसंचय अधिक होता है परिणाममें मस्तिष्क और वात- 
वहा केनंद्रमें रक्‍तभारकी वृद्धि होकर पक्षावांत होजाता हैं; रक्तवाहिनियां फूटकर 
रक्तस्राव होजाता है । यदि रुघिरसंग्रह ज्ञान-केन्द्रके समीपमें होता है तो रोगीका ज्ञान' 
सर्वाश या न्यूनांशरमों नष्ट होजाता है । इस विकारम शरीरकी संचालत क्रिया पर अधि 
कार नहीं रहता । स्तायूओंके बलसे शारीरिक संचालन आदि व्यापार होता रहता 
है । परन्तु स्वायुओं पर अधिकार कम हो जानसे व्यापार शिथिल्ठ हो जाता है और रोगी' 
विगलित-सा हो जाता है । चलते-फिरने में प्रतिबन्ध होता हैँ; इसी हेतुसे आयुवेदने 
इस' रोगकी गणना वातविक्ृषतिमों की है । 
इस व्याधिमें सामान्यतः अवस्थाके भेदसे दो प्रकारकी चिकित्सा की जाती है । 
तीव्र अवस्थामें रक्तवाहिनी फूटकर स्राव हो जाता है । अतः इसका प्रसादन और फूटी' 
हुई रक्तवाहिनीके घटक नये तैयार हो जांय; ऐसी योजना करना, यह दो कार्य करने 
चाहिये । जीर्यावस्थामें रक्तवाहिनी' फूलने या फूटनेकी आदतको नष्ट करनी चाहिये। 
आयुर्वेदमें रंक्तप्रसादक ओष॑धियोंमें ताप्यादि लोह, सुवर्णमाक्षिक भस्म, शिलाजतु और 
सग्गुल मुख्य है। इनके योगंसे रक्‍्तवाहिनियोंकी टुटी' हुई संधि मिल जाती है। फिर 
कुछ कालतक अच्छा रहता है । परन्तु फिर पहिलेके समान कारण मिलने पर पक्षावात 
का झटका आता है । इस झटकेको रोकनें. आक्षेपक विपको नष्ट करने और रक्‍तवाहिनी' 
की फूटनेकी आदतको दूर करनके लिये कोई ओषधि देनी चाहिये । आयुर्वेदकी उप- 
पत्ति अनुसार रक्‍्तका वहन-कार्य वायुके प्रेरकत्वके हेतुसे होता है। वायुका उद्रेक अधिक 
होनेपर रक्‍्तका उद्वहन कार्य भी अधिक वेग से होता है । इस उद्धहेन कार्यको मर्यादित 
करनेसे रक्तवाहिनी फूटनेकीं आदत दूर होती है । यह कार्य एकांगवीरसे उत्तम' होता 
हैं । अर्थवांग वायसे समान पक्षाघात कभी-कभी एक हाथ, एक पैर, कमरके नीचेकाभाग, 
मुखकी एक ओर या अन्य किसी' स्थानमें होता हैं । इन सवपर भिन्न-भिन्न अनपानके' 
साथ इसका उपयोग होता है हि 
देहके किसी भी भागमें भभिघातज या अन्य ब्रण होनेके पश्चात्‌ वब्रणं चिकित्सा 
के अनु रोधसे उचित चिकित्सा न होने पर उसमें धन्‌र्वात उत्पादक विशिष्ट कीटागओंका' 
प्रवेश हो जाता है; जो वातप्रकोपका निमित कारण वनता है। फिर स्ताथयू और रक्त 
वाहिनियोंमें प्रवेशित वायू सारे गरीरको धनुपके सदुश मोड़ देती है; उसे ध॑नुर्वात 
कहते हैँ । इसको ही अपतानक, आयाम आदि संज्ञा, लक्षणानूरोधसे, दी जाती है। 
इस रोगकी प्रथमावस्थामें बड़े-बड़े आक्षेप आकर सारा शरीर भुड़ जाता है, दांत 
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भिचते हूँ । शूद्धि होनेपर कण्ठसे निगलने की शवित नही रहती । इस अवस्थामें काछ 
कूट रस अच्छा उपयोगी हैँ । परन्तु तीवायस्या दमन हो जातेपर सर्वागम पगुता आई 
हो, भौर स्नायुओकी शक्ति क्षीण हो गई हो, तो एकागवीरका उपयोग होता है । 
गृछ्सी रोगर्मे नितम्बसे डेकर कमर, जघा, टखने और पैर तब यार-वार शूल 
निवलना, सारा पैर तग हो जाता, पैर पगुसा हो जाना, ववचित्‌ अति तीत्र बेदना होना 
पैर जकड़ जाना और थोडा समय से रहनेपर उस्तमें स्पन्दन होता आदि छक्षण होते 
हूँ । इस रोगर्में वातप्रधान दक्षण अधिक होते पर एकागवीर रस देना चाहिये । 
हायथकी अगुलियोसे वेदना वढते-बरढते हाय विल्युछ भारी हो जाना अगुलियोपते 
कुछ काय न होना, थोडा-सा कुछ उठाया या पकड़ा कि अगुलियोमें झनझनाहट होकर 
वस्तु गिर जाना वस्तु कव गिरी यह भी योध ने रहना आदि अवस्था होने पर 
भी एकाग्वीर का अच्छा उपयोग होता है । (औ० गु० घ० शा० के आधारसे) 
सूचना--बात रोगमें जब पिनानुय॒ध हो तय इस ओपबिका उपयोग नदी 
फरए चाहिये, अयवा सम्हाछृयूर्वता प्रत्राउपिष्टी या झिलाजीत आदि ओपधिके 
साथ सेवन कराना चाहिये । ; 
[६०] पम्रल्लयिन्दूर बटी | 
विधि--रहिी विधिवाला मत्लसिदूर, सोठ, मिे, पीयलामूल, अकलकरा, 
जायकल, इछायची, ठौग, और केशर, प्रत्येक/१-१ तोला छेवें | काप्ठादिक ओोपधियों 
को कूट, वारीक कपडछान चूर्ण करें। फिर मल्लसिदृरको खरलकर थोडा-योडा चूर्ण 
डाछ घीरे-यीरे सत्र चूर्ण मिल्ला देवों । पश्चात्‌ नागरबेछके १०० पानोका रस मिठा 
ख़रलछ करके मोठके दानेके समान गोलिया बनावें ।_ - (आ० नि० मा०) 
» 7 मात्रा--१ से १ गोली दिनमें २ वार नागरवेलके पाव, अदरखके रस, भागरेके 
रस और कालीमिच या अन्य अनुपानके साथ दे | हु 
उपयोग--इस्त बटीके सेवतले सत्र प्रकरके वातरोग, उन्म।द, ककदोप, 
इवास, त्रिदोप आदि दूर होते हैं । जिनके दरी रमें कफ या मेद अधिक हो,थौडा चले 
सभी श्वास मर जाता हो; पचतश्चवित मन्द हो, उदरमें वोयुका गुडगुडाहट होता रहता 
हो, हृदयकी गति और नादी अति मन्द हो, निद्रा और आलस्य आते हो, स्मरणशक्तति 
बहुत निवल होगई हो, उनके लिये यहःअत्यन्त छामदायक है । 
जीग वियमज्वर, जो सूक्ष्मासमें रहता हो, और किसी-किसी समय बढ जातों 
हो, वह इस रसायनसे दुर हो जाता है 
उन्माद, अपस्मार, गौर हिस्टीरियाकी जीगैविस्थामं यह मल्लसिंदूर वर्दी, ब्राह्मी 
3और जठामासीके क्वायके साथ देनेसे अच्छा छाम पहुचता है । 
यदि सज्जमसिटूर न० २ मिलाकर इस रंसको तैयार किया हो, तो उपदश्यज उपद्रव 
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€वं सच्नियातके ककग्रकोप और बेहोशीम भी अच्छा काम देता हं; तथा वात- 
प्रकोग, पञ्मावात कम्पवात, अर्गागवात, सर्वागवात, वातवाहिनियोंकी निर्बलता आदिये 
भी हितकेर है । ह 
सूचना---यदि मलछावरों रहता हो तो, सुवह' १ दस्त " साफ लानवाला 

विरेचन रात्रिको आवश्यकतायर देते रहना चाहिये + 'ओर्षा-के साथम 
रोगानू कूल पथ्यका पाऊुव करें .। अपश्य सेवन करव पर यद्यपि ओषधिसे- हानि नहे 
होती, तथापि लाभ पूरा नहीं" मिछता या अधिक समये लगता है ।- * 


[६? | लाइल्यां दे छाइ ([... - 

वि४ि--कलिहारीका शुद्ध मूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिच, 

पीयल, मुनतकका और शूद्ध गूगल, सब समभाग मिला बारीक चूर्णक्र सबके समान 

लोहभस्म' मिझा ले । पश्चात्‌ बिजौरेके रथ और त्रिफलेके क्वाथकी ३-३भावना देकर 
समटरके बराबर गोलियां बनावें । (रसे० सा० सं०) 

मात्रीं--१ से २ गोली शहदके साथ दिनमें २ बार देव और ऊपर रबर मंजि- 

छठादि क्वाथ पिलावें | 

उपयोग----लांगल्यादि लोह, पैरोंके तलोंमे घाव होकर पीप निकलना, सारे 

“ शरीरमे स्थान-स्थानपर त्ववा फूट-फूटकर रक्त और पीप निकलना, तथाघुटनों तक वा 
सर्वागमे फूटे हुए साध्य और असाध्य सब प्रकारके वातरक्तकों नष्ट करता: है । 


[६२] आमवातप्रमथिनी बटी |. 

विधि--कलूमीशोरा, आककी जईकी छाल, शुद्ध गन्धक, छोह भस्म, 
अभ्रक भस्म, इन ५ ओषधियोंको समनाग मिला ३ दिन अमरूतासके क्वाथमें खरल्‍ू 

करके २-२ रत्तीको गोलियां बनायें । ._ (र० यो० सा०) 
मात्रा--१ से २ गोली सुबह ६ माशेमें १ तोले तक निसोतके ववाथके साथ 

त्तथा जामको अदरखके रस और शहदके साथ देवें । 

उपयोग--यह ओषधि आमवात्,, आमवातज . रोग, कफवृद्धि, कफप्रकोपसे 
होनेवाले रोग,सवको शमन करता है | तीत्र आमवातमें जब विच्छ काटनेके समान तीत्र 
दर्द होता हो तब, एवं जीर्ग अवस्थामं व्यथा उत्पन्न होनेपर यह व्यवहृत होता है । 


“४ [8३] शूलबज़िणी बर्ट 


विधि--बरुद्ध पारा, शुद्ध ग्वक और लोह भस्म २-२ तौले; ताम्म भस्म 
सोहागेका फूला, भूनी हींग, सोंठ, काली मिर्च, पीपल हेड़ा, आंवला, गर्ठी, कचर 
दालचीनी, इलायची, तेजतपात, तालीसपत्र, जायफल, लौंग, अंजवायन,जीरा और 
विनया, सव एक-एक तोछा लेकर बारीक चूर्ण करें। पहिले कज्जली' और भस्म मिला 
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कर किर उप्तके साथ चूर्ण मिलछावें । पश्चात्‌ बक रीजे दूध में १२ घण्टे सरल करके २-२ 
रत्तीकी गोलिया वना लें । (र० च०) 

मात्रा--१ से ४ गोछी दिनमें ३ बार वकरीके दूध या जलसे दें 

उपयोग--शूछवज़िंगी आठो प्रकारके झूछ, गुत्म, यज्लृ-बृद्धि, नया और 
पुराना आमवात, यह्भ्‌ या प्लीहावृद्धिमह पाण्डु रोग, कामछा, कण्ठावरोप, दूषितजल 
भरनेस्ते होनेवाली वुषण-वृद्धि, इठीयद रोग, कफप्रवान कास, श्वास, न्रण,रस, रक्त 
और मामस्यित दोपप्र॒क्त नये कुष्ठ,दीटे-छोटे उदरक्मि, त्वचामें उत्पन्न होनेवाला 
इृमि, हिंचकी, अरुचि, अर्श, सम्रहगी, सत्र प्रकारके अतिसार, विमूचिका, खुजली, 
मन्दाग्ति, तृपारोग और पीनमकों दूर करती है । रोग चाहे एकदोपज, द्विदोपज या 
तिदोषज हो, सबका नाश करनी हूँ । नित्य सेवन करनेसे बुद्धि, कान्ति और आपुकों 
बुद्धि होती है ॥ 

यह वी बडी दिव्य है । वातिक, पैत्तिक, इनैप्मिक और कफपित्तजनित प॒क्ति- 
शूल (परिणामगूल), आमसूल, पाश्वेशुरू, हृदयधूल, शिर शूल और अन्य रोगेके 
उपद्रवहूप शूलोकी शमव करती हूँ, तया पाचनक्रियाकों नियमित बनाती हैं । यह वातको 
शमन करती है तथा आम और कफका शोपण करती है, एवं पित्तशुद्धि करके रक्तकणों 
को बढाती है। अबोवायु गौर मरू-मूत्रावरोधको दूर करती हैँ और अन्त्रक्रियाकों नियमित्‌ 
बनस्ती हैं । इस रीतिसे मूल त्रिवातुओको नियमित बनाकर रोगौत्पादक दोपको नप्ट 


करती हैं, जिपते अग्नि प्रदीप्त होकर शास्त्रकथित सब रोग नष्ट होते हूँ, तया शरीर 
नीरोग, वलवान और! तेजस्वी बन जाता हैँ । 


(६४) हैगुल रसायन ) 

प्रथम विधि--हिंगुलकी ५ तोछेकी डलीको इन्द्रायण फलके भीतर रख 
ऊपर कपडमिट्टी करें। मिट्टीवा छेप १-१ अग्रुरु मोटा करें। फिर मग्निर्मे डालकर 
पकावें । मिट्टी अच्छी तरह पक जानेपर गोलेको निकाछ लेवें स्वाग शीतरू होनेपर 
हिंगुलको सम्हालपुर्वक निकाछ इन्द्रायणके दूसरे फर्में वन्दकर पुन पकावें । इस तरह 
२१५ बार प्रकानैसे उत्तम प्रकारका हिंगुल रस्तायन बन जाता है । 

मात्रा--२ से ४ चावरक दिनमें २-३ वार नागरबेलके पानमें दें । 

उपयोग---इस रसायनके सेवनमे प्रसूताके समस्त रोग दूर होते हैँ । 
गर्माशयर्में दूधित रक्त रह जाने या कीटागु प्रवेश होजाने पर ज्वर, मक्कलशूल, धनुर्वात, 
सचिवात, अति, शिरदर्द, अहचि, अग्निमाद, व्याकुछता आदि लक्षण उपस्थित होते है। 
उस पर इसका सेवन करानेसे गर्भाश्षयर्में उतेजदा आकर दूवित रक्त बाहर निकल जाता 


है, कीटाणु नष्ट होते है । जिमसे ज्वर आदि उक्षण शमन हो जाते हुँ, त्या अग्नि, 
देहबछ, कान्ति और उत्साह की बुद्धि होती है । 
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कितने चिकित्सक इच्द्रायणके स्थान पर बेगन छेते हैँ । बैगनवाला” रसायन 
अग्निमांच , अतिसार, ग्रहणी, अर्श और वातप्रकोपको दूर करता है, तथा इन्द्रायण 
वालेसें अन्त्रशोधन गण विशेष होता है । 

दूसरी विधि--लौ गके ४० तोले चर्णको प्याजके रसके साथ चटनीकी 
तरह पीस, गिलास जैसा आकार बनाकर सुखा लेवें । पश्चात्‌ प्याजका रस ५ सेर निकाल 
फिर उस गिलासको एक कड़ाहीमे रखे; और उसमें हिमूल २० तोलेकी डली रखकर 
कढ़ाहीको चूल्हे पर चढावें; ऊपर प्याजके रसका वतन छटका देवें | बर्तनके पदेमे ए 
छोटा सा छेद करे, जिससे धीरे-धीरे रसकी एक-एक बंद हिगुलके ऊपर टपकती रहे । 
अग्नि इस तरह दे' कि रस गिरते ही सूखजाय इस रीतिसे ५ सेर रस १२ घण्टोंम पूरा 
हो जायगा । बादमें हिंगूलको पीसकर बोतलेमें भर लेवे । 

(आ० नि० मा० के आधारसे ) 


मात्रा--आंधा से १ रत्ती तक॑ दिनमें २ बार शहद या रोगानुसार अनुपानके 
साथ । 


उपयोंग--इस रसायनके सेवनसे उदरशूछ, मन्दारिन, अरुचि, वमत, जीर्ण- 
ज्वर, विसूचिका, अतिसार, आमवृद्धि,कफवृद्धि,_क्षमिवातदोष आदि दूर होकर शरीर 
लाल बनजाता है। प्रसुताके अतिसार, अरुचि और वातवृद्धिको भी यह नष्ट करता है । 
निबंल मनुष्योंको सेवत करानेमे यह रससिदूर की अपेक्षा विशेष लाभ पहुंचाता है । 
तीसरी विधि--सिंगरफ अशुद्ध २० तोले, भिक्ावा ८० तोले, गोघृत, 
एरण्ड तैल और शहद ६०-६० तोले लें। सिगरफके छोटे-छोटे दुकड़ेकरें एवंभिलावे 
को जौकुट करें। इस भिलावेके चूर्णमेंसे आधा चूर्ण एक मोटे पेदेकी कड़ाहीमें विछा 
ऊपर सिगरफकी डल्षिया -अकूग-अल्ग जमा उन्हे शेष भिलावेके' चूर्णसे ढकदें, और 
ऊपरसे घृत, तैल तथा शहद डाल, चुल्हेपर चढ़ा, ४ घण्टे सामान्य अग्नि दें । जब आधा 
जलजाय, तब अर्धावशेषपर घासको जलाकर कड़ाहीमे' आग लगादे, जिससे भिलावे 
जलकर भस्म हो जायेंगे । स्वांग शोतल होनेपर कड़ाही उतार, ऊपर-ऊपरसे राख 
हटाकर पैदेसे सावधानतापूर्वेक सिंगरफ की डालियां निकाल लेवे । 
(श्री पं० राधेश्यामजी गास्वामी) 
सात्रा--आध से ३ रत्ती जायफल, जाविन्री, छौग, तीनोंका कपड़छान चूर्ण 
समभाग और हहदके साथ दितमे' २ बार दे । अथवा २-३ बादामकी गिरीके साथ आध 
से १ रत्ती हिगुल रसायनकों पीस, थोड़ा शहद मिलाकर दिनमे २ बार चटावेंअथवा 
अदरखके रस और हशहदके साथ अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देवे' । 
सूचना-..इस झौषधके सेवनकालमें मट्ठका अधिक प्रयोंग करना चाहिये । 
जब जब॒प्यासलूगं, त्ब-तब मद्ठेको ही उपयोगमें छे। ग्रीष्मकाल में दिनमें 
१---२ समय जल भी पी छेवें । भोजनमों मटठेके साथ ज्वार-बांजरे थोड़ी रोटी 
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ले सकते हूँ । ग्रहणी रोगर्मे हितवर घाव भी छे हूँ 
मिलवेको कूटनेवे समय हाय न ठागावें । बडादीीमें लोहकी बरदीतोे 
चलावें, और गोला वाँधने वे समय दाथ में तेल छलगावर गोला बाँधें । आयगो हाथ 
पर फारा ही जाता है । 
भिलवेवा धुआँ शरीरवा न लगें, इस बातका ध्यान रखे ! 
उपयोग--इस्त रसायनके सेवनसे सम्रहणी, आमातिसार, शूछ, जीर्गेज्वा, 
भांन्रपात, वातरोग, सन्विवात, रवतविवार, मू मिदोप, आदि दूर होते हे, अग्नि प्रदीष 
होती हैँ, हुदय सबरू होता हैं, शरीर द।७ बनता हैं, और उत्माहकी वृद्धि होती है 
अनुपानभेदसे अनेक वातज और कफज रोगों पर उपयोगमे आता हैं । 
चौथी विधि--हमी हिगुलकी एवं १० तोलेकी डदी देवर धागेसे बाघवर 
लोहेकी साफ कडाही मैं स्तैंगवे! १० तोले चूर्णपर रसे । बादमें आध सेर भिलावोक 
ऊपर चुनकर स्तूप-्मा बना दें । यथावश्यव छिद्रोर्में छबगया चूर्ण मर दें, ऊपरसे एरए 
तल आधसेर, मध्‌ आधसेर और घृत आधसेर प्याजका रस ढाई सेर ऐसे ढगसे क्रमश 
डार्ले कि ऊपरमेंभी अग्नि लगे वह प्रज्यलित बनी रहे । खूब तीत्रारिन देवर भल्लातकादि 
की भस्म कर हू । बादमें भस्मकों फूक्से दूरवर हिंगुलकी डी निवाल लें। 
हिंगुलकी कपडेसे भली प्रकार राखको साफ वर पवकी खरहमें घोटें । भी प्रकार घुटने 
पर समान भाग' क्पडछन किया हुआ जावब्री, जायफद, कपूर, काठीमिचंका चूर्ण 
मिलावर रख हे । 
मात्रा--१ से ४ रत्तीतक रोगीके बलावलको देखबार दही (मंसवा) आध- 
मेरमें मिठछावर दें । ४० दिनतक दहीवा ही भोजन करादे । इससे सप्रहणी सम्बन्धी 
सब विकार दूर होकर दश्वरीर पुप्ट होता है | वादमे क्रमश अत्रका सेवन कराबे । 
॥ (६५) 'गुरपकुठार रस | 
विधि--.शीक्ा भस्म, कलई भस्म, अम्रवः भस्म और लोह भम्म ५-५ 
तोले तथा ताम्रमस्म २० तोंढे मिठा जम्मीरी नीवके रसमे ३ दिन सरलूकर आघ- 
आध रत्तीकी गोलिया बनावे (यो० २०) 
मात्रा--६ से २ गोली दिनमे दो बार शहद, आमका मुरब्वा, अदरखक्य 
रस जवासार और सज्जीलारके साय दें | रक्त गुल्म और पित्तज गुल्ममें चातुर्जातवे' 
ववायथके साथ दें । उठ 
उपयोग---यह रस सब प्रकारके गृल्म, अजीणं, आमविकार, पित्तज 
अम्ठ पित्त, हृदयशूछ, पाइ््वशूछ, उदरशूछ आदि व्याधियोको दूर करता हैं। इस मौप धमे 
पारद न होनेपर भी समोगजन्य गुण रस समान होनसे इसे गुल्मकुठार रस सज्ञा दी 
है। सका उपयोग जीर्ण रोगमें और क्षीय सोग्रियोके छिये होतो है । 
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शोक या मानसिक आधातसे अपचन होकर अग्निमांच होताहे | वह अति त्ास- 
दायक' और विलक्षण स्वहूप होता है । ऐसे अग्निमांचके अनेक दिनों तक रह जानेपर 
उससे वातक्षोभ होकर वातगुलमकी उत्पत्ति होती है ! इस प्रकारके गुल्ममें अन्य लक्षणोंके 
साथ दैन्य, मानसिक स्थिरता, किसी भी बातमें प्रीति न होना, निराशा, निस्‍्तेजता, 
क् गता, मूखमण्डलकी कांति अति बदली हुई भावना आदि होनेपर इस जऔषधका अच्छा 
उपयोग होता है ॥ 

मांसाश्रित गुल्म और साथमें ज्वर, अत्यन्त तुषा, जलूपान करनेपर भी तुषा बनी 
रहना, शीतल जल और शीतल पदार्थकी अति इच्छा, मुख और देहपर एक प्रकारकी 
लाली, भोजनकी पच्यमान अवस्थामें तीतन्र शूल, वार-वार अति प्रस्वेद आना, अन्नका 
विदाह, गुल्म अति कठिन न होना, ग्‌ ल्मपर स्पर्श सहन न होना, व्रणशोथके समान स्पर्श 
करनेपर वेदना-वृद्धि होना, गुल्मपर थोड़ा-सा आघात लगनेपर भयंकर पीड़ा होना, 
क्वचित्‌ अधिक पीड़ासे वबहोशी आ जाना आदि हरक्षणयुक्‍त पित्तप्रधात' मृल्मपर इसका 
उपयोग चातुर्जातके क्वाथके साथ करना चाहिये । दोष अति तीन होनेपर मंजिण्ठा, 
इवेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, रास्ता और मुनक्काके क्वाथके साथ देना चाहिये । 

स्त्रियोंको होनेवाले रक्तगुल्म और गर्भ, दोनोंके निर्णय होनेमें अवेक बार भ्रम 
होता हैं । कारण, रक्‍तग्‌ ल्म' गर्भके समान शने: शने: बढ़ता जाता है । गर्भ धारण 
होनेपर जसे लक्षण प्रतीत होते हे, वैसे ही लक्षण-वमन' होना, अंग गलना, उदरमे' जड़ता, 
मुख म्लान हो जाना और रजोदर्शंत न होना आदि उप्रस्थित होते हैं । दोनोंमे अन्तर 
केवल इतना ही रहता है कि गर्भके चौथे माससे गर्भमे' एक प्रकारका' स्पन्दनस्फुरंण 
होता है और गुल्ममे' ऐसे स्पन्दन या हलचल, कुछ भी नहीं होता । गुल्म बस्तिके समीप 
एक स्थानमे गाढा चिपका हुआ वर्धिष्णू रहता है । इस भेदपरसे कभी-कभी अनुमान 
हो जाता है । यदि इसका सूक्ष्म-निरीक्षण किया जाय, तो रक्तगुल्म और पित्तगुल्मके 
लक्षणोंमे' अनेकांशमे साम्य होनेपर भी निर्णय हो|जाता है॥ ज्वर, तृषा, शरीरपर छाल 
धव्वे उठना, उदर-पीड़ा, दाह, कण्ठमे जलन, दूषित डकार, खट्टी वमन, प्रस्वेदमें ए 
प्रकारकी दुर्गन्ध आदि लक्षण गर्भ धारणमें नहीं हीते | ये लक्षण होनेपर रक्तगुल्म माचकर 
गूल्मकुठारकी योजना करनी चाहिये । 

शास्त्रकारोंने गुल्मकी चिकित्सा दस मास हो जानेपर करानेका दर्शाया है । इस 
तरह “रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌” इस वचनमें रक्तगुल्म जितना जीर्ण 
उतना सुखसाध्य होता है; ऐसा भी कहा हूँ । परन्तु ये दोनों सूचना विशेष सावधानता 
रखनेके लिये हैँ | यदि रक्तगुल्मका निःसन्देह निर्णय हो जाय, तो तुरन्त चिकित्सा 
प्रारंभ कर देनेसे रक्तगुल्मकी आगे होने वाली वृद्धि रक जाती है और चिकित्सा-पथ 


सुकर वन जाताहू। किन्तु जब निर्णय न हो, तब आचायोंकी उक्त सूचनाका अवलम्बन 
अवश्य लेता चाहिये । ००० ३ मे 
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क्वचित्‌ रक्‍तगृल्म ओर गभ, दोगो एक साथ प्रतीत होते है । गर्भाशयर्मे गभवूद्ध 
होती और बीजायवर्में रपतगृल्म बढ़ता है । ऐसी स्थितिमें रक्‍तमुल्म अधिवा बइतेपर 
गर्भागयकों प्रतिवन्‍्य होता हूँ, जिसे गर्म-दुद्धिमें चाया पहुचती है । रकतगुल्म अधिक 
बहने न देगेका कार्य, जो अति महत्यक्ा है। वह इससे, गमको फित्ती भी प्रकारका त्रास 
ने कर, उत्तम प्रकाससे होता है । उपके साथ अतुपान रूपसे उशीरास्वव, सारिवासव 
या अन्य तैम्य पित्तणाम+ ओपधकी योजना वरनी चाहिये । गुल्मरोग या अन्यत्र पित्त 
जनन्‍्य विदग्घाजीणं बार-बार होनेंकी आदत वालोको यह रस देना चाहिये । 
पित्तज अम्लपित्तमें कण्ठमें जलन, यट्टी डकार, उदरमें दाह और अकारा, बार- 
डकार आना, शौच शुद्ध न होना, उदरमें भारीपन, अन्धमें मृडगूड हट, यार-्वार 
अम्लपित होनेंकी आदत होकर बलहानिका मास होना भांदि दक्षण होने पर मुल्नकुझर 
की योजना करनी चाहिये । इस अवस्थामें अदरसका रस और शहदके साथ या स्वल्प 
जवासार और सज्जीखारके साथ देवें । 
पित्तज परिणामशूलमें, हृदयके समीप, पाश्वभाग और उदरमें अन्नपचन होनेवे 
समय वार-बार शूढ चलना, उदरम अफारा आदि छक्षण होनेपर गृल्मकुठार देना 
आहिये । (नो० गु० घ० भा०) 
सूचना-..इस रसमें ताश्रमम्मया परिमाण आधा होनेसे अधिक भात्रार्में सेव- 
न नही फराना चाहिये। जिन रोगियोको उवाक या बेचेनी हो उनको आँवले, 
अनार या नीवूका रस अनुपान रूपसे देना चायिये । तम्रभस्म बच्छी होनेपर भी 
आमाश्यकी इलप्मिक कलपमें मधिक उत्तेजना छाकर बचेनी, उपाक, आदि लक्षणोक्ो 
उत्मन करती है । मत सम्हालपूर्णकः उपयोग करें । 


[६६] गुल्मकालानल रस । 


है विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताछ, ताम्रमस्म और सोहागेका 
फूला प्रत्येक २-२ तोले, जवाबार १० तोड़े, नागरमाया, पीपल, सोठ, कालीमियं, 
गजपीपछ, हरड, वच और कूठ, ये ८ आपधियें १-१ तोला छेवें। सवको विधिपुवक 
मिलाकर पित्तवापडा, अदरख, अपामार्ग (आधीक्षाडा), नागरमोया और पाठाके 
क्वाथकी क्रमश ७-७ भावना देकर २-२ रत्तीकी ग्ोलिया बनावें | (मै० र० ) 
मात्रा---१ से २ गोली हरडके कवायके साथ दिनमें २ बार दें । 
उपयोग--इस रसका विशेय उपयोग वातगुल्म, वातकफज गुल्म और 
ककपित्तज पुल्म पर होता है । पितएुल्मम विशेषत छामदायक नहीं है । 
अल्तके भीवर जी भिन्न-जित प्रकारकी ग्र थड़य रुग्यावस्था प्राप्त होती है, उसे 
इयृववेदर्म गुल्म सज्ञा दी हैं । केवल मासवृद्धि या अन्य कारणोसे अस्तरमें गाठ वढना, 
+ उल इसीको गुल्म सज्ञा नही है, जन्व में वार-वार वायु सवित होकर उसके योगसे गाठ 
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वि 








सदृश अफारा आते रहना और कम होजाना, उसे भी गुल्म कहा है । मांसल, सौत्रिक 
तन्‍्तु एक दूसरोके जालके सदुश संलग्न हाकर उसमसे गांठ उत्पन्न हाना, भीतरकी आर 
भेदके सदुश ओर बाहर इलष्सिक कला रूप गांठ बढ़ना या केवल अकारा आकर गांठको' 


उत्पत्ति होना, ये सब गुल्मके प्‌ थक्‌ू-पुथक्‌ विभाग है । एक को पित्तगुल्म दूसरेको कफ- 
गुल्म सन्ना दी है। इन्द्रज गुल्मोंमें दो दोषोका संकर हीता है । स्त्रियोंको होनेवाला रक्‍त- 
गुल्म इन गुल्मोंमेसे पुथक्‌ है । रक्तगुल्म बीजातब (0एक्ाए )या गर्भाशय (एॉकपृ8 


) में होता है। वह पित्तगुल्मकी जातिका है। इसके लक्षण और पित्तगुल्मके लक्षणमें 
सादृश्य है । मं दी न पु 
इस रसका उपयोग विशेषतः वातगुल्म पर होता है; ऐसा ग्रंथकारने प्रतियादन 


किया है । वातगुल्म अर्थात्‌ अन्त्रमे उत्पन्न अफारा । यह गुल्म बहुत जल्दी कम ज्यादा 
होता रहता हैँ । मलावरोध, अपान वायूका अवरोध, कण्ठ और मुखम शुष्कता, बीच- 


बीचमे शीत लगना, सूक्ष्म ज्वर-सा भासना, छाती, उदर, पाइ्व और मस्तिष्क आदि 


भागमें कभी-क्रमी शूल निकलना, अन्नपचन होजाने पर उदर खिचना, थोड़ा-पा खा 


लेनेपर अच्छा न लगना, श्रम सहन न होना, रूक्ष पदार्थ खानेपर च्रास अधिक होना, : 


_ आदि लक्षण होनेपर गुल्म कुठार रस घीके साथ देना चाहिये । 
इस ओषधिका उपयोग पित्तज ए्‌ल्म पर कितने अंशपें हाता है । इस विषयमें संशय 
है । पित्तज गुल्मकी बिलकुल प्रथमावस्थमें गुल्मका परिपाक न हुआ हो; पित्तगुल्म में 
होनेवाले ज्वर, पिपासा आदि लक्षण पूर्व रूपसे उत्पन्न न हुए हों; ऐसे समय पर पित्त- 
संचय विरेचन द्वारा कम करानेके छिये इस आषधिका उपयोग मधुर और शामक अनु - 
पानके साथ करना चाहिये । 
कफज गुल्म, कफवातज गृल्म' और कफ पित्तात्मक गुल्मपर इसका उपयोग किया, 
जाता हैं । विशेषतः इन गुल्मोमे स्तैमित्य, शीतपुर्वक ज्वर, अंग टूटना, उबाक, अरुचि 
खांसी, अंगमें भारीपन, सर्वागमे शीत लगना, गुल्न और उप्तके चारों ओर बिलकुल 
मंद वेदता, गुल्म कठित उठा हुआ गोल, मोटा, समान किनारी वाला, विशेषत: यक्षत्‌ 
प्लीहा, इन दो इन्द्रियोंकों छोड़कर मध्यकोप्ठमें गुंल्म उत्तन्न होना आदि लक्षण होते 
है ।इन गुल्मोंपर इस ओबवर्मे रहें हुए यवक्षार, हरताल ओर ताम्रके क्षर गुणके यागसे 
कफज गुल्मके दुढ़ बने हुए घटक झरने लगते हे; और गुल्म शर्ने: शव: कम होने लगता 
है । यदि गूल्म बहुत बढ़ गया ही, दीव॑कालका पुराना हो, तो ओषधियोंसे लाभ नहीं 
होता । उस पर अस्त्र-चिकित्सां ही करनी चाहिये । 
रक्‍्तगुल्म बिल्कुल स्वतंत्र व्याधि है । उप्तकी संप्राप्ति भी स्वतंत्र होनेसे उस पर इस 
रसका उपयोग नही होता । 
इस रससे जी्ण शीतज्वर ( (9978) #०ए०/ ) और उससे उत्पन्न प्लीहा- 
वृद्धि, अग्निर्मांच, यक्ञद्वृद्धि आदि पर भी लाभ पहुंचनंकी संभावंना है । केवल इन 
विकारोंमें कफदोबकी प्रधानता होनी चाहिये । (औ० गृ० ध० झ्ञा०) 
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[६७] प्रवाल्पंचामृत रस 


विधि--प्रवाल ३ तोडे तया मोती, शस, मोतीकी सीप और कौडी १-१ 
तोड़ा मिछा।फूठ पीस कर या रीक चूणं करे । पश्चात्‌ ६ तोले आवके दूव में खरल करके 
गोडा बनावें | फिर सपुट कर गजथुट अग्नि देनेसे मूठायम भस्म तैयार होती है । 

(ो० र्‌० ) 
कितन ही वैद्य आऊफे दूवके वदरेमे गोदुग्घवा उपयोग करतैह । यह विशेष सौभ्य 
और पिशेष पित्तआमऊ होता हूँ । आकके दुघवाला योग थोडा उग्र रहता है । 
इमऔयपपियें पारदनही है , परन्तु रसके सवान गुण होने से शास्त्रका रोने “प्रवाछपचामृत 
रस” नाम रक्‍पा हैं । 
मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ वार शहद और पोयड, गुलकन्द, मात्र शहद 
नोबूबे रस अयवा अनारके रसके साथ देवें । 
उपयोग--पह रम बानाह, गुरभ, उदररोग, प्लीटा, वद़ोदर, कास, इवास- 
मदाग्नि, कफवातप्रकोपसे होनेवाल़े रोग, अजी्ण उद्गार, हृद्‌ रोग, ग्रहणी, अतिसार 
बालकोंके ग्रह उपद्रव, प्रमेह, सव प्रफारके मूत्र रोग, मुश्रश्नच्छु, अइम री इन सबको 
दुर करता हैं । 
प्रवालपचामृतका कार्य विनेषत मध्यम कोष्ठ, यद्ञत्‌, प्लीदा और ग्रहणी पर 
अच्छा होता है । पाचक पित्तके द्रवत्य घममे कमी होनेसे पेटमें अनका वोझा होता हो 
या अफारा आती हो, उसे यह रसायन दूर करता हैं । 
पाचक पित्तमें द्रवत्य धर्म बढनेपर अनपचन होतेका धर्म कम होजाता हूँ। फिर 
अन्न-विदाहु और अपचन होने छगते हूं । इस हेतुसे कभी-कभी उदरमें अफारा भी आता 
हैँ । वार-बार दूपित सट्टी डकार, भोजन बरनेके कुछ समय पश्चात्‌ पेटमें भारीपन, 
उदर खिचना, उदर पर पत्यर बावने सदुश जडता, घूल या वेदना बहुधा ना हो, वो 
चैनी, मध्यम कोष्ठमों आहार जैसाका वैसा पड रहा हो ऐसा भासना आदि छक्षण 
होनेपर प्रवालयचामृत नी यूके रसके साथ या अन्य अम्लवर्गके साथ देना चाहिय । जीर्णे- 
विकारमें मात्रा कम चाहिये और दीव॑काल्‍र पर्यन्त देना चाहिये ।कण्ठमें दाह, खट्टी 
डकार आदि पित्तके अम्लताके छक्षण अधिक हो, तो अनारके रस या दाडिमावलेहके साथ 
देना चाहिये । 
इसी तरह आनाह (मलावरोध) के हेतुसे मध्यम कोष्ठमें वातगुल्म समान न्यूना- 
घिक अकारा जाता है. । यह वायु बृहृदत्रम समृहीत होती है । इस पर इस रसका अच्छा 
उपयोग हीता हूँ । 
वितगुल्मके प्रारममें योठा ज्बर, तुपा, मुखमण्डल और समस्त शरीर छाछ हो 
जाना, भोजन करनेके दो घण्ठे पश्चात्‌ भयकर उदरशूछ, प्रस्वेद आना, अनके विदाहेके 
हैतुमे कण्ठमें जलन, उदरमें दर्दे- स्थान पर स्पर्श भी सहन न होना जादि लक्षण होनैपर 
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बा अनिल टी कलर पल ला न पल 
प्रवालयंचामुत घीके ऊपर रहे हुए प्रवाही सत्व या आंवलोके क्वाथ (या फांट) के साथ 
देनेसे उत्तम उपयोग होता है । 
उदर रोगमें यक्षत॒वुद्धि हेतु हो, और पित्तप्रधान लक्षण-नेत्र, त्वचा, नाखून और 
मृत्रमें पीलापन; मुख, हाथ और पैर पर थोड़ी सूजन, उदरमेंवायू भरा रहना, उदर- 
वृद्धि, उदरमें किचित जलसंचय, यह्धत्‌ बढ़नसे किनारी मोटी होजाना, बार-बार: घब- 
राहट, तृषा; हाथ, पैर, नेत्र और मस्तिष्क आदिका संतप्त सदृश भासना, मूत्र थोड़ा 
और अति पीछा या छाल रंगका होजाना, मल कच्चा, सफेद और दुगरन्धयुक्‍्त होजाना, 
मलशुद्धि सम्यक्‌ न होना,क भी-क भी कण्ठमें दाह और घबराहट होकर वमन होना आदि, 
लक्षण मुख्य होनेपर प्रवालपंचामृतका उपयोग अति हितावह है । अनुपानरूपसे ताज 
दहीका जल देनेसे पित्तप्रकोप जल्दी शमन होता है । इस तरह प्लीहावृद्धिके पश्चात्‌ 
उत्पन्न उदररोग में भी पित्तप्रधान लक्षण होनेपर यह अच्छा उपयोगी है । 
कास और इ्वास रोगमें अति घबराहट, अन्नका विदाह, बेच नी, शीतल पदार्थ 
और शीतल वायुकी इच्छा, शीतल पदार्य और शीतल वाय्‌ अच्छा छगना, दूध, अनौर 
दाने आदि पित्तशामक वस्तु अच्छी लगना, अग्नि सेवन या उष्ण उपचारसे पीड़ा अधिक 
होना आदि छक्षण होने पर प्रवालपंचाम्‌ तका उपयोग करना चाहिये । 
जीर्ण॑ अग्निमांच होनेपर पचने निद्रय संस्था अशक्त होजाती हँ ; जिससे पाचंक 
रसका व्यवस्थित निर्माण नही होता । अपचन, उदरमे वायुका भरा रहना, अफारा, 
दृषित डकार, रसकी उत्पत्ति सम्यक्‌ न होनेसे रक्त आदि धातुओंमें क्षीणता आकर 
शरीर कृश और अशकक्‍त होजाना आदि लक्षण प्रतीत होते है । उसपर प्रवालपंचाम्‌ त 
का उपयोग उत्तम होता है । 
पित्तकी विक्ृतिसे अतिसार उत्पन्न हुआ हो, फिर उसीसे संग्रहणी होगई हो, वो 
भी प्रवालयंचाम तका प्रयोग करना चाहिये । एंसी स्थितिमे पंचामृत प्ंटी और सुवर्ण 
पपंटी दीजाती हो । परच्तु उनमें पारद-मिश्चवित कज्जली हनेसे पित्तदोषकी तीव्रता और 
अम्लता बढ़ती-हौ । इसके विरुद्ध इससे पित्त प्रधाव अतिसार और ग्रहणी में पित्तप्रकोप' 
का शमन होकर सत्वर रोगनिवारण होता हू । 
प्रमेहके विकारमें जी अपचन कारण हो या तीन पित्तदोबकी प्रधानता हो, तो 
प्रवालपंचामृत उत्छष्ट कार्य करता है । अतिशय तृषा, इस तरह मृ त्रका परिमाण अधिक 
और बार-बार होना, मूत्र काला, नीला, अति पीछा या अति लालहोना, चिपतचिपा 
प्रस्वेद सर्वाग्में और हाय-पै रोंके तलोमे दाह, वार-बार कण्ठ सूखना, जलूपाच करने 
पर भी संताष न होना आदि छक्षण होने पर प्रवालपंचामुत्त ५० ऋ०* देना चाहिये । 
ह (औ० गु० ध० शु]« के आधारसे ) 
(६८) प्रभाकर घटी । 
विधि--.-सुवर्णमाक्षिक भस्म, लछोहभस्म, अभ्यक भस्म, वंशलोचन, शुद्ध 
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जशिखझाजीत, सवको समभाग मिा अर्जुनकी छाठके क्वायमें ३ दिनतक खरल करके 
२-२ रत्तीकी गाठिया बनायें । (मैं० २०) 
मान्ना--१ से २ गोलीतक दिनमें दो थार सहदके साथ छेवें । ऊपर दूप 
अथवा अजुनठलछया क्याथ पी्वे । 
उपयोग--इस रससे हृदय-शर, हंदयकी घडकन, हृदयावर घ, हृदयवे 
आवरणका दाह जादि हृदयके सब दोप दूर होकर हृदय बलवान बनता है, एव पित्त- 
कास, दाह, खट्टी इकार, मन्दाग्नि, चक्कर आना, झरीरकौ निस्तेजता आदि विवार 
भी नप्ट होते हे । 
अग्निनाद्य, रकनकी न्यूनता, रकतकी निर्वछता, वातवाहिनियोकी विक्वति, मान- 
सत्र आघात, वृक्‍त्रविकार, बात या पित्त दोष ग्रकृपित हाना, विपमज्यर या अन्य 
सन्नामक व्याथधिया आदि कारणोसे हृदय अशकत होजानेपर इस वटी+। अच्छा उपयोग 
होता हैं । इसमे घयराहट, घटकन, दाह आदि दूर होकर हृदय सबरू बन जाता है । 
उत्माह ,काति, स्फूति, वछ और बीबकी वृद्धि हाती है । 


(88) तरिनेत्र इस । 

विधि--द्ध पारद, शुद्ध गल्वक और अम्रक भस्मको सनभाग मिलाकर 
खरल करें । फिर सूथफे तापमें अर्जुनवृक्षकी छालके क्वायकी २१ भावना 
देकर छांटे प्रेरके सनान गालिवा बना ले | (या० २०) 

मात्रा--१ से २ गाली दिनमें ३ बार शहदके साथ छेवें । 

उपयोग--बजितेश्न रस सब प्रकारके हृद्रोग (वातिक, पैत्तिक, इंलेप्मिक 
और कृमिज) ओर फेफडोंके दोपोको दूर करता हैं । 

हृदयमेंमे निकठी हुई रकतवाहिनियोंको यह रस्तायन सकुचित करके दुढ बनाता 
'हूँ । हृदयकी उप्णता, घूछ जौर कृमिका नाश करता हूँ । फुफ्फुस और मासग्रथियो 
को पुष्ट बता ई, पूछ, काति और स्मरणझक्तिको बढाता हूँ,एवं हृदय चेगके वढने से 
होनेवाले मन्दागिनि, मेदवुद्धि, शूठछ, गोग, प्रमेह, प्रदर, अपस्मार, कुप्ट, उदर रोग,दुप्ठ 
ब्रण, भगदर आदि व्याधियोका दूर करता है । 


(१००) हेपनाथ रस | 


व्रिधि--गद्ध पारद, घद्ध आावलासार गन्धक, ' सुवर्ण मस्म, सुवगमाक्षिक 
भस्म, प्रत्येक १-१ तोछा तथा छोहमस्म, कपूर, प्रवाल भस्म और वग भस्म प्रत्येक 
-६ मारे के। पहले पारद और गन्धककी कज्जली करें । फिरभेय औपधियोकों मिला 
अफीतवका रस (अफीनकों १६ गुने जलमें मिद्ाकर एक उफान आवबे तव तक गरम 
+र) केरेकेखस्मेका रस और गूलरका रस (गूलरके वृक्षके मूलमें खड्डा करके एक 


खरलीय रसायन । ४३१ 


घड़ा रक्‍खें, ऊपर ढकक्‍कतसे ढककर मिट्टी दवा देवें; घड़ा भर जाने पर दूसरे रोज सुबह 
निकाल लछेवें ), इनकी क्रमशः ७-७ भावना देकर एक-एक रत्तीकी गोलियां बनालें । " 
(भैं० र०) 

इस रसमे पारे और गन्धकके वदलेमें पड्गूण गन्धक-जारित रससिदूर मिलानेसे 
"विशेष लाभ होता है, ऐसा मूल ग्रंथकारने छिखा है। ० 

सात्रा--१ से २ रत्ती दूध-मिश्री या धात्रीघृतके साथ । 

उपयोग--यह रखायन दारुण बहुमूत्र, सब प्रकारके प्रमेह, मधुमेह, सोम- 
रोग, क्षय, उरःक्षत, स्वप्तदोष, इवास, कास और संग्रहणी आदिको दूर करता हैँ । 

सूचना--निर्बंछ अन्त्रवालोंको: अफीमके हेतुसे बद्धकोष्छ होजाता है | इसलिये 
ओऔषधिकी मात्रा प्रकृतिका बिचार करके देनी चाहिये । 

(१०१) मृत्रकुच्छान्तक रस । 

विधि--शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक १-१ तोला, जवालार ४ तोले 
लें । सबको यथाविधि मिलाकर खरल करे । (र० चं०) 

मात्रा--१-१ माशा प्रातःकाल मिश्री और मदठा या लस्सीके साथ दे । 

उपयोग--यह रस सब प्रक्रारके मूत्रकब्छुंको दूर करता है, तथा थे सर 
को साफ लाता है । मूत्राशयमें अब्मरीकी छोटी-छोटी कंकडियां (शर्करा या पिकता ) 
हो गई हों; वे भी निकल जाती हूं । ेु 

दूसरी विधि--आधी बटलोईको जलूसे भर, उसके मुखकों पतले कपड़ेसे 
ढककर डोरेसे बांध दें | फिर कपड़े पर ३ छटांक गन्वाबिरोजा फैला बटलोईको चूल्दे 
पर चढ़ाक्र मन्द आंच दे । जब पातीकी भापसे गन्धाबविरोजा तपकर और कपडेसे छत- 
कर बटलोईके अन्दर गिर जाय ; तब बटलोई को चूल्हेसे उतार लें | शीतल होनेपर तहू 


०५ े भेजे रब कत छ ॥॥ 
भाणमें जमे हुए विरोजेको निकाल ले | फिर गस्धाविरोजा ४ तोले और मकरध्वज य 
षड्गुण गन्धकजारित रससिदूर ६ माशे मिलाकर खरल करे । (र० सा०) 


माक्र---२-२ माशे दिनमें दो बार ताजा दूध जलू या मिश्रीके साथ सेवन 


करे। 
उपयोग--इसके सेवन करनेसे वूतन मूत्रछच्छ  (सुजाक) नेट हो जाता 
है । ८-१० रोजमें मूत्रप्रसेक नलिकाके भीतरका घाव मिट जाता हैं | पीव आना वन्द 
होता है और मूत्रदाहका भी निवारण होता हू । जीर्ग रोगमे ज्यादा दिन तक सेवन करना 
चाहिये । - | 
पूचना--भधदि मकरध्वज या रसलिदूर न मिले, तो केवल गुध्द किया हुआ 
गनन्‍्वाविरोजा भी रूसाभ पहुँचा करता हैं । 


४३२ रसतन्ञसार व सिद्ध प्रयोगसग्रह हा 








(१०२) पसन्तकुसुपाकर रस ॥ 
विधि--प्रवाछ पिप्टी, रससिदूर, मुक्तापिप्टी, और अम्रक भस्म ४-४ 
भाग, रौप्य भस्म २-२ भाग, ठोंह भस्म, नाग भस्म और वग भस्म ३-३ भाग लेवें। 
सब्रको अच्छी तरह मिला अडसेका रस, हरदीका क्वाथ, ईसा रस, कमलके फूलोफा 
रस, माछती पुष्पफा रस, गायका दूध, केलेके सम्भेका रस, कस्तूरी और 
चन्दनका फाण्ट+ सबकी पृथक्‌-पुथक भावना देकर १-१ रतीकी गोलिया 
बनावें | इस रसको अनेक चिकित्सक सस और नेत्रवाछाके क्वायकी भावना भी देने 
हे । * (र० यो० सा०) 
वत्कव्य--कस्तूरी की भावना के स्थानमें हम अन्तके दिन कस्तुरी २ तोले 
मिला ६ घण्टे खरल कर गोलियाँ हाँधते हैं । 
मात्रा--१ से ३ रत्ती दूध-मिश्री, माई या मकखन-मिश्रीके साथ । 
विशेप अनुपान--(१) क्षयमें मिर्चत्तर चूर्ण और शहद । 
(२) प्रमेहमें हल्दी, शक्कर और झहद । 
(३) रकतपित्तमें चन्दनका चूण झलर मिश्री या अडसेव्ा रस, मिश्री और शहद । 
(४) पुष्टिके लिये चातुर्जात या अगर भौर सफेद चन्दनका चूर्ण १ माशेके 
साथ मिलाकर शहूदवे' साथ छेदें ॥ 
(५) वमनमें शसपुष्पीका रस | 
(६) अम्लपित्तमें शतावरीका स्व॒सस, शक्कर और शहद । 
(७) प्रमेह- पिटिकार्में शिलाजीत । 
(८) मानसिक निर्यक्तता्मों तिजातका क्‍्वाय 





+चन्दनका फाण्ट--चन्दनके १ तोछे चूर्णको १६ तोले उबलते जलमें डालकर 
१-२ मिनट तक उबाल । फिर नीचे उतारकर ढककनसे ढक दें | फिर छगभग १६ से 
२० घण्ठे बाद छानकर उपयोगमें हछेवें 

सूचना--चन्दतको अधिक उवालकर क्वाथ न करें। अन्यथा कितनाक 
सुगन्वयुक्‍त द्रव्य उड जाता हैँ । 

रस, क्वाथ और दूधको दोहरे गाढे कपडेसे छान लेना चाहिये । नही तो व्यर्थ वजन 
बढ़ जायगा और रसायन हीनगुणयुक्‍त हो जायगा । 

#श्री वैद्यराज प सुखरामदासजी टी ओझा वसन्तकुसुमाकरमें अकीक भस्म, सगे- 
यसव भस्म, छाजवद्द भस्म और माणिक्य भस्म २-२ तोले मिछाते हे तया केसरकी ७ 
भावना देते है । इनके अनुभव अनुसार इस तरह वना हुआ रस अपेक्षाकृत ज़धिक,हृचच 


आर सद्य फलदायी बनता है । मबुमेहमें जब अधिक निर्वेखता आजाती हूँ, तब यह-तुरन्त 
उपकार दर्शाता हैँ ॥ 


धर ः छप्यू ता ६ 


खरलीय रसायन । . है. 








(९) प्राकृतिक रक्‍्तपित्तमं मोगरा या णेवतीका रस । 

(१०) मस्तिष्ककी निर्वेखता पर कूष्माण्डावलेह । 

(११) शुक्रवृद्धिके लिये शतावरी, असगंध और मिश्री 

उपयोग--वसन्तकुसुमाकर रस अंडकोष, हृदय, मस्तिष्क, पचनेन्द्रिय, 

जननेन्द्रिय और फुफ्फुसोंके लिये पौष्टिक, वीय॑वर्द्धक, कामोत्तेजक, मधुमेहष्च और 
मानसिक निर्बेंडताकों नाश करनेवाला हूँ । जीर्ण मधुमेह और उसके उपद्रव रूप हृद्ठि- 
कार, इवास, कास, इन्द्रियदौव॑ल्यथ आदि एवं प्रमेहपिटिका (अदीठ-(&7ए०प्70७ ) 
शक्रक्षयके पश्चातकी निर्बलता, जरा-सा विचार आते ही शुक्रपात होना, नपुंसकता 
मत्रविण्डकी विक्ृति, स्मरणशक्ति मन्द होता, भ्रम, निद्रानाश, जीर्ण रक्तपित्त, हृदयकी 
निर्बंछता, शुष्क कास, थोड़ा परिश्रम होनेपर श्वास भरजाना, वृद्धावस्थामें श्वास, कास 
हृदय या यक्कत्‌की विज्ञति, जी सर्वाग शोथ, स्त्रियोंके नूतन प्रदर, जीर्ण र्वेतप्रदर, 
सबको शमन करनेमे यह उपयोगी है । 

यह रस मधुमेहमे अत्यन्त हिंतकर है । अति व्यवाय (स्त्रीसेवन) और ओजशअयसे 
होनेवाले जीणं मधुमेहमे' निवंछता, मानसिक दौर्व॑ल्य, दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाला शब्द- 
स्पर्श आदि गृणोंकी ग्राहक इन्द्रियशक्तिका क्षय, जोरकी आवाज और अधिक प्रकाशका 
सहन न होना, बात-बातमे क्रोध उत्पन्न होना, अनिश्चित वृत्ति, विचार करनेकी शक्ति 
कम हो जाना, इन्द्रिय शैथिल्य इत्यादि लक्षण प्रतीत होते हों, तो वसनन्‍्तकुसुमाकर अत्यन्त 
हितकर है । मधथुमेहसे उत्पन्न उपद्रव-हृद्विकार, श्वास, कास, प्रमेहपिटिका, मूर्च्चा, 
संन्यास आदिको भी दूर करता दूँ । प्रमेहपिटिका होनेपर शिलाजतुके साथ देना चाहिये । 
मधुमेहके अन्तमे उत्पन्न संन्यास और शक्तिपातको दूर करनेके छिये यह रस अमृतरूप 
हे) हि 

अति व्यवायशोषीकें मनोदौव॑ल्य इन्द्रियशैथिल्य और शारीरिक सिर्बंलता बढ़नेपर 
स्त्रीदर्शन, या आवाज मात्रसे मनमें विक्ृति, शरीर निस्तेज हो जाना, जिसमें जन- 
0 बिलकुल शिथिल हो जाना आदि लक्षण होते हैं, उसमे यह अत्यन्त छाभदायक 

हे । ञ 


अत्यन्त व्यवायसे हृदयदौबंल्य, शुष्क त्रासदायक क़ास,-श्वासं; थोड़े परिश्रम्में 
इवास भर जाना, धमतरी अथवा ह॒त्पटलका विकार, क्वचित्‌ मृ त्रपिण्डका विकार, . इन 
सबपर यह उपयोगी हैँ । 


अधिक मगजके श्रमसे शिरदर्दे और चक्कर आकर मानसिक निर्बंछता बढ़ेगई 
हो; तथा मस्तिष्क, वातवाहिनियां और इनके केन्द्रस्थानोंकी विक्षतिके लक्षण--विचार 


- करतेपर सनका, गुम हो जाना वाहरकी आवाज सहन न होना, व्याकुलत बचीरहना 
ःि व र्‌ः 8 तन ने रै 
. विचार करत में त्रास होना--आदि प्रतीत होते हों; परन्तु रक्तदवाव न बढ़ा हो, तो 
पह रसायन हितकारक हूँ । अनुपान रूपसे त्रिजातका क्वाथ या , पेठेका, रक्त , देना 
ष्ष्‌ 09 
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चाहिये । इन छक्षणोंके साथ निद्वानाश हो, और निद्वानाझ हेतु विविध विचार कल्पना 
हो, तो उसे भी यह दूर करता है ॥ 

जब रश्कतपित्त (नाक, मुह, गुदा, मूनमार्ग आदिसे रक्‍तखस्राव) अधिक वलपुवव 
होता हो, तय चन्द्रकछा (या चन्द्रप्रभा), प्रवाल, मुक्‍्ता मिश्रण दिया जाता है ।परन्नु 
जब प्रारम्मिक वेग नप्ट होकर जीण हो जाता है, या रक्तपिच की आदत होजाती है, 
अथवा भीजनमें किचित्‌ अन्तर होने था सूयका ताप ठेगनेपर नाक फूटकर रतखाव 
होने लगता है , ऐसे रक्तपित्तमें पित्तका विदग्पत्व अधिक होता है। इस आदतको 
मिटानेमें यह उत्तम गौपषधि हैं । 

क्तिनीहीं स्तियोको कही भी रूगा वि रक्‍तखाव होने छगता हूँ ,फर वह जल्दी 

बन्द नहीं होता । मामिक्धम्में जा नेवाला रज ब्राव सत्यर नहीं रुकता। इतना ही 

नहीं, कभी सूई छूगजाय, तो उतनेसे भी रुघिर-स्राव होना, फिर वह भी जल्दी बन्द 
नहीं होता । इस प्रकारके प्राह्नतिवः रकक्‍तपित्त (सेछशा एोगी8) पर वसन्तवुसु- 
माबर अति उत्तम काय करता है । अनुपान रूपसे मातियाके फूलछोका लेह देवें । 

वसन्तवुसुमाकरका परिणाम अण्डकोपपर वल्य होता हँ, अत यह उत्तम बृप्य 
नौपध हैं। छोटी आयुसे दुप्ट आदत होजाने या युवावस्थामें अति व्यवाय आदि कारणोंसे 
उत्पन्य इन्द्रिय-शैथिल्य, मनर्में कामविचार उत्पन्न होनेवे साथ वीय॑-स्पढन, स्त्री 
सम्बन्धी विचार आने अथवा नूपुर या ककणकी आवाज सुनने मात्रसे स्सछन आदि 
लक्षण हो, या नपुसकता आई हो, तो यह अति उपयागी है । 

वृद्धावस्थामे उत्पन्न जराकासमें यह औपधघ उत्तम उपयोगी हूँ । जरावस्थामे यह 
स्वाभाविक कालपरिणाम हूँ, यह एक पक्ष हूँ । वृद्धावस्थामे भी यह रोग ही है, यह 
दूसरा मत हूँ । यह दूसरा मत आयुर्वेदको मान्य हूँ । जरावस्थाके कारण अनेक है। इन 
सब अवयवसमूहोकी विशेषतत अतखावक पिण्डोकी शबित कम -कम होती जाना, यह 
भी एक कारण है । फिर अन्तस्थ जवयव-सभूह अश्ववत होजाता हैं । इसका परिणाम 
हृदय और फुप्फुसो पर होकर श्वास-कास होते हे । इस पर वसतकुसुमाकर उपयोगी 
हूँ ॥ 

सर्वाड्भ शोय, वातज (हृदय-विद्व/तिजन्य), पित्तज (यद्दुविद्ञतिजन्य), क्फज 
(वृक्कविकारजन्य) और सर्वज (व्या धर्सकर होकर तीनो स्थान दुष्ट होने ), इस तरह 
४ प्रकारके शोफ आयुर्वेदर्मे कहे हे । इनमें पुन तीश्र और जीणं, ऐसे दो भेद हे! इनमें 
तीत्र बिकारमें इसका उपयोग नहीं होता | परन्तु जीर्ण विवारमे, विशेषत वातज 
और पित्तज पर, इसका बहुत अच्छा उपयोग होता हूँ । 

स्त्रियोंके जननेन्द्रियये' विवारमे इसका उपयोग होता है । यह औषधि छोटीआयुकी 
अपेक्षा वडी आयुर्में विश्ञेप छाग्रू हाती हैँ । व्यवायके अतियोगसे उत्पन्न प्रदर, सर्वाग- 
शैथिल्य हृदयकी अश्क्‍्तता, वातवाहिनिया और वातवहमण्डलकी दिविलता, कोधी 
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स्वभाव आदि लक्षण होने पर यह अति उत्तम लाभ पहुंचाती है ।प्रदररोग दीरघ॑काल- 
पर्यन्‍्त चालू रहता है तव निरुत्साह, कृशता, निस्‍्तेजता, शक्तिपात आदि होजाते है । 
इसपर यह अच्छा उपयोगी है । 

संक्षेपमे यह रस बल्य, वृष्य, मधुमेहष्न, मावसिक निर्वेता तथा वातवह मण्डलू, 
सहख्नार और वातवाहिनी केन्द्रकी अशक्तिको दूर करनेवाल्ा है । 

(औ० गृ० ध० शा० के आधारसे ) 

सूचना--वसतकुसुमाकर अत्यन्त कामोत्तेजक होनेसे बड़ी हुई कामोत्तेजना 
वालेकी नहीं देना चाहिये, अन्यथा उसके मनपर बहुत खराब असर होकर 
घप्क्रक्षय अधिक करनेके लिये प्रवत्ति हो जायगी। 


(१०३) त्रिविक्रम रस _ 


विधि--ताम्र भस्म १० तोलेको १० तोले बकरीके दूध मिलाकर 
सन्दागर्नि पर पकावे । दूध सूख जाने पर १० तोले पारद और १० तोले गरन्धककी' 
कज्जली मिलाकर खरल करें। पश्चात्‌ काले फ़ूलोंवाली निर्गण्डीकी छालके क्वाथमें 
३ दिन खरल करके गोला बनावें । फिर सुखा सराव-सम्पुटमें बन्द कर संजबत ५-७ 
कपड़मिट्टी करें। सूखनेपर बालुका यन्त्रमें रखकर १ प्रहर तीत्रारिन देवें । स्वांग शीतल 
होने पर औषधको निकालकर खरल कर हछेवें । , * (र० र० सा०) 
सूचना--रस सिद्ध होनेपर गन्धक जल जाता है और पारदका सिन्द्र वन 
जाता है । यदि गन्धक रह गया हो तो पुत्र: १-२ ख़ण्टे अग्नि देनी चाहिये । 
सात्रा--२-२ रत्ती शहदके साथ दिनमें २ बार । ऊपर ६ भाशे बिजौरेके 
सूलको जलमें घिसकर पिलावें; या हरड़, बहेड़ा, पाषाणभेद, वमासा, धनिया, गोखरू 
और ककड़ीके बीजके सगजका क्वाथ दे । 
उपय ग--इस रसके सेवनसे सम्पूर्ण प्रकारके मृत्रपिण्ड और मूत्राशयर्मं स्थित 
अश्मरी, शर्करा, वृक्कशूल, आदि रोग एक भमाप्तें ही नष्ट होजाते हैँ । पथरी कट-कट 
कर मृत्र द्वारा निकल जाती है । 


[१०४] पाषाणवजक रस | 


विधि--शुद्ध पारा. १ भाग और शुद्ध गन्धक २ भाग छेकर कज्जली 
करे। परचात्‌ सफद पुनर्ववाके रसमें ३ दिनतक खरलू कर गोला बांध कर सुखावे। फिर 
सराव-सम्पुट्म बन्द कर भूधरयन्त्रमे १२ घण्टे तक अग्नि दे । स्वांग:ःशीतल होने पर 
गोलेको . निकाल कर खरल करलें । 
सानत्रा--१-१ साशा रोज सुबह समभाग पाषाणभेदका चूर्ण मिलाकर छेवे । 
ऊपर गोपालककड़ी (एरण्ड ककड़ी-पपीता) के ४ तोले मूलका क्वायथ शहद मिलाऊ 


डे 
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पीर्वे । अथवा कुलयीका क्वाथ पौयें। रात्रिकों गोबर, वश णोचन और नाग रमो वेत। 
क्वाय ले | 
उपयोग--इस रमसके सेवनसे सत्र प्रकारकों अश्मरी एक सल्ताहमें कटब्वट 
बार निकछ जाती हूँ | वृकास्थानमें णूछ निकठता हो तो वृह भी इस औवपभके सेवनसे 
शमन होजाता है। 
अश्मरीके भेदन गौर उत्तत्तिको रोकनेके लिप विशेषत विविक्र+' रस और पापाग- 
बजद्धक रस, ये दो रस्तायन व्यवहृत होते है । यह्षत्‌ निर्वक् होनेपर पिसका खाव योग्य ने 
होता हो, तब यक्भद्‌वल्थ औषधि देनी चाहिये । ताम्र मस्न यक्वदुको उत्तेजना देती हैं 
ओर सब बनाती हूँ । इस हेतुमे ऐसी अवस्थार्मे त्रिविक्रा रस विशेष उपकारक है । 
किन्तु अधिक बूस्र पान करनेवाछोंके वृक्‍क्र जब योग्य कार्य नही करते और यह्ृत्‌पित्त 
दूषित होजाता हूँ तथा झरावके व्यमन वालोको यश्ञत्‌र्में अधिक रक्त सग्रह हो जाता 
हूँ , तब मूतजनन गुणयुक्त्र औपधि विशेष व्यवहृत होती है । इसलिये ऐसी अवस्थामें 
प्रापाणवज्यक्रस अधिक हितावह होता है। इस रसायनके मेवनसे यह्रंदपित्तकी रचना 
सुधरती हूँ और नयी उत्पत्ति बन्द होजाती है । अधिक वमन होकर आमाशयमें उम्रता 
आई हो वह भी जात होजाती हूँ ) वृक्‍त्र' और मूत्राशय, दोनो स्थानों पर यह भौपधि 
कार्य करती है । 
सूचना---यदि अक््मरी वातज (ओोक्झलछेट) हो और पुरानी हो गई हो 
तो इस गौपधि के सेवनसे नही दूटती । पित्तज और कफज दूट जाती है । 


(१०४) अभ्राश्विनी कुपार रस 


विधि--नुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताछ, सोहागेका फूछा,शुद्ध 
जमालगोटा, शुद्ध अफीम, शुद्ध वच्छुनाग, सोठ, कालीमिचे, पीपल, हरड, वहेडा, 
आवला, पीपछामूछ, लौग, ये १५ ओोपधिया १-१ तोला छेवें | पहले पारद-गन्धककी' 
कज्जली कर, हरताल, बच्छनाग, अफीम, जमाछगोटा और सोहागा कमसे मिलावें । 
बादर्मे और ओपधियोका कपडछान चूर्ण मिलाकर गायके ३२ तोले दुधके साथ खरल' 
करें । फिर ३२ तोले गोमूत्र्में गौर ३२ तोडे भागरेके रममें खरछ करके १-१ रत्तीकी 
गोलिया बनायें । |] (अनु० त०) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार रोगानूसार अनुपान के साथ दें । पित्त- 
मेहमें हल्दी, मूत्रहनच्छुमें जीरे, पुप्टिके लछियें शहद और ज्वरमें अद रखके रस और शहद 
के साथ देवें । 

उपयोग-..दस रसके सेवससे पिच्तज मेह, 'मूलकृच्छ जौर पित्तप्रधात विपम 
ज्वरोका वाद होता है, कथा बलकी वृद्धि होती हैँ । आमाशय (मेदा), पक्वाशय) 
(छोटी भात) और मछाशय (वडी आत) में दोष सचय होनेसे भीतर अब्धातु (जल) 

| 
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की वृद्धि होकर होने वाला जुकाम, नजला, वहुमूत्र, प्रमेह, कोष्ठशूल, कोष्ठ शूलज अंति- 
सार और ज्वर आदि रोग दूर होते हूं । 
आमाशय, पत्त्राशय और बुहइस्त्रमें दोबसंचव होनेपर सेन्द्रिय विष संग्रहीत 
होता है । फिर विविव विक्रार उतन्न होते है । इत सब पर यह रसायन लाभदायक हे । 
बद्धकोष्ठमें इसका उपयोग नही होता, परन्तु मल संगृहीत होनेसे अव्यातु बढ़कर उत्तन्न 
हीनेवाले विकार इस औषधके योगसे निवृत्त होंते है । कोष्ठस्थ सेन्द्रिय विषका परिणाम 
अन्य स्थानमें होकर उत्पन्न होनेवाला प्रमेह और प्रतिश्यायको भी यह दूर करता है । 
इसके सेवनसे कोष्ठस्थ सेन्द्रिय विषका शमन होता है । पंचनक्रिया बढ़ जाती है; कोण्ठ 
सवल होता ३; और उतान मलसंचय वाहर निकलकर कोष्ठशुद्धि होजाती हैँ। 
कोष्ठस्थ मलसंचय प्रमेहका प्रमुख कारण है । प्रमेहोंमें भी विशेषतः पित्तदोषके 
द्वत्व धर्मकी वृद्धि होकर उत्पन्न होनेवाले प्रमेहोंमें अर्यात्‌ कालमेह, नीलमेह मांजिष्ठ- 
मेह और हारिद्रमेहमें मूत्रका वर्ग काछा, नीला, लाल या पीला होनेपर इसका उपयोग 
होता है । मृत्रके उक्त रंग, बार-बार मूत्रोत्सगग होवेपर भी मूत्रशुद्धि न होनेका भास होना, 
तृषा, विशेबतः शीतछू जल अधिक पीनेकी इच्छा, हाथ-पै रोंके तलोंमें दाह, स्वाग्में 
जलन, सर्वागर्में विशेषतः वगल आदि स्यानों में चिपचिये दुर्ग न्धमय प्रस्वेदमेसे गंधक 
जलवेके सदृश बास जाना आदि छक्षण होते पर हल्दीके साथ अरश्विनीकुमार देना 
चाहिये । 
मूत्रकृच्छूनें बार-बार मूत्रोत्सगं की शंका होती है; बहुत पेशाब होगा; ऐसा लगता है; 
परन्तु पेशाब करनेके छिये वेग उत्पन्न होनेका प्रयत्न करने और बढूपूर्वक किछने पर 
भी मूत्रप्रवृत्ति योग्य नही होती मत्रप्रसेक वलिकामें दाह, क्षोम' या शोथ्‌ अधिक न होने 
पर भी उक्त लक्षण हों तो, अश्विनीकुमार अनेक उत्तम औषधियोंमेंसे एक है । 
कोष्ठमें मलसंचय होकर कोष्ठशूल, अतिसार और ज्वर होने पर अश्विनीकुमार 
का उत्तम उपयोगहोता है । तीत्र त्रासदायक शूल, उंदरमें शूल, उदरमें छरे मारवेके सदृश 
वेदना, उदरमें दर्द होकर मरोड़ा आना और बार-बार शौच जानेका भास होना, शौच 
जाने पर प्रवाहण करने पर थोड़ा जलमय किचित्‌ मल निकलता, इस तरहके त्रासके 
हेतुसे ज्वर आना, ज्वर अधिक तीव्र नहीं होता; परन्तु म॑न्दज्वरमें भी त्रास अधिक होना 
आदि लक्षण होनेपर अश्विनीकुमार उत्तम आषधि है । 
विषम ज्वरोंमें एकाहिक, अन्येय्रु, तृतीयक और चातुथिक ज्वरोंमे यदि पित्तदोष- 
को प्रावान्य हो, तो भिन्न-भिन्न अनुपानके' साय अश्विनीकुमार रस॑ देना चाहिये । 
(औ० गु० ध० शा० के आधारसे) 


[१०६ | हारेशंकर रस | 
विधि--अम्लक भस्म और रससिंदूर २-२ तोले और नीलेथोभेका फरा 
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१ तोछा मिलावें । फिर आवडेके स्व॒रस मौर हन्दीके व्यायमें ७-७ दिनतक सरलकर 
२-२३ रत्तीकी गोछिया बनायें । 


माता--१ गोली से प्रारम कर ३ गोडी तन वहावें । अनुपानमें जल, 
त्रिकडा भौर यहद, अडमेका रस, मिश्री और नागरयेलका पान अयवा तिलका तैल हे | 


उपयोग--यह रम प्रमेह नाथ करनेमें बहुत उपयोगी है । पू अमेह (00- 
प्रण7/068 ), प्रमेहक्ी दीन चेदना, पेशायम आता हुआ रक्त और पीप।पेमायमें 
जन आदि छक्षणोंकों दूर बरता है । गोठी देकर ऊपर ४ ताले तैछ या आवलोका फाप्ट 
था नीयूका रस पिलानेसे बमन, घवराहट कुछ भी नही होती, आर २-४ घण्टेमें ही तीव्र 
जलनकी गाति होती है । नूँद्भ पीववाठेकों घी, शवकर, हीग, और बेसनकी वस्तुए नहीं 
देनी चाहिये | 

आवडेके स्व॒रमकी अधिक भावनासे नीठेयोयेकी वमन करानेकी शक्तिवा दमन 
होता हूँ और भोपधि पूण्रा छाम करती हैँ । यदि आवलेओे स्वरसकी भावना कम दी- 
जायगी, तो ओोपधि-सेवनमे बेचैनी उत्पत होगी । 

सुवना--इ पे मौपधिके! सेवनके पश्चातु ३ घण्टे तक भोजन, दुप, 
चाय या काफा कृठ भी न हें | आवश्यकता हो, ता थोडा ठण्डा जेल पोर्वे। 


१०७ वृहदवंगेवश्र रस 


विधि--बग भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्‍्पक, रौप्य भस्म, कपूर और 
प्रम्रक भस्म १-१ तोदा, तया सुवण भस्म, मकता पिप्डी ३-३ माशे छेकर ययांविधि 
मिलाले । फिः भागरेके रसमें ३ दिन प्रलठ करके १-१ रत्तीकी गोलिया बना छेवें । 
(रमे० सा० स०) 
मात्रा-१ से ? रत्ती तक दिनमें २ वार गाय या वकरीके दूध अयबवा दही 
या रोगानुमार अनुपानके साथ देवे । 


उपयोग--यहरदयाबा पव प्रहरक्रे साथ्य सौर असाध्य प्रमेह, मत्र८च्छ, 
पाण्डु, घातुगत ज्वर, हठीमक, रक्‍्तपित्त, वातपित्त और कफ्प्रधान सग्रहणी आउदोप 
मन्दाग्नि, अदुचि, वहुमूत्र, मूतातिसार, स्तम्भनफा अमाव और सोपरोग सादिकों 
दूर करता है, शरीरको पुप्ट बनाता है, बल, ओऔज, तेज, वर्ग और रुचि उत्पन्न करता 
। वीयासपत्ति और वृद्धिके लियेयह अति छाभदायक है | चुकस्यान और उपसे सम्बन्ध 
वाली बातवाहिनियोका सुदृढ़ बनाता है, तथा शुक्रक्षयजन्य हृदयकी निर्वताकों दर 
पर हृदयकों पुष्ट बनाता हूँ । यह 'रस वाछव, युवा, और वृद्ध, सवके छिये हितकारक 
। कवि व्यूवायसे उत्पन्न शजक्षयकी यह उत्तम ओपधि है । 
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[०८] प्रपहान३क घटी । 
प्रथम विधि--वंशलोचन, शुद्ध शिलाजीत, रूमीयस्तंगी, ईसस (कुंदरू) 
राल, शीतलमिचं, इलायची, ओर हल्दी, सव ओपषधियोंकोी समभाग मिलाकर बारीफ 
चूर्ण करे । फिर चन्दनके तेलमे मर्दन कर मटरके समान गोलियां वना लेवे । 
(आ० नि० मा०) 
वक्तव्य इस बटीमे तैलकी मात्रा अत्यधिक होती है । इस हेतुसे 
हम १६ तोले ओषधियोमे २ तोले चन्दनका तेल मिलाते हें । फिर २ तोले 
ससौतका जलकर उसमे ३ घण्टे खरल करके गोलिया वांधते है । 
सात्रा---२-२ गोलछी दिनमें ३ समय जलके साथ देवे । सुबहके समय २ माशे 
कतीरा गोद साथमें देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 
उपयोग--बह वी पूयप्रमेष्ट, पेचशतर्में जलत, पेजाबमे' पीय आना, पेशाब 
बूद-बूद आना, मूत्रनलिकामे शोभ इत्यादि सब प्रकारके दोषोंपर अति उपयोगी है । 
एक दो दिनमे' जलन शांत होती है और पीप तथा शोथ ५-७ दिनमे' दूर होते है । नये 
सुजाककी वेदना इससे तत्काल दूर होती है । यदि रोग बढ़ गया हो, तो निर्मूल नही कर 
सकती परन्तु दर्दको शांत कर देती है । 
दूसरी विधि--वंग भस्म १ तोला, लोह भस्म १ तोला, शुद्ध शिलाजीत 
१॥ तोला, अकलकरा. ३ माशें, नारियछकी गिरी १ तोला, छुआरा १ तोला, केशर 
४ माशे, बादामकी गिरी ९ माशे, जायफछ १ तोछा और मिश्री ३ तोले लें । पहिले 
वंगभस्म आदि तीन दवाइयोंको अलग रख शेष ७ द्रव्योंकी कूटकर, कपड़छान चूर्ण 
करें | फिर चूर्णके साथ वंग और लोहभस्म खरलकर शिलाजीतके जलमें घोढकर मटरके 
समान गोडछियां बना लेवें । (चि० चं०) 
सात्रा--२ से ४ गोली दिनमें २ बार जलके साथ देवे । 
उपयोग-यह वी सब प्रकारके प्रमेह रोगोमे उपयोगी है । थोड़े दिन सेवन 
करनेसे प्रमेहके सब प्रकारके दोष निर्मल होकर वीर्थकी शुद्धि होती है । बहुमूत्र, स्त्रियोंका 
सोमरोग, वृद्धावस्थामे मूत्राशयकी शिथिलताके कारणसे वार-बार पेशाब करना, मूत्र्मे 
जलन, पीछापन और मूत्रदोषके कारण शिरदर्द, चक्कर आना, अरुचि, मन्दारित, 
निरवेलता, सबको नष्टकर शरीरकों नीरोग और सुदृढ़ बनाती है । 
तीसरी विधि--कच्चा विरोजा १ सेर लेकर १०१ बार जल मिलाकर 
धोवें । फिर संगजराहुतका कपड़छान चूर्ण १ सेर मिलाकर झाड़वेरके समान गालियां 
बांध । े " (श्री पं ० मंगुलालजी.) 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें २ बार दें । रात्रिको' तुख्म मलंगा १ तोला कोरे 


न 
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मिट्टीके बरतनमें गुडके मर्दतम भिगो दें। गुडका घर्बत इतना करें कि सुबह पेट भर जाय । 
सुबह छानकर टट्टी जानेके पहिले पी्े | फिर १ घण्टे बाद ताजे जलके साथ १ गोरी 
लें, और शामको ढट्टी जानेंके पीछे १ गोली जलके साय जे । शामको गुडरा वजत ने ले । 


सूचना--सुबह ओोपधि छेन पर ३ घण्टे तक भोजन ने कर । 
उपयोग--सुजाब (60700फ0ो0९॥ ) , नये और पुराने रोग इस गोलीके 
१७ दिन सेवनमे दूर होते हूँ । भोजनर्म वेनसकी रोटी, घी, चावल और बूरा मात्र छेवे। 
ममकः और दृधवा त्याग करें | 
चोथी विधि-हीरादोसी गोद १५ तोले, अफीम १ तोला, दालचीनी ४ 
तोले, जमद भस्म या सल्फेट आफ, जिंक (279० 3णे)४६४७) १९ तोले और 
कपूर ६ तोले लेवें । सववो मिछा जलके साथ सरल करके २-२ रत्ती गोलिया बनावें। 
माता--२-२ गोली दिनमें ३ वार जलके साथ देवें । 
उपयोग---सुजाक रोग जीर्ण होते परपरीप आना, मुत्रप्सेकनलिकाशोथ, 
जलन, मन्दारित, सथिवात, नेंत्रकी कमजोरी आदि उपद्रव होते है ।इन सबका शमन 
इस वटीके सेवनसे होजाता है, और रक्त रहे हुए कीटाण भी नप्ट होते हैँ । शाति- 
पूर्वक पथ्य पालनसह कुछ समय तक ओयधि लेनी चाहिये । 
[१०६] भातिफलादि घटी [मधुमेह] 
विधवि--जायफल, जावित्री, छौग, केशर, घतुरेंके शुद्ध बीज, शुद्ध अफीम, 
सव समभागछे शुद्ध शिडाजीत सवके समान और छाहभस्म शिछाजीतसे आधी लें | 
मबकी यथाविधि मिछा शिलाजीतके जलूमें खरठबर उडद प्रमाण गोलिया बनाले । 
(धन्वन्तरि) 
माजा-.-१ से २ गोली दिनमें २ वार गुडमारके अक या चूर्ण और गायके 
दूधके साथ देवें । * 
उपयोग---यह वी मथुमेहमें प्यास और पेशाबकी शवकर कम करके दर्दको 
दूर करती है । अतिसार और मूजातिसारम भी हिंतकर है । इमका कार्य चढी हुई तृपा 
का झमन करने, इक्षमेह और सथुमेहमें मूचके साथ जानेबाली शर्कराको कम करने 
और मूत्रकों नियमित बनानेवा हूँ । मूचातिसारमें वार-वार जाब-आध घण्टे पर पेशाब 
आता है, उसे यह नियमित बनाती है । वृद्धावस्थामें मृश्नाशयकी निर्वेलतोक कारण 
बार-बार यीडान्योडा मूत्र आता, मधुमेह होना, ४० चर्पसे बडी आयू वालोंके मधुमेह 
जौर्ण होनेपर वार-वार जलपाव और बार-बार उघ॒शका होना, घरीर निस्तेज, मिर्बेल 
गौर इस हो जाता, मानसिक उत्साह भी नष्ट होजाना आदि लक्षण होते हैँ । उसपर 
यह अच्छा कार्य करठी हूँ । मधुमेह जीर्ण होनेपर प्रमेहपिटिका (अदीठ- 
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(७907 6) उत्पन्न हुआ हो तो, उसे भी यह नष्ट करती है । 
इस औषधसे हृदय, वातवाहिनी और गस्तिष्कपर उत्तेजक, शामक और पोपक 

अप्तर होता ईै; यक्नतृकी शक्कर वनाने|क़ी निरंकुश क्रिया मर्यादित हू ती है; तथा शरीर 
इन्द्रिय और मन, तीरों सबलू होकर रोंगको शर्तें: शत: नष्ट करती हे 

इसे ओषधिमें अफीय तिक्‍त शक राका रूपान्तर कररवाली सप्तधातुशोषक, उत्त- 
जक, वह दाप्क, यादक, स्वेदजअवक, वृयाशानक्र और स्तम्भक हू । लोह भस्म सचुर, कसंछ 
गुणवाली, तुषा शामक, स्तम्भक, यक् त्‌ स्थान, रक्त और शुक्रकों वल देवेवाली है । 
शिल्ाजीत तिक्‍्तागुग वाला, कटुविपाकी, रसायन, कफमेदघ्न, मूत्र और बातुपारेपोषक 
क्रपकफो नियमित करनेवाला है । धत्रेकेंबीज हग्र, पीड़ाशामक, नाडीशोधकं, मादक 
और अफीपकी' बलकोष्ठ करनेकी गक्तिकों कम करने वाले हूँ | जायफल, जावित्री, 

गैंग और केशर हृद्य, वृष्य, तृपाशामक और स्वतिग्ध हे 


[११०] चन्दनादि लाह (प्रभेह) 
विधि-सफेद चन्दन, सेमलके फूल, दालचीनी, छाटी इलायची, तेजपात, 
हल्दी, दारुहल्‍दी, रवेत अनन्तवूल, कृष्ण अनन्तमूल, नागरमोथा, खस, मुलह॒ठी, आंवला, 
सनाय, वंशलोचन, भारंगी, देवदारु, बड़ी हरड़का छिलका, इन १८ ओषधियोको 


समभाग॑ मिला कटकर कपइछान खूब महीन चूर्ण करे । फिर सबसे दुगुनी' लोह भस्म 
मिलाकर खरल कर लेबे । (यो० र०) 


भात्रा---२ से ३ रत्ती' तकः दिनमे २ वार शहदके साथ दें । 

उपयोग-..इस चूर्णके सेवनसे २० प्रकारके प्रमेहड, श्वास, कास, जीणंज्वर, 
अरश और कामला आदि रोग नष्ट होते है । जब मस्तिष्कमें उष्णता, पेशाबमें पीलापन, 
निस्तेजता, -गाढ़ निद्रा कम आना, आलस्य बना रहना, मन्द-मन्द ताप रहना, उत्सा- 
हका अभाव होना, पचनशक्ति मनन्‍्द होना, श्वास, कास आदि लक्षण उपस्थित हों, तव 
इस चूर्णके सेवनसे सत्वर लाभ होता हैँ । 

इस 'रसायनमें लोहभस्म प्रधान औषधि हूँ । लोहभस्मके साथ अन्य औषधियां 
दीपतन-पाचन और मूत्रसंस्थापर उपकारक मिलायी है । इस हेतुसे यह रस हच, यक्ञद्‌- 
बल्य, रक्तपौष्टिक, रक्‍्तप्रसादन, दीपन, पाचन और मूत्रजनन बना है । इन गुणोके हेतुसे 
प्रमेहादि रोगोंपर उपकारक होता हैं । ः 

वातज, पित्तज और कफज प्रमेहोंकी उत्पत्ति प्रायः अपचन, पाण्ड्ता और रक्‍त- 
विकृृति होनेपर होती है । इन प्रमेहोंमें पेशाबके साथ इलेष्मा, वसा, विविध क्षार, शक, 
रक्‍त, रक़्तरंग, पित्त और मज्जाद्रव्य जाता है । इनमेंसे पित्तज और कफज मेहोंपर चन्द- 
नादि लोहका उपयोग होता है । 


वकक्‍ततव्य-.-यदि अग्निमांच और पाण्डुताके साथ जीण॑ मलावरोध भी हो, 
५६ ै के ह 
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तो इस रसका अधिक उपयोग नही होता । ऐसी अवस्थामें पह़े उदर और पचनसस्याके 
शोधनायं आरोग्यवाद्धनी त्रिफडाके फाण्टके साथ दीजाती है । एवं हस्तमैथुनादि कृत्रिम 
उपायोद्वारा शु क्रमेहकी सप्राप्ति हुई हो, तो भी इस रसायनका उपयोग नही करना 
चाहिये । उसपर पहले वीवंशोधन वटी और फिर वृद्धदण्डचूर्ण या वीर्यस्तम्मन वटीका 
प्रयोग करना विशेष सब रहता है । 
कामछा रोगकी सप्राप्ति प्राय पित्तावायनल्किप्रदाह या पित्तनलिकार्में अवरोध 
होनेपर होती है । कामछा उत्पन होनेपर नेत्रकी इल्प्मिककलामें पीलापन, मूत्रमें पीला- 
पन और मछ प्राय सपोद मेले रणका तथा रक्‍तमें पित्त अधिक मिल गया हो, तो त्वचार्मे 
पीलापन आदि लक्षण प्रकाशित होते हे । इसकी प्रारभावस्थामे उपचारके २ प्रकार 
हूँ । पापडसार (या सोडा थाई कार्द) को दही या नीयूके रसमें मिल्लाकर पिला दें कौर 
रोगीको दही भातपर रखना । किन्तु जिन रोगियोको ज्वर, शोंथ, सधिवात, रक्‍्तपित्त, 
अस्लपित्त या कफप्रधान शधवासरीगादि हो, तो उनके लिये क्षार और तक्रप्रघान उपचार 
नही होता | उन रोगियोको चदनादि लोह या अन्य छोह कल्प दिया जाता हैं और 
टूघपर या दूध भातपर रोगीको रसा जाता हैं । यदि पित्तनलिकार्में भव रोध हो और 
पित्ताशयमें बेदवा होती हो, तो अनुपानरूपसे मूलीके पानोका रस ४ तोले दिया 
जाता है । 
इवासरोगकी उत्पत्ति कफ-घातुकी विजश्ञति और पचनसस्थाकी विशृत्ति होनेपर 
भमधिन' होती है । विशसी विसीकों रक्‍्तके भीतर मूत्र्में जानेवाले मल द्व्यका सग्रह होता 
है । फिर पाण्डुता आकर श्वास उपस्थित होता हूँ । मूत्रमें पीछापन, हर्ेयर्में धडकन 
होना, थोडासा परिश्रम करनेपर श्वास भर जाता, निर्वल॒ता, मुखमण्डरूपर निस्तैजता, 
घारीरिक उत्ताप कमर रहना, शीत और उप्ण सहन न होना, अग्निमाध्यादि छक्षण 
उपस्थित होते हूँ । उस विकारपर चन्दनादिलोह व्यवहृत हाता हैं । 
मूत्रविष या आमविप जब रक्‍तादि घातुमोमें छीन होता हैं, तव मन्द मन्द ज्वर 
दीब॑कालतक बना रहता है । इस प्रकारके ज्वरमें दारीरिक उत्ताप थोडा परिश्रम करने 
पर या रातिको प्राय बढजाता है । राभिको ९९"तक होजाठा है । सुबह ९७ या इससे 
भी कम होता है । अग्तिमाद्य, मठावरोध, व फप्रकोप, कास, शिरदद, आालस्य बना रहना 
पेशायर्गें पीछापन आदि छक्षण प्रतीत होते हें । इस विकारपर चन्दनादि लोह (प्रमेह) 
या चस्दनादि छोह (ज्वर) का प्रयोग होता हूँ । यह चूर्ण मृत्रशुद्धि करानेमें विश्येप 
सहायव है । ज्वरपर छिखा हुमा चन्दनादि लोह आमपराचन और दीपन गुण विशेष 
दर्गाता हैं । अत जो विशेष सहायक हो, उसका प्रयोग करना चाहिये । - 
बक्ष रोगकी उत्तत्ति प्राय अजीर्ण रोगके पद्चात्‌ मं मूनावरोध, गुदनलिका 
भौर दृहदू कत्रकी इलैप्मिक क्लामें उग्रता, उदरमें वायू भरा रहने और रबतमें विप- 
पैड दानेपर होती है । यह ओपधि मूछ कारणरूप मूत्रावरोधादिको दूर करती है. और 
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रक्‍तका प्रसादन करती है । इस हेतुसे अर्श रोगवालोंके लिये हितावह है । तक्र अनुकूल 
हो तो तक्रके साथ चंदनादि लोहका सेवन कराना चाहिये । 


+ पु 
(१११) ज्यूपणाय लोह ' 

“विधि--सोंठ, कालीमिचे, - पीयछ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चव्य, चित्रक 
बिड़नमक, बावची, संवानमक, कालानमक, और लोह भस्म, ये १३ ओषधियां सम 
भाग रू । काष्ठादि ओषधियोंके' कपड़छान' चूर्णके साथ छोह भस्म मिला खरलकर 
बोतलमें भर ले । | (यो० र०) 

सांचा--१-१ माशा दिनमें २ बार घी और शहदके साथ ले । 


उठ्पयोग-_.बह औषध मेदरोग ( 09686ए ), प्रमेह, कफवृद्धि और 
इस कारणसे होनेवाले कुष्ठ आदिको दूर करती है । आहार-विहारमें नियमका आग्रह 
नहीं है । फिर भी सुबह-शाम घ्‌म॒तेको निकले, तथा घृत, शक्कर और चावल कम खांयें, 
तो लाभ जल्दी होता है।यह लोह अग्निको प्रदीप्त करा तथा मेदोवुद्धिका ह्वास करा 
(में तत्पत्तिकों कम' करा) शरीरकों बलवान और तेजस्वी बनाता है । 


(११२) प्लाहान्तक गाठटकः 


विधि-..फिड्करीका फूला, सोहागका फूछा, गिलोय सत्व, लोह भस्म और 
शंख भस्म १-१ तोला तथा एलूआ और शुद्ध गन्धक २-२ तोले लछे। सवको मिला घीकुंवार 
के रसमें १२ घण्टे खरल करके मटरके समान गोलियां बनावें । 


मात्रा--२ से-३ गोली दिनमें २ वार निवाये जलके साथ दें । 


उपयोग---यह वढी' प्लीहावृद्धिमें अति प्रभावशाली है । एवं यज्ञइवृद्धि 
उदरशूल, कामछा, प्लीहावृद्धिसे होनेवाला ज्वर और मलावरोधको दूर करती है । 
बालक और बड़े, सबको छाभदाक है । बहुत बढ़ी हुई तिल्‍्ली भी थोड़े ही दिनोंमें कठ 
जाती है, और पचनक्रिया सुधर जाती' है । इस' वटीके सेवनकालूम युड़ शक्कर वाले 
भोजनका त्याग करना चाहिये । 


(११३) आरोग्ववद्धिनी वाठिका । 


प्रथम विधि---शद्ध पारा, शुद्ध गन्चक, लोह भस्म, अध्रकीः भस्म, तो 
भस्म' १-१ तोला, त्रिफला ६ तोले, शुद्ध शिल्ाजीत ३ तोलें, शुद्ध गूगल' ४ तोले, चिंत्रक- 
सूलकी' छाल ४ तोले और कुटकी २२ तोले लें। सवको यथाविधि मिला नीमके पत्तोंके 
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र्ममें ३ दिव खरद करके १-१ रततीरी गोडिया बाघें # (२० २० स०) 

मा5--६ से ४ गोठी दिनमें २ वार दूध, जल, त्रिफडाके हिम । शोवपर 
पुनर्त॑वाका बवाव, पुनर्तेवादि कबाथ, या मूम्दययाय, कम्जमह रक्तविफारमें स्वादिष्ट 
विरेवन । इस तरह अन्य विक्रारोपर रोगानुसार अनुपानके साथ देखें । 

“४ उपयोग--बह बटी सम्पूण प्रकारके दुष्ठ तया बात, पित्त और वफोद्मूत 
विविध ज्वरोका भाग करती हूँ । यह गृटिका पाचन, दीपन, पथ्यफारवा, हुथ, भेदोहर, 
मलबुद्धियार, अत्यन्त क्षुधावद्धक और सामान्यत सब रोगोमें हितकारक है । श्री नागा- 
जून योगीने सब रोगोंके प्रशमनके लिये यह तैयार की है । 

इस गूटठिकाका मुख्य उपयोग दुष्ठ रोगों होता हूँ । इसके गुणपाठके प्रारमर्म ही 
ही 'हन्ति कुप्ठान्यश्रेपन ” कहा हैं ॥ फिर चिविव ज्वर आदि रोगोपर उपयोग होनेव/॥ 
घत्देख किया हैं । ऊपर-ऊपरसे विचार व रनेपर परस्पर एक दूमरेसे विदद्ध मासमान 
ब्याधियो्में किम तरह आरोग्यवर्िनी काय कर सकेगी, ऐंसा प्रश्न उत्पन्न होता है । 
अंत इस विययमों कुछ अधिक विस्तास्पूर्वक स्पष्टीकरण करना चाहिये | 

कुप्ठकी सम्प्राध्ति, आयुर्वेदके मतानुसार वात आदि तीनी दोष, अत्यन्त दुप्ट होकर 
त्वचा, रक्त, मास और अब्याजुवे दुष्ट होनेपर होती; । द्रव्य सम्रह सप्तकरसे कुप्ठकी 
उत्पत्ति होती हैँ ॥ वात बादि दोव जो बहेहे, उनमें भी यातविद्वति पहिले होतेसे 
वात आदि! दवा हैँ. । किर अन्य-अन्य दोय प्रकुषित होकर रक्त, मास अव्धातु शर्व श्ने 
दुष्ट होनेपर कु५5 रोग निर्माग होता हूँ । 

७ महाउप्ट ओर ११ क्षद्र कुष्ठ, सव बूहदत्रकी पिएत्ति हीनेपर उत्पन होते हू । 
बृहदस्थका कार्य सम्पक्र न होनेंसे उनमें मलावर्रोध उपस्यित होता हैं। फिर युहदात् 
और लघु अन्त्र्मे वायु दुप्ट होता हूँ । दस तृख्ह-पचनायं आवश्यक पिस विदृति हाता 
है । बृहदन्त्रमें पुर मरण व्यवस्थित होतेमें महायक कफ द्रच्य दूषित होजाता हैँ । फिर 
मलके आगे सरकने में देरी होरी हैं । परिणामर्म सेन्द्रिय विपझी उत्पत्ति सेन्द्रिय उत्पत्ति होफर बहू 
अन्तस्त्ववा आर रवे-्मा जोदि घातुजामें ओर ही जाता है, या सूक्ष्म परमाणुओमे 
शायित होकर घाठुओजो दुष्ट बनाता है | फिर उस स्थानमें बातविद्र'ति होती #, 


अमूल ग्रयर्में बारोज़वद्धिनीका पाठ निम्नानुसार एक ही है । वितु वर्तमानमें वेच- 
ममाज छव्दार्यमेद करने दो प्रयोग बनाते है । ५ 
#रसन धक्छोहामगु त्वमस्मसमाशकम्‌ ! 
त्रिफडा द्विगुणा योज्या त्रिगण तु शिछाजतु हशा 
चतुर्गूण पुर शुद्ध चित्रमूठ च तत्ससम्‌ । 
तिक्ता सं समाचेया सव सचूण्य यत्लत ॥ शा 
तिम्बबुक्षददामोनिमदंयेद्द्धिदिनावधि 
ततरच वटिका वार्या राजकोडफरोपमा ॥दे॥ 


खरंलीयं रसायन । ४४५ 





वह शने: शने: समस्त शरी रमें व्याप्त हो जाती हूँ; और वह प्रकुषित दोष कुष्ठको उत्पन्न 
करता है । लव अन्त्र और बहदन्त्र, ये वायुके प्रमुख स्थान है । 
आरोग्यवद्धानीकी रचना सामान्यतः लघु अन्त्र और वुंहंदन्त्रकी विक्षतिको नष्ट 
करनेवाली है । बृहदन्त्र और पक्‍्वाशयमें स्वयं दुष्टिसे उत्पन्न सेन्द्रिय विबके हेतुसे कुष्ठ 
उत्पन्न होता है । इस हेतुसे आरोग्यवर््धिती कुष्ट रोगमें लाभ पहुंचाती है । कुष्ठोंमेंसे जब 
गलत्कुष्ठावस्थाकी प्राप्ति होती है; तब इसका उपयोग नहीं होता । बिलकुल प्रथमावस्यामें 
इसकी योजना करनेसे अति जल्दी और निश्चित सफलता मिल जाती हू । यह वटी देनेपुर 
पैगीकों केवल दुग्धाहार॒पर रखना चाहिये, (यह औ० ग्‌० ध० शा० कामत हें) 
ओपषधि देनेपर वस्तिका भी उपयोग करना चाहिये । प्रारम्भमें कुछ दिन केवल जंल- 
पानलंघन करे, तो दुग्घाहारकी अपेक्षा भी अधिक लाभ होंता है । आरोग्यविद्धवीका 
उपयोग सब कुष्ठोंपर 'होता ही है । परन्तु विशेषतः:व ततप्रधात ओर वातकफंग्रधान 
कुष्ठ--कपाल मण्डल, एककुष्ठ, किटिभ, विपादिका, चर्मदल और अछ॑कपरं अविक 
लाभ पहुंचता है । कुष्ठमें हरताल भस्म भी विशेष उपयोगी है। परन्तु वंद्धकौंष्ठ, अग्नि- 
मान्य, मूत्रावरोध आदि लक्षण अधिक होनेपर हरताले का उपयोग नही होता । 
* शरीणपर विवर्ण, रूक्ष और कठोर धंब्बे, त्वचोंकस्पर्श-जानका लोंपं होंना, वार- 
बार रोंगट खड़े होना, अति प्रस्वेद आना, य॑ त्वचावि&'तीके लक्षण हे । इस' अवस्थामे 
बब्बे अधपिशिय लाल और पके हुए गूलरके फलके सद्श उठे हुए हों, तो आरोग्यवद्धिं- 
नीका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकेगा । एंसे समयपर गन्धक रसायनका कुछ उंपयोग 
होता है । भयकर कण्ड खुजानेपर धंब्बे होना, उत्तम पूय पड़ना आदि लक्षण होनेपर 
आरोग्यवद्धिनी मं जिष्ठादिं कषायके साथ देनसे उत्तम उपयोग होता है । धब्बें कठोर, 
महंमें भयंकर श्‌ ष्कता, धब्बेके स्थानपर कठोर त्वचा निकल आना, या फटने के सदश 
"कठोर होजाना, उनपरंछोटी-छोटी पिटिकाएं होना, सुई चुभानेके रूदृश या फूटन के सद - 
श वेदना होना आदि हरूक्षण होनेपर हल्दीका क्वाथ या दूधके साथ आरोग्यवद्धिनी देनी 
चाहिये । ये सब लक्षण मांसाश्रित दोषके हे । रोग इससे आग बढ़ जानपर इस औष 
घका उपयोग नहीं हाता हैं । 
वातपित्त कफोद्भूत नाना प्रकारके ज्वर में इस गुटिकांका उपयोग होता है-। इस 
. स्थानपर प्रत्येक दोषसे उत्पन्न भिन्न-भिन्न ज्वर होना चाहिये । इस स्थानपर संक्रामक 
और साह्निंपा जिक ज्वर विवक्षितनही है । अर्थात्‌ संतत आदि ज्वर,और आन्विक आदि 
सन्निपातोंमें इप र 77 का उपयोग नही होता,। केवढ/वातविक्न ति,,.केवल पित्तविक्ृति 
अथवा केवल कफविरका परे उत्पन्न ज्वर पर इस वटीका प्रयोग करना चाहिपे । यह दोष 
स्थृल बातुगत हान पर जा विविध ज्वर उत्पन्न हुए हों उनपर इसका उपयोग होतः है । 
आरोग्यवद्धिनीफा कार्य विशेषतः वुहदन्त्रशोधक और सेन्द्रिय/विष्रवाशक हांने से 
बहदन्त्र या समस्त मध्यम कोणष्ठमें स्थित दोयोंसे उत्पन्न अनियमित ज्व रोंपर इसका 


ड४६ रसतत्वसार व सिद्धपयोगसग्रह । 
या मम 220 327 कल डक 20302: 
उपयोग होता है । यद्धकोप्ठ जनित ज्वर, जपचन-जनित ज्यर, दीव॑काल तक बारनवार 
उलठसर आवनेवाला ज्वर और पितके वैपम्पते उत्तव ज्वर, सर पर यह हिलकार हैं । 
बार-बार मुहर जछ छूदना, झागयुवतत बढी-यडी बमन होना, उदरमें जडता, 
खुवामाद, भोजन करनेपर तुरन्त वमन होना खासी, सफ़ेद चियचिपरा कफ गिरता 
आदि छक्षणक्कि साय मद्मूत्रोत्मर्ग सम्यक्‌ न,होते हो, तो आरोग्यवद्धिनी देनी चाहिये। 
यह गृुठिझा पाचनी अर्थात्‌ मठ आदिका पचन करानेवाली हैं । मल आदियें 
जितना अम रूपान्तर याग्य हो, उतनेका रूपान्तर कराती है । इसका भर्य यह है शि 
बृहदस्त्र और[लबुअन्यमें बहुत, नाश अपक्च रहुजाताईं , मध्यम अन्यर्में कितनादी किदुट 
भौर कुछ सारमाग शेप रह जाता है । इनमेंसे उपयागी अगका सम्यक्‌ रूपान्तर करा 
समोवण कराना चाहिये । भेय फिट्ठ,मागको तुरन्त शरीरसे थाहर फेंग देना चाहिये । 
वर्तमानमें किट्ठुको सत्वर बाहर निकाल देवेके लिये म्निग्य विरेवन का उपयोग होता है। 
परन्तु उसका इप्ट परिणाम तुरन नहींआाना। ऐसी परिस्विनिर्मों इसको त्रिफलाके 
हिमके साय देना अधिक हितकारक हूँ ।अति जी बद्कोप्ठमें मध्यम अन्त्रमें जडता 
आकर मऊसचय अति होनेपर उक्त कल्प उययोगी हैं । 
यह गुठिका दीयनी आर्यात्‌ पाचक रमकी उत्तम प्रकारसे और योग्य परिमापमें 
उत्पन करने वाली है । पाच्क आदि पित्तका परिमृगण कम होने या पित्तमें पाचवपश्ष 
कम होनेपर अपचन उत्पन होता है । यह विकार वर्तेमानमें बहुत वढ गया है । इस विकारमें 
पराचक बर्वात्‌ अम्य ओोपधिका उपयोग किया जाता हु, परन्तु उसकापरिणाम साम* 
यित्न होता है । यह व्याथि इस त्तरहकी ओपचिसे ययायंर्म दूर नही होती और सच्ची 


क्षुघा भी नहीं उगती । (मे बाद ने जया है घातुओ पर उनके वैषम्पको नप्द 
बरतेके छिय्रे हाताहँ, इसते घातु सयद यनती हैं, उनको अक्ितिकी प्राध्ति होती हैं, 
और वे, अधिक कार्यक्षम होती हैं। इंदन प्रताद घातुओकी फियापर भिन्न-मित,स्सोका 
परिणाम अवदस्बित हैँ, उन-उने रसाकी उतम उत्पत्ति सम्यक्‌ घातुकायंसे होती हैं, 
ओर कार्य भी उत्तम प्रकारसे होने छगता है । इस तरह इसका दीवनत-कार्य स्थिर स्व- 
झुपका होता हैँ । इस बढीका कार्य केवल पाचकास्य रस उत्तत्ति करना ही नहींहै, अन्य 
स्थूल बातुओंके भीतर पूर्व घातुओमेसे परवातुनिर्माण या रूपान्तर होनेमे कारणमूत जो 
चात्वन्तर अग्नि है, उसे प्रदीप्त करनेका भी हूँ । 

आरोग्यवर्द्धिती हृय हैं । हयके दो अर्य आपूर्वेदर्मे मिलने हैं, हृदयकों हिंतकारक 
और मनको प्रिय (मनको हर्ष देवेवाला) । गुणवर्म-शास्त्रमें दूसरा अब विवक्षित नहीं 
है, प्रथम अर्य ही इप्ट हैं । व सा जा है. इज मा होता है । 
हृदयेन्द्रियमें स्पष्ट विक्षति होनेपर इसका हुआ हो, ऐसा प्रदीति्मं नही आया । 
परन्तु हृदयकी अशक्ति और उससे उत्पन शोयपर उपयोग हुआ हैँ । इस अवस्था 
आरोग्यवद्धिनी और पुनर्तवा, ये दो शोयध्म औपधि अति प्रशस्त है । इसवा हृथ परिणाम 
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जीर्ण अवस्थाम प्रतीत होता है । अभ्रकमिश्रित लक्ष्मीविलास, समीरपन्नग और सूत- 
शेखरक्े समान तीजब्र विकारमें हृदयको उत्तेजना देकर हद्यत्व उत्पन्न करना, यह कार्य 
इससे नहीं होता ॥ परन्तु जी सर्वाग शोफके समान विकारपर इसका प्रयोग होता 
है । सर्वाग शोफमे हृदयको शक्ति देना (शक्तिका संरक्षण करना) और मूृत्र-मार्ग-से 
जलांशको निकाल देना, ये दोनों कार्य इससे होते-है । इस तरह पाण्ड्रोगमें हच्य कार्य 
प्रतीत होता है । यक्दृवद्धिमे हृदय अशक्त होने पर आरोग्यवद्धिनी दींजाती है । 
मेदोवृद्धि दो प्रकारसे होती है रुघिरवाहिनियोंमें कठोरंता आकर रक्‍तमे बल कम 
होनेपर मेद अधिक उत्पन्न होता है, और निकण्ठमणि (बालग्रेवेयक ग्रंथि (पं जागप्र8 
0]0॥वदे ) निर्वेल बननेपर पचन-व्यापार मन्द होकर मेदोत्पत्ति होती हैँ । 
आयुर्वेदकी उपत्तिके अनुसार धातुक्रियाके योगसे मेदपर्यन्त धातुएं बनती जाती 
है । उसमे मेद आवश्यकतासे अधिक बनता है । परिणाम मनुष्य विलकुल निर्बछ बन 
जाता है; उसपर आरोग्यवद्धिनीका कार्य मेदोविनाशक होता है । यह कार्य दीपन- 
पाचन आदि व्यापारको अच्छी तरह बढ़ाकर होता है । साथ साथ इसंसे मेदका रूपा- 
न्तर होकर अन्य धातु भी उत्तम रूपसे बननेमें सहायता मिल जाती हैं । 
मलशुद्धि और विरेचनमें महदन्तर है । विरेचन कर्मका परिणाम सामयिक और 
तीत्र स्वरूपका होता है । इस हेतुसे उदर आदि व्याधियां या शिरःशूल, जड़ता, स्पन्द 
आदि तीन रोगोंमे जब. तत्काल मध्यम कोष्ठको शुद्ध करनेकी आवश्यकता हो, तव 
विरेचनका प्रयोग करना पड़ता है । तीत्र विकार न होनेपर निद्वानाश आदि चिरका री 
रोगोंमे तीश्न विरेचनका प्रयोग नहीं हीता । कितने ही विकार एं से चमत्कारिक और दीर्ष 
'देषी होते हे । कि, उनका कुछ वर्णन नहीं हो सकता । रोगीको भयंकर त्रासहोता 
रहता है; परन्तु क्या होता है, यह स्पष्ट रूपसे बाहरसे नहीं जाना जाता । अंग टूटता 
है परस्तु स्पष्ट ज्वर.नहीं रहता-। काम करना पड़ता है किन्तु उत्साह नहीं होता; भोजन 
करना पड़ता- है; परल्तु क्षुधा लगकर रुचिपूर्वक नहीं खाया जाता। चाहे वैसा रुचिकर 
और स्वादिष्ट भोजन आगे आया, स्वाद नहीं आता । हंसना, विनोद करना, सब होते 
हैं, परन्तु मनमें प्रेम नहीं होता; केवल देहव॒र्म समझकर सब क्रियाएं होती रहती' हं। 

. म्‌ खमण्डल पाण्ड्वर्णका -निस्‍्तेज, शुष्क-सा और उत्साहहीन होजाता है; देह भार-भूत 
सी भासती है । ये सब लक्षण न्यूनाधिक परिमाणमें मलावरोधसे होते हे । इस मला- 
वरोधके अनेक कारण है । ऐसे विकारमें विरेचलका उपयोग नहीं होता; वल्कि अपाय 
होता है । मल शोधन करनेवाली सौम्य औषध देती चाहिये । यह कार्य आरोग्यवर्डधिनीसे 
होता है । | ु दिल 

मलावरोधके अनेक प्रकारोंमेसे एक प्रकारमें वृहदन्त्रके भीतर मल संचय होकर 

तहपर लग जाती है । फिर मलावरोधसे सेन्द्रिय विष उत्पन्न हौकर शोषण होजाती' 

है; जिससे वृहदन्त्रकी दीवारें कठोर वन जाती हे । दीव।रोंकी मृदुता और कार्यकारित्व 
खा टपए-णलजिकदलरासपमयुलुकमकारन--नपकमककपनतसपव-> ए-;>4------०५..५............. 
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चने होता है । ये दोनो अति त्राशदायक हैं । ऐसी स्थिति विरेचनता उपयत्य नहीं 
होता । वस्ति देकार अन्तर शोधन करना अति हितावह माना जाता हैं। एक' ओर उस्ति- 
में तया दूसरी और आरोग्यवद्धिनीते शोवन करनेसे मलकी तह व्‌ थक्‌ होनेमे सहायता 
मित्र जाती है, एवं मलकी पप्फ तहोंके री सचित विव निविय हाने छथते है । फिर 
घहदन्त मछायम और कार्पक्षम दौती हैँ । आरोग्यवद्धिनोके साथ अनु पान रूपसे त्िफला 
था अन्य सशोवक ओयब देती चाहिये । 


मलावरोधकी आदत नप्ट बर मछजुद्धि करना यह एक प्रकार हूँ । दूसरे प्रकार- 
का मलभीयन भी आरोग्यवद्िसीसे हो जाता हैँ । दातोमें सचित मठ, साकमें सचित 
किट्ठ और दुर्गन्ब, ये संगृहीत होने पर मुहर्मसे मिवलछना, सात में शुप्तःता आना, दातों 
पर मदकी शुष्क तह होना आदि छक्षग प्रतीत होने है । इस विकार पर भी इसका अच्छा 
उपयोग होता हूँ । 

दतपुप्पुदक (?ए०४०९५) में वातहऊप्रवान उन्नग प्रतीत होनेपर आरोग्य 
वड्धितीका उपयोग हुआ है । 

पुरप जननेन्द्रियके चारों ओर मणिके ऊपर त्वचाके नीते सवदा एक प्रकारका 
दुर्गन्धयुकतर मझ जात होआता है। किताक्षि तरृष्योने यह मल अति सहीत होता [होव होजाता हैँ । किताही वपुध्योममें यहू मल अति समहीते 
और उप्रृंसे अति दुर्गन्‍्ध फैलनी रहती है । पुरुषोंके समान स्वी-जनने र्ियसे भी ऐसी 
ही दुगन्ब निकलती रहदी हैं । एवं शरीर, बयछ, जाम आदि स्थानासे भी कितनोह्दी 
में दुर्गंन्थ निकलती हैँ । थे सब क्षण उन उने स्थाना में विक्ृत मरूसचयसे होते है । 
इंच सब पर वाह्ा जुद्धिकि साथ आरोग्यवद्धिनीका बहुत अच्छा उपयोग 
होता हूँ । इस तरह अन्य घातुओयें मछ पगृहीत होने पर इसका प्रयोग करना चाहिये) 

अम्निमाथमें क्षुपा ने छोनेपर आसेम्येवर्द्धिनी उपयोगी है । प्रभावशाली कुशल 
चितित्सव' विविव रोगोम इसकी योजना करके नि संदेह छाभ उठा सकता है । 

यहू गूटिफा सर्वे व्याधियोंके मल रूप विदोव-विकृृोति और पवनेन्द्रिय सत्याकी 

अश्वक्तिवों दूर करती हूँ । अत मूलग्रथकारनें औपघके गुण-पाठमें बहुनात्र किमु- 
वरेन सब रोगेयु बध्यतें और सब रोग -प्रशनती' कहा है । इस वटीका उपयोग सब रोगो 
में होता है । यह वबन शास्त्रदृष्टिसे सुममत नही मासता, परन्तु ग्रथकारकी भावना- 
नूसार उनके वचतकी व्यवस्था करनेपर स्पष्टीकरण होजाता हूँ । 

तिकण्ठमणिकी विद्वति होनेपर देहकी वृद्धिमें प्रतिवन्‍्ध होजाता हूँ । समस्त 
बारीर गले हुए बंगनके सदृश् झ्वितहीन और नरम-सा भासता हूँ । अगुलिया भोदी, 
पैर छोटे, वेडील और भारी तथा शारीरिक प्रगतिवा अभाव होजानेंसे स्त्री-पुर्पोंको 
युवावस्था भ्राप्त होनेपर भी योग्य चिन्ह न दिसता आदि छक्षण भासते हे । उसपर इस 
बढीका प्रयोग हुआ है । 

स्वांग झोक विशज्ेपत्त निकण्ठमणिकी विहृतिसे उत्पन्तू होनेपर उसमें विश्ेप प्रकार- 
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के चिन्ह होते है । अति शोथ, मुख, कण्ठ और हाथ-प रोंके टलनोंपर विशेष शोथ, गण 
मांच, नाड़ीकी मन्‍्द गति, सारे शरीरमें सब व्यापार मनन्‍्द होजाना आदि लक्षण भा 
है । इसपर आरोग्यवद्धिनीका उपयोग होता है । 
जल्ोदरके विकारमें इस वटीके मूत्र७८ और मर शुद्धिकर गुणका उपयोग होने 
के अनेक उदाहरण मिल्ले 
वृक्क-विक्षतिसे उत्पन्न सर्वाग शोफकी' तीब्रावस्थामें पुननंवा कृष्ण सारिवा और 
रेचक क्षार (गोमत्रक्षार या मेगनेशिया सल्फास आदि) मिश्रण तथा तीब्र मूत्रल 
औषध आदि दिये जाते हें । परन्तु तीत्नावस्था निकल जानेपर आगे चन्द्रप्रभा, ताप्यादि 
लोह और आरोग्यवद्धिनी देना हितकर होता हूँ । यदि बद्धकोष्ठ और अपचन ये मुख्य 
लक्षण हों, तो आरोग्यिवद्धिवीका प्रयोग करना चाहिये । 
प्रमेहके विकारमे अपचन और बद्धकोष्ठ, ये मूख्य कारण या मृख्य लक्षण हों, तो 
उसपर इसका अवश्य उपयोग होता हैं । 
बद्धकोष्ठका परिणाम आमाशय और पक्‍वाशयपर तो होता ही है; और अनेक 
समय फुफ्फुसोंपर भी होता है । बद्धकोष्ठसे गौच शुद्धि न होनेपर बृहदन्त्र फूल- 
ता है; तथा सेन्द्रिय वियकी उत्पत्ति होती हूँ । फिर वातप्रकोप होकर श्वासक सदृश 
विकार होजाता है । ऐसे श्वास रोगपर आरोग्यवरद्धिनीका उपयोग हुआ है । अत्यन्त 
त्रासदायक बद्धकोष्ठ और उसके साथ उतना ही त्रासदायक इवास, इस बुग्मपर नय 
उत्तम ओषधि है । इ्वासकुठार या समीरपन्नगका ऐसे बद्धकोष्ठसह श्वास रोगपर उप- 
योग नहों होता । 
संक्षेपमें आरोग्यवरद्धिनी वद्धकोष्ठ और कोष्ठगत वातकी नाशक, पाचक, दीपक, 
मूत्रलठ, आमपाचक, हर्ष, अन्त्रके सेन्द्रिय विष और कीटाणुओंकी नाशक है । इन गुणोंके' 
हेतुसे यह वी मध्यम कोष्ठांतर्गंत वातप्रधान, कफभूयिष्ठ और क्षीणपित्त दोषोंपर 
उपयोगी हैँ । यह शोथध्न, मूत्रल, वातानुलोमक, कोष्ठगत वातशामक, सम्यक्‌ पित्त- 
स्रावक, सेन्द्रिय विषध्न और गरनाशक गुण दर्शाती हैं । कुष्ठ, विषमज्वर, अपचन, 
जीर्ण बद्धकोष्ठ, हृदयकों अशक्तता, मेदोरोग, मलूसंचय, देहमें से दुर्गन्ध आना, अग्ति- 
मान्च, सर्वाग शोफ, प्रसेह और श्वास पर प्रयोजित होती है । 
( औ*& गृ० घ० शा० ) 
श्री० वेद्यराज यादवजी + कमजौ आचार्य ने 'सिद्धयोगसंग्र ह' में छिखा है कि 
आरोग्यवद्धिनी उत्तमपाचन, दीपन, शरीरके स्त्रोतोंका शोवनकरनेवाली, हृदयको 
बल देनेवाली, मेदको कम करनेवाली और मलछोंकी शूद्धि करनेवाली है । यक्षत्‌, प्लीहा 
वस्ति-वुक्क, गर्भाशय, अन्त्र, हृदय आदि शरीरके किसी अन्तरवयवके शोथ जलोदर, 
जीण॑ज्वर और पाण्ड्‌ रोगमें इस योगसे विशेष लाभ होता है । 
यद्वतूकी वृद्धिके कारण शोथ हो, तो पुनर्न॑वाष्टक क्वायमें रोहौड़ाकी छाल और 


हर 
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घरुखामूछ १-१ भाग अधिव मिलाकर उसके अनुपानमे इसका प्रयोग करें। वुक्‍्क- 
शोषजन्य सर्वाग शोव हो तो मृव्रदश्यायके साथ देवें । हृद्दोगजन्य भोव हो, तो 
आरोगस्यवर्धिनीके साथ डिजिटेलिस पत्रके चूर्ण 3 से १ रत्ती और जयली प्याज 
बेमपल डु) का चूण १-२ रती मिलाकर पुनर्ववादि या दश्ममद ब्वाथमे देवे । 
जीग फुपफफुसबरश बला (फुपफुनावरण) शायमें इसके साथ झूग भस्म इईन्‍्ट 
रती मिलाकर भारगमूद, पुनंतवा, देवदार और अडसेके ववाथवे साय एसड्ा प्रयोग 
करे | 
मेद कम ब्रनेवे दिये रोगीको बेवल गायके दूधपर रफ़कर झाहूधराबत महा 
मजिष्ठादि क्वाथके अनुपानसे इसका सेवन कराते । 
पुनर्नेपृवाप्टफपांय--पुननवाके मूछ, हरड, सीमकी कन्तर्छाद, दार- 
हल्दी, कुटकी, परवलछपचाग, गिडोय और सोठ । इनको झमभग दिलाकर किया हुआ 
क्वाय । ( झाशस० ) 
चकक्‍्तव्य--पाण्डु रोगसे यदि दस्त पतछे और अधिता होते हो तो उसका 
अ्रयोग ने खरके प्पठी योगोका प्रयोग करना चाहिये । सर्वाय (सर्वंसर) शोथर्मे 
और उदर रोगोमे , विभपत जलोदरमे रोगीको केवल गायके दूधके पशथ्यपर 
रफ़कर इसका प्रयोग करना चाहिसे + 
पद्वंद्विवारमे आरौशबद्धिनीकें साथ अपामार्ग भस्म और नौसादर मिल; देनेसे 
विनेध लाभ पहुंचता है । मरावरोध, अग्निमद्य और मन्द-मन्द उदरशूछ बना 
रहता हो, तो ऐसी अवस्थस्में आरोग्यवरद्धि वे साय वज्क्षार मिला दिया जाता है । 
भेदोवृद्धिमें देह मोटी हो जाती हैँ, परन्तु बढ नहीं होता । थोड़े परिश्रममें इवास 
मर जाता है, छुघा और नुपाव वेगवों रोकनेमें बति कष्ट हाता।है, समवपर भाजन- 
ने मिलने पर विविध वाततकोयवे' छक्षण उपस्वित होते हैं । ऐसी अवस्थामें जासोग्य 
बद्िनी, शिलामिदृर और बावचीके चूर्णके सा दिनमें दो वार देने और ऊपर वरिफ मा 
फाण्ट पिलाते रहनेंसे झरने श4 मेद कम हा गाता है । 
रवतदयाववबृद्धि हानेपर क्लने ही रागियोको नेत्रशूछ उत्न्न होता हैं । साथ 
साथ नेदमें छाली, शिरमें दद, निद्र[ बिलकुल नहीं आना, मझावरोध और अति 
व्याकुडता आदि छक्षण उपस्थित होते हू । ऐसे रोगियोको धोडी-घोडी मावामें आरोग्य- 
वद्धिनी अमछतासवे' गूदाके से सिद्ध किये हुए दूधके साथ दिनम ३-४ बार देते रहनेसे 
थोडे हो दिनोमें विध्ार शमन होजाता है +॥ , 
रक्‍तदबाव सृद्धि होने पह किसी-किसी स्त्रीकों सासिकबमके दिनोमें अति रक्‍त- 
आप होता हैँ । यदि रक्तदवाव वद्धि होनेपषर भी रक््तस्तम्भन औपध देकर रवनलावपा 
शेव किया जाय, दो मयुकर शिरदद और हडफ्रन उपस्थित होते है । अत मूछ कारणकी 
वारना चाहिये । उसके लिग्रे आरोग्यवर्धिनी तथा चन्रप्रभा मिलानर अमलताससे 
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सिद्ध किये हुए दूधके साथ दिनमे दो बार देते रहनेसे रक्त्रावसह रक्‍्तदवाव निवृत्त 
होजाता है । फिरंग (उपदंश ) रोग दूर होजाने पर भी उसका विष, रक्त आदि धातुओ मे 
लीन होकर रह जाता है । वह मोका मिलते पर विविध प्रकारके उपद्र व उपस्थित करते . 
है । इनवेसे पचने निद्रिय मंस्थाने (अन्त्रत्े) ब्रणकी प्राप्ति हो जाय, तो संग्रहगी रोग ही 
जाता हैँ । फिर,अन्त्रक्षयके समान लञअग प्रतीत होते है । पतला, सफेद दस्त दिनमें २- 
३ होता; किन्तु मछ अत्यधिक गिरवा, फिर अति सिवछता आना, शारीरिक कृशता, 
दस्तके समय उदरमे पीड़ा होना, पेशावमे पीहापन आदि लक्षण भासते है । उस पर 
आरोग्यवद्धिनी दिनमे दो बार चौलाईके मूल, वाके री' मूल और दूर्वामूलका रस या क्वाथ 


अथवा अन्य रक्तशोधक क्वाथके साथ देने और खदिरादि -तैलूका पान करानेसे थोड़े 
ही दिनोने रोग निवृत्त होजाता हैँ । 
यकृत मेसे विलस्राव होतेवाली या पित्ताशयतेसे निकल॒तेवाली नलिकाके मार्गमे 


अवरोध होते पर कामला होता है । रोध अधिक न होनेपर कामला धीरे-धीरे होता 
। फिर नेत्र, पेशाब, त्वचा, नख और मखमण्डछ पीछे होजाते ३; तथा दाह, अन्नका 
अपचन, मलरावरोध, तषा, घवराहट आदि छक्षण उपस्थित होते है । उस रोगपर 


आरोग्यवद्धिती २-२ रत्ती और कुटकी का चूर्ण ३-३ माशे मिलाकर मलीके रसके साथ 
दिनमें ३ वार देनेसे विकार सत्वर शमन होजाता है । 


यदि कामला रोगकी उत्पत्ति दही और घीके अत्यधिक सेवनसे हुई हो, अधिक 
अभिष्यन्द पदार्थके सेवनसे मार्गावरोध, यक्नर्त॒मे मेदसंचय और यकृतकी अधिक वृद्धि 

' ही गई हो,फिर दस्तमें तिरूपिष्ठ निभ मर गिरता हो, उदरमें अफारा रहता हो, तथा 
मुख, नंत्र, मूत्र आदि पीले हों, तो आरोग्यवद्धिती मलीके रस्तके साथ दी जाती' है । दही 
और घी जनित अफारा और मार्गावरोध होने पर रोगीको तक्रपर ही रखना चाहिये । 


इस- शारोग्यवद्धितीका हिक्‍का रोग पर प्रयोग किया गया है और तत्कारू छाभ 
होनेके उदाहरण मिले 


सूचनॉ--सगर्भा स्त्री एवं दाह मोह, तृषा और पित्तप्रकोपयुक्‍त' रोगी को 
आरोग्यव द्धिंनी नहीं देनी चाहिये । 
दूसरी विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्‍्धक, लोह भस्म, - अश्रक भस्म,, ताम्प्र 
भस्म, सब १-१ तोला, त्रिफला १० तोले, चित्रकमूल २० तोले, शद्ध गूगल २० तोले 
शुद्ध झिछ्ाजीत १५ तोले और कुटकी 9० तोले ले । शिल्ाजीतको थोड़ेसे जलमे घोल 
करके पिल़बें; फिर तीन दिनतक नीमके पत्तोके रसमें घुटाई कर सुखा चर्ण बनाकर 
बोतलूमें भर छेवे । 


आमातिसार ((॥7०४० ए]0९%&४7ए७ 440]88) रोग जी होनेपर मलावरोध 
रहता हो, तो इस विधिवाली आरोग्यवर्द्विती २ से ४ रत्ती मात्रामे आवश्यकतावसार 


तक्र मण्डूरके साथ दीजाती है । इसी तरह पुराने मलछावरोधके रोगीके छिये यह 


हछितावह हैं । 


डप्२ रसतन्बसार व सिद्धप्रयोगनग्रद्द 





सान्ना--.६ से ३ मा दिनमें २ बार दूध या जलके साथ दें । 

उपयोग---इस दूसरी विधिमें भी गुण पहिली विधिके अनुरूप है । जय 
उदररोग, शोय, रकतविकार और कुप्ठ आदि रोगोमे मूत्रछ और विरेचन गुणकी ज्यादा 
आवश्यकता हो, तव पहिली विधिकी अपेक्षा इस दूसरी विधिसे सत्वर छाम होता है । 


(११४) जलोदरारि रस । 


विधि--शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक ४ तोड़े, मैनसिक, हरदी, 

घुद्ध जमालगोटा, त्िफला, प्रिकंदु बौर चिश्रकमूल, ये १० जौपधिया २-२ तोले लेवें । 

पहिले पारद-गन्धककी कज्जली वरके मैनसिल् मिलछावें। फिर शेप ओपधियोता वारीब' 

चूर्ण मिला, दस्तीमूलके ववाय, सेंहुड (यूहर)के दूध और भागरेके रमकी सात-सात 

आवना देवर २-२ रत्ती की गोलिया बनावें । (भै० र०) 

मात्रा--एक-एक गोली दिनमे १ या २ वार दक्षपूल् बवाथ या ऊठनीवे' 

दूधके साथ देनेमे जलके समान पतले जुलाब होकर तींदा शूल और सर्वांग घोगयुय्त 

जलोदरका नारा होता हैं। इसके सेवनसे अनेक रागी सुबर गये है । यह अति 
दिव्य औपध हैँ । 

भोजन में मात्र ऊटनीका दूध,या दूध-भात्त देते से थोडे ही दिनोमें जलोदर दूर होता 

है । यक्ृत्‌-क्रिया नियमित होती है, को८ एन प्रदीष्त होती है और भामवृद्धि दूर 

होती है । 

सूचना---यदि वृक्‍क-किरसे सर्वाड़्ु घोथ हो, तो इसका उपयोग ने 

करें | आरोग्यवर्दधिनीका उपयोग करना चाहिये । हृदयेन्द्रिय की रचनामें विक्ृति हो 

गई हो या जिप्त रोगीकों पहिले सम्रहणी रोग होगया हो, उसे भी जलोदरारि रस 
नहीं देना चाहिये | 


(११४) छोकनाथ रस । 
विधि--.-शुद्ध वुभुक्षित पारद और शुद्ध गन्धवका २-२ तोछे छेकर कज्जडी 
करें। पश्चात्‌ शुद्ध पीठी कौडिया ८ तोले लेकर उनमें कज्जली भरें बौर १ तोला कच्चे 
सोहागेकी गायके दूधमें सरखकर उससे कौडियोंके मुह बन्द करें । फिर दो सरावके 
भीतर चूना पोतकर उनमें शखके शोबन किये हुये छोटे-छोटे दुकडे ८ तोलेके वीचमें 
कौडियोको रख, मजयूत सपुट करें | सूसनेपर एक हाथके खड्डमें जगली' कण्डोकी 
अग्नि दें । स्वाग शीतल होनेपर शस और कौडियो सहित औपधको सरछकार 9 
झा० स० 

माशा--१ से २ रत्तीतक दिनमें २ वार देवें । ; 

अनुपान---वातरोगर्मे कालीमिचंका चूर्ण और घृत, पित्तकी विकृति पर 
मबसन; कफरोममें शहद गा रोगानुसार अनृपान के साथ देवें । 
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उपयीोग--यह रस अतिसार, क्षय, अरुचि, ग्रहणी, कृशता, मन्दाग्ति, कास, 
इवास और ,गूल्मको नष्ट करता है । जब कऊवृद्धि या कफप्रकोप होकर रोग उत्पन्न 
होता है, तब कफ निकालने, कफशोषण और रूपान्तर करानेके लिये लोकताथ रस 
उपयोगी है । 

लोकताथ रसका क्षयरोगमें उत्पन्न होनवेवाली गांठ अथवा गांठके क्षयरमोें अधिक 
प्रयोग होता है । यह रप्तायन गछेके पासमें होनेवाली गांठकी'. अपेक्षा पेटमे होनेवाली 
गांठ पर॒ अधिक लाभदायक है। कांखमें होनेवाली गांठ में भी हितावह है । इसके योग 
से गांठ धीरे-धीरे कम होजाती है । किसी-किती समय पित्ताधिक रोग होनेपर इस ओष- 
घिके कारणसे ज्वर बढ़ जाता हैं । एसे समयपर पित्तध्त अनुपानकी' योजना (करवी 
चाहिये । जब गांठ पककर फूट जाती है, तब इसका उपयोग .कितना होता है, . यह 
अनिश्चित है .। रच 

क्षयमें उरःक्षत न हुए हों, या अधिक बड़े न हों; फुफ्फुस्ोंमे मोटापत मात्र 
और जड़ता आई हो; कफरदोषका प्राधान्य हो; एवं कास, अरुचि, मन्दारिति, मुंहसे 
छार गिरना, कण्ठ बैठ जाना, गला जड़ होना आदि लक्षण हों, तो लोकनाथ विशेष 
लाभदायकहै । 
. कफ प्रकोपसे अरुची, मूँहमें पानी आना, भोजनकी बिल्कुल इच्छा न हीना; 
वार-बार सफेद रंगके' आम' और दुर्गन्‍्धयक्त दस्त होना, मुखमण्डल, नेत्र और त्वचा 
आदि सबम निस्तेजता आदि छक्षणोंसह जीर्णे अतिसार हो, तो छोकताथ उत्तम कार्य 
करता है । 

आमज संग्रहणी, विशेषतः जीर्ण विकारमें बृहदन्त्रके' तियंक भागमें दुष्टता आकर 
ककके सदुश दुर्गन्धयुक्त मल्ति-सा आम गिरता है; शौच अधिक बार नहीं होता; 
थोड़े ही समय होताह ; और मल पक जाताहँ उदरमें कुछ म रोड़ा आता है, और _किछना 
प्रड़ता है । मलके साथ मलकी' अपेक्षा आम अधिक होता है । अनिमांद्/ बेचैनी, किसी 
वात पर मन न लगना, भोजनको इच्छा न होना, उद्रमें जैसे कुछ चिपंका[ हुआ हो या 
जड़ पदार्य बंधा हुआ हो, ऐसा भाषनता, उदरकी' ज़ड़ता-दूर होनेपूर खूब खारयंगे ऐसी 
भावना बनी रहना, आदि लक्षण होनेपर लोकनाथ रस उत्तम कार्य करता 

लोकनाथ त्वचाके' रोगपर उत्तम' औपध है । विशेषतः पिस्तीके समान शरीरपर 
मोटे-मोदे घब्वे, गांठ या सफेद-काले दाग होना, सबको नष्ट करता है । किसी 
किसीको माँसवाले भागोंमें माँसवृद्धि हुई हो । वह भी इसके सेवन और लेपसे धीरे- 
घीरे नष्ट होती है । 

यक्षद्धिद्धि और वृक्‍कविद्रधिकी अपक्व यां पच्यमान अवस्था, एवं बाह्य विद्रधिकी 
पच्यमान अवस्थाम यह उत्तम' कार्यकारी ओपधि हैँ । 

कफज कास और इवांसमे कफकी गांठ सफेद और दृढ़ निकलता, उसमें चिपचिपा- 
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पतन अधिक दोवा, मुहंके मीवर ववचित गोद छपानेके समान चिपचियापनका भास होना, 
लासीवे' साथ थकावट अधिकाधिक आता, मस्तिप्कमें जडता और नारीपन होनपर 
भी बेदना बाप होना, सर्वागरें जडता, देहयें मारीयन भानना, भोजनकी इच्छा कम होना, 
अधिव' अ€चि, उदरम जटता, त्वचापर मोय-सा भासना आदि लक्षण होनेपर लोकनाथ 
अवश्य देना चाहिये । 
कफज गुल्मके स्थानपर जोडता, एक स्थानपर स्मिर भासना, गुल्म चिकना लगना, 
गुल्मके स्थान पर पीडा कम होना, गुल्मके स्थानपर शीतछ पदार्य बघा हो शेंसा 
छगना, गुल्म कठिन, मोटा और ऊपर उठा हुआ भासता, अग गल जाता, बारबबार 
उवबाक आाना तथा खासी, अरुचि, जडता आदि लक्षण प्रतौत होते हो। इसपर छोवभाव 
रसका अच्छा उपयोग होता हूँ । 
वत्तमानमें कण्ठकी गाठें बडी होजानेका विकार अधिक प्रतीत होता हैं इनमें 
वितनोहीकी गाठ खूब छाऊ दी बती है । उसके ऊपर सफेद दाग या सफेदी नही आती । 
एवं कितनोह्दीकी गाठोपर सफ़ेद रग जाजाता है , था सकेद दाग हो जाते है । मुखमें 
चपतचिपापन, अधिक छार गिरता, आवाज भारी हो जाना, कण्ठमें कुछ रुकान्या भासता 
आादि रक्षण होने पर छोकनाथ द्वारा उत्तम कार्य होता है । 


सूतिका ज्वरमें निमित्त कारण सूत्तिका विप हूँ । इसके योगसे कफ घातु दुष्ट हीकर 
कऊ-स्थान विद्वत होता हूँ । किर कास, प्रतिश्याय, श्वास, अग्विमाथ और अरुचि आदि 
लक्षणोके साथ ज्वर उपस्थित होता है । इसपर छोकवाय अत्युत्तम कार्य करता हूँ । 
इसके योगसे सूतिका विष शने शने निरवविपों हौकर सब ऊक्षण शमन होजाते हैं । 

सक्षेपर्मे यह छोकताथ रस अत्यन्त वीपवान्‌ और तीम्र औषध है । इसवा उपयोग 
इलेप्मिक कला, कफ-एयान भर कक-दोपपर होता है । कक प्रकृतिवाले मनुष्योपर यह 
विश्यष काम करता हूँ । क्षयमें कक्षमूयिप्ठ छक्षण होनेपर इसका प्रयोग होता हूँ । इसके 
मोगसे ककके क्षरण और विडयन होते है, एवं कफ रूपान्तरित होनेमें सहायता मिल 
जाती हूँ ।इस तरह कऊविद्वति नष्ट होकर धातु-साम्य प्रस्थापित होता हूँ । इस रसायन 
का वर्य यकत्‌, बृक्क, इ्जप्मिका कला, फुफ्फुस, फुप्फुसावरण, अन्य बफस्थान, मास- 
पेशिया और ग्रथियुवत् स्थानोपर विशेष रूपसेहोताहँ। कफदोपमें विशेषत स्कन्नत्व 
और सादख्त्व गुगोकी वृद्धि होतेपर इसका उपयोग होता हूँ ! इसका प्रयोग विशेषत 
रख, मास और अस्थि, इन दृष्योपर होता है । (ओऔश्गु० घ० था०) 

यह रसायन अतिसारकी अमोघ ओवधि है । ज्वर हो, तो ज्वरसह अतिसारको 
दूर बरता हूँ । २-२ रती मात्रा दिनमें ३ बार शहदके साथ देवें । ऊपर सोठ, बच, 
कतीक्ष कड़वा, देवदार और नागरमोथेका क्वाथ पिछावें । 

घमनी या दृदयकी विश तिसे होनेवाला अन्तर-अर्दृद (रक्ताईद) जो देहके किसी 
भी भागमें गाठकी तरह बन जाता हूँ , जिसका पाक नही होवा, रोग अधिक बढनेपर 
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हृदयको निर्चवछ बनाकर सारे शरीरको निस्तेज वना देताहँ । फिर धीरे-धीरे ज्ञरीरका 
क्षय होता हूँ ; उसपर लछोकनाथ अच्छा लाभ पहुंचाता हूं । 
रसधातुर्में और मेदोधातुमें विकृति होनपर गण्डमाल रोग उत्पन्न होता हैं। ब्वीत्र 
विकार होनपर (अपथ्य सेवन करनेपर) ज्वर भी आजाता है । रोग नया हो और 
गांठ कच्ची हो तो उसपर लछोकनाय रस अच्छा लाभ पहुंचाता है । मंद-मंद ज्वर रहते 
. पर इन्द्रजी, परवलके पान, कुटकी, चिरायता, गिलोय, रक्तचन्दन और सोंठका क्वाथ 
कर अनुपान रूपसे देते रहने से सत्वर छाभ पहुंचता है । इसके अतिरिक्त निर्गुण्डी तैकका 
नस्य देने से गाठकों बिखेर देने में सहायता मिल जाती है । 
पथ्यापथ्य--लछोकनाथ रस लेनेके साथ तीन ग्रास घृत मिले भोजनके लेने 
चाहिये । भोजनके पश्चात्‌ कुंछ मिनटोंतक पलंगपर सिराने निकालकर चित्त लेटे ॥ 
असल पदार्थोका त्याग करें,मधुर दही लेसकते है। घृत अच्छी रीतिसे लें । जंगलके पशुओंका 
मांस घीमे भूता हुआ खायें । सायंकालको क्षुधा छगने पर दूध-भात खांय । मूगकी बड़ियोका 
शाक खा सकते है । तिछ और आंवलोंको दूध, जलू या मटठेंमें पीस कल्क ब्रना शरीरपर 
मदंनकर या घृतकी माशिहुकर निव्राय जलूसे स्नान करें | तैलका उपयोग बिल्कुल न 
_ करें। बेलफल,करेला, बेंगन, मछली,इमली, परिश्रम,मैथुन, शराब, ताड़ी, हीग, सोंठ,उड़द, 
मसूर क्‌्प्माण्ड, राई, क्रोध, कांजी, असमयपर निद्रा, कासीके पात्रमे भोजन और कका 
रादिवर्ग (ककड़ी, ककोड़ा, कथ, कलिग-तरबूज, कनन्‍्दूरी आदि )के शाक, फल आदिका 
त्याग करे । शास्त्रानूसार श्रद्धापूवंक शुभ समयसे विधिपूर्वक इस र॒सके सेवनका प्रारंभ 
करने से पूरा लाभ मिलता हैँ । यह रसायन सूर्योदय होने के पश्चात्‌ २ घड़ी (४८ ) मिनट 
के भीतर सेवन करना चाहिये । - । 
सेवन करनेपर दाह हो, तो मिश्री, गिलोय सत्व और वंशलोचन मिलाकर हह॒दके 
साथ लेवे । एवं खजूर, अनार. अंगूर, ईख आदिका सेवन क़रें। अरुचि हो, तो साफ किये 
धनियेके मगजको घीमे भूत मिश्री मिलाकर छेवे । ज्वर रहता हो, तो धनिया 
और गिलोयका क्वाथ लें। रक्‍तपित्त, कफ, श्वास और स्वरक्षय आदि उपद्रव हों 
नेत्रवाला और अड्सेका क्वाय शहद-मिश्री मिलाकर लेवे । यदि निद्रा न मिलती हो 
और अतिसार, ग्रहणी, अरुचि आदि हो. तो भांगरेको घीने भूनकर रात्िको शहदके साय 
हे वे । उदरशूछ और अजीणणं हो, तो कालानमक, हरड़ और पीपलका चूर्ण निवाये जल | 
>ेवे। जीर्य ज्वर रहता हो, तो पीपछका चूर्ण शहदके साथ लेवे। यदि प्लीहोदर,वातरक्त 
वमन, अर्थ और नाकमेसे रक्त गिरना आदि विकार हों, तो अनारके फूल और दूबका रस 
'तकालछ मिश्री मिलाकर पीये या सू्चे । वमन और हिक्काके शमनके लिये वेरकी 
गूठलीका मगज, पीपल और मय रपुच्छके चंदेलोंकी भस्मको गह॒दके साथ देवे 
हमगर्भ पोटली रस, मर्गांक, मकक्‍ता आदि रसोंके लिये भी इसी अनसार पशथ्यापथ्य 
आचरणका पालत करना चाहिये । 


डप्‌द रमतन्वसार व सिटफयोगसग्रह ) 





सूचना--इस रसका सेवन अधिक मात्रार्मे करनेपर मौर अनुचित प्रयोग 
करनेपर असंसताप, ज्वर, रवतपित्त, शुष्क कास, स्व॒स्मग, निद्वानाश, पित्तन अति- 
सार, बूठ प्वीहावृ द्धि, प सेके अगूठो्मे सूजन, वमन, अर्थ, चाकमेंसे रक्त गिरना और 
हिक्‍का आदि उपग्रवोकी उत्पत्ति हो जाती हैं । इनमें से उसी भी उपद्रवकी प्राष्लि 
हौनेपर इसे बन्दकर तुरन्त विलोयसन्व, नेश्रवालावा घबत, मिश्री मिद्रे दूध मादिवा 
सेवन कराना चाहिये । 
रमतस्तमार व सिद्धप्रयोग संग्रह द्वतीय,सण्डके राज्यक्षमा प्रकरणके भीतर छोकेशवर 
पोटली ( छोकताय ) रखझा पाठ दिया हुँ । उसके साथ फितनीदी महत्वकी सूचना 
दी" हु । उस रमवे' भीतर सुमर्य मिलाया हैं, अत कीटाणु प्रकोपण रोगोपर वह 
इस रसायनकी अपक्षा अधिक बाय करता हैं । 


(११६) तक्रपंदूर । 
विधि--भोमूत्रके पुट देकर वारितर बताया हुआ मदूर ४० तोडे लेकर 
बेलपश्नका स्वस्म, फाछे भागरेका स्वरस, सर्फद भागरेवा स्व॒स्स, अरनीकी छाल़का वयाथ , 
पुनववाकी जड़वा क्वाय, तालनशानेका बवाय, इन ६ ओपधियोकी ३-३ भावता देवें 
पश्चात, एक मेर गोमूत्र में से यो हा-थो डा मिल्ला ८-१० भावना देवर २-२रत्तीकी गोलिया 
बना छेवें । (र० यो० सा०) 
मान्ना--१ से २ गोली दिनमें ३ बार मदठके साथ दें । रोगीको सात्र मद्ठेपर 
ही रबखें । अन्य भीजन, नमक और जछपान भी छुडा दें। क्षुपा और तुपा छग्नेंपर 
बिना नमक मिलाया मदठा पिछावें । 
उपयोग--इस मद्रके सेवनसे अत्यन्त बढ़ी हुई क्षोय और पाण्डुरोग नप्द 
ही जाते हैँ | मदुचि, कर्म, मेदवृद्धि, हृदयका भारीपन, प्णीहाबृद्धि, यहुद्‌बू द्धि, कि, 
थौडा-थोड़ा दस्त हौना, अतडी में शूद्ल चढवा, मूतावरीध होना, इस छदाणोसह शोप 
रोगपर इस मण्डूरसे थोड़े ही दिनोंगें शाम पहुचता हैं । वृद्ध, छोटे बालक, 
स्त्रियाँ और नाजुक प्रकृतिवाके, सब्रके छिये बिल्कुल निर्भय उपाय हैँ । 
तकरमण्ड्रमें मुस्य ओपधि मण्डूर हूँ । मण्डूर सौम्य, शीतवीय, हुथ और कपाय गुण- 
युवत हैं । यह छोह करतप होवेसे रकताणु और रक्ताभिसरण किया पर दाम पहुचाता हैं 
इसके विशेष गुण मण्दूर भस्ममें वर्णित हूँ । उन युणोंके अतिरिवन बेल पत्रादिके स्वरस 
और क्वायूकी भावनाके हेतुसे यह रसायन यक्वदृवल्थ और वृका पर उपकारक बनता हैँ 
इसके सेबनमे दीयनन्‍्याचन और मूत्रल गुणकी बृद्धि होती है इस हेतुमे पाण्डु और 
दृदय विक्वतिजन्य गोयपर यह तुरन्त दाम पहुचाता हूँ । 
हृदय विद्वतिजन्ध शोयकप आरम्म पैर और हायोपर पहले होता हैँ । प्रथमावस्पामें 
दिनमें शोय बढता हूँ और रात्रिको दाति मिलनेपर दूर होजाता है । तुरन्त उपचार न 
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खरलीय रसायन ४५७ 
मिल मनन कम + मर इक लक तल कमल मलिक नि नि फल घक म त आल कम 
करने पर शोय सारे शरीरपर फैलता जाता है । फिर शरीर शीतल रहना, हृदयमे 
रीपन, आलस्य, निद्र-वद्धि और मलावरोबदि लक्षण उपस्थित होते है । इस विकार 
पर तक्रमण्डूर व्यवहृत होतां है । 


वक्‍तव्य--जिन रोगियोंको अम्हपित्ते, रक्तपित्त अथवा वृक्कप्रदाह न हो, उन 
रोगियोंकों इस तक्रमण्ड रका सेवन तक्रके साथ कराया जाता 5 । वमकका त्याग करनेपर 


रक्‍तमें बढा हआ विष और जल मृत्रमागंसे विशेष मात्रमे वाहर निकलता रहता 
जिससे रोगी थोडे ही दिनोंमे स्वस्थ हो जाता हे । 

यदि शोगके साथ प्लीहावद्धि, यक्दवद्धि, आध्मान, उदरम शूल चलना आदि 
उपद्रव भी उत्पन्न हुए हों, किन्तु उदरमे त्रण, विद्रंधि, ककेस्फोट या पूयश्रधान विक्॒ति 


न हो,तो वे सब उपद्रव भी दयन होजाते हैं । फिर रक्‍तप्रसादत और रक्‍तकी वृद्धि 


होकर शरीर स्वस्थ और सबल बन जाता है । 


विषमज्वर दीर्बंक्रलतक रह जाने पर उसके विबका प्रवग प्लीहामें हो जाता हे 
जिससे प्लीहावड्धि होजाती है | साथ साथ कितनेक रोगियोके यक्ृत्‌ भी निरवेलल होजाते 


है | फिर रक्त रचनामे विक्ृति और रक्‍्तकी कमी होकर पाण्डुता आजाती 
है । एवं हृदय स्पन्दन वढ़ जाता ? | हृदय और सारे शरीर की मांसपेशिया 


शिथिल होजाती है । थोड़ासा परिश्रम भी नही होसकता । चक्कर आते हैं, 
निद्रा, तन्‍्द्रा और आलस्य बढ़ जाते है । किसी किसीको अफारा आता है और 
मलावरोध भी होता है । ऐसे रोगियोंको ४० दिनके तक्रकल्पके साथ तक्रमण्ड्रका 
सेवन कराया जाता है। कल्पकालमें आवश्यकता होनेपर सुवर्णमालिनी+ या 
सुवणश्रधान लक्ष्मीविकास भी दिया जाता है। 

सूचना--( १) यक्षइवृद्धि हो जानेसे दस्तमें दुर्गग्व आती' हो, मलूका रंग सफेद 
श्याम हो, तो तक्रमसे मक्खन निकाह लेवा चाहिये । फिर दस्तका रंग पीला होता 
जाय, उतने परिगाणमें मक्खन कम निकाल 7 चाहिये । अच्छा पीछा रंग आ जावनेपर 
तक्रमें सब मक्खन रहने देव ॥ 

(२) यवि जोयोत्पत्ति न हुई हो, केवछ पाण्डुता आई हो और ग्रहणी की सम्प्राप्ति 
हुई हो, तो तक्रमे संघानमक मिलाना चाहिये। यदि मूत्रावरोध हो तो ३ दिनतक सोरा 
या यवक्षार भी रोज सुबह एक वार देते रहना चाहिये । 

ग्रहणी रोग नया हो, दिनमें ५-७ दस्त होते हों, उदरमें गुड़गुड़ाहट, अग्निमांध, अरुचि, 
पाण्ड्तादि लक्षण प्रतीत होते हों तो तक्रकल्प सेवन करानेके साथ. तक्रमण्डूरका सेवन 
करानेसे अन्त्र विशुद्ध और बलवान बन जाती है फिर रोग शमन हो जाता हूँ । 
प्रवाहिका रोगमे अन्त्रके भीतर क्षत हो जाता है फिर उस स्थानमें कठोर वस्तु या 
तीक्षण पदार्थका स्पर्श होनेपर शूल चलता है । रोग जीर्ण होनेपर उदरशल बढ जाता है 


फिर अस्निमांच, आममिश्चित थोड़ा थोड़ा दस्त होना, शारीरिक निर्वछता और पाण्डतादि 
प्‌ ८ 


पे 


पट रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह 


लक्षण प्रतीत होते हे | इम अवस्यामें भी तक्रल्यवह्‌ तक्रपण्डूस। नव दायावाता 
हैं एवं साथ साथ अफीममिश्रित ग्रहणी+पाट रस भो दिया जाता हैं। और 
जिन रोगियोको उदरप्रीडा (ऐठन) पीडा अधिक रहती हो, उनको आवश्यकता 
नुसार सम्हालयुवंक अफीमअधान ग्रहणीकृपाट बहुत कम सात्रार्में साथ. साथ दिया 
जाता हैँ । इसके विपरीत जिन रोगरियोकों रोग पुराना होनेपर कब्ज रहताही और | 
आमोत्पत्ति अधिक होनेसे हानि पहुंचती रहती हो, उनको तक्र मश्डूरकें सेवनने 
साथ आरोग्यवर्डनी' (न० २) भी देनी पडती हैँ । 

सूचना-.-जिनको उपदण, सुजाक या बुक्‍्क-विकारजनित अन्य मूत्र॒रोग, 
तू पा, ज्वर, दाह, मूर्च्डा, दीवन्य, भ्रम, क्षय या रक्तवित्त प्रकोपयुक्त रोग हो, उनकीतक 


मण्टूर या तत्रक्रा सेवन नही करना चाहिवे। ऐमे लक्षणोंत्र॒क्त शोय रोगर्म दुग्धवटीवा 
उपयोग हितकर माना गया हूँ । 


(११७) पुननंवा मंहर 
विधि-...धुवंवा * (साठीही जइ), निम्तोत, सोंड, कालीमियं, पीपल, 

वायविडग, देवदाद, कूठ, हल्दी, चित्रऊमूछ, हरड, बहेडा, आवला, दतीमूल , चव्य, 
इन्द्र जव, कुटकी, पीयलामूलछ, मोथा, काकडासोगी, कादाजीरा, अजवायन और कायफल, , 
संव ओपधिया सममाग लेकर चूर्ण करें । फिर चू से दूनी सडूरभ स्मको अठगुने गोमू में _ 
पकावें । गोमूत्र चतुर्याश शेष रहनेपर मोपधियोवा चूण मिलाकर पकावें । जब गोली वाधन 
छायब' हो जाय, तब उतार घोटकर मटरके समान गोलिया बनालें । मूलग्रथ्में गुड मिछानेको 
लिखा हूँ, हमने सुविधाके लिये अतुपान रूपसे मिला छिया है । (भा० प्र०) 

मान्ना--२ से ४ गोली दिनमें २ बार थोड गृड़के साथ दें | ऊपर मद्ठा अथवा 
जल पिलावें । आमप्रघान कब्जवाले रोगीको हरडका चूर्ण मिछावर देना चाहिये । यदि 
उसमें योगराज गूगल मिला दें, तो सत्वर राम पहुचता हैँ । 





#..धुननंवार्में बवेत और रक्त, ऐसे २ प्रकार मुख्य है । दोनो जातियोमें 
कुछ उपप्रवार भी हे। रक्त जो वडी जाति है, जिसके मूलको चवानेपर कुछ गला पकडता 
है, जिसे छेटिन नाम बोहेंबिया डिफ्युजा (20०78ए7& 07088) दिया है, वह 
आधिक मूत्रक्त है। वह शोय में दूसरी जातिकी अपेक्षा विशेष हितावह है । ८ 

पुनन॑वा दवेत, जिसवा छेटिन नाम ट्रायेन्येमा पोर्ट्लेक्स्टम (7:77 शाव0 ?00प्रौ- 
४043टप्0) है, वह तीत्र विरेचन हैँ, यकद्वृद्धि आदि विकार पर अधिक छाम पहुचाती 


लिप 
रद 


हैं ) अत यज्ञद्वाल्युदर, जीर्ण कामलछा, यह'द्‌र्मे से पित्तत्मावकी न्यूनता, यक्षत्‌में रक्तसग्रह 
और प्लीहाबृद्धि आदि रोगोमें पुनन॑वामण्डूर का उपयोग करना हो, तब यह श्वेत पुनववा 
मिझाना चाहिये । अयवा अनुपानमें इवेत पुतर्नवाका रस या कपाय देना चाहिये । 

॥ 
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उपयोग---यह ओषधि शोथ, पाण्ड, कामछा, उदररोग, अफारा, झूल, श्वास 
खांसी, क्षय, ज्वर, प्लीहा, बवासीर, संग्रहणी, कमि, वातरक्त और कुष्ठका नाश 
करती हूँ 

यह मण्डर पाण्ड रोगपर अति हितकारक है । पांड्‌ अथवा कुँम्भकामला रोग 
अधिक दिन रहनेसे सर्वाग शोथ आया हो; शोथपर दबानेसे खड्डा' हो जाता हो; 
. और जल्दी न भरता हो; तो पुन॒ंवा मण्डूरके सेवनसे सत्वर लाभ पहुंचता है । 
शोथके साथ अफारा, मन्द-मन्द ज्वर, अरुचि, रकतमें रक्‍्ताणुओंकी कमी, निर्वताके हेतुसे 
इवास भर जाना, प्लीहावद्धि आदि विकार हों; वे भी दूर हो जाते हे । एवं अन्त्रकी' 


निबंलूता, अन्त्रमे' मल शष्क हो जानेके पश्चात्‌ वातप्रकोप होकर निकलनेवारा शूल 
और सूक्ष्म कृरमि यों सब नष्ट होते है । इस मण्डूरसे मल मृत्रकी शुद्धि होती है । 


और रक्ताभिसरणक्रिया नियमित बनती है। पक्‍्चाशय, रक्त और रसधातुकी शुद्धि 
होनेसे रक्ताभिसरण क्रिया बलवान बनती हूँ । एवं वातदुष्टि नष्ट होनेसे दोष 
प्रकोपजन्य नृतन कुष्ठ और वातरक्तका भी शमन होता हूँ । यह मन्डूर ग्रहणी और 
अन्त्रकों बलवान बनाता है । इस हेतुसे नये संग्रहणी रोग और अश्श रोगपर भी 
हितावह है । 
शोथ आनंसे मुख्य ३ कारण हे । हृदय, वुक्क और यक्षत्‌की विक्षृति, इन तीनों 
प्रकोपोंपर कार्य ही सके, उसतरह इस रसकी रचना की है । मण्ड्रसे हृदय 
और रक्‍तपर विशेष लाभ पहुंचता है और यह्ृनत्प्लीहापर इंनसे कम । गोमूत्र, यक्वत्‌, 
व॒ुक्क और अन्‍्त्रादि पचन अवयवोंको बल प्रदान करता है । रक्तका प्रसादत करता 
हैं; सूक्ष्म कृमि, कीटाणू और विषका नाश करता है; तथा आमपचनमोें सहायता 
पहुंचाता है । निसोत्त, दंन्तीमूल और कुटकी अच्त्रमे चिपके हुए पुराने मलछकों निका- 
लकर अन्त्रको शुद्ध बनाते है । सोंठ, कालीमिच, पीपल, चित्रकमूल, पीपलामूल, 
कालाजीरा और अजवायन, ये सब दीपन पाचन है । आमाशय और यक्त्‌, दोनों 
स्थानोंकों उत्तेजना देते है । देवदारु, कूठ,कायफल और अजवायनादि तैली द्रव्य वात 
नाड़ियोंको पुष्ट बनाते हें । हल्दी आमपाचन और रक्त प्रसावन कारयमे' सहायता 
पहुंचाती है । इन्द्र जी और नागरमोथा दीपन-पाचन और ग्राही [गुण दक्शाते हैँ । 
वायबिडंग यक्षद्वल्य और कृमिष्न है । बायविडंगसे कृमिकी उत्पत्तिमे' प्रतिबन्ध 
होता है । पुनर्तवा मृत्रल और श्रेष्ठ शोथहर भौषधि है । इस तरह इस प्रयोगमे” 
पुननवादि वृक्‍क, हृदय, यक्षत्‌ू, रक्त, आमाशय और अचन्त्रपर कार्य कर ओऔषधिका 
संमिश्रण होन॑से झोथकी अति बढी हुई अवस्थामें भी यह अपना प्रभाव दर्शाता है । 
यदि शोथके साथ ज्वर भी रहता हो और अन्‍न्त्रमें मल संगृहीत हो,तो इस रसायनका 
सेवन पुनर्तवाष्टक कषाय (आरोग्यवर््धिनीके उपयोगमें छिखे हुए) केसाथ कराया जाता 
हूँ अथवा आरोग्यवर्दधिनी दी जाती है । रोग जितना पुराना हो और अधिक बढ़ा हो, 
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उतनी ही मात्रा कम करनी चाहिये । रोगीको नमक विल्कुल नही देना चाहिये । 
वक्‍तव्य---रोगीको ज्वर न हो, वृकक्रविकार न हो हृदय विक्ृतिसे मोथ हुआ ॥ 
पचनक्रिया मन्‍्द हो,अन्त्रमें मलसग्रह और कीटाणुओवी वृद्धि होगई हो,मुखपाक न हो, 
रात्रिको वारन्वार ऊघुशका न होती हो,और तक अनुकूल रहती हो,वोरोगीको तक्रवत्प 
कराना चाहिये । 
तक्रनण्डूर भी शोयसह पाण्डपर व्यवहृत होता है,उत्तमें 3अमाशयपौष्टिक, पिच्तमावी 
और अन्त्रकों शोघन करनेवाली औपधिया गोमूत्रके अतिरिवत नहीं मिलायी। अत 
जिन रोगियोकी पत्रनतिया अधिक दूधित हो तया अन्त्रमें आम,मछ और विपका सचय 
आ हौ या उदरक्ष्मि होगये हों, उनको पुनर्नवामण्डूर विशेष अनुकूल रहता है । 
वित्ताशयनलिका और यहुतसे निशलनेवाली साधारण पित्तनलिजामें प्रदाह होने 
या पित्तत्राब कम होवेपर मलछ सफेद रगया और दुगनन्‍्वयवत होगया हो,तो यह रस १-२ 
मारे सज्जीखार (सोडावाईकाय ) मिछाज़र ५-५ तोले मूलीके रस या तत्तके साथ दिया 
जाता है । रोगीकों भोजनमें मात्र तक और चावल देना चाहिये । 
जलोदर और शोयव, दोनोमें जल या रमसग्रह होता हैं | अत दोनोकी चिक्त्सामें 
साम्य है । जलूमदृश पतला विरेचन, मूत्र विरेचरन और स्वेदद्वारा रफ़्मेंसे जल बाहर 
निकाल देनेपर उदर्य्याकुछा या त्वचाके नीचे सगृहीत जछका खनमें शोषण होजाता है । 
इस हेतुसे पुनतवामण्डूर गोमून या सनायके ववायके साथ रोज सुबह देते रहनेपर नया 
जलोदर रोग दमन होजाता हैं । भोजनमें दूध और भात । नमक नहीं देना चाहिये । 
आमाशयकी पचनक्रिया दूषित होनेपर अन्त्रमे आम सगृहीत होते हे । फिर अन्यर्में 
धृमि उत्पन होते है । पाण्डुता, उदरशूछ, अरुचि, उवाक, अफारा, वास, क्‍्फवृद्धि, 
मलावरोध और निस्तेजतादि छक्षण प्रकाशित होते हैं | सूक्ष्म कृमि होनेपर नाक 
और गुदामें कण्डू चलती है । कभी कभी त्वचा शुप्क होजाती हैं ।किसीको र्वेतकुप्ठ या 
अन्य उपकुप्ठ हाजाते है । इस रोगपर पुननवामण्डूर हरडके क्वाथके साथ दिया जाता है । 
यदि वातवाहिनियोकी विक्ृषतति दर तो पुनववामण्डूरके साथ योगराज गुग्गुल या चन्द्रप्रभा 
बंटी मिला दी जाती हैं । 
हृदय और खनतकी निबलता होनेपर प्राय पचनक्रिया नियछ होजाती है । ऐसी 
श्थितिमें मिचादि तेज मसाला और द्विद धाययादि वातप्रकापक जाहारका अधिक सेवन 
होता रहे।तो उदरमें गुडगूडाहुट होताहै,अफारा बाजाता हैं तथा मछावरोब, महमें दुर्गेन्ध 
और किसीको मतावरोध भी होताहै। फिर वर्धोत्पत्ति हो जाती हैं । इसी तरह अपचन 
और अग्नि मन्द हौनेपर भी चारवार,आहारबा सेवन अधिक माजामें होता रहे, तो अन्तर 
झिथिल बनकर सग्रहणी रोगवी सम्राप्ति हो जाती हैं। फिर कुछ दिन मलावरोधऔर कुछ 
दिन अतिसार, ऐसा चक्र चलता रहता हैं । ईन विकारोका मूल हृदयकी शिथिलता 
ओर पचन विदृति होनेसे इन रोगोपर भी पुननंवामण्डूर छाम पहुचाता हैं | मात्र 
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थोड़ी थोडी दिनमें ३-४ समय देनी चायिय । एवं पथ्य पालनसह ओषधि दीघे- 
काल पर्यन्त लेनी चाहिये । 


(११८) हांद्वावाधेका वग | 

विधि--शुद्ध पारा, ब॒द्ध गन्धक, लोह भस्म, वंग भस्म, ताम्र भस्म, कांस्य 
भस्म, हरताल भस्म, नीलेयोयकी भस्म, शंख भस्म, कौडी भस्म, सोंठ, कालीमिच, पीपल 
रड़, बहेड़ा, आंवला, चव्य, कचूर, वायविंडंग, वियारेके वीज, पीयलछामूल, पाठा, हाऊबे र, 
बच, लायची, देवदारु, समुद्रतमक, सेंधानमक, सांभरनमक, विड़नमक, और काला- 
नमक, इस ३१ औषधियोंकों समभाग लें। फिर यथाविधि मिला हरड़के काढ़ेमें १२ घण्टे 
खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियां वना लें । (भा० प्र०) 

मात्रा---१ से २ गोली दिनमें २ वार जलके साथ दें । 
उपयग--.यह वी असाध्य अण्डवृद्धिके सब दोषोंको थोड़ेही दिलोंमें दूर करती, 
है, और अन्त्रवृद्धिमें भी लाभ पहुंचाती है । एवं अण्डकोषमें वायु भरनसे होनेवाला दर्द, 
नया दूपित रस उतरना, रक्त भरना और अन्य सभी प्रकारके दोषोंको निवत्त 
करती है । ज़ब अंडकोबमें वहुत ज्यादा जल भर जाता है; तव यह वटी काम नहीं देती । 

प्रथमावस्थाके लिय उपयोगी' है । 


(११६) गण्डप्राक्ञाकण्ठन रस | 
विधि-...शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक ६ मां, ताम्र भस्म १॥ तोले, 
मंडूर भस्म ३ तोले; सोंठ, कालीमिच और पीयल २-२ तोले; सफद सैधावमक ६ माझ; 
कचनारकी छाल और शुद्ध गूगल १२-१२ तोले ले । पहिले पारद और गन्धककी कज्जली' 
करके भस्म मिलावे । फिर शेप ओषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिलावें । गूगलमें गोधुत 
मिला कटकर पतला करें । फिर सब ओषधियोंको गूगलके साथ थोड़ी-थोड़ी मिला अच्छी 
रीतिसे कूटकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना ले । (नि० र०) 
मात्रा---१ से ४ गोली दिनमें २ वार कचनार, पियावांसा, करंज, कटेली और 
बड़ी कटलीके क्वाथके साथ ३-४ मास पर्यन्त देते रहना चाहिये । एक गोलीसे आरम्भ करके 
मात्र धीरे-धीरे बढ़ावे । * 
उपयोग--यह रस गलगंड और दारुण गन्डमालाको नष्ट करना हैं । यह 
रस विशेषत: स्थूल प्रकृतिके रोगीके लिय विशेष लाभदायक हैं। नयी और 
पुरानी गन्‍्डमाला, दोनोंमें अच्छा काम देती है गांठ फूटकर अपची होती है, और 
उसके साथमें सूक्ष्म ज्वर रहता है; उसपर भी यह लाभदायक हैं । यह वद्धकोष्ठको 
र करता है; और पाचन शक्त्तिको सुधारता है उपदंशको छीडकर जो मेद और 
क्रफविकृतिसे ग्रंथि उत्पन्न होती हैं; उसपर मां यह लाभ पहुचाता हूं । 
आयुर्वेदमें गंडमालाकी उत्पत्ति निम्नानुसार कही है । कंठ और कांख या 
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या कठ और वक्षण (उरन्सधि) में रही हुई गाठोमें मेद और वफकी बुद्धि होनेगर 
उसे गन्टमाला सभा दी हूँ । केबल वक्षण या केवल उदरमें गाठ होनेपर उसे गरह- 
माला नहीं वहते। पहले गन्‍्हमालावा उद्मव क्ण्ठपर होकर फिर अस्य स्थानोगी 
प्रसार होता हैं ! 

इस विवारमें विश्ेषत भन्द-मन्द्र जयर रहता है। सारा शरीर दूदना। 
हाव-पैर गठ जाना, ने झरने वठ्मासविहीनत्व आना आदि लक्षण होते है) लुघा- 
माय तो प्रारमसे ही होता है । यह गाठ घने शर्ते बड़ी होनेपर पवकर फूटती है । 
गाठ फूटकर ब्रणरोपण होता है, परन्तु पुन मारे बढती है । गाढ फूटनेंके पश्चात 
कितनी ही नप्द होनी है, वितनी ही पुन भरती है। ऐसा त्म बर्षोतिक चलता 
रहता हूँ । इस अप्स्थाकों अपनी वहते हैँ । मन्डमाला फूटमेंपर उसमेसे सफेद बलेद 
यूवन पूयस्याव होता हूं , परन्तु पुन भरती हूँ ओर पुर फिचित्‌ रखतमुबन स्राव 
होने छगता है । इस तरह यह दिवार भयवर वरामदायक है। इसकी चिकित्सा जल्दी 
ने हीनपर यह बहुबा हृढम्‌छ होजाता है । फिर अस्त्र-चिकित्सा वरानेपर भी समूछ 
नष्ट नहीं होता ॥ 

इस रमके सेवनया प्रारम होनेपर भने अन, विकार कम होता हूँ । विभेष 
निस्तेज कौर कुछ फूछा हुआ-सा मुख जिनका होगया हो हाथ-पैरमें नि्ंलता और 
कुछ झीष-सा प्रतीत होता हो, तथा अपचन पचनेन्द्रियकी निव॑छताक़े हेतुसे कोप्ठ- 
बद्धता बादि उक्षण हो, तो इस रसका उपयोग करना चाहियें । 

(औ० गु० घ० शा०) 


(१२०) शिलासिन्दृर बटी । 


विधि--जिलासिदूर ५ तोछे, आावछा और वावची शा-रा तोले टेवें । 
पहिडे घिलासिदूरको ३ दिन भागरेके रसमे खरछ करे । फिर आवले औौर बावची 
देत्र बारीक चूण मिलावे ॥ पह्चातू आवले और बावचीके चूर्ण १०-१० तोले 
मिला ६ गुन पानीमे क्यायकर अप्टमाश जछ दांप रहुनपर उतारकर छाव ले ॥ 
इस वबायकी ज्रावना देवे । इस तरह बावले बावचीके ताजे-ताजे कवाब की ५ 
आँबना देवर मरे समान गोलिया बवावे (आ० लि० मा०) 


मावाॉ--१०१ गोलो दिनमे २ से ३ बार जलरके साथ दे । 


उपयोग--इस वटीके सैवससे कठमाछा, गरलूगण्ड, अपचो, अयु द,कुप्ठ, 
भेदरोग, मेदरोगसे होनवाली घबराहट, पसीना और निर्वेलवा आदि विवार दर होते 
है । मेद रोगपर देनेंके समय शवकर, दही, ज्यादा घी, विशेष मात खाना आदि 
अदवर्दव' आाहारकों छुडा देना चाहियें,ठया होसके उतना व्यायाम कराता चाहिये। 


हि 


खरलोय रसायन ४६३ 


'अवलन--«-ान 





इस रसायनमे मुख्य ओषधि शिलासिदूर है,शिलासिंदू रमे' लेखन,किटाणुनाशक,. 
रक्तप्रसादन, मेदोहर, कफघच्न, विशनाशक, वातशामक, मांसपौष्टिक और पित्तवद्धंक गण 
मुख्य है । इसके साथ भू गराज, आमलकी और वावची मिलाकर विषष्त, रक्तप्रसादन 
और कुष्ठहर गृणकी वृद्धि करायी है तथा रसायनकों सौम्य बनाया है । 
लेखन गुणके हेतुसे कण्ठमाल, गलगण्ड, अयची, अर्वृद (रसौली) और मेद रोगमें 
यह लाभ पहुंचाता है । इन सब रोगोंमे' संगृहीत रस या भेद को जलाना और नूतन 
उत्पत्तिमें प्रतिबनन्‍्ध करना, ये दोनों कार्य इस वटीके सेवनसे होजाते है । 
कण्ठमालकी गांठ पककर फूटवेपर अपची कहलाती है, उसमेंसे पूयस्राव दी बं- 
काल पर्यन्त होता रहता है । पूयका शोषण किसी किसीको रक्‍तमें होता रहता है ! 
फिर उस हेतुप्ते शीतप्तह ज्वर भी आजाता है । उम्तरर इस वढीका सेवन हितावह 
होता है । यह वटी पूय कौटागुओंका नाशकर ज्वरक्रो शांत कर देती है । 
मेदोवृद्धिके मुख्य ३ हेतु हैँ । १. वंशागत मेदोवृद्धि; २. फिरंग विषादिके 
प्रकोपसे धमनीकी' दीवार कठोर हो जाना (27670806702 8) अथवा 
धमनीकी दीवार मललिप्त होजाना; ३. बालग्रेवेषक ग्रंन्थि (पीएशशप्र8- 
8970) के अन्तःस्त्रावर्में विकृति । इनमे से पहले वंशागत प्रकारके' लिये औषधि 
विशेष छाम नही पहुंचा सकती। द्वितीअ प्रकार धरमवीकी दीवारकी विकृतिपर 
कितनेक अंशमे' यह रस सफल होता हैं। कारण, यह रत उपदंश विष और 
कीठाणुओंका नाश करता हँ; रक्‍तादि धातुओंमे अवस्थित धात्वाग्निको प्रदीप्त 
करके' बसा, कफ, आम और मलको जलाता है; तथा नूतन मेदोत्पत्तिमें प्रतिबन्ध 
करता है । तृतीय त्रकारमें भी कुछ अंशमे' छाभ पहुंचता है। यदि बालग्रेवेयक 
ग्रंथिकी निर्बेलता नयी हो, अति शियिलता न आई हो, तो इस प्रकारमे पचन 
अग्नि अति मन्द हो ओर अच्त्र्में पुराना मल विपका हो, तो शिलासिन्दूर वटीकी 
अपेक्षा आरोग्यवद्धिनीका सेवन कराना विशेष हितावह है । बालुगप्रवेयक ग्रन्थिक 
अन्तस्राव न होता हो या अति कम हो तो डाक्टरी मतानुसार भेडके बाहूग्रैवेयक 
ग्र न्थिका सत्व दिया जाता है । यह प्रयोग जीवन पर्यन्त करते रहते हैं । 
वक्‍तव्य--मेदो व्‌ द्धेसि पीडित रोगीको घृत, शक्कर, दही, चावल और अन्य 
मेदोवर््धक भोजनका सेवत कम करना चाहिये तथा हो सके उतना शारीरिक श्रम 
भी करता चाहिये । 
स्वेत कृष्ठ ([,6प्रांट0व७०४७) की उत्पत्ति रक्तके भीतर रक्त वर्ण (प्रि७8- 
7702097) की न्यूनता होनेपर होती है। रक्‍तके भीतर विष या मेद प्रवेश 
होनेपर यह विक्ृति होजाती हँ । यह रसायन धात्वाग्तिको प्रदीप्त करता है, इस 
हेतुसे र्वेतकुष्ठ और रक्‍त विक्ृतिसे उत्पन्न अन्य उपकुष्ठ या त्वचा रोगोंपर यह 
-राभ पहुंचा देता है। विकृृति अधिक ग्रहराईतक पहुंची हो, तो शिल्य सिंदूर 
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बटीका सेवन २-४ मासंतक कराना पडता है । यदि बृहदस्त्र मलपूण हो तो 
प्रारमावस्यायें उत्ते साक् कद्ायनेके लिये आरोग्यद्धिती त्रिफलाके फाण्डके साथ 
दी जादी है । 
शिलावविंदृरमें ककध्ग ओर वियनाशक गुण होनेसे यह बंटी जीर्यग कफ बस, 
जोण श्वासरोग, जीगे आमवात, रकतविक्रार मोर जीर्ण त्वचा रोगोपर भी इसका 
प्रयोग सफदतायूर्वक किया जाता हैँ । 
([१२!] नित्यानन्द रस ९ 
विधि-...मिगरफसे निशाझा हुआ पारा, शुद्ध गस्यक, ताम्र भस्म, बग भेप्म, 
घद्ध हरताछ, शुद्ध वीकायोया, शप्त भस्म, कास्य भस्म, कोंडी सस्‍्म, लोह भस्म, 
हरड, बहेश, मावला, सोठ, वादीमिर्च, पीर, वायविडग, संघानमक, कला 
नमक, विडनमक', काचनमक, समुद्रनमक', चब्य, पीयछामड, हाऊयेर, बच, फपुर, पाठ, 
देवदार, छोटी इठ।प्ची, विधारा (अमावमें निमोत), ये ३१ ओपधिया समभाग लेबर 
विधिपूवक मिल्धावें | पश्चात्‌ निसतोत, चित्रकमल, दन्तीमूछ, और हरडके ववायमें क्रमश 
१२-१२ घण्दे द्वरढ्त करके २-२ रत्तीकी गोलिया बनायें । (२० २०) 
मात्रा. से २ गाली दिनमें २ बार ठण्डे पानीके साथ दें । 
उपयोग-..नित्यानन्द रस इलीयद रोगपर दिव्य मीपध है | क्फजन्य और 
कफवातजन्य श्ठीपद (हायीपगा), जिसमें त्वचाका रग काछा, ऊपरमें चीरा हो गया हो, 
बेदना तींब्र हो, ज्वर कम हो कभी वढ जाताहो, पर जड़, अति मीठा, फीफा सफेद रगवा 
हो, साज बहुत आती हो, क्लेद निकछता हो, ऐसे लक्षणयुवत इलीपद, जो रस, रबत, मास, 
भेद या शुक्रात हो, इन सयकों यह रसायन नष्ट करता है । अछावा अवबुंद, गण्डमाछा, 
अति पुरानी अअवृद्धि, वातपित्तज, और इलेप्मपित्तज गुदरोग और श्मि रोगको हु 
करके अग्निकों प्रदीप्त करता है, तथा वल-वीयंकी वृद्धि बरता है । 
इलीपद रोग अधिक जल्युक्त प्रदेश, शीतल शील वाले स्थानोंसे रहने वाछोको होता 
है । जिस जलूमय स्थानमे पत्र-झूछ फल आदि कूडा-फचरा सचित होकर दुपन्‍्ध उत्तन्न 
होती है, उम स्थान वामियोंके स्वचागत बन्‍्फ दोषमे विकृति होती हूँ । प्राएभम किसी 
स्थानमे त्वचा मोटी होती है, तथा हाथ-पैर, कानकी पाली,ने त्रकी भाफंणी, शिश्न, जोप्ठ 
और नाव आदि स्थानोमे त्वचा मोटी होजाती है, एवं मन्द-मन्द ज्वर रहता हूँ। ज्वर रहने 
पर शोय अधिक होता है। कफ-प्धान चिकित्सा वरने पर ज्वस्तह शोव कस होजाता हूं । 
डाक्टरी मतानुसार यह व्याधि फाइडेरिया ( किीढ79 ) नामक हीटाणु जनित 
है । यह बंगाल, कोचीन, मछाबार बादि प्रदेशोमे अधिक होता है।यह सेंग पैरने भलावा 
बधण, छिंग, हस्त आदि स्थानोपे भी होता है । रोगग्रस्त स्थानोमे रूक्ष और विषम हो 
जाता है । उस स्थानोमे छोम रूक्ष होजाता हैं, और अधिक दूरी पर होजाता हैं! 
त्वचाके नीबे रही हुई सयोजक कला स्थूल होजाती है, और उसमें छस्तीका सगृहीत 


' खरलोय रसायन , श्द्द्ष 
कर रकम सकने 3 जा 
' होजाती' हैँ । मांशपेशी, अस्थि वा वातवाहिनियोंकी विकृवति नहीं होती । रक्त-प्रणालियाँ 
, सब बड़ी' और रसायतियां प्रसारित होजाती' हे। कभी-कभी रोगग्रस्त स्थानके विप तेल 

दिशाम ' रही' हुई रसायतियां सब कठिन होजाती हैँ और बढ़ जाती' हैँ । 
इस व्याधिपर इस रसायनके दीघंकालः सेवनसे ही लाभ होता है । साथ-साथ गर्जेन 
तेलकी' मालिश भी कराते रहना चाहिये । रोग अति जीर्ण होजानेपर अस्त्रचिकित्साका 
आश्रय लेना चाहिये ॥ 
(१२२) कशरादि वटी। , 
विधि-...शुद्ध रसकपूर, केशर, मिश्री, सफेद चन्दनका चूंणें, लोंगे और 
जावित्रीको समभांग मिला जलके साथ खरलकर मंगके बराबर गोलियां बनावे । 
(औ॥० औ०) 
मात्रा--२ से ४ गोली' दिनमे २ बार घीमे' लंपेटकर निगर्लूजॉय (दांत को 
नहीं छगनी' चाहिये) । 
उपयोग-...इस वीके सेवससे नया और पुराना उपर्दश, विस्फोटक, रकत- 
विकार, उपदंशजन्य संधिवात. पक्षाघात आदि वांतरोग, कुष्ठे, गंभीर ब्रण, नाड़ीवृण 
(नासूर) , गलगण्ड, ताल ब्रण, वातरक्त तथा त्वंचाके नये और पुराने संब रोग थोड़े ही 
दिनोंमें दूर होते हो । 
इस रससे मूह नहीं आंता और एक ' वंषेके' जीग॑ रोगोंमें भी अच्छा लाभ पहुंच 
ता है। इस रसको मंहामेंजिष्ठादि क्वाथ अथवा अन्य रक्तशोवक' अनुपानंके साथ देनेसे 
बीघा लास पहुंचता है । 
सूचना--रसकपूरयूक्त ओषधि हीनेसे पथ्येका ओग्रहंपूवेक पालन करना 
चाहिये। तैल, मिच, खठाई न॑ खोयेँ । सेंघांनमंक थोड़े परिमाणमें ले । धुत अंधिक ले 
यदि भोजनमे' गेहँकी रोटी, घी, शक्कर, दूध और भोतंहीं छे, तो संत्वर लोभ 
होता है । या 
५ 8 
[१५३१] उपदश सूय | 
विधि-....सफेद सोम॑छ ६ माशे, छोटी कटेलीके पंचांगका स्वंरस और नौंवूक। 
रसे १२-१२ तोले ले । फिर लोहेकी कड़ाहीमे' सबको मिलाकर रूंगभग ४२ दिन पर्यन्न' 
फड़वे नीमके: डंडेसे घृटाई करे । पश्चात्‌ मूंगके समन गोलियां बनावे । रंस कम होजाय॑ 
तो और मिला छेना चाहिंगे । (बृ० यो० त०) 
सात्रा--..१ से २ गॉली सुबह घृतके साथ. निगल जांय। भोजनभे' गेहुकां 
फुलका, घी और मूंगकी दाल थोड़ा सेंधांनमक वाली' लेवें। तैले, मिर्च, खढाई आदिका 
जाग करें । घी अधिक लें। 
५९ 
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खरलीय रसायन । ४६७ 


अस्थियोंमें कीटाणू गल जाते हे । इसकी अपेक्षा ही विषका अच्तरमें प्रवेश 
होनेपर अन्‍्तरेन्द्रियोमे छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होजाती है । वातवाहिनियाँ, वातवह 
केन्द्र और मस्तिष्कतक विक्ृति पहँच जाती है; तथा रोगी शक्तिरहित, विनष्ट--ज्ञोन 
होकर अनिच्छापू्वक हा कप्टसे जीवित रहता है । उपढंशसूर्य का उपयोग ऐसे मास- 
श्रित और अस्थिगत ब्रणपर अत्युत्तम हुआ है । इसके सेवत समयमें घीका उपयोग 
कुछ अधिक करना चाहिये । 

. गृदशूक (005वेजे०णा7७) विकारमें गुदाके बाहर पुष्प-पल्लवके सदृश् सफेद 
और पतली त्वचाओंकी वर द्धि होती है । यह वृद्धि एक दूसरेपर अधिक-अधिक होकर फूल- 
गोभीके सदश गच्छेदार बतती है । यह रोग उपदंशके विषसे निर्माण होता है । सामान्यत 
रोगी इसे अर्ग होना कहते हे । परन्तु अशेके मस्से और यह शूकवृद्धि 
दोनोंमे सादुश्यता कुछ भी नही है । संग्राप्ति और लक्षण दृष्टिसे भी मह॒दन्तर है।इस 
गूलशक विकारपर उपदंशसूर्यका उत्तम उपयोग होता है ।_ 


पुराना ताल्ब्रण उपदंशजन्य होनेपर उसपर उपदंछसूर्यका प्रयोग करनेसे वणशमन 
होने में सहायता मिलती है । उपदंशके योगसे उत्पन्न दृष्टिमांच्य, अंधृता या.नेत्रन्रण, नेत्रकी 
गली, पक्ष्मत्रण आदि उपद्रव उत्पन्न होनेपर त्रिफला और घीके साथ उपदंशसूययका प्रयोग 
करना चाहिये । एवं त्रिफलाके क्वायसे- नंत्रोंको धोते रहना चाहिये। नेत्रकी भांफणीके 
समीप उत्पन्न होनेवाला जी नाड़ीत्रण (नासूर) विविध कारणोसे उत्पन्न होता हैं! 
इनमेंसे उपदशज ब्रणका रोपण उपदंशसूर्यके सेवनसे हो जानके उदाहरण मिले हे । 

उपदंशके विबका परिणाम वातवह मण्डल, वातचक्र और वातवाहिनियोपर होकर 
वातप्रकोप होता हैँ । फिर पक्षाह्नात या कलायबंजके समान लक्षण होते है । कितनेही 
रोगियोंके सर्वागमे बिल्कुल शक्तिहीनता आजाती' है । कफप्रकोप अधिक होनेपर रोगीको' 
घवराहठ ओर. अशाति बवी रहती है । रोगी एक स्थानमें पड़ा रहता है । तनद्रा, जड़ता, 
विचार करते की शक्तिका ह्लास आदि लक्षण होते है । ऐसी परिस्थिति मे उपदंशसूर्यका 
प्रयोग सारिवादि शारकर या रक्तशोधकारिष्टके साथ करना चाहिये। 

परिवर्तित ज्वर बार-बार आता रहता हैँ । १-२ सप्ताह तक ज्वर नही रहता, फिर 
आजाता हैं । इस तरह रोगीकोी च्रास देता रहता हैं । इस ज्वरंमे कफ प्रधान लक्षण होने- 
पर उपदंशसूर्यका उपयोग करता चाहिये । मात्रा.अति कम देनी चाहिये । 

पीतज्वर  (एथ0ज ई8ए७०) पर इस औषधका प्रयोग करना चाहिये । 
यह ज्वर संक्रामक है । विशेषतः बड़ी जातिके मच्छर (॥०१०७४७४४ए७४) के काटने 
पर होता ,है । इसमे सर्वागमें त्वचा पीले वर्गकी होजाती है । कामलाके लक्षण प्रकाशित 
' होते है; शीठसह ज्वर आता है; तथा “मुख, नाक, और आमाशयमेसे काले रंगका रक्त 


ख्राव (3]90९ ए०फ%) होता है। इसकी उत्पत्ति अमेरिकाके उष्णता-प्रधान 
देशोमे होती है । यह ज्वर विशेषतः भारतमें नही होता 4 (औ० गु० ध० शा०) 


डद्८ रसतस्व्सार व सिद्धाधयोंगसग्रह ॥ 





दूसरी विधि--सोमछ र२॥ तोड़े और मेंडका दूध र॥। सेर छेवें ॥ चोडा- 
पोडा दूध मिलाकर सरल करते रहें । छगमग २०-२५ दिनमें सव दूध मिल जानेंके पश्चात्‌ 
जब रबडी जैसा गाद्म दुध हो जाय, तय ५०१ गुछायके फूछ मिलाकर खरद करें। फिर 
गोली बनाने छामव होनपर १-१ रत्तीकी गोलिया बनावें । 
( प० छदमीतारायणजी आ० भू० ) 
मात्रा-.२ से ४ गोली दिनमें २ घार दूधके साथ देवें। 
उपयोग-.-यह रसायन जींग॑ उपदशके उपद्रव, सथिवात, पक्षायात्त, रवत- 
विकार, कुप्ठ, नत्रीमें छाडी, तारुत्रण, ग्रुदापर पुष्प समान गृदशूक होजाना, 
दृष्टब्रण, विद्धि, अन्तविद्रधि आदि सम्पूर्ण भयंकर उपद्रवोकों थोडे ही दिनोगें 
दर करता है। पहि्ी विधिके प्रयोग और इस प्रयोगमें गृण छूगमंय समान है ॥ 
दाह, व्‌क्कविशृत्ति, आमाशय रसमें उग्रता आदि कारणोंसे वितनेही रोगियोतो पहिली 
विधिवाली ओपधि अनुकूल नहीं रहती, तब यह निर्मयतापूर्वक दीजाती है ॥ 
सूचना-गरम-गरम भोजन, गरम चाय, मिर्च, खठाई भौर [नमकका त्वाय 
करे । भोजनमे थोडा सेंधानमक के ॥ 
[१२७] उपदंशकुठार बी । 
विधि-.लीछेयोयका फूछा छोटी हरड, काबुली हरड और सोहागंका 
फूठा १-१ तोछा और कौडो भस्म ४ तोड़े मिला, ३ दिन नीवूके रसमें खरल कर १-९ 
रतीकी गोलिया बनायें । 
मात्रा--१ से ४ गोछी सुबह-शाम ७ दिन ठण्डे जलके साथ दें । 

- उपयोग--यह वी नये और पुराने उपदश रोगको दूर करती हैं । एव पुराने 
उपदश रोगके उपद्रव--दृष्दिमाद्य, नंत्रछाली, फोड-फुस्सी, सथिवात, अतिसार, सप्रहणी, 
मूत्र पिडवी विशति, रवतविकार आदिको भी सप्ठ करती है । 

सुचना--नीलेयोयेमे वमन कदानेका दोष है। वह नीवूके रसके सयोगसे 

कम हो जाता है, फिर भी किसीको उवाक हो तो तीबू या तेलका सेवन करे ॥ 
विश्येय सूचना तुत्य भस्ममे देखे ॥ 

[१२४] रसकपूर । 

प्रथम विधि--बशुद्ध पारा, कच्ची फिल्करो, सैवानमक और कसीस सम» 

भाग, और नौसादर २० वा हिस्सा मिछाकर घीकुवारके रसमें ६ घण्टे खरलू कर डमरू- 

यस्थर और वालुकायन्य द्वादा उडा छेवे ॥ (आ० न्ि० भा०) 

सूचना --डमख्यन्त्रको केवल २-३ घण्टे अग्नि देकर रसकपू'र उठा छेवे । 

अर सोछ ऊपर छगे हुए रमकपूररकों निकाल पुन बन्दकर ३ घण्टे अग्नि 

.. तप रसकपू रको उडा छेवे | पक््वातू उस रसकपूंरकों पकड़ सिट्टी ऊूगी 


चक 
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जिकिलल 








हुई बोतलमे' भर ईंठका मजबूत डाठ छूगाकर वाल्कायन्त्रमी' रख १२ घण्टे 
मन्‍्द और मध्यम अग्नि देकर उड़ो लेवे' । इस तरह दूसरी बार उड़ानेपर रसकपु र 
उत्तम प्रकारका बनता है । तेज अग्नि ने छग जाय यह सम्हाले; 
पृथक हो जायगा। 
मात्रा---6 से # रत्ती तक दूसरी ओषधिमे मिलाकर दे । 
दूसरी विधि--.डाक्टरीमे. हाइड्राजिरी परक्‍लोराइडम्‌ू. (िएकाछ 897 
एश'णा07977) नामकी ओषधि आती हैँ । उसका दूसरा नाम कारोसिव सब्लि- 
मेट (0077028ए6 5प/777906) हैं; वह भी एक प्रकार का रसकर्पूरही है । बचानेंकी 
विधि निम्नानुसार है :-- 
शुद्ध पारद २० औंस और गन्धकके तेजाब १२ औंसको एनेमलके (छोहेकी सफदी' 
लगे) पात्रमे' मिलाकर चूल्हे पर चढ़ावे । थोड़ी आंच छगनपर अपने आप अग्नि रूगकर 
सफेद धआं निकंलने लगेगा | तेजाब जलू जाने पर नीचे उतार लेवे। इसे डाक्टरीमे' पर- 
सल्फेट आफ मरकरी (?08प9॥806 0० /७०प्राए) ऋहते है । 
इस परसल्फेट आफ मरकरी २० ऑऔंसको संघानमक (800षएए एाठलंत०) ९६ 
ऑऔंसके साथ मिलावें। फिर उसमें ब्लेक आक्साइड आफ मेंगनीज (3]802८ 0जं46 
04 (७02%768०) १ औंस मिला अच्छी तरह खरछकर हरी आतशी शीौशीमें 
भर बालकायंत्रमें रखें । पश्चात्‌ यथाविधि १२ घण्टे अग्नि देकर उड़ा लेनेसे रसकर्पर तैयार 
हो जाता हैं। इसे नीले कांचकी शीश्षीमें या नीछा कागज लगाई हुई शीक्षीमें भरकर सम्हालू 
पूवक रख ; 
स्व० पं० हरिप्रपन्नजीने छिखा है कि, पारदकी ४ गुने गन्धकके तेजावर्में ऊपरकी 
विधिसे भस्मकर फिर भस्मके समान सेंधानमक मिला आतशी शीशीर्से भर ६ घण्टे अग्नि 
देनसे रसकर्पूर ऊपर रूग जाता है । 


अन्यथा पारद 


उपय ग-.यह रसकर्पूर रक्तविकार, कुष्ठ, उपदंश आदि रोगोंमें खाने तथा 
घावको सुखानेवाले कीठाणुनाशक मलूहम और घाव धोनेकी ओषधिमों मिलछानेके लिये 
उपयोगमें आता हैँ । उपदंशकी तो यह विशेष औषध है । 
सूचना--रसकर्पूरवाली ऑपषधके सेवनकालमे” गेहूंका फुछका, घी. दूध, 
शवकर और भात खायेँ। तैल, मिर्च, खटठाई, नमक आदिका त्याग करे'। थोडा 
सेंघानमक मिलाना चाहे, तो गेहूंके आटेमे मिलावे । 
रसकर्पूरका उपयोग बहुत कम मात्रा्मे करना चाहिये। मात्रा ज्यादा देनेसे मंह आना, 
मसूड़ोंमें सूजन, दांतोंमेंसे रक्त गिरना, जीभ मोटी होता, इवासमें दुर्गन्‍्ध, मुंहपर सृजन 
कोष्ठ बोर मूत्रमें जलन, थूकमें रक्त आना, उदरमें तीक्ष्ण पीड़ा आदि विकार हो जाते है । 
यदि बहुत ज्यादा परिमाणमें दिया जायगा,तो हृदयाव रोध, होंठ काले होना, शरीर पसीने- 
से भीग जाना, पेज्ञाव वच्द होना आदि उपद्रव उत्पन्न होकर रोगींकी मत्य होजाती हे । 
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३ हरे रत 





तोले और सेधानमक ५ तोले -। रसकयूर और दालचिक्रनाकों हम कल्याण रसांयवशालामे 
तैयार कराते है । सैधानमक भी' रसकर्पुरके साथ मिलाया हुआ छेते हैं । । सबको मिला 
बड़े उदरवाली' कपड़मिद्दी की * हुई आतशी शीशीमे' भर बाजुकायंत्रमे' रखकर तैयार 
करते है । धुआँ निकडे तबतक डाट चिपकाया हुआ रंखते हैं । फिर डाटको दढ़ करके ६ 
घण्टे मध्यमारिन देते हे । 
यह रसायन सुन्दर सफेद बनता है । रप्कर्रके भीतर मिडे हुए गन्धकके तैजांबमे से 
कुछ अंश पीछे गंधक रूपसे पृथक होजाता है । 
सुनहरीयोटा मिलानेपर वह नीचे रह जाता है, उसका कोई विशेष गुण 
अमीर रनें नहों आता । सोपलके संथोगस्ते गणमें अति वृद्धि होती है । इस हेतुसे हम सोमल' 
मिलाते हैं । फिर भी किसीको सुनहरी गोट के तन्तु मिलाता हो, तो भी बन सकेगा) 
सात्रा---आधा से १ रत्ती मुनकक्रामें रत सुबह १ बार निगल जाय॑ं । दांतोंको' 
न लगे, यह सम्हालें । ७ से १४ दिनतक सेवन करे । 
 उपयोग--..इस रसके सेवनसे उपदंश, सन्धिवात और उपदंशजनित एक-दो 
'वर्बके भीतर उत्पन्न हुए रक्त और ,मांस्तक पहुंचे हुए उपद्रव थोड़े ही दिन में दूर होजाते 
हैं । उपदंशके छिय अति लाभदायक ओषधि हैँ । भोजनमें गेहुंका फुकका, गायका दूध और 
निश्रीके सिवा कुछ भी नहीं लेता चाहिये । 
इस रसमें कीटागुनाशक गुणके अतिरिक्त उतेजक कफष्त गुण होनेसे यह' कफग्रथान 
स्निपातमें भी प्रवक्‍त होता है । जब कफ बहुत बढ़ गया हो; तब कींटाण नंष्ट करना 
कफको ,सुखाना, उत्पत्तिको 'रोकता और उत्तेजना देकर 'उत्तान' कफको बाहर निकालना 
इन सब क्रियाद्वारा कक प्रकोपको दूर करना पड़ता हूँ । ये कार्य इसे रसायन (रसकपूर 
और मल्लमिश्रित होनेसे) से संतोषप्रद होता हूँ । 
इन गुणोके हेतुसे कफप्रकोपसह तमकद्वासके दौरेमें तथा न्युमोनिया, इनफ्लएंजा 
और अन्य कफग्रकीपसह सन्निपातमें जब ज्वर १०० लगभग हो तथा बहोशी या व्याकुलता 
हो, तब इसका प्रयोग होता है । १-१ चावल रसायन मनक्काके टकड़े में लूपेट करं निर्गलवा 
दिया जाता है । यदि वृक्‍कोंसे योग्य कार्य न होनेसे मुंहपर शोय आया हो, मुंह-पर छाले रहते 
'हों या ज्वर १०२ से अधिक हो, तो उस अवस्थामें अमीर रस या इतर मल्‍्ल-प्रधान ओषधि 
नहीं दी जाती । 


क्‍ [१५७] मल्लादि बढ़ी | । 
विधि--पीछा सोसल १ तोला और सकद कत्या ३ तोले पिल्लंकर 


कज्जली करें। फिर नागरबे छक्के पातके रप़में ३ दिन खरहं करके आध-आध रत्ती' की गोलियां 


जंनाव ॥ ४ (र्‌० यो० सा० ) 
सात्रा--१-१ गोली दिनमें २ बार नागरबेलके पानके साथ दे । 
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उपयोग---यह बी जीणं उपदशके उपद्रव, सचिवात, पक्षाघात, गुदशूक, तालुब्रण, 
वातविकार, कफपूद्धि, मन्दाग्नि, कुप्ठ, गललुप्ठ, रतविकार, नाडीज़ण, नेत्रत्रण, 
दुष्टभ्रण, आदि सबको १ मामा नप्ट करती हैं । उपद्णजनितं ५-७ वर्षके जीर्ण उपद्रव 
भी इस औपधसे दूर होनेंके अनेक उदाहरण मिले है । 
यह बी प्रव्ल कीटाणुनाणशक भर विपध्न हूँ । इसके उपयोग विशेषत फिरगजनित 
उपद्रवोपर होता है । फिरण विप रकक्‍तमें रह जानेपर मासादि धातुओमें छीन होकर कुछ 
मास या वर्षोके पश्चात्‌ रक्तविकार, फोडे-फुन्सी, कुप्ठ, त्वचारोग, गुदशूक, तालुक्षत, 
पक्षाघात, धमनीकोप्ठफ्राठिन्य, रकतदवाबवृद्धि और नासादि स्थानों मस्सेवी उत्तित्त 
इत्यादि उपद्रव उपस्थित होते है । इन उपद्रवोको मूछ रोग मानकर उपाय कारनेपर 
सच छाभ नही पहुँच सकता । फिरग विपको जल्मनेपर ही वे निर्मछ होते हैँ । इस विपको 
जलानेंगें मल्लप्रधान औपधि श्रेष्ठ मानी गई है । अप्ठमूरति रसायन, अमीररस, मल्डसिदृर 
(न० २), उपदश्ष सूर्य और मल्छादिवटी आदि मल्छ कल्प है । ये सब भत्तरोत्तर उम्र है । 
आयु, प्रकृति, ऋतु, रोगबल, उपद्रव, पथ्यापथ्य, आयिक स्थिति, सामयिक अनुवलता 
शारीरिक वछ और व्ययसायादिका विचार करके योजना की जाती हूँ । 
रसविश्ति, आमप्रकोप, कफप्रकोष, पूमप्रधान ज्वर, नेत्रद्रण, नासाक्षण, त्ालुब्रण 
आदिपर इस वटीकी योजना विशेष हितावह हूँ । कारण, इस बटीमे कत्यां मिला हुआ 
है, जो उक्त विक्रृतियीको दुर करनेमे विशेष सहायक होता है । 
इवसन सस्यामे जब अत्यधिक कफ सगृहीत ही जाता है,तब शारीरिक उत्ताप प्राय 
९६" से ९७ लगभग हो जाता हैं । एवं अग्निमाद्य, अरुचि, व्याकुलता,कफ घोढा-पोडा 
निकालते रहभा, छातीमें भारीपन, आलस्य, थकावट, नाडी अति मनन्‍्द होजाना, मछा- 
चरोध और किसी क्सीकों शोव आ जाना आदि छक्षण प्रतीत होते है । इसपर यह वटी 
दूघकी मछाई और मिश्रीके साथ या दूधके साथ दीजाती हैं । जिनको दूध अनुकूल न रहता 
हो, तो उनको मवखन-मिश्री या घृत अनुपान रूपसे साथ दिया जाता हैं । 
वक्‍ततव्य--यह्त्‌ निर्वेछ हो तो अधिक घृत नही देना चाहिये । जो कडवा तैल 
खा सके उसे पक्‍वर्डे तठकर सिछाना चाहिये। कफकों बाहर निकालतेमे और छात्तीका 
शोधन करनेमे कडवा तैल विशेष उपयोगी हूं करनेमे कडवा तैल विशेष उपयोगी हूँ । 


जल गरम करके शीतछ किया हुआ पिछाना चाहिये । शीतल वायु और शीतल जरू 
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का दुलपानक आसन ह्‌ 
बूसपानका व्यसुन होतो छुडा देना चाहिये । 


सुयंब ताप, मिर्चादि गरम पदार्थ, अति उप्ण भोजन और चाय आदिका सेवन कमसे 
कम करना चाहिये ) 


क्फप्रधान सनिपातमे ज्वर १०१* से अधिक न हो, नेतमे लाली न हो, मछावरीव 
नही, मूत्रशुद्धि होती हो तथा गठेमेंसे कफकी आवाज आती रहती हो, व्यावुता, मंद 
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प्रल्लाप, वेसुधी और इवास ऊपर-ऊपर चलना आदिं रक्षण उपस्थित हों तो उस अवस्थामे' 
नागखेल या तुलसीके पातका रस और शहदके साथ यह तट « सीके पानका रस और शहदके साथ यह वटी' दी जा सकती हैं । सुख्य 


आऔषिधि सर्चेतती वटी और समीरपत्नग हैं, तथापि इनके अभावमें मल्लादि वटीका प्रयोग: 
किया जाता है । 


/ : सूचनचा-.जल गरम करके शीतल किया हुआ देवें ३ अच्छी तरह सुधी च आ 
जाय, तब तक खानेको कुछ भी नही देना चाहिये ॥ 
गलत्कुष्ठ होनेपर प्रारम्भावस्थामें रक्तके भीतर कुष्ठ कीठाणु ६ 38028 60- 
४8० ) प्रवेशित होकर अपना अड्डा जमाते हैं । उनकी आबादी बढ़तेपर उसके विषका 
प्रवेश मांसादि धातुओमें होता है ! फिर मुंखमण्डल फूला हुआ या झोथमय विकृत बच 
जाता है । रोगवृद्धि होनेपर त्वचा शुष्क बनंकर सड़ने लूगती है । फिर अंगुलियोके पर्व गल- 
कर टूटने लगते है । उन स्थानोंसे दुर्गन्‍्धमय रसख्राव होता रहता है । अति अशक्ति आ जाती 
है । निद्रा, तन्द्रा और आलस्य बने रहते है । इस विकारकी प्रथमावस्थामें पथ्य-परछूनसहं 
इस वटीका सेवन कराया जाय, तो लाभ होजाता है । 
ववक्‍ततव्य-- ( १) भोजनमें गेहूं-चने मिश्चित रोटी, दूध, घी और शक्‍्कर ॥ 
अति कम सेंधानमक । उदरशुद्धि नियमित होनी चाहिये । 

(२) यदि औषध सेवन करनेपर मूत्रावरोध हो जाय, रात्रिको २-४ बार रूघुशंका 
हे लिये उठना पड़ या ज्वर आ जाय अथवा म्‌खमण्डलपर शोथ आजाय, तो यह दवा 
छोड़ देनी चाहिये । कुष्ठकुठार, आरोग्यवर्दिवी, चावलमोगरा तैल या अन्य औषधि देनी 
चाहिये । ' हे ; 

नाड़ीत्रण, भगंदर, अन्तविद्रधि और दुष्ट विद्रधि, जो दीर्ध कालतकः न भरते हों, 
जिसके हेतुसे ज्वर आजाता हो, उसके बाहयोपचारके साथ मलई या मक्खन ओर 
(या शहद) के साथ यह नहीं दी जाती है । 

श्री पं० सुखरामदास टी. ओझा आयुर्वेद मार्तण्ड सफेद सोमरू १ तोला, सफेदकत्था 
३ तोले और रसोईघरका धुंआ' १ तोला मिला, नागरबेलके पानमें ३ दिन खरलकर आधघ 
आध रत्तीकी गोलियां बनाते हें । इनमेंसे १ से ४ गोली कफप्रधान श्वासरोगीको शीतल 
जलके साथ सेवन कराते है । मोजनके साथ घी, सरसोंके तैलसे बनाये हुए पकबड़े,आमके 
आचार,शाकर्म भी सरसोंका दैल देते है । दूध-दही' नहीं देते। कदाचू रोगी' दूध लेना चाहे 
तो थोड़ा दे सकते हू । सरसोंका तैंल जितना अधिक हो, उतना ही हिंतकर है । 

 सूचना--..ग्ोदुग्घके अछावा भोजनमें कुछ भी न ले ।॥ 

(१२५८) पंचनिम्ब चूणे |: 
विधि--निम्ब पचांग (जड़, पत्ती, फूछ, फर्ू और छोल) ६० तोले 


लोह भस्म, छोटी हरंड, प्‌वाड़के बीज, चित्रकमूल, भिछावा, बायविडंग, मिश्री, आंवला, 
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हतदी, पीपल, काटीमिर्चे, पाठ, वाबची अमल्तातरा गूदा और गोसरू, ये १५ ओपधियें 
४-४ तोले पिदबर चूर्ण करें | किर छोहमस्म मिठा भारेके रम और सैरकी दाद तया 
विजग्रसारबे अप्ठावशेप क्याथकी १-१ भावना देकर सुखा चुग्र बना छेपें । 
(था० स०) 
मात्रा-.६ मामेसे १ ताले तब' सैरकी छालते वाढेके साथ दें । 
अनुपान--सेग बर उधिक हो और परावताक्ति प्रतद्द हो तो, सैरूयाल 
और विजयसारके अप्टाबगेप फ़्यायसे हें | साथ ही यह भी स्मरण रहे कि, वयाय 
प्रयान ओयधिके पावनमें पद गातितन्नों कष्ट (श्रम) होता ह , अत रोगीजे बदावछता 
अवश्य विचार कर छेता चाहे । बऊत्‌ खबल है और दाह है तो, घुतने, पाचन 
खवित मदर है तो दूप दें । 
जतवोग--द व चू गंऊे सेवनसे सत्र प्रशारफे उष्ठरोगोता एक मासमें शमन 
होता ई, हु गेबियके उमद्वव रूप और पावन किपा-विद्ृतिये हामेवाड़े उुष्ठ, सब दूर होते 
हैँ, एवं भगदर, ब्लीयद, वातरवत, नाडीगण, वियववोप, सम प्रवापरके प्रमेह, रक्तविकार 
उपदशके उपद्रवके कुप्ठ, प्रदर, शिरदर्दे, उदर॒पर मेदवृद्धि और ब'पता आदि रोग भी नप्ट 
होते हूँ । इप चूके सेबरत्ते रोही सत्र तारे सेतर (पवनेंस्दिवकी विश्त्तिजनित और 


त्ववारोग) तथा जडावत्थाकी निव्रकानि मुक्त होकर चब्धवे' समान प्ान्तिवाला 
बनता है । 


(१२६) रस माणिक्य । 


विधि-.-विना शोवी हुई तपक्रिया हरतालका चूर्ण फरें। फिर अखाने मान" 
आकारपे' दे उतरे हें। इसके बीज मोड़े कशमज जिती पुडाई हो उतनी हरता ठप चूर्ण 
फैछा दोता पत्र) दताफर ग्रोवरकी निर्ृतत अखियर रवें । तीत-गीत पिने्पर पढड़ते 
रहें । ती। यार शैबेम ह४7 हल साठको रगठोतालार।प रू गही पर 
अग्नि परसे उतार» एण्डा होवेतर माणिय' रस निक्राल ठेवें । 
(आ० पि० पा०) 
मात्रा--१ से २ रत्ती कज ज्वर्प नागरवे ठके वातके! सत्य तथा छृष्ठ और रक्त. 
ध्यवार आदियें गोधृत और शहदवे' साथ दें । ऊपर सैरकी छाठया ववाय पिडाते । 
उपयोग--दपम रमके मेवतये वनश्ठेष्प ज्वर, _वरितराज्यर, संन्रिषात, श्वास 
बाप, डरबाव रोज, ऋूशा भौर गढा उवा ऋ०5, वातरवा, पं यरदर, नाडीपरण[दष्टव्रण 
जपदरण, विचिका, नाक और महके रोग, भयनर क्षत (धावी और पण्टरीव कष्ठ 
चर्मदर पुष्ठ, बिम्फोटक और मण्डल कुष्ठ थोडडी दिनोमे नाग शेजाते हैं । 
यह] ॥,$१, 7॥, पुछुआाद सितरथ्ा ओर प्रमुवाड़ों हींटाएुप्रकोप तौर आम- 
विज था चातशफज व्याधिपर दिया जाता है । हरतालके भीतर सोमलछ और गन्वक स्वा- 
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भाविक रहा है । इसकी' भस्म बनानेपर गन्धक सब उड़ जाता हँ और सोमलका भी कुछ 
अंश निकल जाता है । रस माणिक्य बनानेपर गन्धक परिपक्व होकर रूपान्त्रित हो जाता 
है और सोमल भी रह जाता है । मात्र २५४ सोमल उड़जाता है । इस रसायनमें सोमल 
और गन्धकका इस प्रकारका संयोजन होजाता - है कि, यह रक्‍तमें शीघ्य मिलकर अपना 
प्रभाव तत्काल दर्शाता है । 
वर्षामें भीगने या शीत लग जानेपर स्वर॒यन्त्र, श्वासवक्तिका और फुफ्फुप्तोपर आघात 
पहुंचता है । फिर मन्द मन्द ज्वरसह प्रतिश्याय उपस्थित होता है । नासिकासे जरहू टपकता 
है, बारबार छीकें आती हे, आवाज बैठ जाती' है, ऐसी अवस्थामें १-१ रत्ती' हरताल 
त्ञायन शहदके साथ सुबह और रात्रिको देनेसे दूसरे ही' दिन प्रतिश्याय दूर हो जाता है । 
सूचना---सू पके तापका आधात होकर प्रतिश्याय होनेपर इस रसायनका 
उययोग न किया जाय तो अच्छा । जिन रोगियोंको वृकक्‍्कप्रदाह हो, उनको पारद, सोमल 
' और तालग्रधान ओषधि अधिक दिवोंतक नहीं दी जाती । 
शीत लग जानेपर छाती जकड़ जाती है। उप्तका तुरन्त उपचार न करतेपर फुफ्फुसोंमे 
कफोत्पत्ति होकर ज्वर आजाता है । बवराहट,फुफ्फुप्तोंका |विचाव,शिरमे दर्द, मछावरोध 
आदि लक्षण उपस्थित होता हैँ । इसकी प्रारंभावस्थामें यदि हरताल रसायन १-१ रत्ती 
शहद-पीपलके साथ प्रात:फाझू और राजत्रिक्रों दिया जाय, तो आगे होनेवाले सब लक्षण 
रुक जाते है । ज्वरादि उत्पन्न होगया हो तो मझावरोधको दूर करे ऐसा +चप॒न चूर्ग आदि 
औषधियां, शीतभंजी अथवा जिभुवनकीरति रसके समान ज्वरघ्त औबध या बच आदि 
वामक औबधिका सेवन करानेके साथ १-१ रत्ती हरताल रप्तायन मिलानेपर सत्वर लाभ 
पहुंचता है । 
अनेक वार प्रतिश्याय होकर वातरलेष्मिक ज्वर (इन्फ्लुएंजा) की सम्प्राति होती है । 
*इस ज्वरकी प्रयपावस्थापे इस रसायनका उपयोग करनेपर कीटाणु नष्ट होते हे और 
फफोत्पत्ति बन्द होती हूँ । किर ज्वर सरलतासे शांत होजाता हा । 
कफप्रधान प्रकृति बन जानेपर यदि दूबित कफ फ़ुपफुमोंमें संगृहीत होता हैँ ,तो उसमेंसे 
विषका शोषण रक्‍तपें होजाता हैँ । रक्‍तमें विपवृद्धि होनेपर श्वासका आक्षेप होता है और 
अन्य सप्रयमे भी धोड़ा-सा परिश्रम होनेपर स्वासावरोध और घबराहट आदि लज्षण उप- 
स्थित होते है । रोगी गलेमें आये हुए कर्फफो भी बाहर निकालनेमे अप्तमर्य होजाता है। 
किसी किसीको ज्वर भी आजाता है; ऐसे रोगीको १-१ रत्ती' हरताल रसायन शहदके 
साय या वासा स्व॒रस और शक्‍करके साथ दिनमें २ वार १५ दिनतक देते रहनेसे ल्थभ 
पहुंच जाता हँ । यदिं पूरालाभ न हुआ तो १५ दिन छोड़कर पुनः हरताल रसायन दे 
सकते हूं । 
सूचना---यदि रोगीकों धृम्रपानक्ा व्यसन हो तो छुड़ा देना चाहिये । एवं 
ग्रोमूत्रक्षार चूणंका सेवन भी कराते रहता चाहिये । 
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कफप्रधान ज्वर होगपर छातीमें न्‍ष्फाा अतिसग्रह, वष्ठमेंसे कफकी आवाज निवलगा, 
ज्वर १०० से १०२" तक रहना मुहमें मीठापन और चिकनापन, आलम्य, प्रतिश्याय, 
नाडियोका खिचाव, बारबार ऊघुशका होना, मूत्रफा वर्ण स्वेत ना, अन्य भारीपन, 
हाथ-पर टूटना आदि लक्षण उपस्थित होते है । इस ज्वरपर रस माणिवयका उपयोग अद- 
रसके रस और शहदके साथ होता है इसके सेवनसे कफ सरलतामे बाहर निवलता है, 
आमका पचन होता है, उदरमें अफारा आया हो, तो चह भी दूर होता है, और फिर ज्वर 
शमने होजाता हूँ । 


फुफ्फुस सन्निपात (शि७एशा०थरा&) रोग होनेपर पुपफुसके भीतरसे न्‍्यूमोको- 
काई कीटाणु कफवे' साथ बाहर निवछते रहते हैँ । इस रोगर्में पितनेकः रोगी अधिक 
अशउत होजाते " । उनके फुपफुस सरलतापूर्वक घफकों बाहर नही फेंक सवते, एवं बफकी 
नयी नयी उत्पत्ति होती रहती हैं । ऐसे रोगियोको रोगनाशक मुख्य औपधिके साय इस 
रमायनवा सेवन कराते रहनेपर मफोत्पत्ति बम होती हैं, घवराहट दूर होती हैं और घाफ 
सरलतासे बाहर निबलने ऊगता हैं । 
सूचना--यदि रक्‍्तमय कफ निकल रहा हो, तो यह रसायन नही देना चाहिये । 
परिवर्तित ज्वर ( फे०४एशाए४ ,०५०० ) विशेषत॒ निर्धंनोकों और 
दूषित अनतका सेवन करने वालोको होता हूँ । दुप्वपलू पीडित प्रदेशो्में इस ज्वर॒की उत्पत्ति 
अधिक होती हैँ । इस ज्वर्मे पीडित्तोको शुद्ध अन्न देनेके साथ इस रसायनका सेवन बराया 
जाय, तो थोडे ही दिनोमें रोग निवृत्त हो जाता है ॥ 


छोटे बालकोको श्वासप्रणालिका प्रदाह (डव्यारोग) होनेपर फुपफुसोममें कफ संग्रह 
होजाता हूँ 4 इस अवस्थामें पहले एक वमन और एक दस्त छानेवाली औपध-डब्बानाशवा 
गृटिका दी जाती है। सके पश्चात्‌ भी फुपफुसोमें बछ न जाया हो और उदरमें सड्‌डा 
पडता हो, तब हरताल रसायन झहदके साथ मिलाकर दिया जाता है । यदि इसके साथ 
अड्सेका रस भी मिलाया जाय, तो सत्वर छाभ पहुचता है । 


वातरकक्‍तका विकार भ्राय चिरकारी ओर दीर्घकाल स्थायी होता हैं | यह रोग हाथ 
या पैरोंके अगूठसे प्रारम होता है । अगुप्ठ चूजता है और उसमें वेदना होती हैं । फिर कुछ 
समयमें ऊपर बढ़कर सचिस्थानोको पकडता है । उस समय त्वचा मलीन होजाती है तथा 
तीज वेदना, सारे शरीरमें नाडियो खिंचना, कम्प, जकडाहट, उस स्थानमें स्पर्शका बोध 
न हीना और शीतल्‍्वायू असह्य भासना इत्यादि लक्षण प्रकाशित होते है । किसी किसीको 
सारे शरीरमें शुष्क कण्डू, फोड-फुमिया या व्यूची आदि त्वचारोग भी हो जाते है । इस 


विनगर पर रक्‍्तशोधक क्वायवे' साथ पथ्य पालनसह माणिक्य रस देते रहनसे २-३ मासमें 
रोग दूर हो जाता है । 
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इवेतकुष्ठ प्र लेप करने के लिये---१ भाग हरताल रसायन और दो भाग बावचीका चण 
मिला गोमूत्रमें खरलकर वर्ति बनावें । फिर उसे गोमूत्रमें घिसकर लेप करते रहें । २-३ 
'दनमें वहां पर फाले होजाते है । पश्चात्‌ औषधका लेप बन्द करें और वहां पर मक्खन लंगाते 
रहें । फाले मिटनेपर पुनः लेप करें | इस तरह ३-४ बार करनेपर सफेद। दाग निर्मुल 
जातेहो हेँ । के 


जता 


सूचना--ऊष्ट और रक्‍्तविकारमें रोगीको नमक रहित भोजन (दूध भात) 
देनेसे सत्वर लाभ होता हैं। 
| (१३०) मंजिष्ठादि तालसिन्द्र । 

विधि--तालसिंदूर ४ तोले और बृह॒द्‌ मंजिष्ठादि क्वाथकाचूर्ण ४ तोले, 
मिलावें । परचात्‌ बृहद्‌ मंजिष्ठादि चूर्ण ६-६ तोलेकों अष्टगुण जलमे मिलता अष्टमांश 
क्वाथ कर ३ भावना देकर मूंगके समान गोलियां बनावें । (आ० नि० मा०) 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवें । 

उपयग-.-यह रस कुष्ठ, उपदंश, रक्तविकार और त्वचाके रोगोंको दूर 


करता है। यह उपदंशके जीर्ग विकार रूप कुष्ठ और वात-कफ-प्रधान कुष्ठमें थोड़ ही दिनोंमें 
लाभ पहुंचाता हँ । विशेष गूण तालूसिदूरमें लिखे हे । 
) 


(१३१) सूतशेखर रस | 


विधि--बशुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, सोहागका फूछा, शुद्ध बच्छनाग, सुवर्ण 
भस्म, ताम्र भस्म, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, धत्रेके शुद्ध बीज, दालचौनी, तेजपत्र, ताग- 
केशर, इलायची, बेलगिरी, शंख भस्म, कचूर, इन १७ औषधियोंको, समभाग मिला भांगरे 
के रसमें १२ घण्टे घोटकर एक-एक रत्तीकी गोलियां बनावें । (यो० २०) 
सूचना--भाँगरके रसको निकाल कुछ समयतक स्थिर रहने देवें; जिससे 
स्थूल अंश वलमें बैठ जाय | फिर अच्छी तरह रूईकी मोटी तहसे छानकर 
काममें लें अन्यथा वनस्पतिका अंश रसमें मिलकर व्यर्थ चजन बढ़ जायगा । 
वृद्ध परम्परा अनुसार सूृतशेखरकी घोटाई २१ दिनतक करानेका रिवाज 
हैं । अधिक खरल होन॑से यह रसायन आशु फलगप्रद बनता है। 
सुवर्णके स्थानपर सुवर्णमाक्षिक भस्म मिलाकर सूतशेखर बनानेपर पित्तशमन और 
मस्तिष्कशूल आदि रोगोंपर अच्छा लाभ पहुंचता हैं । उसका भी हमने अनुभव किया 
हँ। 
'साव्रा-.- १ से ३ गोछी दिसमे २ से ३ बार दूध-मिश्री, घी और शहद अथवा 
रोगानुसार अनुवानके साथ देवें । 


अम्लपित्तमें सूतशखर, अपामार्ग क्षार, छोटिया सज्जी (सोडा बाई कार्ब) और 
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गुंठकेदके साथ दिनमें ३ बार देवें । अथवा प्रव।छपिप्टी, अमृताक्षत्व और द्राक्षावलेहके साथ 
मिलाकर प्रात साय देना चाहिये । 
उपयोग-...इस रसके सेवतसे अम्डपित्त, वन, शूछ, पाचो प्रकारके गुल्फः 
पायो प्रकारही खापी, सप्रहगी, दाह, विरोपज अतिप्तार, श्वास, मन्दाग्ति, मयवर हिचकी 
उदावव, ज्वर, क्षय आदि रोग ४० दिनपर निसदेह मिटते 
सूतरे वर पित्तकी जम्ठता और तीद्गताफा शनन करता है, एवं बातप्रकोपको भी 
नष्ट करता है, जितये वातपिवात्य€ विफ्ाराफ़ों दूर करनेमे यह अत्यत्त हिनरर है। 
यह रसायन आमासय और पित्ताझजनें पितश्रकौपता शत करवे' पित्तोत्यन्तिकों नियमित 
बनाता है, जिससे अम्लपित्त, सट्टी चम्रन, पित्तवृद्धिसि उत्पन्न होनेंवादा कोप्ठस्थशूड, 
हिकफा, उदावर्त, पित्तज शी शूल,दाह, घवराहूठ, चक्कर आना, निद्ननाग, पित्तज उन्गा३, 
नॉकतेंसे ठौयेद. क्लक्लाव, मुहनें झछे होता, जीतपित्त आदि रोग नष्ड, देयो हूँ ।एव 
यह पित्तशामर', हुथ और सम्राह्म होवेसे मयुरा, सूतिशारोग, क्षयक्री प्रथमा और हिवीवा" 
बस्था, पित्ततिमार, रक्‍्तातिमार, ज्वरातिवार, नया वित्तज ग्रहणी रोग आदियें सेन्द्रिय 
विपको नप्ठ करके दस्‍्ष्कों वाबता है, दाहफ़ो कम करता है, और ज्ंवरफा घमन व रता है । 
चानपित्तात्मक सूसी लाती, जो घटोतक आती रहती हैँ, जिपमें व॒फ नहीं निकझुता, 
जो सोनेके समय अधिक आसन पहुचाती हैँ, उत्ते और पितश्रवात श्वास रोपको भी यह दूर 
फरता हँ , । पिच्ताशय कमजोर हाजानेंसे पित्तोपत्ति बम होती हैं । उमर हेतुसे अरूचि 
मन्दारिति नियछता आदि रहते हो, तो वह भी इ+ रतायनके सेवनसे निवरमित होती हे । 
समीरुपन्नग, पचयूत और भल्कमिटूर, तीनो लिदुर कल्पकी ओपधिया उत्तेजक है। 
चज्जली कल्पमेंस महावातविध्वसन, एकागवीर, स्मृतिमागर और सूतरशेंवर, चारो शामक 
है । बातविब्बसतयत शामक कार्य वातवाहिनियों ओर वातवहुमण्डलयर होता है । एक 
बीर वातबाहिलिया और माव सल्वके क्षोम वितरने झामदाबक है। स्पृतिवागर के क- 
भूविप्ठ पक्षाबात, आज्ञेपर, अपतानक आदि वतप्रकोपका शनन करता है, तथा सूत- 
शेधर वित्त और वातवित्ता पक्ष छ्यायिया3ं जिश्येयया सज्वर क्रोश्झके भीवर पवनक्रिया 
करनेवाले अवयव-सनूहपर शाम अतर पहुचाता है । इस शानक शव्दका तालमार्य अधिक 
स्पष्द करनेकी आवश्यकता है । # 
यह औपध अफीमके सनाव तौज वाजक नहा है, इसेडिये इसके सेवनके पर्चान्‌ 
पैन प्रतिक्रिया भी नहो हाती । अडोन ताज बन । हानेंसे सेवव करनेपर स्वह4 समबर्में 
शामऊ «टै प्रदर्शिश करता है, और चेदनाका शमत करती हूँ, परन्तु बेदता जितना 
जल्दी कम हाती है, उतनी ही जल्दी पुन जागृत हो जाती है, जिससे रोगीको पुन सताप 
'ने लगता है । इतना ही नहीं, क्वचित्‌ वेदना अधिक तीत्र हो जानेका भी अनुभवर्में आया 
॥ ऐसो शापक्र औवबका परिणाम वातवाहिनियोकी संवेदना झवितको कम करने के लिये 
*८ हैं। रोगके मूठ कारण या बदनाऊे मूल बारणका नाश इससे नही होता । कितवि 


खरलीय रसायन । ; ४७९ 


कालपर्यन्त संवेदनाकह ह्वास हो जानेसे उमप्त स्थानक्री पीड़ाका रोगीको वोब नही होता । 
दशामक ओषधमें जितनी अधिक तीज्नता हो, प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीजन्र होती है । 
रबड़की गेंद जितने बलसे पटको उतने हीं ब्रठ्से वह उछछती है। उस न्यायानू सार 
नैन्न शामक औषधकी तीत्र प्रत्तिफलित क्रिया होती है । ; 
परन्तु सूतशेब्वर आदि शामकफ ओषधियोकी शामफता इस तरह की है कि 
इसके योगसे वेदनाके मूल कारण रूप जो विकार है वही दूर होता है, और वेदना 
का निवारण होता है । उदाहरणार्थ सुतशेखर अम्लमित्तमें शामक है | इसमें उद 
रपीडा और उदरमें दद होकर वान्तिके साथ अम्लूपित्त पडता है, यह लक्षण बहुधा 
_ख्य होताह । इस ।वकारमे उदग्प दद यह लक्षण वात और पित्त संयोगसे होता हैं। 
इस स्थानपर अनेक भिन्न भिन्न प्रकारकी योजना शाप्रक और संशोधक रूपसे की जाती है ' 
नमे तींब्र शामक्र या केवड वितकी अरडता कत ऋरने वाछे स्निग्ध द्रव्य आदिका परिणाम 
केवल काप चलाऊ होता है । यदि ययोचित सच्चा शुद्ध प्मोग करता हो, तो दोषप्रत्यनीक 
चिकित्वा करनी चाहिये । वात और पित्त ये दो दोष आयागय बहने पर अम्लता और वेद 
दो प्रमुख लक्षण उपस्थित होते है । ये ही दोष पकवाशयमे बढ़नेयर लक्षण पुथक्‌ हो जात्ते 
वेदना तो होगी ही; परन्तु अम्लताके स्थाउमें अव्धातु वृद्धि होगी;और अतिम्तार 
जायगा । अथवा स्थूल वाय्‌ वृद्धि होकर आध्यान हो जाथगा । यहापर पाचक पित्त 
समान वायू (धातु रूप जो हूँ वे ) अपने साम्यको स्थिर रखने केलिये प्रयत्तकरते हैं । विकारको 
निईलव करनेकी चेष्टा (लड़ाई) करतेयर उप्त स्थातपर प्र॒द्धके आविष्करण होनेपर 
'लक्षण उपस्यित होते है । पाचक पितपेअम्डताबढना, यह पितविक्रारका ऊक्षण है,और 
अन्न ग्रहगक्रार् विकृत होता, यह सात वाव का रोग उ ज्षेत है । इस दुष्टावस्थाकों 
दर करनेके लिये जीववी4 शक्तिका प्रवल चाडू रहता हैं। इप हेतुते अम्दताऔर वेदना 
उत्पन्न होगी है। वृत्रो बरके देठ्य धड़ोंओं । वा विवकी अहूठव। और सतान वाथ्‌ 
दोवोपर होता है । जो ओवबि आवाजबल्य विववु द्विर उपक्त होती है; बड़ी औवब 
पक्वाशथगत वात पवित्र द्धिरर भी शामकता दर्शाती है। इत इन स्थायोंये मुख्य धातुओंकी 
साम्यावस्था स्थापित करता यह सूतरेखरका विशिष्ट कार्य दे । इससे वांतवाहिनियाँ 
बधिर नहीं होतीं, वातवाहिनियोंपें वाववडत कप व्यवस्थित होताईे । जिध तरह लवग के 
योगसे पित्तल्नावकी अम्झता सष्ठ होकर पबरता भा जाती है, उत्त तरह इस ओजधिपे 
रूपान्तर न होकर मूल पितत्रातु व्यवस्थित होवीई । किर अम्ठतित्तवें अधिक बडी हुई 
अम्लता स्वयमभेव शमन हो जाती है । 
बढ़े हुए दोशोंकी चिकित्सा करतेमें जो ओषधि क्षणिक्र शापक्र न हो; जिप्तका प्रप्रोग 
दोषोंके वृड्धिहाप रूप वैबम्पर (जिउतरह की विबरप्ता हो उत मूल-विक्रति) करा जवव 
करनेवाला हो, उतते चिकित्सा करनो चाहिये। दोपका शपत अर्वार्‌ किसी एक स्थातपे 
उत्न्न विज्ञति द्रव्यका शमन नहीं डै; एवं विकृत हुए अवयवोंका शपन भी नहीं है; परच्नु 
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जि सके योगसे अवयवोमें विकृति होती है, और विश्वत द्रव्य उत्पत होजाता है, जो सम 
स्थितिमें रहने पर देहका सवारण करते हे , तथा जिनमें वैषम्य होते पर जो दोपरप बहलाते 
हैँ, उन मूल धातुओंके वैपम्यको नप्ठ कर घातुओको मृल स्थितिमें प्रस्थापित करना, 
वही सच्चा दोपशमन हैँ । यह कार्य अत्यन्त सूक्ष्म परमाणुपर्यन्त होता है । अम्लपित्तमें 
बेदना और अम्लतावर इतनी गहराईमें सम्बन्ध होनेंसे ऊपर-ऊपरसे कार्य करनेवाली 
तीज शामक ओपधिस सूतणेखर की समानता नहीं हौमकती | सूतशेखर्से मूल घातुओंके 
वैपम्थवा नाश होकर धातुसाम्य प्रस्थापित होता है।इस तरह यह मूल ग्राह्म चिकित्सा 
सूतर्ण खरसे साध्य होती है । यद्यपि सूतशखरसे कार्य होने में कुद विछम्ब लगता है, परन्तु 
कार्य होने छगता हैँ। फिर प्रतिफलित क्रिया अधिक सबल नही होती । इस [हितुसे इस 
ओऔपधिसे अधिक विपरीत परिमाणकी प्रतोति नहीं होती । 
सूतगएर शामक होनेसे हूथ भी है । सूतशसरका परिणाम वातवाहिनिया और रक्‍्त- 
वाहिनियाँ, दोनो पर *प्मक होता है । रक्‍्तवाहिनियोका कुछ आकुचन होता है । इसहेतुसे 
दृदयकी जवाबदारी कुछकम होकर उसे विश्वान्ति मिलती है । इस तरह यह हृद्य है । इससे 
कुछ अधिक स्पप्टीकरणकी आवश्यकता हैँ । किसी भी प्रकारके सान्िपातिक, सक्रामक 
या सेन्द्रिय विषजन्य ज्वरमें हृदयकी क्रिया अधिक वेगपूर्वक होने लगती है । इसका बारण 
रकक्‍्तमें प्रवेधित सेन्द्रिय विष या कीटाणुओको नप्ठ करने या इनका प्रतिरोध करने के लिये 
रुधिराभिसरण क्रिया अधिक वलसे होती है । इसहेतुसे हृदयकों अधिक काम करना पडता 
हैं ।हृदय और नाडी, दोनो वलपूवंक अधिक कार्य और भरुधिक स्पन्दन करते है । फिए अधिवा 
व्यापारके हेतुसे आगे-भागे हृदयकों थवगवट भाती है, रोगी भी क्छात होता है । फिर 
जागेको स्थिति शक्तिपान की हूँ। बुद्धिमानोकों चाहिये कि, इस अवस्थाकी प्राप्ति होनेसे 
पहिंछे ही हृदयको सम्हाल ले । यह काय उत्तेजक मोपघिसे नही होता उत्तेजक भोपधि 
देनेपर हृदयको उत्तेजना मिलनेसे हृदय-त्रिया मधिक वेगसे होने (छगती है, परिणामर्मे 
दृदय जल्दी थक जाता है,फिर शक्तिपातावस्थाकी प्राप्ति होती हैँ। हृदयके कार्यमें होनेवाली 
यह अवस्था वातपित्तात्मक है । ऐसे समयपर हृदयको उत्तेजक ओपधिनही देनी चाहिये । 
यह एक प्रकारकी हृदय क्रिया ही है । सूतशंखरके सदुश ओपधिसे हृदयकी निया कम हो 
जानेसे कुछ अशमें विश्वाति मिलती है, ओर वह सवछ बनता है । इस दृष्टिसे हुथ 
इस ओपधियोमें सूतशेखर बत्वृत्तम ओपधि है । मु 
साजिषातिक ज्वरोगें विशेषत आन्तिक सन्निपातमें सूतश्ेखरका महत्वका उपयोग 
होता हैं । वह यह हैँ कि, इस रोगके निर्मित्त कारण रूप कीटाणुओका प्रतिकार होता हैँ 
खनमें कीटाणुजन्य विपसे और दोपप्रकोपसे रक्ताभिसरण विया वेगवती होती है । 
'ैस हेतुसे साक्षिपातिक' ज्व्‌रोपर सूत्तशेवरके शामक गुणका उपयोग होता 8 । 
जे आशिक सन्रिपात--मधुरामें पित्प्रकोपकी प्रवानता हो तव इसका उपयोग- 
है । निद्रानाश, अति पीछा जता हुआ पतला दम्त, तृपा, चक्र आना ,शीर्य 
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शूल, प्रदाप आदि लक्षण होवेपर सूतशे खर, प्रवालूपिष्टी और अमृतासत्व मिलाकर दिये 


जाते हैं। इस तरह रक्‍्तपित्तके लक्षण उपंस्थित हों, रक्तस्राव होने छूगे, तो कामदूधा और 


. रक्तकमलके फ्‌लोंके अवलेहके साथ सूतशेखर दिया जाता है ।) ््ि 

यदि आंत्रिक ज्वरमें अधिक दाह और शूष्ककास हों, शौचशुंद्धि न होती हो, और 
'पेशाबमें अधिक पीडापन या छाली हो तो सारिवा, नागरमोथा, कुटकी, चिरायता और 
'घमासा ३-३ रत्ती मिला क्वाथकर फिर शक्कर मिलाकर सुबह-शाम देते रहनेसे ज्वर- 
विषको दूर करनेमें सहायता मिल जाती है । रा 


सूतशेखरका कार्य सहस्नार और वातवाहिनियोपर शामक होता है न इनमें भी हृदय, 
फुफ्फुस, आमाशय और अल्त्रपर अधिकार रंखनेवाली वातवाहिलि विशेष कार्य 


होता है । ' 

सूतशंखर देते योग्य वातवाहिनियां और वातनाड़ीकेन्द्र विकृृतिके रोगीके मस्तिष्ककी' 
स्थिति अति विलक्षण होती है । यह उन्माद रोगीके सदृश भ्रमपीड़ित और जड़-सा होता 
है-। कुछ विलक्षण, असम्बद्ध और अस्पष्ट बोलता है | ऐसे रोगीके प्रलापमें एक विश्येष 
विलक्षणता यह है कि, उसे सचेत करनेपर यह शुद्धिपर आ जाता है; और नत्र बन्द होने, 
तन्द्रा आन या निद्राके लक्षण प्रतीत होनपर बड़े-बड़े, करने लग जाता है । वातविध्वंसन 
देने योग्य रोगीका प्रक्प सर्वे अवस्थामें सम रहता है; रोगीको बिल्कुल शुद्धि नहीं रहती; 


बेशुद्धिमे निरत्तर बकवाद करता रहता है। कोई-कोई बार रोगी स्वच्छंद, ऋद्ध होकर मारना 


काटता, जोरसे चिल्लाना, ,रोता, भागना आदि कार्य करने लगता है । यह अवस्था केवल, 
'वातवृद्धिसे 'होती है । इसपर रोगीको महावातविध्वंसन देना चाहिये - सूतशेखरसे कार्य 
नहीं होता । । 

निद्रामें बोलते रहना, करवट लेकर शयन करनपर प्रराप, अर्द्धावभदेक, नत्रमें दर्द 
आदि लक्षणोंके साथ आधी' तन्द्रा होनेपर सूतशंखर अप्रतिम ओबधि है । रु 

भ्रम (चक्कर) रोग होनपर भूमण्डल फिरनका भास होता है; अथवा कुम्हार चाकंको 
जैसे घुमता है; या कांटमें डालकर वस्तु तोलनैके समय जैसे दण्ड ऊपर नीचे होत+ 
रहता है; उस तरह रोगीकों भ्रमण या गतिका भार्स होता हो, उसपर सूतशंखर अति उत्तम 
कार्य करता है । यह भ्रमणावस्था कभी-कभी इतनी' बढ़ जाती है कि, शय्यापर पड़ रह 
नेपर भी अपनेको कोई फेक देता है; या चक्कर-चक्‍्कर फिरा रहा हू या बांध रहा है, ऐसा 
भ्रम होजाता है ।इस अंवस्थापर सूतशेंखर अमृत सदृश हितकारक॑ ओयधि है । 

कोई भी कार्य प्रारंभ करन, पुस्तक पढ़ने और दूसरेके साथ वार्ताछ्ाप 'कंरनेपर 
मस्तिष्ककों थकांवट आजाना, शिरमे' बार-बार चक्‍कर आना; यह इतने तक कि चलेते- 
चलते समतोलूपनेका भंग होकर एक ओर गिर जायंगे कि क्या, ऐसा छूगना । यहांपर 
समतोरूपता चला जायगा, ऐसा भासता है; परन्तु नष्ट नहीं होता और रोगी गिर' नहीं 


जाता । यदि समतोरूपना वष्ट होकर बेहोशी आजाती' है, तो स्मृतिसागर देना चाहिये; 
इ्श रा 


छत, मूली मुख्हठ 
ऑओएपबि देनी खाये ६ 5 से द्ख्द 
॥ बाततिमार और दत्त/तिमार५ दोनेधर मूतशेलर 

एटा मेजन आमंसचयसे अतिसाखे उर्लाति दीतों है। अक्षकी 


जज स्ज् 
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होता । उसमे यक्॒ुत॒के पित्तका योग्य मिश्रण न होनेसे जो अन्न अन्त्रमे जाता है; उस अच्चका 
विदाह होता है; उसका सम्यक्‌ वियोजन नहीं होता,और शोषण भी ययोचित नहीं होता । 
इस हेतुसे अन्त्रमें अन्नरसका संचय होकर अव्धातुकी वृद्धि होती है। फिर अतिप्तार हीकर 
विदग्ध अन्नका स्राव होने लगता है । पित्तातिसार पित्तके सान्द्वत्व और द्रवत्व गृणकी वद्धि 
के हेतुसे उत्पन्न हुआ हो,तो सूतशेखर विशेष उपयोगी होता है। इससे पित्तका नियमन 


होता है ; अर्थात्‌ पित्तोत्पत्ति अत्यधिक परिमाणमे होती हो, वह रुक जाती हैं ।- फिर 
अतिसार स्वयमेव दर होजाता है । 


. कक्‍्वचित पित्तका अतिरेक होनेपर अतिसार होता है; वह उसमे वैषम्य और वेगण्यके 
हेतुसे होता है । झरीरमे धातु-द्रव्य विशिष्ट परिमाणमे और विशिष्ट गृुणवीययुक्त हीना 
यह स्वास्थ्यकी दृष्टिसि आवश्यक है । इसमें विषमता होनेपर व्याधि उत्पन्न होती है 
कम परिमाण या गुणक्षयसे एक प्रकारका विकार और अधिक परिमाणमें और गुणवृद्धिसे 
दूसरे प्रकारका विकार होता हैँ । मर्यादासे अधिक तीक्ष्ण पित्त तथा सान्द्र और द्रव पित्त 
अन्नमें मिल जानेपर अन्त्रमे विस्फोट और शोथ आकर अव्धातुकी वृद्धि होती है । फिर 
अतिसार होजाता है । पित्तकी अधिकतासे होनेवाले विरेचन-वडे-बड़े गरम-गरस पीले रंग 
के होते है । दस्त होनेके समय उदरमें दाह, घवराहट, व्याकुलता अति तृषा,क्वचित्‌ श्रम 
और प्रह्माप आदि लक्षण होते है । सूतशेखरसे अतिसार तो कम होता ही है; साथ-साथ 
प्रल्ाप, घबराहट, तृषा, प्लेम, व्याकुलता आंदि भी शमन होजाते हें। ऐसी परिस्थितिमें 
सूतशेखर अति कम मात्रामें आध या एक-एक घण्टे पर देते रहें । 
अन्त्रमें अनेक प्रकारके विविध विकारोंपर सृतशेखरका अति उत्तम उपयोग होता है। 
सूतशेखरमे विशेष धर्म यह है कि, शारीरिक घटकोंको वाधा न पहुंचाते हुए कीटाणुओंका 
नाश करना, यह सौम्य गुण होनेसे कीटाण नाश तो होता ही है; और शारी।रेक घटकोंपर 
दुष्ट परिणाम बिल्कुल भी नहीं होता । 
विसूचिकारम कीडागूजन्य, और अपचनजन्य ऐसे दो प्रकार हैं। कीटाणुजन्य विसूचिका 
बिल्कुल प्रयमारव॑स्थासे तृतीयावस्थातक प्रत्येक स्थिति और अवध्थान्तरमे सूतशेखरका 
अति उत्तम उपयोग होता है। विसूचिकामे अति जुलाव लगनेपर शरीरमेसे अव्धातु कम 
होती है; अधिक वन होनेसे यह स्थिति होती है । इसके पश्चात्‌ उदर, पीठ, पैर और 
सर्वागमे ऐठन होने लगती है । सब स्नायु निचोड़नेके समान मड़ जाते है ; भयंकर वेदना 
होवें लगती हैं। रोगी अति व्याकुल होजाता है। ऐसी त्रासदायक स्थितिमे सूतशेखर देनेसे 
१५-२० मिनट्मे ऐंठन रुक जाती है । इस तरह वड़ी-बड़ी खट्टी जलके सद्श वन होनेपर 
उदरमें तीव्र वेदना, मरोड़ा, उदरमे ऐंठन आदि लक्षण उपस्थित हो, तो सूतशेखर 
अमत ही है ! 
विसूचिकाकी प्रथमावस्थासे बिलकुल, अन्तिम अवस्था तक सृतशेखरका उत्तम उपयोग 
दोवा हूँ । अन्ब्रशक्ति कम होनेपर कितनी ही वार रोगियोंको बिल्कुल बड़े-बड़े जूलव+ 
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लगते रहते है । नढ़के डाटकों हटानेके समान जलके सदुश् दस्त होने ूगता है । अस्वा 
शक्ति क्षीण होजानेसे ग्‌ दमार्ममे ख्ाव होता ही रहता हैँ । सूतगेखरसे इस अवस्थामें अति 
उत्तम बाय होता है । 
आयुर्वेद्मे उदरके भीतर होनेवाल़े गोठेको गृल्म सज्ञा दी हैँ | इनमेंसे वितने ही गल्ममें 
मास और मेदका सचय होता है । यह मचय घातुपोपण-रममें बुछ विद्वृति होनेपर होता 
हैं, सूतशेखरे' योगसे पित्तज गृूल्मकी यह विक्षति नप्द होती हैं । इस तरह गुत्माय मूल 
कारण नष्ट होनेसे गृरमकी वृद्धि न्‍्म होजाती हैं । 
कास बनेब' कारणोंसे उत्पन होती है । इनमें पिच्तन बयस, विशेषत यहदृवृद्धिमे 
उत्पत्र कासमें सूतशखरका अति उत्तम उपयोग होता है । अनुपान रूपसे आमका मुरया 
देना चाहिये । 
सग्रहणीमें तीव्र और जी, ऐसे दो भेद हू । नूतन सग्रहणीमें भी सज्वर और विज्वर 
ऐसे दो विभाग होते है । सज्वर सग्रहणीर्म कुडाकी छालका कुछ भी उपयोग नही होता । 
उसमें ज्वर, रक्‍्तयुक्त आम, विल्क्षण प्रवाहण (किछना), दिनमें १००-२०० दस्त होने 
प्रत्येक वार किउ-किछ वर आम या रक्तके एक-दो बूद गिरने, मल बिल्कुछ न गिरना, 
जल और रकमिश्रित या छाल रगकी बूद गिरना, साथ-साथ उदर और हाथ-परोमें ऐठ्न, 
सेश्रकी इप्टि स्थिर न रहना, अधिक प्रस्वेद आना आदि लक्षण होनेपर सूतशेसर अति उत्तम 
ओपधि है । सूतशेखर और सुवणमात्षियकों मिछाकर बेलके मुरब्वके साथ देखें । ऐसी 
व्याधिमें मद्व गिरने लगता हूँ कि, रोगीकी प्रकृति सुधरने लगती है । रोग जीर्ग हो, तो 
पर्षटीका कल्प उपयोगी होता है । 
शुप्यः कासके साथ दवासम भी सूतशेसरका उत्तम उपयोग होता हूँ । सुतशेखर शामव' 
और हुथ होनेसे हृदय रोगम उतलन्न वगस-दवासपर अच्छा छामदायक है । 
हिंक्का अनेक प्रवारके विकारों शक लक्षण हैं | आमाश्षयमें आगन्तुकर्में आगन्तुक 
द्रव्यसचय होकर हिकका होती है, उसमें वमन करा, उस द्रवकों दूर करनेपर हिसबाका 
हतु नप्ट होजाता है । परन्तु उदर और महाप्रचीरा पेशीकों हिवक-हिंपक करनेकी आदत 
होगई तो, वह जल्दी दूर नहीं होती । उस समयपर मूतशेखरका उत्तम उपयोग होता है । 
निज दौप कोप्ठमें सचित होकर हिक्का होती है, उसमें पिच और बात दोपसे उत्पन्र हिकयामें 
यह उत्तम बाय करता है । हिक्का उप्र स्वर्पकी होती है। विशृचिफाकी अतिमावस्था 
या मध्यमावस्थामें भी हिकका उत्तन्न होजाती है । उसपर भी सूतशेसर उत्तम उपयोगी 
ओपधि है । चचछ, त्रोपी और स्वच्छदी विचारवाली/स्वियोको अनेक बार हिंचका उत्तन 
होती है । बहू कसी बाह्य उपचार या अन्य औपघरो नहीं रुकती | इसपर 
सूतशेखर प्रभावज्ञाली औषध है । - 
५ मीरा ओर महती हिक्‍्का अति चासदायक हूँ । ५-७ दिनतक एक समान रह जाती , 
अफव सगिलर उपयुक्त है। आव्मान, आनाह, छिद्दोदर या वद्ोदर इन रोगोममे हिंकगा 
+। अपर होती हैं । यह मरणका निमञ्रण माना जाता है । उस पर भी कुछ अकमें सूत- 
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शेखर लाभ पहुंचा ही देता है । उस हिंक्काकों उम्र हिंवका कहते है। 
हिक्काके साथ अति शुष्कता, शुष्क उवाक, प्रस्वेद आना, नेत्र बार-बार फिर देना 
कण्ठमें दाह, शीतल जल या शीतल पेयसे किचित शांति रूगना, फिर बलधूवेक हिक्का 
होने लगना आदि छक्षण होते हैं । उस पर सूतशेखर अति उत्तम कार्य करता हैं । 
उदावर्त॑की' उत्पत्ति वातविक्षतिसे होती है । इस रोगमे विशेषतः अपान और समान 
वायुकी विक्ृति होती है । अवानके अवरोचसे अन्जकी क्रिया प्रतिकोम होती है, और अन्त्रकी 
पुरःसरण क्रिया विलोम होकर अन्‍्त्र फूलने लगती है । अफारा आनेपर उदरमें पीड़ा होने 
लगती है । इ्वासावरोध-सा भास होता है; व्याकुलता, मलावरोध और कभी मूत्रावरोध 
भी होते है । इस प्रकारमें सूतशेखर विशिष्ट कार्य करताह । इससे वायुका अनुलोमन होता 
ई; पुरःसरण क्रिया व्यवस्थित होती है और बेचेनी दूर होतीहै । फिर शौच-शुद्धि रूगती' 
हैं.। यह औषध रेचक नहीं है; किन्तु शामक होवेसे वायुका शमन करके उसे अनुलोमन 
करती है । 
त्वचाके अन्तर्भागमें रही हुई वातवाहिनियां, विशेषतः संज्ञावाहिनियांमें क्षोभ होकर 
दाह उत्पन्न होता है । शराबियोंको यह दाह अति उम्र होता है । अन्य कारणोंसे भी त्वचामे 
रही हुई संज्ञावाहिनियां दुष्ट होकर दाह उत्पन्न हो जाताहै । रक्तकी विक्नतिसे दुष्टि होकर 
दाह होता हैँ । इन सबपर सूतशेखरका उत्तम उपयोग होता है । 
अन्त्रमें अन्न पचन योग्य न होवेपर अन्न सड़ने लगता है । फिर उससे घोर आम-विषकी 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकारकी स्वयं दुष्टिसे उत्पन्न सेन्द्रिय विषमें से विविध व्याधियोंकी 
सष्टि होती है । इस विषको नष्ट करनेमें सूतशेखर अत्युत्तम औषध है । 
संक्षेपपें सूतशेखर कीटागुनाशक, योगवाही, वात्तवाहिनियों पर शामक, हथ्य और 
सेन्द्रिय विषनाशक है । इसका कार्य आमाशय, पक्‍वाशय, बुहदन्त्र, यक्षतु,अग्त्याशय,प्डीहा 
और वातवाहिनियोंपर होता है; तया वात और पित्तदोषका शामक हैं । 


(औ० गु० ध० शा०) 
(१३२) लघु सुतशेखर रस । 
विधि--शुद्ध सोनाग्रेरू२० तोले और सोठका वारीक चूर्ण १० तोले मिला 


तागरबेलके पकक्‍्के-पीले पानके रसके साथ ३ दिनतक खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां 
बनावें । 


मात्रा--शसे २ गोली मिश्री मिलाय दूधके साथ दें । 
उपयोग---इस रसके सेवनसे पित्तजन्य शीर्षशूल, अर्धावभेदक, सूर्यावर्त आदि 
मस्तकशूल, खट्टी वमन, निद्रानाश, पित्तज उन्माद, दाह,पसीनेमे दुर्गन्‍्ध, ऊर्ध्व रक्त- 
पित्त, नाकमेंसे रक्त गिरना, मुंहमें छाले होना इत्यादि रोग नष्ठ होते है । 
लघु सूतशेंखर पित्तथातुकी अम्लता और तीक्ष्णताका नाशक, प्रसादक और स्तम्भक 


८८ स्लतरती5 तन मिहाविे आर 
है द्त्तप्ररोपम होलियाके मा तर्मँ लामदर्गी है पसीने षधि हणी न 
इसमें दिव्य रहे ' 
सित्तज शीर्षक हर उसके सी आकार उदरसमे दर्द! व्यादुलता+ होलेपर 
दर्द स्यूदता ठक्षण हैं+ वी सूतशेतर चाहिये घने भी सूः 
(अर्थ) का उष्पताता आर्ट होती है दस लिवर नी उदतां है,औ 
बमन होजरी द्खदे शर्म द्वोजाता है एम रुक्षण होती छाप मत छूना चार्दिय ' 
ध्तज उन्मादम चेशर्दि बम पसन5 आम) पट दनए (28६ थ 
सर पार छ्व्प्मे के प्रस्वेद लगी अ्रम्वेद हुप प्रवासी आदि लक्षण 
उपस्थित हा ० लघु मूतशेता मुबणमार्थिर दे मिला पेट सके 
झ्भाव देंगे उत्तम उपये हुता है 
लद्गनाम दवतअकोपसे ही है, तय मोम, दी होता कैम हूँ 
एव के आमने गई या 'डुछा/उा फुंडनेके ने5 काम देती होगा खदरमे 
दे टक्षण दो. तो  सूतगे २५ ह माय देंगी ये 
झातमें हों नेबाद स्तख्रव में दानेप इसका उपयोग देती है. स्व 
(रनेयें या गिर . धश्वात दिए सारे छत जलन होनेपर 
घर उपयोग हाता है. । मर्ति दमन व बदन सर किसेपर की 
मूतीगाती उपयोग ह्र्द्गाप्ल हे (और ९ च० दा ०) 
३३) लीएलार्बि रस 
पविलि- है चुद शस्वव 3 हि ॥।॒ छोह भस्म, 
मे सब समभी हेकर आवर्ाओे पते तथा ब्ेडेके में ३-३ दि सेरदर्वार च्द्त्वात 
जागरेके रस ३ दिल सर घरखे हर शोलिया वी ६ (मै०२०) 
+ मकान में क गोली दिल क्न॑ंस्से 4 बा आह गे | झथवा दूध भी 
कऋष्माण्डवा रत या मर्द पा रस मिला पा: फट झलक ८ ऊपस्से 
छटायें १ 
जुपग्रोग--र्टि अम्दवितत, पैर शूलसहित चरम हृुदयदा् कुरमि 
चाएड, आर्दि सेगेजा नी ऋणता दें ह 
मे हीदण। जि आर खोतोगार्मी है 
माउमे अर ओोहमसगती मम्निकरण नए तौर दीदार छतनेही 
आअशमे 2 ॥ फिर अर यहेडे कमी भार्वनी देवा धर सर्दिय 
कोपविरोके योग शुणोमि उर्द बरायाटिरकी और सस्ता अम्लर्पित 
सए गुण £ कराई है । 
अत चती अम्द र्पित्त आम ज्ञोपि आमाहयो अर्कु खत शत 
८ ब्लेबद आवलेफ पर ता मर गणना छोपग होश 
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लाभ होनमे दीबंकाल लगता है; तथा यक्षत्‌ और रक्‍तमे रहे हुए मृत घटकोंको, जीवित 
घटकों से पृथक कर बाहर निकाल देना या जला देता , यह कार्य जितना जल्दी ताम्रभस्म 
द्वारा होता है; उतना केवल आंवलोंके सेवनसे सत्वर नहीं हो सकता । इस हेतुसे शास्त्रकार 
ने ताम्रभस्मका सस्मिश्रण किया है।पारद, ताम्रभस्म, अभ्नकभस्म आदि ओपधियों योग- 
वाही' होनेसे अपने ए्‌णोंका त्याग न करते हुए सम्मिश्रण सेन्द्रिय ओषधियोंके गुणोंम वृद्धि 
करा देते है । पित्तप्रधान' मोतीझ्षरा आदि ज्वर दीध॑काल तक रहना, लवणका अति योग, 
विषप्रदान, कीटाण्‌ प्रकोप या तमाखूका अति व्यसन आदि कारणोंसे आमाशय पित्तकी' 
वृद्धि और इलेष्मिक त्वचामें उत्तेजता उपस्थित होती है; तथा यद्धत्‌ निर्बेल हो जानेसे 
योग्य पित्तत्नाव नहीं कर सकता ॥ फिर अम्लपित्तकी संप्राप्ति होनेपर यदि कफका संसर्ग 
हो तो वमनमें चिपचिपापन आजाता हैं । एवं अन्य देहमे भारीयन,शीतलरूता,अरुचि, निद्रा- 
वृद्धि आदि कफभूयिष्ठ लक्षण प्रतीत होते हैं । अथवा वातका संसर्ग होनेसे जब आमाशय, 
पित्ताशय, हृदय, अन्त्र, वस्ति, पाश्वे,इनमे शूल चलना, झागयुक्त वमत, बार-बार डकार 
आता, कम्प, प्रल्लप, मूर्ज्डा, म्रम, अंबेरा, आना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। अनेकोंको 
सलावरोध भी रहता है, उन कफ और वातप्रधान लक्षणोंपर लीलाविल्यस रस अच्छा 
काम' देता है । 
बार-बार अत्यधिक भोजन करते रहना, सूर्यके तापका अति सेवन, विषप्रकोप और 
किसी रोगके हेतुसे निबंछझता आ जाने पर आमाशय अशक्‍त हो जाता है । फिर भोजनकों 
पचन करानेके लिये शक्तिसे अधिक पित्तस्नाव कराते रहने या उग्र पित्तज्राव कराते रहने 


पर अम्लपित्त रोग उत्पन्न हो जाता है | अपचन भोजनका विदाह होकर छातीमें जलन 
होना, उदरमें भारीपन बना रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उनपर यह ल़ीलाविलास 


रस दिया जाता है । भोजनमें मबुर फलोंका रस या थोड़ा लघु अन्न देवें। यदि मुंहमें छाले, 
भयंकर तृषा, अति खट्टी और उष्ण वमन, बार-वार बड़ी-बड़ी वमत, वेन्रोंमें जलन, गरम - 
गरम पतले दस्त, भोजन कर लेनेपर तुरन्त वमन हो जाना, बार-बार वमन होना आदि 


पित्तप्रकोपजनित घोर लक्षण प्रतीत होते ॥ं, तो बिना शोधन किये लीलाविकास या अन्य 
अम्लपित्त नाशक औषधि नहीं देना चाहिय । पहिले वमन करावें या आमाशय नलिका 


( 500780०)॥ एञ96 ) द्वारा आमाशयको शुद्ध करें । फिर प्रातःकालको -वि- 
पत्तिकर चर्ण, सायंकालको लीछाविलास रस तथा दोपहरको पितके तीव्रत्व और अम्ल 
त्वको कम करानेवाली ओषधि प्रवाल, वराटिका, शुक्ति, सूतशेखर या वान्तिहृद्‌ रसमेंसे 
आवश्यकता अनुसार योजना करे । यदि आप्राशयमें ब्रण होकर वमन होती हो, तो 
लीडाविलस नहीं देना चाहिये; इसपर सुवर्ममाक्षिकका प्रयोग करना चाहिये । 


[१३४ ] धारिवादे वटी। 


विधि--सारिवा (अनन्तमूछ), मूलहठी, कूठ, दालचीनी, तेजपत्र, _इला- 


यची, नागकेशर, प्रियंगू, कमलके फूछ, गिलोय, लौंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सव द्रव्य 
2 ह ह 
श्र 


४९० रसतस्त्रमार व सिद्धप्रयोगमग्रह 








१-१ माशा तथा अभ्रक भस्म और लोहभस्म १४-१४ मार्थ ठेवे | काप्ठादि ओपवियोका 
कपडदान चूर्णकर भरस्में मिछावें । फिर भागरेके रस, व्वेत अर्जुनकी धालके ववाय, जबववे 
ववाय, मकोयके रस और गुजामूछके क्वाथकी १-१ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलिया 
बनायें । (र० यो० सा०) 

मान्ना-....३-१ योटी दिनमें २ वार घारोप्ण दूध, चन्दयके अक अथवा झतावरीक्े 
क्वायके साथ दें । ः 

उप्योग-...यह वटी कानक्ा बहता, बानको गजना के सुनना आदि कानके 
रोगोर्म छामदायक है, और ममस्त प्रमेह, रक्‍्तपित्त, शय, श्यास,नप्‌सत्रता, जीर्णज्व”, 
अपस्मार, मोह, अर्श, हृदरोग मदात्यय, सबबों दूरवरस्ती हैं । मम्तिप्कर्में किसी ऊष्ण 
ओपपिये' योगस या अन्य बारणमे उप्णता पहुचनेवे' बप्रणमे कर्णमे बधिरता आई हो या 
बातवाहिनियामें विकृति होनेसे क्णरोंग हुए हो, या वातप्रकोपसे वानमें पीडा होती हो, 
उमपर यह हितावह हूँ। श्सके सेवनके साथ वाह्य उपचार भी बरते रहना चाहिये | यदि 
रबतमें मूनविष वृद्धि, उप्णना आमविय प्रवेश आदि कारणोंसे धमनी-विकार या हुंदयकी 
निर्बंछता, कम सुनना और कान गूजना आदि उपद्रव उत्पन हुए ही तो यह रसायन हृदय 
और घमतीकों साल बनाकर कर्ण-रोगोको दूर करता हैं । 


(१३५) प्रदशन्तक लोह। 

विधि-दोह भस्म, ताम्म भस्म, शुद्ध हरताछ, वग भस्म, अभ्रक 
भस्म, वराठिका भम्म, सोठ, पीयछ, कारीमि्च, हरड, बहेडा, आवला, चित्रवमूठ, बाय- 
चिड्‌ग, सघानमक, काठानमक, समुद्रदमक, विडनमक, काचनमक, चवन्य, पीपल, शख् 
भस्म, बच, हाऊप्रेर, कूठ, क्चूर, पाढ, देवदार, छोटी इल्ययची और विधारा, इन ३० 
ओपधियोको सममाग ले । कारठादि यापवियोक्षा क्पडछान चूण करें । पश्चात्‌ भस्मोको 

मिला ६ घदरे खरखलकर लेचें । (र० २०) 
माला--अदरान्तक लोहे, मिश्री और घृत १-१ माधा और हे साथे झहद मिठा- 

कर. दिलमें २.वार लेवें, 

उपयोग-...इस रसके सेवनसे खतपित्त, नील और ब्वेतप्रदर, कुलषितूछ, 
बाटिएूठ, योनिशूल, सत प्रकारके झूठ, मन्दाण्िि अरुचि, पाण्ड, मत्रदु“छ, श्वास कौर 
घास आदि रोग नप्ट होते है, तथा मामिक्चर्म साफ आता है । प्रदगतक लोह ममस्त 
जीणें प्रदरोड़े ल्थि बहुत छामदायक ओोपधि / । आमागय, यकृत, प्लीहा आदि भवयव 
कार्य बरनेंमें अममर्य होगये; दरों, मासपरेतिया, फुफ्फृप जौर वातबाहिनिया क्षीण हो गये 
है, गर्भाशय जोर बीजकोय (0ए& श७8) सिथिल हो गये हो, अ्निमाद्य, अरुचि, 
३०3 कफपुक्त कास, थोड़े परिक्षमत्त हृदय और इवासत्रा वेग बढ़ जाता है , कटिशूछ 
उप ही तथा सपत्त अवरवां भव हर लि ठ गा आकर वित्चिया, छाल, पीछा या 
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नीला आदि प्रदरका स्राव होता रहता हो; ऐसे बढ़े हुए असाध्य प्रदरोंको भी यह प्रदरांतक 
लोह दूर करता है । 
दूसरी विधि--लोह भस्म २ तोले, वंगभस्म, शुद्ध खपर या जसद भस्म, कहर- 
चापिष्टी, घीमे पकाया हुआ सोनागेरू, मोचरस, सफेद राल, ये ६ ओषधियां १-१ तोला 
ले । सबको मिला दूब, अतार और आंवलेके रसको ७-७ भावना देकर सूखा चूर्ण बना लेवें | 
हर (र० यो० सा०) 
सात्ना--३-३ रत्ती दिनमें २ बार पाषाण भेदके मूलके ३ माशे चूर्णके साथ 
देवे । ऊपर मिश्री मिला दूध पिलावें । 
उपयोग॑-यह रस सब प्रकारके प्रदरोंको नाश करता है । जिस प्रदररोग 
को असाध्य कहकर वैद्य या डाक्टरोने छोड़ दिया हो वह भी इस रसायनके सेवनसे 
अच्छा हो जाता है । ऐसा रसयोगसागरकारका अनेक वर्षोका अनुभव है । 
गर्भाशयके भीतर गुल्म (#प्रगा०प्रा) या ककेस्फोट (७70०७) हो, तो 
इस रसके सेवनसे विशेष लाभ होनेकी आशा नहीं है। यदि गर्भाशयमें विद्रधि 
(0 080688) या क्षत (र0०') हो, तो बाह्योपचार भी करते रहना चाहिये 
रोग पुराना हो तो मात्रा कम कर देनी चाहिये; किन्तु दीधंकाल तक पथ्य-पालनसह 
आऔषध सेवन कराना चाहिये । 
यदि यह रस तैयार न हो, तो शुद्ध मुर्दासंग ३ रत्तीको ३ माशे मिश्री के साथ मिलाकर 
देवें । ऊपरमें पांपाणभेदके मूलका चूर्ण १॥ माशे समान मिश्री मिलाकर खिलावें; और 
थोड़ा दूध पिलावें; इस प्रयोगसे बहुत ही विलक्षण लाभ होता है । परन्तु कच्चा मर्दसंग 
अधिक दिन तक नही देना चाहिये; वरना वान्ति होने लगेगी, और शरीरमें एक तरह की 
ऐंठन पैदा होगी । इसलिये शुद्ध करके ही देना चाहिये । 
... सुर्दासद्ध शोधन विधि--.चतुर्थाश सेधानमक मिला १ प्रहर खरलूकर, 
४ गूते जलमे मिलाकर रख देवें । दूसरे दिन जलकों सम्हालककर निकाल दें । 
फिर नया सेधानमक मिलाकर खरलू करे और जरूभरकर रख दे । इस रीतिसे २१ दिन 


शोधन करनेसे मुर्दासंय सब दोषोसे मुक्त होकर र्वेत होजाता है । यह उपदंशकी परमौ- 
पधि है । (र० 'यो० सा०) 
(१३६) प्रदरान्तक रस । ह 

विधि--..बुद्ध पारा, शुद्ध आँवलासार गन्धक, रौप्य भस्म, वंग भस्म, कौड़ीभस्म, 
शंख भस्म, प्रवाल भस्म, सेलखड़ी की भस्म और रालू, सव समभाग और लोहभस्म सबके 
वराबर मिला दूब, अनार और आंवलेंके स्वससमे ३-३ दिन और घीकुंआरके रसमें १ दिन 
खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बांधे |।' 


मात्रा--२-२ गोली आंवलोंके स्वरस और शहदके स्पथ देवे ॥' 
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उपयोग---.इस रससे समर प्रकारके नींठ, श्वेत, रा भौर घूछमह प्रदर तथा 
सामरोग दूर होते हैं, मामिफ्यम साफ बाता है, बन्‍्तर्दाट शमन होता हैं, तथा भरीर 
नीरोग और तेजस्वी बनता है । दर 
जिन स्वियोका शरीर निस्तेज पाण्डुबर्ण होगया हो, बार-बार चवत्रर आना, सहन 
घक्तिवा अमाव, नेत्रके चारो बोर कालापन, हृदयकी अनियमित गति, थोडेसे परिध्रममे 
हृदयके बेगयी बुद्धि होजाना, हायपैर टूटना, मानसिक उदासीनता बनी रहना, दाह, 
अग्निमाय, जेड पदायवा योग्य पचन ने होना, उदरमें भारीपन और प्रदरवा सलाव 
गरम-यरम पतले जछू सदूध होना आदि रुक्षण हा, उनको प्रदरान्तक रस अमृत सदृश 
छामदायक हैँ । 
[१३७] प्रदशरि रस । 
विधि--शुद्ध पारा, शुद्ध यघव और नागमस्म १-१ तीडा, स्मोव ३ त्ोछे, 
जोद ६ तोड़े छे। सववो मिला अडमेके रमसमें ६ घटें घोटकर ३-३ रत्तीफी गोडिया वार्थे 
(यो० २०) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें दो बार शहद अयवा घायलके घोये हुए जरूफे माव 
देने । 
उपयोग---यह रस इवेतप्रदर, रबनप्रदर और गरमणशियवे दोपकों दूर करता 
हैं, तया पाचनशवितिकों बढवाल बनाना हैँ । 
यदि घरीरमें आमसचम अधिक दवा, तो प्रदएरतों ओोपधि कुमार्यासववे साथ देना विशेष 
छझामदायक है । एव निद्रावस्थामें ही स्राव होजाता हो, स्लाव हानेपर रुग्णा जागृत हो जाती 
है, तो उमर पाचक और मढनिसाख' कुमार्थामव अनुपान#पसे देना चाहिये । 
सदि ग्मशिव आदि अवबवाकी निर्वछताके हतुसे उत्तेजना आये पिता बार-बार 
स्राव होता रहता हो, ता मात्रा अधिक देनी चाहिये । परन्तु अधिव मात्रासे मठावरोध 
हाजाव, तो स्ववेत्र रूपसे अधिक पुटवादी नावमस्म दें और इस रसायनवा सेवन भी कराने । 
अनेक स्त्रियोकों अति व्यवाय, चरपरे पदाय, वामोत्तेजव' पदार्थ और शराय आदिके 
अंति सेक्‍नसे अति त्ामदायक' प्रदरटोग होजाता हैँ । हाव-पैर दूटना, दाह, निस्‍्तेजता, 
व्मर जरड़ जाता,स्वमाव श्ोबी दोजाना, भानमिक क्षोम होनेपर प्रदरखाव अधिक हीना 
बादि लक्षण होते है । उनको प्रदयारि रस अति हितनारक हैं । मात्रा कम देनी चाहिये 
गह रमायन बढ़े हुए रोगमें अधिक समयतक बरहाचय और पथ्यपालनमह देते रहना चाहिये । 
(११८) गर्भावेन्‍तामणि रस ! 
विधि--शुद्ध पाराशुद्ध ग्धकः और छोह भस्म २-२ तोले, अग्रक' भस्म 
- “ तोदे, बुर, बग भस्म, ताख भस्म, जायफठ, जावियी, गोसरूके बीज, शतावर, खरेटी 
सर भगेरन २-२ तोड़े हे । प्रथम पारद-गपवाकी कज्जड़ी करके भस्म मिलावें। फिट 


$ 
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काष्ठादि ओषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिला, शतावरके रस या क्वाथके साथ १ दिन 
खरल करके दो-दो रत्तीकी गोलियां बांघें । 

सात्रा--एक-एक गोली दिनमें २ बार दूधके साथ देवें। 

उपयोग--यह रस गर्भिणीके ज्वर, मन्दाग्ति, दाह, वास, कास, निबलता, 
वमन और प्रदर आदि रोगोंको दूर करके गर्भको बलवान बनाता है । सतत ३-४ मास तक 
सेवन करनेसे प्रसवके समय दुःख नहीं होता और बालक भी नीरोग और बलवान 
जन्मता है । 

अनेक ग्रंथकारोंने पारद और गंधकके स्थानमें रससिदृूर और रौप्य भस्म मिलाये 
है; ऐवं कतिपय ग्रंथकारोंने रस सिंदूर और हरताल भस्म लिये हैं । हमने जिसका अनु- 
भव किया है; वहीं पाठ दिया हैं । 

निर्बंल और कोमल शरीर तथा पित्तप्रधान प्रकृतिवाली स्त्रियोके लिये पारद-गन्धक 

प्रधान गर्भचिन्तामणि निर्भग और विशेष हिंतकर है । सामान्यतः यह सब प्रकृृतिवालोंके' 
लिये व्यवहृत हो सकता हैं । 

अनेक स्त्रियोंका शरीर रोगोंके हेतुसे या वारम्बार सन्तान' होनेसे या छोटी' आयसे 


निर्बंछ होनेपर उनको पोषण देने और गर्भकों पुष्ट बनानेके लिये पोषक आहार और 
पोषक औषधिका सेवन कराना चाहिये । 


स गर्भचिन्तामणिमे छोह, अभ्यक, वंग और ताम्र भस्म मिलायी है । इस हेतुसे यह 
रक्तसंस्थान, मांस और वातसंस्थान' प्रजवन और मूत्रसंस्थान तथा यक्क॒तृ, प्लीहा और 
वृक्‍्कोंकों लाभ पहुंचाता है । गर्भके पोषण और वद़ंनार्थ माताके देहमेसे रक्‍्तादि घातुओंके 
#संत्वका शोषण होता रहता है । इनकी पूर्ति करनेके लिये और यक्कत्‌ आदि अवयवोंको सवल 
बनानेके लिये यह रसायन आशीर्वादके समान है । 
यदि सगर्भा स्त्रीको वमन होती रहती हो, फिर उस हेतुसे आमाशय पित्त संचित 
होकर मुखपाक तथा कण्ठ और छातीमें जलन रहती हो तथा अग्नि मन्द हो गई हो तो मूल 
कारणरूप वमनको शांत करनेके लिये यह रसायन दिया जाता है । अनुपान-सोठ, 
नागरमोथा, धनियां और मिश्रीका क्वाथ । 
सगर्भा स्त्रियोंका देह निर्बल बननेपर थोड़े परिश्रमसे भी कितनेकोंको रात्रिकों मन्द 
ज्वर आजाता है । फिर हाथ पैर दृटते है, मूत्रमे पीलापन रहता है तथा आलस्य,थकावट, 
निद्रावृद्धि, अग्तिमांच, स्वेतप्रदर, मलावरीधादिं लक्षण उपस्थित होते हैं । उनको यह 
धनियेके फाण्टमें दूध मिलाकर उसके साथ दिया जाता हैं । 
कफ या वातप्रधान प्रकृतिवाली निर्बल स्त्रियोंको रक्तविकार, श्वास, कफविंकार, 
यकुत॒की निबेलता, हृदयकी निर्बछता, पहले किसी स्थानमे पूयोत्पत्ति हुई हो या उपदंश, 
सुजाकादि रोग हुये हों और वृक्‍्क निर्बेल हों, तो रससिदूर और रौप्य भस्म मिला हुआ 
गर्भचिन्तामणि हितावह है । 


ड्ष्ट रसतस्नसार व सद्धप्रयोगसग्रह 


बातविशनति, त्वचाविकार, वारवार ज्वर्पीडित होजाना, ज्वस्जन्य निवदृता और 
यहाव पित्तस्नावकी स्यूनतादि उपद्रव हो, तो उनसे पीडित रु्णाओोको गर्भ पोषणार्थ रस- 
सिंदूर और हरताल (माणिव्य रस) मिश्रित गर्मचिन्तामणि विशेष हिंतावह हू । 
बक्‍्तव्य---इस रसके सेवनके साथ प्रवारूपिप्टी और सित्तोपणादि चूण मिला 
छेवेंसे गर्भिणी और गर्भस्थ शिशण्‌ दोनोंकी अस्थियाकों बद्य मिल जाता हैं तथा गम बलवान 
और तेजस्वी बनता हूँ । 
[१३६] गर्भपात रस । 
विधि--शुद्ध सिगरफ, नाग भस्म, वग भस्म, त्रिजात (दाठचीवी, तेजपात 
भर इलायची), त्रिकटु (साठ, मिच, पीपछ), ४निया, बपलाजीरा, चब्य, मुनंवव] 
दवदार, ये १४द३व्य १-१ तोदा, और छोह नस्म ६ माशें छे । संत्रकों बयाविधि मिल्य 
सफेद अपराजिता (कायल) के रसमे ७ दिनतक सरद बरकें मटरवे समान गोलिया 
बसाले । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमे २ बार मुनपकाके जलमे देवे ।मुनपकाकों जरमें 
भिगो मसल २ तोछे स्वस्स निवारगार ऊपर पिटावे ॥ 
सपयोग--यह रस गर्भस्तलव और गर्भपात होनेसे बचाता हैँ, तथा गर्भिणीके 
अतिसार, ज्वर, प्रदर श्वास, कास, वमन, मन्दाग्नि, अरुचि, वानवृद्धि, शूठ, मठावरोध, 


लिरिदद आदिवा दूर बरके गर्भवों बरवान और नीरोग रखता हैं । 
उपदद्य अथवा सूजाकके वारण गर्भाग्यमे विश्ञति होवेपर ग्रभपात होनेंकी विशेष 


संभावना रहती हैं। उसपर पहिदे सवततशोधव ओपबके साथ गभपाद देनेसे गभिणी और 
गभ , दौनोकी रक्षा होती है । यदि वीजकोपोकी पूण परिमाणमे वृद्धि न होनेंसे गर्मल्लोव या 
गर्भपात होता हो, तो वग या त्रिवय भस्मके साथ गभपाल देनेसे गर्भवद्धि और रक्षणमें 
सहायता मिलती हूँ । अनेक स्नियोको गर्भधारणके पश्चात्‌ भोजन वर लेनेपर तत्काल 
धमन, चवकर, घवराहट, ऐंठन, शिरदद, बमरमे शल्त जादि उक्षण होते हैं । उसपर गभपारू 
रसके साथ कामदूधा, प्रवाल भस्म अथवा सुबणमाक्षिक भस्म देनेसे सब विकारोका शमन 
होता हैँ । विसी-विसी से वे बच्चे जमके बाद थोडे ही दिनोमें अथवा थोडे ही महीनोमें 
बार-वार मर जाते है , उनमें प्राय रजोबयीय॑ या स्त्रीदुःधमें दोप रहता है । यह दोप गर्भे- 
चितामणि या ग्रभपालके सेवनसे दूर होता है । 
[१४०] प्रतापलेकेश्वर रस | 
विधि--बूद्ध पारा, शूद्ध गस्धक, शुछ बच्छनाग, तीनो एक-एक तोला, काली" 
मिच (या चि्रक्मूल) ३ तोले, अभ्रक भस्म १ तोला, लोह भस्म ४ तोले, दास भस्म छ 
होठे और आरनेक्डोकी कपटछानकी हुई रास १६ तोले लें। फिर सबको यथाविधि मिला 
बेल (मो० २०) 
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कालीमिचेंके बदलेमे चित्रकमल मिलाया जाय, तो प्रसूताके गर्भाशयमे रहे हुए 
दूषित रक्‍तको बाहर निकालनेका कार्य सत्वर हो सकता हैं । 


सात्रा--३ से ६ रत्ती दिनमे २ से ३ बार अदरखके रस और शहद या तुलसी 
रसके साथ देवें । 


उपयीोग---यह रस प्रसूताके ताप, उन्‍्माद, खासीं,शिरदर्द, वमन,कफदोष,दांत 
भिचता, आफरा, गृध्यसी, धनुर्वात, जुकाम, शूल, त्रिदोष, अतिसार आदि रोगोंको दूर 
करनेमे' अति लाभदायक हूँ । 
प्रताप लंकेश्वर सूृतिका ज्वरमे उत्तम प्रकारसे कार्य करनेवाली ओषधि हैँ | यह रस 
गर्भाशयम संचित हुए रक्‍ताश्नित दोषको दूर करता हैँ; वातवाहिनीका क्षो शीक्ष 
दवाता है; लूसीका आदि स्रावकी विक्ृृतिका नाश करता है; निद्रा लानेमे सहायता पहुं- 
चाता है और वातप्रकोपके कारणसे होनेवाले प्रताप और भ्रांतिकों शीक्व ज्ञात करता हैं । 
१वं सूतिका ज्वरसे उत्नन्न होनेवाले इलेण्मिक अथवा श्वसन सन्निपातकों भी सत्वर दूर 
करता है । 
सूतिका ज्वर अति दुष्ट और भयप्रद विकार है; इस हेतुसे प्रसृताकी सम्हाल प्रसव 
होने पर पहिले दिनसे ही पूर्णरूपसे रखना चाहिये । प्रसृताको पहनने योग्य वस्त्र, 
रजाई, शब्या, वांधनेकी पट्टी आदि स्वच्छ और कीठाणू रहित होने चाहिये (मूंखें अज्ञानी 
स्त्रियों द्वारा प्रसव काये करातृंपर स्वच्छता नही रहती; और मल्निता उत्पन्न होती 
हैँ । इस हेतुसे कीटाणुओका गर्भाशयमे प्रवेश होकर सूतिका-ज्वरकी उत्पत्ति होती है । 
जच्चाके प्रसव-कालमे पीड़ासह गर्भजल, लसीका और रकक्‍तका स्राव होता हैं, एवं गर्भाशय 
की पूर्व स्थिति प्राप्त करानेके लिये जीवनीय शवितका तीर प्रयत्न होने. गता है । ऐसे समय 
पर कीटाणु या गच्दे द्रव्यका गर्भाशयमे प्रवेश होप्पद, तो वह भी 5 एि तीब्र २ तिसे बढ़कर 
सेन्द्रिय विषका निर्माण करता है । फिर उसका खतमे शोषण हूं,वे पर भयंकर लक्षणात्मक 
सृतिका ज्वरका जन्म होजाता है। 
* इस ज्वरका प्रारंभ शीत लगकर होता है । मृखमें शुष्कता, व्याकुलता, भ्रम, प्रलाप, 
देहशू द्धि, तीक्ष और भारी नाड़ी, जननेन्द्रियसे होनेवाले स्रावमे एक प्रकारकी दुर्गन्‍्ध आता 
ओर शिरदद आदि लक्षण प्रतीत होते है । क्वचित्‌ दांत भिचना और फिर धन्‌र्वात भी 
उपंस्थित होजाता है । इस विकारपर प्रतापलंकेश्वरसे कीटाणुजन्य विप कम होतेमे सहायता 
मिलती हूँ । गर्भाक्षयकों मूल स्थितिकी प्राप्ति करा देनेमे प्रतापलकेश्वरके समान दूसरी 
कोई सबलू औषधि नहीं हैँ । इस रसायनसे ज्वर कम होता है । वातवाहिनियोंकी विकति 
नष्ट होती हैं; निद्रा आनेमें सहायता मिलती है । वातप्रकोपजनित प्रलाप, भ्रम, खड़े हो- 
होकर भागना ओदि लक्षणोंका प्रशमन हो जाता है सुतिका ज्वरमें अन्य लक्षण अति तीत्र 


न हों; केवल निद्रानाश अधिक हो, तो प्रतापलंकेश्वर देनेसे निद्रा आने लगती है; ऐस। 
अनूभव हैं । 
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सूतिवा-ज्वरमे या सधोव्रण आदिये' पश्चात्‌ व्रण विक्ृति होकर हन्‌स्तम्म (दात्त 
भिचना) छक्षण उत्पन होनेपर वह घनुर्वातका पूर्व रूप है । फिर धीरे-नीरेयनूवतिके 
झटके आानों छगते है । अत हनुस्तम्भका प्रारम्भ होनेपर तुरन्त प्रतापलकेथ्वर देवे , तो 
घनुर्वातकी उत्पत्ति झवकर अन्य लक्षण घर्न शर्न कम हीजाते हैँ । 
सूतिकाकोी भिरदर्द अनेक बार वातवाहिनियोंके उद्रेक्से होता है । उसपर इसका 
उपयोग करनेसे भिरदर्द त्वरित घमन होता हैं । 
सूतिवा ज्वरमे छक्षण रूपया उपद्रव रूपसे उत्पन इत्रेप्मिक (क्फात्मक) सन्रिपात, 
इवंसनक सनिपात (स्युमोनिया) पर प्रतापलकेदवरका उपयोग अवश्य बरना चाहिये । 
अन्य समयमे होनेवाले शवसनक या इड्ैप्लिक' सतिपाते और सूतिका-ज्वरमें उत्पन्न, इसे 
दोनोर्म सप्राप्ति दृष्टिसि महदन्तर है । इसका कारण सृतिवा विप होनेपर उसे नप्ट करनेवा 
उपक्रम करना, यही मुख्य चिकित्सा तत्व हैँ । 
यूतिका ज्वर न आकर अर्थात्‌ दोपोद्रेक अधिक तीत्र न होकर केवल 'पित्तीद्ेकके 
हेतुसे कितनीही स्वियोकों वन होने छगती हैँ । वान्तिसे जच्चाकों अति ग्राम होता 
है | के करते-करने उदरमें एंठव आ जाती है । ऐसे समयपर प्रतापलकेंशवरका अच्छा 
उपयोग होता हैं । 
गृध्सी, विश्वाची और खल्लीरोगर्मे बातका उद्‌वहन कार्य विश्वत्त होता हैँ, वात- 
चाहिनियोंके कार्यमें प्रतिवन्‍्ध उत्पन होता हैं । इस हेतुसे इन दानो-नीनों विकारों एक 
प्रकारका दर्द होता है । उसे प्रतापलकेश्वर दुरकर वातविकारकों सत्वर श्मन कर 
देता है । 
वावज इवास रोगर्मे प्रतापलवेश्वर अप्रतिम ओपधि है । यह औपध सगर्भा स्वरीकों 
नही देना चाहिये , वर्ना गर्भपात होते की भीति रहती है । इससे गर्भाशयका सकोच भी 
होता है । अन्य रोग्रियकि लिये इसबप उपयोग इवासनाशव और वातमामक होता हैँ । 
यह इवास वहुधा शोक, आदिसे वातवाहिनियोर्मं क्षोम होकर होता हैं । 
सूतिका-ज्वरमें कफ प्रधान दोप प्रकृपित होकर कास होते या कफभूयिप्ठ सन्नि- 
पात, इवसनक या इलेप्मिक सन्रिषात होने या कफप्रधान तृपा, कफज अरुचि, कफेज 
बमन आदि विकार तीव्र रुपमें होनेपर जौर उप्ण पेय आदिसे उपच्यम होते हो, वो उनपर 
पतापलकेइवरक्य उत्तम उपयोग होता हूँ । (क्फवृद्धि हो तो अश्रवभस्म, अदरसका 
संत्व और सोहागेवा फूला मिला देनेसे सत्वर छाम पहुचता हैं ।) 
सूत्तिका रोगके पश्चातू उत्पन कफ़ज गुल्म या कफप्रधान परिणामशूल्पर प्रताप- 
लकेशवरकी गणना उत्तम ओयधियो्म होती है । 
प्रशवके पश्चात्‌ आवश्यक गर्भ स्थानकी शुद्धि न होनेसे गर्भकोष्ठ झरने झरने 
सर होकर चह दुष्टि सर्वागर्में फैल जाती हैं । उसका परिणाम पक्वाणय और वृहदस्त्र 
५ भी होता है । फिर उवासी आना, सूक्ष्म ज्वद कम्प, तृपा, अग भारी पडना आदि 
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प्रारंभिक चिन्ह होते है । यह अवस्था वढनेपर सर्वागर्में ग्ोय, कोब्ठभूल और अतिसार, 
बार-वार त्रासदायक पतले बडे-बड़े जुछाव लगना, किसी-क्रियी रोगिगीकों केवड आम 
और रकक्‍्तं॑मिश्रित दस्त होता आदि लअण होते है । उप्तपर पर्षटीकी अपेक्षा प्रतापलंके्वर 
रसका अधिक उपयोग होता है । कारण, मूल कारण गर्भाशयस्थ सूतिका दोष है । 
सूतिकावस्थामें उत्पन्न उन्मादपर इस ओपधिका अन्य मादक ओषधियोंकी अपेक्षा 
अधिक अच्छा उपयोग होनेके उदहरण मिले है । इस ओवषबिसे मादक निद्रा न आकर 
उनन्‍्मादके कारणभूत सूतिका विषयका प्रशमन होकर मनोविभ्रमकी निवृत्ति होती है 
एसे विकारोंपर प्रतापलंकेश्वरको धमासेके क्वाय, पेठेके रस या सारिवाके लेहके साथ 
देना चाहिये । (औ० गृ० ध० जा० के आधारने) 
(१४१) घूतिकांदा रस | 
विधि--.गुद्ध पारा, शद्व गन्धक, अभ्यक भस्म और ताम्र भस्म सव सपउ- 
भाग मिला ब्राह्मीके रसमें ३ दिन तक खरल करके एक-एक रतीकी गोलिया वना लेवें। 
.. मात्रा---१-१ गोली दिनमें २ बार त्रिकदु अथवा अदरखके रस ओर शह॒दके 
साथ देवे । 
उपयोग--यह रस प्रसूताके ज्वर, तृषा, दाह, मन्दाग्नि, इवास, निद्वा- 
नाश, शोय, उदरशुल और अरुचि आदि विकारोंकों सत्वर दूर करके भांति प्रदान 
करता है । यह रसायन गर्भाशयमें संचित विष और दूषित रक्‍तको तत्काल वाहर निकाल 
डालता है; रक्‍तमें प्रवेशित कीटागुओंकोी नष्ट करता है; और वातवाहिनियोंके क्षोभको 
शमन' करता है; यक्षत्‌, प्लीहा और मूत्रपिण्डोंकी' विकृतिकों दूर करता है; भौर 
मस्तिष्कको भी शांत बनाता है । संल्लेपर्में सृतकारि रस वातककात्मक व्याधियोंका 
शमन करनेमे अति लाभदायक है । 
' (१४२) चन्द्रांशु रस । 
विधि--शुद्ध पारद, अधख्रक भस्म, लोह भस्म, वंग भस्म और शद्घ गन्धकः 
सबको समभाग मिला घीकुवारके रसमे १२ घंटे खरलऊ करके २-२ रत्तीकों गोलियां 
बनावे । (र० चं०) 
सात्रा---१-१ गोली दिनेमे२ वार जीरेके क्वाथ, दूध अथवा रोगानुसार 
अनुपानके साथ देवे 
उपयोग-यह रस सव प्रकारके गर्भाशयके दोष, योनिशल, योतनिमे पीड़ा, 
योनिदाह, योनिकी' स्थान॑श्रष्टता, योनिखाज, स्मरोन्माद ( मज़छ8५8 ) आदि 
विका रोंको ज्षीक्ष दूर करता है, और शिथिल हुए गर्भाशयको बलवान बनाता है । 
(१४३) कुपारकल्यार रस | 
विधि--रससिंदूर, मोती पिष्टी, सुवर्ण भस्म, अस्रक भस्म, छोह भस्म, 
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सुवणमाक्षिक भस्म, इन ६ ओपधियोकों समभाग मिला १ दिन धीकुवारके रसमे घोट- 
कर मृगके बराबर ग्ोलिया वाधें । (भैं० २०) 
भात्रा--आधीसे एक गोछी तक दिनमें २ बार माताके दूध, बच और अद- 
रखके स्व॒रस या शहद अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ दें । 
उपयोग---यह रस ज्वर, व्यास, कास, वमन, वालशोप, बाहग्रह, 
कामछा, पसली' (डब्या), दूषित ज्वर, अतिसार, मन्दारिन, निर्वल्ता, छाशता, इन 
सबको दूर करता हैं, रोगकी भयकर अवस्थामें शक्तिका रक्षण वरता हैँ और हृदयकों 
उत्तेजना देता हैं) इस रसके नित्य सेवनसे बालक पुष्ठ औौर उत्पाही वनता है । 
आचार्योन इस रसायनकों कुमारकल्याण सन्ना दी है, वह सार्थक है । बयोकि, यह 
रस निवल, ए'श और रोगी बालकौंके लिये सच्चा कल्याणकर है । आचार्योते इस रसकी 
मोजना इस तरह की हूँ कि, यह वात, पित्त और कफ, तीनो प्रकतिवाले बच्चोकों 
छाम पहुचा सबे' । एव बातज, पित्तज और कफज बविक्षतिमें प्रयोजित हो सके । इन तीनों 
विक्रतियामें भी वातज और कफजपर यह रस अधिक प्रभाव दाता है । एवं पित्त प्रकोपमें 
इसके साथ प्रवार पिप्ठी! आदि शामक और पौष्टिक ओपधि सम्मिद्ित की जाय या 
अरविदासव अनुपान रुपसे दिया, तो सत्वर फल दर्शाता हैँ । 
सामान्यत बालककों पारदप्रधान ओपधि अधिक अनुकल रहती हैं । पारदप्रधान 
औपध सेवनसे इन्द्रियोपर सत्वर लाभ पहुचता है । यह रस पारद (रससिन्दूर) प्रधान 
होनसे सुवण आदि घातुओंके गुणकों अनेक गुणा बढा देता है तथा सत्वर छामर पहुचाता 
है । रससिदृर रसायन, यद्॒त्‌, हृदय और रक्‍त आदिक्ले छिये उपकारक और कीटाणुनाशक 
है । मोती मस्तिष्क, नेत्र, हृदय, रक्त और अस्थिकों बलवान बनाता हैँ तथा पित्त प्रकोप 
की दवाता हैं । सुवर्ण शीतल, रसायन, मस्तिप्कके वातनाडी गौर हृदयके लिये पोयक, 
विपका सस्ोधक, कोटाणुनाशक और भामुवर्द्धक है । अभ्रक रसायत, उत्तेजक, सर्वरोग- 
हर बातनाडी, मासपैक्षिया, हृदय आदिके लिये हितकर तथा कौटाणुनाशक हैँ । छोह 
भस्म रक्‍तपौष्टिक हू । सुवर्णमाक्षिक रक्‍त पौष्टिक, पिच्तणामक तथा मस्तिकके छिये 
ह्तिकर है । घीवुवारकी भावना देनेसे अन्वस्थविकृति, य्वदृविकृति और मलावरोपमें 
भी छाम पहुचता है । इस रसायनका सयोगजन्यगुण घातु परिषोपण क्रमकों नियमित 
बनाना, इच्दियोको सबक बनाना तथा कीटाणुविवको नप्द करना आदि है । 
बाई भी प्रवक्न व्याधि होजानेपर बालकोकी जोवनीयशक्ति सत्वर कम हो 
जाती है । फिर घातुपरिषोषण सम्यक्‌ नही होता । इस हेठुसे मकृत्‌ आदि इस्ियाँ 
सबक नही बन सकती । फिर दूध था भोजतका पचन योग्य नही होता, रसोत्पत्ति लग- 
भय बन्द हो जाती हैं गौर वाछुक दिन-प्रति-दिव गलता जाता है, उसे वालशोप कहते 
322 दा प्क, निस्‍्तेज मुखमण्डल, म्लानदेह, दुर्बंल हाथ पैर, उदरखबुद्धि, 
सलवठ पड़ता, सास दिन रो-रो करत, अग्निमाद, मढचि, अपचन और 
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मलावरोब आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । मरू-मृत्र दुर्गन्वयक्त हो जाते हैं तया मलम' 
आमकी प्रतीति होती' है । ऐसी' अवस्थामें इस रसका सेवन करानेसे पचन' क्रिया सुधरती' 
है; इच्द्रियां अपना अपना कार्य नियमित करने लगती हैं; रस , रक्‍तादि धातुओंकी' 
उत्त्पत्ति. नियमित होने लगती है और शरीर थोड़े ही' दिनोंमें सबल बन' जाता है । 
यद्यपि यह रस श्वास, कास, वमन, त्रिदोषजज्वर, सन्निपात, डब्बा आदि रोगोंकी 
मुख्य औषधि नहीं है, तथापि इन' रोगोंकी तीक्ष्णावस्थामें हृदयका संरक्षण करनेके लिये, 
रोग दूर होजानके पश्चात्‌ रोगनिरोधकशक्ति बढ़ानेंके लिये तथा शारीरिक यन्त्रोंकी 
क्रिया नियमित करके देहको सबल बनानेके लिये यह निर्भयरूपसे व्यवहत होता है । 
वर्तमानमें भारतवर्षके भीतर बहन बेटियोंकों योग्य शिक्षण न मिलने और 
आधिक कठिनताके हेंतुसे कितनीढीं माताएं निबंछ और कृश होनेसे या सगर्भावस्‍था 
में बिमारः रहनेसे गर्भका योग्य विकास नहीं होता । शिश्षु जन्मके समय निर्वल और 
कृश भासता है । फिर माताकी निबंलताके हेतुसे शिशुका योग्यपोषण और संवर्धन हो 
उतने परिमाणमें दूध ( स्ततन्‍्य ) की प्राप्ति नहीं होती । जो थोड़ा बहुत दूध आता ह, 
वहभी पौष्टक नहीं होता । ऐसी अवस्थामें यह रस इन निर्बल बालकोंको अरविदासवके 
साथ दिया जाय तथा माताकों कुमारकल्याण - प्रवारूपिष्टी' -- सितोपलादि चूर्ण 
मिलाकर सेवत कराया जाय और माताके भोजनमें दूधकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो 
बालकको सत्वर लाभ पहुँचता हे । यदि शेशवावस्था में ही लक्ष्य नहीं दिया जायगा, तो' 
फिर ३ वर्ष के पश्चात्‌ प्रयत्न करनेपर भी योग्य लाभ नही पहुँच सकेगा । 
माताओंके अज्ञानके हेतुसे सन्‍्तानोंकों योग्य रज्ञण वहीं होता । माताएं अपनी' 
प्रिय सन्‍्तानोंकों दांत आनेकेपहले ही अन्त और घी' खिलाना प्रारम्भ करदेते है । य- 
थार्थमें ३ वर्ष तक बच्चोंकों अन्त्रमं पचन होनेवाला आहर नहीं देना चाहिये । 
'आमाशयमें पचजाय वेसा आहर-दूध, फलोंका रस आदि देना चाहिये । इस भूलके' हेतु- 
से यक्नद्वृद्धि होती है, अन्त्र शिथिल बनता है और शरीर निर्णल हो जाता है । 
फिर अग्निमांच, अपचन, कियीको मलारोध और किसीको अतिसार हो जाता है। 
ऐसे बालकोकों पथ्य आहारसह कुमार कल्याणका सेवन कराया जाय। यदि ःआवश्य- 
कता रहे तो कुमार्यासव भी दिया जाय तो यक्बत सबलू होकर सर्व शारीरिक क्रिया 
नियमित बना देता है जिससे थोड़े ही समथमे देह पुष्ठ हो जाता है । किसी किसीको 
हरड़का घासा अनूपानरुपसे विशेष अनुकूल रहता < । कितनेही बारूक विषमज्वर, 
पोती मरा, डव्बा आदि रोग हो जानेके पश्चात्‌ निर्बल रहते हैं । पौष्टक आहार 
देने पर भी रसोत्पत्ति योग्य नही होती । फिर शरीर कृश हो जाता है । रोग निरोध- 
़ कशवंति निर्बंल होने से प्रतिश्याय बना रहता है या बार-बार होता रहता हैँ, नाकसे 
इलेष्मस्राव सतत होता रहता हैं, मंद-मंद ज्वर रहता है । मानसिक प्रसन्नता भो 
प्रतीत नहीं होती ऐसे बच्चोंको कुमार कल्याणरस अदरखके रस (या सोंठके घांसे ) 
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और द्ाहदके साय देते रहनेसे थोडे ही दिनोगें रोगनिरोधकशविन सब बन 
ती हैं । बातु परिपो ग क्रम नियमित हो जाता है । फिर थोडे ही दिनोंगें बालक, 
तौरोगी ैर बलवान वन जाता ह । 

कक्‍्तिने ही बालक भीतर बायके आधोदको सहन नहीं वर सबते । जिससे उन 
वी थो है मूठ होनेपर स्वस्यन्त, श्वासनलिका या फृपफुसोकोी बायू ऊूगकर कास 
ब्याम या डब्या ( छिक्‍0/60 शि।४07/०॥४ ) होजाता हैं ऐसे नि” सक्तिवाले वच्चोको 
बहा कण्ठमें घर घर जावाज होती रहनी है, एव. मन्द ज्वर, जग्निमाद्य, अपचन 
आदि रक्षण भी कभी-कभी उपस्थित होते है । इन बाटके की निवछताको दूर करनेके 
लिये कुमार कल्याण अमृतवें समान उपकायर दर्शाता हैं ।इस अवस्थामें अनुपान रूप 
में दच और सोठका घासा तथा शहद विशेष अनुकूछ रहता हैं। यदि बालकका जामा- 
शयिक रस योग्य न बननेंसे दूध पिद्रानेपर वमन हो जाती हो (दूघ दोपवाला ने हो) 
तथा टसी हेतुसे शरीर निर्वंर रहता हो, तो जावफ्ल्फे घामेवे साथ कुमार कल्याण 
दिया जाता है । 

यदि बच्चेके आमाशयका रस अति उप्र होजानेके हेतुमे दा“बार जिल्लृक्षत 
होता रहता हो या बना रहता हा फिर इस हतुसे वाजति होती हो और देह ६ थ “हती 
हो ता कुमार कल्याणके साथ प्रवाल पिष्टी भी देनी चाहिये जार माताकों प्रदाल 
पिप्ठी और सितोपलछादि चूका सेवत करना चाहिये तथा माताकों मिच तेज सटाई, 
गाम गरम भोजन कम देना चाहिये ।इस तरह माताके भाहारका भी सम्हात रजने 
पा कुमारकल्याण बालककों जल्दी 'टाम दर्शाता हैँ । 


(१४४) बालसंजीवन रस | 


विवि--शूद्ध पारा, सृद्ध मन्धवा, जायफठ, जाविनी और संग, सबके 
समभाग टें | प्रथम कण्जली करें । फिर जायफ्ल आादिवा वारीफ चूण मिलवा 
सरस करते । (वा० सि०) 
मात्रा--नावसे ८ उत्ती मातावे दूध या शहुदके साथ दे । 
उपयोग--बह रव वालकावे ज्वर, कास, जतियार, बमन, जुकाम, अप. 
चप, मन्दाग्नि छादि रोपामें अति लाभदावक है । बब्ज हो तो पहले उबरशुद्धि 
करने! पाल्सजीवन रस देना चाहिये । 
यह रस प्रालकोंके लिये अति हितवाह है ॥ समे कीटाणुनाम्क, विपहर, 
यशलीपक, मस्तिप्क्शासक, दीपन-पाचन और ग्राही यूण अवस्थित हूँ । अत जिन 
चैमुकोको वारवार मद ज्वर, बफप्रकोप, अपचन, दुगन्‍्धमय अतिसार, वान्ति, प्रति- 
न्याय आर उदरजर्णम जादि राग हो जातेहे, उनके लिये यह निनय और उत्तम मौपधि 
है अआजब्यवतापर दिनमें ३ बार दे सज्ते हु । 


ञ 
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कतिपय शिशुओके देहम शुद्ध रसोत्पति नही होती । बार-बार कफप्रकोप 
और प्रतिश्याय होते रहते है । फिर शरीर कृश, निबंछ और निस्तेज बन जाता है । 
पचनक्रिया योग्य नही होती । मल शुष्क होकर गांठे बन जाती हूं । किसी किसीको 
फकक्‍्क रोग( (७8.8 086886 ) की संप्राप्ति होकर दस्त आम और वसाप्रधान 
चन जाता है । » तथा उदर बडा हो जाता हैँ । इस रसविक्ृतिको सुधारनेके' लिये 
लघवसन्‍्त नं ०२ और बालसंजीवन रसका भिश्रण अति हितवाह है । एकाध मासतक 
नियमित सेवन कराना चाहिये । यदि कफप्रकोप अधिक हो तो श्वृंगभस्म भी साथमें 
मिला लेनी चाहिये । 
माताको देहमें रकक्‍तकोी न्यूनता रहनेसे शिशुका योग्य पोपण नही होता । 
एवं सवर्धन अति कम होता है । यदि माताका यक्ठत्‌ निर्बल है और वह घृत-तैल 
अधिक खाती रहती है, तो स्तनद्वारा बच्चेपर भी असर पहुचता है । बच्चा पाण्ड 
पीडित हो जाता हैँ और यक्कत्‌ भी निबंछू (बडा) रह जाता हँ । इन बालको- 
को पृष्ट बनाने के लिये बालसंजीवन रस और मण्डूरमाक्षिक भस्मको मिश्रित करके 
दिया जाता है ।यदि मन्द मन्द ज्वरभी आता रहता हो, तो मण्डूरमाक्षिकके 
स्थान पर रूघुबसन्त नं-२ मिलाकर सेवन कराया जाता है। 
शिशुकों जल्दी बलवान बनानेकी. आज्ञासे थोड़े थोड़े समयपर विशे दूध पि- 
लाते रहेने से आमाशयकी पचनक्रिया विकृत हो जाती है । फिर योग्य पचन नहीं 
होता । पतले दुर्गन्‍्धमय सफंद मैले दस्त होते हैं। किसी किसीको थोड़ा ज्वर भी रहता 
है । इनको बालसंजीवन रस और गोदन्ती मस्म मिश्रित करके दिनमें २ वार सेवन कराते 
रहनंपर कुछ दिनोंमें स्वास्थ्य सुधर जाता है । 
कतिपय शिशुओंको आमाशयप्रदाह हो ज/नेसे दूध पिलानेपर तुरन्त वान्ति 
हो जाती है । जिससे बारूकोंको पूरा पोषण नहीं मिलता । एवं तृप्ति व मिलनसे 
बच्चा- सारा दिन रोता रहता है और सूखता जाता है । उन बच्चोंकों वारूसंजी- 
चन रस दिनमें२-३ बार देते रहनेसे थोड़े ही दिनोंमें आमाशयप्रदाह दूर होकर पचनच 
क्रिया सुधर जाती है। 
इस रसायनमें मिले हुयो पारदमे कीटाणुनाशक, विकासी और योगवाही 
गण है । पारद बारलूकोकों अधिक अनुकूल रहता हूँ । रसायन ग्‌ गके हेतुसे विषको 
सष्टकर न्‍्यून हुई शक्तिको सत्वर बढा देता हैँ । कीटाणुन्नाशक.गृुणके हेतुसे रोगीत्पा 
दक कीटाणुओका नाश करता हे । योगवाही गुणके हेतुसे साथ में सिली हुई औषधि- 
योके गुणम वृद्धिकराता है । गन्धकर्मों कीटाणुनाशक और शोधन गूण रहे है । जाय- 











४ सलको सुखोकर जाच की जाय, तो ५० ५६ तक वसा पृथक हो 
जाती है ।- 
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फुछ, जाविली और छोगमें दीपन पाचन, दुछ ग्राही, कीटायुनाथक, वफ़प्व और 
वातहर गृण अवस्थित हूँ । 
इन तौनोंमें उट्यतभीद तैल रहा है, यह तल भी पारदके समान देहके अगू अयुर्मे 
फैल जाना हूं औौर कीटाणुबोको सप्ट कर देता हैं । यह बाय जातिफरादि नया 
होनेपर जैसा होता हूँ बैसा पुराता लेते पर अबा बालसजीवव रस पुराना होनेपर 
नही होता । 
सूचना--(१) माताके सान-यानके हेतुसे झिश्वुडों कष्ट पहुचता हो, तो 

उममें सुधार करना चाहिये । माताके' रोगके उपद्रवरूपते वच्चेवी रोग उत्पन्न हुआ हो, 
तो माताकों भी साव साथ औपधि देते रहना चाहिये । माताकों रोग अधिक प्रवक्ल और 
3! हो, तो माताबा दूध छुट्टा देना चाहिये और अनृपानम्पये शहद मिलाना 
चाहिय ! 

(२) रोगावस्थामें बीत, वर्षादिा आपात ने छप जाय, यह सम्हालना चाहिये । 

(३) चाल्ककों बनवा सेवन कराया जाता हो और अपचन हो तो अन्न और घी 
हम करने! दूघ और फओणेवा रस अधिक परिमाणम देना चाहिये । 


[१४४ ] चन्द्रशखर रस । 
विधि-...रसमिदृ", अश्क भस्म, बात लोह भस्म, मदूर भस्म, गोरोचन 
और सोहायेवा फूछा, सवको सममाग मिछा योतर्णी (वोयठ) के रसम १२ घण्टे 
खाल बरके ठछड॒द परिमाण गोलिया बनाते । (मै० २०) 
सान्रा---आापसे ३ गोडी तक मातादें दूध, जल या रोगानुमार जतुपानदे 
साथ दितम २ से ३ बार देवें । 
उपयोग-...इस रसके सेवनते वाल्कोंके सवप्रकारके रीगर,ज्वर, स्तन्यदोप, 
से उत्पन्न सनिषात, खासी, श्वास, अनीर्ण, वन, अतिसार, मूछ, जुकाम, धनुर्वाति, 
डब्बा आदि सब सोग दूर होते है, बौर वाठत' पुष्ट होते हूँ । 27 
[१४६ ] बालाफ गुटिका | 
विधि--आुद्ध सपर, प्रवाल भस्म, स्टय भस्म, शुद्ध सिंगरफ, सोहागेका फूछा, 
फेद मिर्च, बचूर और केशर, इन ८ जोपधियोकों सममाग मिला जलमें सरलू कर 
पध-आध रतीकी गोलिया बनायें । 
मोात्रा-...१-३१ गोली माताके दूध अबवा शहद और वायविडयके चूर्णके 
पावर दिनमें दो बार देवें । 
उपयोग--यह वर्सी बारकोंके वातस्लेप्प-विकार, सूक्ष्म ज्वर, अस्थिमारदंव 
शोग, सासी, इवास, इमि, जूबपम, मन्दाग्लि, वमन, अतिसार, बादिको दूरकरे बालकी- 
जे भपन्न और पृष्ठ बताती है ' 
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जिन बालकों की माताका शरीर निर्बंछ होनेसे या माताकों योग्य पोषण न 
मिलनेसे वालकका योग्य विकास न होता हो, अस्थि निर्बल हो, दांत जल्दी न निकले 
हों, स्फुति कम हो और पचनक्रिया सदोष होवेसे बार-बार पतले दूषित दस्त हो 
जाते हों, उन बच्चोंकों बालाक गटिकाका सेवन कराते रहनेसे उनके देहका योग्य 
विकास हो जाता है, तथा वे नी रोगी और सव॒ल बन जाते हू । 

कफ भ्रकृतिवाली माताके अथवा क्षय या इवास-कास पीड़ित माता | संतानकों 
ऋतुपरिवतंन या थोड़ी भूल होनेपर कफप्रकोप होजाता है । फिर प्रतिश्याय,छीके आना, 
कण्ठमे घर घर _ आवाज और कफसे छाती' जकड़ जाना, कभी कभी ज्वर भी आजाना 
आदि विकार हो जाते हे । उन बालकोंकौ वालाके गूंटिकाका सेवन करानेसे वे नी रोग 
और सबलर बन जाते हे । कस उमा 
माताका दूध न मिलनेसे कितनेक बालकोंकों ऊपरके दृधपर रखता पड़ता हूँ । 
उस दूध जल मिलाकर माताके दृधके समान पतला बनाना पड़ता हूँ और ताजा ढेना 
पड़ता हूँ । भूछ होनेपर पचनक्रिया विगड़ती हूँ । फिर रसोत्पत्ति योग्य नहीं होती ॥ 
वालक दिनपर दिन गलता जाता है । उनको स्वस्थ बनानेके लिये पथ्यकी योग्य योजना 
के साथ वालाके गूटिकाका सेवन कराया जाय तो वे स्वस्थ और सबल बन जाते है । 
किसी कारणवश बालकको ज्वर जीर्ण हो जानेपर अति निर्बल और कृश होजाता 
है । मन्‍्द मन्द ज्वर रहना, थोड़ा थोड़ा दुर्गन्‍्धय॒क्त दस्त होते रहना, मत्रमे पीलापन, 
स्फतिका अभाव, जुकाम और कास आदि लक्षण उपस्थित होते हे । शारीरिक उत्ताप 
९९" तक हो जाता हो, उसे थोड़े ही दिनोंतक बाढाके गुटिकाका सेवन करानेपर स्वास्थ्य 
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सुधर जाता है और उसका योग्य विकास होने लगता हूँ । 
[१४७] दन्तादभदगदान्तक रस । 


विधि--पीपल, पीपछामूछ, चव्य, चिंत्रक, सोंठ, अजमोद, अजवायन, 
हल्दी, मुलहठी, देवदारु, दारुहल्दी, बायविडंग, छोटी' इलायची, नागकेशर, नागरमोथा, 
कचूर, काकड़ासींगी, विड़नमक, अभ्रकभस्म, शंख भस्म, छोह भस्म, और सुवर्णमाक्षिक 
भस्म, सबको यथाविधि समभाग मिलाकर दृधके साथ ६ घण्टे खरल करके आध-आध 
रत्तीकी गोलियां बनावें । (भैं० २०) 
मात्रा--.. १-१ गोली दिनमें २ वार जल या माताके दूधके साथ दें या गोलीका 
चूर्ण कर दिनमें ३ बार दन्तपाली' पर घषंण करें । 
उपयतोग-..इस रसके उपयोगसे बालकोंकों दांत आनेके +म * शक्ल 
अतिसार, ज्वर, धन्‌र्वात आदि विकार दूर होकर दांत शीघ्र बिना कष्ट बाहर निकल 
आते हैं । 
बच्चोंको दांत आवेके समय ससुदेसे कण्ड आती है और एक प्रकारका विषमय 
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रस उत्नन होता है ) उसे पच्चा निगदता रहता हैं । इस रसके हेतुसे आमाशयवे भीतर 
होने वाली पचनक्रिया विश्व होती हैँ । फिर यउाव निर्येद्र हायेसे जन अन्न में भी यदूलुवे' 
पित्तद्रा उसठा स्पान्तर नहीं हो सत्ता, तय हरेन्पीके फडे हुए दुग्पमय अतिसार होते 
रहते हूँ । यदि इस विपय/ शोषण रफ्नमे होता है, तो ज्वर भी उपसिधत होता है । 
बातनाडियों और बातकेन्द्रपर अधिक असर होतेपर आालेप आता हैं । इन सब विजयी 
पर मूछ विपमय रस हूँ । यह रसावन आमासयर्में उत्पन हानेबाठे रस ( (88070 
]009 ) और यश्स्ते तिवलनेवादे पित्त ( फ्रघें8 ) का खाब अधिक कराता 
है, एवं उसे सवठ बनाता हौ । इस हेतुसे विय्रमय रसका रूपान्तर हो जाता है । किर वह 
ज्वर, अतियार या आाक्षेप आदि विकाराको उत्पत नहीं कर सकता । 
[१४८] मृद्दिस्चिन रस । 
विधि--ठोटी इलायचीके दाव १ वाढा, झुद्ध गन्यव' २ तोड़े, शुद्ध मुर्दानय 
३ तोले और सौंफ ३ तोले दे । सको यधाविधिमिला बारीक चुणकरें । 
(र० च०) 
माभ्ा--वशऊकीफों मावी-आयी रती द्िनेय्रें ३ बार दूबवे न्याय ५ दित 
तक रोज सुबह दें । बडी स्मियोको ४-४ रत्ती दिनमें ३ बार । 
उपयोग---मिट्टी सावेसे पाण्डु अवबा अन्य रोग हुआ हो तब जूछायके छिये 
यह भोपधि दी जाती है । इस ओपबिसे मिट्टी दस्त निकलकर प्रकृति स्वस्थ बन जाती 
हैं। यह ओपधि स्वियो और वालकोंके लिये अति हितकर है । 
मिट्टी सानेसे उत्पत पाण्डुरोग जीर्ग होनेपर प्राथ उदरक्षमि दोजाना हैं, मत 
सेप्डानाइन १-१ रत्ती और ६-६ रत्ती शक्कर मिलाकर दिनमें ३ बार देवें | फ़िर सुत्रह 
तिवृतमिश्रित विरेचन देवें | अयवा फ्पीछा, वायविदग, डिक्ममाली और बाठानमंत्र 
भोजन प्रारममें देकर छमियोकों निकाठ देना चाहिये । रोग अति पुराना हो, तो मढु- 
विरेचन रख १ दिन दे, १ दिन न दे , इस तरह १ माम तक या पाण्दु दूर हंकद 
उदर नरम होवेतक धयोग करना चाहिये । 


( १४६ ) स्वोद्नसुन्दर रस । 
विधि--प्मगुण गन्वकवाली रसपर्पठी २ तोले तथा जायफढ, जावित्ों+ 
छाँग, निम्प्रपत्त, निमण्डीके पत्ते और छोटी इदायवीके दाने १-१ तोला सें। 
काोष्ठादि ओपबियोका महीन चु्ण करें । फिर पर्वटी सिछा जलके साथ १२, 
पष्टे सरल करें, परवास्‌ जिनमें मोती होते है उतने सोथो्ें छेशक्र २०२ सीपीका 
घेंपुट यनाऊेबें । अपर दो-रोे अगुछ मिट्टी लगा पुटपाठ विधि अनुसार आर्य 
लउडमें पड़ाडें । सउुद़ छा होनेपर लिहाल लें । स्वाग झीतक होनेपर ओपधि 
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को निकाल पीसकर शीशीमें भर लें । यदि इस रसको पुृटपाक् विधिसे न पक्ावें. 
तो यह महागन्वक कहलाता है । (र० 'चं०) 
' साक्रा--आधीसे १ रत्ती माताके दूध या शहदके साथ देवें । 
उपयोग--यह रस बालकोके रक्षणके लिये महौषथ हैँ । ज्वरध्त, ' दीपन 
वऊ और कान्तिको बढानेवाला है। भयंकर पंग्रहगी, ' प्रवाहिका (पेचिश),सूतिका- 
रोग, रक्‍तार्श और अन्य रक्‍तज' व्याधियोको नष्ट करता है । जहाँ इसका उपयोग 
होता है वहाँ पिशाच, दानव, दत्य आऔद, जो बच्चोको पीड़ा देते है वे, प्रवेश ही 
नहीं करते । बालकोंके समान स्त्रियोको भी प्रदर आदि व्याधियोंमें हितकर है । 
बाहरके दूषित दूधसे उत्पन्न अतिसार, मलमें जल ही जल, या जलूमिश्रित 
दूषित दूध, बार-बार जल समान जू लाब होते रहता, मलमें खट्टीसी दुर्ग व, मलूका 
सफेद रंग या आटेमों जल मिला हो ऐसा रंग, साथमे थोड़ी वमन, अफारा, वार- 
वार डकार, कण्ठ में कॉटेसे पर होना आदि लक्षण होतेहे । इनमें यह रस उत्तम 
लाभदायक है । (उस अवस्थामें सत्र ज्धि सुन्दरके साथ लोहवान पृष्ष और लह॒शुनादि 
जेटी मिल। देता विशेष लाभदायक है ।) 
गरमी के दिलोंमें दूध फट जाने या कीटाणू-मिश्चवित हो जानेसे किप्ती-किस्ती 
बच्चेकोी भयंकर ज्वरातिसार हो जाता है । ज्वर १०१ डिग्रीसे १०५९-६९ तक बढ 
जाता है । प्रारम्भमे वार-बार हरे, पीछे, गर्म गर्म जलके समान दस्त होते हैँ, & 
परचात्‌ जुलाब वार-बार किन्तु मल या जहू थोड़े-थोड़े परिणामर्में आता हैं। 
साथ-साथ वमन, बेचैनी, प्यास आदि भयद्धूर लक्षण भी होते है । प्यासके हेनुसे 
_ बालक अति वेचैन होता है । यदि दूध अधिक दिया जाता है, तो अतिसार वढ़ जाता 
है, और तूृषा भी अधिक छगत्री है | व्याकुछता इतनी अधिक होती है कि, वारूक 
शय्यापर सो नही सकता | ऐसी स्थितिमें दूध बन्दकर देना चाहिये । ( सनन्‍्तरा या 
मोसम्मीका रस, अथवा बकरीका दूध दे सकते हे )। चावलकी खीलको उबाल- 


छानकर जलको पिलाते रहना चाहिये और सर्वाज्भसुन्दर रस बहुत थोड़े परिमाण में 
वार-बार देते रहना चाहिये । यदि अफारा अधिक हो और जुलाबव बार-बार थोड़े- 
थोड़े परिणाममें किन्तु अधिक समय होते हों, और ज्वर भी अधिक हो तो, लक्ष्मी- 
नारायण रसको प्रवालरूपिष्टीके साथ मिलाकर देना अधिक हितकर है । बड़े-बड़े 
टाव जल-पभान्र प्रवाही पीले रंगवाले होते हों, तो सर्वाज्ञसुन्दर रस देना 
चाहिये | साथम कम मात्राम दूधकी शक्कर ( ,800088 ) ,सेधानमक अथवा 
दा जात या सोडाबाई का देते रहनेसे सत्वर लाभ पहुँचता है। इस तरह 
इुग्ब विक्ृति, अन्न-विष या . अन्य कारणसे उत्पन्न ज्वरातिसारम भी यह रस अति 
'हितकर है । 
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निकाल लें। 

(सात्रान-॥ से ई रत्ती तक ब्वेतपुष्प नागरपेदके पान या झहद या गौघृतके 
साथ दें । समविपमें १५-१५ मिनटके बाद, कफोल्वृण सन्निपातमें ३-३ घण्टेपर 
और कुप्ठमें दिनमें ३ वार दें । तीदआ श्वास-अ्रकोपमें नागरबेलके पानके 
साथ दें । 

उपयोग--यह श्वेत पृष्प सर्पंविष, कुप्ठ, सपन्षिपात, उपदेशबिकार, रक्‍त- 
विकार, ब्यास, कास, विपमज्वर आदि रोगोको दूर करता हैं । सत्र प्रकारके कफ 
और वबातप्रधाव रोगापर लामदायक हैं । 

यह पुष्प वातज, कफज, वातकफज और कफवित्तज कुप्ठ पर गभदायक 
है। जिस कुप्ठमें केवछ पित्तकी अवानता हो, मात्र उस पर नहीं देना चाहिये । 
मिम्नस्तरमें रहा हुआ गन्‍्बक १ से२ रत्ती दे सकते हैं । क्षीताय सनिपात, 
मिमोनिया, श्लेष्मिक सब्निपात एवं अन्य सन्निपासमें जब बेहोशी, साडी अत्यन्त 
मनन्‍्द होता, श्वासवाहिनी वफ़से भर जाता, हृदयका अवरोध होने छूगना आदि 

लक्षण उपस्थित हो, उनपर यह हरताल पुष्प अच्छा काम देता है । 
उपदद रोग जीर्ण होनेपर श्वास, कास, त्वचापर वाद्वे-छाल घधब्पे, 
कुप्ठ, फोडा-फुन्सी, नेत्रामें कमजोरी, सन्विवात जादि उपद्रव होते हू । रक्त, 
मास,अम्थितक विद्धति पहुँच जाती है । ऐसी अवस्थामें यह रसायन रत- 
झौषक भरिष्टके साथ देते रहनेसे सत्वर छाभ पहुंचता है । विपमण्वर पालीके 
एवान्तरा, चातुिक आदि ज्वर, वार-वार अतियमित समयपर थोडे-बोडे दिन 
बाद आतनेवाले परिवततित ज्वर, सबपर तुरूसीका रस या द्रोणपुष्पीके रस या 

त्रिकटु, शक्कर और धीके साथ देनेसे सबको दूद करता हैँ । 
( १४२ ) आखुविपान्तक रस | 
< विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शूद्ध बच्छताय, सोठ, मिर्च, पीपछ, 
सोहागेका फूला और कुटकीकों' समभाग लें | फिर यथाविधि मिला, पुनर्ववाकरे 
रस और गोमू क्रकी ३-३ भावना देकर १-१ रतीवी गोलियाँ बना डेप 
( यो० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोछी वध्या कर्कोदकी (ककोडा) के मूल्के चूर्णके 
साथ अथवा पाठाके ववाथके साथ देवें | 
उपयोग--यह रस जहरी चूहना विष और अन्य विपैले जीवोके विप- 
प्रकापको दूर छरता हैं। ॒ 

सूचना-इस ओपधिके सेवनके साथ पारद, ग्रन्धक, हल्दी, दुपह- 
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रिया (बाँकुली फूल) के फूछ, घरका धुआँ और सिरसके बीज, सबको 
समभाग मिला, आकके दृूधर्म खरूू करके दंशस्थानपर लेप करते रहना 
चाहिये । 
(१४३) कामिनीविद्रावण रस । 

विंधि-शुद्ध हिंगुल ६ माशे, शुद्ध गन्धक ६ माशे, शुद्ध अफीस ८ तोले, 
केशर, ह जायफल, अकलकरा!, जावितन्री, पीपल, लोंग, सौंठ और लालू चन्दन, ये आठ 
द्रव्य २-२ तोले लें | पहिले हिगुल, गन्धक और अफीमफो मिलावें। फिर शेप 
वस्तुओंका चूर्ण मिला, जल या नागरबेलके पानके रसमें ६ घण्टे घोटकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बना लें । (भै० र०) 

सात्रा--१-१ गोली रोज शामको दूध के साथ ले । 

उपयोग--इस' रसके सेवनसे धातुका पतलापन, निबंछता, मन्दारिन और 
मस्तिष्ककी कमजोरी दूर होकर वीर्यस्तम्भन शक्तिकी वृद्धि होती है । 

सूचना-- इस ओषधिमें अफीम बहुत ज्यादा परिमाणमें है; अतः कम 
मात्रामें प्रकृति और ऋतुका विचार करके सेवन करना चाहिये । अधिक दिनोंतक 


सेवन करनसे प्रकृति ओषधिवष बन जाती हौ;इसलिये थोड़े दिन सेवन करके 
ओषधिको बन्द कर देना चाहिये 


[१४४] शुक्रमातृका बी | 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गच्धक, अभ्रक भस्म और छोह भस्म प्रत्येक ४-४ 
तोले, छोटी इलायचीके दाने, गोखरू, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, तेजपात, रसोंत, 
धनियाँ, चव्य, जीरा तालीसपत्र, सोहागका फूला और- मीठे अनारदाने, ये १३ 
ओषधियां २-२ तोले तथा शूद्ध गूगल १ तोलरा ले । पहिले पारद और गन्धककी 
कज्जली करके अम्रक भस्म और छोह भस्म मिलावों। फिर अन्य ओषधियोंका 
चूर्ण मिला, गोखरूके क्वाथ या मीठे अनारके रसमें १२ घण्टे घुटाई कर मटरके 
समान गोलियाँ बनावे । (भे० र०) 

सात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार जल, बकरीके दूध अथवा मीडे 
अनारके रसके साथ देवें । 

उपयोग--इस रसके सेवनसे वीय॑स्राव, सब प्रकारके वातज, पित्तज, 
कफज प्रमेह तथा,सव कारके मृत्रकुचछ आदि दोष दूर होकर वीय॑ शद्ध और 
गाढ़ा वनता हूँ । यह ब5, वर्ग, अग्विको प्रज्वछित करके जीण॑ज्वर ( अस्थिगत 
ज्वर) को नष्ट करता है। अरैरी (पथरी) में भी छाभदायक इ ।इसके सेवनसे 
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रकतमें रक्‍्ताणुओकी वृद्धि होती हूँ, मासग्रन्पियाँ सुदूट बनती हूँ, एवं मानसितर 
शक्ति भी बढती हूँ 


( १४४ ) पुष्पधन्चा रस ! 
विधि-रसरसिदूर द्विगुण गन्धव नजारित या पारद भस्म, नागमस्म, छोहभस्म, 
अमसबभस्म और वद्भूमस्म, ये ५ ओपधियाँ समभाग मिला, धतूरा, भाँग, मुलहठी, 
मेमलकी छाल और नागरबेलके पत्तोके रसकी १-०१ भावना देवर २-४१ रक्ती 
की गोलियाँ बनायें । (भै० २०) 
माजा--१ से २ गोलीतक दिनमें २ बार दूध, घी, मक्लन, मलाई 
अथवा शहदके साथ लेवें । 
उपयोग--यह रस अत्यन्त क्यमोत्त जक और वीर्यवर्धकओ है । अण्डकोप, 
फलवाहिनी और शुक्रवाहिनीवी निर्येतासे आई हुई नपुसकता, मानसिक दीपसे 
होवेबाली नपुमकता, स्मृतिनाथ, निद्रानाण, वीर्यक्ा पदछापन, इन्द्रि यंकी शिथिसता, 
स्थियोंके पीजकोप ( 0787708 )का विकास न होनेवाल्य वन्ध्यात्व, उपदश अथवा 
सुजाकके विकारसे गर्भाशय दूषित होकर होनेवाला योनिस्राव स्थ्रियोंके नये अध्थिक्षय 
(हड्डी कमजोर होजाता), सु्रमेह, छाल्ममेह, अयवा और अमेहके बारणसे होने 
बाली सपुसकता आदि रोग्रोको दुर करनेवाला ओऔपवियोमें पुष्पघन्चा रस प्रथम 
श्रेणीका माना गया है । 
नपु सकक्‍त्व अनेक कारणोंगे आता हैँ । इनमें मण्डफोीप, फलवाहिनियाँ, 
शुकराशय, शुक्रवाहिनियाँ आदिका योग्य विकास न होना, यह भी एक हेठु है। यदि 
इन अण्डकोपा दिये वैंगृण्य होनेसे नपू सकता आई हो, तो पुष्पघन्वाका उपयोग होता 
हैं । इससे पुरुपोके अविकसित अण्डकोय् और स्त्रियोंके अविकृमित बीजाशयका योग्य 
विवास होता हैँ । इस तरह फड्वाहेनियाँ कौर शुक्रवाहिनियाँ मोदी गौर भारों 
होजादेस, शुक्रवहत कार्य या रबोवहन कार्य न होनेंसे नपु सकता भाई हो, तो इस 
रमके सेवनसे इन वाहिनियोका विकार कम होकर नपु सकता दूर होती हैं । 
अनेक व्यक्तियाकी मानसिक कारणोंसे कवत मात्रवी या कुछ भशर्में माई 
हुई नपु सकृता इस रमके सेवनये दूर हो जाती है । अत्य कारणोंसे वीच-बीचमों 
भासमान्र नपु सकता और फिर चेतता आना, ऐसा सश्य होनेपर प्रप्पघत्वाका उप> 
योग उत्तम होता हैँ । 
अति व्यवाय और उससे उत्पन्न स्मृतिनाश या निद्रानाश, स्त्री-समागमकी 
तीब् इच्छा होनेपर उसवा अकस्माक - भेंद हो जातेसे होनेबाछा स्मृतिताश या निद्रा 
सात, इस विकारपर पुष्पधन्वाका अच्छा उपयोग होता है। यदि अनिन्यासे 
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ब्रह्मचर्य पालन प्रयत्न करनेपर निद्रानाश हुआ हो, तो उसपर इस रसका उपयोग 
बिल्कुल नहीं करता चाहिये; वरना विपरीत परिणाम आता हूँ । 

अति व्यवायी मनुष्यको व्यवाय-विषयक था स्त्री सम्बन्धी विचार आनेपर 
शीषं शल उत्पन्न होकर रेत स्खलन हो जाता है फिर शीर्षशूलकी निवृत्ति होती है । 
यह स्खलन इन्द्रिय शै पल्यावस्थामें ही होता हो, तो उसपर इस ओषधिका उत्तम 
उपयोग होता हौ । रस सम्बन्धी ध्यान होकर उन्माद या आशक्षेपकी प्राप्ति हुई हो, 
तो इस रसको ब्राह्मीके सदूश शीतवीर्य अनुपानके साथ देना चाहिये । 


स्त्रियोंके बीयाशयों (0ए&7068) का योग्य विकास न होनेसे उत्पन्न होने- 
वाले वंध्यत्वपर यह औषध उत्तम प्रकारसे कार्यो करती है | इसी हेतुसे यदि 
जननेन्द्रियके अन्य अवयवका पूर्ण विकास न होनेसे ग्राम्य-धर्मके सुख-स्वादका अभाव 
रहता हो, तो उसपर भी पुष्पधन्वाका उत्तम उपयोग होता है । मनोव्याघातसे यह 
विकार उत्पन्न हुआ हो, तो उसपर भी यह लाभदायक है। सुजाक या उपदंशके 
हेतुसे गर्भाशय दुष्ट होकर योनिमृखर्मं स्राव होता हो और बीजकोषपयेन्त दुष्टि फेल 
गईं हो; और उसके विविध लक्षण प्रतीत होते हों, तो उसपर अनेक ओषधियोंमें 
पुष्पधन्वाको विशेष महत्व दिया जाता है । 
स्त्रियोंके उत्पन्न होनेवाले एक प्रकारके अस्थिक्षयमें पुष्पधन्वा उत्तम छाभ- 
दायक है । इसमें अस्थिमे मृदता आती है । विशेषतः नितम्बास्थि मृदु॒होनेपर 
चलनेमें विलक्षण गति होती हैँ । मुड़कर चलना पड़ता है। पैरको उठाकर आगे 
बढ़ना पड़ता है; परिश्रम मालूम पड़ता है; क्वचित्‌ अन्य स्थानोंकी हड्डियोंपर 
भी गाँठे होजाती हैं । यह विकार अति जी हो, एवं अशक्त और नि्रल स्त्री, 
जो बार-बार सगर्भा होती रहती हो, उसे यह विकार हुआ हो, साथ साथ अन्य 
इन्द्रियों भी अति क्षीण होगई हों, तो नागभस्मका उपयोग करना चाहिये । किन्तु 
विकार अति पुराना न हो, मचोव्याघात आदि कारण स्पष्ट हों, या मावसिक 
विक्ृतिके लक्षण अधिक हों, तो यह उत्तम कार्य करता हैँ । 
प्रमेह या मधुमेहके उपद्रवरूपसे या इन रोगोंके लक्षणोंमें एक व्यभिचारीके 
लक्षण रूपसे नपुसकता आई हो, तो पुष्पधन्वा उपयोगी है | शुक्रेह और लालहूमेह 
पर यह जत्यृत्तम हैं । 
संक्षेपर्में पुृष्पधन्वा रस अण्डकोष आदि अवयवोंको शक्तिदायक, उत्तेजक, 
वायुकी पूर्ति कम होनेसे उत्पन्न शिथिलताको नष्ट करनेवाला, अण्डकोषमें अंतःख्राव 
वढानेवाला, किडिचत्‌ स्तम्भक, शक्विद्धक और वृष्य ओषधि है। 
( औ० गु० ध० शा० ) 
कितनेही निबेंड और शिथ्विलल मांसपेशीवाले रोगियोंको केवल पृष्पधन्वा रस देनेसे 


३ 
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योग्य छात्र प्रतीत नहीं हाता । उतको मयुमालियीं वसले साथमें मिलाकर देनेपर 
आधातीत गूण मिल जाता है । 
क्तिनेही घ्वजमगसे पीडित रोगरियामे रफ्तहे भीतर पुख अभर्मो मृत्रविष 
बना रहता है, उनका मूत्र जनतके साथ बारार आता रहता है। स्पमावमें उम्रता, 
निदामें विद्वति, वार चार स्वप्वदोप होजाना और मूत्र्में पीलापन भादि लक्षण 
उपस्थित हाते हैं। ने रोगरियीमें स्थानिक शिमिदताके अतिरिक्त रबतादि धातुमें 
भी विक्ति उत्पन हो गई हैं। पहिस्े उनके रफकों निररोग बवाबे थ्रिता यदि 
पुष्पणन्धा रम दिया जायगा तो कु नी गुण नहीं होगा, विपरोत द्वानि हो होएी । 
मानस उत्तेजना बढ़कर स्वप्नमें शुक्र्नोव होता रहेगा, शुक्र जधिता पतला भी बने 
जायगा और त्तम्मनश्ञय्ित्त नष्ट हो! जायगी। उनको पहिंदे चस्धश्नमा (व ग्रीजर 
और झीतचमि) के क्वायसे २-८ मासवक सेदन करना चाहिये तया मूपेद्धियार 
कपूरके सै डकी पड़ी रतवारर स्थानिता भेतलनाधिम्पको शाल्त करना चाहिवे | फिर 
पृष्पधन्वा (मबुमालिनीसह) देना चाहिये + 
सूचता--जीर्ण और अविव' अगवत रोगियाकों यदि सात्रा अधिक दी जायगी, 
तो प्रतिकडित क्रिया होकर हानि पहुँचेगी । अबा बम मात्रामें अधिक काठतक 
ओऔवउधि सेवन करानी चाहिये । 








(१४६ ) मृगनाम्पादे बटी । 

विधि--झ्ोनेके वर्क १॥ माशे, मोवीकी पिप्डी ६ मारे, चाँदीके वर्क ४॥। 
माशे, कस्‍्तुरी ३ माशे, केश्र ६ मागे, वश छओोवन १०॥ माशे, औटी इछायचीरे यीज 
छा माश्े, जाय ९ साशे और जावित्ी १ तोड़ा हे | पहले मोती पिप्टीवे साथ 
सोने और चाँदीके वक॒कों मिलछायेँ । बादमें अन्य दवाओका चूंग मिला सागर 
बेलके पावकारस डाल दो दिन खरबहर मटरके समान गोलियाँ बवायें । 

नि (स्वा० २०) 

मात्रा--१ से ३ गोठी दिनमें २ वार दूध या मठाईके साय लें । 

उपयोग--इसके सेवनमे वीवल्नाव, स्वप्तदोप, धातुविक्रार, भमेह, क्षय, 
इबास, मदाग्नि, सव विकार दूर होते है, देह नोरोग बनती है, तथा बह, पूद्धि, 
स्मरणशक्ति, वी और आायूकी वृद्धि होती है । 

यह बटी बातवहानाडियाँ और रक्‍्वयाहिनिया, दोरोफों छाम पहुँचाती है । 
इस वढीमें सुवर्ण, मुकक्‍्ता आदि झीतवीर्य औवधियोंका प्रावान्य होलेंते यह उप्ण 
प्रह्तिवाठोक्ो विशेष बनुकुछ रहती है, एवं पुदष और स्विवाको उष्ण ऋतु 
भी विरमयतापूर्वक दी जाती है । 
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सुजाक, उपदंश या पित्तप्रकोप होनेपर पेशाब बार-बार पीले रंगका 
थोड़ी-थोड़ा होता रहता हैँ । रक्‍तमें विष-बुद्धि होकर नेत्रमें दाह, मस्तिष्कमें 
भारीपन, चक्‍कर आना, तनद्रा, आलस्य, मंदाग्नि और निस्तेजता आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं। उसपर इस वटीके सेवनसे सब लक्ष णोंका शमन होकर वीय॑े 

छू, शीतल और गाढ़ा वन जाता है । 

मानसिक आपधात, चिन्ता, अधिक प्रवास, चाय, गाँजा, या तमाखूका 
अधिक सेवन' आदि कारणोंसे मस्तिष्क जब निर्बंल हो जाता है; तब निद्रानाश, 
स्म्रणशक्तिमें न्यूनता, निकम्में विचार आते रहना, उदासीनता, अरूचि, मलछावरोध 
आदि विकार उत्पन्न होने छरूगते हे; उनपर इस वटीका बहुत अच्छा उपयोग 
होता है । 

गरम पदाथ्थेके। अति सेवन या अधिक स्त्री-समागमसे वीर्य पतला और 
उष्ण हो जाता है, फिर बार-वार पेशाबके साथ निकलते रहने या स्वप्नमें 


_शूक्रपात होते रहनेसे निस्तेजता और उदासीनता प्रतीत होने लूगती हे; अन्य 
धातुओंका क्षय होता है; तया थोंड़ा कार्य करनेपर थकावट आती है, उसपर यह 
वटी अति हितकर है । 

अधिक मानसिक परिश्रमसे वातवाहिनियाँ और वातवह केन्द्र निरबेछ हो जाते 
है । फिर सुस्ती बढ़ जाती है; स्मरणशक्ति घट जाती है, और मन चिन्तातुर रहता 
है; ऐसी परिस्थितिमों इस वटीके सेवनसे मस्तिष्क और वातवह यन्त्र सबल होकर 
सव विकार दूर होजाते है । 
उपदंश, सुजाक या मधुमेह होनेपर जब शरीरके घटक शने; शने: गलते जाते 
हैं; रक्‍तमें उपदंश आदिके कीटाणू या विषका प्रवेश होता है; अथवा मधू्‌ मेहसे 
रक्‍तमें शकरा वृद्धि, फिर मूअविष वृद्धि होती हे; पश्चात्‌ विष फैलनेसे विविध 
अवयवोंमें दाह होता रहता है;या शूल निकलता रहता है, क्वचित्‌ सूक्ष्म ज्वरके 
समान शरीर गरम रहता है, ऐसे रोगमें इस वटीका सेवन अति लाभदायक है । 
इन रोगोंके हेतुसे अण्डकोष और शूक्राशयकी वातवाहिनियां या सूक्ष्म रकत- 
वाहिनियाँ विकृृत होकर यदि नपुसकता आ गई हो, तो वह भी इस औषधसे दूर हो 
जाती है । 
संक्षेपर्मी यह वटी रक्‍तमे रहे हुए विषको दूर करती है; वीय॑को शुद्ध, 
शीतल और गाढ़ा बनाती है; मस्तिष्कको सबलूू बनाती है ;मनको प्रसन्न करती हैं, 
ओर दशरीरको स्वस्थ बनाती है । 
१४७ ) बायशाधन चटा | 
विधि--चाँदीके वक्क, वंगभस्म, प्रवालपिष्टी, गुद्ध शिकाजीत और गिलोय 


हि 
द्ण्‌ 
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सत्व, सब एक एक तज्ञोठा तथा कपुर ३ मारे छे। सवको ययाविधि मिला शिछाजीव- 
के जल़में सरल करके मटरवें समान गोलिया बना छें । (चि०च०) 
सूचता-अ्रवाकपिष्टोके स्वानपर सुबर्णमाक्षिक भस्म मिलानेपर उप्णताको 
शान्त करनेमें विशेष गुण दर्भा है हैं । 
मात्रा--९ से २ गोली दिनमें २ वार दूधके साथ दें । 
उपयोग--वह वर्दी झुकमें रहे हुए दूषित घटकोवा श्ोधघन करती हूँ, 
उप्णताका ” शमनबार स्तम्मनझवितकों वढाती है, तथा शुक्राथय और शुक्र वाहिनी 
के वातभ्रकोप और सिधिलताकों दूर करती हैँ । एवं वटीसे सब प्रकारके प्रमेह, घावु- 
दोप, मूश्ररोग, निर्वकता आदि विकार दूर होकर शक्तिकी वृद्धि होती है । 
शुक्र और शुक्र स्थानमें विद्वति होनेवे अनेक हेतु हुं । फिरग, सुजाकबिप, 
तमायूवा सेवद, गरम गरम चायका सेवन, अति मद्यपान, मिर्चादिवा अति सेवन, 
अति स्त्री सहवास, हस्तमैथुन, विवनाइनादि उग्र औपधियोंका अधिवा माशामं 
सेवन, जी पुयप्रधान राग, दीर्घ कालतव' मधु रा, विपमज्वरादि रोगकी स्थिरता" 
मलावरीध और वातनाडियोकों झियिद्ल करनेबारे आहार-द्विदल धान्यादिका 
अत्यधिक सेवन, सदा सू्यंके ताप और बग्विकी उ्णतामों परिश्रम करना, प्रचन 
होनेके पहले पुन पुन भोजन अयवा अन्तर्म उप्णता (मछावरोध) बनो रहना मौर 
दिनमें शयन भौर राशियों अनियमित जागरण आदि आदि बारण हूँ | इन कारणों 
प्रेंसे जो कारण हो या जन्‍्य जो कारण हो, उसे दूर करना चाहिये | यदि मूल 
कारणको दुर करनेका प्रथल नहीं किया जायगा, तो ओऔपधिसे स्थिर छाम या 
पूरा छाभ नहीं मिल सकेगा । 
यदि पूय या रक़्तप्रवीपक इतर विष, विपमज्वरादिके कीठाणु, आम, 
कफ, मछादि जो रक्तको दूषित करनेवाछे है, उनमेंसे किसीका प्रवेश हो गया हो, 
ता पहले उसे दुरकर रक्ततप्रसादन करना चाहिय । क्योकि, रतमेंसे ही शूक्र बनता 
हैं । खत मलिन होनेपर शुक्र कभी सुद्ध नही धन राकता । अत रतबिकार 
ताशक औयधि चोपचिस्यादि चूर्ण, सारिवास्व, रतशोधक ववाव या और औपधिका 
सेवस पहले करना चाहिये ) 
फिरग था सुजाकका रोग पहले हो यया हो वे उसके कीटाणु और विव- 
को नष्ट करना चाहिये। फिर्स विपको नप्द करनेसें मल्छप्रधान भौपधि-अस्ट- 
मूर्ति रसायन, उपद् सूर्य और अमीर रसादि तथा सुजाक विपको नाट करनेमें 
रोप्य भस्म, सुवर्ण वस/गोक्षुसदि गृस्युल और चरत््पमादि विश्ेप व्यवहृत होते है । 
चोपबिन्यादि चूर्ण इन दोनो रोगोंके विपपर तथा खतमें प्रवेशित पुर कीदाणके 
विपपर हितकारक है । अत' इस वीके सेवनके पहले अथवा साथ साथ उक्त औप- 
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पघियों मेंसे विशष अनूकूल औषधिका सेवन करना चाहिये । 


लक 


फिरंग, सुजाक या अन्य मूत्रविकार होनेपर इस वटीके साथ अनुपान- 


रूपसे बड़े गोखरू १ तोला और शीतलूमिच॑६ माशेका क्वाथ (६ माशे शहद 
मिला हुआ) देना विशेष अनुकूछ रहता है । इस अनुपानसे रक्‍तमें रही हुई 
उष्णता और विष, मूत्रके साथ निकल जाते हैं । जिससे औषधि अपना कार्य 
सरलतापूर्वक करती है । 

यदि पृयप्रकोपसे मंद मंद ज्वर भी रहता हो, देह निस्‍्तेजः और निबंल 
हो गई हो, मत्रमें कुछ जलन होती हो, तो चन्दनादि लोहका सेवन भी कराते 
रहना चाहिये । यदि मृत्रमें दाह आधिक होता हो तथा फोड़े फन्सियाँ भी 
होते हों, तो रक्तशोधक क्वाथ अनुपानरूपसे देना चाहिये । 

तमाखूका व्यसन-- (खाना, पीना, सूंघना) वर्तमानमों बहुत बढ़ गया 
है । किशोर वयके विद्याथी और स्त्री समाजमें भी यह व्यसन प्रवेश कर रहा 
है । छोटी आयुर्मो व्यसन होनेपर शृक्रोत्पादक अवयव, शूक्रवाहिनी और शुक्रा- 
शय, ये सब दूषित हो जाते हैँ । इस तरह जिन माताओंको तमाखूका व्यसन हो, 
उसकी सनन्‍्तानोंको मन, देह, रक्त और शुक्रादि धातुएँ सब स्वभावत; निरबेल' 
रहतीं है । अतः इस भूलसे बचना चाहिये और शुक्र विक्ृतिवालोंको यदि तमा- 
खूका व्यसन हो तो छुड़ा देना चाहिये । यदि तमाखू विष (/निकोटिन ) 
नित्यप्रति रक्‍्तमें- प्रवेश करता रहेगा, तो कोई भी औषधि शुक्रको शुद्ध और 
शीतल अधिक समयतक नहीं रख सकेगी । धूम्रपानके व्यसतीकों इस' वटीका 
सेवन धारोष्ण दूध या गरम करके शीतल किये हुये दूधके साथ कराना चाहिये । 
यदि मलावरोध भी सर्वदा रहता हो, तो रात्रिको ४-६ माशे इसबगोलकी भूसी, 
समान शक्‍क रके साथ मिलाकर औषधि और दूधके साथ छेते रहना चाहिये । 

ग्रम गरम चाय, गरम गरम भोजन, अत्यधिक मिर्च और अति मच- 
पादादि कारणोंसे रक्त रचना विकृति हो जाती है । उष्णता बढ़ जाती है 
तथा रक्‍्ताणु निबंछ ओर निस्तेज बन जाते है । इस हेतुसे यदि शक्रमें उष्णता 
और पतलापच आया हो, तो पहले मूल कारणको दूर करें? र वीयंशोधन वटी 
और चनर्द्रकका रस मिलाकर धारोणष्ण गोदुग्धके साथ सेवन करो । 

शुक्रमेह, अधिक स्त्री सहवास, हस्तमेथून अथवा स्वप्नदोषादि कारणोंसे 
वीर्यका अति क्षय हुआ हो और पतला हो गया हो, तो इस वटीका सेवन 
गिलोय, गोखरू और आंवलेके क्वाथके साथ करना चाहिये । एवं मालावरोध 
करनेवाले भोजनका त्याग करवा चाहिये । वीय॑ शुद्ध होनेके पश्चात आवश्यकता 
रहे तो वीय॑वद्धेक औषधि शतावर्यादि चूर्ण, कौंच पाक या वसन्तक सुमाकर रसका 
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सेवन कराना चाहिये तथा तिछाकी सालिझ भी करानी चाहिये । 

ज्वरविण या विवनाइन आदि उग्च औपधियोंके, विपस्ते रक्त उप्णता आई 
हो और फिर उस्ती कारणसे शुक्र जरूसदूध पतला हो गया हो, स्तम्मनशक्ति नप्ड 
हो गई हो औौर देह कमजोर हो गई हो, तो छोह प्रधाव सश्यमनी वटीके साथ इस 
वढीका सेवत कराना चाहिये इस विवारमें अ्रवालके स्थानपर सुवर्ण माक्षिक मिला- 
कर बनायी हुई वीयेंश्योघन बंटी विश्वप कार्य करती है । 


पुरपोके समान यह वी स्वियोकों भी ज्वरादिसे उत्पन्न रक्तकी उप्णता पर 
दी जाती हं । सगर्भावस्‍थामें भी यह निभयरूपसे दे सकते है । 


सूयके तापमें अत्यधिक परिश्रम करके तुरन्त जलपान करना, वातनाडिया 
को दूषित क्रनेवाला आहार, मलावरोध, अपचनमें मोजन (अध्यसन) आदि कारणों 
से उप्णता गौर पतलापन आ जाता है, किसी किसीको स्वप्नदोष भी हो जाता 
है, मल पीछा और मंला हो जाता है तथा स्वभाव क्रोधी बन जाता है । यह 
कारण होनेपर मूल कारणकी दुर कर फिर मसाक्षिकमिश्रित वटीका सेवन कुछ 
दिनोतक करनेपर शुक्र सबछ और शुद्ध वन जाता है । 


रक्‍तमें उप्णता छूम्बे समयततक रहनेपर देहमेंसे वसा थौर मज्जाका 
हास होता हैं । चसाकी न्यूनतासे त्वचा शुष्क हो जाती हैं। मज्जाकी कमीसे 
सन्धि स्थानीर्में से कट कट आवाज निकलती रहती है तथा थकाबट आ जाती है । 
फिर देह शव हो जाती हूँ । यह विक्ृति पुरुष और हत्री, दौनोकों होती है । इन 
दोनोंके लिये यह बंटी हितावह हूँ। अनुपान हीचेरादि क्‍्वाथ विशेष अनुकूछ 
रहता हैं । 

वातप्रकोप या बातपितप्रकोष होनेपर मदाग्वि होकर झुझमेहकी प्राप्ति हो 
जाती है । फ़िर शर्म शर्म शरीर गलता जाता है । त्वचा श्याम हो जादी हूँ ! 
थोड़ा-सा परिश्रम होनेपर शारीरिक उत्ताप बढ जाता हूँ । इस विकारपर इस वटी 
का सेवन कराया जाता हैं । अनुपान छोटी इलायची, बशलोचन, गिलोयसत्व, माव- 
लैका चूर्ण और शहद अथवा न्यग्रोधादि क्वाथ । 

इस वटीमें मिला हुआ रीप्य रसायन, पूयकीटाथुनाश्यक, वुफ्क वलूवर्धक 
ओर शूक्रशोधक गृूण दत्तार्शा है । यह शुक्रोत्पादक स्थान और शुक्रोशयको प्रुप्ट 
करता है तथा शुक्रको भी सवल वहाता हैँ ) प्रवाल और माक्षिक दोनों शीतवीर्ये 
है । इसमें प्रवाल अस्यिपोषक और माक्षिक रक्पौष्टिक है । शिलाजीत रसायन, 
विह्ञतिनाशक और वल्य है ) विज्येत् सत्व झीतवीर्य और शिदोयहर होनेसे बीर्म- 
को झीतछ, शुद्ध और सवछ बनाता है । क्यूर कीटाणु और वियका नाशक) वत्य 
और शाम हूँ 
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) 
(१४८) वीयेस्तस्थन वी । 
प्रथम विधि--कस्तूरी और सोनेके वर्क १-१ माशा; चाँदीके वर्क, इला- 
यची, जुंदेबेदस्तर १-१ तोलछा, नरकचूर, दरूनज अकबरी; वहमन लाल, वहमन 
सफेद, जटामांसी, लौग, तेजपत्र ६-६ माशे; पीपल और सोंठ ३-३ साशे ले । 
जन्देबेदस्तरको शहदमे घोटों फिर क्रमशः वक्क, कस्तूरी और शेष वस्तुओंका कपड़- 
छान चूर्ण मिला ३ घंटे शह॒दमें खरल करके १॥-१॥ माशेकी गोलियाँ बाँघें । 
(आ० नि० मा०) 
मात्रा--१-१ गोली जहदसें मिलाकर सुवह-शाम छेवें । ऊपर मिश्री 
मिला दूध पीवें । 
उपयोग--सपीसरी विधिसे लिखा है । 
द्वितीय विधि--चच्द्रोदय १ माशा, कस्तूरी एक माझा, केशर २ माणे, 
जुन्देवेस्तर ८ माशे, लोबानले फूछ २ मा्ें, जावित्री २ माशे और अकलकरा २ 
माशे लें। प्रथम जुन्देवेदस्तरकों शहदमोें घोटें | फिर चन्द्रोदय और कस्तूरी 
मिलावें, बादमें शेष दवाइयोंका बारीक चूर्ण सिलाकर मटठरके समान गोली 
बना हें । 
मात्रा--१ से २ गोली दिन में २ बार दूधके साथ लें। 
उंपयोग--इश्च वटीके सेवनसे शीघ्रपतन, स्वप्तदोष और प्रमेह आदि रोग 
दूर होकर स्तम्भनशक्ति और शरीर बलकी वृद्धि होती है । 
तृतीय विधि--जायफल, लौग, जावित्री, केशर, छोटी इलायचीके दाने, 
शुद्ध अफीम और अकलकरा, ये सव १-१ तोला और भीमसेती कपूर ३ माझे लें। 
इन सबकी मिलाकर नागरवेलके पानके रसमें १२ घण्टे खरल करके १-१ रत्तीकी 
गोलियाँ बनावें । (यो० र५) 
साज्ा--१-१ गोली रात्रिकों सोनेके आधे घण्टे पहले मिश्री मिलाये दूधके 
साथ ले वे । कब्ज न हो, तो सुबह भी ले सकते हैं । 
उपयोग--इस वटीसे शीघ्रपतन दूर होता है, वी जूुद्ध और गाढा बनता 
है; तथा पचनक्रिया वछवान और शरीर तेजस्वी बनता हे । 
' सूचना--इस गृटिकामें १ तोला रससिदूर या शुद्ध हिमूल मिला लेनेसे यह 
वटी अधिक राभ पहुँचाती है । हम रससिदूर मिलाकर उपयोगमं लेते है । 


[१५६] महावातराज रस । 
विधि--धव्रेके शुद्ध वीज, 'शुद्ध दारा, शूद्ध गन्धक, छोहभस्म, प्रत्यक २-२ 
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तोले, अश्रक भस्म, दालचीनी, ठींगे, जायपत्री, जायफल, इलायचीके बीज, भीम. 
सैनी कपूर, कालीमिरय, चनत्रोदय या रससिदृर अत्येक १-१ तोछा गौर अफीम 
१२ तोले ले। पाहुे पारद-गन्धक्की कज्जली कर लोहमभस्म, अन्न कमस्म और 
चनद्घोदय मिलाकर खूब मर्दन करें । फिर शोप अन्य ओपधियोका कपडछान चूर्ण 
और अन्तर्मे अफीम मिलावें । पश्चात्‌ सवको धतृरेके रसमे एक दिन सरलकर 
१-१ रत्तीवी गोडियाँ बनावे । यह प्रयोग सुजानगढके स्व० यतौजी महाराजका 
हैँ । सिद्धमं पज्य मजूपाकारने भी इसे अपने ग्रन्थमें छे लिया है 
(श्री० प० ग्रोवद्धनजी छाग्राणी, सिपक्क्रेसरी) 
मावा- से १ रची जलके साय या रोगानुसार अनुपानके साथ दिनमें २ 
वार्‌दें । बतिसार आदियें डहद गौर न्युमोनिया, क्फज्वर जादिमें भदरखके रसके 
साथ दें । इसी तरह अन्य रोगीपर उचित अनुपानोकी योजना करें। 
उपयोग--यह रस अनुपानभेदसे कास, हिकका, अतिसार, संग्रहणी, मधु 
मेह, प्रमेहपिदिका आदि रोगोमे बहुत उपयोगी है | कफज्वर, इवसमक सर्तिपात 
( ?रएप्रातवणा& ) पवाहिका, जीर्ण पक आमासार औौर रक्‍तातिसार आदिर्म 
रामबाणके समान काम करता है । श्वास-कास आदियें कैसा भी पाइ्वशूछ क्यों 
ने हो, यह आधब घप्टेमें प्रतिज्ञापु्वक शमन करता हैँ । मधुमेहमें कितनीही शवक्रर 
जाती हो, चाहे जितने परिमाणमें रोग वढ गया हो, साथमें हृदयविक्ृति, कम्प 
और प्रमेहपिटिका भी होगये हो, सब उपद्रवोका शमन करनेके साथ मधुमेहकों 
निश्चित दूर फ्रता हूँ । 
आमवात, निमोनिया, उरस्तोय, बुबकरोय, मबुमेह और सुतिकाण्वर 
भादि रोगरार्मे हृदयावरण प्रदाह उपद्रव रुपमे उपस्थित होता है । फिर रोगी 
की छातीमें खिंचाव होतर हूँ, हृदयमें वारवार शूल चलता हूँ और रोगी 
हदयविवारसे अति पीडित होता हूँ । ऐसी अवस्थार्म रोगीको झान्ति देने और 
झूछका शमन करनेके लिये तुरन्त उपचार करना चाहियें। मलावरोध हो तो 
एरण्डतैल या ग्विसरीनकी पिचकारो दारा उदरशुद्धि करके महावातराज रस पूरी 
भात्रामें अर्थात्‌ १ रतीतक दें | अनुपान इसबगोलढकी भूसी ६ माशे और 
शबकर ६ माशे पहले गोली नियलवा देवें । ऊपर ३-४ बारमें अक्‍कर मिश्रित भूसी 
थोडे जलवे साथ दे देवें ) यदि १ घण्टेमों शान्ति न हो जाय, तो पुन आधी 
भाञामें महावातराज देनेसे आशुकारी झूछ शमन हो जाता है । 
इस रसमें मुख्य ओपध अहिफेन होनेसे इसका विविध अविराम ज्वर 
६ स्युमोनिया, इन्पठुएन्शा आदि ) तया विस, विस्फोटक आदि अ्रादाहिक 
ज्वरोगें उपयोग होदेपर अम्ेय उपकार होता हैँ । इन ज्वरोके उपद्रवरूप प्राप 


| 


खरलीय रसायन | ह ५१९ 





स्थिरता, अनिद्रा, अतिसार, तीदवेदना, शूल और भ्रम आदिके निवारणमें यह 
छा कार्य करता है; किन्तु अहिफेनका उपयोग किन किन अवस्था विशेषमें 
निषिद्ध है, इन बातोंकों लक्ष्यमें रखकर इसका प्रयोग करना चाहिय । यथादि 
(१) अनिद्रा हौ किन्तु उसके साथ प्रलाप या अचेतना नहीं है; अथवा (२) 
अस्थिरता और प्रछाप है; उसके साथ नाड़ी कोमल है । मुखमण्डल और नेत्र लाल 
नहीं है । तथा जिह्दाशुष्क और गुलाबी नहीं हें, आद्र और निर्मल हैं ।तो इच' 
ोंप्रकारके लक्षणोंपर इस रसायन को प्रयक्‍त करना चाहिये । 
उदरमें यदि मल संगृहीत हँ, तो पहिले बस्तिद्वारा कोष्ठ शुद्धि करके 
फिर इसका प्रयोग करना चाहिये। इन्फ्ल्यूएन्जाकी प्रथमावस्थामें इसका 
प्रयोग निषिद्ध है; किन्तु मल और कफ सरलतापूर्वक निकलने लगे और फुफ्फुस- 
में रक्त-संग्रह न होनेपर भी वेदना, प्रलप भी उपस्थित हुए हों तो इसे प्रयुक्त 
कर सकते हैं । 
यदि दुबंल रोगीके सन्निपातमें प्रलाप, खुजली, अरस्थिरता, अनिद्रा और 
घिक अतिसार आदि लक्षण,उपस्थित हों, तो यह रस महोपकारक होता है ।फिर 
भी दो बातोंकी ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिये ।(१) नाड़ी पुष्ठ और कठिन हो; 
मखमण्डल और नेत्र उज्वल और लाल हो, तो यह रस देना चाहिये । (२) चक्ष्‌ 
की पुतली कुछ आकुंचित हो, तो कदापि अफीमप्रधान औषधका उपयोग नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा विपत्ति खड़ी हो जायगी । 
यदि अन्त्रावरण ( उदर्य्याकला ) प्रदाह, आमाशय-अदाह, अन्त्रप्रदाह आदि 
कारणोसे रोगोत्पत्ति हुई हो, तो अफीम' प्रधान औषध निर्भय होकर प्रयुक्त की 
जाती है । प्रदाहकी बिकित्सामें प्रधान उद्देश्य यह है कि, प्रादाहिक स्थानकों 
शान्ति मिले, उस अवयव (इन्द्रिय) की कोई क्रिया न होनी चाहिये; उसे अधिक 
परिश्रम न होना चाहिये; अन्ग और अचन्त्रावरण प्रदाहमें अफीम द्वारा इस उद्देश्य 
की सहज सिद्धि होती है । अफीम प्रधान औषध सेवनसे अन्ञ्स्थ इलेष्मिक कलाकी 
वातनाड़ियोंकी उमग्रता शमन होती है; आन्चत्रिक पेशियोंकी क्रियामें स्थेयंता आ 
जानेसे कोष्ठबद्धता हो जाती है ।इन सब प्रदाहोंमे स्वभावत: इस उद्श्यकी 
सिद्धिके छिये चेष्टा होती हा । उस कार्यमें अफीम सहायता पहुँचाती है।इस 
हेतुसे इस रससे सत्वर लाभ हो जाता है । 
अतिसार और. प्रवाहिकाके वेग, शूल, वेदना, कुंथन आदिके चिवारणमें 
अफीम महौषध होनेसे यह रसायन सत्वर लाभ पहुंचा देता है । शक प्रकारके अजीरण 
रोगमें अतिसार होता है । उसमें बहुधा आमाशय और अन्त्रकी मांसपेशियोंकी 
क्रिया अत्यन्त बढ जाती है | इसी हेतुसे आहार-द्रव्य उदरस्थ होनेपर थोड़े ही 
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सममें अरद्धं परिषक्त अवस्था्में ही आमाशयके मुद्रिका-द्वारमेंसे भ्रहणीके भीतर 
प्रवेश कर जाता हैं । फिर वह उप्मता उत्पन्नकर अन्तकी सलत-निर्ममन क्रियाको 
बढा देता है । सम्यक्‌ जीर्ण होनेके पहिंले ही भेद हो जाता है । रोगी, उदरको 
साली अनुभव करता हैँ, ओर ख्तुधा छगी है, ऐसी भावना हो जाती हैं । एवं भोजन 
ब्र लेनेपर क्षणिक शाम्ति जानी जाती है, किन्तु भाहार द्रव्य शोपित, होनेके 
पहिछे मलरूपसे निर्यत हो जाता हूँ । इस हेतुसे वेहको योग्य पोषण सही मिलता 
और विविध वेदनाप्रद लक्षण प्रकाशित होते हूँ । ये लक्षण चिरकारी अजीण टोगर्मे 
सामान्यत ६ से १३ वर्षकी आयुवाले वालकांकों देखनेंमें आते है । यदि इन 
लक्षणोके साथ मु"हमें छाले, सट्टी डकार, आमोश्यमें दाह, ये लक्षण न हो, तो 
भोजनके १५ मिनट पहिलछे इस रमकी एक माता दे देनेंसे आमाशय और अन्त्रकी 
मॉसपेशियोकी क्रिया ठीक हो जाती है, जिससे आहार-द्रव्य निर्ग मतर्मो विलम्ध 
होता हैं भौर माहार पच्न होनेके लिये समय मिल जाता है । यहि कौटाणू-प्रकोप 
हो, उवाक होती हो, ज्वर भी रहता हो, तो इस रसकी अपेक्षा वातेभक्रेसरी विशेष 
हितावह माना जाता है, ओर आमाशयके रसख्रावमें उग्रता और अम्लता अधिक 
हा, तो ग्रहणीकपाट रस देना चाहिये ॥ 

नाग-विपजशूछ रोगमें शूछ और आाक्षेप-निवारणके छिये यह रस बति 
उपयोगी हूँ । अनुपान रुपसे एरण्ड तैछ देना चाहिये । 

आमाशयकी वातवाहिनियोकी उम्रताके हेलुसे वमन भौर हिंदका होनेंपर 
यह रस तत्काल छाभ पहुँचाता है । मा । बहुत कम देवी चाहिये, और २-२ घटे 
पर ३-४ बार देनी चाहिये । 

मूत्राइमरी या पिचाइमरीका मूत्र-अ्रणाली या पित्त-प्रणालीमें प्रवेश होनेपर 
भयानक वेदना होती है | वह इस रसकी पृण मात्रा देसेसे निवृत्त हो जाती है । 
यदि एक मात्रासे वेदवा शमन न हो, तो आाधमे एक घण्टा पश्चात्‌ पुन दुसरी 
बार एक मात्रा दें। साव-्साथ मूजाइमरोके रोगरीका उष्य जलपुर्ण टवर्में बिठावें, 
जिससे सब यातदा सहज दुर हो जायगी । पित्ताइमरीमें रोगीको गरम जठ (सहन 
होसके ऐसा) पिछ।ग्ा जाता हूँ, जिससे सत्वर वेदना दुर हो जाती है । 

सूचना--इस मोपधिमे) आधी मातामें अफीम मिलायी हैं, इसलिये सम्हा- 
लूकर प्रद्तिका विचार करके उपयोग करना चाहिये । 


( १६० ) कालारि रस | 
विधि--श्ुद्ध पारा ३ तोछे, बुद्ध सन्चक ५ तोठे, शुद्ध बच्छताग ३ तोछे, 
याजीमिच ५ तोछे, पीपल १० तोड़े, लौंग ४ तोछे, पतुरेके शूद्ध बीज ३ तोले, 
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सोहागेका , फूला ५ तोले जायफल” ५ तोले और अकलकरा ३ तोल़े, लें । 
पहिले पारदगनन्‍्वककी कज्जलीकर अन्य ओषधियोंका - चूर्ण मिलावें। फिर 
करीर (कर ) के स्वरस॒( ताजे कैरकी बारीक शाखाओंकरो जझके साथ 
कूटकर रस निकाल लें ) और अदरखके रसमें २-२ दिन खरल करके १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बनावें । योगचिन्तामणिकारने “करीराद्वं क निबुक:” कह कर नीबूके 
रसकी भावना भी बताई है । परन्तु हमारी गुरुपरम्परामों कैर और अदरखके 
'रसको ही भावना देनेका रिवाज है। (पं० श्री० गोवद्ध नजी झर्मा छांगाणी) 

मात्रा--१ से २ रत्ती दिनमें २ से ३ बार गरम जरू अथवा रोगातु सार 
अनुपानके साथ दें । कतिपय चिकित्सक अदरखके साथ भी देते हे । सन्निपातोनों 
प्रताप आदि लक्षण होनेपर वेद्यजीवनोक्त अर्कादि क्‍्वाथ या योगरत्नाकरके 
तगरादि कषायके साथ दिया जाय, तो उन सब विकारोंको दूर करनेमें अच्छा 
चमत्कार दिखाता है । 

उपयोग--यह रस सन्निपातमों उत्पन्न श्वास, कास, हिक्‍्का और प्रराप 


आदि लछक्षणोंका शमन करनेमों बहुत उपयोगी है | यह कफप्रधान और वातप्रधान 
सन्निपातमें विशेष हिंतकारी है। अच्त्रके शोबन और वातकऊकक्ों शमन करनेके 
साथ सेन्द्रिय विषको सत्वर जलाकर रोगको दूर करता है। इसके अतिरिक्त यह 
रस कफज्वर तथा शीतज्वर पर भी तत्काल गुण दर्शाता हैं । 
७ (१६१) कफकत्तेन रस | 

विधि--अपामार्ग पण्चाजड्र १ सेर, जायपन्नी २ तोले, छोटी इलायची 
साबुत; जायफल, और छलौग १-१ तोला तथा कालीमिच॑ ३ तोले लें। सबको 
कड़ाहीमें डालकर जलावें । निर्धूम राख हो जानेपर खरल कर पीस के । फिर. 
१ तोला चरस की भस्म मिलावें । अमावमों गॉजा और तम्बाकके चिलममें रहे 
गूलकी नि्धु म॒ राख बनाकर मिलां लें । वादमें सोहागेका फूला १ तोला और 
पारे-गन्धककी कज्जली ६ माशे मिला, अच्छी प्रकार मर्दन कर लेवें । 

- ( श्री० प० गोवद्धेनजी छांगाणी') 

सात्रा--१ से २ रत्ती तक दिनमें ३-४ बार नागरबेलके पानके सांथ 
सचाबर कर धीरे-धीरे निगलते रहें । 

उपयोग---यह रस खाँसी और श्वास रोगका शमन करनेम॑ अच्छा उप- 
योगी है। वर्षकि जमे हुए कफको वाहर निकाल देता हैँ । सूखी और गीली, 
दोनों प्रकारकी खॉसियोंमगें अच्छा उपयोगी हैँ । इसका उपयोग अश्रीधन्वन्तरि 
आयुर्वेद महाविद्यालयके धर्मार्थ औषधालय, नागपुर, मे अनेक वर्षोसि होता है 
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यह प्रयोग हमें एक 'सन्यासी ।महाराजसे मिछा थाने उनके हम आभोरीहैं 
इसलिये कि, यह प्रयोग दीनदुसियोके छिये महोपकारी सिद्ध हुआ है। ! *«€* 


। (१६२) घतिभ केसरी रस |... 
, विधि--शुद्ध स्लोमल, कालीप़िच, छौंग, शुद्ध वह्छवाग, + थुहारेकी गूठकी; 
सायफल और करीरकी कोपले, १-१ त्ोला, जफोम मोर मिश्री २-२ तोले हें । 
सबको यथाविधि मिझा बढके दूख्में मुर्दवकर सरमोंके बरावरश्रोलियाँ बनालें | 
३५ $)॥ न कं औ2 पलक ७ आयु 4 (सि० ० म०) 

। माणा--१,से ३ गोछी दिनमें २ से; ३ वारद्वेवें.4. + «7 ५ ०४१- 
अनुपान और उपयोग--इस रसको हवसनक सतिपात-(+/श0/॥॥0709) 

में मिश्रीके साथ देनेसे सत्वाछ छाम श्रतीत॑ होता है । श्वास, कासे और कर्फप्रधान 
सन्निपातमें शहदके साथ ओर मरणासन्न बेहोशीकी अवस्था्म “१2१"रत्तौ सफेद 
'कत्या और अकेलकरेके साथ” देनेमे संत्वर कैफप्रकोपका शमने होकरें वेहोशी और 
तिदोप निश्वयपुर्वक दूर होते है। एवं रोगोकी रुकी हुई जवान खुछ जाती है । हिचकीमें 
मूलीके बीजके साथ, अतिसारमें'छोटी हरड, सौंफ भौर जीरेके साथ, 'खतप्रदस्मे 
आहद या घीके+साथ, शिरदर्दर्म नकछीकनीके साथ, मस्य रूपसे अफारामें भदरखके 
रसके साथ सेवन और ना भिपर म्‌ पककी मेंगनीका छेप करनेकेलिये , एकाहिक, सृतीयक, 
चातुथिक जादि विपमज्वूरोमम गृठके साथ,-पित्त रूवरमें)शय्करफे साथ नपु सकता 
हथकी मछाईके साथ, सुजाकर्मे गूछावके गुलकन्द या शवक्रके दायंतके साथ, तथा 
वाजीकरणके लिये जायफकू और कस्तूरीके साथ देनेसे मह रसायन अच्छा चमत्कार 
दिलाता हूँ हमने इसका उपयोग सन्निपात, श्ीतज्वर आदि रोगोपर अनेक बार किया 
हैं। भौर यह फल्प्रद प्रतीत हुआ हैं । __ (श्री प० ग्ोवद्धवजी शर्मा छागाणी, ) 


[१६३१] अद्धाहुवातारि रस | ४ #७। 

विधि--.पारा २० तोछे और ताम्रभम्मप्ड तोलेको जम्मीरी नीवूके रमे 
(१ दिन सरह करें । सूस जानेपर शुद्ध गन्धक २० तोले मिला कज्जलीकर नागर- 
वेछके पानके रसमें १२ घण्टे सरल करें- पदचात्‌ कोछा वॉवकर- सुखा हे । बादमें 
हांडी या सरावमें सपुद कर ३ कपडमिट्टी करें । तसश्चात्‌ जमोनर्मों खड़्डाके प्रीतर 
सपुट रप उसपर ४ या ६ बगूल मिट्ट्री दवा दें।फिर खड्डेगें २-३ गोबरीकी 
अग्नि जरावें। १२ धण्टेतक बरावर १-१ गोवरी डालते जायें। स्वाय शीतल टोनेपर 
संपुद खोल जोपधि निकाल त्रिक्टुके वदाथकी ३ भावना देकर १-१ रत्तौकी गोलियाँ 
बना रैचे । ल्‍ - (२० र० ) 


हर ३ 32200 8 
वदतव्य-...इस रत्का पाक योग्य न हुआ हो,गधक शेष रह गया हो,वौ पुर 


के 


८० केसलीस:-रसायन, 4. <... --+- 4२२३. 
संपुट करके कपोतपुट देना चाहिये । सामान्यतः: गोलेका वजन लगभग २८ तोले-रहना- 
चाहिये। - - जद... नफाआ -क+ 

न मात्रा+--१ से २ रत्ती त्रिक के चर्ण और शहदके साथ देवें। 

“ . उपबोग5-इसरसाय्तके सेचनसे'अर््धा ्रेवात तथा एकांगवात दूर होते है) 
अर्दधाज्भवातमें जो थोड़े-थोड़े दिनके पश्चात्‌ बार-बार कम्प'(फठका) आता रहंतां है 
वहूँ भी इसके सेवनसे शमन हो जाता है ।[70 "| का * “5८ 

“»-  यहे रंसायन उंष्ण, 'दीपनउ पाचत, कफहर, विषनाशक, - मांसपेशियोंके लिये 
बल्य और रक्‍त वाहिनियोंमें रहे हुये दोषकाच संशोधन करनेवाला हैँ । अतः यह; 
कफप्रंधांन झतिकाले, मेद* बढ़े हुये मन ष्य, अत्यधिक चावल सेवन करनेबाले और 
अति शीतल जलपाने करनेवालेके लिये. अमृतके समान उपकारक है 4* 

अर्घाड़वातमें एकॉंगवीर और अर्थाज्भवातारि, ये २ रस विशेष 
ग्यंबेहत होते' हैं । वातप्रकृतिवाले, उपदंश वियते पीड़ित और शराबीके छिये 
एकांगवी रका प्रयोग अधिक होता हैं ।एवं-पित्तप्रकृनतिवाले, निवेछ हृदय” और अधिक 
मेदवाले तथा जिनके रक्तवाहिनियोंमें आम या कफका संग्रह हो, उनके लिये 


अर्धाज़वातारि हितवाह हूँ । 
यह रसायने मर्दाग्नि और अंधिक मेंदवालोंके लिये उपयोगी होनेसे अनुपानमें 


त्रिकटु और झहदकी योजता की है एवं आम-मेद जल जानेके पश्चात वातनाड़ि- 
योंके वलको वद्धिके लिये महारास्तादि क्वांथ दर्शमूल क्वाथ (गिलोय, एरंडमल,- 
रास्ता, सोंठ और देवदारु मिलाकर) या देवदार्व्यादि क्वाथ अनुपानरूपसे दिया 
जाता'है:।' 0 हु ० ट | 
5 यदि रोगीको पहले फिरंग रोग हो गया हो तो महलसिदूर नं ०२ अथवः चोप- 
लिन्यादि चर्ण इस रसायनेके साथ देते रहना स्वाहिये ॥ 0 
पंचनक्ियां सुधारंता है। जिससे कंच्चा' रेस जो रक्‍तमें प्रवेशित होकर रक्तवाहिनियों 
के मार्गका रोधकरता था उसकी उत्त्पतिया प्रवेश बन्द हो जाता है। एवं विषष्नः और 
कीटाणुनाशक गणसे हेतुसे रक्‍ते मे रहे हुयी कीटाणु और विषका नाशहोकर रक्‍्तप्रसा- 
दन होजाता ह फिर आशक्षप या कम्पकी उत्पत्ति नहीं होती; कैशिकाओंके टटने 
की आदत दूर होजाती है तथा रक्‍्तवाहिनियां और सांसपेशियोंके बलकी वृद्धि होती 
और पक्षाघाति दूर होजाता है । * 
पक्षाघात्‌ रोग नया होनेपर छाभ थोड़े ही दिनोंमों होजाता है।यदि ८-१० 
मास हो गयाँ हो और केन्द्रस्थान-मृत न हुआ हो, तो काम पहुंच सकता है; किन्तु 
समय लगता है । ऐसे जीर्ण रोगेवालेको मात्रा कम देनी चाहिये । कारण, उनकी 


| 


ण्र्४ रसतन्त्रसार व [सद्धप्रयोगसग्रह 





रोग निरोधक गबित अति कमजोर होजाती हूँ ! अनुपान-महारास्तादि क्वाय । 
अर्घाज्ववातके समान मुसमण्डलका पक्षाघात, ( अदित),हाथपैर या अगुलियौका 
पक्षाघात, ग्रघुमी, वम्पवात, भाप (वहिर्याम,अन्तरायामादि ) वात, इन सबपर 
हितवारक है । जिस वातरोगर्मे पीडित स्थानकी चेतनाका छोप हो गया हो,उसपर, 
वे था लाम नही पहुच सकता । 
सूचना-. (१) इस रसायन ताम्की प्रधानता हैं ॥ अत इस ओौपधिके 
साथ दूधका सेवन नहीं करना चाहियें । जिन रोगियोकों तक्र अनुकूछ हो, उनको 
तक देनेसे यह रसायन विशेष छाम पहुँचाता हूँ । 
(२) चायका व्यसन हो तो अर्थागवातारि रसलेनेके घण्टे पहुके या २ धण्टेवाद 
देवों । उसमें दूयमी वम मिला । झराबका व्यसन हो तो छुडा देना चाहिये । 
(३)वबृककदूपित हो' तो यह रस नहीं देना चाहिये । 
(४) भात्रा, शकतिका विचार करके कम देती चाहिये । मात्रा अधिक होनेपर 
प्रतिफलित क्रिया हीकर वातवाहिनिया और वे झिकाए दूठ जाती हू । 


(१६४) अचिन्त्यशक्ति रस । 

विधि--बुद्ध सोमल, झुद्ध हरताल और शुद्ध हिमुल १-१ तोला मिला 
फ्रेलेके १॥ सेर रसमें खरदकर सरमसोके वरावर गोलियाँ बना लें | करेल़ेका रस 
घोडा-योडा मिछाकर १॥ सेर पचन कराना चाहिये । 

मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ? थार वराबलछ देखकर देवें | 

अनूपान और उपयोग--इस रसको ब्वसनक मन्निपात ( िकर्ाप्ाण्माक) 
फूपफुस भोथ, ब्वास, कास, कफज्वर और सन्निपात आदियें शयकरके साथ देनेसे 
सत्वर चमलारिक छाम दिखाता है । भोजनमें केवछ दूध ही दें, अन्य 
भोजन नहीं देना चाहिये ॥ रोग्रका वेग घान्त होनेपर थोडे दिनो तक प्रात साथ 
अन्न भस्म और अश्रक भस्म १-१ रत्ती मिला, घृत शवकर या केवल घृतवे' साथ 
चटाना चाहिये । इवसनक सत्रिपातके समान यह रसायन विपमज्वरोमें अच्छा 
छाभ पहुँचाता है । सतत, एकाहिक, तृतीयक, चातुर्थिक इन सवपर सत्वर भाव 
पडता हैँ । पाछीके ज्वर एक दिनमों ही ३ समय जौपध सेवन करनेपर बहुधा 
रूब जाते हूँ । ज्वर रुक जानेपर भी “-६ दिनतक इस रतका सेवन करते 
रहना चाहिये। अनुभव क्रनेपर यह रस वस्तुतन अचित्य अवित्तसाली ही सिद्ध की 
हाँ । यह रस हमें सुजानगढके स्वगी य यतीजी महाराजके शिष्य प० नारायणदत्तजी 
ज्योतिर्विंद्‌ वाडकत्ता निवासीसे प्रप्त हुआ हाँ । हम उनके नितान्त इतत्ञ है। 
( श्री प० गोवद्धन॑जी छागाणी भिपरवकेसरी ) 


ख़रलोय रसायन ५२५, 


सील क न नमम-म-मभमा७ ५७3» स्‍ कम» 4-७५» नकानन»»अजज, 


(१६४) च्षुदबाधक रस । 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सोहागेका फूला,सोंठ, कालीमिच॑; पीपल, 
सज्जीखार, जवाखार, हरड़, बहेड़ा, आवला, चित्रकमुल, चव्य, पाँचों नमक, 
डाँसरिया ( अभावमों खट्टे बेर ), अनारदाना, लोह भस्म, भीससेनी कपूर, सब 
समभाग लेवें । पहिले पारा-गन्धककी कज्जली करके लछोह भस्म मिलावें । परचातृ 
अन्य ओषधियोंका चूर्ण मिला अम्लबेंतके कषाय, अदरखके रस, नींवू के रस, और 
अजवायनके क्वाथकी क्रमश; ३-३ भावना देकर चनेके समान गोलियां बना लेवें। 
( श्री पं ० गोवद्धनजी छांगाणी भिषक्केसरी ) 
सान्ना--१ से २ गोली दिनमें २ से ३ वार जलके साथ दें। 
उपयग---इस रसका उपयोग किसी भी रोगजनित अग्निमांचपर अच्छा 
हीता है । भख जल्दी खुल जाती. हैं , ऐसा हमारा दीर्घष काढसे अनुभव हैँ । 
वातज और कफज अग्निमांच, बद्धकोष्ठ, अरुची, उदरशूल और अपचन आदि विकार 
इसके सेवनसे दूर होजाते हँ तथा मुखमण्डलपर लाली और स्फूर्ति आ जातीं हँ । 
इस रसका उपयोग आमाशयके रससत्रावर्में लवणाम्लकी न्यूनतासे उत्पन्न 
अग्निमांयपर होता हं, अर्थात वातज और कफज विकारपर यह प्रयुक्‍त होता 
हँ । वातज विकारमें मलावरोध, कभी अनाजका अपचन, कभी पचन न होना आदि 
लक्षण । कफज विकारमों आमोत्पत्ति, उदरमें भारीपन बना रहना, मुंहमें मीठापन 
वना रहना जिह्ना मललिप्त रहना, उदरशुलू आदि लक्षण उपस्थित होते हूँ । चाहे 
यह . अग्निमाद्य किसीभी रोगमें उत्पन्न हुआ हैँ कितनेही रोगियोंमें रूवणाम्लख्राव 
अधिक होता ह॑ उसे भी अग्निमांच हो जाता हूँ । किन्तु उसे पैत्तिक अग्निमांथ 
कहा हाँ । पैत्तिक अग्नि्मांयमें विदग्ध अजीर्णके लक्षण-छातीमें जलन, तृषाधिक्य, 
खट्टी डकार, स्वेद आँदि होते हँ । उनपर इस रसका उपयोग नहीं होता । 
तमक इ्वाससे पीड़ित रोगी जो गरम-गरम चाय, गरम-गरम भोजन आदिका 
सेवन अधिकांश करते रहते हैँ । उनकी पचन क्रिया विल्कुल मन्द होजाती हूँ । 
बहुधा आयाशयके रसस्रावमे लवणाम्लका अभाव होजाता हू । जिनसे उनको तमक 
इवास सवंदा संताप देता रहता हँ । ऐसे रोगियोको गरम पेय आदि छड़ाकर इस 
रसका सेवन कराया जाय तो थोड़ेही दिनोंमें पंचनक्तिया सुधर जाती हो । 
. (१६६) प्रभहगन्केसरी रस । 
विधि---लोहभस्म, नागभस्म, वद्भमस्म तीनों १०१ तोला: अश्रकभस्म ४ 


शिलाजीत ५ तोले और खखसाके फलोंकी केसर ६ तोले ले । सबको मिला 


तोले, 
चीवूके रसमें ७ दिव खरलूकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना छेवें। (बै० सा० सं० ) 
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गौर पाण्डता भदि विका रमें इसका उत्तम उपयोग होता है । भ्रहणीके रोगरमें एव 
प्रबारकी पाण्डृता आती हूँ * उसे यह दूर करता है! हे 
अश्मरीसे म्‌ः मार्ग में निर्वेछता आजाने पर अश्मरीके सूक्ष्म-सुक्ष्म कण क्सी 
किसी स्थान में रुक जाते हूँ । फिर भयद्ूूर वेदना होती है पेशाब अति कप्डसेहोता है , 
क्वचित्‌ उसमें अदमटीके कण निकलते है, तथा मूत्रगेंदला होजाता है। इसपर 
मेहालकक रसका उत्तम उपयोग होता हैँ । अनु पान गरिल्ोयका स्वरस या क्ालमखाता 
हिम देवें । 
कामाकी उत्पति पित्तस्थावम रोघ होने पर या यकुत्‌की विह्वत्ति होनेसे 
होती है | यदि यकृदुविकारसे मंद कामलछा हुआ हो, तो इस रसका उपयोग किया 
जाता है । 
तरुण स्थियोको होनेवाठे हलीमक ( हारिद्वक पाण्डु ) पर यह ओोपधि भच्छा 
लाभ पहुँचाती हूं। इसके सेवन-क्रालमें गेहुँके बिना छवे आटे (बोकर वाले मोटे 
आटे) की रोटी , गौका मतचत था ताजा घी और थाव भाजीका अधिक उपयोग 
करना चाहिये । 
पाण्डुरोगके पश्चात्‌ आये हुए मोफ, वृवकविकारसे उत्पत झोफ, हुद्रोगसे उत्पन शोफ 
मादि सर्वाज्ञ शोवदुर होते पर आईं हुई अशकततिमें पुव शोव न आतनेके लिए इस 
रसका उत्कृष्ट उपयोग होता है 
उर क्षतके पश्चात्‌ होनेवाले क्षयरोग पर इस रसायनका अच्छा उपयोग 
होता हूँ । उर.क्षतर्म कासके साथ रक्त गिरने या अन्य प्रकारके क्षयर्मः कासके साथ 
रफ़्त गिरनेपर यह रस लछामदायक हूँ । इप रसकेसा अनुपानरूपसे वासा स्वरतत और 
शहद या वासावलेहमिलानेपर सत्वर लाभ होता है । 
इस रस में रहे हुए अर आदि भस्मोके सबोगसे घातुपोषण क्रम व्यमस्थित 
होता है, मूत्रमें जानेवाछे शक शक्की मात्रा कम होजाती हूँ । मूत्रपरीक्षा या रक्‍्तपरीक्षा 
होरा वारम्वार निर्णय करते रहना चहिये. । (और० गु० घ०्भा० के आधारसे ) 


(१६८) सात्तिकामरण रस | 


विधि-...पुवर्ण भस्म, रीप्य, भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म,शद्ध पारद, शुद्ध 
गन्धक, अम्ञक भस्म, घुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल, सोठ, कालीमिर्च, पीपल औौर कुटकी, 
इन १३ ओपपियोकों समा छो । फिर यथाविधि मिलाकर आकके दूधरमेंखरक 
करें । पश्चातु चित्रकमूठके कवाथ और पुननवाके रसकी १-१ भावना देकर गरोडी 
बनायें । मूखनेपर सराव सथुटकर हृढ कपडमिट्टी करें । फिर भूधरमन्वर्में रखकर 
अल देवें। स्वाग भीतद हरेनेपर सरल करके । ( रण यो० सा० ) 
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मात्रा----४ से $ रत्ती तक रोगानुसार अगुपानके साथ दें । 
उपयोग--यह रस सब प्रकार का रोग,विशेषत: धनुर्वात और 
जिदोषज व्याधियोंका नाश करता हू । 
सूतिका ज्वरका कारण सूतिका विष हूँ । प्रसवके समयमे आवश्यक स्वच्छता 
न रखने या मलिन वस्त्र या अन्य मलित वस्तु अथवा मूखे दाईके गंदे हाथके संपर्क 
होनेपर वाहरका सेन्द्रिय विष योनिमार्गमें प्रवेश कर जाता हूं । एवं प्रसघ-कालकी 
वेदता, प्रसवसमयरमं योत्िमुख या गर्भाशय मुखमें त्रण होजाना, अमरा (आंवल ) 
पतनसे गर्भाशयकी इलैष्मिक कलामें क्षोम होज़ाना, शोथ और ब्रणमें विषका प्रवेश 
होजाना आदि कारणोंमे दोषप्रकोप होता हँ । फिर उसका असर सर्वाज़में होनेपर 
सूतिका ज्वर उपस्थित होताहँ । इसमें ज्वरके सामान्य लक्षण तो होते हो हं; 
साथ-साथ योनिस्त्राव्में दुर्ग न्‍्थ, गर्भाशय पर स्पर्श करनेपर वेदना, रकतयुकत या 
सफेद दुरग्गन्ध यूक्‍त स्त्राव होना आदि लक्षण होते है । इसपर सूतिकाभरण देना 
चाहिये तथा उत्तर बस्तिसे योनिमार्गका प्रक्षा।लन करना चाहिये | केवल योनिमांर्गं 
ही नहीं गर्भाशयके मुखमों उत्तर-बस्ति-यन्त्रके नेत्रको प्रवेश करा गर्भाशयको भी साफ 
करना चाहिये ।यह कार्य तज्जोंसे हीकराना चाहिये। कारण प्रसव वेदना, क्लेद-वहन औ- 
र अस्त्रवहन से गर्भाशय अत्यन्त नाजू क बन चाताहँ ।अतः सब कार्य सम्हालपूर्वक करना 
' चाहिये । पहिले शोषन वस्ति दें । फिर आवश्यकतापर तैलकी शमन बस्ति दें। इस 
तरह प्रयोग करने प र सूतिका ज्वरके सेन्द्रिय विषका नाश होता है । फिर दोषविक्वति 
दूर होनेसे ज्वर भी शमतन होजाता है । 
सूर्तिका विष और उपसे उपच्न दोषप्रकोपका परिणा वातवाहिनियों और स्ना- 
यु, विशेषत: शरी रके वॉहिंमार्ग॑में रहे हुए स्तायु प्रतान पर होकर घनुर्वातकी उर्त्पत्ति 
होजाती' हैँ । वातवहमण्डलमे सुष्‌ मणाके अग्र भाग और वजिकास्थिके अंतर्भागसे रहे हुए 
जलूमे दोषदुष्टी अधिक होती हूँ ; फिर प्रारम्भमें हनुग्रहकी उत्पत्ति होती है । यह धन्‌- 
रायामके प्रथम और स्पष्ट लक्षणह। फिर सर्वाज्धमें आक्षेप आने छूगते हैँ'। फटकाके 
हेतुसे समस्त शरीर धनुपके समान मुड़ जाता है । देह भीतर मुड़ता है , तो उसे अंतरा 
याम और वहा रकी ओर भुड़ता हँ तो उत्ते वाह्यायाम' कहते हैँ" । धन्‌ ष्कम्प आदि झव्द 
लक्षण द्योतक हैं” । इस तरह धन्‌र्वात सूतिकाको एवं अन्योंको भी होता हाँ । दूसरों 
को होनेमें यूतिका सूति हेतु नहीं होता। विषका विपके समान चोट आदि 
“ कारणोंसे उत्पन्न आगस्तुक ब्रणमें भी सेन्द्र4 विषका प्रवेश होकर धनुर्वात होता है । 
दोनोंपर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता हो । 5 
कालकूट रस भी धनुर्वातमों उपयोगी है; परन्तु वह अति तीग्र है और 
सूतिकाभरण अति सौम्य है । यह सूतिकाभरण ज्वर होनेपर भी दिया जाता है । 
-कारूकूट ज्वर होनेपर नही दिया जाता । कालकूटसे हृदय और नाड़ीका वेग बढ़ 
जाता हूं । रतलाव होनपर भी कालकूट नहीं देना चाहिये | यदि रक्‍्तस्राव 
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होता है, तो सूतिसानरण और सुबर्णमाक्षिक मस्मको मिलाकर देनेसे तलाछ 
उपयोग हीता हूँ । 

सुत्तिका विपसे उत्पन्न सन्निपात ज्वरमों यह रसायन उत्तम कार्य करता 
है । साप्निपातिक अवस्थामों जो-जो म्यान-विक्ृति हो, उत्तमों यदि वेदवा अधिक 
हो, तो उसपर सूतिकाभरणका अच्छा उपयोग होता हूँ । 

इलैप्मिक सन्निपातमों उरशूछ लक्षण विशेष हो, या सूतिकाफों इंठेप्मिक १ 
सन्निपात हुआ हो, तो इस रसका विशेष उपयोग होता हूँ । हृदमर्में घूछ 
चलता हो, वह भी इससे भमन होता हैँ । वुक्षिमूल गौर साय-साथ किड्चित्‌ 
आक्षेप होतेपर यह अच्छा छाभ पहुँचाता है । 

सक्षेपर्मे यह रस सूतिका-वियष्न, आक्षेपहर, कीटाणुनाशक और ज्वरहर 
हैं) गनोश्ष+, वातवाहिनियाँ, सुपुम्णाके मुख गौर अग्रभागपर शामवः प्रभाव 
पहुँचाता हैं. । वातादि घातु और रस, रबत, मास्त, स्नायुकण्डरा आदि दूष्यो 
पर हितबर हूँ । (औ० गु० घ० झा०) 


(१६६) स्मृतिसागर रस | 

विधि--झुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मंनसिल, ताम्रभस्म, 
ये ५ मोपधियाँ समभाग मिला बच और ब्राह्मी ( जलनीम ) के ववायकी » 
२१-२१ भावना और मालकाँयवीके तैछकी १ भावना देवेसे स्मृतित्तागर तैयार 
होता हूँ । यदि स्मृतिसागरकों ब्राह्यीके बवाबकी भावना देनेके पहले मालकाँगनी 
के तैंजकी भावना दीजाय, तो गोलियाँ बनानेमें सुविधा रहती हूँ । कितने ही 
गन्यकारोने इस रखके पाठमें सुवर्णमाक्षिक भस्म भी मिलाई है । सुवर्ण माक्षिक 
के योगसे गुणमें वृद्धि होती है । (यो० २०) 

माभा-आपसे १ रत्ती मक्खन या घीके साथ देवें । 

उपयोग--यह रस अपस्मारपर अति उपयोगी है । यह सहलार भर 
वातवाहिनियों पर शामक असर पहुँचाता है । विशेषत आनाबाही (चरेष्ठावाही) 
नाडियोका क्षोम होनेपर उत्तम कार्य करता है । महावातविष्वसन, एकागवीर 
जौर स्मृतिसागर, ये वातशामकवयी है । ये स्निग्धयुणभूयिप्ट रसायनों गणना 
करने योग्य है । ्च 

स्मृत्तिसागरका उपयोग उन्मादमें अच्छा होता है ) उन्मादविकार केवल 
मनोवृत्तिके विम्रमसे उत्पन्न होता है । यह अल्प सत्व मनृष्यकों होतेवाली 
मानसिक व्याधि है । अपस्मार केवल मानसिक व्याधि नहीं है ॥ उन्माद कारण-मेंद 
से नाना कक्षणात्मक और विभिन्न प्रकारका होता है । सर्व कारणोंके मूलमें क्रोधी 
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स्वभाव और असहन शीलतायुकत मनोवृत्ति बहुधा मुख्य कारण है। कितनेही 
व्यक्तियोंमें स्वभाव ही ऐसा होता है कि, उनसे जरा भी कम-ज्यादा सहन नहीं 
होता । ऐसे मनृष्योंको यह विकार सहज होजाता है । इस तरह केवर मानसिक 
क्षोमसे इस व्याधिकी उत्पत्ति होती है । यह एक प्रकार है। दूसरे प्रकारमें 
शारीरिक दोबोंकी विक्ृृति होतसे मनपर परिणाम होकर उन्मराद उत्पन्न होता 
है । स्त्रियोंके स्वभावमें सुक्रुमारता, गर्भावस्‍था और प्रसूतावस्था आदि कारणोंसे 
उन्मादकी उत्तम भूमिका तैयार होजाती है। फिर दोषप्रकोप होकर या मान- 
सिक विक्ृति होकर उनन्‍माद होजाता है । यह विकार स्त्रियोंकोीं अधिक 
होता है । | 
गर्भाशयोन्‍्माद ('र्तए४०7७) और भूतोन्‍्माद तरुण यूवतियोंको अधिक 


हाते हूँ । बड़ी आयूवाली स्त्रियोंको कम होते हे । इनमें भी अतिशय उतावले 
स्वभाववाली, संकोचित मनकी, क्षद्ध कारणोंसे चिढनेवाली यवतियोंपर इस 
रोगका आक्रमण अधिक होता है । जिस भूतोन्मादमें अमत्यं लक्षण अधिक हो 
ऐसे उन्मादमें स्मृतिसागर अधिक उपयोगी नहीं होता । पिशाच, ब्रह्म, सर्प, यक्ष 


आदि ग्रहपीड़ितोंके लक्षण शास्त्रमें दिये हें। उनपर इस ओषधिकी अपेक्षा 
जटामांमी माहेश्वरी (सपंगन्‍्धा), खस आदि ओषधियाँ, जो मानस-शाास्त्रने विधान 
की है, उनका उपयोग करना विशेष हितकारक माना जाता है । 

गर्भाशयोन्मादर्मों ताप्पादि लोह अधिक उपयोगी है । वह पित्तावशिष्ट 
रक्षणात्मक विकारमें अधिक उपयुक्त है । बार-बार चक्कर, नेत्रके समक्ष अन्ध- 
कार, घबराहट, दाह आदि लक्षण होकर वमन अधिक होती हो, तो ताप्यादि लोह 
अधिक उपयोगी है । परल्तु ये लक्षण न हों; बिल्कुल अंग जड़ होना, किसी भी 
गड्ढे या जलमें गिरते सदृंश भासना, अज्भोमें कनकनाहट, कंण्ठमों घर-घर 
आवाज; घ््‌रघुराहट, दाँत भिचना, दांत चबानेपर छाहा निकलना, मुँहपर 
जड़ता, हाथ-पैरके तलोंमें प्रस्वेद आना, प्रस्वेदके स्थान पर खुजली चलना, मोटे 
धब्बे पड़ना, उबाक, मूँहमें जल छुटना, उदरणमों जड़तां भासना, पहले अद्भ जड़ 
और शीतल होकर उन्मादके भटके आना, प्रकृति स्थल और कफभूयिष्ट होना, 
मासिकपर्म में आत्तेव बिल्कुल कम आना और उददेरमें दर्द होना, उररंमें) ऐंठन, 
गर्भाशयके चारों ओर जड़ता, भतभकताहुट और उबाक आकर वान्ति होना आदि 
लक्षण हों, तो ऐसे गर्भाशयोन्‍्माद पर स्मृतिसागर केवल अमृत सदृश फलप्रद है। 
भटकेके परचात्‌ सर्वाद्धमें जड़ता अतिशय आती हो, यह विज्ञेष लक्षण होना चाहिये ! 

उल्मादका करण कोध, शोक या भय, इनमेंसे कोई भी एक होनेपर ताप्यादि 
लोह हितकारक हैँ । परन्तु इनके अतिरिक्त कारण होनेपर स्मृतिसागरका 
अच्छा डपयोग होता है । यह अकीमके व्यसनियोंके उन्मादपर भी अति उपयोगी है। 
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पु गाँया, भाँग और द्रावके व्यसतियोके उन्‍्मादपर ताप्यादि छोह अत्युत्तम है । 
छोटे बालक बालग्रहमें स्मृतिसागर उपयुक्त ओपधि है । चाछग्रह स्वतस्त 
व्याधि नहीं है, परन्त परतन्त्र छक्षप हूँ । छोटे वाछके उदरमें बु.छ विक्ृति होतेपर 
इस व्याधिकी उत्पत्ति होती है । एवं महस्थार आदि स्वायोगं विकार होनेपर भी 
इसका लाक्रमण हो जाता हूँ । झर विद्वततिमे उत्पन्न वालयह होने पर पहले उदर- 
झद्धिकाएक और्धाव देवर फिर झामक ओोपधि देनी चाहिये। स्कघग्रह, पृतना,बहि- 
पूतना, भीतपूतना आदि वाल्प्रहोमें दोष सहत्नार, सहया- रावरण, सुपुम्शा मोर 
सपम्धाकदमें होता है । इस विसारमें स्वस्थता, वेहोमी या तद्धा, हाय परम 
बिल्कल चलनका अमाव, मूदे हुए नेत्र, केयर बाप आने प्र चेप्टा होना और अन्य 
समयमें शून्यता आदि लक्षण प्रतीत होते है । सपर स्मृतिसायर विशेष उपयोगी है । 
पक्षाघातकी वीघर अवस्था वम हो जानेपर पहलेकी अवस्था स्मृति- 
सागरका अति उत्तम उपयोग होनेके उदाहरण मित्रे हूँ । इस विकारमें शीतल 
स्वासमें शयस, गीके वस्त्र पहनना, ठण्डे पत्यरोपर देर तक बंठे रहना, शीत लय 
जाता या शौतप्राय अन्य कारण होते हूं । अन्य प्रकारके कारणसे उत्पन्त पक्षा- 
धातकी जीणावस्थामें इसका उत्तम उपयोग होता है । पक्षाघातकी जीणावस्थामे 
इसे स्वतन्त रूपसे या एकाज़वीर जौर स्मृतिसायर कुछ दिवोत्तक एव. ही दिसमें 
पृथक्‌ पृथक्‌ समयपर देते रहतेसे अति उत्तम परिणाम आते है । शरीरमें 
जदता, भमभनाहट, भोव, बोहनेमे स्पप्ट उच्चारण ने होना, जीम रुकना, म्‌हमे 
पाती छूटना, जिस मागमे विकार हुआ हो वह जड़ भावना आदि हक्षण होने 
पर स्मृतिसागर अति उपयोगी औपध है । 
स्थियोको वेबचित्‌ सभविस्थामें ती यकूत्‌ सकोच और यर्भवात, ये 
दो अति भयवर विकार हो जाते हूँ । तीआ यकृत्‌ू सकोच होनेपर नेत्र पीछे 
हो जाते हूं, सर्वाज्स्‍न पीरा हो जाता हैँ, दत्त सफ़ेद होता हैँ, ज्वर वेगपूर्वक 
बाता हैँ, चमन होती हूँ, और फिर ४-५ दिनोंके बाद बशक्षेप आने छगते हू । 
इनमे पित्तमूयिप्ठ लक्षण होदेपर वाप्यादि छोह अधिक उपयोगी हूँ । परल्तू 
जदता, मदता, भाल्स्य, निद्रा, तद्धा, उबाक, वान्ति आदि लक्षण होने पर स्मृति- 
सागरका उपयोग होता है | गर्मवातके विकारमे पहलेसे जडता आदि लक्षण 
होनेपर फिर बडे बड़े ऋटके आने, जड़ता, उबाक, तत्रा, अतिवय सझिथिझता 
जभादि लजण मुख्य ही, तो स्मृतित्ायरेका उपयोग कराना चाहिये । वे होश्ी होने 
पर भी यह अति छामदायक है । 
सनन्‍्यास अति भयद्जूर व्याधि है । इस रोगके अनेक कारणोंमे एक कारण 
भन,लोभ हूँ । इस हेतुमे रोगी थरति बेचैन, बका हुआ, मस्ावधान पढा रहता 
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है । हाथ-पैर नहीं चलते; नेत्र भी बन्द रहते हैं । उस स्थितिमे' रोगी पड़ा-पड़ा 
घोरता है; किसीने आवाज दी, तो भी प्रत्युत्तर नहीं देता; बिल्कुल ब्रेहोश 
भासता है । केवल सुई चुभानेपर किड्चित्‌ मात्र वेदनाका भान होता हैं; 
फिर कुछ नहीं । इस रोगमे' कितनेही रोगी जड, बेहोश देखे हें; ओर कितनों- 
हीके मस्तिष्कमे” रक्तके दबावकी वृद्धि होकर नेत्र छालछ, भयद्भूर शिरदर्द और 
गर्दन चलाते रहना आदि छक्षण प्रतीत होते हैं । इनमें नेत्रके लालीयुक्त लक्षणों- 
वाले रोगीपर इस स्मृतिसागरका उपयोग नहीं होता । परन्तु जड़ता अधिक होनेसे 
निरचेष्ठता, शीतलता, छालाखाव आदि छक्षणोंमे इस रसका उत्तम उपयोग होता है । 
अपतानक आदि जिन विकारोंमें भटके आते हें; उनमें सुषम्णा और 
मस्तिष्कावरणकी विकृृति होती है । इनमें इलेष्स-संसर्ग और जड़ता आदि लक्षण 
अधिक हों, तो स्मृतिसागर अत्युत्तम औषध हे । 
आक्षेपक वातमें भटके कम होकर फिर सर्वाज्जमें जड़ता, गरदन शून्य-सी 
भासना, सर्वाज़में भतभनाहट, मुँहमें बेस्वादुपन, उबाक, नेत्रोंगें धुन्ध आजाना 
आदि लक्षण प्रबल होनेपर स्मृतिसागरका उत्तम उपयोग होता है । 
यदि आशक्षेपक वातमें कमर और मेरुदण्डसें भयंकर पीड़ा, निद्रामाश, ज्वर 
१०२-१०३ डिग्री रहना, अहोरात्र भटके आते रहना, हाथ-परोंमें शीतलता, शरीरमें 
जड़ता और भनभनाहट आना, आदि कफवातप्रधान लक्षण हों, तो स्मृतिसागर 
और सितोपलादि चूणं मिलाकर तुलसीके रस और शहदके साथ दिनमें ४ बार 
देते रहनेसे आक्षेप सत्वर शमन हो जाते हँ। 
ग्रन्थिक, आन्त्रिक या आशक्षेपक सन्निपात या ऐसे ही भयंकर साब्चिपातिक 
ज्व॒रोंगें अकस्मात्‌ स्मृतिभ्रश--स्मृतिनाश होकर कोई अवयव निश्चेष्ट हो जाना, 
कार्य करनेमें असमर्थ हो जाना आदि लक्षण उपस्थित हुए हों, तो सान्निपातिक 
विकारका परिणाम मानस, पहख्रार, ताड़ीचक्र या आज्ञावाहिनियोंपर हुआ है, ऐसा 
मानना चाहिये । ऐसे रोगको शमनकर मूछ विषको नष्ट करने में यह अति उपयोगी है । 
सत्तिपात मूल कारण न होनेपर भी अकस्मात्‌ किसीका स्मृतिनाश हो 
जाता है । वृद्धावस्थामी जरावस्थाके हेतुसे स्मृतिनाश होता है। वृद्धावस्थामें 
सम तिनाश मस्तिष्कको योग्य परिपोषण न मिलनेके हेतुसे होता है । वातवाहिनियों 
की क्रिया उत्तम प्रक रसे नहीं होती | कफदोषका भी अधिक प्रादुर्भाव हो जाता 
है । ऐसे स्मृतिभ्रंशमें आयुर्वेदीय ओषधियोंमें महावातविध्वंसस और स्मृतिसागरु 
उत्तम कार्य करते हैं । झटके, शूछ, तीद वेदना और मूर््छा आदि लक्षण होनेपर 
महावातविध्वंसन देना चाहिये । परच्तु स्मृतिनाश और स्मृतिभ्रंशसे मनुष्य शन्य- 
सा जड़ हो गया हो, तो स्मृतिसागर विशेष उपयोगी है । 
संक्षेपर्मों इस रंसकी मुख्य औषधर्मोें तीक्ष्ण, उष्ण, और व्यवायी गण होनेपर 
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भी उसे योगवाही बनाई है। इन निरिन्द्रिय दर व्योपर शुद्धि सम्करण करनेके हेतुसे गुण- 
बीर्यका उत्कर्प हुआ हूँ। इस द्वव्यगुणोत्कपंकी चुद्धिकरानेके लिये ब्राह्मी आदि सेच्दिय 
और सचेतन द्रव्योकी भावना दी हैँ । 
ब्ाह्यी, वच और मालकॉौँगनी, तोनो भीतवीर्य, शामक, वातृध्न और आशके पहर 
हूँ । इन ओपधियोकी भावनाके हेतुसे स्मृतिसागरमे प्रभाव-द््योका शने शर्म 
समिश्रण होजाता हैँ । 
पारद भादि ओऔपघ, उप्ण, व्यवायी और सूक्ष्म खोतोगामी होनेसे उनके 
साथ मिश्र हुए ब्राह्मी आदि ओपधियोके शामकत्व आदि गूणोका गुणपरिषोष होता 
हूँ | परिणाममें स्मृतिसागर उत्कृष्ट चीयेबान्‌ बन गया है ॥ ब्राह्मीमें अति मंद 
स्थिर गुण होनेसे उसके शामक गृणका सत्वर शोषण नही होता। अत शरोरमं उसकी 
शामकता फेलनेमें और भी समय लग जाता हैं । परन्तु पारद आदिका सयोग होनेसे 
ब्राह्मौ आादिके गुणोका उत्कर्पं होता है, ओर वे झरीरमें सर्वेश्न फैल जाते है । 
द्रव्य-मयोग और सस्कारसे द्वव्यान्तरोत्पत्ति होती है, द्वव्य द्रव्यान्तर प्राप्ति होनेपर भी 
मुख स्वभावका त्याग नहीं करता | योगवाही द्वव्योका यह नियम है कि, अपने गुणों 
का त्याग वे करते हुए अन्य मिश्वित ओपधिके गुणोकी वृद्धि करा देना | इस दृष्टिसे 
यह कफेससगयुकत रोगोपर उत्तम कार्य करता हूँ । 
यह रस बात और कफ दोप, तथा रस, रवत और मास, इन दृष्यीपर कार्य 
करता है। इसका कार्य मनोदेश, सहक्तार, सुपुम्णा, आज्ञावाहिनियाँ और स्वायुओ 
पर शामक और आक्षेपध्य होता हूँ । (और गु० घ० दा० ) 
स्त्रियोंके मासिकपरमकी निवृत्ति लगभग ५० वर्षकी आयुर्भे होती है। उस 
समय किसीको शिरदर्द, कमरमें जडता और किसीकों मानसिक आधात पहुँचकर 
उन्मादके लक्षण प्रराशित होते है । उस्त उन्मादपर स्मृतिसार गौर महावातविध्वसन 
रस मिला जटामासीके चूर्ण ओर घीके साथ दिनमें ३ बार देने तथा भोजन करनेने 
पर सारस्वतारिप्ट पिछाते रहनेपर रोग दूर हो जाता है । 


( १७० ) कुष्ठकुठार रस | 


विधि-पारद भस्म ( रससिदृर ), शुद्ध गन्धक, लोह भस्म, ताम्न भस्म, 
पूछ, हर्‌ड, बहेडा, आवला, थुद्ध कुचिछा चित्रकमूल और शिलाजतु, इन ११ 
ओपचियोको ४-४ तोछे तथा करज वीज और अश्नक भस्मको १६-१६ तोला छेवें । 
सबको यवाविधि मिला” । शिलाजतु और गूगलको जलमें मिश्ित करके मिलावें । 
अच्छी तरह खरल होकर शुप्क और एकजीव हो जाय, तब थी मिलावें | फिर शहद 
मिलाकर अमृतवानमे भर देवें। (२० यो० सा०) 

मावा--२ रतीसे १ माशेतक दिनमें दो बार देवे । पथ्यर्पतों शालियावलू, 
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आिऑिक्नलत-त 


दुग्ध, शहद, मिश्री और गुड़ देवें । दाह होनेपर पाताछूग़रुड़ीकी जड़, ओडहलके 
फूल और धनियाको समभाग मिलाकर सबके समान मिश्री मिला लगभग १-१ तोला 
सेवन करें । अथवा नागर बेलकी जड़का चूर्ण घी शहदमे मिलाकर चाठें। 
उपयोग--गरूत्कुष्ठके जिन रोगियोंके कान, नाक, अँगुलियाँ आदि गलरू गये 
हों; बिल्कुल देह सड़ गया हो; देहमे से भयंकर दुर्ग न्‍्थ निकलती रहती हो; मक्खियाँ भिन' 
'भनाती हों, उनको यह रस जीवन दान देता है, और देहको सुन्दर स्वरूपवान 
बना देता है। 
यह औषधि गलत्कुष्ठावस्थामें अति उपयोगी है। इसमें सम्मिश्रचित अश्रका 
घर्म जो धातु परिपोषण क्रम व्यवस्थित करनेका है , वह अति स्पष्ट रूपसे प्रतीत 
होता हू । कुष्ठमें त्वचा, रक्त, माँस और रकक्‍तवारि आदिसें ऋमसे विक्षति होती 
(ती है । गलत्कुष्ठ होनेपर त्वचा बिल्कुल शुष्क सड़ी हुई भासती है । इसमें 
ऊपरका भाग, विशेषतः अंगुलियोंके पर्व गलने लूग जाते है । त्वचाकी संवेदना कम 
होनेपर या बिल्कुल नष्टप्राय होनेपर हाथ या पैरके पर्व गिर जाते हैं; पवव॑ गिरने 
पर भी वेदना मर्यादामें ही होती हैं ॥। जिस स्थान' परसे पे टूट जाते हें, उस 
स्थानपर मांसयुकत भाग खुला होजाता है फिर उस स्थानसे क्लेदयुक्त दुर्गन्‍्धमय 
उसीका ख्राव होता है । ये सारा स्थान बिल्कुल पककर ऊँचा उठ जाता है । 
तना होनेपर भी जलून या पीड़ा अधिक नहीं होती । जड़ता, हाथपैर उठानेमें 
अशक्ति जौर आलस्य इतना बढ़ जाता हैँ कि, पड़े होतो पड़े ही रहनेकी इच्छा 
7रना, अति निद्रा, त्वचाका रंग बदछ जाता, सर्वाज्भमें अति रूक्षता, त्वचा फूली 
हुईं और फटी हुईं होजाना, स्पर्शका बोध न होना, व्रण होनेपर उससेंसे दुर्ग न्‍्धमय 
स्राव, ग्रण भाग जल्दी न भरना, ,अति पभ्रस्वेद, प्रस्वेदर्में दुर्गंग्ध आना आदि 
3क्षणयुकत अवस्थामें इसका सेवन अति हितकर हैं भोजनमें मधुर रसका सेवन अधिक 
करना चाहिये । इस रसक्ता कार्य संज्ञावाहिनियोंकों पुनः संज्ञाकी प्राप्ति कराना है 
इस हेतुसे कितनेही रोगियों को दाह होता हू । (औ० गु० ध० शञा०) 


( १७१ ) पञ्चामृत रस | 


विधि-पारद भस्म (रस सिंदुर),अभ्रक भस्म, लोहमस्म,शुद्ध झशिलाजतु,शु द्ध बर्च्छा- 

॥ग, गिलोय और त्रिफलाके क्वाथसे शुद्ध किया हुआ गूगल और ताम्र भस्ब, इन ७ 
शेषधियोंको समभाग मिला शहदके साथ'खरलहूकर आध-आध रत्तीकी ग्रोलियाँ बनावें, 
या चूर्ण ही रहने दें । गोलियाँ बनानेमें कुछ पारद पृथक्‌ हो जाता है । (र० २०) 
वक्‍तव्य--रस रत्नाकर आदि कतिपय ग्रन्थोके टीकाकारोंने पारद भस्मके 
अभावमें तिनिधि स्वरूप ग्ताम्रभस्', लेवेको और किसी किसी ठीकाकारने ताम्न 
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उपयोग--यह रस धातुक्षय, पाण्डुरोग, जी वषमज्वर, प्रमेह, रक्‍तपित्त, 
अम्ठपित्त, सन्निपात, घोर वातव्याधि, शूलग लम, कृमि, अर्श, ग्र हणी आदि रोगोंको 
नष्ट करता है। 
यह रस वल्य, रसायन, पचनक्रिया-वर््ध क तथा धातु-परिपोषणक्रमको एक 
विवक्षित प्रकारसे सहायक है। रससे लेकर शुक्र पयन्त स्वंधातु क्षीण होते जाना, 
इस अवस्थाको धातुक्षय कहते हूं । इससें अन्न रससे बननेवाली रस' धातु योग्ग और 
धकस नहीं बनती । परिणामों रक्त आदि; धातुएँ भी क्षीण होती जाती हैं। इस 
अवस्थामें पूर्व धातुमेंसे परधातुको आवश्यक द्रव्य परिपूर्ण मिलना चाहिये। एवं परधातुको 
चाहिये कि, पूर्व धातुमेसे आवश्यक द्रव्य ले रूपान्तर करा अपने स्वरूपमें मिला लेवें। 
इनमेंसे रस और रक्त धातुमें क्रिया सम्यक न होनेपर रसक्षय और रक्तक्षय 
होता है । इन दोनोंपर कामधनु अति उपयोगी है ' इसके योगसे रसक्षयमें रसधातु 
वबननेकी क्रिया सम्यक्‌ होने रूगती है । उदरमें अफारा, बड़े-बड़ जलके सदृश पतले 
सफेद दस्त, उदरमें जड़ता, रात्रि-दिवस उबाक, तृप्तिका भास होना, मूं हु और जीभ 
पर चिपचिपापन आ<ि लक्षण हों, तो इसकी योजना करनी चाहिये । 
रकतक्षयमे रक्‍्तमेसे रकक्‍्तकण कम हो जाते हँ , फिर रक्त धातु कम होती है । 
रक्‍तकण कम होनेपर निस्तेजता बढ़ती है, तथा रक्‍त-धातु कम होनेपर ज्वर, 
दाह, तृषा, चक्कर, घबराहट, नाड़ियों में वेगपूर्वक स्पन्दन, बार-बार श्वास भर जाना 
जिह्दा शुष्क; फिककी और स्वादरहित, चाहे उतने जल पीने पर भी तृप्ति न होना, 
यक्षत्‌ और प्लीहाकी किज्चित्‌ वृद्धि, त्वचा और सर्वाज्धमें विवणंता, विशेषतः काछापन 
आदि लक्षण होते है, उसपर इसकी योजना की जाती है । इस व्याधिके हेतु चिन्ता, 
शोक, ये, मनोव्याघात, अतिचिन्तन, अभ्यास या मानसिक श्रम अधिक होना 
आदि हों तो यह उत्तम लाभ पहुँचाता हैं । इस विकारमें ज्वर और अपचन ये लक्षण 
मुख्य होने चाहिये। 
जी्ण विपम ज्वरमे दोप दृष्य संयोग देकर विविध औषध-योजनाकी जाती 
है । संतत, सतत दोनों 'प्रकारके ज्वरोंकी तीब्रावस्थामें कामधेनुका उपयोग नहीं 
होता । परन्तु इतकी जीर्णावस्थामें ज़्वरविष रस और रक्त धातुमें प्रवेशकर उनको 
क्षीण बनाते रहते हूँ; उस अवस्थामें कामवबेन्‌ प्रयोजित होता है । सनन्‍्तत अर्थात्‌ एकसा 
वना रहने वाला ज्वर, इसके परिणामर्में तीसरे या चौथे रोजसे इसके विषका रसधातु 
पर आक्रमण होता हूं । सर्वाज्भमें जड़ता, विशेषतः उदर में जड़ता, उबाक, मुखरमें जल 
भर जाना, अंग गलना, विशेष सलानि, वमन, वमनमें सीठासा जल गिरना, अरुचि 
मलिन, दीन मुखमुद्रा आदि लक्षण होनेपर इसकौ योजना करनी चाहिये। 
जो सतत ज्वर अनेक मास तक आता रहता है, उसका असर रक्‍तधातु पर 
होता हैँ । फिर दाह, निस्तेजता, वेंचनी, में विविध विचार आकर मन शून्यसा 
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बन जाना, कडवी और सट्ठी वमन, विश्वम, झरीरपर पिटकाएँ होजाता, दाह, तृपा, 
कुछ-झुद्ध प्रछाप अर्थात्‌ बड़ बड करने रहना, निस्तेजता, दीन वाणी, चिस्ताग्रस्त 
सा बन जाना आदि लक्षण होनेपर कामधेनू रसका उपयोग करना चाहिये । 

बार बार अधिक मात्रार्मे पीले रगका पेधाव होना, तुथा, सर्वाद्नम दाह, 
अगपर जिपचियरापन, चिपचिपा प्रस्वेद और वगल आादि स्थानोमसे दुगन्‍्ध विकछना 
आदि पित्तमूयिष्ठ प्रमेहो्में कामबेनु रस जामुनके लेह या ख्िलछाजतुके साथ देना 
चाहिये । 

अधोगय रकतपित या रखताझ, दोनों विकारामें रक्तवातु क्षीग हौकर दाह 
दैन्यता, तृपा, श्रम, घबराहट आदि छक्षण होनेपर कामधेनू रसको गोजना 
करनी चाहिये । 

आमाशयकी अश्वतिक्स आमाशय पित्तकी उत्पत्तिमें जावश्यक रकक्‍तकी पृुत्ति 
न होनेसे पित्तस्नांव सम्पक्‌ और सवगुणयुकत नहीं होता। इस हेतुसे पित्तके 
कितने ही गुण बढ़कर अम्लपित्त व्याधि हो जाती हैं । अनका विदाहू, अनका 
पचन ने होना, आमाशझ्षयमे अन्न दीघफालतक पडा रहना, फिर उस हेतुसे उदर- 
में भारोपन, महमें बार-बार जल भर जाना, मुूंहका वेस्वादुपन, पवराहठ, 
बेचैनी, मनकी स्थिरता, खाया हुआ अन कुछ समयर्मों जरूमय, दुगन्धित और 
क्छेदयुक्त बेनजाना और वान्ति होकर वाहर निकछ जाना आदि लक्षण उपस्थित 
होते है । ऐसे अम्लपित्तपर इस कामधेनु रसको योजना करवी चाहये। 
भोजममें परथ्य हछका अन, फलरत्त आदिदेना चाहिये । (और गु० घ० श्ञा० ) 


(१७३१) बालचन्द्र रस । 

विधि--सुवण भस्म ( अभावमें सुबर्णके वर्क ) १ तोछा, सोनागरेर 
३ तोला और मुक्तापिष्टी १२ तोले लें। फिर तीनोको मिलाकर अच्छी तरह 
खरल कर लेवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा--१-१ रत्ती दिनमें २-४ वार मक्खन-मिश्री, ग्रिलोव सत्य, 
अनार शबत, दाडिमावलेह या वासावलेहके साथ देवें । 

उपयोग--यह रस राजयद्ष्मा रोगमें होनेवाले वान्ति, उवबाक, अतिसार, 
मर॒चि, इवासोच्छुदासमें कप्ट, पीनस, शुष्क कास, इवास और रक्तपित्त आदि 
विकारोको दूर करता हूँ, तथा कृत्रिम विष और दुपीविषजनित दाह आदिको 
दमन करता हैँ । 

यह रम रक्तमें रहे हुए कौटाणु और विपका सहार करता हैँ, मस्तिष्क 
भौर दातवाहिनियोपर झामकू असर पहुँचता है, हृदयकों सबलू बनाता हैँ, तथा 
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आमाशय और अन्तर आदि पचनेन्द्रिय संस्थामें सेन्द्रिय-विप-जनित विक्षतिकों नष्ट 
कर अतिसार, अरुचि, उबाक अदिको दूर करता है । 


(१७४ ) गागेल्द्र रस । 

विधि--रसर्सिंदूर २ तोले; सुवर्ण भस्म, कानन्‍्त लोह भस्म, अशभ्रक भस्म, 
मुक्तापिष्टी और वद्धभभस्म १-१ तोला लेवें। सबको यथाविधि मिला ३ दिन 
घीकूंवारके रसमे मर्दन कर गोला बनावे । फिर एरंडके पत्तोंमें कलपेट कच्चे डोरेसे 
बॉघ धान्यराशिमें तीन दिनतक दबादेवे | पश्चात्‌ निकाल खरकूकर १-१ रक्तीकी 
गोलियाँ बना छायामें सुखा लेवें | (भै० र०) 

माजञा--१ से २ गोली रोगानुरूप अनुपान के साथ दें । 

उपयोग----इस रसके सेवनसे वात-पित्तज रोग-प्रमेह, बहुमूत्र, मूत्राघात, 
अपस्मार, भगनन्‍दर, गृदरोग, उन्माद, मूर्च्छा, राजयद्ष्मा, पक्षाघात, इन्द्रियोंकी कम 
जोरी, शूछ और अम्लपित्त आदि समस्त रोग नष्ट होते हे। त्रिफलाके स्वरस 
अथवा शक्कर या च्यवनप्राशावलेहके साथ सेवन करानेसे स्वस्थ मनृष्यः कामदेवके 
सदृश तेजस्त्री हो जाता हैँ । निर्वछोंकों एक-एक रत्ती गोदुग्धके साथ देवे। 
जीणं॑वबात, अपस्मार, उन्‍्माद, हिस्टीरिया आदि रोगोंमें सारस्वतारिष्ट या धमासा, 
ब्राह्मी और जटामांसीके क्वाथके साथ देना चाहिये। 

यह रस आयुर्वेदिक औषधियोंमें एक उत्कृष्ट और वीयंवान वातशामक 
औषध हूं । यह विदशेषतः हृदय, मस्तिष्क, वातवहानाड़ियाँ, मर और रकक्‍त 
प्र अपना प्रभाव दर्शाता हूँ । परम्परागत पचनसंस्था और मूत्रसंस्थापर भी 
असर पहुँचाता है । इसके सेवनसे वातवहानाड़ियाँ सबरू होती हैँ; अतः जी 
वातविकारके साथ पित्तप्रकोपजन्य दाह, व्याकुलूता, निद्रानाश, मुखपाक, अपचन 
आदि हृक्षण हों, तब यह विज्येष लाभदायक है । जीण॑ वातविकार, अपस्मार 
और उन्माद आदि रोगोंमें यह निर्भयवापूर्वक प्रयुक्त किया जाता है । 

इस रसमें हच गुण होनेसे हृदय, बलवान बनता हाँ और हृदयकी संकोच- 
विकास क्रिया नियमित होनेसे स्पदन संख्या कम हो जाती है । रक्‍तमें रहे 
विष और कीटाणओंका नाश होकर रकक्‍ताणुओंकी वृद्धि होती हो ।इस हेतुँसे इस 
रस रोग शमनके साथ शारीरिक शक्तिकी भी वृद्धि हीती जाती है । 

इस रसके सेवनसे पचनेन्द्रिय सबब होनेपर मूत्रसंस्थाके प्रमेह आदि रोगका 
भी निवारण हे जाता हैँ; शुक्रशुद्ध और गाढ़ा बनता हू; कामोत्तेजता होती है और 
देह दिव्य और तेजस्वी वन जाती हूँ ।मूत्रसंस्थाके रोगोंपर इसे शिलाजीतके साथ 
देना चाहिये ॥ 
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अपचनकी जीर्प आदत अति छुछ बोडा-्या सावेपर उदर्म आफर आा 
जाय, स्निग्ध, दिदश या जद पढ़ार्थ थाटाया सानेपर भी पयन थे होना, भोवन 
कर छे पर उदरमें आादीपन आजाना, जैसे कोर्ट बस्नु झूडेगें टालनेपर नीचे बंठ 
जाती हो, उस तरह भाजन आमाधयमें जानेपर तहमें बढ जाता, नोजाय उदरमें 
जानेपर इच्छा दर होजाना, मुंहमे परनी आना, अरथि, अन्ना सुपश् उदरमें 
होनेपर मन्द भन्‍्द झूछ चछना, भोजन दीघ काटतक जंसाका वैसा हीपश 
रहना, किसी चरह २४ घटेंगे एकबार वर्तव्य पूरा बरने याबेगार दाउनेंदे रिपे 
थोडासा खाता, दो ग्रास नी रचिपूवक ने लिया जाना, जादि परिस्थिति होने 
पर मन नति निरंल होजाता हैँ विख्चितु भी मानसिक बाघान सहन नही होता, 
सहनमीरता विल्कुछ नही रहती । श्रीरबल और अग्विबल भो धोरे पीरे क्षीण 
होते जाते हैं । इन वारणोंस रसोत्पति सम्यक्‌ नहीं होती । परिणामर्मे रग्, मास 
बादि धातुओमें भी क्षीणता होने लगती हूँ, ऐसी परिस्यितियें शिफजानूर्ण और 
शहदके साथ इस रसायन की योजना करनी चाहिये । 

इस तह अपचनका परिणाम पक्वाशय पर होकर उसमंसे अन्तरसका सापण 
सोग्य भ्रकारसे नहीं होता। पय्वाशय प्लिघिछ्त होजाता हैँ । उसकी अन्तस्त्वचाने 
भीतर रनकी पूतति चाहिये उतने परिषाममें नही होती । फिर इससे सारमिट्टफों पृथ्‌ 
करनेका कार्य सम्यक प्रवारसे नहीहोता । एवं रसवहनका कार्यमी याग्यनही होता। 
परिणामर्म प्व्वाशयके समीपस्थ प्रदेश रमवाहिनियाँ मोटी ही जाती है और उनसे 
सवन्धवाली छोटी-छोटी ग्रथिया भी बडी हो जाती है । इस हँतुसे अग्निविद्ेध उप- 
स्थित होता हूँ । सारा उदर भारी हो जाता हूँ । स्बदा उदरमें एक प्रगारका 
वृष्ति होनेका भासता है। वार-वार उदाक, अ्चि, उदरमें व्यया, मन्‍्द ज्वर, वमी- 
कमी क्षुधाक्रा भास होना, परन्तु भोजन बदन की इच्छाका अमाव होजाना आदि 
लक्षण होते है | मोजन नहीं किया जाता। ऐसी परिस्थिति आगे आगे क्छ कच्चे 
ऋमयुवत्र सफेद दुर्गन्‍्यमय दस्त होते है। हितनोहीकों कुछ समय जानेपर अति- 
सार हो जाता हूँ । यह विकृति पित्त घातुकी विद्वत्िम उत्पन्न 8) है। इस हेतुसे 
अतिसारका प्रारम्म होता है । यकृत्‌ अभकत होजाती हूँ, जिसमे पित्तोत्पत्ति पूरी 
नही होती । परिणामर्मे रोगी मिस्तेज, दीन वाणीयुक्‍त, क्षीण ओजबाछा और 
बल्दीनसा प्रतीत्त होता है । उस पर चतुमुख रम उत्तम काय करता हैं । 

बृह्वन्त्रवा उप्दुक (0006एा३) भाग अशक्‍त होजाते पर अत पर पित्तका सस्वार 

होकर बना हुआ अन्नाक्ष बृहस्तके आरोही भाग (है5ठ0भाफाए एणेणा) में 
योग्य रुपसे नही फेंका जाता । आरोहत मायमे अस्ताशकों ऊपर मोर सोचे फेंकनेंकी 
किया ( दानो क्रिया ) होता रहती है । ये दोनों त्रिया मुस्यत छघू अच्च्रकी क्रिया 
पर अवलम्बित हूँ । ये दोनो कार्य मन्द होजानेसे और उस स्वान्म अल्वाशवे झोष- 
ण्मे न्यूनता आाजानेसे अन्‍्ताश्ष जैसाका वेसा लघु अन्तर्म दीघेकाल पर्यन्त रह जाता 
है । इस तरह प्रतिदिन अन्‍नाण रह जाने जोर पदवाशमर्म पराचक तत्व ( अश्ति 
कम होजानेसे अतका पचन योग्य प्रवारसे नही होता । फिर अन्न उसी स्थान पर 
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विक्षत होने लगता है, और उस हेतुसे विविध विकारोंकी उत्पत्ति होती है । 
यह जी बद्धकोष्ठका विकार अत्यन्त त्रासदायक हाँ । इससे उदरमों वायू सबंदा 
भरा' रहता है; शौच शूद्धि नहीं होता; अपाच वायुका कार्य सम्यक्‌ न हनेसे किट्ठ 
भाग पूर्ण रूपसे और योग्य समयपर बाहर नही निकलता; रोगी स्वेदा उदासीन 
और व्याकुल रहता हैँ; तथा मन बिल्कुल निर्बेंह और उत्साह-रहित बन जाता हे । 
ऐसी परिस्थितिमें रूघू अन्त्रको शक्ति प्रदानकर अन्त्रकी उत्सग्ग-किया, पाचन-क्रिया 
और संशो ण-क्रिया को सु 7रनेका कार्य इस रससे सहज होजाता है । 

इस रससे इन्द्रियसमूहकों पुष्टि मिलती हैँ, और निर्बलता नष्ट होती है। 
अन्त सड़नेकी क्रिया बन्द होजाती हैँ । विशेषत: कफप्रधातव और ,कफपित्त प्रधान 
लक्षण होनेपर इसका विशेष उपयोग होता है । यदि वातप्रधान लक्षण हों, तो 
आरोग्यवद्धिंनी देनी चाहिये। 

धातुओंके विविध क्षयके हेतुसे धातुपरिपोषण-क्रम क्षीण हो जाता हूँ । इस 
क्षीणताको दूर करनेका कार्य इस रसायनसे सरलतापुव क होजाता है । पचनेन्द्रि यक्षीण 
हनेसे पाचक पित्तमें क्षीणता आती हू । फिर उससे अन्तरस योग्य नहीं बनता । 
रसधातुकी इस क्षीणताके हेतुसे रक्त भी जितने परिमाणमें सबल और पूर्णाशयुक्‍्त 
चाहिये उतने परिमाणमें नही होता । परिमाणमे आगे-आनेकी धातुएँ और शरीरके 

अवयवो को एक प्रकारका उपवास करना पड़ता है । जिससे क्षीण- ताकी प्रप्ति 

होती हो । रोगी कृश, दीन और दुर्बल बन जाता हैँ इस अवस्थामे ज्वर रहता ह॑, 
यह तियम नही हो । इस प्रकारके घातुक्षय पर चतुम्‌ ख रसका उतम उपयोग होता है । 

इस कारण परम्पराके हेतुसे अन्न-पचन योग्य न होनेसे उत्पन्त होनेबाले 
अतिसारमें इस रसका उपयोग होता हँ । इस अतिसारमें शौच सफेद और भागयुक्‍त 
होता है । कभो-कभी बिल्कुल कच्चा अन्न जाता हाँ । इसके साथ खाये हुए अन्तकी 
बमन होजाती हँ । उस वान्तिमें, अम्लता या कड़वापन नहीं होता । जैसाका वैसा 
+न्‍न किड्चित्‌ मधुर बनकर निकल जाता है । 

चतुमु ख गजयक्ष्मा कीउत्तम औषध हूं । इस रससें सुवर्णकी माना मर्या- 


दित हैँ । फिर भी इसका आरम्भ करनेपर क्वचित्‌ तुरन्त ज्वरका एरिमाण बढ़ने 
लगता हा । ऐसी स्थितिम इसे कुछ दिनके लिये बन्द कर देना चहियें, या मात्र अत्य- 
न्‍त कम कर देनी चाहिये। क्षयका केवल संशय हनेपर एवंनेत्र, छाती, पसली तथा 
पैर आदिमें जलन, बेचैनी, अंग ट्टना, कुछ ज्वर सदुश देह संतप्त हो जाना आदि 
लक्षण होनेपर इसे बिल्कुल कम मात्रामें प्रारम्भ करना चाहिये | ऐसी स्थितिमें 
प्रवालभस्मका भी उत्तम उपयोग होता हँ परन्तु पित्ताधिक्य हो तो प्रवारू और 
कफाधिक्यसे सख्तोतसोका रोग हो तो चतुमु ख देवें । चतुर्मख देनेमें दूसरा विशेष 

लक्षण क्षीणता होनी चाहिये। अन्तरेन्द्रियकी क्षीणता, रोगीको अशक्ति लगना; 
यह लक्षण विशेष रूपसे होनेपर क्षयके प्रारम्भकालूमों इसका प्रयोग करनेसे 
आगेकी सब अनर्थ परम्पराकी प्राप्ति हो नही होती । 
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राजयक्ष्माके आगेकी अवस्थामें क्षीयता रूप छक्षण प्रधान होनेपर और 
इसी हेतुसे स्वरभेद ( ज्वरका वेग तीय् वे होनेपर ) स्वगात्र क्षीणता, मर्यादित 
दाह होनपर भी सहन थे होना, दस्त पतला और अधिक होना, शौच दिनमें एक- 
दोबार होता और अधिक कप्ट न होकर होता, परन्तु प्रत्येक भौचके साथ क्षीष- 
ताकी बुद्धि होना, अन्नकी वान्छा न होना, विशेषत जड़ और शीतयूणयुकत अस्त 
(भात-दाल) की इच्छा बिल्कुल ने होना, भोजत बहुत घोड़ा करनेपर भी उदरमें 
जानेपर भारीपन होता, स्वल्प भोजन भी व्यवारूप मासता, साँसी झुष्क था कफ- 
युक्त होना परन्तु खाँसीके प्रत्येद बेयके साथ मानसिक व्याकुछता और कप्ड होना 
खाँसीकी आवाज अति गहराईमें मे निकलना, भत्त्मेक वेगके साथ क्षीणताकी वृद्धि 
होनेका भास होना, बोलनेपर कण्ठमें कफ चिपवा हो ऐसा भासना, क्षीणताके 
हेतुमे एक भी शब्दका उच्चारण नहीं होसके ऐसी भावना होना, एफ्राघ धब्द 
बोलनेंमें नी अति कप्ट होता हाव-पैर चलानेकी भो शक्ति न रहना और सारा 
बआरीर शिथिल होजाना, जादि लक्षण भासते हूं । ऐसी परिस्यितिमे तुम समे 
उत्तम कार्य होनेके अनेक उदाहरण मिल्ले हैँ 
रक्‍तमे रकतकण कम होजानेसे और इसका कारण विशपत मानसिक 
श्रम होने पर चतुम' खका उपयोग उत्तम प्रकारसे होता हँ । इसमें भी क्षीणता 
रूप कक्षण तो होना ही चाहिये। उस पाण्डुतामें रोगी उतना क्षीण होजाता हों, 
कि उसकी आवाज भी अतिशय कप्टसे ही बाहर निकलती हूँ, स्पर साद होता 
हैँ, तथा शेष इच्द्रियाँ क्षीण होजाती हूँ । इस स्वितिमं ज्वर हो तो चतुर्मो सकी 
गपेक्षा प्रवाल, श्ग, बुक्ति, लोह भस्म या सुवर्णमाक्षिव भस्मका उपयोग विशेष 
होता हूँ । परन्तु ज्वर न इह॒वेपर और क्षीणता लक्षण प्रमुख होनेपर चतुम'स 
का उपयोग उत्तम प्रकारसे होता है । 
केवल एक स्थान पर वैठे-बठे व्यवहार करनेंवाछे, विशेषता कुछ भी 
उद्योग (परिश्रम) या व्यायाम न करते हुए स्निग्ध आहारका सेवनकर खूब सोते 
बाले, मासाहार या अपनी झवितिसे अधिक खाकर पचन-शकितिकी ओर दुर्लक्ष्य 
करनेवाले, मधुर रसका सेवन अत्यधिक करनेवाक्े, इसों तरह मत्स्य सेवन अत्यतत 
चरनवाले और जिनकी पचनशवित क्षीण होगई हूँ । ऐसे अजी्ण भोजी मन्‌ष्योको 
प्रमेह रोगकी सप्राप्ति होती है । इस मेहरोगके मूलमे अग्निमान्य ओर उस 
हेतुसे उत्पन्न अपचन ही विश्ेप सपसे कारण होते हैं । इस विकारमं मूमरोत्सये 
वार-वार अधिक प्रिमाणमे होता हूँ, तृपा अधिक लगती हूँ, मिथ्या क्षुवा बनी 
रहती हू, हाव-ैरोमें दाह हतेना, देहपर बार-बार प्रस्वेद आना, एक प्रकारकी 


दुगें ग्थ रहना, शौच मर्यादित होना आदि छक्षण होते हूँ | इसपर प्रारम्भर्म 
फूछ दिन लडद्भूल बरस फिर चतु्प्झका उपयोग वर्ना चाहिये । 


(॒ औ७० गु घं०ण जा० ) 





गुटिका प्रकरण । 
एक या अनेक ओषधियोंके महीन चूर्णको जल, दूध, बनौषधियोंके स्वरस 
क्वाथ, शहद, गुड़ या शक्‍करकी चाशनीमी मिला अच्छी रीतिसे खरल करके 
गोलियाँ बनाई जाती हैँ, उन्‍हें गूटिका कहते हँ । गुटिकार्मों आकृति और परि- 
माण-भेदसे गूटिका, वटिका, वटी (बड़े), मोदक (लड्डू), पिण्डी (मूठियाँ), 
चत्ती ( बत्तीके सदश आकारवाली ), गृड़ ( गोला ), सोगठी ( शिखराक्षतिकी 
गोली ) अनेक प्रकार हूं । 
जल, दूध, स्वरस या क्वाथ आदिकी भावना देकर गोलियाँ वनानी हों, 
तो ओषधि अच्छी भीग जाय उतना द्वव पदार्थ मिला खरल करके गीलियाँ बना 
लेनी चाहिये | यदि गोलियाँ बनानेमे किसी ओषधके क्वाथकी भावना देनी 
हो, वो मूल औषधियोंके चूर्णके बराबर क्वाथ करनेके द्रव्यकों ले, आठ गूने 
जलमें औटा आठवाँ हिस्सा शेष रहनेपर उतार छाचकर भावना दें। 
दवकर और गुड़ प्रायः चाशनी करके मिलाये जाते हूँ शुद्ध गूगलक़ो 
जलमें पका या घी मिला अन्य औपधियोंके साथ कूट करके गोलियाँ बनाई 
जाती हू! । शक्कर मिलानी हो तो चूर्णसे ४ गुनी, गृड़ दुगुना, शहद चूर्णके 
समान, और गूगरू भी चूर्णके वराबर लेना चाहिये । 
यदि गूगलका पाक करना हो, तो गुड़के पाकके समान करें। किस्तु 
गाढ़ा बनावें । जो जलमें डालनेपर डूब जाय, इधर-उधर फैल न जाय, ऐसा पाक 
होनेपर ओषधियोंके साथ मिलावों । यदि पाक न करना हो, तो चूर्ण और 
शुद्ध गृूगलको मिला थोड़ा-योड़ा घी डालकर इमामदस्तेमे खूब कूटकर अच्छी 
तरह मिलालें, पश्चात्‌ गोलियाँ बॉधे । 
गोलियाँ जो सेवनर्मों अधिक कठोर हो; उसे पीस अनपानके साथ 
मिलाकर लेनी चाहिये, अन्यथा कठोर मलके साथ ज्योंकी त्यों निकल जाती हाँ । 
एवं गोलीको पीसकर लेनेमें लाभ भी सत्वर होता है । 
भस्म और रसायनकी अपेक्षा काष्ठादि ओषधियोंसे बनाई हुईं गृ टिका 
प्राय: सौम्य होती हो । अतः अशक्त, नाजूक और ऊष्ण प्रकृतिवाले रीगियोंको 
और ः' पुराने रोगोंमें छाभदायक हूँ । यद्यपि चूर्ण आदिके अनेक कृति सौम्य है, 
यद्यपि उनकी मात्रा ज्यादा हू । गृूटिकाकी मात्रा कम हूँ; और गटिकाकों 
निगलतेसे ओषधिमे रहे हुए वेस्वादुपत या कडु वापनसे मनमे ग्लानि भी नहीं 
होती । इसलिये बालक, स्त्रियाँ और नाजुक प्रकृतिवाले पुरुषोंको गोौलियोंका सहज 
सेवत करा सकते हूं; एवं हानिकी सम्भावना न होनेसे साधारण बोधवाले 
चिकित्सक भी निर्भयतापूर्वेक गुटिकाओंकों उपयोगमे ले सकते हे 





प्ड८ट रसतस्नसार व सिद्धश्रयोगसग्रह । 
है । यद्यपि यह साधारण ओपणि हूँ तथापि ज्यरविध और थामकों जरानेंमें 
अति उपयोगी सिद्ध हुई है । कफबुद्धि, मद-मद परछाप, अति वेचेनी आदि लक्षण 
युक्त सन्तिपातपर व्यवहृत्त होती हैँ । अनुपान रूपसे तुलसीका रस दिया जाता 
हैँ। यदि सम्तिपातमें उदसमे भारीपन, कढोरता और मझावरोब हो तो पह्चिछे 
धरति (सपोजिटरी) या बस्वि अग्रवा विरेचन बोपधि देकर उदर झूड्धि करा लेगी 
चाहिये । कीटाणु टूपित सडे हुए फल अबचा वासी या सडा हुआ अन्न सानेसे अपचन 
होता हैँ । फिर पतड़े दस्त, उदरभूठ उदरते भारीपन आदि लक्षण उपस्थित 
होते हूँ । एप किसीको विसूत्रिका हो जाता हूँ | फिर बार-वार पतछे दस्त भर 
वान्ति होती हैँ । इस दोतो प्रकारोपर संजीवनी व्यवहृत होती हूँ | म द प्रफोपमे 
दिनमें ३ बार और विमूचिकाफे-तीआ जसरमे १०१ गयी एक-एक या २-२ घटे 
पर ४-५ बार देनेसे कीटाणुओको नप्द करती हैँ, अतिमार और चमन को रोक 
देती हूँ, बायुको भान्त करती हूँ, तथा प्रनशकितिकों संबद्ध ववाकर भामविपकी जछा 
देती हूं । जिससे अपचन जनित अतिसार, विसूचिका आदि विक्रार दूर हो जाते 
हूँ। अनुपान रूपसे प्याजफा रस या अदरुपका रस देना विश्वेष छामदायक हैँ । 
अपचन जनित विसूचिवाके समान कीटाणु जनित विसूचिका पर भी इसका 


उपयोग होता हूँ । यदि विसूचिकाकी प्रारम्भावस्थामम हो इसका प्रयोग किया जाय, 
तो छाभ पहुंचजाता हैं । 


विसूचिकामें चान्ति और अतिसार द्वारा जाश अधिक निऊछ जाने के अतिरिक्त 
(बाहर भ गे भीतर होनेपर भी) कोष्ठके भीतर उष्यता बढ जानेसे भी प्राय मूत्रो- 
त्पत्ति नही होती । यदि पेशाब साफ आजाय, तो विसूचिका रोगमें चहुधा आराम 
हू। जाता हँ । भीतरवी उप्णताको दइमनवर पेशाब लाने का काय इस सजीवनी वदीसे 
होता है। ये अन्तरकी उष्णता घामव और मूझरल गुण वच्ठनागके हेतुसे प्रतीत होते हों | 
बच्छुताग, भिलावा, बच और धिकदू मिले होनेसे इस औपधि में दीपन, 

बाचन और वातस्लेप्महर गुण प्रतीत होते हूँ ॥ इन गणीके हेतुमे औषध दूषित 
कफ और आमवा सश्योपषण करके झूठ और अजीणको दूर करती हूँ, तथा अग्विको 
प्रदीष्त करती हूँ । एवं बात और कफोल्वण सन्निपातमें टूपित कफक्य संशोधन 
भरना और बाहर फेफनेके लिये उत्तिजना देता, दोनों कार्य कराती हाँ, जिससे 
जिससे कफोल्वंण और बातकफमूयिष्ठ सस्पितकी निवृत्ति होती हूँ । कफ्युकत 

कास और श्वास रोयर्में वी छाभदायक हूँ। 

इस प्रयोग सहायत ओपधियाँ भिफला, बायविडग, ग्रिलोप और गौमूत्र 

हैँ । शिफला रुचिकर और भमलगोधक हैँ । वायविडग जन्तुध्म, और विलोय तीनों 
दोपका समन करनेवाछी हैँ | एवं गोमूथ अग्निदीपक, सछमूत्रवरोधनाशक 
और कष्फन हु । इस रीतिसे साधारण द्रव्योसे वनतेपर भी सजीवगी दिव्य 





गुटिका । ५४९ 


ववावशार्ली सिद्ध हुई है । इसलिये इसे “अमृत सैजीवनी”” भी कहते है । 
सूचना--यह वटी सूखी खाँसीवालेको नही देनी चाहिये, और हृदयकी 


शिथिल गति वालोंको सम्हालकर देनी चाहिये । 
( २ ) ज्वरारे वटी । 

विधि--मल्ल पुष्पके साथ बना हुआ गुलाबी फिटकरीका फूला १ भाग, 
प्रीपछ और मिच २-२ भाग लें । सबको मिला घीकूवारके रसमें ६ घंटे खरल 
कर मूगर्समान गोलियां बनावें । (र० सा०) 

मात्रॉ--१-१ गोली दिनमें २ से ३ वार जलके साथ देवे | 

उपयोग--यह वटी सब प्रकारके नवीन ज्वर, जी्ंज्वर और विषमज्वरको 
टूर करती हूँ । इस वीके प्रभावसे नूतत ज्वर २-४ दिनमें ही दूर हो जाता है। 

पूतन सामान्य ज्वर और नूतन विषमज्वरमें यदि मलावरोध हो अथवा 
आमाशय और हरूघु अच्त्रमों अपाचित अन्न रहा हो, तो पहले आचार्य वृन्द कथित 
आरखधादि क्वाथ या अन्य उदरशूद्धिकर अथवा आमपाचन ओषधि देनी 
चाहिये । एवं रोगीको एक दिन' लंघन कराना चाहिये । 

विमष ज्वरमों अनेकोंसे क्विनाइन सहन नही होता, क्विनाइन देनेपर 
पित्त प्रकोप होकर ज्वर बढ़ जाता हँ । फिर शिरमें भारीपन, निद्रानाश, रक्‍्तदबाव 
वृद्धि, बार-बार लघुशंका होना और आलूस्य आना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हू । उत्त रोगियोंके छिये यह वटी अति लाभलायक हे । 

कितनेक रोगियोंको योग्य उपचार न होनेपर या अपथ्य सेवन होनेसे 
दीर्घ कालतक ज्वर नही छोड़ता | रोज शामको ९९ डिप्रीतक या अधिक उत्ताप 
हो जाता हूँ । देह हा्डपजर-सा शुष्क और निस्तेज बन जाता हँ । पचनक्रिका 
दृषित हो जाती हौ, ठण्डी और गरमी सहन नही होती । आलस्य बना रहता हूँ, 
उन रोगियोको शुष्क कास न हो, तो पशथ्य लतसह इस वटीका सेवन थोड़े दिनों 
तक करानेपर ज्वर निवृत्त होजाता है । 

फिटकरीमें विषमज्वरके कीटाणू विषको नष्ट करनेका गुण रहा है । 
इसके साथ सोमछका योग होनेपर उसकी शवित बहुत बढ़ जाती हो । यद्यपि इस 
ओषधिमें मलल्‍्लका विश्येषांश उड़ जाता हँ, तथापि फिटकरी मल्ल संयोगसे प्रबल 
रह: वन जाती हैं। ज्वरावस्थामें कुछ आमविष रहता हैँ और अग्नि मन्द 
होजाती हूँ । अतः आम विषकों जलाने और अग्विको प्रदीप्त करनेका कार्य 
मल्लर्संयोग और मिर्च मिश्रणसे होजाता हे । ह 

सूचना--(१) इस वटीमें सोमछका योग होनेसे मात्रा अधिक नहीं देव 
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चाहिये । दा 
यदि रोग्रोका यहत्‌ नियक हो, तो गुड, शक्हर, थी और तले हुये 
पदार्थोका सेवन कुछ दिनातक कम्र परिमाणमें करना चाहिये। 


(३ ) पिचज्वरांतक बंटी ( 
विधि-कदवे अवीसका चूर्ण ५ तोडे और किदारीका फूठा शा तोडे हें * 
दोनोको मिछा महदके साथ खरलकर मटरके समान ग्रोलियाँ बना सोनागेंसछरें 
चूर्णमें डालते जाये और मूसनेपर शीक्षीर्म भर छें। (आ० नि० मा०)) 
मंत्रआ-१ से २ गोजीतक दिनमे ३ बार जलूके साथ देवें। 
उपयोोग--यह वटी पित्तज्वस्में पीना छावर ज्वरको झीछधर उतारती है, 
दस्तकी बाँधती है, तथा पित्त प्रकोप झमन करनी हूँ । 


(४) विपमज्वरान्तक बी । 
विधि--पत्रेके शुद्धबीज, रेवनचीनी और बबूलया गाद समभाग छें। 
पहंछी और दूसरी ओपथिका बारीक चूर्ण बरेँ। फिर ग्रोदके जलमें मिलाकर 
मिर्चेके वराबर गोली बनायें । (श्री रामस्वामीजी) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ धार जलके साथ देवें 
उपयोग--सव प्रकारके विपमण्बराकों दूर करती है । चातुर्विक ज्वर 
(तिजारी) को २-३ बारके सेवन दूर करतो हैं । पारोके दिन ४ घटे पहले एक 
बार, और २ घटे पहले दुमरी यार देवें। ज्वर न जावे, तो ज्वर्के समयके १ 
भण्दे वाद तीसरी वार देवे । 
(४ ) जिहृदष्ठक पोदक। 
विधि--समौंठ, काठीमि, पीपल, दालूवोनी, इलायची, तेजपात, साग- 
केघर, वायविडग और आँवठा, ये ९ मोवबियाँ १-१ छुटाँक, विशीध ८ छठाँक, 
और दन्तीमूल ३ उद्ैक छेवें। सबको मिला वारीक चूर्णफर ६ सुनी शककरकी 
चादनीमें मिदयें । फिर १ छटाँक संधावमक भौर २ छुर्टाक शहद मिछाकर 
३-३ सामेकी गोलियाँ बनायें । (तु० स०) 
माना--६ से २ गोछी सुबह झीतल जलके साथ देवें । यदि पित्तइलेप्त 
दोप हो, तो दूघके साथ देवें । 
उपयोग--पह जोपधि उत्तम विरेचक जौर विपष्त है। मलछमूव्रवरोष, 


तस्तिमें शूछ चछना, पित्तवृद्धिके कारणसे प्यास, वमत, दाह, झोव, ज्वर और पाड, 
शादि रोगोंको दूर करवेमे सहायक है। 
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( ६ ) कस्तूयादे बटी | ह 
विधि--कस्तूरी ४ रत्ती, कपूर १ माशा, हींग भूनी १ माशे, शुद्ध अफीम 
१ माशा और खुरासनी अजवायन ४ माशे लें । सबको शहदके साथ खरलकर चनेके 
बराबर, गोलियाँ बना ले । | (धन्वन्तरि) 
सात्रा--उच्माद और निद्रा नाशर्में १ गोली जलके साथ रात्रिको सोनेसे, दो 
घंटे पहिले और सन्निपातमे आवश्यकतापर देदवें। 
उपयोग--यह वटी सन्निपात और उन्माद आदि रोगोंमें निद्रा छानेके लगे 
अति उपयोगी है । यह उत्मादके दोषको दबाती है; तथा सन्निपातमें जब रोगी 
वार-वार खड़ा होकर भागने लगता हा, या लड़ाई करता है; तब इसके प्रयोगसे 
तुरन्त विष शान्‍्त हो जाता है। 
(७) करंजादि बटी। 
प्रथम विधि--करंजगिरी भुनी हुई, इन्द्रायणकी जड़, बनफशा, अतीस, 
फिटकरीका फूला, पीपल, बड़ी हरड़, सब समभाग ले । फिर कूट बारीक चूर्णकर 
शहदमें मिला चनेके समान गोलियाँ बना लें । 
साज्ा-२-२ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवों । 
उपयोग--बह बटी सब भ्रकारके नवीत् _ज़्वरोंको दूर करती हैँ । यह 
मलावरोध और प्लीहावृद्धिसह जीर्ण ज्वरमें हितकर हैं । 
दूसरी विधि--करंजगिरी, पित्तपापड़ा, चिरायता, अतीत, गिलोय सम्ब, 
कद परवलके फछ और कूटकी, ५-५ तोले लेकर बारीक चूर्ण करें । फिर द्रोणपुष्पी 
(या भाँगरे) के रस में खरलूकर ४-४ रत्ती "की गोलियाँ बनावें । 
सात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवें। 
उपयोग--यह वटी पित्तइलेष्म ज्वर, ठण्ड रगकर आनेवाला विषम- ' 
ज्वर तथा प्लीहा ( तिल्‍ली ) और यक्षत्‌ आदि दोषोंको टूर करती है। ज्वरको 
रोकनेके लिये ६घंटे पहिले दो-दो घंटे के अन्तरपर ३ बार ओपधि देनेसे फलीका 
खार रुक जाता है । ' 
(८ ) मधुरांतक बढी। 
बनावट--तुल्सीपत्र २ तोले, गिलोय सत्व १ तोला, लौग, वंशलोचन, 
घनिया, कासनीके वीज और इलायची छ: छः माशे मिला तुल्सीके रसमें खरल्‍ककर 
उड़दके बरावर गोलियाँ बनावों | (र० सा०) 
साआ-- २ से ४ गोली दिनमें ३ वार जलके साथ देवे । 


प्ष्र्‌ रसतस्वसार व सिद्धापयोगसग्रह । 

उपयोग-यह थोषधि मधुराके वियंको बाहुर निकालनेके लिये जति उप- 
योगी है। मधुरामें लक््मोदारायण रसके साय इस बंठीका सेवन बरानेसे सत्वर 
छामर पहुँचता है । एद सगर्भा स्थियो और बालकोका त्ताप उतारनेके लिये निर्भयता- 
पूर्वक दी जाती है। 


(६ ) जया बी । 
बनावठ--शुद्ध वच्छवाग, सोठ, काछीमियें, पीपछ, हृत्दी, तीमके पत्ते, 
सागरमोथा और वायबिड्ग, इस ८ औषधियोकों सममाग ले. । फिर कूटठ महीय चूर्ण 
कर, १३ घटे बकरेके मूत्रमे खरल करके चनेके समान गोठियाँ बना छेवें। 
(र० स०) 
जया और जयन्ती, दाना प्रयोगों रसयोगसागरकारने योगमहावर्ण ग्रन्यके 
आधारसे शुद्ध गस्थककों भी सिलानेवा छिसा हैँ । शुद्ध गन्दक मिलानेसे गुण में 
बुद्धि होती हैँ, ऐसा उनका अनू बव है । के 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमें २ वार देवें। 
उपयोग--पह वी अनु पान भेदसे सब प्रकारके ज्वर, बहुमत, पाए्डु, 
शोष, कुंप्ठ, प्रमेह, अतिसार, सग्रहणी, रकतपित्त और नेबरोग अदिकों दूर करती 
हैं । अनुपान जया और जयतीका समान है ॥ अनुपानका वर्णन जयस्तीमें लिया है। 
(१० ) जयन्ती बंटी । 
वनावट--शुद्ध वच्चेनाग, कालीमि्च , पीपल, पाठा, असगरन्ध, बच, ताडी- 
सपन ओर नीमके पत्ते, सवको समभाग मिछा बारीक चूणवर बकरेके मन््॒मे १२ 
घट्टे खरक करके चनेके समान गोलिया बनावें । (२० स०) 
मान्रा--१ से २ गोंढी तक दिनमें २ बार देवें 
उपयोग---वह वटी अनुपान-मेदसे सब रोगोकों दुर करती है । जया और 
जयनन्‍ती वटीके गुण और बनृपान सामान्यतः समान मानते गये है। वहुधा इस दोमें 
से कोई भी एक दे सकते है । इन दोनों प्रयोगोग मुख्य ओपधि बच्छताग है । अत 
बच्छदागके गुणोंको प्रधानता तो रहगी ही । बच्छनाग स्वेदक, मृनछ, पीडाशामक 
और वायुवेगनाशफ है । नाडोका चेग, उप्णता और रक्‍तके दवावकों कम करता है, 
पैवा ज्वर, सन्निषात, इवास, कास, प्रमेह, शोय, झूछ, अभिष्यद, उदरटोग, प्लीहा, 
प्ण्डु, ब्रण, कष्डभाठ, विसर्प आदि रोगोको नप्ठट करता है । वच्छनतायमे वातपित्तध्य 


का जीर्ण सचिवात और शूरूपर अति हितकर हूँ । झेप करनेसे सचित रक्‍्तको 


राम है है , जिससे चच्छवागर्मिश: मिश्रित लेप, गाँठ, वद, कण्ठमाल आदि रोग्ीपर लाभ 
है । इत सब रोेग्रेपर इसका असर होता है । जव पते दस्त होते हो, या क्फ- 





च्च 
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' प्रकोप अधिक हो; अथवा अपचन होनेसे आमाशयमें आम संगुहीत हुआ हो तब ' 
जय,की अपेक्षा जयन्तीका उपयोग विशेष हितकारक है । , 
के अनपान-- ( १) पित्तज्वरमे दृध ! (२ ) सब प्रकारके ठण्डी रहित नये 
"ज्वरमें त्रिकट और शहद ।' (३) पित्तज्वरमें घृत । (४) शीतज्वरम गोमूत्र। (५) 
सब्तिपातमें अदरखका रस अथवा काछीमिच और गहद (६) .रक्‍तपित्तमें चन्दनका 
'कंवाथ 4 (७) कफयक्त खाँसीमें शहद । (८) शोथ और पाण्ड्में दूध | (९) 
मत्रकृच्छ और पथरीमें चावलका धोवन । (१०) कॉकण कुष्ठमें गोमूत्रमें घिसकर 
लेप करे । (५१) सुरामेहमे केतकीका मूल ८ माशे घिसकर उसीके साथ देवे । 
(१२) मधु मेहमें लोद, नागुरमोधा, हरड और कायफलका क्वाथ (१३) त्रिदोषज 
गुल्ममें गुडऔर गरम जल । (१४) भगनन्‍दरमें सोंठका चूर्ण । (१५) संग्रहणीमे 
मद्दा। (१६) रतौधीमें भॉँगरेके रसमें घिसकर अंजन करें और भॉँगरेके रसके 
सथ खिलावें । (१७) नेत्रल्लाव, मांसवृद्धि और सब : नेत्ररो-गोंमें स्त्रीके दूधके 
साथ घिसकर अजन करों । इन दोनों वटियोंको अनेक रोगोपर किततेही चिकित्सक 
अनेक वर्षो से प्रयोगमें छाते है । इनसे मूसाफिरीम बहुत काम'निकठ सकता हैं । 
6 (११) पमारचाहे गाटका (५ 
बनावट-_काछीमिच १ तोला, छोटी पीपछ ६ माशे, अनोरका छिलका 
तोले, गुड़ ८ तोले, और जवाखार ६ माशे लें। सबको कट गडकी चाजती में मिला- 
कर ३-३ रत्तीकी गोलियाँ बना ले । कं 
सात्रा-२-२ गोली' दिनमें ३-४ बार गुनंगूने जलके साथ दें । 
'.. उपयोग--कफयक्त कास जो अन्य ओषधियोंसे शान्त न हुई हो; जिसके 
मिटनेकी आशा छूट गई हो; कफमें दुर्गन्ध आती हो; कफ सफेद या पीछा 
चिकना वँधा हुआ कफ अधिक गिरता हो; ऐसे जी्ण असाध्य कास रोगमे भी इस 
ओपषधिसे लाभ होता है। | 
*. (१२ )कपू दि बदी। व्टट्लिट 
बनावट--कपूर, अनार ( दाड़िम ) के फलकी छाल और लौग . १-१ तोले 
कालीमिच , पीपल, वहेड़की छाल और कुलीजन २-२ तीले तथा सफेद कत्था ११ 
तोले ले । सवको मिला वबृल छालके क्वाथकी भावना देकर १-१ ,रत्तीकी गोलियाँ 
बना ले । ु 
सूचना---क्वाथका जल उतना मिलाना चाहयि कि ३ घण्टा खरलू करनेपर 
योली वन सके । विशेष जलू भिलछानेपर कपूर उड़कर कम हो .जाता हूँ । 
.मात्रा--१-१ गोली दितमें १०-१५ वार मु/हमें रख कर चूसे। 
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उपयोग--इस वीके सेवनस सत्र प्रकारती साँसी दूर होती हूँ । विशेषत 
वाहप्रकोपसे उन्‍्पत सुखी खाँसी, जिसमें कफ नहीं बाता, और साश्रियी अति वात 
होता है, निद्रा भी पूरी नहीं भा सकती, वह ५-७ रोजमें ही शानत हो जाती हैं । 
यदि कण्ठमें रही हुईं गिलायु ( कागल्यानाएएं७ ) शियिल्ल हा जानेंसे 
वार-वार वान बाती हो तो गठेवे! भीतर माजूफल चूपका घहदमें मिछाकर 
दिनमें २-३ बार त्या लेना चाहिये तथा क्यू रादि बी १-१ गोछी मुहर रख- 
कर रस निग्रठते रहना चाहिय । शौच शुद्धि न हाती हो तो अमयादि मोदवः बाव- 
इयकता पर देवें। 
/ (१३ ) अधविविपादि घटी । 
विधि--बडवा बतीस, काक्राठामीगी, कायफ़ल, मायरमोबा, पीपछामूछ, 
पीप ठ, बडी इछायची गौर मुलहठीवा सत्व एक-एक तोटा छेवें। सबको कूट महीन चूर्ण 
कर अदरसके रस अथवा धहदये' साय घीटकर मटरके समान गोलियाँ बना लेवें । 
मात्रा-.एक-एक गोली म्‌हमें रखबर धीरे-धीरे रस उतारें, दिन रातमें 
४-८ गीली सेवन करें । 
उपयोग--..अदरसके स्सवालों गोलीसे कफयाली खांसी तरन्त नप्ट होती है । 
झहद वाछी गोली वातिक कासमें छाम्दायक हैँ। 
४० * (१४ ) लवंगादि बदी। /..८ 
विधि-.छौंग, बहुडेवी छाठ और कालीमिच १-१ तोला तथा कत्या ३ 
बोदे मिला वयूलत्री चालके कवावर्में ६ मण्डे सरसयर मटरके समाव गोलियाँ यनावें। 
माउ--१-१ गोछी दिनमें ५-७ बार म्‌"हमें रुपरर हर ( वें० जी० ) 
3 आदि 5 बंटी: संत कार खासोव़ो दूर करती है, और द्यासरोगर्मे 
भी हिंतकर हैं (बह बटी सूसी साँसीमे वास्ननलिकाकी उम्रतावी हुर कर्मी साँसीकों 
प्षमन १रवती हूँ । एवं कफयुक्‍त कासमें सरखतासे +फको बाहर निवयदती हद । 
( १४ ) खादिरादि बी | 
विधि-सैस्तार १० तोझे, कपूर, चिकनी सुपारी, जायफछ, शीतलमिच 


और ठोटी इलायची दो-दो तोले ले | सबको 
खनेंके समान गोलियाँ धनायें । 


माँधरा-एक-एवं गोछो करके दिनमें ५-७ गोली चुसे + 
उपयोग--यह वही मुहके छाछे, जिद्वा, दांव चगूद्रें और गठेके रोग, 


कूट पीस छूतकर जछ मिला खश्लकर 
(बृन्द) 
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कि तन 


खाँसी और स्वरभंगकों दूर करती है; और दॉतोंको मजबूत बनाती है। यह उत्तम 
संशोधन और गण दर्शाती है । 
( १६ ) छर्दिरिपु वटी । 
विधि--कपूरकाचरोका बारीक चूर्णकर जऊ ( चन्दनादि अर्क ) के 
साथ खरल करके चनेके समान गोलियाँ बना लेव । ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा---एक-एक गोली ५-१० बार आध-आध घंटे पर देवे । 
उपयोग-.-यह वी किसी भी कारणसे होनेवालेड्वमन, अरुचि आदि 
व्याधियोंको दूर करतो है । छोटे बालकोंके लिये भी हितकर है। कीटाणुजनित 
तीत्र वान्ति हो तो छदिरिपुके साथ मय रपुच्छ भस्म और जहरमोहरापिष्टी १-२ 
रत्ती मिलाकर पोदीनेके अकंके साथ देना चाहिये । वान्तिके वेगको शान्त करनके 
“लिये यह उत्तम औपधि है । 
( १७ ) प्लीहांतक गरुटिका । 
विधि--एलुवा, चित्रकमूल, भूनी हींग, सोहागेका फूछा, नौसादर 
सफेद सज्जी (सोडा बाई काब) सबको समभाग मिला घीकूँवारके रसमें घोटकर 
मटरके बराबर गोलियाँ बनालें । ( ३० ग्‌० ) 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें २ बार जलके साथ लें। 
उपयोग--यह वटी प्लीहावुद्धि (तिल्ली), यक्नद्विकार, अजीग, उदरवात 
और कब्जको दूर करके अग्निको प्रदीप्त करती है 
(६ १८ ) कुमिध्न शुटिका । 
विधि--शद्ध कुचिला ५ तोले; बायविडंग, अजमोद, अतीस, पीपल 
और इन्द्रजव, सबको १-१ तोला मिला ग॒वारपाठेके रसमें १२ घण्टे खरलूकर म्‌ग 
के बरावर गोलियाँ बनावें । 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमे ३ बार ३ दिवतक जलके साथ दें । चौथे 
रोज सुवह जूलाव दें। आवश्यकताहो तो ज्यादा दिन देते रहें । 
उपयोग--इस गुटिकाके सेवनसे उदरके सब प्रकारके सूक्ष्म जातिके क्ृमि 
दूर होते है । कृमिजन्य ज्वर, मन्दारित, उवाक, कण्ड , उदरवात, हृदयकी निब॑ लता, 
सब शमन होते है । किक 
/ * ( १६ ) ब्याषादि बटी | 
विधि--सोंठ, काछीमिच॑, पीपल, अम्लवेत, चव्य, तालीलूपत्र, चित्रकमूछ, 
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जीरा और इमछी एक-एक तोछा, दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपत्र ६-६ 
मार्मे और गुड़ २० तौले छेवें । इसलोको अठय कूंटें । और बच्तुबोकी अलग कूठें, 
बपडछाव कर इमलीके साथ मिलावें। किर ग्रुडकी चाशनीमें मिलाकर मटरके 
समान ग्रोडियाँ बनावें (शा० स०) 
माज्ञा--९ से २ गोली दिनमें ३ बार गुनगुने जछके साथ दें । 
उपयोग--यह वटी जुकाम, खाँसी, इवात, अछूसि, पीमस, स्वेरभग 
(गला बैठ जाना), आदि रोगोकी दूर करती हूँ । 
( २० ) श्वासांतक बटी | 
विधि-मुद्ध रुचिछा ,छ टी पीपछ, कौंग और मुल्हण, सबको सममाग 
मिल वहडेके बवावर्में १९ पष्ठे ससलकरके १-१ रत्तीकी गौलियाँ बना छेवें । 
मात्रा--१-१ गाली दिनमें दा बार । सुबह योडे दूध था १०२ तोले 
गाघृतके साथ और साथकालकों गोदुग्धके साथ देवें। 
उपयोग--इस वीके संबतसे अरुचि, मन्दार्ति, पराइयंशूछ, उदरवात, 
वद्धकोप्ठ थआामबृद्धि बादि रक्षणामह कफयुबत्र श्वास रोग थोड़े ही दिनोंमें 
टूर होता है । 
/ (११ ) नाग ग़ुटिक । 
विधि--शुद्ध बच्छनाग, पीपछ, लौंग, पीपछामूछ, जायफछ, दाल्चौनो, 
जाविदी, साठ, अकरकरा, काछोमिचें, शुद्ध सिगरफ और सोहागेका फूछा, ये १२ 
ओपधियाँ १-१ तोछा, केशर ३ माशे और कल्तूरो १ रत्ती छे । सबको छूट, 
कपडदान वर अदरसफे रस और नागरबेलके पातके रसमें मनुप्तमसे १२०१२ 
घण्टे सरल करके आध-आध रत्तीकी गोलियाँ वनावें है? [मौ० गृ० घ० शा०) 
मात्रा--१-? गोछी दिनमें २ बार मायरपेंलफ़े पद या जछसे दें । 
उपयोग--७6 यगुटिका जुकाम, ज्यर, गला कौर चातीका दर्द, अरुवि, 
जुदामसे होनेवाले आतसार, उवाक, थिरदर्द, अपचदके हेतुसे उदरमें भारीपन 
आदि विकाराकों दूर करती है । 
इस मुटिकामें प्रधान औषध वच्छनाय होनेसे इसका प्रयोग अति सम्हाल- 
पूवक वरना चाहिये । वच्छनाग ग्ोयहर, ज्वरनाश्क, अवसादक और पीडाहुर हैं । 
इसके प्रयासे नानिका और कण्ठकी इलैष्मिक त्वचामेंसे होनवाला साववा क्ापण 
चविऊ हाती हैँ + प्रतिश्वायर्म 8 # हा है; एवं मूवोलत्ति | 
रद डर जा इलेप्वश्राव होता है, यह इस हेतुसे | बन 
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होजाता है ।फिर विकार कम होनेपर मूत्रकी मात्रा कम होजाती है । 
मुंहमे पानी भर जाना, उवाक, अरूचि आदि अपचनसे होनेपर झागयूक्‍त 
कफ गिरता हो तो अग्निकुमार रस दिया जाता हैं । परन्तु शीतल स्थानमें शयन 


करने पर, वर्षाके जलसे भीगने पर या शीत लग जानेसे क्षुधा नष्ट होना, उदरमें 


भारीपन, कब्ज, मस्तिष्कर्में जड़ता, अंग अकड़जाना आदि लक्षणोंसह ज्वर होने 
पर नाग गूटिका अवश्य देती चाहिये । फिर मृत्रका रंग पीला होने रंगे या 
मृत्रस्थ्राव कम हो जाय, तब नाग गुटिका वन्दकर देनी चाहिये | यदि ऐसी परिस्थितिमें 
गूटिका दी जायगी, तो अपाय होता है । अद्धविभेदक या वृक्‍्क-विकार होकर शोथ 


आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं । 
| ठण्ड लगकर जुकाम होना, फिर ज्वर; ज्वर होनेसे त्वचापर चिपचिपापन, 
सर्वाज़्मे जड़ता, आलस्य, जेभाई आना, मुँहमं मधुरता और चिपचिपापन, खाँसी 
आनेपर छाती और कण्ठमें दद॑ होना आदि लक्षण होनेपर नाग गूटिका अति 
हितक . औषध है। ; 
इस ग्‌ टिकार्मों सफेद बच्छनाग मिलानपर मधुमेह, अच्छमेह, हस्तिमेह, इन 
प्रमेहोंपर अच्छा लाभ पहुँचाती है । इसके योगसे मधुकी उत्पत्ति कम नहीं होती, 
केवल बार-बार होनेवाली मृत्रकी शंका नष्ट होती है। मधुकी उत्पत्ति कम कराने के 
लिये नागभस्स, वसच्तकुसुमाकर, जातिफछादि वटी या प्रमेहगजकेस रीका प्रयोग करे । 
होते हैं; बच्छनागके योगसे त्वचामें रही हुई केशिकाओंमे रक्‍्तका दबाव बढ़ता है; 
जिससे प्रस्वेद वृद्धि होकर सेन्द्रिय विष त्वचासे बाहर निकल जाता हूँ । इस गुण 
के हेतु से बच्छनागप्रधान ओषधियाँ क्षोभजन्य ज्वर और क्षोभयुक्‍त अन्य रोगोंमे 
प्रयृकत होती है । क (औ० गु० ध० शा०) 
(५४ ) धर्नजय बढ़ी 
विधि--जी रा, चव्य, सफेद चन्दन, बच, दालचीनी, छोटी इलायची, कचूर, 
हाऊबेर, कलौंनी, नागकेशर, प्रत्येक १--१ तोला, सौफ ६ माशे; अजवायन, पीपला- 
मूल, सज्जीखार, हरडं, जायफल, लोंग. सब २-२ तोले; धनिया ३ तोले; चित्रक 
सूल, पीपछ और सॉभरतमक ४-४ तोले, कालीमिच॑ ७ तोले, निसोत ८ 
तोलछे, सम्‌द्रतमक, संधानमक और स्रौठ १०-१० तोले, चुका (खंट्टी भाजी) ३२ तोले 
और इमली १६ तोले ले । सवको मिला कूठ, कपड़छान कर चूकेके रसमें ६ घंटे 
खंरऊ कर २-२ रती की यबीलियाँ बनावें । (औ० ग्‌ ० घ० ज्ञा०) 
घाजा--१' से'३ ग्रोली तक दिनव ३ 'बार मद्ा, तीबका रस, अवारकाः 


न 
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रस अयवा जलके साय देवें 
उपयोग--धनझ्जय वटी प्रभावशाली वीयेवानू औपधि हैं । यह पाचक, 
अग्निप्दीक, विरेचक, सारक और रुचि-उत्पादक है, आमाशयसे वृहदन्त्र तकके 
विव्रघ को दूर करती है, पदवाशयर्मों पाचक रसका स्राव नियमित कराती हूँ, तथा 
नजला, उदरकशूठ और मछाव रोध की दुरवर लवबु अन्य भौर बृहदन्भ्रकी पुर सरण- 
क्रिया को वढाती है 
इस घतजय वटीका कार्य तत्काल देखनेमें आता है । अत अपचनके विकार- 
में विजश्षेषत आमाजीर्ण और विष्टब्पाजीणंपर इसका अच्छा उपयोग हींता है 
इस बटीमें वातनाथकः ओपबियोका सम्मिथण हानेसे डकारें आर आमाशयवै 
विवधका नाश हाता हैं। 
अवितकी अपैक्षा अधिक सा लेनेपर ही केवल अपचन होता है, ऐसा 
नही । अभग्रिय, विष्टम्भकारक, जले हुए, अधकच्चे, जड झरुक्ष, शीतछ, बासी, 
दुर्गेन्धपुकत और अपिवित भोजन करनेपर भी अपचन हो जाता हूँ ॥ अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्रकारके अत्के अछग अछग प्रकारके अपचन होते हूँ । गुर अन्नसे उत्पन्न 
अजी र्णमें कफदोपका प्राधान्य और रूख अनमे वातप्राधान्य होता हूँ | इस तरह 
जिविय अकारके मोजवोसे उत्पन अजानोमें विविव दोपप्रकोप होते है । अत 
औपधयोजना करनेपर दीव-दृष्प विवेक अवध्य करना चाहिये । बाँखें मूदकर 
दीपत पावन म्ोपधि देते रहता, यह यास्त्रोध्न चिकित्सा नहीं हैं। इसका विश्ञेष 
विचार ओऔपधगुणधरर्म विवेचन में किया है । 
केवल गुरुअनके सेवनसे आमाजीण होता हैँ, इस तरह ल्लिग्ध भोजनमे 
भी आमाजीर्य होता है । परन्तु दोनोकी दोपदुष्टिको दृष्टिसे दोनों अन्तर है । 
केवल गुरु स्वमाववाके भोजन या गुरु मात्रा ( अधिक भोजन )के सेवन करनेसे 
उत्पत अजीर्षमें कव्याद्‌ रखक्ा अच्छा उपयोग होता हूँ! स्निग्ध अन्नसे उत्पन्न 
मजौणेमें शत वटी गन्धकवडी, छहगुमादि वी आदि अधिक छाभदायक है । रूक्ष, 
निस्‍्मेह, विप्ठम्मकारक, कच्चा अन्न, भोत वासी अनबन और अपवित्र भोजनके 
सेवनसे विध्टव्याजीर्ण होनेपर उदरमें बायुकोी उत्पत्ति, उदरपीडा। झूछ बादि 
होते हैं। डकार साफ नहीं आती था अधोवाय नहीं सरता । उदरमें भारीपन 
ओर बेचैनी होती है । यदि वेदबा अधिक हो, तो रोगी चिल्छाता हैँ, तपा अधिक 
लयती है, उदरमें अलका स्थान नहीं रहता, फिर भी तुपा दामन नहीं होती । 
ऐसे अजोण्णमें घनजय बढ़ीफर उत्तम उपयोग होता है । इससे विबन्ध दूर होता है । 
पैक शमन होता है, भौवशुद्धि होती है, और वामुक्ा अनुलोभन होता है! 
उलाशपमें पाव्क रमका याग्य लाव होता है, और आँतोकी पुर सरण किया 
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व्यवस्थित होकर मलावरोध कम हो जाता है । (औ० गु० ध०शा०) 
/. ( १३ ) चित्रकांदि बंटी । 

विधि--चित्रकमूल, पीपलामूल, जवाखार, काछानमक, सेधानमक,-साँभर- 
नमक, बिड़नमक, समुद्रनमक, सोंठ, मिर्च, पीपछ, सज्जीखार, भूनीहींग, अजमोद, 
चव्य, पाठा, जीरा, धनिया, कटेलीकी जड़, सबको समभाए लेकर चूर्ण करें। 
फिर बिजौरे या खट्टे अनारके रसमें खरल करके मटरके समाच गोलीयाँ बनाले । 

( बृ० नि० २० ) 

मात्री--२ से ३ गोली दिनमों ३ बार जलके साथदें। 

उपयोग--यह वटी आमशूल, उदरझूल, अरुचि, मन्दाग्तनि और उदरगत 
वातप्रकोप दूर करती है तथा आमको पाचन करके अग्निको प्रदीप्त करती है। 
दस्तको साफ लाती है । 

यह वटी आमशयके पित्त और यक्त्पित्तका स्राव बढ़ाती है । जिससे 
आमाशय और अन्त्रकी पचनशक्ति बढ़ जाती है | फिर उदरशूल, अफ़ारा और 
आमवृद्धि दूर होती है । दस्त़का रंग सफेद हो तो वह पीला बन जाता है ।कफा- 
त्मके अग्निमांचमें यह अच्छी गुणकारक है । | 

* [2 (९ 
( २४ ) कुठना।दं वदा | 

विधि--क ड़की छाल ८० तोले; माजूफलछ, छौंग, मरोड़फछी, बहेड़ा, 
बायविडंग, नागकेशर, सोंठ, मिच, पीपछ, जायफल, जावत्री, बेलगिरी, प्रत्येक 
एक-एक तोला लें । पहले कुड़ेकी छालके जीकुट चूर्ण का ८०० तोले जलूमें 
क्वाथ करें । २०० तोले जल शेष रहनेपर छान लें । फिर मन्दाग्निसि पाक 
करें गाढा होनेपर शेष ओषधियोंका केंपड़ छान गूणं मिलाकर चनेके बराबर 


गोलियाँ बनाले । ( ० भि० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें ३ बार जल या मदठेके साथ दें । 


उपयोग--यह वी संग्रहणी, आमातिसार, रक्‍तातिसार, पैचिश और 
ज्वरातिसारकों दूर करती है, तथा रक्ताशंमे से रक्त गिरना बन्द करती है । 
बालकोंके लिये भी हितकर है । 
(२४) तेजोवत्यादि गुठिका । 
विधि--बच, दारुहलदी, पीपल, जवाखार, रसोंत और पाण, इच ६ 
घोषधियोंको समभाग मिला कूंट कपड़छान चूर्ण करें । फिर शहदमें ३ घण्टे घोट- 
कर १-१ रत्तीकी गोलियाँ ना ले। (च० यो० त०) 
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मावचा--१-१ गोलो करके दिनमें ५-७ गोल्योका रस चूस । 
उपयोग--इस गुटिकाके सेवनसे सथ प्रकरिकें गलेके राग, आवाज बैठ 
जाता, ब्वासनलिफार्मे कफ मर जाता, घृण्टिका (कागल्या) शिथिल हो जानो, 
सछेगे फुन्सी होना इत्यादि दूर होते हूँ । 
(२६ ) फएठसुधारक बंटी | 
विधि--सत मूल्हठी ७ चोछे, पीपरमेंटके फुछ ३ माझशे, कपूर, इटायची 
और छौंग १-१ तोछा, जावियी २ ताले और मेकरीन २ रत्ती के । सबको मिला 


जलमें जब घदे खरल करके १-१ रत्तीफी गोलियाँ वॉँधें । (धल्वम्ता) 
माचा--१-१ गोली मुहमें रखकर दिनमों १०-१५ बार धीरे-प्रीरे रस 
चूसते रहें । 


उपयोग--यह वटी अरुचि, मन्दारिन, गला बैठना, उवाऊ, बेचैनी, अजीणे, 
उदरवात, कफ, इवास आदि रोगोकों दर करके अग्निको प्रदीप्त करती है, भर 
चित्त वृत्तिको प्रसन्न बनाती हूँ । 
। (२७) एलादि घटी । 
विधि--इलायची, तेजपात और दालचीनी रा माथे, पीपलछ, २ तोले, 
मिश्री, मुलहठी, गुठली रहित पिण्डखजूर और बीज निताली हुई मुनक्‍्का, ४-४ तोले 
लें । सबको पीस झहदर्मे मिलाकर झाडी बेरके समान गोलिया बना लें । (च० स०) 
मांवा-र२ से ३ गोली दिनमें ३ वार दूधके साथ दें । या १-१ गोली मुँहमें 
रखकर चूसते रहें । 
उपयोग--इस वीके सेवनसे उर क्षत, झीप, ज्वर, खाँसी, श्वास, हिचकी, 
बमन, अम, मूर्च्छा, मद, तृपा, थूसमें खून आना, पसल्योकी पीटा, अरुचि, प्लीहा, 
उस्सस्‍्तम्म, रतपित और स्व॒रमज्भ आदि रोग नष्ट होते है, एवं पित्तप्रकोपका दमन 
होकर बेचैनी भी दूर होती हैं । शुप्पकासमें जब झान्ति नही मिलती, छातीमें दर्द 
बना रहता है, दाह होता है, ज्वर भी रहता है, उसपर यह बंटी भति हितकारक 
है । क्षयकी प्रथमावस्थासें शुष्फ कास होती है, उसपर भी छाम पहुँचाती है । 
(२०) चन्द्रप्रभा वटी । 
विधि--#पूर, बच, नागरमोया, चिरायता, ग्रिलोय, देवदारु, हल्दी, अतीस, 
दावहल्दी, पीपछामूछ, चित्रक, धनिया, हरड, वहेडा, आँवला, चव्य, वायविडज्ध, 
ग्रजपीपछ, सोठ, काछीमिय, पीपछ, सुवर्णमाक्षिक भस्म, म्रज्णीखार, सेंधानमंक, 


काछानमक, काँचनमक, ये सब तीन-लीन माझशें, तिसोत, दस्तीमूल, तेजपन, 
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दालूचीनी, छोटी इलायचीके दाने, बंशलोचन एक-एक तोला; छोह भस्म २ 
तोले, मिश्री चार तोले, शुद्धशिकाजीत ८ तोढे और शुद्ध गूगल ८ तोले छें। 
सबको बारीक कूट गूगलके जलमें मिला, घीमों हाथ करके चनेके समान गोलियाँ 
बॉघें । गूगलकों जलमें मिला, उबालकर एक रस बना लेना चाहिये; पश्चात्‌ 
कपड़ छान चूर्ण मिलावे । ( शा० सं० ) 

सातव्रा--२ से ४ गोली दिनमें २ वार देवे । 

अनुपान--१--स्ब प्रमेहोंपर १ तोला ग्रिोयका स्व॒रस और ६(्माशे शहद 
या त्रिफला; दारुहल्‍दी, देवदारु और नागरमोथाका क्वाथ । 

२-मचु मेहमे निम्बपत्र और बेलपत्रका स्वरस, जामुनका रस, या अरनीकी 
छालका क्वाथ । 

३--लालामेहमे तिफला और अमलतासका क्वाथ । 

४-.मांजिष्ठ मेहमें नीमकी छाल, अर्जुन छाल और कमलगदेकी गिरीका हिम । 

५-न्‍मूव्राघात, मूत्रकुच्छझू, बहुमूत्र, शकरा और सिकतामेहमें शीतलूममिचे 
और गोखरूका क्वाथ । 

६--पुष्टिके लिये गोदुग्ध और मिश्री एवं रोगीकी प्रकृति, देश और 
कालका विचार कर अन्य अनुपानोंकी योजना करें । 

उपयोग--यह वटी मृत्रक्ृषच्छ, पथरी, प्रमेह, भगनदर, अण्डवृद्धि, पाण्ड 

कामला, ववासीर, कमरका दर्द, नेत्रोग, स्त्रियोके' ग्र्भाशयके विकार, पुरुषोंके 
धोतु-सम्वम्धी विकार आदि सबको दूर करती हे । जीर्रोगर्में इसका सेवन शान्ति- 
पूर्वक ३-४ मास तक करना चाहिये । ज्यादा समय तक इसके सेवनसे असाध्य 
भगनन्‍्दर जैसा रोग भी दूर हो जाता है । मानसिक श्रम करनेवाले विद्याथियोंके 
लिये अति लाभदायक हे । 

चन्द्र प्रभाका मुख्य कार मूत्रेन्द्रिय और शुक्रातंवकी उत्पादक इन्द्रियपर शामक 
बल्प और रसायन असर पहुँचानेका है । शरीरके धातु परिपोषण कऋरममें प्रतिबन्ध 
आकर जो व्यवस्था भंग होती है, उसे यह व्यवस्थित बनाती है । अर्थात्‌ पूर्वधातु- 
मेसे परधातु-निर्माणक्रिया सभ्यक्‌ होने छूगती है । सुजाक, उपदंश, शराबका 
सेवन, तीत्र रसायन आदि ओषधि सेवन अथवा गरम ससालेका अधिक उपयोग 
करते रहना, तमाखू, गॉजा, सूर्यके तापमें भ्रमण आदि कारणोंसे मूत्रेन्द्रिय संस्थामें 
क्षोभ उत्पन्न होकर मूत्रेन्द्रिय्में दाह आदि विकार उपस्थित होते हे । इसका 
परिणाम वृुक्‍्कों पर होकर मूत्रकी मात्रा कम बनती हैं। कमरमें दर्द, मूत्रमें 
अधिक जलन, मूत्ञर्मों सिकता ( रेत ), शर्करा (कंकड़) जांना आदि लक्षण प्रतीत 
होते हैं । इसपर चन्द्रप्रभाका उत्तम उपयोग होता हैं। 


५६२ रसतन्वसार व सिद्धययोगसग्रह । 

भिन्न भिन्न कारणोसे विश्येषत वित्तोत्तादक कारणासे, पित्त-विश्ञतति होकर 
बृवयों पर योथ आजाता हूँ फिर सर्वाद्ञ शोफ उपस्थित होता है । मूत्र अति कम 
और अति लाल रगका उतरता हूँ । उसमें शेजत द्वब्य ( 49प0 ) न्यूनाधिक 
अभथर्म जाता रहता हैँ | बभी अधिक कभी दम ओजस द्रव्य जाता है।इस विकार 

आशूकारी तीत्र मौर मंद चिस्वारी, ऐसी दो अवस्था होती हैँं। इनमेंसे 

चिस्कारी और जी गवविस्थार्में इसको उपयोग शहद भिश्चवित जलू या भामक मृजर 
अनुपानके साथ वरना चाहिये । सूबलके भोामभक और उत्तेजक भेदका विवेचन 
ओऔपधगुणधर्म विवेचन में किया हूँ। 

मूग्कृच्छ यह विकार सृझ्ममागेरा है । इसमें मृनोत्पत्ति योग्य होती हैँ, 
परन्तु गवनी, मूझ्राशय, पौौरुषग्रन्यि या मूअप्रसेकनलिकार्म जीर्ण्रण, ब्रणशोथ या 
मुश्नप्रसतनलियाका सकोच आदि इन्द्रियविकृति रूप कारणो्मेसे कोई भी एक 
हानेपर मूंच दाहयुकत, पीला, छाल भौर दुर्गेन्यवुक्त आता हूँ | कभी कभी क्षार, 
मिकता, झर्करा या इलेप्म आदि भी होते है । इसपर चन्द्रप्रभावा उत्तम उपयोग 
हीता हैं । विशेषत मूत्रेद्धियमें जीणेब्रण होनेपर मूश्नशच्छ हुआ हो, तो चन्ध प्रभाके 
साथ उसीरामव या यरिवासवकी योजना करें। * 

मूआधातम कितने ही प्रकार मूश्रद्षच्छफे ससात इब्दियजन्य विश्ञात्तितें होते 
हैं। परन्तु मुख्यत इस विवारमें मृत्रोत्तति कम होती है । वृवककी भिन्न-भिन्न 
बारणोंसे होनेवाली विश्वति ही मूभाधातवा हेतु हैं , और इस विशतिवा परिणाम 
समस्त शरीर पर होकर वातवम्ति, वातकुंडलिका आदि मृत्राघातवे' कप्ट्साध्य 
प्रद्ार उत्पन्न होते है। इन सयके मू्‌ >में मवस्यित वस्तुस्थिति यह है कि, मूत्र कम उत्पन्न 
होना और मूच्रद्यारा झरीरसे बाहर जानेवाले क्षार और विप शरीरमें ही रह 
जाना । इस परिस्थिति पर चन्द्रभभाका उत्तम उपयोग होता हैं । यह शामक, वल्य और 
मूल होने से इसका असर मूअपिडोपर होकर मूत्रपिण्डके दाह शोथ आदि विकार क्‍्महो 
जाते हूँ । इसपर चन्द्रप्रमा, पु्नेनासब, पलाभ प्रुष्पालव या गोक्ष्‌रादि अवलेहके 
साथ देना विश्ञेप हितकर हैँ | इसका कार्य अधिक गहराईमें होता है । इस हेतुमे 
जीण विकार परयह अच्छी उपयोगी हूँ । 

अगमरी रोग जब अधिक वढ जाता हैं, तव शस्त्रचिकित्सा करना ही इसप्ट 


# अनेक समय अब्मरी, घिकता या द्वकराके हेतुसे मूत्रोत्त्तगंमं कष्ठ होता 
हैं, उसपर यह चन्द्रप्रभावटी १-२ मास तक दी जाती हैं। अनुपानरूपसे दर्भ मूल, 
काममूछ, छोटेगोपरू, हरड, अमदतासकीफछीका गूदा, प्रयाणभेद और धमासा, इस 
७ ओपधियोका क्वाय दिया जाता है ) यदि प्रीर्पग्रन्यि [ 2709988 870 ) 
कीवृद्धि होनेंसे कप्ट होता हो, तो भी उततत प्रयोगसे छाभ पहुचता है ॥ 


गृटिका | ५६३ 





है; प्रल्तु अच्मरीकी अधिक वृद्धि न होनेपर औषध चिकित्सा द्वारा अद्म री-भेदन हो 
सकता है । इसके सूक्ष्म सुक्ष्य कण मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हे । इस कार्यके 
निमित्त चन्दप्रभाका उपयोग तृणपञ्चम्‌छ क्वाथके साथ करना चाहियें। _ 
सुजाक (शुक्रमेह), जिसमें मृत्रके साथ पुय जाता है और मूत्र त्यागंके समय जून ५ 

होता है उसको जीर्णावस्थामें विविध जी व्याधियाँ उत्पन्न होती है। जितना रोग 
जीर्ण और जितना अधिक गहराईमें हो, उतना ही चद्रप्रभाका अधिक अच्छा उपयोग 
होता है । व्याधि नूतन हो, विष शाखागत ओर स्नायू गत हो, तो सुवर्ण वंग उपयोगी 
है । परन्तु विषका परिणाम रक्त आदि धातुपर होकर उससे विविध विकार उत्पन्न 
हुए हों तो चन्द्र प्रभा उपयुक्त है। शीष॑शुल, जीर्ण संधिशूल, स्नायुसंकोच; जीणें 
नेत्राभिष्यंद, अण्डकोष शोथ आदि उपद्रवोंमें और पूयशुक्रके पश्चात्‌ हाथ पैर टूटने, 


नेत्रका दाह, मूत्रमें दाह, वृुषण और शिश्नपर विष फैलकर पिटिक, होना, खुजली 
चलना और मांसाबु दके सदृश उपद्रव हो जानेका भय छूगना आदि विकारोंपर 


चन्द्रप्रभाने अप्रतिम काम किया है । जी रोगमें सेवत अधिक काल करना चाहिसे । 
अनुपान रूपसे दारूहतदी, गिलोय, गोखरू और आँवलेका क्वाथ देवें । कब्ज अधिक 


हो तो कुटकी आवश्यकता पर मिला देनी चाहिये। 


” गर्भस्त्राव, गर्भपात, सुजाक, जीर्णं उपदंश, जल्दी-जल्दी गर्भधारण, अनेक सन्तान 
हो जाने या अति व्यावय आदि कारणोंसे गर्भाशय अशवत होकर समस्त शरीर 
निबेल हो जाता है ; फिर निस्‍्तेज मुखमण्डल, उत्साहका अभाव, नेत्रोंमें दाह, हाथ 
पैर दूटना, शिर, कमर और सर्वाज्धतरों दर्द, शूल निकलना, विशेषत: मासिकधर्मके 
समयपर शूल या अति वेदता होना, रजोदर्शन होनेमें कष्ट होना, अनियमित रजोद- 
शंन, किसी-किसीको ३-४ मास तक रजोदर्शन न होता, रजोद्शन हो तो भी रजः- 
स्राव बहुत कम होना, रज:खावका रंग नीला, काला, पीछा या मलीत होना, योनि- 
मूखमों से सफेद जलके सदृश चिपचिपा या गाढ़ा दुर्गन्‍्धमय स्राव होते रहना 
आदि लक्षण होनेपर चद्र प्रभाका सेवत घीके साथ करना चाहिये । या वाग्भट शारी- 
रिक स्थानमें कहे हुए ५ मासमें देनेके ९ कषायोंके साथ चन्द्रप्रभा देनी चाहिये । 

उक्त कारणोंसे गर्भाशय अशक्त होकर शिथिरूता आनेपर भीतर एक ओर 
गिर जाता है । फिर उप्त हेतुसे बस्तिशूछ और अनार्तव होते हैं ।इस विक्नतिमें भी 


चन्द्रप्रभा हितकर है, प्रसृतिके समय मूर्खतावश या अन्य समयमें गर्भाशयपर अधिक 
आधात पहुँच जानेपर यह अत्यंत शिथिल होकर बाहर निकल जाता है । ऐसी स्थि- 


तिमें तुरन्त गर्भाशयको स्तिग्धकर भीतर यथास्थान बैठा दिया जाय, ऊपरसे कोपि- 

नके सदुश बन्धन बाँध द, कुछ समय विश्वान्ति लें और चन्द्रप्रभाका सेवन करें, तो 

गर्भाशय स्थिर हो जाता है । रोग जीणें होनेपर फिर लाभ नहीं होता। 
गर्भाशयकी अशक्तिसे बीजका ग्रहण न होना, गर्भ न रहना या रहनेपर- 





६६ रसतन्त्सार व सिद्धप्रयोगसग्र६ । 
माता--१ से २ ग्रोी दिनमें २ बार दूधके साथ दें । उपर भागरवेंलवा 
पान खिलावें। मोजनरमं घी दुघ अधिक दें । 
उपयोग--अद्यचर्य और पव्यपालनसह इस औपबके २१ रोज सेवन करनेसे 
नपु सकता दुर होकर झरोर वरूवान वन जाता हूँ । 


॥ (३० ) शुकरस्तभन गाटका । 
विधि--ओेग, जामपी, दाल्वीनी, अकरवरा, समन्दरशोपके बीज और 
मुद्ध अफीम, सबको १-१ तोछा लेकर महीन चूर्ण करें | फिर ६ तोले मिल्री मिला 
डइहदके साथ खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियाँ वनावें इन गोलियोकों ८-१० दित 
खुछी वायुमें रहने देनेसे अच्छी सूस जाती है । पश्चात्‌ बोतलमें भरे। 
(भा ० भि०) 
मात्रा---१-१ गोली रोज सायकाल दूधके साथ लेवें | 
उपयोग--यह गुटिका झुक्रवा पतलापन और नपु सऊतावों दूर करती है । 
घुकका स्तमन अधिक समय होता है । अतिसार और प्रवाहिक्रामें नी इससे 
झूम पहुँचता हूँ । यह निद्रा भी छा देती है । 
सूचना--वद्धकीप्ठ होनेंपर इस धोपयि या अन्य अफीम वाली ओपबिका 
सेवन नहीं करना चाहिये । है 
(३१ ) कासमदन बी । 
विघि--सर्फेद क्‍त्वा ४ तोडे, सेलसडी २ तोले, कपूर १ तोला और छोटी 
इल्ययचीके बीज ६ मार्ग छें । सवकों सरकत करके बारीक चूर्ण करें । पश्चात्‌ 
३० तोछे बबृलकी छालको २॥ सेर जलूमें मिलाकर मन्दाग्ति पर ववाय करें । 
जल चतुर्थाय रहनेपर उतारकर छानलें | फिर क्वाय और चूर्णको मिला, मन्द- 
मन्द अग्नि देकर पकावे, और चछाते रहे | जब गोलो वबाँघने छायक अवलेहके 
समान गाढा पाक हो जाय, तव नीचे उतारे । झीतल होंनेपर चनेके समान गोलियाँ 
बनाकर छाया में सुस्त लें । यदि मसाछा हाय से चिंपकता हो, तो घोड़ी सो 
सेलखडी लगा-लयावर गोलियाँ बता छेवें । (चि० च०) 
वक्‍्तव्य--कपूर औौर छोटी इलायबोके दानेका चूर्ण अवलेहकों नोचे 
उतारनेपर मिलाया जाय, तो दोतों द्रब्यका गुण पूर्णाझमें रहजाता हूँ । 
आत्ा--६-१ गोली मु हमें रखकर रस चूते । १ दिनमें ६०-१५ गोली 
तक चूर्से 4 
उपयोग--यह वी वातिक और पैत्तिक नया कास तथा जी कासकों 
घोड़े ही दिनोमें दुर करतो है । इस गोलीके सेवनसे रोगीकों पहिले ही दिवसे 


गुटिका । ५६७ 





अच्छी निद्रा आने लगती है; एवं मुंहके छाले, दाँतोकी शिथिलता, घंटिका (कब्वे) 
की शिथिलता, आवाज बैठ जाना, इनमें भी लाभ पहुँचता है । छोटे बच्चे, जो 
रस न चूस सके, उनकी जिह्ना पर गोलीके चूर्ण को रूगा देता चाहिये । 


(३२ ) कांकायन वी (गुल्प) 
विधि--कचूर, पुष्करमूल, दन्तीमूछ, चित्रकमूल, अरहर, सोंठ, निसोत, 
बच प्रत्येक ४-४ तोले; भूनी हींग १२ तोले, जवाखार ८ तोले; अम्लबेत 


८ तोले; अजवायन, जीरा, कालीमिचं, धनिया प्रत्येक १-१ तोला; स्यथाहजीरा और 


अजमोद २-२ तोले लें। सबको कूट-कपड़छानकर बिजौरेके रसमें १ दिन खरलू 
करके मटर समान गोलियाँ बनावें । 


साबवा--१ से ३ गोली दिनमें २ से ३ बार दें । 


अनुपांन--वातज गुल्म पर-- मद्य अथवा काँजीके साथ । 

पित्तज गुल्म पर--घी, दूध अथवा कुलूयीके यूषके साथ । 

कफज गुल्म पर--गोमू त्रके साथ । 

रक्त गुल्म पर--ऊँटनीके दूधके साथ । 

त्रिदोषज गुल्म पर--त्रिफलाके क्वाथ या गोमूत्रके साथ । 

उपयोग--यह वटी सब प्रकारके गुल्म--वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज 
गुल्म, त्रिदोषज गुल्म, खत गुल्म, अर्श, हृद्रोग और कृमि आदि रोगोंको दूर 


करती है । इन रोगोंमेंसे विशेष उपयोग वातज ग्ल्म, सूक्ष्म कृमि, उदरवात, मरा 
वरोध और धाताश पर होता है । 





(३३) अन्त्रदृद्धिहर गुटिका । 
विधि--शुद्ध सिंगरफ ५ तोले, एलवा, १० तोले; गूगल, लाल बोल, 
करंजके बीज, नौसादर, कालानमक, हींग, ये सब पाँच-पाँच तोले मिलाकर बारीक . 
चूर्ण करे । फिर घी कुवारके रसमें खरलू करके मटर समान गोलियाँ बनावें। 
सात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार जलके साथ दें। 
उपयोग--इन गोलियोंके १ मास सेवनसे आँत उतरना ( पछाजांछ ), 
उदरशूल, मछावरोध, उदरवात आदि दूर होते हैं । 


(३४) जाविफलाएदि बटी । 


विधि---जायफल, छुआरा और अफीम, तीनोंको ससभाग मिला नाग्रवेलके 
पानके रसमें तीनघण्टे खरलूकरके मूंगके समान गोलियाँ बनावें। 


( चु० नि० २० ) 


५६८ रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


॥ 





मात्रा--एक से दो गोछो दिनमें २ से ३ वार जल, मु अपवा बपरीके दूधती 
साथ दें । 
उपयोग--मह वी सब प्रकारके सतातिसार और प्रवाहित्राकों तुरन्त रोक 
देती है, प्रवाहिकाके कीटाणुओकों नप्ट क्स्‍्ती हैं, आँतोकी स्तम्भन शवितकों बठाती 
है, उदरपीडा शमन व्रती है, तवा आँतोती शिविल्ताकों दृरवर मलको बाँवती हूँ 
इस बटीमें पारद गन्धक मिलाकर रसयोगसागरवारने गद्भावरोरस नाम 
रक्‍या है, और सग्रहणी, आम, अतिसार पर हजारो बारका जनुभूठ लिसते हैं । 
परन्तु जय तक ऊच्ची जाम हो तवतक इसका उपयोग नहीं करना चाहिये। 


(३४) विपार्विदुकादि कटी । 
प्रवम विधि--शुद्ध कुचिला १० तोछे, सुपारी १ त्ोरा, काहोमिर्च ९ मागे 
इमलीके बीज ८ नगर छो। सयको मिला बारीक चूर्ण वर जछमें सरठकर चनेके 
प्रसवर योलियाँ बाँखें । ( आ० भि० ) 
मांत्रा--१ से २ गोली दिनमें २ वार जलसे दें । 
उपयोगर--यह वी थतिसार, जुकाम, अजीणं, मन्दार्नि, हृदयकी निर्यछता, 
पुराना वातरोग, धानुक्षीणत्ता और उदरभूछ आदि रोगोकों दूर बरती है । 
इस वटीका उपयोग विशेषत हमने अफ़ीमका व्यसन छुटानेमें किया है ॥ 
अफीमके व्यसनीको अफीम छुडानेंके छिये अफोमके समाच वजनमों गोछी देनेसे 
पूरा-पूरा नशा बाता है, और ८-१० रोजमें अफीम छूट जाती हुँ । जफोम छ्टने 
के' वाद धरीरका काटापन हूर होकर स्वल बन जाता हूँ। अफीम और ओपधि, 
दोनो छटने पर कुछ भी तकलीफ नहीं होती । 
दूसरी विधि--शुद्ध डुचिठझ और कालछोमिर्च सममाव मिछा कूठ-थान 
इन्द्रायनके फूलोके रस्म १२ घण्टे खरल करके मृगके समान वैलियाँ बनायें | 
( सि० ने० म॑० ) 
सूचनता--इस प्रयोगके छिये कुचिकेका भोवन एरण्ड तैसमें भूनकर (घोवन 
प्रबरणमें छिखे अनुसार) करना चाहिये । 
साझा--१ से २ गोछी दिनप्रे ३ बार जलके साथ देवों । बातरोग्में नाग- 
रबेलके पानके माय देवें । 
उपयोग--मह वटी नवीन बुसार, विषमज्वर, मन्दाग्वि, अजीर्ण, उदरवात, 
उदरणूछ, पुरावा बातरोग, पागल कुत्तेका विप आदि रोगाकों दुर करती है । 
पक्षाघात, अदित, कम्पवात, गृश्नसी, माधव जौर पयवाशयर्मों वातप्रकोष तथा 
ऋअष्टा तन्तुबोकी विशृृतिकों हर ऊरती है । 
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/ (३६) अशो हर बी | 
प्रथम विधि--तीमकी निम्बोली, वकायनकी निम्बोली, बोज निकाली हुईं 
मृनक्का और छोटी हरंड पांच-पांच तोले और हींग ३ ले लें । मनतक्काको 
छोड़ शेष चार ओषधियोंको घीर्मों भूनकर कपड़छान चूर्ण करें | फिर मृनतक्‍का 
मिला, पीसकर छोटे बेरके बराबर गोलियाँ बना लें। 
सात्रा--१ या २ गोली सुबह खाकर ऊपर भिश्री |मला बकरीका दूध 
पी ले। 
उपयोगर-यह वी सब प्रकारके बवासीरमें लाभदायक ल्‍है। बवासी रमें 
गिरता हुआ रक्त जल्दी बन्द करती है । 
दूसरी विधि-छोटी हरड़, काबुली हरड़, पीछी हरड़, आँवले, बहेड़े और 
शुद्ध गूगल, ६ ओषधियोंको समभाग मिला कुकरोधेके रस्तकी ३ भावना देकर 
भड़बेरके समान गोलियाँ बनावें । ह (पं० मंगूलालजी) 
सात्रा--३-३ गोली दिनमें दो बार ताजे जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस वीके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमें रकतार्श और वातिक आदि 
. सब प्रकारके बवासीर दूर होते है । गुदामें उत्पन्न सूजन दूर होती है, एवं रक्त 
गिरना भी बन्द होजाता है। है 
तीसरी विधि--रसोंद ८ तोले, काबुली हरड़ ८ तोले तथा सोनागेरू, 
गिलोय सत्व और कालीमिय २-२ तोले लें। सबको मिला कुकरोंधेके रसकी ७ 
भावना देकर मटरके समान गोलियाँ बचावें । कितने हो चिकित्सकोंने इसे (अशैकुठार ) 
नाम दिया हैं। 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें २ बार जलके साथ देवों । 
उपयोग--इस वटीके सेवनसे रक्तार्शका रक्त गिरना बन्द होता हैं; 
गृदामें होनेवाला दाह और मलावरोध दूर होते हे । शान्तिपूवक १-२ मास सेवन 
करनेसे सब प्रकारके अशका नाश होता है । है 
(३७) प्राणदा गाटका । 
विधि--म्ौंठ १२ तोले, काछीमिर्च ४ तोछे, पीपल ६ तोले, चव्य ४ तोले, 
तालीसपत्र ४ तोले, नागकेशर २ तोले, पीपलामूल ८ तोले, तेजपात ६ माशे, छोटी 
इलायची १ तोला, दालचीनी ६ माशे और खसः ६ माशे ले। सबको कटपीस' छान 
कर पुराना गुड़ १॥ सेर मिला २-२ माशे की गोलियाँ बनावें। (वं० से०) 
सूचता--यदि जशके साथ मछावरोध हो, तो इंस गुटिकार्मों सोंठके स्थानमें 
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हसड मिला ठेवी चाहियें । यदि अम्छपित्त या 'पित्ताओं में सेवन करना हो, तो 
गुडके स्थानर्म चू्ण॑से-४गुनी शवकरकी चाशनी मिला लेनी चाहिये, गृडकी चाशवी 
करके मिल्ठा छेनेसे पाकर्में लघु गुणवाला होता हैं । 
मात्रा--६ से २ गोली भोजनके पहले या पीछे झराव, मासरस, यूस, दरुघ 
या जलके साथ देनी चाहिये । ध 
उपयोग--इस वीके सेवनसे वातज, पित्त ज, कफज, सन्निपातज, रकक्‍तज 
और सहला, सब प्रकारके बवासीर नप्ट होते है । एवं मदात्यय, मूत्रहच्छ, 
वातरोग, गलग्रह, विपमज्वर, मदाग्नि, पाण्डु, कृमि, हृद्दोग, गृल्म, इवास, कास 
आदिके रोगियोंकी भी यह गुटिका प्राण देनेवाली होनेसे इस गुटिकाकों प्राणदा 
गुटिका कहा है । 
( १८ ) कॉफायन बंटी (अर्श ) 
विधि--हरड २० तोछे, जीरा, पीपछाम्‌छ, चव्य, चित्रकमूल, सोठ, फाली- 
मिर्च और छोटी पीपछ ४-४ तोछे, जवाखार ८ तोले, मिछावा ३२ तोले तथा 
मूरण ६४ तोले लें । सबको बूंट ढुंगुना, गुड मिलछाकर १-१ माशेकी गोछियाँ 
बना छें। ( वृन्द ) 
मात्रा--एकसे दो गोली तक दिनमें २ वार मढ॒ठे अथवा जलके साथ दें । , 
पहले और पीछे एक-एक मादा घी चाट हें। + 
उपयोग--यह बंटी विशेषत वातकफ़ज अर्भकों नाश्न करनेमें अति लाभ- 
दावक हैं, और सन्दाग्ति, फ्ग्रहफी' तथा प्राण्डु शेग्रको भी दर करती है । 
ः ( ३६ ) दुनाभकुठार बढ़ी । अं 
विधि--कालछीमिच , छोटी पीपछ, कूठ, सेघानमक, जीरा, सौंठ, वच, भूनी 
हींग, वायविडय, हरड, चित्रकमल और अजमोद, संवकों समभाग मिलो सब 
ओऔपधियोसे दुगुने गुडकी चादनीसें डाकूकर १-१ माझेकी गोलियाँ बनायें । 
(आ० भि०) 
मात्रा- (६ से २ गोली दिनमें २ वार गरम जलके साथ दें । 
उपयोग--इस चढीके सेवनसे सब प्रकारके वातज अशंका नापश्न होता हूँ, 
पचनक्रिया सुधरती है तथा कोध्ठवद्धता दूर होती हैँ । ः 
इस वटीम मुख्य युण दोीपन, पाचन गौर वातहर है । इसके सेवनसे 
यह्वतुका पिच्तस्ताव अधिक होता हैं जिससे छघु अनमें होनेवाछी पचनक्रिया सवछू 
होती है । अबरें उत्पन्न वायुका सरलतासे नि सरण होता हैं जौर बातोत्पत्ति का 
रोध होता ह । यह गुण विशेषत हीतते मिलता है । विकटु, चित्क, अजमोद, 
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आदि सहायक होते हें | वायू उत्पन्न होनेपर अन्त्र शिथिलक और प्रसारित हो 
जाती है, वह हरड़, जीरा आदि द्वारा दृढ़ और आक्रंंचित बनती है । जिससे रुका 
हुआ मल सरलतासे ज्राहुर गिरता है। अग्नि या पचन क्रिया सन्‍्द होनेपर आम द्धि 
और कफवृद्धि होती है । इनमेंसे हरड़के सम्मिश्रणसे आमोत्पत्तिका रोध होता 
है तथा बच, पीपछ, कूट आदिके मिश्रणसे आमाशय और फुफ्फुसमें उत्पन्न आम 
भर कफ सहज दूर होजाते हैं । इनके अतिरिक्त रोग जीण॑ दोगेपर उदरक्षमि 
और आमविषवृद्धि होकर अग्निमांच, शारीरिक निर्बंलता, मलावरोध, व्याकुलता, 
तन्द्रा आदि उपद्रव हुए हों तोभी इस दुर्नामकूठार वटीके सेवनसे १ मासके भीतर 
अग्नि और शरीर बलकी वृद्धि होकर सब उपद्रव शमन होजाते है । 
(४०) यागराज गुग्गुग्ल | . 
+ विधि--स्लौठ, काछीमिर्च, पीपल, चव्य, पीपलामूल, चीतेकी छाल, भुनी 
हींग, अजमोद, पीली सरसों, जीरा, कालाजीरा, रेणुक बीज ( सामालूके बीज ), 
इन्द्रजी, पाठा; बायविड़द्ध, गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारज्भी, बच, मूर्वा, तेज- 
पाते, देवदारु, कठ, रास्ता, नागरमोथा, सैधानमक, छोटी इलायची, गोखरू, 
धनिया, हरड़, बहेड़ा, आँवला, दालचीनी, खस और जवाखार, सबको समभाग मिला 
कूटकर बारीक चूर्ण करें। फिर चूर्णके बराबर शुद्ध गूगल मिला घी दे-देकर रे 
» दिनखूब कूटकर मटरके समान गोलियाँ बनाले । (आ० नि० मा०), 
। .. सात्रा+-२ से ४ गोली तक दिनमें, २ बार देवें । 
अनुपान---स्ब प्रकारके वातरोगमे रास्तादि क्वाथ । उदररोगमें पुनर्न॑- 
वादि क्वाथ । मेदवृद्धिमें शहद । प्रमेहमें दारूहल्‍दीका क्वाथ। वातरकक्‍तमें गिलो- 
यका क्वाथ । तेत्ररोगर्मों त्रिफलाका क्वाथ । कामलामों गोमूत्र । शोथमें पुनर्नवादि 
क्वाथ या ग्ोमूत्र । बवेतकुष्ठमें नीमका क्वाथ । शूलगोे मूलीका स्वरस। चुहेके 
विषमें पाढलछमू लका क्वाथ । 
। उपयोग---यह गूगल सब प्रंकारके वातरोग, आमावात, सूगी, वातरक्त, 
'कुष्ठ, दुष्टग्रण, बवासीर, उदररोग, मेह, शुक्रदोष, नाभिशूल, कृषि, हृदू रोग, क्षय, 
भगंदर और उदावतत आदि'रोंगोंकों अनंपीन-भेदसे नाश करता है। पुराने रोगोंमें 
' सात्रा हर आठवें दिन बढाकर तीन माशे तक पहुँचा देती चाहिये। २ से ३ मास 
“तक सेवन करनेसे सब पुराने रोग भी निवृत्त होजाते हैं । 
सूचना--जिसके म्‌ हमें छाले, नेत्रोंगें दाह और सलावरोध रहता हो, उसे 
योगराज गूगल नहीं देना चाहिय॑ 4 न 
8025 ' . छोर ) गोक्षरादि गुग्गुल 


“ विधि--गोखरु १११ तोलेका ६ गुने पानीमें क्वाथ करें । आधा जल 
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वाकी रहें तव उत्तार ऊे। फिर छानकर पुन. उबालें, ठयगमय आपा जल दाय रहने 
पर २८ योले गूगल मिलाकर पकावें । युड पाकसे समान गाढठाहोजाय, तब सोठ, मिर्च, 
पीपछ, हरड, बहेडा, आँवा, नायरमोया, सवकोभघसममाग मिला, कूट महीन २८ तोछे 
चूर्ण कर ग्‌ गलफी चाशतीर्म मिला ले । फिर मटरके समान गोलियाँ बनालें ।(शा०्स०) 
मान्रा--९ से ३ गोली दिनमें २ से ३ बार दूघ या जलके साथ दें । 
उपयोग-यह गूगल प्रमेह, मूत्रक्॒च्यू, मूत्राघात, अदर, वातरोग वातरवतत 
शुक्रदोप और पथरी आदि रोगोका नाथ करनताह । 
कमी-कभी रकतप्रदरका योग्य उपचार न करने और दुर्लेक्ष्य करनेपर बहुत 
बढजाता हूँ । भारतीय स्त्री समाजममं छण्जावश रोगको छिपाते हूँ, जिससे रकत- 
प्रदर और रक्‍तगुल्म दोनो बहुत बढ जाते है । फिर अश्नवित अधिक आ जाती है । 
उस अवस्थामें गोक्षु रादि गूगल, वज़ुमस्म, गृवदाह्यन्तक चूर्ण * और अमृ तासत्व मिल्ा- 
कर दिनमें ४ वार दाडिमावलेहके साथ देते रहने और अमोकारिष्ट प्रात साय 
देते रहनेसे दो मासमें दोनो विकार नप्ट हो जाते है । 
सूत्राक्षयमें अद्मरीकण ( झकरा और सिकता ) उपस्थित होनेपर मानसिक 
अस्वस्थता, साँधो-साँघोर्मे पीडा, अपानवायुकी शुद्धि न होनेसे उदरमें अफारा भाना, 
कम्प आदि लक्षण उत्पन्न होते है * उसपर यह गोक्षुरादि गूगछ गोसरूके ववाय 
और दक्षमूलारिप्टके साथ दिन ३ समय देते रहने और भोजनके प्रारम्भम हिग्वप्टक 
चूर्ण सेवन करानेंसे छोटे-छोटे पत्थर और रेती निकलकर रोग दुर हो जाता हैं। 
77 - “” (२) कचनार गुग्गुलु । 
विधि--क्वेनारकी छाल १२० तोलेक़ो जोकुटकर ८ भुने जलमें मिलाकर 
बवाथ करें । चतुर्थाश जल शेप रहनेपर छान शुद्ध गूगल ८० तोले मिलाकर पु 
मन्दारितिपर पाक करें । गराढा होनेपर जिफ़ा २४ तीछे, त्रिकदु १२ तोले, वरताकी 
छाल ४ तोले और इलायची, दालचीनी, तेजपात १-१ तोलेका चूणें मिला मटरके 
समान गोलियाँ वाँधें । ( शा० स०) 
मात्रा--२ से ३ गोली तक विफलाके क्वाथक्े साथ देवें | 
उपयोग---यह यूगछ कणष्ठमाछा, अपची, अवुद, कर्कस्कोठ (087०९), 
ग्रन्यि, आण, गुल्म; कुप्ठ,और भगदर आदि उद्ररोगो्में अति छामदायक है। ओपधि 
ब-४मास तक सेवन करनेसे ये सब रोग समूल नष्ट हो जाते हे । 
_.” (४३ ) लाक्षादि मुग्गुलु 


विधि--छाख, हडसधारी, बजु'छ वृक्षकी छाल, असगघ, नागबछा (गगेरण) 


” मृत्रदाह्मल्तक चूर्णका पाठ द्वितीयखण्डमें दिया है। 
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ये सब समभाग लें, और सबके बराबर शुद्ध गूगल लें ) सबको मिला घीके साथ ५ 
दिन कूटकर मठर समान गोलियाँ बनावें। ( चक्रदत्त ) 
सात्रा---२ से ३ गोली दिनमें २ बार घी-शहद मिलाकर चादें। 
ऊपयोग--यह गूगल मूढमार चोट, रक्तका जमाव, हड्डी टूटना, हड्डी मुड़ना 
आदि दोषोंको दूर करता हैँ । अस्थिसंधानक लेप लगानेके साथ इस ओषधिका 
सेवन करनेसे शीघत्र आराम होता है । 


(४४ ) आभा गुग्गुलु । 


विधि--बबूलकी छाल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, सोठ, कालीमिच॑ और पीपल 

सबको सम |ग मिलाकर बारीक चूर्ण करे । फिर चूर्णके-बराबर शुद्ध गूगल लें । 

फिर गोघृत मिला १२ घण्टे कूटकर मटठरके समान गोलियाँ बनावें ( चक्रदत्त ) 
सात्रा--२ से ४ गोली दिनमें २ बार घी-शहदके साथ दें । 


उपयोग--इस औषधके सेवनसे हड्डी [मुड़ना, हड्डी दूटना, आमाशय या 
सत्रमें रक्त जम जाना, आँतपर चोट लगना, और मूढ़मार आदि दोष दूर 
होते हैं । 
० आशिक 
(४४) केशार गुग्गुलु | ३ 
विधि--भैंसके नेत्रके समान चमकवाला उत्तम भेसागूगल, हरड़, बहेड़ा 
और आँवला प्रत्येक ६४-६४ तोले और जोकुट ताजी गिलोय १२८ तोले छेवें । 
पहिले त्रिफका और गिलोयको ८ गने जलमें मिलाकर अर्धावशेष क्वाथ करें। फिर 
छानकर कड़ाहीमें भरें। उसपर कपड़ा बाँध, उसमे गूगल रखे । पश्चात्‌ कड़ाहीमें 
से बार-बार कुड़छीसे भर-भरकर क्वाथको गूगलपर डालते जायें । गूगल सव छन 
जानेपर कपड़ेपर रहे हुए कचरेको फेंक देवे और जलकों छान्रकर पुन: कड़ाहीमें 
पकावें । गाढ़ा होनेपर गूगलकी सुगन्ध आपने छगे तब नीचे उतार लें। शीतल 
होनेपर उसमें हरड़, बहेंड़ा, आँवला, सोंठ, मिर्च, पीपल और बायविडद्भ २-२ 
तोले: मिसोत और दन्तीमूल १-१ तोला, सूखी ग्रिलोय ४ तोलेका चुर्ण मिलावों। 
फिर गोबत ३२ तोले थोड़ा-थोड़ा मिलाकर कट । पश्चात ४-४ रत्तीकी 
गोलियाँ बनावें । (चक्रदत्त) 
सात्रा--१ से २ गोली तक दिनमें २ बार यूष, दूध या अन्य रोगानुसार 
अनपानके साथ देवे | 
उपयोग--इस गूगलके सेवनसे नये वातरक्त, समस्त शरीरमें फैले हुए 
एकदोषज, हिदोषज, पीपके ख्रावयुक्त और जीर्ण शुष्क, सब प्रकारकें वातरक्‍्त 
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दूर होत हू। यह गूगछू आण, कास, सब प्रकारके कुष्ठ, समस्त भुल्म, शोथ, 
उदरराग, पाण्ड, प्रमेह, मन्दारित, मलमूआवशोध और प्रमेहपिटिका ( जदीठ 
(8700॥0]6) आदि सब रोगोको नप्ट करता हूँ । नित्य सेवनसे जरा और समस्त 
रोग नप्ट होकर किश्वोरावस्थाकी प्राप्ति होती है । इसके सेवनर्में वात्त-रक्तके रोगी 
को आहार-विहारका अधिक बन्धव नही है, ऐसा मूल ग्रन्थवारने छिक्षा हैं, फिर 
भी रोग्रको बढानेवाले आहार-विहारका त्याय करना ही हितकर माना जायगा 
(४६) स्प्तीवशातिकों गुरुलु । 
विधि--स्ौठ, मिर्च, पीपछ, हरड, बहेश, आँवछा, नागरमोया वायविडज्भ, 
गरिलोय, चित्रकमूल, कचूर, छोटो इलायची, पीपछामूल, हाऊवेर, देवदार तुप्वए 
(नेपाली धनिया), पुप्करमूल, चव्य, इन्द्राययकी जड, हल्दी, दादहल्दी, 
विडनमक, कालछावमक, जवाबार, सज्जीखार, मैघानमक, ग्रजबीपलछ, इस २७ 
ओपधियोफों समभाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें । पश्चात्‌ चूर्णसे दिगुण 
*पुद्ध गूगल मिला घी डाल, कूटकर १-१ माशेकी गोलियाँ बनावें । (चक्रदत्त) 
मात्रा+5१ से २ गोली शहदके साथ दिनमें २ बार दें । 
उपयोग--यह गूगल भपन्दर, जर्श, कास, श्वास, शोय, हृदयशूल, पाइवेशूल, 
कुक्षिशुल, बृवकशूछ, गुदामें पीडा, अश्मरी, मूश्नक्ृच्छु, अन्यवृद्धि और कृमिटोगकी 
नष्ट करता है, जीणेज्वर और क्षय रोगीके लिये हितकर है, तथा इस गूगलका 
दीघकाल तक सेवन करनेपर आनाह, उन्माद, कुष्ठ, समस्त प्रकारके उदररोय 
चाडीथ्ण, दुप्ट ग्रण, सब प्रकारके अमेह, इठीपद आदि समस्त रोग नप्ट होते है । 
* (४७) विश्चन बरी । 
विधि-एलुवा ४ तोछे, उसारेरेवत २ तोले, भुनी हींग भौर सोहागेका 
फूका ६-६ मारे मिलावें । फिर अमजतासकी फ़ीके गर्मकों जलमें उबाल 
मसलफ्र छान ले । इस जलके साथ घोटकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनाकर 
सेलखडीके चूणेमें डालते जायें ॥..* 
मात्रा--१ से ४ गोलो रात्रिकों सोनेके समय जलूके साथ देवें / 
उपयोग--इन गीलियोसे सुबह एक या दो जुछाब छगकर पेट साफ होता 
है । उदरटोग, बवासीर, भौर दूसरे रोगोगें पेट साफ रखनेको जरूरत हो, तब 
इसका उपयोग होता है । सामास्यत एक गोछी छेव्रेसे एक ही दस्त होता है । 
इसके सेवनसे उदरमें विल्कुल तकलीफ नही होती। है 
यह बंटी अत्वकों किसी भी प्रकारकी हानि नही पहुँचाती । उदरम 
पीछा नही करती । उदरमें वीयु भरा रहता हो, तो'उसे दूर “करती है और 


' गुदिका; ।, ५७५ 


कीटाणओंका नाश करती है । यह निर्भव ओषधि हैं ।-इसका उपयोग अनेक 
वर्षोसि हम करते रहे हैँ । बालक, युवा, वृद्ध, कोमल प्रकृतिकी स्त्रियाँ, सबको 
आवश्यकतापर देते रहते हैं । जे । हि 


डे .. (४८) हहेसस्‍्टाश्यानाशक वी । 
- विधि--ाँजा, कपूर, बच १-१ तोला, जठामांसी २ तोले, खुरासानी 
अजवायन ४ तोले और केशर # माशे ले । सबको मिला, कूट करके बारीक च्‌ण 
करों। फिर ६ घण्टेतक अदरखके रसमें खरल करके 'चनके समान गोलियाँ 
बना लेवें । ' | ! की ०० है 
मात्रा--२-२ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ दें । ॥॒ कओ 
उपयोग--इंस वदीके सेवनसे हिस्टीरिया रोग २१ रोजमें दूर होता त्हेँ। 
यह मगजको शान्त बनाती है । तिकम्मा विचार दूर करती है पुरुषोंको शवित प्रदान 
करती है, एवं पचनक्रिया सुधारती है । 


कप 


१ 


ु बा 
(४६) वातहर गुठिका । 
विधि--भिलावा ८ तोले, पीपलछामूछ, पीपल, अकरकरा, सोंठ और माक- 
काँगनी प्रत्येक १-१ तोला लॉं। सबको बारीक पीसकर ५ तोले गूड़ मिलाकर 
बेरके समान गोलियाँ बनायें । (आ० नि०' मा5) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २ बार घीके साथ दें | ६ माशे थी 
चाटकर गोली निगलें, फिर ६ माश घी और चाट ले । 07) 
उपयोग--यह गूटिका संधिवात, अर्दित, आमवात, ऊरुस्तंभ (आढयवातं) 
टिग्रह, पक्षाघात आदि वात रोगोंका नांश करती है । के. 56 आह 
सचना--तैलमें बने हुए पदार्थ: ज्यादा खानेसे जल्दी छाभ 'होता' है ।' 
और मीठा पदार्थ- उपयोगमें नहीं लेना चाहिये । '.. हे 


घे 


जज >शाए [४ 


बा 


(४०) चॉचाभमल्लातक बटी। ह कस 


»प्छ 


ध्षिधि--इमली और शिलावा समभाग्र मिला कूटकर -भाड़ीबेरके समान 
. शोलियाँ बाँधे । इमली नई . छें; नमक मिली. हुई नहीं लेनी चाहिये-। दोंनों 
वस्तुओको कूटनेसे गोली बन. जाती है । ज़कू मिलानेकी, जरूरत नहीं -है, । 
हल (आ० नि० मा० ) 
मात्रा--१ से २ गोली दिनमें २-३. बार मद्ठ या जलूक़े साथ दें। .- 
उपयोग--च5स वीके सेवनसे विसूचिका (कॉलेर। ), संग्रहणी अतिसार, 
'उदंर्युल, उपदंशके हेतु" होनेवाले संधिवात, पक्षाघात,- अर्दितवायु, मन्यास्तम्भ, 
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कटिग्रह, गृथ्षस्ती, शिरागतवायु आदि दोष दूर होते है । इसके साथ पथ्यापथ्यका 
विभेष बन्चन नहीं है । यह विम्तचिकाकी अक्सीर औपधि समझी गई है, एवं 
ओऔर रोगोमें भी अच्छा प्रभाव दिखाती है । 


विसूचिकाके कीटाणुओके आक्रमणजन्य ओर अपचनजस्थ २ प्रकार हू । 
इन दोवोमें कीटाणु प्रधानरोग विशेष घातक हे । इसके प्रारम्मिक छक्षण दस्त 
और वमन हूँ । दस्त और वमन थोड़े थोड़े समयके अन्तरपर होते रहते है । 
प्यास लगती है, देह शीतल होने ऊुगता है । मोर निर्यछता बढती हूँ। यदि १० 
भण्टेतक योग्य उपचार न किया जाय, तो रोग असाध्य बन जाता हैं । अपचनजन्य 
विकारमें भी दस्त और वमव होते है, किन्तु बहुत समयके परचात्‌ । उदरमे 
बायू उत्पन्न होती है, अधिक प्यात्ष नहीं छगती और अधिक सि्छता भी नहीं 
आती । इन दोनो प्रकारके विमूचिकाकी प्रथमावस्थामें इस बटीका उपयोग किया 
जाय, तो रोगवृद्धि रुक जाती है और थोड़े ही समयर्में रोगी स्वस्थ होजाता 
हैं । अपचनमन्य विसूचि हां २-२ गोली दिनमें ३ या ४ वार मट्ठु के साथ देनी 
चाहिये । यदि कोठागुजन्य अवल विसूचिका है तो १-१ गोली आप आध घण्टे 
पर प्याज के रस या २-२ तोठे जलके साथ देनी चाहिये । विसुचिका 
रोग जब तक शमन होकर प्रकृति स्वस्थ न बने, तच्र तक जलके अतिरिक्त कुछ 
भी भोजन नहीं देना चाहिये। जलूमी १-१ चम्मच वारम्वार देते रहना 
चाहिये । न 
यदि कोठामूजन्य वितुचिका उपचार न करनेसे बढ़ गया हो, रोगी प्रशक्त 
हो गया हो, ५-५ मिनठपर सफेद जर जैसा दस्त होता रहता है, वमस 
भी बराबर होती रहनी हो, मांसवेशियोर्में आशक्षेप आते हो, देह शीतछ हो गया 
हो, तया मुखमडलछ तेजोविहीन हो गया हो, ऐसी अवस्थामें इस वदीका उपयोग 
नही करना चाहिये । विम्तुचिकान्तक रस या विसूचिकाहर वढीका प्रयोग करना 
चाहिये । अन्विमावस्था जैसी स्थिति हो गईं हो तो शिटाह्रा नमक जल 
चढ़ाना मढ्ता हैँ । 
सग्रहणोमों अनेक प्रकार है । आमाशयक्री पंचनत्तियां निर्येल होनेपर आम 
विप होता रहता हैं। फिर मठछके साथ आम अधिक तिकछता रहता हूँ । उसे 
आमग्रहणी कहते हे । दुसरे प्रफारमें अन्त्रकी पचनक्रिया भी दूषित हो जाती है । 
यकृत्‌ पितका स्राव ने होवेसे मल सफेद रगके और दुर्गेस्ययुक्त्र होते है तथा लघु 
अच्त्र्में उम्रता होनेंसे पचरक्रिया नहीं होती और शझोवणक्रिया योग्य न होनेसे 
पतला रस रह जाता है। यदि आमाशय, यक्वत्‌ और अन्ब सब्र दूषित हो, त्तो 
दोनो स्थानकी पंचतक्रिया विगड़ती हैं। फिर आमाधिक्य सकद, दुर्गन्‍्धमय पतके 
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दस्त होते हैं । यदि पतडापन मर्यादा हो और दिवमें ३-४ दस्तपमे अधिक ने 
होते हों तो यह चीचामल्डातक् वी व्यवहत होती है। यह वी आमाशय॑, अन्च 
और यक्वत्‌, तीनोंक़ो बह़जदान करती है। इस हेतुसे उक्त तीतों प्रकारकी ग्रहणी 
में इसका उपयोग निर्भेयतापूर्वक होता है । ः 

वक्‍तव्य--जिस संग्रहणीमें अधिक पीछा, उष्ण और जलूतउद्श प्रवाही मड 
हो, उदररमें मरोड़ा आता हो, कप्मी कभी रक्तस्राव भी होता हो, एक दितमें १०- 
२० या अधिक बार दस्त होते हों, उत्तपर इस वढीका प्रयोग नहीं हो सकता । 
पर्पटी कल्पका उपयोग होता है। 

.. अतिसार और ग्रहणीरोगमें मद्के साथ इस वदीका सेवन करानेपर 
सत्वर लाभ पहुँचता हैँ। दस्त कम होते हैं; वेदनाक्ा शमत होता है, और 
उदरमें अफारा नहीं आता | द 

उपदंश, ( फिरंग ) रोग कीटाणुजन्य है। रोग शनन हो जातेके पश्चात्‌ 
यदि रक्तके भीतर इस रोगक़े कोटाग शेष रहजाते हें, तो विजवृद्धि, फोड़े-फुन्सी, 
संधिवात, पश्चावात, अदित, कटिवात आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इप्त रक्त 
विकारकी अथवा उपद्रवरूप वातविकारकी प्रथमावत्यामें ही इस वटीका प्रयोग 
किया जाय और पशथ्यपाडन किया जाय, तो लाभ पहुंच जात। है । यदि रोग जीर्ण 
हो गया हो, तो मल्लप्रधान औषधिका सेवन कराया जाता है । 
उपदंशके हेतुप्ते संधिवात हुआ हो, या अदित, पक्षात्रात, कटिग्रह, गृ क्षसी 

आदि वात हुए हों, अयवा शिरागत वातविकार हुआ हो, तो २-२ ग्रोढी जड़के 
साथ देते रहनेसे अच्छा लाभ पहुँचता हैं । 

सूचना-इस वीके सेवनकाल्‍में मां हहारका त्याग कर देता चाहिये । 
एवं मूत्र लाल हो जाय, तो इस्त बटीका सेवन बन्दकर देता चाहिये और नारियल 
का जल पिलाना चाहिये । 

« [४१ ] घञजीभल्‍लावक वी | 

विधि--भिलावा १ सेर, हरड़, बहेड़ा, आँवला प्रत्येक ४०-४० तोले; सौंठ, 
कालीमिर्च और पीपडछ३०-३० तोले; काले तिल एक सेर और गुड़ पुराना १ 
सेर के । सबको वारीक कूटठ, गुड़ मिलाकर छोटे बेरके समान गोलियां बांघें । 

(आ० तनि० मा०) 

सूचन्ा--भिलावा कूठते समव हाथकों तैल लगा लें; लोहेकी कलछीसे 
चलावें और निकालें । दूसरी ओयबियोंका चूर्ण मिलाकर कूटनेपर भिलावेके 
तज़्का भव कम हो जाता है । 

सात्रा---१ से २ गोली दिनमें २ वार जलके साथ देवें। 
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उपयोग--यह चटी आमाशाय भौर उदरके सव वियार, शूछ, जामवात, 
संत प्रदारके वातराय, उपदक्ष अयबा किसी हेतुसे हानेवाला सचिवात, आर्धाज्वात, 
करस्तम्भ (आदुयवात) भौर सुजाकके उपद्रव आदिको दूर करती हैं। 
सामाोझयकी पचननिया आमाशय रसके खावपर अवलम्वित हैँ । आामा- 
गयल्ाव कम होतो पचचकिया मन्‍्द हो जाती है, बामोत्पत्ति होती हैँ और 
मुह फीना रहता हूँ | यह कफविकार बहलाता हूँ । जामाशयत्राव कभी परम और 
कभी अधिक होनेपर आमाशयकी वातवाहिनियोकी शिथिछता और उत्तेजना मावी 5 
जाती हूँ मत इसे वातविकार कहाँ है । आमाझ्य रसख्राव तीत्र, अति अम्ल और 
अधिक मात्रामें होनेपर उसे पित्तप्रकोप सन्ना दी हैँ। यह प्रकार विशेषत अम्ह- 
पित्त रोग प्रतीतर्मों होता है | इनमेंसे वात विकारज या कफविकारण अगखिसाय 
होनेपर घानीमल्लातक वंटीका सेवन कराया जाता हूँ । 
झदररोंग बहुधा पचनक्रिया विकृत होनेपर होता है । यह बेटी आमाशय 
और यह्षत, दोनोकों व देती हैँ । इस हेतुसे बातप्रथान उदररोग, प्लीहोदर 
और यह्ृवद्वात्युदरकी प्रथमावस्थाम इस वटोवा उपयोग होसक्ता हैँ । 
उदरमे भरकी गाठ बनकर रुफने या कच्चा मल समयृहीत होनेपर उदर- 
झूल उत्पन होता है । साथ साथ अपचनके या मलावरोधके अन्य छलण उपस्थित 
होते है । इनमेंसे अपचनके हेतुसे उदसशूलछ हो, टूपित डकार आती हो, उदरमें 
भारीपन हो, तो यह वी जल या मट्ठ के साथ दी जाती हूँ । यदि मछावरोधज 
उदरशूछ हो तो ६ माशेस १ तोले हस्डके बवाथके साथ इस वटीका सेवन कराया 
जाता हू 
आमब्वत ( की॥९एरशाक्षंतआ) ) की सम्राध्ति जामग्रकोष होनेपर होती हैं । 
डावटरीमें इसे कीदाणुजय माना है । इस रोगकी तीब्रावस्थामें स्थाव स्थानपर 
विच्छ काटनेके समान बेदना होती है, पेशाव छाल होता हैँ तथा ज्वर १०२ से 
१०४० तक बढ़ जाता हैं। क्तिनेक रोगियोकों हृदय्में भी विश्वति होती है । 
इस तीजावत्यामें यह वढी अच्छा छाम पहुचाती हुँ। चिरमारी जवस्थामें ज्वर 
नही रहता तथा वेदना मन्द चोजाती हैं उस समय भी यट जंटी रक्तमें रहे हुये 
वबिपको जलाती हैं तथा हृदयेन्द्रिय और आमामायिक पचन अवयवोको सबल बनाती 
है । जिससे भावी आक्रमणमे रक्षा मिल्ल जाती है । इसरोगसे पीडितोको चाहिये 
कि, मधुर पदार्थोका सेवन वमसे कमर करें । 
जिसतरह प्रदाह प्रधान वातरोगोमें चौचामल्लातक वी व्यवहृत होती हूँ । 
उसी तरह यह वी भी दी जाती हैं । जिन रोग्रियोके रवतकी अ्रतिक्रिया अम्ल रहती 
है, जिनको सट्टे पदार्थवे सवनसे सब साथे जकडे जाते हैँ और दात आम जाते है 
उनको चीचामल्लातकके स्थानपर घानीमल्लातक वटी दी जाती है । 
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सुजाकरोग अति दुःखदायी है। इसका दमन होनेपर रोगी उससे निवृत्त 
हो गया, ऐसा मावच लेता है और उपचार बच्द कर देता है। इतना ही नहीं 
आहार-विहारमें स्वच्छुन्दी बन जाता है । परिणामर्में सुजाकके कीठाणू विष रक्‍तादि 
घातुओंमें लीन होकर दृढ़ होजाता है। फिर साँधे साँधे जकड़ना, फोड़े फुन्सी 
होना, मृत्रमें जलन होना आदि उपद्रव उपस्थित होते हैं । इन उपद्र वोंके दमनार्थ इस 
चात्रीभल्लातक वटीका प्रयोग होता है । इस वटीसे कीटाणुनाश और रक्तप्रसादन 
होकर उपद्रव दूर होजाते है | यथायेमें पूर्णहपसे विषको नष्ट करनेके लिये चन्द्र- 
सा और गोक्षुरादि गुग्गुऊका सेवन १ वर्ष पर्यन्त पथ्यपालनसहन कराना 
चाहिये । 


उक्तरोगोंके अतिरिक्त अशे रोगपर भी यह वटी हितकारक है। इस वटीके सेवनसे 

गू दतलिकार्में रकतदवाव कम होजाता है। उदरमें वायुकी उत्पत्ति बन्द होती है 

तथा उदरशुद्धि होती है । इस हेतुसे अशेका कप्ट दूर होजाता है । ः 

स्त्रियोंके मासिकपर्ममें कष्ट होता हो, रजःस््राव कम गिरता हो। फिर 

उप्त हेतुसे कटिमें वेदना, मस्तिष्कर्में भारीपन, दृष्टिमान्य, निबेल्‍ता, इवेतप्रदर और 
अग्निमान्यादि रहते हों, तो उनको धात्रीमल्छातक वटी दी जाती है । 


( ४२ ) गन्धक वटी | 
विधि--शूद्ध गन्वक्र २ तोले, चित्रकमूल, पीपल, कालीमिच, सब १-१, 
तोला; सोंठ २ तोठे; जवाखार, संवानमक्र, कालानमक और साँभरनमक आधा- 
आधा तोछा हें । सबको मिला नीबूके रकख़्तकी ७ भाववा देकर २-२ रत्तीको 
ग्रोलियाँ बनावें । ( र० रा० सु० ) 
मात्रा--१ से ४ गोली दिनमें ३ वरर भोजनके दो घण्ठें बाद | 
उपयोग--यह वटी मन्दारिवि, अरुचि, अजीणं, शूल, सूक्ष्म कृमि, ग्रहणी दोष, ., 
आमवृद्धि, गुल्म और उद्दारवत्तेंका नाशकर अग्निको प्रदीप्त करती है। नीबूके 
रसकी -७ भावना देनेपर यह तत्कः5ऊ यतना प्रभाव दर्शाती है । उदावर्त--उदरमें, 
उत्पन्न दूधित वायुक्े ऊपर चढवेकों तुरन्त दबाती है, एवं शूल, वेचेती आदिको 
दूर करती है। * 
यह वटी उतम कीटठाणुनाशक और दोपन-पाचन है । इसके सेवनसे 
आमाशयिक रस तया यक्षत्‌ पित्तका स्राव अधिक होता हैँ । जिप्रते आमाशय और 
अन्च, दोनों स्थानोंकी पवनक्रियपा सबक बनऊी है । इस हेतुते अग्तिसान्य, आमवृद्धि 
उदरमें भारीयपन, उदरक्ृमि और मलावरोधादि विक्रार दूर होजाते है! । एवं यकृत 
पित्त कम मिलनेसे उत्पन्न मलमें दुर्गन्व, मल श्वेत वर्णका हो जाना, सुक्ष्म क्ृमि 
हो जाना आदि लक्षण भी दूर होजाते हैं । जामाबय, अच्च, और यज्ञत्‌ निरब॑ल 
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होनेपर घृत्तादिया सेवन ऋधिवा हो जाय, तो अपचन होता है । फिर उदरमें वेदना, 
माफरा, बार बार दूषित द्वार भाना, किसीको थोदा थोडा दस्त दिनमें ३-४ 
बार होना और अरुचि आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ तया वार बार भोजन करने 
वा स्वप्न आता रहता हूँ | इस विवारपर इस बेटीका अच्छा उपयोग होता है । 
9-१ धटेपर २-३ बार गनन्‍्धव' वी देनी चाहिये। यदि रोग जीप हो तो इस 
वदीका सेवन एकाघमास तक करानेपर आमाशय, अन्ध और यशत्‌ सब बने 
जाते हू । फिर अग्नि प्रदीप्त हो जाती हैं। इस वरटीमें मन्धक, चित्रवमूल, 
फिपली, वालीमिय, सोठ, ये सब अग्निप्रदीषक द्रव्य हैँ । यदि अपचनमेंसे 
विसूचिकाबी प्राप्ति हो गई हो अर्थात्‌ वमन भौर दस्त होते रहते है तथा 
उदरमें पीडा बनी रहती हो, तो इस वटीबा सेवन ६-१ घटें बाद ३-०८ बार 
प्याजके रमवें” साथ वरनेसे लाभ होजाता हैं। दीग मद मद बना रहे, तो यह बढ़ी 
दिनमें हे बार मद्ठु के साथ ४-६ दिनतवः देनी चाहिये । 
शारीरिक निर्वल्ता और पाण्डुताकी सप्राप्ति मामप्रकोपसे, हुई हो, तो गधक 
बटीका सेवन भोजन करनेके रघण्टे बाद कुछ दिनोतक करानेसे पचनक्रिया सबछ 
बनती हैं और आमोत्पत्ति नहीं होती | फिर शने शर्ने पाण्डुता और निर्बलता 
दूर हो जाती है । 
यवृत्‌ वित्तका स्थाव कम हाते तथा दूपित पदाय साने, मासाहार अधिक 
करने अयवा अपथ्य या सयोग विरोधी परदार्थोका एवं साथ सेवन करनेपर 
उदरमें सूक्ष्म शमियोकी उत्पत्ति होजाती है | अनेक घार ये इमि १३ घण्टोमे 
ही उत्पन्न होफर मलके साथ असख्य निकलते हूँ। इस विश्तिको दूर 
क्रनेके लिये पहले एरण्ड तज़्का विरेचन लेकर उदरको साफ कर लेना चाहिये । 
फिर ग्रधक बटीवा सेवन पथ्य पाल्यसह कुछ दिनोतक करानेसे विकार दूर 
होजाता है । 
वक्‍तव्य--सूक्षम हमरिवालोको प्रायः दूध अनुकूल नहीं रहता। वही 
और मद्ठा विशेष अनुकूल रहता है । लहसुन और प्याज भी हितावह हैं । 
( ४३१ ) कफनन्‍्यालोहादि गुटिका 
विधि--एलुवा” १० ताठे, कसीस ७॥ त छे, दालचीनी ५ तोके, इलायची 
५ तोले, सोठ ५ तोके, गुठकन्द २० तोछे लें। सबको मिलाकर मठरके समान 
गोलियाँ बाँघलें । ( बा+ औौ० ) 
माज्मा--२ से ३ गोठी दिनमे २ वार जलके साथ दें । 
उपयोग--यह गुटिका अति सौम्य है । सियोको मासिकघर्म ज्यादा होत 
हो, या अनियमित बाता हो, तु ज्यादा दिनोसे बन्द हो, इन सबको सुधारती हूँ । 


गुटिका । * ५८१ 








मासिकधर्म आनेपर १० दिवतक यह ओषधि बन्द रखें; पदचात्‌ पुनः प्रार 
म्भ कर । 

इस वटीका उपयोग हम अनेक वर्षोसि सफलता पूर्वक करते रहे हैं। कित- 
नीक युवतियोंकों मासिकधर्म आनेके प्रारम्भकालसे ही उदरमें अधिक पीड़ा होती है 
और मासिकधर्थ शुद्धि नही होती । फिर शिरदर्द, व्याकुलता, अग्निमान्य, अरूचि 
मलावरोध आदि लक्षण उपस्थित होते है । ऐसी स्त्रियोंकी ४-६ मासतक इस वटीका 
सेवन करानपर मासिकधर्म नियमित आने लगता है। छोटी आयुवाली स्त्रियोंके 
समान बड़ी आयूवाली स्त्रियोंको भी यह वटी दी जाती है। 

वक्‍तव्य--यदि रुग्णाके देहमें पाण्डता आ गई हो, रकक्‍तकी न्यूनता हो, 
तो पहले रक्‍्तवद्धक औषधि देनी चाहिये । 'फर मासिकधर्मकी शूद्धि न होतो इस 
वदीका प्रयोग करना चाहिये । 

इस ओषधिके सेवनकालमें द्विदल धान्य ( चना, मटर, सेम आदि ), मिठाई 


ओर पचनमें भारो हो ऐसे पदार्थोका सेवव कम करना चाहिये । अन्यथा क्वचित्‌ 
किसीको उदरमें पीड़ा होने लगती है । 


( ४४ ) क्रासीछादि बटठी | -__ 

प्रथमविधि--कसीस, सोहागेका फूला, भूनी हींग और एलुवा, सबको सम- 
भाग मिला धीकुँवारके रसमे ६ घंटे खरल करके एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनावें। 
इस वटीका नाम भेषज्यरत्नावली और आयुवेद संग्रहकारने रजः प्रवत्तेनी वटी रक्‍्खा है। 

सातआा--२ से ४ गोली दिनमें २ बार जलके साथ दें। 

उपयोग---यह वटी स्त्रियोंकः मासिकधर्म कम होना, मासिकधर्मके समय 
दुःख होना; अनियमित ऋतु आना; इन सब दोषोंको दूर करके 'गर्भाशयको शुद्ध 
बनाती है । मासिकधर्म आनेपर १० दिवतक ओषधि-सेवन बन्द करें। यह बटी 
कन्यालोहादि वटी की अपेक्षा उष्ण है । 

दसरी विधि--कसीस, भुत्री हींग, सोहागेका फूला, सोंठ, चित्रकमूल, 

० इन्द्रायनकी मल, इन्द्रायनके फल, जवाखार, सज्जीखार, सेंघानमक, हल्दी, दारुहल्‍दी 

कपूर और समद्रकाग, इन १४ ओषधियोंको समभाग मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण 
करें । पद्चात्‌ घीकुँवारके रसमें खरलकर चनेके समान गोलियाँ और सोगठियाँ 
(शिखरके आकारवाली गोलियाँ) वना लछेवें। (र० त०) 

मात्रा--२ से ४ गोलीतक दिनमें २वार जलके साथ देवें और आवश्यकता- 
पर सोगठीको जननेन्द्रियमें रखें । 

उपयोग--यह वटी स्त्रियोके नष्टात्तव और पीड़ितात्तव आदि मासिक- 
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को दूर करनेमें अति उपयोगी है । एक दस्त और एक वमन वराकर रोगकों 
सत्वर भान्त करती हैं । 


[६०] बालजीबन बी । 
विधि शोरोचन ३ माशे, एलुवा ६ माणे, उमारेरेवन, केशर, 
क्टेल्ीका जीरा, जवाखार और सत्यानाशीके बीज, प्रत्येक १-१ तोला छेवें 
सबको कूट -पीस छानकर अदरसके रसमे ३ घटे घोट मृ गके समान गोलियाँ बना 
कर छायारमों सुखालें। ह ( बस्वन्तरि ) 
मात्रा--१ गोछी आवश्यकतापर माताके दूध या झहदमे दें ॥ 
उपयोग-.-इस वटीके सेवनसे वच्चोंके पसछी ( डब्या ) रोग, कज्जियत, 
मूत्रावरोध, अफारा, कास आदि रोग दूर होते हे, और बच्चे नीरोग होजाते हूँ । 
इस वटीका उपयोग विशेषत डब्बानाभक ग्रुटिकाका उपयोग करनेक्रे-पदचातव्‌ किया 
जाता है । क्वचित निवंल शिक्षु के ठिये प्रारम्मय्रे ही यह देनी पडनी है । 
(६१ ) तृष्णाध्नि गुटिका 
विधि--नीलक्मल, कुठ, घानकी खोल और बडके अकुर, सवको समभाग 
मिला, महीन चूर्णकर शहदके साथ २-२ रत्तीकी मोलियाँ वनावें । ( चत्रदत्त ) 
मात्रा--१-१ गोली म्‌/“हमें रखकर एक दिलमें १५-२० गोछियोता रस 
चूसते रहें । 
उपयोग--यह वी भयकर वढी हुई तृपा और वमनको तत्काल नप्ट 
करती है । किसी भी रोगमें तृपाकी वृद्धि होनेपर इस गु टिकाका उपयोग हो सकता है। 
( ६२ ) चतुशसप्रों मोदक | 
विधि--सोठ ५ तोड़े, शुद्ध भिछावा ५ तोढे, विवारा ५ तोडे कौर पुराना 
मूड १५ वोले छेवें | सोठ गादि ओपधियोको कूट, ग्रुडकी चाशनोमें मिलाकर 
३-३ माझ्षेके मोदक वना छेवे। ( व० से० ) 
मात्ा--१ से २ भोदक दिनमें २ वार छेवें | मोदक-सेवनके पहिले और 
पीछे ३-३ माशे गो-घृत चाट छेवें 
उपयोग--यह मोदक सब प्रकारके अशंका नाथ करनेमें अति उपयोगी 
हैं। यह पाचनत्रिया सुधारता है, दूषित आमदोपको नष्ट करता है, और बुद्ध 
मनुप्यको भी तरुण बना देता है । 
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( ६३ ) आन्निप्रदीपक गुटिका | ० 


विधि-.हरुढ! आँवला, वहेड़ा, जवा हरड, चित्रकमूल, अजमोद, काल्‍ू- 
जीरा, सफेद जीरा, सँधानमक प्रत्येक ४-४ तोले मिलाकर जौकूट चूर्ण करें। 
परचात्‌ १० सेर अमरबेलके रप्षमें ७ दिन भिगोद । ओपाधेके १ इंज्च्च ऊपर रहे, 
उतवा रस भरें । ८ -वें दिन कड़ाहीमें डाल चूल्हेपर चढ़ा मन्दाग्ति देकर रस सुखा 
देवें | कडाही शीतड होनेपर*८ माशे शुक्ति भस्म मिला खरलकर छोटे वेरके समान 
गोलियाँ बनावें ॥ ५ ( साई जी गुढ़ा ग्रामवाले ) 
सात्रा---१ से २ गोंली दिनमें २ बार जलके साथ लेवे । ओषध लेनेके 
पहले १ मूली खा लेवें । हे 
उपयोग-...यह गृटिका मन्दास्ति, पुराना अजीर्ण रोग, मलावरोध, अरुचि, 
'उदरशूल, मूत्रविकार, रक्तदोष, खट्टी डकार आना [दि दोषोंकों दूरकर जठरा- 
र्निको प्रदीप्त करती हैं । | 
जब पित्तप्रकोप होकर विदग्धाजीणं रोग उत्पन्न होता है, फिर रोग पुराना 
होनेपर कफ ओर आमकी वृद्धि होती है, हृदयकी गति मन्द होती है, और शरीर 
बहुत अशक्‍्त होजाता हे; ऐसी स्थितिमों यह गृटिका अच्छा प्रभाव दिखाती है । 
पथ्य---मू छठी अथवा चौलाईका श्ञाक और बाजरे तथा गहूँकी रोटी । 
खट्टा प्रदरथं और पक्का भोजन छोड़ देना चाहिये । ु 
- (६४) कस्तूयादि स्तम्भन । 
विधि---कस्तूरी १ भाग, केशर, जायफल ओर लछौग २-२ भाग, शुद्ध अफीम 
' हे भाग और शुद्ध भाँग ७. भाग ले। सबको मिला शहव्मे खरलहू कर १-१ 
' रत्तीकी गोलियाँ बना ले । ( र० यो० सा०) 
सात्रा--! से २ गोली शामको मिश्री मिडे दूधके साथ दें। 
उपयवेग--यह गोली अत्यन्त क्रामोत्तेजक, और बुक्रका स्तम्भन करानें- 
बाली है । कफ, हवास, मन्दारिन, निद्रानाश'अतिसार और पेचिश आदि रोगोंको 
भी दूर' करती है 2 3, 
ह ( ६४ ) लहशुनादि बढटिका। | 
विधि--छहशुन, जीरा,भती होग, सोंठ, मिर्च, पीपल, जद्ध गन्धक और 
सेंधानमक,इन ८ ओषधियोंको समभाग मिला नींबके रसमे ३ दिन खरलकर 
. मसटरके समान गोलियाँ बनालें॥ है ( बे० जी० ) 
सात्रा--२ से ४ गोली दिवमें ३ बार जरू या मट्ठेके साथ दें | विसूचि- 
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कार्मे ३--३ गोलियाँ आप-आप घण्टेपर देते रहें । 

उपयोग--यह वी अजीर्ण, व्ृमि, उदरभूछ, अफारा और विसूचिकाकों दूर 
फ्रके अग्निको प्रदीप्त करती हैँ । यहूं भोपधि अपचन और विसूचिकाके लिये 
वत्यन्त छामदायक हैँ । 

रसायोगसाय रमें इस वटीका नाम गायक बढ़ी, थिसूलथिवा विध्वसिती 

और 'त्रिकदुरसायन' लिखें हूँ। यह वटी विसूचिकाके लिये अति हितकर है । 
नींबू और अदरसके रसमें सेंघानमक और कालानमक १-१ रत्ती मिलानर इस रसके 
साथ यह बढी देनेंसे शूछ, वमन, विसूचिवा और ऊमि-आदि रोग नप्ट हाते हैँ । 


( ६६ ) विम्नविकाइर वहिका। 
विधि--मुनी हीग ३ तोछे; आमकी गुठलोकी गिरी और छादमिचके 
छिठके २--२ तोड़े, अक्रीम, जायकद, जायपत्री और शुद्ध सिगरफ १--१ तोला 
और पिपरमेन्टके फूछ ६ माशें छ। इन आठ ओपधियाकों मिछावर ६-६ घढे 
नोयू और छद्शुनफे रममें खरड करके आध-आब रतक्तोकी गोलियाँ बनावं । 
मात्रा--१से दा गोली ११ घटेपर रोग कायूम आये तबतक १ तोला 
जलके साथ या शस्करवे' साथ देते रहें । रोग कम हानेपर ओपधिकी मात्रा कम 
बरे । वमन, अतिसार या पेचिश्षमें दिनमें ३ बार जलते साथ देवों । 
सुचना--पिछानेके ल्यि (। सेर जठम ३ तोला लौंग या जायफड 
मिछाकर उबाल ले । शीतल होनेपर थानवर बाध्यकतानुसार बार-बार १-१ तोदा 
जद पिलाते रह । 
उपयोग--विसूचिका (काछेरः) के लिये यह ओवधि अत्यन्त छामदायक हूँ । 
अनैक मरपोन्मस रोगी इससे थाड़े ही घटामें स्वस्थ हो गये हैँ । इसके प्रयोगसे 
काऊेराके वमन और दस्त, दानों सत्वर मक जाते हूँ, तृपषा बम हांता हूं, 
कीटाग नाश होते हैं, अतर्दाह भमन होता है । हाय-पैरमें ऐठव जाता रुक 
जाता है । नाडियार्में रही हुई शीतलना संत्वर दूर होती हैं, तथा पचनक्रिया 
प्रदीष्त होकर रोगी सत्वर नीरोगी वन जाता हैं । ऐसे ही- यह वठी पेचिन्न 
अतिसार, अजीगजन्य अतिमार, अरचि, वमन आदि रोगोकों भी दूर करतो 
हू छोटे बाल़कोको थोड़े परिमाणम दी जाती है । पालक, युवा, वृद्ध, स्त्रो-पुरुष 
आदि सबके लिये यह छामदायक हूँ 
|... [5७] * खवादि बंदी । 
विधि--भुनी हींग, अम्लवेस, सोठ, कालोमिर्च, पीपछ, अजवायन, सैघानमक, 
विडनमक और वाछानमक, इन ९ ओपणियोको समसाग मिछकर बिलौरे नीवूके 
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रसमें ३ दित खरल क़रके २-२ रत्तीकी गोलियाँ, बना लेवें । (च० द०) 

माञा--१ से ४ गोली दिनमें २-३ बार भट्ठं के साथ सेवन करें, अथवा 
१०१ गोली करके रस चसते रहें । 

उपयोग--इस गोलीके , उपयोगसे वातशल कैसा ही हो, तत्कौल बन्द हो 
जाता है । अफारा दूर होता है, तथा पचन-क्रिया प्रबल बनती है । 

(६८) ज्यूपणाद गुग्गुलु । 

विधि--सोंठ, काल्लीमिचे, पीपछ, हरड, बहेड़ा, आँवछा, १०-१० तोले और 
शुद्ध गृुगल ६० तोले लेवें। सबको मिला गोखरूके क्वाथसें ३ दिन खरल करके 
२-२ रत्तीकी गोलियाँ बनालें। ( च० द० ) 

मात्रा--इस गूगलके सेवनसे वायुका अनुलोमन होता है; संचित आमविष 
जल जाता है; नये आमकी उत्पत्तिमें प्रतिबन्ध होता है। पचनक्रिया सबल बनती 
है, और कोष्ठ-शुद्धि नियमित होती रहती है । इन हेतुओंसे उदरमें वायु भरा 
रहना, बेचैनी, शिरददे, पचनशक्तिके विकार-जनित प्रमेह, मृत्रविकार और 
उदररोग नष्ठ होकर शरीर सुदृढ़ और उत्साही बन जाता है । 


( ६६ )स्वादष्ट पाचनबटी । 

विधि--सोंठ, पौपल, लौंग और दालचीनी २-२ तोले; धनिया, अकलकरा, 
चित्रकमल, कालीमिर्च, ४-४ तोले; कालाजीरा, सेघानमक, कालानमक, ८-८ 
तोले; भना जीरा १९ ठोले और अनार की खठाई ६० तोले मिलाकर १-१ 
रत्तीकी गोलियाँ बचा लेवें । 

वक्‍्तव्य--यदि अनार खटाई न मिल सके तो ४ ग्‌ने नींबूके रसमें त्रिकट्‌ 
आदि ओषधियोंके चर्णकों मिला मिट्टीके या एनेमलके पात्रमें गरमकर ग्रोली 
बांधने लायक कल्क बना लेवें । फिर उसमें नमक मिलाकर गोंलियां बना लेव । 

मसाजा--२ से ६ गोली दिनमें ३ बार कछेवें; या १-१ गोली मुँहमें 
रखकर रस चूसते रहे । 

उपयोग--इस गोलीका रस चूसते रहनेसे छाछाखत्राव बढ़ता हैं; 
फिर उसके अनरूप पाचक पित्तके स्राव की वृद्धि होती है । इस हेतुसे अपचन, 
आमवुद्धि ,- अरुचि/ अग्निमान्य, उदरमें वायु भरा रहना, उदरशुल, अपानवायूका 
अवरोध, कब्ज, उबाक, बेचैती, शिरदर्द आदि विकारपर इस वटीसे सत्वर 
लाभ पहुँच जाता है । द 

रुचि उत्पादक मुख्य ओषधियोंके भीतर यह उत्तम समझी जाती है । 

आमाशयसे लेकर बुहृदन्त्र तकके दोषोंको हटाती है, और मनको प्रफुल्लित बनाती है । 
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४ ? (७०) सपेगन्धादें गरुटिका । 

दिघि--सपगन्धा १० सेर, स्‌दासानी अजवायन २ सेर, जटामासी और भाग 
१-१ सेरूमिया जोकुट- चर्ण करें | उसे अठगुने जममं:दा त्रिक्ी भिगो सुबह मन्दासि 
पर पका ओर कडदीसे हिलाते रहें | अप्टमाश जल थेप रहनेपर नीचे उतार 
म्रसछक कपड़ेसे छान छेवें । फिर दूसरी वार छान मन्दाग्तिपर पका्वें । 
जब बवाथ कुडठीमे लगन लगे ऐसा गाढा हो, तय उसे नीचे उतार धूपमें 
सुसावें । गोली बनने यग्रोग्य द्वोजाय तब उसमें पीपलामूलका चूर्ण २० तोले 
मिलाकर २-२ रतक्तीदी गोलियाँ बना छेवों.. ( श्री० प० यादवजी भत्रिकमजी ) 

मोजा--२ से ३ भोली रात्रिकों सोनेके १-२ घण्टे पहले जल या 


3, 


दूधस दे | 


छू 
उपयोग--इ्स भ्रीपधिमों निद्राप्रद और रक्तदवावशामक गुण हैँ | जब 

फ्रिसी रोग विशेपषमे बेदना होते या मदात्यय, क्विनाइन विष, हिस्दीरिया, 
या बराय, उन्माद था मस्तिष्कर्में अधिक उत्तेजना पहुँचनेसे निद्रा न आती 
हो, तप्र निद्वा लानेंके लिये इस गुटिकीका प्रयोग किया जाता हैँ 7 इसके 
सेवनमे शान्ते निद्रा आ जात हैं, तथा मस्तित्वमेंसे रंवतका दवाव कम हो ज़ाता है । 

बृक्क प्रदाह होनेपर मूत्रमें ओोज-घातु ( एल्व्यूमिन) जाती है, त्तथा खतमे 
मूल विषवा सचय होता रहता हैं । किर मस्तिप्कर्त विष वहेजुकर रात रफ्तदवाव वृद्धि 
करता है, निंदा नहीं आती, शिरमें भारीपन बना रहता है । चककरे बाता हैँ, तथा 
स्वाज्भमें शोय प्रतीत होता हैं । उमपर इस वी को सेवन करानेसे शान्त निद्रा आने 
लगती है । साथमें बृबक विकार और मृतचिप अमनाये योग्य उपचार करना चाहिये । 

हिस्टिरिया रोग विविध लक्षण प्रकाशित होते हैं| अनेकोको 
मस्तिष्कर्मे रक्तदवाववद्धि होकर मृजमंडलछपर छाडी, शिरमें भारीपन, चक्र 
बना, निद्रा नहीं आना, “सनमें विविध कल्पना आती रहती है, उसपर 
रबतदवाव कम करभ8े निद्रा छानेवे लिये यह वी प्रयुधत होती है मानसिक 
उद्देंग भधिक रहता हो, सो साथमें वस्तूरी भी दीजाती है । 

शराब क्विनाइन आदि उम्र ओपधियोकी मात्रा अधिक हो जानेपर 
निद्रानाय, रक्तदगाव वृद्धि, शोय, घडंकन, अरुचि, बेचैनी, मूत्रा वरीघ, मलावरोध 
आदि अनेक उपद्रव प्रकाशित होते है [इनमें सवतदवाव वृद्धि को दमन करा गरान्त 
जिद्ठा लानेके लिये शामकों सपप॑गन्धादि वटी दी जाती हैं । 


(७९) ज्वरप्तुरारि गुटिक्ा। 
विघधि--विवनाइन सतफास और शुद्ध स्सोतलों सममाग मिला जलुके साथ 
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खरलकर १॥-१॥ रत्तीकी गोलियाँ बनाव । गोलियाँको बना बनाकर मेगनेशिया 
कार्बमे डालते जाये । जे (श्री० डा० कपू रसिहजी) 
सान्ा--१ से २ योली दिनमें ३ बार दूध या जलंके साथ देवें। 
उपयोग--यह ग्‌टिका सब प्रकारके विषमज्वरोंका नाश करती है। संत, 
एकांतरा, तिजारी आदि बखारोंको एक ही दिनमें रोक देती हैं। ताप्की पाली ' हो 
उस दिन ६ घंटे पहले १-मात्रा दें | फिर २ घंठे बाद दूसरी बार द॑ । फिर ताप 
न आया हो,तो २ घंटे बाद तीसरी बार देनेसे ताप नहीं आ सकृता है। * 
जीगज्ज़रमं आधी माना सुबह शाम देवेसे जीण॑ज्वर, प्लीहावृद्धि, निबर्कू॑ता 
अग्निमान्य, निस्‍्तेजता आदि दूर होते है .। इन्फ्लएञ्जा, .आमवातिक -ज्वर हर 
लेयज्वरमें.भी' यह वटी छाभदायक,हे । -, , 
अपचन, कफप्रकोप या ऋतुपरिवत्त नसे उत्पन्न ज्वर तथा शीत लगकर. आने 
7बाले सब प्रकारके ज्वरोंपर वह वटी तत्काल ग्रुण दर्शाती है ।.. कृब्जको भी दूर 
करती है । जिनको अधिक. कव्ज हो, उनको पहिले- कब्ज दूर करनेके लिये. अश्व - 
कंचु की रस या ज्वरकेसरी वटी देकर कोष्ठगुद्धि कर लेनी चाहिये ।, .. ., .._ 
सूचना--( १) चढ़े-हुए, ज्वर॒मे, [और बुखार .बढ़नेके: समय इस वटीका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । ज्वर उत्तर जातफरू रोकनेक्े,ल़िये देवें.। ( २ ) जो 
ज्वर उतरकर फिर तुरन्त बढ़ने लगता हैं; +ऐसे::ज्वरमं ताप उतरने लगे; तब यह 
बटी दीजाती है । जब तक! शररीरमें ज्वर .तीवआ- हो; तब तक भोजन “नहीं. देना 
चाहिये । क्षेधा लगनेपर दूध ,चाय; -काफी या -सोसम्बीके हत्नका सेवन कराना 
चाहिये'। (४) जल गरम” करके जीतलू-किया हुआ; पिल्यना चाहिये | .. 
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९ 
चूए प्रकरण । 

एक अयवा अनेक वनौपधियोको प्िछा कूडबर चूर्ण तैयार किय्रा जाता 
है | यदि संत ओवधियोकों अलग अछग कूट कपडछान करके मिलाया जाय, सो 
ढीक झाखोवत माना अनुसार चूर्ण तैयार होता है। मुनकक्ा, अनारदाना, इमली 
आंदि जोप बियाँ मिछाना हो, तो उनको पृथकऋ्‌ झूठ करके ही मिलाता चाहिये । 
चूण प्रति सौम्य होनेसे विशेष परिमाणमें सेव करना पडता है। चूण्णमे हानि 
हानेकी प्राय सम्भावना नहीं है । अनेक प्रकारके रसायन और भरुप् वर्षो पर्य ते 
सेवत करके भिहाने अपनी प्रकृतिफों फावरूम्पी वना दी हो, उनके लिये चूर्णोकी 
कंति अति शान्तिदायक मानी जाती है । 

चूर्ण बनानेके लिये ओपणियाँ शुद्ध, नयी और अच्छी--देखकर छाती 
चाहिये । पुरानी और दूषित ओषधिया त्याग दें । शासत्रकारोने ओपधियों का 
सम्रह करनेका कार्य वैद्यपर ही रक्‍या है । भिनरनभेन्न ओपधियोंके वीर्यका परि- 
पाक- काल शरद शिक्षि:र और वमन्त ऋतु है | इनमेंसे जिस ऋतुमें मोपविका 
पाक होता हो, उस समयपर जज्जुलके शुद्ध स्थानोमें उत्पन्न हुई ओपधियोको विधि- 
पूवेंक छा छांयामें सुख़़ाकर सम्हालूपूर्वक रखना चाहिये ॥ 

अपवब, मकडीकी जाल छगी हुई, कीटाणुओसे दूषित, अशुद्ध स्थानमें 
मोर असमयपर उत्पन्न हुई हो, ऐसी औपधियोकों नहीं लेना चाहिये । किल्‍नु 
इस नियमका पारून व्तेमानमें चहुत कम अश्म होता है। 

चतेमानमें प्राय पस्ारियोके प्राममे ही आापधिया छीजाती हैँ | ओपधि 
नयी-पुरानी, मच्ची-बुरी, शुद्ध-मशुद्ध कैसी है, इन वातका निणय करना दुष्कर 
होगया है । कितनेही बैच भी ओपलिध्रोको नहीं पहिचानते और पसारी अज्ञान, 
प्रमाद या स्वार्यवश् गलत ही मभ्ोपधि दे देने हूँ । फिर इच्छित छाभ कैसे हो 
सकैगा | चिक्रित्सकोको चाहिये कि, अच्छी रीतिसे जाच किये बिना ओपधियों 
को प्रयोगमें न ले ॥ 

चू्ोंको आवश्यक परिमाणमें तैयार करके काचकी अच्छे डाटवाली 
शीशियोमे' मम्हालपूर्दक रखना चाहिये । विता सम्हाल खुले रहें हुए चूर्ण थोडे 
समयर्म हो हीनवोर्य होजाते है ! क्षार-मिश्रित चर्णको लोहपात्रमें नहीं रखना 
चाहिये, अन्यथा दूषित होजाते है । 

स्वादिष्ट विरेचन, लूवणमास्कर, हिंग्वष्टकू आदि शर्वकर या लव॒णमिश्नित 
चूर्ण वर्षाफे दिनोमें नही बनाना चाहिये | 

इस प्रकरणमें कतिपय क्षारयूकत चूण भी लिखे हू । क्षारको अस्थिपो१- 
णार्ये हितावह माना है, परन्तु घमसियाकी दोवालोकों हानि पहुँचावा हूँ । क्षार 
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में साधारणतया पाचक, तीक्ष्ण, पित्तवृद्धिकर और शुक्रनाशक गुण (६ ॥। इसलिये 
पाचन-क्रियामें हितावह होनेपर भी क्षारयुक्त ओषधि क्षय, प्रमेह, ग्रण, नेत्नरोग-. 
और पित्ताधिक रोगोंमें, सगर्भा स्त्रियों बालक और वृद्धोंकी तथा उष्ण ऋतुमें 
सब रोगियोंके लिये विचार करके देना चाहिये । दुरुपयोग होनेसे दॉतोंमें दर्द, 
मृखमें छाले, आमाशयमें दाह, धातुक्षीणता, मगजमें उष्णता, सन्धि स्थानोंमें पीड़ा 
आदि विकार उत्पन्न होकर शरीर निस्ते जबनता जायगा । ४ 

कितनेही चूर्णोमें अफीम आदि विष मिलाया हैँ। वे चूर्ण जहरी बनते 
है । अत: आवश्यक सूचना प्रकरण और गूटिका प्रकरणके प्रारस्भमें लिखी हुई 
सूचना लक्ष्यमें रखकर उपयोग करना चाहिये । 


[१] पहासुदशन चूरणो। 
विधि--हरड़, बहेड़ा, आँवला, हल्दी, दारुहल्दी, बड़ी कटेली (बनभठा), 
छोटी कटेली (भटकटैया), कचूर, सोंठ, मिच॑, पीपल, पीपलामूल, मूर्वा (मोर- 
बेल), गिलोय, धमासा, कुंटकी, पित्तपापड़ा, कुड़ाकी छाऊू, मूलहठी, घागरमोथा, 
त्रायमाण, नेत्रवाला, पुष्करमूल, नीमकी छाल, अजवायन, इन्द्रजव, भारज्जी, 
सुहिजनेके बीज, फिटकरीका फूला, बच (मीठा), दालचीनी, पद्माख, सफेद चन्दन, 
अतीस, खरेंटी, शालपर्णी (सरिवन), पृष्ठपणी (पिठवन), वायबिड़द्धू, तगर, 
चित्रकमू ल, देवदारु, चव्य, पटोलपत्र, ब्वेत कमलूपुष्प, काकोली (अभावमें अश्वगन्ध ), 
जीवक (अभावमें विदारीकन्द ), ऋषभक (अभावरम[वंशलोचन ) , खस, लोंग, वंशलोचन, 
तेजपात, जाविन्नी और तालीसपत्र, इन ५३ ओषधियोंकोस मभाग ले, और सबसे आधा 
' चिरायता मिलाकर बारीक कपडछान चर्णं करें। (शा० सं०) 
मात्रा--२ से ४ माशे दिनमें ३बार जलके साथ दें। अथवा ४ से ६ माशे 
चूर्णका फाँठ बनाकर पिछावें । 
उपयोग--यह चूर्ण सब प्रकारके पुराने और नये ताप, एक दोषज, धातुगदज्बर, 
त्रिदोषज, हिदोषज, सन्निपात, शीतज्वर, विषमज्वर, धातुगत ज्वर, मदाग्नि, अजीज, 
निर्बंडता, शिरदर्द और ज्वरके साथ इवास, कास, पाड्‌, हृद्रोग, कामला, कटिशूल 
आदि सब बिकारोंका नाश करता है । ज्वर हो तब उतारनेके लिये और न हो तब रोकनके 
लिये दिया जाता है । इस चूर्णके उपयोगमें किस जातिका ज्वर है, इस बातके 
निर्णयकी विशेष आवद्यकता नहीं है । एवं यह चूर्ण वात, पित्त और कफप्रकोप 
नद्ंज और त्रिदोषज ज्वर पुरुष और स्त्री, सगरभाँ और प्रसूता, बालक यवा और 
वृद्ध इन सबको निरभयता पू्वंक दे सकते हैं। 
. ज्व॒रोंकी उत्पत्ति विशेषत; आमप्रकोप होनेके पश्चात प्रस्वेद द्वारा विष 


वाहर न निकलनेपंर होती है । इस चूण्णसे आमका पचन, कोष्ठशद्धि, विषको 
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कई < .. >लब्यन नरक, 


निर्विष बनाता और प्स्वेद ग्रन्यियोफो बन्धनमुक्‍त बताना, थे चारो कार सरद- 
तापूर्वक हो जाने हैं । इस हेनुसे यह चूर्ण स़ब प्रकारक़े ज्यूरोपर उवयोगी होता है ॥, 
यह महासुदर्गेत चूण जिस तरह नूतन ज्वरमें। उपयोगी है उसी तरह जीर्ण 
ज्वस्पर भी छार्मदीय्ेक हैँ । कमी-कभी मथुरा (आस्त्रिक ज्वर ) उतर जानेपर 
रोगी आहार विहारंम भूलकर देता हँ।। जिससे ज्वर पुत्र « प्रकृपित होकर भा 
जातए हैं । मधुराके पहिले आक्रमणम रोग्रीस्बेहुधा क्षीण स्‍हो जाता है, उसपर 
पुन, आक्रमण होनसे टोगी भ्रधिक कृश और दीन थन जाता हूँ ॥ छ्सवर महा 
सुदर्शन चूर्ण (मिर।, विद्ध दूध "बनाकर देते रहनेसे मरक्ततापूर्वक कीटाण, विप 
और आम जलवर ज्वर शमन हो जाता है, क्षूथा प्रदीष्द्र होकर दारोरमें बल 
आने छगता है । > पे । ।ै 
ज्वर अधिक दिनोतक वना रहनेंपर या वारम्वाएं आता रहनेसे देह नि्ंल 
हो जाती है, फ्रिर,किसीको मन्द ज्वर रहता है ( जिसे अस्थिगत ज्वर कहते है ) 
मा रात्रिको कुछ ज्वराध हो जाता है| मूत्रमें पीलापन, बेचैनी, अग्निमाद्य, अरुचि, 
निर्वेलता, आरृस्य, हाथ-पैर दृटना, मलावरोब, ,स्भावमे उम्रता आना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । ऐसी अवस्थामें क्विनाइन आदि तीतब्र मोपधिके सेवनमे 
प्राय हानि पहुँचती है. । उसपर ४ मे ६ माणे इस महासुदर्शन चूर्णया! फाण्ठ, २रती 
शिलाजीत, १ रत्ती।कपूर और ६, माशे शहद मिलाकर प्रात साय देते रहनेसे 
थोडेही दिनोमें ज्वरका “निवारण होत। है, पचतक्तिया सुधरती, है स्फति आती 
हैं और बल वृद्धि होता है।॥।. ४ 
कोमल स्वभावकी निर्वेक् रुग्णा या रोगी, जो, पित्त प्रकोपसे , पीडित हो, 
उनकी विपमज्ज़र आनेपर व्विताइल नही दे सकते । यदि विवनाइन अल्प मात्रामें 
भी दिया जायगा, तो विविध स्थानोंसे रतखाव, निद्रानाज, वृवक कायमें प्रतिबन्ध 
दाह, व्याक्‌ हुता आदि लक्षण उपस्थित होते है, विन्‍्तु इस महासुदर्शन अबका 
सेवन करानेपर सर्वे लक्षणोसह ज्वरकी तुरन्त निवृत्ति होती हें हि 
खतमें विव लोन हो जानेंपर रोगीकी पचरनक्रिया अधिक निवल हो जाती 
| है. । फिर भोजन करवेकी रुचि नहों होती। मूत्रमें पीलापम, अग्विमाद्य, कठोर 
उदर, कभी कभी उदरमें शर् चलना, , हाथ पर दूडना, किसी-किसीको छातीमे 
जलन किसीकी कमी २ उदरमें दल चलना, किसोको शवास-काम होजाना, भिरमे भारी 
पन बना रहना धादि लक्षण उपस्यित होते है ).इस विकारपर महासुदर्शन चूण 
खिलाते रहनेसे सब लक्षणों सह ज्वर शमन होता है 
ज्वर लगभग २१ दिनसे अधिक हो जानेपर जीर्गज्वर माना जाता है | 
फिर रक्‍तमेंसे रक्‍तजोवाकाणु हापध होता है । थोड़ा परिश्रम करनेपर हृदयकी 
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गति वढ़ जाती है । आलूस्य बना रहता ह । पांडके साथ गारीरिक निवरलता, 
मलावरोध, आलस्य बना रहना, शिरमें सारीपन, अरुचि और अग्निमांच आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं। इस विक्रारपर सुदर्शन चूणंका फांट और संशमनी 
वटीका सेवन करानेपर थोड़ही दिनोंमें शरीर स्वस्थ हो जाता हैं। 

सगर्भावस्‍थामें कठ्ज होनेपर कितनी ही स्त्रियोंकी वार-बार ज्वर ९९१ 
तक आ जाता है । पचनक्रिया मन्द हो जाती है । भोजन करनेपर आहार उदर 
में जड़ होकर पड़ा रहता है । इनके अतिरिक्त शिरददं, आलस्थ, जुकाम, कफ- 
वृद्धि आदि लक्षण उपस्थित होते है | उत्तपर सुवर्ग वसन्‍्त या लघुवसन्तके साथ 
इस चूर्णका फांट देते रहनेंसे ज्वरकी निवृत्ति हो जाती हैं। 

प्रसव होतेके पश्चात्‌ कितनीही स्त्रियोंकों दूसरे तीसरे दिन पित्त प्रकुपित होकर 

मन्द-मन्द ज्वर भा जात। है । तृपावृद्धि, दाह, व्याकलता, प्रस्वेद आना आदि लक्षण 
उपस्थित होते हे । थदि उनको दशमल क्वाथ दिया जाय, तो पतले गरम दस्त हो 
जाते हे ।और दाह बढ़ जाता है । उनके छिये सुदर्शन चूर्णका फांट अति हितका रक 
है । यदि महावरोब हो तो थोड़ा निशोयका चूर्णमी शक्‍्करके साथ देना चाहिये। 
यदि ज्वर ९९ से अधिक बढ़ गया हो तो रत्नगिरी रसके साथ सुदर्शन फांट देवा 
चाहिये । यदि गर्भाशयमें रह जानेके हेतुसे शूछ भी चलता रहता हो तो प्रारम्भमें 
गर्भाशय शू द्विके लिये प्रतापलंकेदवर रसके साथ दशमूल क्वाथ देना चाहिये । फिर 
गर्भाशय शूल बन्द होनेपर सूतशेखरके साथ सुदर्शन फांटका सेवन करना चाहिये | 

कितनेही बालकोको मधुर पदार्थका अत्यधिक सेवत और तमाम दिनभर 
खाते रहनेके कारण मलछावरोध और अपचन होकर बार-बार ज्वर आता रहता 
है। फिर धीरे-धीरे प्लीहा बढ जाती है और आओऔनिमाद् हो जाता है। उनको 
पथ्यसह सुदर्शन चूर्णका सेवन थोड़े दिनोंतक नियमित रूपसे कराया जाय और 
मध्र पदार्थ वन्दकर दिये जाय॑ तो ज्वर निवृत होता हैं । प्लीहावृद्धिका ह्ास 
होता है और पचनक्रिया सवलू बन जाती हैं । 


, (२) लघुसुदशन चूणे। 
विधि--गिलोय, छोटी पीपल, हरड़, पिपलामूल, सफेद चन्दव, कूटकी, 
- नीमकी अन्तरछाल, सोंठ और लौग सव समभाग और सबके वजनसे आधा चिरायता 
मिलाकर बारीक चूर्ण करें । ( यो० र० ) 
.. साँत्रां--३ से ४ माशे दिनमें ३ बार जलके साथ दें। 
उपयोग--यह चूर्ण सब प्रकारके नये और पुराने बुखार, मन्दार्ति और शिर 
दर्दको दूर करता ह। अक बनाकर लेनेसे कड़वापन चला जाता है, जिससे सब कोई 
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ले सकते है, और गुणभी पूरा करता हूँ |; 
फ़िमी-फिसीकी देहमें मई अत्यधिक यढ जातेंसे भयकर प्रस्वेद आता रहता 
है । शीतकालम भी प्रस्वेदसे कई भोग जाते है ॥ उनको यह चुर्ण भोजनके यीचमें 
शहद या गय्फ़रके साय देते रहनेमे प्रस्वेद फम हो जाता हूँ। मात्रा ४-६ रत्ती । 
सगर्भा स्रीकों मछेरिया आनेपर उसे शीत कम्प अधिक प्रास पहुँचाता ह, 
तृपा, शिर दद, फ़िर अति प्रस्तेद आना, वनावद, घबराहट आदि लक्षण प्रतीत होते 
है । उतार इस लयुपुदर शन चूर्गका फाण्ड बनाकर देगेसे ज्वर निवुत्त हाजाता हूँ । 


(३ ) अमृत चूर्ण । 
विधि---नौसादर और फिटकरी समभाग मिलाकर डमख्यन्त्र द्वारा पुष्प उडा 
से । फिर अपामार्गेक्षार और थाकाक़ा क्षार आठवान्आठवा हिस्सा मिला, वाली 
तुलसी और आरके पत्तोके रसकी एक-एक भावना देकर चूर्ण बनालें। ( धन्वन्तरि ) 
हु सूचना--सफेद फिदकरीकी अपेक्षा छाछ फिटकरी मिलानेपर विशेष 


लाभ पहुँचता है । « 
माजत्रा--२ से ३ रत्ती दिनमें ३े बार दूध, चाय या गुनगुने जलसे। 
उपयोग--यह च्‌र्ण नये बुखार, जीर्णज्वर, ठडीसहित या ठडीरहित विपम 
ज्वर ( सतत, चातुर्थिक आदि ) को दूर बरता है। केवल फिटकरी और नौसा- 
दरके पुषप्पकी ही ३-३ रत्ती मिश्रीके साथ मिलाकर देवे, तो भी अपना पभाव 
दिखा देता हैँ । यह चूण दोपोको पचन करा प्रस्वेद छाकर ज्वरकों उतार देता हैं। 
यह जमृत चर्ण सयर प्रकारके सतत आदि विपमज्वर पर तथा अपचनजनित 
ज्यर ( आम ज्वर ) पर प्रयुक्‍त होता है । यह स्वेद छाकर ज्वरविप और उष्ण- 
ताको २-४ घपण्टोमे बाहर निकाल देता ह, तथा विपम ज्वरोत्पादक 
कींटणुओको मारकर रक्‍तको शुद्ध बनादेता हैँ | यह चूण विवनाइनके 
समान रतके रवताणुओको हानि नहीं पहुँचाता * । यह वात, पित्त 
+विवनाइनकी डाक्टरीमे विपमज्वरकी सर्वेत्तिम ओपधि मानी हैं। वह 
सब्र प्रशारके मलेश्यिके कीटाणुआको नाश कर देती है, फिर भी आयुर्वेदकी दृष्टिसे 
उमर औषधि नही ऊह सकेगें । आयुर्वेदकी मर्यादानुसार वह विष है) कारण वह 
कीटाणुओके नाशके साय रक्‍्तके रक्‍ताणुओको भी नप्ट कर देती हैँ। इसके अति- 
रिक्त मस्तिष्कमें उष्णता पहुँचाती है, रोग निरोधक शवितको ि बनाती हूँ 
तथा वृक्‍कोंके कार्यमें बाबा पहुंचाती है । पित्त प्रकृतिवालोको या पित्तप्रकोपवालोकों , 
क्विनाइनका सेवन करानेपर रक्तस्नाव होता है, कानों बधिरता आती है, निद्रा 
दूर हो जाती हू और व्याकुछता उत्पनत होती है। सगर्भावस्‍थामें.. प्रयोग करनेसे 
गर्भपात या गर्भस्लावका भय रहता है। अत क्विनाइनका उपयोग सबबंरोगियोपर 
और सव समयमें बिना विचार कये धही हो सकता । 


मा आम व 
और कफ, तीनों प्रकृतिवालोंकी और, सगर्भा , स्तियोंकों भी विर्भयता- 
पूर्वक दे सकते है । जब कीटाणु-विष अति वढ़ गया हो तब उसे नष्ट करनेमें 
क्विनाइनके समान जल्दी सकल नहीं होता । एवं घातक तृतीयक ज्वर और चातु- 
थिंक ज्वरके प्रबल कीटाणुओंको नष्ट करनेमें यह जल्दी कार्य नहीं कर सकता । 
अत: इसे क्विनाइनके समकक्ष नहीं मान सकेंगे । फिर भी यह असफल नहीं होता । 
व्विनाइनकी अपेक्षा कुछ देरसे लाभ पहुँचाता है । 


विषमज्वर पीड़ितोंमें प्रायः जिनकी रोगनिरोधक शक्ति सबल हो, ऐसे 
रोगियों की संख्या अत्यधिक होती हैँ । इन सबके लिए इस चूर्णका प्रयोग क्वि- 
नाइनकी अपेक्षा विशेष हितावह माना जायगा । जो शेष थोड़े रोगी प्रवकू कीटाणु 
पीड़ित हों या क्षीण शकक्‍्तिवाले हों, उनके लिए समयकी असुविधा होते ही 
क्विनाइनका प्रयोग करना चाहिये । 


सधु्‌र पदार्थके अत्यधिक सेवनसे अनेकोंकों अपचन होकर ज्वर आ जाता 
है. । इस प्रकारके ज्बरमें आत्मोत्यत्ति अधिक होती है । ज्वर १००'से १०२९ तक, 
उदरमें भारीपन, आलस्य, रोगटे खड़े हो जाना, मूत्रमों पीलापन, मुखमे मीठा- 
पन आदि लक्षण प्रतीत होते हे । इस ज्वर॒पर इस चूर्णका सेवन करनेसे प्रस्वेद आकर 
सत्वर ज्वर शमन हो जाता है । 


अनेकोंको आश्विन, कार्तिकमे सूर्यके तापमें भ्रमण करके तुरन्त शीतरू 
जलपान करनेसे मलेरिया सदृश शीतज्वर आ जाता. है । उनको ३-४ घंटे मन्द- 
मन्‍द शीत छगकर ज्वरावस्था उत्तन्न होती है । सामान्यतः ज्वर १०१" डिग्रीतक 
बढ॒जाता है । फिर २-३ घंटेमेंही स्वेद आजाता है । इस ज्वरमे अमृत चूर्णका 
सेवन करानेपर ज्वरका लीनविबय (रक्‍्तमें लीन आमविष) जल्दी जरूजाता है और 
पचन क्रियासबल वन जाती है । जिससे ज्वरका पुनः आक्रमण नहीं होता । 


सूचना-“इस चूर्णके सेवत कालमें पथ्यका आग्रह पूर्वक पालन कराया 


जाय अर्थात्‌ ज्वरावस्थामे अन्न न दिया जाथ, मलावरोध हो तो उसे दूर किया 
जाय, .जलू गरमकर झीतलर करके पिलाया जाय, रोगीको दूध, चाय, मोसम्बीका 
रस, संतरा, अमरूद आदिपर रख दिया जाय तो लाभ जल्दी.पहुंचता है । प्लीहावड्ि 


नहीं होती, शक्तिका; हास नहीं होता और ज्वर शभनके ,पश्चात्‌ थोड़े ही दिलोंमें 
शरीर पूर्वेवत्‌ सवल बन जाता है । 


मलावरोध हो, तो पहले ज्वर केसरी, अश्वकेचूकी रस,  पंचसकार अथवा 
अन्य ओषधिसे कोष्ठ-शद्धि कर लेनी चाहिये । 
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हा ४5, ७ 
»>. * (४ ) सितापलादि चूणे। 
विधि-+मिलत्री १६ तोछे, बशछोचन** ८ तोड़े, पीपछल ४ तोछे, छोटी 
छायचीके बीज ३ तोड़े और दालचीनी ६ तोला लें । सवको कूटवर वयडछान 


र्ण बनावें । (च० स॒०) 

सूचना -मिशथ्री, बशलोचत और अन्य औपधियोफो अड्य-जठग कूट वपड- 
छान बरें। कपछछन वशलोचनको ६ घंटे सरल करें | किर शोप ओपलधियाँ मिला 
६ घटे तक और खरल कर छेवें । 

मानता--२ से ४ मारे दिनमें २ बार घी और शह॒दकें साथ । कफ प्रधान 
रोगोर्मे घीसे झहद दूना लें । वात और पित्तप्रधान रोगों घीसे शहद आधा 
मिछावें । घी पहले मिलावें फ्रिर शहद मिदावे । कफसरलतासे निकलता हो ऐसी 
खाँसीम वेवल अहूदवे साथ । 

उपयोग-.यह चूर्ण क्षय, साँसी, जीर्णज्वर, घातुगतज्वर, मन्दार्नि, अरुचि, 
प्रमेह, छातीमें जलन, पित्तव्कार, सांसीमें कफने! साथ खून आना, बालकोकी 
निर्वेछता, शत्रिमें ज्वर आना, नेत्र्म उप्णता तथा गछेमें जलन आदि विकारोको 
दूर करता हूँ। सर्भा स्त्रियोको ३-४ मास तक सेवा करानेसे गर्भ पुष्ठ और 
तेजस्वी बनता है । 

राजयद्ष्माकी प्रथमावस्थामें इबामप्रणालिका और फुपफु्स के भीतर रहे हुए 

चायुकोपोर्म क्षय कीठाणुओके विपप्रकोपसे शप्फता आजाती है ॥ उस अवस्था यदि 
ज्वर शमनाथ विवनाइन आदि उम्र ओप घियोंक, या तिकदु, चित्रव॒मूछ आदिअग्निप्रदीप- 
न ओपधियोका सेवन प्रधानरूपसे या विशेषरूपसे किया जाय, तोफुपफुस सस्यामेंश्प्पता 
की वृद्धि होती है। फिर शुप्फ्काम अति बढ जाती हैं और विसी-किसी रोगीको रकक्‍तमि- 
श्वित थूक या भाग माता रहता है दिनमें शातति नही मिलती और रात्रिको पूरी निद्रा 
भी नहीं मिलती | व्याकुडता बनी रहती है । प्राय ज्वर ९९" से अधिक नही बढता। 
अम्तिमाद्य, शारीरिक निवल्ता, मलावरोध, मलमें पीछापन, शुप्क वासका वेग 
चलतनेपर वारम्वार स्वेद भाते रहना, नेत्रमें जलन होते रहना आदि सक्षण प्रतीत 
होते है । ऐसी अवस्थामे अजश्ञक आदि उत्तेजश ओपधिसे छाम नही मिलता, 
अपितु कप्टवृद्धि होती है | शमक ओपधिके सेवनकी ही आवश्यकता रहती है । 
अत" यह मितोपछादि चूर्ण अमतके सदुश्ष उपकार दर्शाता हैँ । मात्रा २-२ मारे 
ग्रोघृत औौर शहदके' साथ मिलाकर दिनमें ४ समय देते रहना चाहिये। मुक्लापिष्दी 
या प्रवारूपिष्टी साथमें मिला दी जाय तो छाभ सत्वर मिलता है, एव क्षयतीटाणु- 


कक ओ6004/09 27 7044 4, 54000 04407 77 कक कक 
“हम सितोपछादि चूण्णमें उत्तम प्रकारका सच्चा वशलोचन मिलाते हैँ । 
2४04 २2४४८न कक 


चूर्ण । हक 


8 8 8 सम मे कक कस 





ओंकी ज्ियामें प्रतिबन्ध होता है तथा मस्तिष्क, रक्त और अस्थिसंस्था सवल बनते हूँ । 

राजयक्ष्माकी प्रयमावस्थामें शामक औष धियोंका सेवन न होनेपर फुपफुस- 
संस्थामें उग्रताके हेतुसे कफोत्पत्ति होने- लगती है। प्रारम्भभ सांग सदृश कफ होता 
है, उप्तमेंसे ऋाशः सफेद पतडा कफ ,सफेद गाढ़ा कफ, पीला कफ, पीला बंधा 
हुआ कफ आदि रूपान्तर होता है । कक ज्तिना जीण्ण हो जाता है, उतना ही 
पीतवर्ण और गाढ़ापन बढता जाताह । इस कफसे इ्वासप्रणालिकायें और वायुकोष्ठ, 
सब भरे रहते हैं । जिससे श्वासोच्छ॑ंवास रूप क्किया भी योग्य नही बनती । उस 
कफमे से दूषित द्रवका शोषण रक्‍तमें होता रहता हूँ, क्षय कीटाण्‌ त्रोंकी वृद्धि होती 
रहती है और इन कीटाणुओंकी फुफ्फुसके भीतर विवर बनानेकी क्रिया शनैःशने 
उग्र बनती जाती है । ऐसी अवस्थामें अभ्रक, शद्ध, रससिन्दूर आदि उत्तेजक 
कफष्त ओषधियोंके सेवतकी आवश्यकता रहती है; परन्तु किसी-किसी रोगीको 
फुप्फुक्तसंस्थामें अधिक शुष्कता आजानेया कैशिका आदिके टूटनेसे कफके साथ 
रक्त निकलता रहता है जिससे उम्रता शमनार्थ और रक्तस्रावके रोधनार्थ शामक 
ओषधि भी देनी पड़ती है ।पीला, दूषित या पूयमय हरा कफ अत्यधिक हो गया 
हो तब तो वासाप्रधान ओषधि दी जाती है; परन्तु पीला कफ दुर्गन्ध रहित हो, 
कफके हेतुसे ज्वखृद्धि न होती हो तो मुक्ता, प्रवाल मिश्रित सिततोपलादि चूर्णका ही 
सेवन विशेष हितावह माना गया है । इस मिश्रणसे विषकी शुद्धि होती है, ज्वर 


मर्यादित बनता है । रस, रक्‍्तादि धातुओंको पोषण मिल 


वा है कास वेगका हास 
होता है और 


व्याकुलता दूर होकर आवश्यक निद्रा (या शान्ति) मिल जाती हैं। 
कितनेही रोगियोंको राजयक्ष्माको प्रथमा, द्वितीय या तुतीयावस्थामें कफ 
विक्षतिके साथ पित्तप्रकोप भी होता है, जिससे कण्ठ, छाती, नेत्र, हथेली, पैसेंके तले 
आदिमें जलन, मुखपाक, मस्तिष्कर्में उम्रता, व्याकूलता, मूत्रमें दाह आदि लक्षण भी 
प्रतीत होते हैं । उनको रोगशामक मुख्य ओषधिके साथ-साथ सितोपलादि चर्णका 
उन कराते रहनेसे पित्तप्रकोपज रक्षणोंकी निवृत्ति होती है तथा कफोत्पत्ति, ज्वर 
और कीटाणु विषका भी हास होता है । ह 
.. ज्वर जीर्ण होनेपर देह निबंछ बन जाती है भीस 
नहीं होता; आहार विहारमें स्वल्प अन्तर होनेपर भी ज्वर बढ़ जाता है। ब्र्र से 
नन्‍्द भन्द ज्वर बना रहता है या रात्रिको ज्वर आ जाता हो और शष्क हि 
चलती रहती है ।ऐसी अवस्थामें क्विनाइन, सुदर्शन चर्ण हलक 
कितनेही रोजियोंसे सहत नहीं होही 2 देश चूर्ण आदि तिक्‍्त ओपधिय 
“नही रोगियोंसे सहन नहीं हो क्य ओषधियाँ 
जाती हैं वो टन नहीं होती । तिक्‍त ज्वरघ्न ओषधिके से 
जाता हूं और ज्वरकी निर्वाः पर वनसे कास बढ़ 
सितोपलछादि चर्णे कम नहीं होती । उन रोगियोंको प्रवाहृपिष्टी और 
....  + गहद मिलाकर दिनमें ३ 8 देते रह न मम 


नेसे थोड़े हो सिनम 


” फिर थोड़ा परिश्रम 
भी 


है 
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कास झान्त हा जाती है, ज्वर विषका पचन हो जाता हैँ और रत, रक्त आदि 
धातुएँ पृष्ठ वबवर ज्वस्का निवारण होता हूँ । 

गभवी अस्थिका पोषण माताकी अस्थि सस्थागत मज्जासे होता हैं । भाता - 
निवल होनेपर सन्तान निर्बछ रद्र जाती हे । उनकी हड्डियाँ बहुत कमजोर होती 
है । एंसे भिगुओकों प्रवाल सितोपलादि मिश्रण १ से २ रत्ती दिनमे २ समय छम्पे 
समय तक देते रहनेसे बालक पुष्ट बन जाता हैं | यह उपचार प्रथम वर्षमेंही 
कर लिया जाय तो छाभ अधिक मिलता है । 

शितनेही मनुष्योकी निबंछतासे उनको सन्ताय निर्येश होती है। ऐसी 
सन्तानात्ी माताओकोी संमर्भावस्‍थारें अम्रक प्रयादसह मितोपलादिका सेवन ५-७ 
मास तक कराया जाय, तो सन्तान वढवान, तेजस्वी और बुद्धिमान बननी हैं । इस 


प्रयोगका उपयोग हमने अति ऋुश और क्षय पीडित रोगियोकी स्थियोपर भी अनेव' 
समय किया हैं । ४ 


कितनीही स्वियोको अधिक सन्‍्तान होनेंके पश्चात्‌ बारम्पार अविका वाल 
जानेके पहले गर्भधारण हो जाने, विसी रोग विश्वेपत्ते शरीर छू और निर्वेल् हो 
जानें अथवा छोटी आयूसे ही देह अति इृक्ष होने पर संगर्भावसथामें अति कृष्ड 
होता है। इनमेंसे कितनीही स्वियोमें थोडा चलने जितना बल भी नही रहता । 
आलमीकी तरह पडी रहती हैँ ( यदि सग्र्भावस्‍थामे थे परिश्रम वही करती, तो 
उनको प्रसवावस्थामें अधिक कप्ठ पहुँचता हूँ ) इनको अशभ्रव' प्रवाल्ल और पस्ितोप- 
छादिके मिश्रण का सेवन ५-७ मासतक कराया जाय तो गर्भिणी और गर्म, दोनो 
पुष्ट बन जाते है झ्रीरमें स्फु्ति रहती है और मन भी प्सन रहता है । 


रोग विशेयके हेतुसे अथवा अधिक गरम गरम मसाला, अधिक उप्ण चाय 
आदि अथवा आमाशय पित्तकी वृद्धि करनेवाले लवणभाग्कर आदि चू्णोंका अधिक 


सेवत होनेपर आमाग्रयस्थ पित्तकी वृद्धि हो जाती है या पित्त तीब्र बन जाता है 
अर्थात्‌ आमाशयपित्त (98800 उँग्गा08 ) छवणाम्ल (#0०0 ंडपे०णे)०7०) 
की माना बढजाती हैं | जिससे छाती और कण्ठमें जन, मुखपाक, सट्टीनवट्टी 
डकारें आते रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हे आहारका योग्य पचन नही होता, 
और अरुूचि भी वनी रहती हैँ । इन रोगियोको, प्रवालमस्म ( या 
वराठिका भस्म ) और सितोपछादि चूर्णका सेवन करानेसे धोडे ही दिनोगें 
अम्लपित्तके छक्षण और अरुचि दर होकर अग्निप्रदीष्त हो जाती है । 

आमाशय पित्त तीन चननेके हेलुसे पचमक्रिया मन्द हो जाती है। इसका 
उपचार शीक्ष न किया जाय तो किसी किसीको विदग्धाजीर्ण होता रहता और 
पित्तप्रमेह ( विश्येपत हारिद्रमेह ) की प्राप्ति होती हूँ । पेशावका वर्ण बाते 
पीला भारता है । सर्वाज्में दाह, तृबा, मूत्रके परिमाणमें कमी, मूनखाव अधिक 
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बार होना, देह शुष्क हो जाना, चक्‍कर आते रहवा आदि कछक्षण उर्पस्थित होते है । 
इस अवस्थाने मझय अवधि वस्धकला रुसके सेवतके साथ साथ आमाशय : पित्तकी 
शद्धिकरनेके लिये वितोपलादि वूर्णका सेवत कराया जांय तो जल्दी लाभ पहुँचता है । 

जीण॑ज्वर या प्रकृपित हुआ ज्वरं दीघ॑काल परय्यत्त रह जातेर्परः शरीर 
अशक्त वन जाता है और मस्तिष्कमें उष्णता आजाती है । जिससे सहनशीरूता 
कम हो जाती है, थोडीसी प्रतिकूलता होने या विचार विरुद्ध होनेपर अति 
क्रोध आ जाता है । यकृत्र निर्बछ, हो जाता है। मलावरोध रहता है .और मलमें 
दुर्ग न्‍्ध आती है, एवं मन्‍्द मन्द पित्तप्रकोप, पाण्डुता, हृदयमें धड़कन और अति निर्बछ॒ता ह 
आदि लक्षण उपस्थित होते है । ऐसे रोगियोंको सितोपलादि चूर्ण खमीरेगावजवाके 
साय कुछ दिनोंतक देते रहनेपर सब छक्षणोंसह पित्तप्रकोप दूर होकर शरीर 
बलवान बन जाता है। +_2 

,. » * ( ५ ) बहतूसतापलाद चूण | 

वबधि --दालचीनी १ तोला, छोटी इलायची २ तोछके; छोटी पीपल 

मुलहठी, वनफशाके फूछ, गोजिल्ना ( गाजवाँ ) और तालीसपन्र चार-चार तोले; 
वंशलोचन ८'तोले- और मिश्री १६ तोले ले । सवको कठ-पीस छानकर चूर्ण करें। 

साज्रा--२-से ४ माशे दितमें ३ बार घी और शहदके साथ । 

उपयोग--यह चूर्ण सब प्रकारकी खाँसी, श्वास, जुकाम, मंद ज्वर, दाह 
और मन्दाग्विको दूर करता है; निमोनियामें भी अति हितकर है । यह चूर्ण 
इवासवाहिनियोंकी इलेण्मिक कछाके क्षोभकों दूर .करता है, जिससे शुष्क कास 
ज्वरसह सरलता पूर्वक शमन हो जाता हूं । 

जब प्रतिश्यायमें चीडगिरी तेल, पीपरमेण्ट, सोंठ, पिप्पली या अन्य उष्ण 
और जोषक औषधियोंका सेवन अत्यधिक होता है, तब कफ सूखकर छातीमें चिपक 
जाता है । वार बार कास वेग उपस्थित होता है; गलेमें या छातीमें कफ भरा 
हो, ऐस। भास होता है; कफकी आवाज भी निकलती रहती है; किन्तु कफ 
सरलतासे वाहर नहीं आता । किसी किसी रोगीको- मंद मंद ज्वर भी. आजाता 
हैं । इस अवस्थामें बृहत्‌ सितोपछादि चूर्णका.सेवन करानेपर कफ आद्र॑ बन 
जाता है। और फिर सरलतासे बाहर निकलता रहता है । 

इवासरोगर्में सोमल, मिर्च, पिप्पली आदि उम्र और उष्णवीर्य औषधियोंका 
सेवन अधिक मात्रामें या अधिक समयतक होने और घृत-दुग्धादि स्तिग्ध पदार्थोका 
सेवन न होनेपर छाती कफसे जकड़ जाती है; थोड़ा चलने या थोड़ासा श्रम लेने 
पर श्वास भर जाता हैं, कास चलनेपर कफूकी आवाज_ आती है, और इवास 
गहरा नहीं चल सकता आदि लक्षण उपस्थित होते हे । ऐसे रोगियोंको पश्य 
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पर भी हो सकती है । एवं सब प्रकारके अर्श रोगमें अग्नि मनन्‍्द रहती है और , 
प्राय: मलावरोध ' भी रहता है । अतः अर्श रोगमें अग्नि प्रदीप्त करनेके लिये कूवण-. 
भास्कर चूर्णका मट्ठेके साथ (या घी और तिवाये जलके साय) सेवन कराया जाता है। 
हि ग्रहणी रोगमें प्राय: अग्नि मनन्‍्द होती है तथा अचन्चर निर्वल होजाने मऊ 
बञ्चामृत पर्पटी आदि पर्पटी-कल्पका सेवतत करनेपर कितने ही रोगियोंको 
मलावरोध भी होता रहता है | ऐसे रोगियोंको लवणभास्क्र चूर्ण ताजे मट्ठेके 
साथ दिनमें २ बार देते रहनेसे अग्नि प्रदीप्त होती है और मलावरोध नहीं होता । 

' उदरमें वातनाड़ियोंकी निबंछता आ जानेपर भोजनके ३-४ घण्टे वाद 
आमाशय या अन्चर्में वायूकी उत्पत्ति होती है। आमागयमें वायु उत्पन्न होनेपर 
वह डकार रूपसे बाहर निकलनेका प्रयत्न करती है और अन्त्रमे होनेपर चह . 
अपानवाय्‌ रूपसे बाहर निकलती है । इस वायकीउत्पत्ति रोकने और वातनाड़ियों- - 
को सवल बनानेके लिये लूवणभास्कर चूर्णके साथ शुद्ध कुचिलेका चूर्ण १-१ 
रत्ती देते रहना लाभदायक माना गया है । यदि अपचन होकर आमाशयम दृषिद्न 
अम्लरस भी साथमें रहा हो तो सोडाबाई कार्वे १-१ माशा साथमें मिला देना चाहिये.। 

अश्निर्मांझके रोगीको मलावरोध होनेपर उदरभूछ चलता हैं । यह बूछे 
मलकी आगे गति होनेमें रुकावट आनेपर उपस्थित होता है । प्रायः मरुकी गांठ 
बन जानेपर ऐसा होता है । ऐसी अवस्थामें लव॒णभास्कर चूर्णके साथ पंचसकार 
चुर्ण मिछादेनेसे शूछका तुरन्त निवारण हो जाता है । ह 
सूचना--( १ ) यदि आम्राशय रप्तमें लवणाम्ल तीव्य होजानेसे पचनक्रिया 
योग्य काये न करती हो, अपचन होजाता हो, छातीमें जलून त्या जीभमपर 
छाले आदि लक्षण भी प्रगीत होते हों, तो ऐसी अवस्थामें लूवगाम्लवर्द्धक लवण- 
भास्कर चूर्ण जादि औषधियां नही दी जांती । . बी 
( २ ) आमाशय अथवा अन्त्रमें क्षत होजानेके हेतुसे आमाशय या अन्‍्चत्र- 
में शूल चलता हो, तो ऐसी अवस्थामें लवणभास्कर चर्ण छाभ नहीं पहुँचा 
सकता । यदि लवणभास्कर चूर्णमे नौसादर मिला हो, तो क्षत स्थानमें हानि 
पहुंचती है, या इलैष्मिक कलामें अधिक उम्रता पहुँचकर नये क्षत होजाते है । 
( ३) इस चूर्णको अच्छे डाटवाली शीशीमे रकखें । खराब डाट 
वाली शीक्षी या टीनके डिब्बेमे' रखनेसे वर्षाऋतुमे दूषित होजाता है । 
( ७ ) हिंग्वठ ऋ चूण । 

विधि--सोंठ, काछीमिचे, पीपछ, अजमोद ( या अजवायन ), सेधानमक, 
जीरा, काछाजीरा और भुनी हींग इन ८ औषधियोंको समभाग सिलाकर बारीक 
चूर्ण करे । 

(अ० हृं०) 
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ववक्‍्तव्य--वर्तमानमे वैद्यसमाज हिंग्वष्टक चूर्णमे हींग एक भागके स्थान 
बर हीराहीग ३ भाग मिलाते है । हीग कम होनेसे इस च्‌र्णका सेवन सरलतासे 
हो सकता है । किन्तु कम मानरामे सत्वर छाम प्राप्त करनेके लिये हीराहीगकौ 
घीमे भून पूरी मात्रामे ही मिलाना विशेष द्वितावह माना जायगा । । पा 
मात्रॉ--ऐ मे ४ मारे भोजनके समय घीके साथ छेवे । 
उपयोग-मरदें चूर्ण अजीर्ण रोग, अपचन, मन्दाग्नि, हैजा, पतला दस्त; 
बात सग्रहणी, वातगुल्म, वातशूल, आफरा आदि दोषोको द्वर करके पाचनशक्तिको 
सुघारता हैं। कफज और वातज विकारमे छाभदायक है । प्त्तविकार्से और 
पित्तप्रधान प्रकृतिवालोके लिये इसका उपयोग नहीं करना चाहिये ,। ध 
इस चूर्णमे प्रधान भोपधि हीग है । हीगमे, उदर, बातध्न ओर शुलहर 
गुण प्रधान हु । यूह्‌ आभाशय और. अन्त्रमें सगृहीत्‌ वायुको दूर करती है, उदर- 
शझुरूका शमन करती हे, पांचक रसका, स्लाव अधिक कराती है और कीटाणुओ 
को नष्ट करती है ) इस हीगके साथ मिलायें हुए त्रिकदु आदि द्रव्य यश त्पित्तको 
सब॒छ बनाकर पित्तस्राव कराने्म सहायक होते है । इस हेतुसे यह चूणं आमाशम 
और अन्त्र दोतोकी पचन क्रिया बढाता है । हे 
, जब हन्त्रकी निर्बलता,यां प्रचत /विरतिके कारण भोजन करनेपर तुरन्त 
शौच जाना पडता हो अथवा दिनमें ४-५ वार थोडा थोडा मल त्याग होता हो, 
उदरमें भारीपन बना रहता हो, तथा, मुखका स्वाद फीका रहता हो तब इस 
चूणेके साथ जायफछ, जावित्री और कपूर मिलाकर थोडी मात्रार्मे देतें रहनेसे, 
तुसन्त लाभ पहुँचता है । हि हि ० 
6 < (८) शिवाज्ञारपाचन चूणे। ! 
-  विधि--हिंखष्ट चूर्ण, छोटी हरडका चूर्ण और शुद्ध सज्जीखार, तीनो 
सममभाग लें । सबको मिला बोतलमे भरें । ; ५ (आ० नि मा०) 
मात्रा--३ सै, माझे दिनमें २ बाद जलके साथ लें । 
उपयोग--ह चूर्ण वायु, अजीर्ण, कब्ज, आफरा, हिचकी, बमन, अरुचि३ 
शुरू, हैजा और झुमि आदि रोग नप्ट करता है ।इस चूर्णसे अग्नि प्रदीप्त होती 
है, आमपचन होता है, आपानवायु शुद्ध होती है तथा मलावरोध दूर होता हैँ ॥० 
यह चूर्ण पाचक, अग्निप्रदीपक, यद्वत्‌ झक्तिव्धक और सारक हैँ । इस 
चूका उपयोग अधिकतर उदरमें भारीपन होनेपर होता ,हैँ । जब ज़ामादायके 
पित्तमें अम्छता बढने तथा यक्षत्‌मंसे पित्तस्नाव कम होनेसे उदरमों वायू, भरा 
रहता है, शल चछता रहता हों, और शुद्धि न होती हो, अन्चर्मे सूद ड््मि बने 
रहते हो, तब इस चूण्णके सेवनसे तत्काल छाम होता है । यह बा 


+ 
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यकृत पित्तको सब॒ूू बनाता है आमका पचन कराता हैं, उदरुमों संगृहीत वायुको 
बाहर निकालता है, कीटाणओंकी नंष्ट करके उदरंमें उत्पन्न होनेवाली दुगर्गन्‍्ध 
को दर करता है तथा शौचशद्धि करानेमें सहायता पहुचाता हैँ । यह 
सामान्य ओषधि होते हुए भी विक्ृत्‌ पचन क्रिया और निरबल यक्ृय्‌ वालोंके 
लिये अति हितावह हैं । ् का 


( 8 ) स्वादिष्टपाचन चूणों । 
”» विधि>ननीबूका सत्व ( 0४० औठांत ) १॥ तोले, मिश्री १६ त़ोले, 
त्रिजात ( इलायची, दालचीनी, तेजपात ) ६ तोले, सोंठ ४ तोले, कालछीसिचं 
२ तोले, +पल, २ तोलें, सफेद जीरा-भुना हुआ १२: तोले, धनिया ८ तोले और 
सेधानमक . १० तोले ले | पहिले पत्थरकी खरलमें नीबूके सत्वमे लगभग ६ माशे जरू 
मिलावें | पश्चात उसके साथ काष्ठादि ओषधियोंक्रा कपड़छान चूर्ण मिलाकर ३ 
' घंटे खस्‍ल करें। बादमें मिश्री, मिलाकर १ घंटेतक खरल करें + फिर संघानमक 
मिलाकर ३ घटे खरल करनेसे क॒टु, अम्ल, मधुर और लवण, इन सब रसोंका 
स्वाद एक होजाता हूँ । है ; 
मात्रा-३ से ४ माशे दिनमें ३ बार जलके- साथ ले । । 
उपयोोग-यह चूर्ण, अरुचि, मन्दाग्नि, उदरवात, अजीर्ण कब्ज, अरुचि आदि 
:दोषोंको दूर करता है । - हि 
सूचना-मिश्रीके स्थानमें शक्कर मिलानेपर चूर्णमे कुछ चिपचिपापन हो 
जाता हैँ । अतः मिश्री या ब्रा मिलाना चाहिये । । 
[ १० ] चन्दनादि चूण । ट 
विधि--सफंद चन्दन, नेत्रावारा, अगर ,तगर और वंशलोच॑ंन सबको सम- 
भाग और सबके बराबर मिश्री मिलाकर महीनक'चूर्ण करे । ' 
सात्रा--३ से ६ माशे २ बार दूधके साथ लें। :;; 
उपयोग--यह चूर्ण दाह, पित्तज शिरदर्क, तृषा औरः्मूत्रक्ृच्छ को . दूर 
करता है, तथा मस्तिष्कको शान्‍्त बनाता है । 
( ११० पाठादि चूण | . 
( विधि--पाण, वेलकी गिरी, चित्रकमूल, सोंठ, मिर्च, पीपल, जामूत- 


को ग्रुठली, अनारदाना, धायके' फूल, कूटकी, अतीस, माँथा, दारुहल्‍दी, चिरायता 


कूड़ेकी छाल, ये १५ औषधियाँ सम्रभाग और सबके वरावर इन्द्रजी मिला कठ- 
) ऊपड़छानकर चूर्ण करें । (च० द०) 





ह्ग्डं रसतस्वसार व सिद्दप्रयोगसग्रह । 
माजा--८ से ६ माशें शहद मिलावर दिनमें ३ बार दें ऊपर चावलांका 
घावनत पिलावे । 
उपयोग गह चूर्ण बमन, ज्वरातिसार भूछ, तृपा, दाह, ग्रहणी रोग, 
अस्जि औौर मन्दाग्तिको नप्ट करता हूँ । 
( १२ ) यव,नीखांदत्र घणे। 
विधि--अजमीद, अनारदाने, सीठ। इमली, अम्लर्वेत और सुखाये हुए 
बरवा सूदा प्रत्येक ४-४ दोले, कालीमिच २॥ तोले, पीपल १० तोले, दाछ- 
चौनी, कालानमक, धनिया और जीरा २-२ तोले और मिश्री ६४ तोले लें । सबको 
झकत्र मिशा, कूटकर चूर्ण करे । (शा०्स०) 
माआओ--४ से ६ मां दिनमे २ बार जलके साय दें । 
उपयोग--यह चूर्ण पादुरोग, दृदयरोग, सग्रहणी, ज्वर, बमन, भोष, 
अतिसार, प्लीह्य, अकारा, मलछ-मृत्रावरोध, अदचि, शूछ, मदारिनि, चबासीर, जिद्ठा 
औौर कण्ठने रोग को नप्द, करता है, तथा पचनत्रियाकों सुधारता हैँ । पित्त- 
प्रधान प्रश्नतिवालकि लिये हिंतवर हैं । 
(१३ ) प्लीहांवकत्तार जर्ण । 
विधि--संधानमक, विडनमक ओर क्सीस अत्येक ८-८ तोले मिला गोमूतरमें 
फौस, १०० पक्के पाछे आक्के पत्तोपर लेप करें । फिर हाँडीमें सपुट करके 
गजपुदम भस्म करें । भस्म (क्षार) निकाल पीस कर रख ले । भस्म अपक्व हो, 
तो फिरसे सपुठ करके पवालें । 5 
मात्रा--डै से १ माद्या दिनमें २ वार झहदके साय दें । 
उपयोग---यह चूर्ण प्लोहावृद्धि, बातरोग, वातगुल्म, घूछ, आमबूद्धि, 
मअपचन, पुराना अजीण रोग, पाडु और उदरबात आदि रोगोंको नप्ट करता 
है । चूर्ण भपक्व होगा, तो उवाब छाता है । 
( १४ ) प्लाहातक चूरों । 
विधि--शुद्ध नौसादर ८ तोले, काठानमक और सोनागरेरू १-१ तोछा 
मिछावर बारीक चूर्ण करें । (म्र० स्वा० संदानन्द गरिरिजी) 
मावा-४ से ८ रत्ती दिवमें २ बार जलके साथ देवें । । 
उपयोग--यह चूर्ण यहलुक्ा पित्तक्नाव अधिक कराता हूँ, यश्त्‌ और 


प्हीहा (तिल्लो) की वृद्धि उदररोग, झोय, मूश्दीप और मदज्वेर को दूर करंता 
है, तथा पचनक्रिया को वढाता हे । 


चूणो। | ६०५ 
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सूचना--यह औषध खाकर तुरन्त चूना छूगा हुआ पान और तमाखू नहीं 
खाना चाहिये, नहीं तो जिह्ना पर द्याव होजायगा । 
(१४ ) एलाद॑ चूणे। 
विधि--छोटी इलायची, लोंग, नागकेशर, बेरके बीजकी गिरी, मूरम्‌रे 
(धानका छावा), प्रियंगू, वागरमोथा, सफेद चन्दद और पीपछ, सबको समभागय 
मिलाकर बारीक चूर्ण कर । (वै० जी०) 
माज्रा--२ से ४ माशे समभाग मिश्री मिलाकर झहदमे देवे । 
उपयोंग--यह चूर्ण आमाशयकी उमग्रताको शमन करता है, जिससे सब 
प्रकारकी वातज, पित्तनज और कफज वमन दूर होती हूँ । एवं यह पित्तदोष और 
अरुचिको भी दूर करता हू । 
कभी कभी वान्ति इतनी चासदायक होती है, कि जलू तक भी पचन 
नही होसकता । थोड़े थोड़े समय में वान्ति होजाती है। वान्तिर्म पीया हुआ जंल 
और आमाशयका पित्त निकलता है। उसपर यह चूर्ण दिनमे ५-७ बार देनेसे 
वान्ति दूर होजाती हूँ । यदि वान्ति पित्ताशयशूछ, वृकक्‍कशूछ, अथवा उपान्त्रशूछ 
आदि कारणोसे होती हो, तो इस चूर्णका उपयोग नहीं होता । यह चूर्ण केवछ 
आमाशयिक विकार पर व्यवहत होता है । 
(१६) नारायण चूर्ण । 
विधि--अजवायन, हाऊबेर, घधनियाँ, हरड़, बहेड़ा, आँवला, कलौंजी' 
कालाजीरा, सौफ, पीपलामूल, अजमोद, कचूर, बच, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल, 
सत्यानाशीकी जड़, चीतामूल, जवाखार, संज्जीखार पुष्करमूल, कूठ, सेधानमक, 
कालानमक, साँभरनमक, समृद्रनमक, बिडनमक, और वायविडद्भ प्रत्येक एक-एक 
भाग; निसोत २ भाग, दन्तीमूल ३ भाग, इन्द्रायणकी जड २ भाग और थहरके 
पत्ते ४ भाग लेे। सबको मिला चूर्णकर थूहरके दूधकी भावना दे सुखाकर 
बोतलमों भरले । ( यो० र० ) 
मात्रां--१ से २ माशे सुबह जलके साथ देवें । 
अनुपान--अजी रण में गरम जरहू । उदरके रोगर्म मद॒ठा । जलोदरमे 
ऊंटनीका दूध । बवासीरमें अनारदानोंका रस । स्थावर-जंगम विपोंमों घृत । 
गुल्मरोगर्मों बेरका क्वाथ । कब्जमें दहीका पानी। वातरोगमें सुराका मंण्ड । 
अफारेम॑ शराब । परिकत्तिका (गुदा केचीसे काटनेके समान पीड़ा होना ) 
में कोकम आमचूर (वृक्षाम्ल) का क्वाथ । के 
उपयोोगू--व्ारायण चूर्णका उपयोग विशेषत: उदरशोधनके लिये होता 
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हैं । मल्सग्रहजनित उदररोग, सम्रहणी, ववासीौर, विषविकार, हृद्रोग, पाण्ड, 
क्यस, स्वास, भयन्दर, मन्दाग्ति, ज्वर, कुंप्ठ, गुल्म, गलग्रह और बातरोग 
आदिपर इस चूर्ण उपयोग किया जाता है । इसके प्रभावत्ते मूलभूत वात, 
पित्त या कफकी विकृतिसे उत्पन्न सेन्द्रिय विष और मलसचम, दोनों दूर होते 
है, जिससे रोग दमन होकर अग्नि अ्रदीष्त होती है । ध 

सर्वाज्र योग और जलोदरमें अन्तस्त्वचा और उदस्यकिलाें जलूसचित 
होता हैँ उस पर ऊँटनीके दुधवे' साव इसका सेवन करानेसे जलके सदृश् पतले 
जुलाबव लगकर जलफ़ा बहुत अथ तिकछ जाता है; फिर शेप जल. रखनमे 
माकपित होनेसे शोथ और उदररोग नप्ठ हो जाते हैं । 
वक्‍्तव्य--मल पग्रन्यमें यूहरके दूधकी बावना नहीं छिसी । हमव मछशुद्धिमि 
हितकर समझकर बढ़ाई हूँ । साजुक प्रशतिवालोकों मात्रा कम देनी चार्टये। 
इस च्‌र्णका उपयोग करनेक पहिले स्तेहपान करा क्ीठेको स्निग्ध कर लेनेंमे 
अच्दा छाम पहुँचता हैँ । 
[१७] स्वादिष्टविरेवन चूणो। 
विधि--.शूद्ध गन्धक, मूछहठी, सौंफ ५-५ तोके, सनाय १५ तोडे और 
मिश्री २० ।वोले ले । सबको मिला कूटकर कपइछान घूर्ण करे | 
(आ० नि० मभा० ) 
मात्रा--३े से ६ माशे राजिको सोनेके समय निवाये जलसे दे | 
उपयोग--यह चूर्ण कब्ज, आमवृद्धि, सिरदर्द बवासीर, रकतविकार, पामा, 
खुजही आदिम कौप्ठशुद्धिि लिये उपयोगी है | सुपह एवं या दो दस्त बाते 
है इस चूर्णके सेवनसे उदरमें किसी भी प्रकारका दर्दे नहीं होता और अन्यकी 
इल़ैष्मिक कलामें उग्रता भी नहीं जाती-। इस चूर्णमें मुलहठी, सोंफ और मिश्री 
सम्मिलित रहनेत इलैप्मिककलाकी स्विग्यता बनी रहती है । 
अपचन और आमातिसारमें इस चूर्णके साथ हरद और साठका चूर्ण मिला 
लेनेसे विशेष छाम पहुँचना है । दस्तमें दुर्गन्‍्ध, वमन, उदरशूल भौर बातावरोध 
दोनेपर यवक्षार ४ रत्ती मिला देवा चाहिये । 
। ( १८) जिफला चूणे । नर 
विधि--बढी नयी रसदार हरड, उत्तम बहेडा, और भया आवछा, तीनोके 
खिककोको सममाग लिछाकर चूर्ण बरें । (० स०) 

४ सूचना--घुराने, नीरस और सदोष हरड आदिसे या पुरावे चूस मीस्म 

काम नहीं मिछता । $ 
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 मात्रा--२ से ६ माशे दिनमे १या २बार देवें । 
' अनुपान--(१) नये मन्द ज्वरमें पीपल और शहद । 

(२) चातुथिक ज्वरमें दूध,। 

(३) खांसीमें शहद और गोघृत । 

(४) मेदरोगमें शहद या शहदमिश्रवित जल । 

(५) रसायन गृणके छिये २-२ माश त्रिफाको पीपल, वंशलोचन और 
दहदसे देवें । या रात्रिको कांतलोहके' पात्रमें 'त्रिफकाके कल्कका लेप कर दूसरें 
दिन सुबह शहद और जल 'मिलावें । पच॒न 'होनेपर गोघृत पिछावें । 

' न ६ ) ऊरुस्तंभमें कुटकीका चूर्ण मिछाकर निवाये जलसे दे। . 

( ७ ) नेत्ररोगोमें घी और शहदके साथ सेवन करते रहनेसे बढता हुआ 
मोतिय बिन्दु आदि रोग रुक जाते हैं । हि डे 
( ८ ) शनेमेंह पर गिलोयके स्वरसके साथ । मि 
( ९ ) सब प्रकारके प्रमेह पर त्रिंफल चूर्णके समाच हल्दी और दुगनीे 
मिश्री के साथ । 

( १०”) फंनमेह ( थोंडा-थोड़ा कागसह मूत्र आने ) पर त्रिफला, 
अमलतासके गूदे तथा शहदके साथ दे । ऊपर मृनक्काका क्वाथ पिल़ावें । 
(।. (' ११ ) वृषणश्ोथमे ग्रोमृत्रके साथ । 

: ७. ( १२ ).-भगन्दरमें खदिरछालके क्वाथके साथ । ः 

(६१३ ) मं्च्छा रोगीको शहदके साथ'। . ४ 

( १४ ) पितज विद्रंधि पर त्रिफलाके क्वायरमों |निसोतका चूर्ण और घी 
मिलाकर पिलावें । ! 

( १५ ) संधिस्थानोंमें शूछ होनेसे निन्‍्द्रा न आती हो, तो त्रिफलके। 
क्वाथर्मं शहद मिलाकर पिलछावें | 
: उपयोग --यह चूर्ण प्रमेह, शोथ, कब्ज, विषमज्वर, रकतविकार, .वीर्यदोघ, 
कफ, पित्त, और कुष्ठरोगमें अति उपयोगी हूँ । इसके सेवनसे अग्नि प्रदीप्त और. 
मलशद्वि होती हैँ। घी-शहदके साथ खानेसे सेन्द्रिय विषप्रकोप और पित्त-विकारजनित 
नेत्र रोग दूर होते हैं। पुरानेरोगोंमें कम मात्रामें दी्घ॑काल पयेन्‍्त सेवन करना चाहिये। 

इस त्रिफला चणंमें अचे क भदुभुत गूण अवस्थित हूँ । यह दीपच, रुचिकर, 
चक्षष्य, रसायन, आयस्थापकू, वृष्य, सारक, ह॒वय और वृहण है ।. ज्ास्त्रीय 
अनेक ग्रंथोंमें इसका वर्णव मिलता हैं । चरक संहितामोें त्रिफलाको रसायन कहा- 
है, और..लिखा हैं कि “जो मनुष्य . त्रिफलाकी घृत और हह॒दके साथ नित्य, 
सेवन करता है; वह नीरोंग रह कर पुरी १०० वर्षकी आयू भोगता है । 
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( १६ ) पंचसम चूर्ण । 

विधि--सोठ, छोटी हरड ' पीएछ, निसोत और काछानमक, इन सबको 
सम्रभाय लेकर बारी+ चूर्ण करे । ( ज्ञा० स॒० ) 

सूचता-...कितने ही चिक्रित्सक इस चणको नींबू के रसकी भावना देते हे । 

मान्रा-..३ से ६ मारे तक निवायें उलके साथ ले । 

उपयोग--वह चूर्ण शूठ, अफारा, कब्ज आमबात आदि रोगोमि , मलशुद्ध 
करके रोगोकों . दूर ररता हैं। इस चूर्णकें सेवनके कोष्ठशुद्धि होकर अग्नि 
प्रदौष्त होती है । कितने ही व्यक्षिककों बार-बार मलावरोघ हो जाता है, और 
भारीरिक उत्ता) कुछ भशमे बढ जाता हूँ । उनके छिये यह चूर्ण हितावह है । 


/ (२० ) विरेचन चूर्ण ।' 

विधि-ननाय, गृुलावके फूछ, हरड,वहेडा, आँवला, ३-३ तोके, बादमकी 
विरी और कुलफाके बीज ६-१ तोला तथा शुद्ध जमालगोटा ३ माशे छे । सबको 
झूटकर बारीक घूर्ण करें... 

मात्रा--१॥ से २ माशे चूण्को ३ माझे मिश्रीमें मिलाकर राज्िकों सोते 
समय लें | ऊपर गरम दूध अयवा गरम जल पीवें । 

उपयोग--यह चूर्ण नवीन और पुराने कृब्जकों दूर करता है, जिससे भाँते 
तथा आमाशय शुद्ध बन जाते हूं । इसके दस्तोंसे कमजोरी नहीं जाती, कोमल 
चित्तवाछा भी के सकता हैं। एक या दो दस्त सुबह खुलकर हो जाते है । 


५४ ४ (२१ ) पंचसकार चूर्ण । ी 
विधि--सोंठ, सोफ, सनाय, सेंघानमक और बडी हर॒ड, सवको सममांग 
मिला कूट-छानकर चूर्ण बना हें । (स्ि० भे* म०) 
माभा--३ से ६ साशे तक राधिको निवाये जलके साथ हें। 
उपयोग--यह चूर्ण सौम्य विसेचन हूँ । कब्ज, आमबृद्धि, शिरदर्द, बजीर्ण, 
उदरबात, अक्ारा, उदरशूल, गुदशूछ आदि दोपोको दूरकर पाचनक्रियाकों सुधारता है 
यह चूर्ण अशेरोग, आमप्रकोंप, ऊीणें आमवातरमें सिस्वानोकी पीडा गौर 
मठछावरोष तथा नये अम्लपित्तके रोगियोरि लिये हितशारक हूँ । इसके सेवनसे 
आमाश्यय रसकी अम्छता और उद्रताका छवाम होता है। आतोरम्में गये हुये दुपित 
आमका पचन होता है और नये आमकी उत्पत्तिका हाम होता है । इसके अति- 
खिल यहत्‌ पिततका स्राव वेदता है जिससे छोटी आतमें होनेवाली पचन क्रिया 
सुपरती है | यहत्ित्त पूरा मिलनेपर मठमें दुर्ग्थ नही होती । कीटापू और विष 


चूण। ६०९ 
नष्ट हो जाते तथा मलको आगे फेंकनेका कार्य सरलता पूर्वक होता है और शुद्धि 
होनेके पश्चात्‌ उसका आंक्रुचन होनेमें भी सहायता मिल जाती है । ड़ 

यह चूर्ण अति सामान्य ओषधियोके सम्मिश्रणसे बता है, फिर भी कफ- 
भ्धान रोगी, जीर्ण आमवातपीड़ित, अशेरोगी, जी्ण आमातिसार और अन्य 
रोगोंमें होनेवाली आमवृद्धिपर अमृत सदृश उपकारक है । 
सूचना--आमातिसारमें आमव॒ृद्धि और मलावरोब होनेपर यह चूर्ण २ माशा 
सुबहको निवाये जलूके साथ देना चाहिये । मात्रा अधिक होनेपर अन्द्रमें उमग्रताकी 
वृद्धि होती है और उदरमें मरोड़ा आता है । 
3 ए ५ 
# ( २३ ) हिंग्वादि चूणे | 
विध्चि--भुनी हींग, सोंठ, कालीमिचे, पीपछ, पाठा, हाऊबेर, हरड़, 
कचू र, अजमोद, अजगन्धा (वनतुलूसी या बन अजवायन), इमली, अम्लबेंत, 
अनारदाना, पुष्करमूल, धनियां, जीरा, चित्रकमूल, वच, जवाखार, सज्जीखार, 
सेंघानमक, कालानमक, सांभरनमक, बिड़ लवण, समुद्र लवण और चव्य, इन 
२६ ओषधियोंको समभाग मिला कूटकर महीन चूर्ण करें । (च० सं०) 
मात्रा--२ से ३ माझे भोजनके पहले निवाये जल या शराबसे । 
उपयोग--यह चूर्ण वातप्रकोपसे उत्पन्न व्याधियां--पाइवंशूछ, हृदय- 
शूल, बस्तीशूल, व[ततज और कफंज गुल्म, अकारा, मूत्रकृच्छे, गुदा और योति- 
में पीड़ा, ग्रहणी, वातज अश, प्लीहा, पाण्डु, अरुचि, फेफड़ोंका जकड़ंना, हिंक्‍्का, 
इशवास, कफ कास और गलेकी जकड़ाहट आदिको दूर करता है । 
वक्‍तव्य--$स चूर्णको विजौरेके' रसकी ७ भावना दे ग्रोलियां बचाकर 
चूसनेसे विशेष लाभ होता है । 
[२३ ] दालीसांदि चूणे | ५ 
विध्--तालीसपत्र, वच, वंशलोचन, सोंठ, कालीमिच॑, पीपल, पीपलामूल, 
चित्रकम्‌छू, चव्य, हल्दी, बेलकी गिरी, अजमोद, कचूर,. दालचीनी, तेजपत्र, 
इलायची, नागकेशर, लौग, धायके फूल, अतीस, जायफलं, अजवायन, पांठां, 
मोचरस, इमली, सम्‌द्रनमक, विड़नमक, सेघानमक, कालानमक, साॉँभरनमक, जीरा, 
कालाजीर।, वायविड़द्ध, अम्लवेंत, अमचूर, हरष्ठ, वहेड़ा, आंवला, हुलहुल, 
जटामांसी, नागरमोथा, नेत्रवाला, छोटी इलायची,ब्राह्मी, भुईं आंवकछा और 
- कूठ, सब १--१ तोला; असगंध ४७ तोले, शोधनकी हुईं भाँग ९४ तोले, और 
मिश्री १८८ तोले मिलावें । भाँगके स्थानपर हरड़का चूर्ण लेनेका भी रिवाज 
हैं । जब मादक गृण और पित्तवृद्धि कराना इप्ड हो, तव भाग मिलानी चाहिये; 
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-और जब मछ झोबनकी आवश्यकता हो, तब हरड मिलानी चाहिये ! 

मात्रा--रे से ४ माशे तक दिनमें ३ बार जठके साथ भाँगमिथ्ित चूणंकी 
मात्रा से २ मारे । 

उपयोग--यह चूर्ण अति दिव्य है। अरचि और मलछावरोध सह अग्नि- 
मान्चको दूर करता हूँ ! पित्तज, कफज, बातज, तीनो दोपप्रकोपसे उत्पन्न विकारा 
को दूर करता हूँ । सग्रहणी, क्षय, सासी, दमा, अरुचि, प्लीहा, अर, अतिसार, 
ताप, वायु, स्थूलता, प्रमेह, मृगी, पाँग्ड, गोला, उदररोग, कफज व्याधि, पित्तज 
व्याधि, चित भ्रम, जफारा, विसूचिका, मन्दार्ति इत्यादि रोगोवत नाझ करता 
हैँ । यहू चूर्ण बालकोके छियों भी अति हितकर है । वाणीकी स्पप्टता, पुष्दि, 
आयुप्य, बल, कान्ति, बुद्धि, स्मृति और धारणशवितको देनेवाला हूँ । 


[२४] प्रवाहिकारिपु चणे । 

विधि--शीलियोको बन्द करनेके ठकडीके डाट पुरानें अथवा नयोकों हॉँडी 
में भर जलाकर कोयला करें| निधू मे होनेपर वरतनसे ढक देवें, जिससे सफेद 
राख न होजाय । एक सेर डाटमंसे ९ तोछे भस्म मिलती है। (आ० लि० मा०) 

सूचला--जी डाट साफ हो, अन्य दूषित ओपधियोके सयोगसे खराब न 
हुए ही, एंसे डाटोको उपयोगमें लें | क्यवा कारणाने वालोसे डाटके . नये दुकड 
लेकर उसकी भस्म बना लेवें । 

माधा--२ से ३ रत्ती दिनमें ३ बार दहीवे साथ देदवें। 

उपयीोग--यह चूण ग्राही, स्तम्भक, शूछघ्न कीटाणुनाथक और पाचक 
है, घोर खतातिसार, पेचिश, दस्तमें पीप और खतका जाना इत्यादि दोपों 
को दूर करता है । प्रवाहिकाके समान रक््तप्रदरमें भी तत्वाल छाभ पहुँचाता हूँ । 


(२४ ) बन्नच्षार चूरो | 

र्वाधि--समुद्रतमक, सेधानमः, बिडनेमक, जवाखार, बाठानमक, सोहागे 
का फूला और सज्जीखार, सबको समभाग मिदाफ़र चूण करें । फिर समभाग 
आक ओर थूहरके दूघकी मिला तीव दिव तक भावना देकर धूपमें सुप्राव । 
परदचात्‌ गोला वना आकके पत्तोममें लपेट हाडीमें रख, कपडमिट्टी करके गजपुट 
दें । स्वॉग श्षीतल होनेपर क्षारकों निवालकर चूर्ण करें | फिर सोठ, कालछीमियें, 
पीपछ, हरड, बहेडा, ॥,आँवछ अजवायन, जीरा और चित्रकमूछ, सबको समभाग 
छकर चूर्ण करें। पद्चात्‌ क्षार और चूणको समान मात्रार्में मिलारें। (नि० २०) 

सात्रा-7२-२ माशे दिनमें २ बार देदें। 

अनुपान--वायु अधिक होवपर निवाया जछू । पित्त अधिक होतो घी । 


ह चूण । ६११ 





कफकी अधिकताम गोमूत्र । तीनों दोषोंके प्रकोपमें काँजी। 

उपयोोग--यह चूर्ण गुल्म, शूछ, अजीर्ण, शोथ, सब प्रकारके उदर- 
रोग, अग्निमान्य, उदावत और प्लीहा आंदि रोगोंको थोड़ेही दिनोंमें नष्ट 
करता है । 

(२६ ) लघुगंगाधर चरण | “४ 

विधि--तागरमोथा, इन्द्रजव, बेलगिरी, छोद, मोचरस और धायके फूल 
सबको समभाग लेकर चूर्ण करें । '(शा० सं०) 

मात्रा--२ से ४ माजे मठठे या चावछोंके धोवतके साथ दिनमें ३-४ 
बार । तीग रोगमें कम' मात्रार्मं अधिक बार देवें । 

उपयोग>“-यह चूर्ण अतिसार और पेचिशमें लाभदायक है । रक्तातिसार 
वाले वालकोंकों भी दिया जाता: हू । और ग्रन्थकारोंने इसमें सोंठ मिलाकर 
“अतिसारगजकेशरी, ,ताम दिया हैँ । यह चूर्ण सामान्य ओषधियोंसे बना है, 
परन्तु नूतन तीआआ अतिसार जिसमें दिनमें २५-५० दस्त होते हों, रोगी बिलकुल 
ग़ल गया हो, ऐसी अवस्थामों भी इसने अनेकोंको बचाया है । 

सूचना--ज्वर हो तो जलके साथ दें । ५ 

[२७ ] जातकेलादे चूणें | 

_ विधि--जायफल, छौंग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेशर कपूर, 
सफेद चन्दन, तिल, वंशलोचन, तगर, आँवले, पीपल, हरड़, कलौंजी, चित्रकमूल, 
सोंठ, बायविड़ुंग, तालीसपत्र और कालीमिच, सबको समभाग लें | सबकी बराबर शूद्ध 
भाँगकों मिलाकर बारीक करे । फिर सव चूर्णकी बराबर मिश्री मिला लें | (यो० र० ) 

साज्नोी--२ से ४ माशे दिनमें ३ बार शहदके साथ दें | 

उपयोग--यह चूर्ण संग्रहणी, श्वास, क्षय, खाँसी और अरुचिको दूर करता 
है । इस चूण्णमें मुख्य ओषधि भाँग है, उसमें उत्तेजक, मादक, निद्रापद, वेदना- 
निवारक, आक्षेपहर और! गर्भाशय-संकोचक गुण हैं। यह व्यवायी, आमपाचक, 
ग्राही, तीक्षण, उष्ण, पित्तवद्धक और अग्निप्रदीपक भी है। इन सबके साथ 
मादक गुण होनेसे इसका उपयोग सम्हालूपूर्वक करता चाहिये। 

४ [ श्८ ] भविपत्तिकर चणें। ५ _-- 
विधि--सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, नागरमोथा, 

वायविडंग, छोटी इलायचीके दाने और तेजपात, सब एक एक तोला, लौग १० 
तोले, निसोत ४० तोले और मिश्री ६० तोले लें ।इन सबको मिला कूटकर बारीक 
चूर्ण करे । ( भै० र०) 


तक 
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मात्रा--४ से ६ माशे भोजनके पहले ठण्ड जजऊके साथ देवें । 

उपयोग--इस चणके सेवनसे अम्ठपित्त, शूलछ, अर्श, प्रमेह, मूलाबात 
आर मूताब्मरीका नाथ होता हूँ | केवल दूध और भावका भाजन परनेंसे जल्दी 
ठाभ होता हैं ॥ 

यह चूर्ण अम्लपित्त रोग्में विशेष व्यवहृत होता हैं । अम्दपित्त होनेपर 
छातीर्म जलन होती रहती हैँ, टोग अधिक बढनेपर उवाक और वन भी होती 
“हती हैं, वमन खट्टी और जछूती हुई होती हैं । वमन होनेपर कण्ठमें दाह होता 
हैं और नेत्रोमें जल आजाता हैं। भोजन कर लेनेपर थोडेही समय उदरमें भारी- 
प्रव भधिक आता है । इस विकरारमें अपवन होने या रोग जीग होनेपर जामाशम 
पित्त तत्यविक बढ जानेसे सुवह भी खट्टी डकार आती रहें, और पमत होती रहे तर 
अविपत्तिकर चूर्णका सेवन शीतल जरू या नारियलके जब्के साथ कराया जाता हैं, 
जिससे आमाश्यवा पित्त आतोमें चला जाता है । 

सूचना--यदि आतारमें शोय हो, उपर दवानेपर वेदना होती हो, तो इस 
चुर्णका सेवन नही कराना चाहिये | आमाशय वलिकासे पित्तकों निकाल छेता चाहिये । 

वृषक दाह होनेपर रकतमें मूत्र विपकी वृद्धि होती है। फिर नेत्र भौर 
मुखमण्डलपर ज्यौथ उत्पन्न होता है। देह कृश और निस्‍्तेज हो जाती है, आलस्य 
की वृद्धि होती हैँ । दृष्टि मद होती है, रबतकी प्रतिक्रिया अम्छ होती है) 
आमाशयमें पित्त तेज हो जाता हैं ) ऐसी स्थितिमें प्राय, मलावरोध भी दुख देता 
रहता हूँ, इस मकावरोधको दुरकर उदरको झुद्ध करनेके लिये इस चूर्णंका उपयोग 
किया जाता है । 

इसके अतिरिक्त आमवात और रक्तकी प्रतिक्रिया अम्द होनेसे उत्पन्न 
सधिवात, पक्षाघात, उदरसूछ, पित्तप्रकोपज, उन्‍्माद, रक्तदवावबूद्धि आदि रोगीमें 
विरेचनकी आवश्यकता होनेपर इस चूणका उपयोग किया जाता है । 


[ २६ ] लवंगादि चूर्ण । 

विधि--छौग, कपूर, इलायची, दालचौवी, नागकेशर, जायफल, खस 
( बीरण ), सोठ, कालाजीरा, प्रीपल, अगर, वशछोचन, जटामासी, नीछाकमल, 
सफेद चन्दन, तगर, नेतवाछा और शीतलमिच सब सममभाग लेकर बारीक चूर्ण 
करें ) फ़िर सबके वजनसे आधी मिथो मिलछावें ! (शो० स० ) 

सावा--२ से ४ भाशे दिनमें दो बार शहद या जलके साथ दें । 

उपयोग--यह चूर्ण शामक और शीतल है । पित्तप्रकोपसे उत्पन रोग-हुदय 
रोग, कण्ठ रोग, खाँसी, हिचकी, पीनस, क्षय, उर क्षत, प्रतमक श्वास, अतिसार 
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अरुचि, प्रमेह, गूल्म, संग्रहगी आदिका नाश करता है। इसके सेवनसे अग्नि- 


प्रदीप्त होती है; वातपित्त और ककक्की विक्ृति दूर होती है । 


४ [.३० ] गोयत्र्ञार चूण । 

विध्यि--१० सेर गोमूत्र एक् कड़ाहीमें औटावें । चौथा हिस्सा शेप रहनेपर 
सोंठ5, जवाहरड़5, सेंघानमक २॥ तोले और लौग १॥ तोले कूट-पीसकर डाल 
दें । फिर ख्‌ रपेसे हिंला-हिलाकर अग्निपर भस्म' बना लें । शीतल होनेपर बारीक 
चूर्ण कर लें । 

मात्रा--१ से २ माशे दिनमें २ बार निवाया जल, नागरबेलके पान या 

तुलसीके पत्तेके साथ देव 

उपयोग--यह चूर्ण कफ-सहित इवास, कास, उदररोग, मलछावरोध आदि 
रोगोंको दूर करता है। साधारण औवध होनेपर भी इवासरोगियों के लिए बहुत 
लाभदायक है । तमाखके व्यसनियोंकों श्वासरोगर्मों सत्वर लाभ पहुँचाता है । आमा- 
शयमें रहे हुए औरआमको दस्तके साथ बाहर निकाल देता हँ तथा श्वासवाहिनियों 
में रहे हुएकफक्ों पिघलाकर प्रणालियोको कफमुक्त करता है । 


[ ३१ ] कर्पूराच चूणे। 

विधि--क#पू र, खस, शीतलरूमिच, जायफल, तेजपात और लौंग १-१ तोला, 
नागकेशर २ तोले, मिर्च ३ तोले, पीपल ४ तोले, और सोंठ ५ तोले लें । सबको 
क्‌ूटकर कपड़छान चूर्ण करे । फिर चूर्णके समान मिश्री मिलाकर खरल करें । 
' ( यो० र० ) 

सात्रा-१ से २ माशें तक दिनमें ३ बार जरू, बकरीके दूध, शहद अथवा 
घृतके साथ देवें । 

उपयोग--पह चूर्ण राजयक्ष्मा रोगमें अरुचि, कास, स्व॒र॒भंग, व्वास, ग्‌ ल्‍्म, 
अर, वमत और कण्ठ रोगकों नष्ट करता है । 

जब स्व॒रयन्त्रमें कफ चिपका ही रहता हो, तथा आमाशयमें कफ चले 
जानेसे बेचैनी बनी रहती हो, मूह मीठा या फीका रहता हो तब इस चूण्णका 
सेवन करानेसे स्व॒रसयन्त्र साफ रहता है, उबाक दूर होती ' है, मुंहका स्वाद सुधर 
जाता है और मानसिक प्रसन्नता रहती है । 
'( ३२ ) हृद्धदारुकांदि चूण । 

विधि--सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, चव्य, दारुहलदी, 

वरनाकी छाल, गोखरू, गोरखमुण्डी और गिलोय, इन १२ ओषधियोंको १-१ 


ना 
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तोछा और वृद्धवारुको १२ तोले छेवें | सवको मिठाकर बारीक चूर्ण करें। 
( वृन्द ) 
मात्रा--६-६ माज्षे दिनमें ३२ थार जल यथा काँजीके साथ दें । 
उपयोग- यह चूर्ण इलीपद, स्थूलता, दारुण आमवात, कुष्ठ, ग्रुल्म, 
अदचि और वातकफजन्य विकारको दूर करता हूँ । 
[३३] अरशोध्न चूर्ण । 
विधि--जहरी सूरण (जमीकन्द) २॥ सेर लेकर मोटा-मोटा कूटें ॥ 
फिर ४० तीडे छाक किठ्करीका फूछा मिला हाँडीमें भर मुसमुद्रा वरके १० सेर 
आरबन्य वण्डोंमें फूंक दें। शीतल होनेपर सफेद रगकी भस्म हो जाती है । 
उमर क्पडथान करके भर हें । 
मात्ना--१ से २ मा्ें दहीकी मढाईके साथ दिनमें २ वार ट 
उपयोग--यह चूर्ण मस्सोमेमे खून ग्रितता हो, उसे थोडे ही दिनोंमें 
बन्द करता है । शुष्क वातज अश्यर्में भी यह छामदायक है । 
भस्म तैयार न हो, तो सूरणवा चूण विछायती कैपसूछ (एक अ्रकारकी 
छोटी डिब्प्री) में भरकर निगल जानेसे भी पुरा छाम मिलता हूँ । जिठेटीनकी 
बनी हुई जीरो (शून्य) अयवा एक नम्बरकी केपमूल लेनी चाहिये । 
(३४) पुननेवादि चूर्ण । 
विधि--पुननवाकी जद, देवदारु, गिछोय, पाठा, सोठ, गोसरु, हल्दी, 
दारुहलल्‍्दी, पीपल, छोटी क्टठेली, बडी कटेली, चित्रकमूछ, वासाके पत्ते, सबको 
समभाग लेकर बारीक चूर्ण करें । विरेचनकी आवश्यकता हो, तो कुटवी और 
निसोत भी मिला ले । (यो० २०) 
मात्रा--३ से ६ गाओे दिनमें २ बार गोमूत्रके साथ अथवा रोगानुसार 
अनुपानके साथ देंवें । 
उपयोग--यह चूर्ण सर्वाज्भशोत ( सारे शरीरमें फैली हुई सूजन ) भाठो 
उदर रोग और भयकक्‍र ब्रण आदिको दूरु करता है । 
[३४ ] अन्तरह द्धिरर चरण । 
विधि--भूनी हींग, छुआरा, सोया, अजवायन, वायविडग, सौफ, पोदीना 
इन्द्रजव, सफेद मिर्च, इडायची और छोटी हरड, १-१ तोलछा, बडी हरड और 
सनाय १॥-१॥ तोछे तथा र्ाटेबवाले करजकी गिरी और काल्यनमक २-२ तोले 
लें । इनमेंसे सवायकों छोड़कर शेष ओपधियोंकों अछम-अलग तवेयर भूनें । फिर 


लक तक मर न मत. कल लीक कल. ५ 
संबको मिला कूट कपड़छान चूर्ण वनावें। (वे० स० वि०) 
माजा--४ से ६ मसाझे दिनमें २ बार मिश्री, इलायची, दालचीनी, सोंठ 
और लौंगका चूर्ण मिल।यें हुए आध्रसेर गरम दृधके साथ. दें.। 
उपयोोग--यह चूर्ण उदरमें वायूकी उत्पत्तिको रोकता है, संगुहीत पुराने 
. सलको निकालता है; तथा अन्त्र आदि अवयवोको सबक बनाता है । इससे ऑत 
>> उतरना (पपरिक्षणां॥) , उदरशूछ, मन्दार्ति, मलावरोध और उदरचात आदि विकार 
१ से १॥ मासमें दर होते है । 


( ३२६ ) माणह्ठादे चणे। 
विधि--मजीठ, गुलबके फूल और निसोत २॥-२॥ तोले, सनाय १० 
तोले और मिश्री ४० तोले मिलाकर बारीक चूर्ण करे । (वैं० चि० सा०) 
. मात्रा--४ से ६ माशें राजिको सोनेके समय निवाये जलसे। 
उपयोग--धह चूर्ण उदरविकार और रबतमे रहे हुए विषको नष्ट करता 
है; जिससे रक्तविकार, पामा, त्वचा रोग और कब्ज दूर होते है । भोजन हल्का पथ्य 


लेवें । अति खट्टे, अति नमकौन और अति चरपरे पदार्थोका सेवन न कर । शक्‍कर 
याले मधबुर पदार्य भी कम ले । 


[३७ ] दन्तप्रभाकर मह्जन | ४ 

विधि--शुद्ध चाक मिट्टी ८० तोले, माजू फल, शीतलूचीनी और लोद ५-५ 
तोले; कपूर, छोंग और छोटी इलायचीके दाव २॥-२॥ तोले, फिटकरीका फूला 
१) तोले, एसिड कारबोलिक २॥ तोले और पीपरमेंन्टका तेल १। तोले ले । 
पहिले कारबोलिक एसिड और कपूरको मिलावें । जल होजावेपर चाक मिला ले । 
बादमें अन्य ओषधियाँका कपडछान चुण॑ मिलावो । अन्तसे पीपरमेटकां तेल मिला 
कर मजबत डाटवाली शीक्षीममों भरें। डिब्ब्रमें भरनसे थोड़े ही दिनोमे मंजन 
कमजोर और दूषित होजाता है । इस चूर्णमें ४ तोले बोरिक एसिड मिलानेसे 
गुणमें वद्धि होती है । रंग और मध्‌्रता लाना ही, तो १॥-१॥ मांशे रेड कार- 
साइन और सैकरीन मिलावें | सुगन्धके छिये आइल जिरेनियम १ ड्राम को (००, ले 
संजनमें डालें | ४ 

उपयतेग--यह दन्त मज्जन दाँत और दाढ़के सब प्रकारके द्द॑ पीप आना 
रक्त गिरना, चीस चलना, दाँत हिलना, मसूड़े फूलना, मैल रूगना, दुर्गन्ध आना, 
इत्यादि सब विकारींको दूर करके दाँतोंको सफेद और मजबूत बनाता है । साथम 
गले और जीभ पर रूग हुए कफ और मुंहके बेस्वादुपनको भी दूर करता है । 

इस मज्जनमें कपूर, वारवोलिकएसिड, बोरिक एसिड, पीपरमेंट तेल आदि 


न रसतन्त्सार व सिद्धपयोगसग्रह । 








कीटाणुनाथक ओपधि मिलायी हूँ । कपुर, टोग, इलायची आदि वण्ठसे नीचे रहे 
हुए कफ और मछयों खच छेते है । सेठसडी और सडिया दाँतोका स्वच्छ बोर 
उज्बछ यनाते हैं, तथा माजूक्छ, छोद, फ्टिक्सी आदि मयूढोको सयक बनाते हैँ। 
(शि८] दस्तदोपहर मझजन | 

प्रथम विधि--तीदियोवेबा फूछा १ तोछा, बधुर १ तोला, लॉग २ तोड़े, 
दालचीनी २ तोछे, फ्टिक्सीका फूछा ४ तोछे, समुद्रशाग ८ वोडे, सोनागेर ६ 
तोले भोर शुद्ध चातमिट्ठी १६ दोड़े छेवें | सबको कूटवर बारीक चूर्ण बरें। 

(आ० नि० मा०) 

उपयोग--यह मज्जन दाँता पर रगडनेंसे दाँत स्वच्ध और मजबूत 
होते है । दन्तशूछ, कृमि, मसूढे फूलना, पीप, रवत निक्छना आदि दूर होते हूँ 
भधिन दद हाते पर दितमें २-३ थार उपयोग वर । 

सूचना--ददके समय इस दतमंजनरों झगरावर थोड़ी देर मुँह नीचा 
रुख मर छार टपकावें । फिर निवाये जलसे बुल्दे करे । गलेके नोचे मज्जनवे 
रसकी ने उतरने दे । अन्यथा सीठेपोयेके हेतुसे उबाक आने लगती हैँ । 

द्वितीय विधि-+कासीस, नीछायोबेका फूछा, मीठा कूठ, पाठा, कंत्या, 
माजूफछ, कालीमिचे, दालचीनी, छोग, थौर संघानमक, सोहागेवा फुछा 
और साँमरतमवा इन १३ मापधियोकी समभाग मिझा, बारीक कपडछान 
चूर्ण बरें । 

उपयोग--यह मज्जन दातोका हिलना, तीर दन्तशूठ, मसूड़ेवी सूजन, 
दन्तशमि, आदिको तलाल मिटाता है ) मज्जन लगाकर छार टपवाते रहनेसे 
कीटाणु बाहर नियछ जाते हैँ, फिर झूछ शमत होजाता हैँ ।कासीसके हेतुस 
दांतीपर कुछ कालापन आाजाता हूँ, परन्तु वह थोडे ही दिनोगें दूर होजाता है । 

[ ३६ ] उष्णवातध्द चूरणो । 

प्रथम विधि--फिवटक्रीथा फूला, कय्मीबोरा, छोटी. इलायची 

संगजराहत, सफेद च दन, रेवतचीनी शीतल्‍्चीनी और सफेद जीरा एक-एक त्तोछा, गधे 


पिरोजेकाा सत्व २ तीले, सफेद राल ३ माशें और मिश्री सबके बराबर 
मिला कूट-पीस कर छान लें । 


मात्रा--आघा से १ तोछे प्रातवाल दूबकी रुस्सीके साथ दे । 
उपयोग--इस चूणके सेवनसे नया सुजाबव ( पूयमेह उप्णवात ) 
३-४ दिनमें ही दूर होते हूँ । 
सूचना--सगजराहुतकोीं कट कपडछान बरनेके पश्चात्‌ ३ घण्टे तब 





च्ण। ६१७ 
खरल करके मिलाना चाहिये ॥ . हा 
दसरी विधि--कपूर, गिलोयका सत्व, वंशलोचन, शीतरूचीयी, छोटी 
इलायची, नागकेशर, हरंड, बहेड़ा, आँवला, नौगरमोथा, बड़ा गोखरू, सतावर 
सफेद चन्दन, तगर, पीपल, लोंग, जटामांसी, जायफल, सब ओष॑धियोंको 
समभाग लें; और» सबके बराबर ' मिश्री मिल्ला कूटकर कपड़छान चूर्ण 
न्ना ,लो ।. - ( धन्वन्तरि ) 
,,/ . सात्रा--३. से ६ माशे दद्विनमें, २ वार मिश्री, मिले दूधके साथ दे 
' « उपयोग--यह चूर्ण सुजाककी तीक्ष्ण अवस्था दूर होनेपर लाभदायक 
है । सुजाककी जड रक्‍तपें लोन विय, मूत्रप्रसेकनलिकरार्में क्षत होता और 
सृत्रविकारकों थोड़े ही: दिनोमे नष्ट करता हे । 
(४०) मृत्रविश्चन चूणों । 
विधि--शीत ठचीती, रेवतचीती, छोटी इलायची और जीरा १-१ तोला, 
कलमीशोरा २ तोले और मिश्री ४ तोले मिला कूटकर कपड़छान चूर्ण बनावें । 
| मात्रा--तीन माशे, दूध जलकी रूस्सीके साथ दिनमें ३ से ४ बार 
दो-दो घण्ठ पर देवें । 
ह उपप्रोगयह चूर्ण मूत्रोत्यत्तिको खूब बढाता है। सुजाकर्में पीव दूर 
करने और मूत्रमां साफ करनेके लिये उपयोगी हैँं'। भोजनमों केवल दूध-भात 
खानेसे इन्द्रिय जुलाब अच्छा लगता है।इस चूणंको ३ दिन सेवन करनेसे 
मृत्रमार्ग साफ होजाता है, । और सुजाककी तीकत्ावस्था शमन होती हैँ । 
(४१) हजरुलयहूद चूणे 
विधि--खूब बारीक खररूू किया हुआ हजरुलूयहूद २० तोले, 
खरवूजेके बीजकी मीगी, खीरा कंकड़ीके वीजकी मींगी, गोखरू, कालीमिर्च , 
सोंफ, अजवायन, जीरा, कुछयी और बवबूलका गोंद, सब २-२ तोले हे 
कूट छानकर चूण वन्ता लेवें । 
- साआ--१ से १॥ माशे चनेके काढ़ेके साय सुबह ७ दिन तक दे । 
उपयोग--यह चूर्ण वुक्कस्थान (गुरदा) और, मूत्राशय, दोनोंकी पित्त 
और कफप्रधान पथरियोंकों तोड़-तोड़कर निकाल देता है । 
(४२) - चोपविन्यादि चूणों | 
'  विघि--चोपचीनी १६ तोले, मिश्री ४ तोले, पीपल, पीपलामूल, 
मिर्च, छोंग, अकरकरा, खुरासानी अजंवायन, सोंठ, वायविद्धु और दालचीनी 


ना 


दर्ट रसतन्त्रसार वे सिद्धधयोगसग्रह । 








१-१ तोढा लेपर बारीक चूर्ण करें । (आ० भि०) 
भात्रा--इसे६ माझे निवाये जछ, थी भहदके साथ दें । 

उपय ऐै--यह चुण उपदण, सुजाक, इण, बोढ, सशिवात्त , रतविकार कौर 

क्षीषताकों नाश करता हूँ, तया वीबकों शुद्धि करता हूँ । 


० [9३ ] रृढ्दण्ड चर्ण । - 
विधि--म्रफेद मूसली, ग्रिछोयका सत्व, कोचके बीज, ग्रोस़रू, सेमलके 
जडकी छाल और आँवला, सवको सवमाय छेकर चूर्ण करें। फिर सबके बरावर 
पम्रिश्नी मिठायें ॥ ( आ० ओं० ) 
मात्रा--६ मंझेसे १ तोला दिनमें २ बार दूधके साथ दें। 
उपयोग--नयह चूर्ण सब प्रकरकी थघातुक्षीणता, स्वप्नदोष, वृद्धास्थामें होने 
वाले बातज प्रमेह आदि रोगोको दुर करता है, थोढे ही दिनाके सेवनसे क्मरमें 
बहुत बद्व आाजाता है । 
[४४ ] शवावस्य्यादि चूण । ४ 
विधि-.शतावरी, गोखहू, कोचके वीज, गेंगेरनकी छाल, सरेंटीकी छाल 
और ताद्मजाना, संवको समभाग लेकर वारीक चूर्ण करे । ( भा० स०) 
मानज्ना--३ै से ६ माशे तक रोज प्रात,वाल या राधिकी समभाग मिश्री 
मिलाकर दूबके साथ देवों । 
उपयोग--यह चूर्ण मूत्रवियार और वीयंदोपको दूर करके वीयंकी वृद्धि 
करता है, तथा रतिश्षपितको बढाता हैं । 
[४४ ] वीयेशोधक चूणो । 
विधि-वबूठकी विना बीजवाली कच्ची फली, अवूछकी कोपल और 
बयूलका गोद, तीनाको समभाग लेकर चूर्ण करें। 
सात्मा--४ से ६ माझे मिश्री मिलाकर हे । ऊपरसे दूध पीरव । 
उपयोोग-नयह चूर्ण दीयंका पतलापन, स्वप्नदोष, शुऋमेह ( पेशावके 
साथ वीर्यका जाना ) इत्यादि घातुदोपकों दुर कर वीय॑को शुद्ध, फादर और 
इवेत बनाता है | यह जऔीपध सामान्य होनेपर भी अच्छा काम देती हैं । 
[४६ ] न्यग्रोघादि चूरी। 
विधि--बड, गूलर, पीपछ ( अश्वत्य ), अर, अमरतास और असन 
(विजयसार) , सव व्‌क्षोकी छाछ,बाम बौर जामूनवी गुठली, कैथ, चिरी जी,अजु न 
जाच, घायकी छाल, महुएकी छाल, मुद्हठी, छोद, वरनाकी छाल, नीमकी अन्तर छाल, 


(8 


चूण। ६१९ 


कड़वे परवरके पत्ते, मेढासींगी, दन्‍तीमूल, चित्रकमूल, पाढ़ी, करंजके बीज, हरड़, 
बहेड़ा, ऑवला, इन्द्रजी, भिलावेकी गिरी ( गोडंत्री ), सबको सनभाग लेकर 
बारीक चूर्ण करें । ( यो० र० ) 

सात्रा--र२े से ६ माशे दिनमें '९ बार शहदके साथ लें, और ऊपर 
त्रिफलेका क्वाथ पीवे । 

उपयोीग-...इस चर्णके सेवनसे सब प्रकारके वातज, पित्तनज और कफज 
प्रमेह, मधुमेह, प्रमेहपिटिका और सब प्रकारके मत्रच्छ शमन होते शान्ति- 
पूर्वक ३-४ मास तक सेवन करना चाहिये । 

[४७ ] नारसिह चूर्ण | 

विधि--शतावरी, गोख , छिलके निकाले हुए तिरू और विदारीकन्द 
६४-६४ तोले, वाराहीकन्द १ सेर, ग्रिलोय १। सेर, शूद्ध भिछावे १२८ तोले 
चित्रकमूलकी छाल आधसेर, त्रिकटु ३२ तोले, मिश्री ३॥ सेर, शहद १॥। सेर 
और घृत ७० तोडे लेबे । इनमेंसे सूखी ओषधियोंको कूट छान, नहीन चूर्ण 


करके मिश्री मिलावे | पश्चात्‌ घृत और फिर शहद मिलावे । बादने-अम तबानमे 
भरे । ' (चक्रदत्त ) 


'” “+ बक्‍तव्य--हम घी और शहद नहीं मिलाते। सेवन समयमें ६ मासे घी 
और १ तोला शहद मिला लेना विशेष हितावह माना हैं । 

रसायन और वाजीकरण गृणके लिये चूर्ण बनाना हो, तो गिलोयके 
स्थानमें गिलोय सत्व, भिलावेके स्थानों भिलावेका मगज ( गोइंबी ) और 
त्रिकट्के स्थालमे त्रिजात छेना विशेष लाभदायक है । 

सात्रां--४-८ माशें चूर्ण या घी-शहद मिला हो तो ६ माशेसे १ तोला 
दिनमें २ बार दूधके साथ लेवें। 

उपयीोग--इस चूर्णका १ मास तक सेवन करलनेसे क्षय, कास, वृद्धा- 
वस्थाकी निर्बलता, गज, प्लीहा, अशे, पाण्ड, हलीमक, महाश्वास, पांचों प्रकारके 
कास, पीनस, भगन्दर, मूत्रकच्छु, अश्मरी, १८ प्रकारके कृष्ठ , ८ प्रकारके उदर 
रोग, अति दुस्तर मेह,"कष्टसाध्य पॉच प्रकारकी कास, ८० प्रकारके वातरोग, 
४० प्रकारके पित्त रोग, २० प्रकारके कफरोग, दृन्द्ण रोग, त्रि तेषज रोग, सब 
जातिके अश, ये समस्त रोग दूर होकर पुरुष कंचनके सदुश तेजवाला, सिंहके 
समान पराक्रमी, घोड़ेके समान वेग और गम्भीर स्वरवाल्या बन जाता है । 
१०० स्त्रियोंके साथ. रमण कर सकता हैं और भगवान्‌ नारसिहके समान 
कान्तिमान्‌ और पराक़्मी पुत्रोंको उत्पन्न करता है । 

भिलावे मिलानेसे चूर्ण अधिक उम्र बनता है । वातप्रधाव और कफप्रधात़ 
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हैं । फिर उसके विपवा रक्‍तमें सोषण होनेपर झ्गर भा जाता हैं। ज्वरावस्थारं 
पथ्यवा योग्य पाउन ने होने या अन्य वारणसे वियमज्वस्के कोटाणुआडा प्रवेश 
प्लीह्यमें हो जानेपर प्लीहावृद्धि हो जाती हैँ। यदि यह वृद्धि ज्वर निवृत्त हो 
जानेपर भी रह गई है, ज्वर न आता हो और पचनक्रिया निर्बल हो ) उस 
अवस्थार्में इस चूणवा सेवन कराया जाय, तो खत द्वारा प्लीहामें मिलाबेके तैलरय 
प्रवेश होनेपर कौटाणु नप्ट हो जाते है। फिर प्डीहायूडि शमन हो जाती है। 
अर्शभ--पच्न क्रिया मन्द होजाने पर अनेकरोड़ो मठाबरोब रहता हैँ. _ तथा 
उदरमे वायु उत्पन्न होंती है, इस अवस्थामें योग्य उतचार न हो तो अफार आता 
हैं, औौर मछावरोध रहता है | तत्पश्नात्‌ भुदर्नास्यामें रहो हुई शिराबोपर मल 
और वाधुका बोझा पढ़कर अश्षकी सप्राध्ति हो जाती हैँ । अर्शके मस्से शुप्त 
और कठोर बन जानेंपर चुमते हूँ । देह एश और तियल हो जाती हैँ । इस 
अफारा, मलावरोध कौर अर्श रोगपर इस चुणवा सेवन तकरके साथ कराया जाता 
हैँ । मिर्चादे मसाठा, द्विदल घान्य और बद्धकोप्ठ करनेवाले पदार्थोका सेवन कम 
बर देनेसे रोगवा सत्वर दमन होता है और देह सवछू बन जाती हैं । 
पोण्डु--पचनक्रिया दूषित होने, उदरमें इमि होने और विपमज्वरको 
सप्राप्ति होनेपर रस रकक्‍तादि घानुए भी दूषित हो जाती है । फिर रकतमें वर्ष 
द्रव्य अथवा रतका परिमाण ही कम हो जाता है। जिससे पाण्डु और 'हलीमक 
रोगकी समप्नाप्ति होती है, यदि उदरमें हुमि हो तो पहिले हरपमिध्व औषधि छेकर 
उनको दूर कर देता चाहिये । ज्वर विप रहा हो, तो पहिले ज्वरध्य औपधिका 
सेवन कर उसका निवारण करता चाहिये । इस तरह उत्तान दोपको दूरवार फिर 
लीन विपको जलाने, रक्तको वद्यने और शरोरकों सब बनानेके छिये नारसिह 
चूणुका सेवन कराया जाता है । काश 
इशवासरोग--इसकी उत्पत्ति बवसन सस्यामें विकृति होनेपर होती है, 
इसके वरणोमें कफ घातुकी विश, शुक्रज्षय जौर पचवक्रियां दूषित होना, ये 
मुस्य है । इन तौनो कारणोपर इस चूर्णका अच्छा असर होता है । इस हेतुमे 
कफप्रधान श्वातरोग दूर हो जाता है यदि धूसपानका व्यसन हो और सेवन 
चालू रहे, तो इस चूर्णका सेवन करनेपर पूरा छाभ नहीं मिलता । यदि कफ- 
रहित शुष्क वात पित्तप्रधान श्वासम्रकोय हो, तो बोडासा परिश्रम भी सहत नहीं 


हाता । परिध्मसे हृदयमें घडकन होतो हो, तो उसपर चुर्णका कुछ विपरीत ही 
प्रभाव पढ़ता है । 


प्रीनस--सिलावेका तैंड जिस तरह तैल ग्रन्वियोसे निकलता है, उस 
समय स्वसन यन्यमें या नासापयर्मे रहे हुये कीटाणु, कफ और मासवोयका चाश 
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होता है । इस हेतुसे पीनस रोगमें भी: इस चूर्णसे छाम पहुंचजाता हैं। नस्यादि 
बाह्योपचार भी आवश्यकता अनूसार करते रहना चाहिये । 

भंगदर--रोग नया हो और ग्‌दद्वारकी रक्तवाहिनी बहुत दूरतक दूषित 
ये हुई हो तो बाह्योपचार . ( मर्याद वेलके कल्ककी पुल्टिस-) के साथ इस चूर्णका 
सेवन कराया जाय, तो प्योत्पत्ति बन्द हो जाती है और सांसकोथमें भी छाभ 
पहुँचता है । कारण, भिलावेका तैल पूयमें रहे हुये कीटाणू और कोथमें 
उत्पन्न कृमियोंकों नष्ट कर देता है, यह क्रिया रकतमेसे भिलावेका तैल बाहर 
निकालनेपर होती है । 


अश्मरी--यक्षत्‌ पित्तकी रचंत्ामे विकृति होनेपर या यक्षत्‌ पित्त गाढ़ा 
वननेपर अझ्मरी द्रव्यकी उत्पत्ति होती है । फिर यह द्रव्य वुक्‍क या मूत्राशय 
में संचित होकर अश्मरी बन जाता है । इस अश्मरीके कारणरूप यक्कत्‌ पित्त 


की रचनाको यह चूर्ण सुधारता हँ । इस हेतुसे अश्मरी उत्त्पत्तिको रोकनेके 
लिये प्रथमावस्थामें यह चर्ण हितावह है.। 


उदररोग--इसकी संप्राप्ति अग्तिमान्य होनेके पश्चात्‌ होंती हैँ । 
पचन'विक्षतिके साथ अन्य सहायक अवयव या धातु विक्ृतिके भेदसे उदररोग्रके 
८ प्रकार पृथक हो जाते हें । इन ८ प्रकारोंमेंसे वातोदर, कफोदर, यक्षद्वाल्युदर 
और प्लीहोदरकी प्रारम्भावस्थामें यह चूर्ण सहायक औषधिरूपसे व्यवहत हो 
सकता है । कारण भिलावा, चित्रकमूल, और त्रिकटुका प्रभाव यक्कत्‌ और 
प्लीहाकी क्रियापर तथा वात और कफ विकृृतिपर होता हैँ । इनके , अतिरिक्त 
शतावरी, गोखरू और तिल भी वातनाड़ियोंको पुष्ट करते हे । 


प्रमेह--प्रमेहके २० प्रकार श्ञास्त्रमें कहे हैं । इन सबपर इस चूर्णका 
उपयोग हो, ऐसा नहीं कह सकेंगे । हस्तिमेह, जिसमें मृत्रका परिमाण अत्यधिक 
होता है और अधिक बार होता है, रात्रिको निद्रामेसे भी बार बार उठता 
पड़ता है । उसमें मृत्रकी अधिक उत्पत्ति इस चूर्णके सेवत्से रुक जाती है । 
यदि ज्वरादिकी उष्णताके हेतुसे मूत्र आम, कफ, छरूसीका जाते हों, तो उसे 
टूर करनेमे यह-चूर्ण सहायक होता है । इसी तरह शुक्राशयको उष्णता पहुँचान 
से शुक्र पतला होकर शुक्रमेह हो गया हो ( मूत्रके साथ बाहर निकलता है. ) 
तो इस चूर्णके सेवनसे विष नष्ट हो;जानेसे वह -भी दूर हो,जाता है । 
हु जिन प्रमेहोंमें, वक्‍कक और मृत्राशय अपना काये योग्य रूपसे न कर 


झक्तते. हों उन . प्रमेहोंमे या मृत्रक्ृच्छुमें' इसका सेवन कराना हित्तकर नही 
हो सकेगा ॥ 


इक्षमेह--इस में: “'अग्याशयका अंकुश' यक्कतूपरसे हट जानेसे यक््तेँ 
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निरकुश हांवर वत्यधिक झवकर उत्पन करता हैं । इसमें विज्ञत्ति अन्य 
प्रवारकी होती हैं । बत इस विकारपर इस चूर्णतरा उपयोग नहीं ही सता । 
भिछावा सामायत, वातज और वकफज विक्ृतिपर अति छामदायक हैं । 
यह इस चूणर्मो मुख्य औपधि हैँ ॥ साथ साथ चित्रवमूछ, तिवाद आदि सहीयक 
औपधियोर्नं भी वातकफध्न गूण रहा है । इस हेलुसे वात और वफ घावुफी 
विदृतिसे उत्पन रोगोंके पूर्व्य और प्रयमावस्थामें यह चूण व्यवहत 
हीता है । 
पित्तप्रकोपमें सामान्यत, मिलावा, चतरिंतदु, बितवरव मूलादि आभपधिया 
हामि पहुचाती हैं, रिस्तु इन औपधियोकी उमग्रताकों दमन वरने और पित्तको 
शमत ब्रतेके लिये गिलोग, शतावरी, विदारीकद, मिश्री और धुत मिलाया 
है । इस हेतुसे वात कफ़की अधानतासह गौण वित्तप्रकोप हो, तो इस चूणका 
उपभोग हो सकता हूँ । पित्तम्वोप होनेंपर गिलोयबे स्थानर्मों ग्रिलोयधन या 
गिलोय सत्व तथा मिछावेवे' स्थानपर गोडम्सी ( मिल्बेबी ग्रिरी ) का उपयोग 
करना विश्येष हि ॥वह्‌ माना जायगा ! 
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इस बूर्णमें शतावरी, बड गोसम्घ, छिलके रहित तिल, विदारीकद भौर 
वाराहीकद, ये सव मऔौपधिया मिलानेसे यह चूर्ण रसायन, शुकवर्दव! 'और 
कामोत्तेजक गुण दर्शाता है। कामोत्तेजनाके छिये मधाथर्मे इम चूणका मेवन ने 
कराया जाय, तो अच्छा। कारण, जितनी कामीत्तेजना होती हैं, उतना है 
वीसका व्यय होता है । फिर परिणाभमें हानि होती है । 
कृष्टातेव--जिन हि योको मासिकधर्म असमयपर होता हो, उप्त समय 
बेदना होती हो और रज स्राव कम होता हो, फिर उसी हैंवुसे शारीरिक 
निवसता, पाण्डुता, मस्तिष्कर्मों ददे रहना, दृष्टिमान्य, अग्विमाद्य, अर्रुचि, 
मरावरोध, आत्स्य बना रहना और प्रदरादि लक्षण प्रतीत होते हो, उप 
रूणावीको नारसिह चूणंका सेवन करानेपर छाम पहुचता है ।. 
' मासिकधर्मकी अप्राप्ति--कतिपय नवसुवतियोको आगु बहनेपर भी 
बीजाशय यथा समग्र प्रजवन सस्थाका योग्य विवासन होनेसे मासिकधर्मका आरम्भ 
नहीं होता । उनका देखाब छोटी कुमारियोके दक्ष भात्ता है । देह ऊुश और 
निस्‍्तेज होती हैं । एवं स्वनोमें मासवुद्धि नही होती । उनको यह चूर्ण, जिवग 
“भस्म और मधुमालिनीके साथ दिया जाता है । 
सूचना--( १) यदि उबाक, वमन, मुखापाक, छातीमें दाह, मुहमें कडवा- 
पन, स्वैदाघियय, अधिक उत्ताप, व्याकुलता, निद्वानाश और क्ौधाधिक्यादि पैतलिक 
इृक्षण अ्वक्त हों, तो इस चूथका सेवन नहीं कराना चाहिये ।... ह 


दः 
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(२) अधिक प्रवास, अधिक सूर्यके ताप या अग्निका सेवन करनेवालोंको 
यह चूर्ण नहीं देना चाहिये । एवं ग्रीष्म ऋतु और शरद्‌ ऋतुमों भी इस चूर्णका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

(३) इस चूर्णके उपयोग कालमें अधिक मिर्चादि गरम पदार्थ, गरम गरम 


गयादि पेय, धूम्रपान, मांसाहार, स्त्री समागम, चिन्ता और क्रोधादिसे हो सके 
उतना बचना चाहिये । 


(४) शुष्ककास, प्रतमक श्वास ( ककरहित इवास प्रकोप ), अम्लपित्त, 
नूतनज्वर, अतिसार, ग्रहगी, पेचिस, निद्रानाश, विदग्धाजीणं, मूत्रकृच्छ, शुक्रका 
अति पतलापन और अति उष्णता, इन रोगोंसें पीड़ितोंको नारसिह चू्ं नहीं 
देना चाहिये । 

(५) इस चूर्णका सेवन १६ वर्बसे कम' आयुवालोंको नहीं करना चाहिये । 
एवं सगर्भा स्त्री और अति वयोवृद्धोंकी भी नहीं देना चाहिये । 

(६) इस चूर्णके सेवन कालमें बारंबार मूत्रके परिमाण और वर्णपर लक्ष्य 
देते रहना चाहिये । यदि मूत्र परिमाण अति कम और वर्ण पीला हो जाता है, 
अति स्वेद आने लगता है और दाह होता है, तो इसे तुरन्त बन्द कर देना 
चाहिये । और विक्रार शमनार्थ नारियछका जल पिलाना चाहिये ।- 

(७) यदि वातनाडियां या सुधु म्णाकाण्ड (पीठकी हड्डी) से सम्बन्ध वाले 
रतिकेच्रमें चेतवाविक्य ( र्ति#9०7०४॥०४७ ) है, तो नारसिह चूणे या 


भिलावे मिश्रित अन्य ओषधिका सेवन नहीं कराना चाहिये ।अन्यथा' स्वप्नदोष 
बार-बार होता रहेगा । 


[४८ ] बश्वानर चूणे । 

विधि--सेंधानमक और अजवायन २-२ भाग, अजमोद ३ भाग, सोंठ २ 
_ भ्ञाग और बड़ी हरड़के छिलके १२ भाग ले । सबको मिला, कूटकर बारीक चूर्ण 
करें । ( वुन्द ) 
मात्रा--४-६ माशे दिनमें २ वार दहीका तोड़, काँजी, महद्दा, घृत या 

गुनगुने जलके साथ देवें। 
उपयोग-यह चूर्ण उत्तम दीपन-पाचन और सारक है ।आमवात, गुल्म, 
हृदयका भारीपन, वस्तिपीड़ा, प्लीहा, सारे शरीरमें विच्छुके काटनेके समान' पीडा 
होना, अफारा, अर्श आदि गुदाके रोग, मल--मृत्रावरोब, उदररोग, हाथप॑ रोंकी' नसें 
खिचना इत्यादि रोगोंको नष्ठ करता है, और .वातकी गतिकी अनुलोम कराता है । 

” (४६ ) अजमोदादि चूरो । 

8 विधि--अजमोद, वायविडज्भ, सैधानमक, देवदारु, चित्रकमू छ, पीपलामूल, 





के 


६२६ स्सतन्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





सौ फ, पीपल और कालीमिय १-१ तोला, छोडी हरइ ५ तोठे, विधारा १० तोले 
और साठ १० तोछे हें । सबको मिला कूटवर कपडछान चूर्ण करं। (झा०्स०) 
मान्ना--3 से ४ माशे दिनमें २ वार गरम जलके साथ दें । 
उपयोग--यह चूर्ण आमवात, सन्धिवात, गृभसीवात, बमर, गुदा, पीठ 
भौर पेटके झूछ, उदरवात, वातविवार, शोव और कफ दोपको दूर करता हूँ । 
[५० ] क्ामिध्न चूर 
विधि--करणकी गिरी, पलासके बीज, किरमाणी अजवायत, कपीठा 
और वायविडग सवयो समभाग छेवार बादीक चूर्ण करें । 
मात्रा और उपयोग--२ से ३ माशे दिनमें ३ बार गुड मिलाकर गुनगुने 
जलसे छेवें। फिर दूमरे दिन सुबह एड तेलका जुलव छेनेसे सब प्रकारके 
उदरशमियों का नाश होता हैं । 
(४१ ) हिस्दीरियानाशक चूणी । 
घिधि--भूनी हीग २ तोले, बच २ तोछे, जठमासी २ तोछे, बठ ८ 
तोले, काज्नममक' ४ तोले और वायविडड्ध १६ तोछे लें । सवको मिलाकर कपड- 
छात्र चूर्ण कर । 
मात्रा--१ से ३ मारे दिनमें ३ वार गुनगुने जलके साथ दें । 
उपयोग---इस चूर्णका घैयपुवक एक्दो मास तक सेवन करनेसे 
हिस्दीरिया रोग दूर होता है, मोर उदरवात्त, भ्रृमि, निद्रा नजावा इत्यादि 
विवषर भी शमन हो जाते हैं । 
इस चूथमें मुरय ओपधि हीग है । हींग हिस्टीरिया और इतर समस्त आाक्षेप-_ 
जनक रोगोंम अति उपकारक हूँ । इसे हिस्टीरियाकी सव अवस्थामोमें प्रयुततत कर * 
सकते है । गर्भशियके विकार-जनित कम्प वात और अपस्मार पर भी लाभ पहुँचाती है 
बच और जटामासी वातपझामक और मस्तिप्कके लिये अति छामदायक हैं । 
इन ओपधियोंके हेतुसे हिस्दीरिया रोसिणीकी अद्यातति कम होती है, और निद्रा 
भी बाजाती हैं। कूठ मामाझय आदि स्वानोके दोपको दूर करता है, तथा आक्षेष 
निवारक है। काल्ानमक अग्निप्रदीपष' जौर दोपपाचक है । वायविडज्ू उदरकोघक है । 
[५२ ] प्रदसन्तक चूरो । 
विधि--चिकनी सुपारी, माजूफ्छ, चोछाईकी जड, घायके फूल, सोना- 


६) ६ 
हर साचरक्ष, पढानीलोद और राह, सवको समभाग छेकर बारीक चर्ण करें 
'* सयदे बराबर मिथ्री मिछावें । 





" सात्रा--६ माशेसे १ तोला चावलोंके धोवनके साथ दें । 

उपयोग-यह चूर्ण गर्भाशय आदि प्रजननयन्त्र पर ्ामक असर. पहुंचाता 
है । इसके सेवनसे सब प्रकारके रकतप्रदर और श्वेतप्रदर दूर होते हैं; तेथा 
गर्भाशय और बीजाशय सुदृढ़ बनते है । 

प्रदके बवेत और रक्‍त, ये दो भेद मुख्य हँ । अन्य रीतिसे जलसदुश 
प्रवाहा उष्ण स्राव, गाढा सफेद स्तव्राव, पीछाज्नाव, « रकतस्राव, और 
दुगत्वपय पूयमिश्वितल्लाव, ये ५ प्रकार होते हैँ । रोगारम्भमें उष्णता अथवा 
प्रदाह होनेपए जड जसा प्रवाही ज्राव होता है । यही जीर्ण होनेपर या | रोग 
चिरकारी होनेपर गाढा सफद ख्राव होता है । जीर्णवस्थामें स्राव' पीछा बन 
जाता है । किसी रक्‍तवाहिनीसे सम्बन्ध होनेपर या बीजाशयसे आनेवाली 
नलिकोमेंसे रक्तमय या रजोमय स्राव होता है। गर्भाशयमें ककस्फोट होने, 
शिरा टूटने या क्षत हो पर भी स्राव रक्‍्तमय बन जाता है । बीजाशय, बीज- 
वाहिनी, गर्भाशय या प्रजनतनमार्गमें क्षत होकर पाक होने या विद्रधि बननेपर 
पूयप्रधान दुर्गन्धमय स्राव होता हु । इनमेंसे पहले ३ प्रकारोंपर इस चूर्णका 
उपयोग होता है । चौथे रकतमय प्रकारमें कर्कस्फोट या अन्य अधिक विक्ृति 
न हुई हो और रोग अति जीर्ण न हुआ हो तो उत्तपतर भी इस चूर्णके सेवनसे 
' लाभ पहुंचता है । 

... वक्‍तव्य-- ( १) यदि गर्भाशयमें अधिक मल संग्रह हुआ हो या 
कीठाण्‌प्रकोप हो, तो उत्तरबस्तिढ्वारा उसे धोते रहना चाहिये । धोनेके' लिये 
और पञथ्चम प्रकारमे तेल बस्ति आदि उपचारके हछिये भी किसी स्त्री चिक्रि- 
त्सककी सलाह लेनी चाहिये । 

(२ ) शराब, गरम गरम चाय, अति गरम' मशारा, राई आदि दाहक 
पदार्थ और देरसे पचनेवाले भोजनादिका त्याग करना चाहिये गर्भाशय। शिथिल 
होनेपर ब्रह्मचर्यका पालन करना हितावह है । 

इस चूर्णके' सब द्रव्य कषाय रस और ग्राही' गृणप्रधान' हैं । अतः 
मन्दाग्तिवालोंको मात्रा कम देनी चाहिये । कारण, हरड़के अतिरिक्त सब कपाय 
रस प्रधान औषधियां प्राय: पचनक्रिया मन्दे करती हें । किन्तु कषबाय रस और 
प्राही गुणप्रधान औषधियां बहुधा , शामक अप्तर पहुँचाती है । इनमें इस 
प्रयोगकी औपधियोंका ज्ञामक ग्रुण प्रजनन यस्त्रपर मुख्य होता है । 

सूचना--यदि प्रदरके स्रावमें गर्भाशय कोथ होनेसे म॒दें सदश द्र्गन्ध 
आती हो, उसपर इस चूर्णका उपयोग नहीं करना चाहिये । 


६१८ रसतत्नसार व सिद्धपयोगसग्रहु । 








[५३ ] चन्दनादि ड्णे । कु 

विधि--पर्फद चन्दन, जटामौसी, छोड, खस, वमकक्रेभर, मिश्री, साग- 
केयर, बेलगिरो, मोवा, सोठ, ने तयाछा, प्राठा, ढुडाकी छाल, घायतेी फूछ, 
इन्द्रजी, जतीन, रसोत, आामफी मृठठीफी गिरो, जामूवकी गुठठोड़ी गिरी, 
माचरस, वमड्यट्राकी गिरी, छजादू, थीटी इतयची और अनारके फकी 
उाड, समभाग मिला छूट कपडछान चूर्ण बना छेवें । (भै० र०) 
सात्रा--“ से ६ माशझे दिनमें २ वार छेचें। ऊपर ५-१० तोरके चावलो 

के मिगोये जलमें ३ मारे शहद मिलाकर पीचे | 
उपयोग--पह चूर्ण सव प्रवारके घोर प्रदर, रवतातिसार, रखता 

और खतपित्त रोगकों १५-२० रोजमे दूर बरता है । 

इस चदनादि घूर्णमें गर्भाशयपर अग्चर पहचानेगी अतिरिक्त चिप्के हुये 
आम-मल (गर्भागयर्में सगृहीत प्रदर मछ) और कक्‍्फादिको सोलकर वाहर फेक 
देनेफा गुण भी अवस्थित हैं । एवं इस चूणमें चन्दन, जटामासी आदि 
सुगप्रमम कीटाणुनाशक द्वव्योवी प्रधावता हैँ । इस हेतुसे कीटाणु 
विषप्रकोपजप्रदाह हीरर उत्पन होनेवाछे रकहस्ाव था पृयस्रावमय नूतन 
प्रदरपर इस चूणवा प्रयोग होता हैँ । स्राव दुगन्‍्धमंय होनेपर इस चूर्ण के उदर सेवनके 
अतिरिवत इस चूणके बवाथ या फिटक्रोके जछ अथवा बोरिक' एसिड मिले हुए 
जलसे घोनेपर वाह्म शुद्धि होती हूँ । इनमें फ्टिवरीके' जलसे गर्भाशयकी शुद्धि 
और भआनुचन भी होता है । अत ग्रभाशयकी भिथिल्‍ए्ता होनेपर फ्टिकरीके 

जलता उपयोग करना विशेष ह्वितावह है ॥ 
प्रदरके' समान रक्तखरावप्रधान मतितार, अहय जोर रकतपित्त रोग 
भामक असर पहुचाने और रक्‍्तलावको बन्द करानेके लिये इस चूर्यका प्रयोग 
किया जोता हैं | रतातिसारमें चावछोकी यवागर रताशं्में मद्ठा और 


श्तपित्तमें आवलोके हिम या फाण्टकी योजना अनुपानइपते करनेपर झाम 
जदी पहुचठा हूँ । 


् 
[४४ | पृष्यानुग चूणों । 
विधि-पाठा २ भाग तथा जामूनकों ग्रृठ्ठोकी ग्रिसे, आमको 
गुठलीकी गिरी, परापाणभेद, रसोत,मीचरस, हरुजालू, कुकी छाल, केशर, 
गतीस, वागरसोबो, बेलगिरी, उोद, ग्रेख, कौयफल, मिर्च, सोठ, मुनवका, 


जउाज्चन्दन, इयोनाक ( अरलू ) छाठ, इद्धजी, अनस्तमूछ, घायके फल, मुलह॒ठी, 
जज नद्याछ, सव समभाग मिलाकर चूर्ण करें ? (च० स० ) 


चूणु । ६२९ 


मात्रा--१॥ से ३ माशें दिनमें २ बार छे। ऊपर चावलोंका भिगोया 
जल शहद मिलाकर पीवें अथवा लोदका चूर्ण दूध्मों मिलाकर उसके साथ 
सेवन करे । 
उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे सब प्रकारके रेत, नील, पीत और 
रक्त प्रदर, योनिदोष, रजोदोष , रक्तातिसार और अर्श रोग आराम होते है । इस 
चूर्णकी ओषधियोंको पुष्य नक्षत्रमेंलाकर तैयार करनेका चरक सहिताका रने लिखा है । 
(४४) रज;प्रवतेक चूणों । 
विधि--भारंगी, कालीमिच, पीपल और सोंठ, ये सब ८-८ भारे 
और भूनी हींग ३ माशे ले । सबको पीसकर चूर्ण करे । 
मात्रा--२ से ३ माशे, क्राह्मी १ तोला और काले तिल ५ तोलेके 
क्वाथके साथ दे । मासिकधर्म आनेके समयसे १० दिन पहलेसे रोज सुबह देवें' । 
उपयतोग--इस च्‌र्णके सेवससे मासिक्रधर्म नियमित रूपसे आने लगता 
है, और कष्ट नी होता । मासिकधर्म आनेपर चूर्ण देना वन्द करे | इस 
रीतिसे ४-६ मास तक देते रहनेसे मासिकधर्म की रुकावट, शूल, कमरमे' दर्द, 
अरुचि, बेचैनी आदि दूषित रवतकी विकृतिसे होनेवाली पीड़ा दूर होती- है । 
बीजाशय नलिकामे अवरोध होनेसे जब रज:स्रावमे' कष्ट होता है 
तथा पूरा ख्राव नहीं होता । इसी हेतुसे मस्तिष्कमे भारीपन और वेदना, 
दृष्टिमान्च, ज्ारीरिक निरवंढता और पाण्ड्तादि लक्षण उपस्थित होते है । 
इस विकारपर इस चूर्णका प्रयोग किया जाता हूँ । 
वक्‍तव्य--यह औषधि सामान्यतः १५ से ३५ वर्षकी आयुवाली 
स्त्रियोंकों दी जाती हूँ । ५० वर्षकी आयूमे' प्राय: रजोधर्म बन्द होता, है । ऐसे 
समयपर उत्पन्न विकरोपर इसका उपयोग दही करता चाहिये । यदि रुग्णाका 
शरीर निबंल हो, पाण्ड्रोगसे. पीड़ित भी रहती हो, तो मासिकधमंके ५-५ वे' 
दिनसे सुवर्णमालिनी वसन्‍्त या लोहप्रधान औषधिका सेवन १५-१५ दिवतक 
कराते रहना चाहिये 
सासिकधमंके दिनोमे मलछावरोध नहीं रहना चाहिये । भोजन लघु 
पौष्टिक लेवे । ३ दिनतक स्तान न करे और शीतल वायूका सेवन भी न 
करे । नेत्नोंको अधिक कप्ट न देवे । शान्तिसे लेटे रहना विशेष हितावह है । 
सचना--यदि रुर्णकों मासिकधर्मकालसे मलावरोध हो, तो सनाय 
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या स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण देकर उदरशुद्धि करा लेनी चाहिये । अन्यथा 
रज:खाव पूरा नहीं हो सकेगा । 


६३० रसतम्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





[५६ ] रकतम्रदररिषरु चूणे । 

विधि--पुराना उसी वस्त्र या ऊनको जलाकर काली शस्र करें, सफेद 
राख नहीं होनी चाहिये । खुले मैदानमे जलावें, निध'म होनेपर ढक देनेसे 
काली राख हाजाती है । 

सान्ा--१ से ३ माशे तक दिनमें २ बार ठण्डे जलके साथ दें । 

उपयोग--इस चूर्णके सेवनसे घोर रवतप्रदर आराम होता है । बडी बडी 
ओपधियो से अच्छी न हुई अनेक रग्णाए इस ओपषधिसे अच्छी हो गयी है । यह चूर्ण ६ 
माणे गुनगुने जलमें घोठकर पिछा देनेंगे उदरशल पर भी तत्काल लाभ पहुँचाताहै। 

( ४७ ) म्रंग्यादि चूरों। ६)...“ 

विधि--बाक्डासीगी, अतीस, नागरमोया, सोठ, कालीमियें, पीपल, हरड, 
वहेडा, आँवछा, बडी कठेली, पृष्करमूल, मम्‌द्रनमक, काछानमक, सेंधानमक, 
विडनमक, जवाखार, सबको बरावर मिला कूटकर छात लें । ( धन्वन्तरि) 

मान्रा--आलकोको १ से ३ रत्ती दिनमें ३ बार गरम जल या द्ाहुद 
के साथ । बड़े मनुप्यकी १ से ३ माशे दें। 

कफको बाहर निकालनेके लिये शहदके साथ । ज्वरपर गुनगुने जलसे । 
दात निकलनेकी पीडापर शहदसे । डब्बारोग्र्मे कफप्रकोप अधिक होनेपर अभ्रका 


भस्म या ख्गमस्मके साथ (सहायक रूपसे हृदयको बल देनेके लिये) । अन्न भोजी 
बच्चेको कफ प्रकोप होनेपर श्स्थादि चूण अलूसीके सूपके साथ । 


उपयोग-यह चुर्ण चालकोंकी छातीमे कफ जमना, कफयुक्त कास, 
कब्ज, दाँत निकलनेंके समवको पीडा, पसली रोग (फ्रेएए7ण॥0 ?7४ए००7९७) , 
हरे, पीछे दस्त और ज्वर आदि रोगोको दुर करता है वच्चोंके लिए बडा छामदायक 
है । वैसे बडोके लिए भी हिक्का, इवास, ऊध्ववात, कास, अहूचि, जुकाम आदिमे 
अति उपयोगी है 

( ४८ ) पिषव्यादि चूणे । “--- 

विधि--पीपठ, नागरमोथा, सतौस कड़वा और काकडासीगी सब सम- 
भाग मिलाकर बारीक चूर्ण करे । ॥ 

मात्रा--१ से ३ रत्ती दिनमें २ से ३ वाएुबालकोंके ल्यि माताके दुध अथवा 
शहदके साथ चटावें | 

उपयोग--यह चूण बालकोंके ज्वर, अतिसार, जुकाम, वमन, इवास, कास 
श्व्यादि रोगोको दुर करता है । इस चूर्णको 'मुस्तादिचूर्ण, 'घनाविचूर्ण, और 
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और बाल 'चातुर्भद्विका' भी कहते है। यह बालकोके लिए अति हितकर ओषधि है । 
( ४६ ) केशरादि चूरो । 
विधि--कैशर १ तोछला, जायफल १ तोला, दालचीनी २ तोले, छौग ६ 
माशे, इलायची ३ माशे, शुद्ध चाक ५ तोले और मिश्री १६ तोले ले" | सबको 
मिलाकर कपड़छान चूर्ण करे । 
मात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमे ३ बारशहद या माताके दूधभे।॥. «| 
उपयीग--यह चूर्ण बालकोंके अतिसार, पेचिश और उदरपीड़ाको दूर 
- करता ईं। बड़े मनृष्योंको भी लाभवायक है 
(६०) बालघोरकासध्न चूर्ण (खोखली) । 
विधि-काली त माखूके पत्तेका डण्ठक २० तोले साफ करके ले । शाखका कोई 
भाग आगया हो, तो निकाल डाले' । फिर एक एक इज्चके ट्कड़ेकर सिद्टीके बरतनमे 
रखकर जलावे । निध्‌ म होनेपर ऊपर ढक्कन लगा देवे, जिससे कोयले होजायेँ । राख 
न होवी चाहिये। फिर सेंघानमक२० तोले मिलावें | दो नोंको कूट कपड़छान कर डाट 
वाली शीशीमे भरें । वर्षा ऋतुमें जलाने, कूटने और शीशी में भरनेकी क्रिया एक दिनमें 
ही कर लेनी चाहिये, अन्यथा सदी पाकर ओषधि निबंल होजायगी । (आ० नि० मा०) 
सात्रा--१ से ३ रत्ती तक दिनमे ३ बार देवे । 
अनपान-बालकोंके श्वास, ज्वर और अतिसार आदि व्याधियोंमें नागरब ल 
के पक्के १ पान और १ से २ रत्ती अजवायनके चू ण॑की ३-४ माशे जलमे' मिला- 
कर बारीक पीसे । फिर छान जलको गूनगुना कर औषधि मिलाकर पिलादे । 
काली खाँसीमे नागरबेलके' १ पक्के पाव और २ इलायची ( छिंकका 
सहित ) को साथमे मिला जरू डालकर पीसे । फिर छान जलूको गृुनगूना 
कर ओषधि मिलाकर दितमे २-३ बार पिछादे | 
सामान्य खाँसी पर शहदमों चटावे । 
उपयोग--इस च्‌र्णके सेवनर्में बालकोंकी काछी खाँसी ( जा॥००७३- 
70 0०पथढ) ), सादी खाँसी, श्वास, ज्वर, अतिसार, हरे रंग के दस्त आदि 
रोग बहुत जल्द दूर होते हूँ । 
( ६१ ) बाल-अतिसारहर चूण (गुलाबी) । 
विधि--आमकी गृठलछीकी गिरी, जामूनकी गूठछीकी गिरी, मोचरस 
और खस १०-१० तोके तथा शुद्ध सिगरफ १ तोलछा ले" । सबको कूट 
कपड़छान चूणं बना ले! । आमकी ऋतुमे' वनानेसे चूर्ण अच्छा बचता है । 
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फिर विश्वेप गुणकारी नहीं बनता । [ बा० नि० मा० ) 
मात्रा--१ से ३ रती दिनमे ३ बार जछके साथ देगे । 
उपयोग--इस चूणके सेवनसे वाहकाके अतिसार, पेचिश और ज्यर 
आदि रोग दूर होकर बालक पुष्ठ बनते हूँ । 


(६२) वालम्रित्र चूर्ण । 
प्रयम विधि-कमठकी केशर, छजालू, घायके फूल और मोचरसको 
समभाय मिलाकर चूर्थ करे । (वृन्द ) 
माया--१ से ३ रती दिवमे ३ वार जड़ या गहदसे दें, अबबा 
जनमे उत्राठ छावकर पिछावे । 
उपयोग--्यह चूर्ण वालकोंके अन्तकी  उम्रताका शमतकर 
रक्‍तातिसारको तुरन्त दूर करता हैँ । 
दूसरी विधि--छोद, इन जव, घवतियाँ, आँवला, मागरमोथा और 
मेजबाला सत्को समभाग मिछझाकर बारीक चूण करे । 
साम्रा--१ से ३ रत्ती दिनमे बार शहदसे चठावे । 
उपयीग-यह चूर्ण बच्चोंके प्रवाहिका, उदरपीडा और ज्वरकों दूर करता हूँ । 
तीसरी विधि--१० तोड़े उुठकीके चछोटे-योटे दुकडेकर तवेपर 
मन्दारिनिसे भूने, कलछीसे प्ररावर चछाते रहे । जरू न जाय, यह सम्हाके । 
अच्छी रीतिते न जानेपर उतार के । शींवछ होनेपर बारीक चूर्ण करे । 
इस चूर्णका मूठग्रन्थकर्ताने “ब'इमजित चूर्ें” नाम रवबा है 
मात्रा--१ से ४ रती (बडे मनृष्योको २ से ४ माशा) दिनमें ३ बार 
गुनगुने जछके साथ, जथवा मडूर भस्म मिलाकर गुडके साथ दे । 
उपयोग--यह चूर्ण वच्चोंके यद्षत्‌की वृद्धि, मठावरोध, ज्वर, सुस्ती: 


उदरविकार, सूजन आदिकों ४-६ रोजमं ही दूर करता हैं । बडे मनु प्योको 
१ से २ माशे तक देना चाहिये । 


वालकोको शीत छूव जाने था माताके आहार-विहारमे भूछ होने अयबा 
भेत्त आदिका दूध पिलानेते यज्ञर॒की वृद्धि हीकर बुखार भा जाता हैं । फिर 
उदरमें कुछ भारोपना मालूम पढ़ता है, तथा मलावरोब, उत्साहका अमाव 
और निल्‍्वेजता आदि लक्षण प्रतीत होते है । उत्पर इस चूर्णका प्रयोग दिनमे 
३ बार करते रहनेसे एक दो दिनमें उदर शुद्धि होकर ज्वर शमन हो जाता हैं, और 
यहतुर्मों छाम होने छगता है । फिर ५-७ दिलमें यक्त्‌ मूल स्थिति में आजाता हैं. । 

वक्‍तव्य--यदि यक्॒दु वृद्धि अत्यधिक हो गई हो, वो बालकोंको उचछे 
हुए इुधमे नीबूका रस डाछ कर फार्डे, फिर जछ छावकर पिलाते रहना 


हद चेन खा | 
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चाहिये । देध, अन्न आदि सर्ब आहार बन्दकर देता चाहिये । 

यदि बड़े मनृष्यको जीणं॑ मलावरोध और आमवृद्धि होकर अग्निमान्य 
हुआ हो तो इस चूर्णके साथ सज्जीखारं ( 5008 77. ए&70 ) मिलाकर 
दिनमे' एक या २ वार दिया जाता है। 

यदि यक्वद्वृद्धि, यश्वतमे” रकतसंग्रह या प्रदाह हुआ हो, तो इस 
.चर्णके साथ नौसादर २-२ रत्ती मिलाकर दिनमे ३ बार देते रहना चाहिये । 
ऐसी अवस्थामे मात्रा कम दी जाती हैं । 

यदि बड़ी आयवालोंको ज्वरादि रोगोंमे उदरशद्धिके लिये 
बालमित्र चर्ण देना हो तो लगभग ३ माशं और सोठका चृर्ण १ माशा 
सिठा सुबह जलके साथ देना चाहिये | सोंठका चूर्ण मिलानेसे उदरमे वेदना 
नही होती और आमको निकालनेमे सहायता मिल जाती है । 

गरी०वैद्यराज कान्तिलालजी आचाय॑ कुटकीको जला काके कोयले 
करके बलकोंकी कासपर उदय्ोगमें लेते रहते हें । वेदिनमें या ३ बार २-३ रत्ती 
शहदके साथ देते हैं| इसे उच्होंने ऋष्णा चूशा संज्ञा दी हैं । इस चूण॑के 
हक बालकोंको वमन होकर कफ सरलतासे निकल और जाता है कास शमन हो 
जाती हूँ । 


श्री० वैद्याराज नगीनदासजी इस चं्णका उपयोग अति परिमाणमे 
करते हैं । इस चर्णमेंसे कडवापन कम कराने और गणमे वृद्धि करानेके 
लिये वे भूनी हुई कुटकी १० तोला, कालानमक ५ तोला, कालीमिच 
२॥ तोला और भांग १। तोछा मिलाकर मिश्रण बना लेते हेँ। 
मिश्रणोंमेंसे बच्चोंकों ? माशे और बड़े मनुृष्योंकों ३ से ६ माशेका क्वाथ 
देते हें जब विषमज्वरमे मलावरोध हो और उदरमे' कच्चा आहार 
हो, तब उदरशोधन करके ज्वर शमनाथ यह चूर्ण दिया जाता हूँ। 
विषमज्वरमे! सोडा बाई काब॑ भी १-१॥ माशतक सिला देते हेँ। इसके 
अतिरिक्त अपचन या उदरमे' अफारा होनपर नौसादर पुष्प भी २ रेत्ती 
मिला देते हे.। 

बालकोंके ज्वर, अपचन, उदरशल, उदरक्षमि, कामला और यश्ञद 
वृद्धिपर यह निर्भय रूपसे व्यवहृत होता हैं । 

सचना--ज्वर होनेपर भोजनमे दूधके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना 
चाहिये । यक्षद्वुद्धिर और कामरके रोगीको घी नहीं देना चाहिये । 

इस चण॑से विरेचन गण होनेसे छोटे या वड़, सभी को इस 
चर्णके सेवलके परचात्‌ लघु भोजन, खिचड़ी दूध भात या तक्र देना 
चाहिये 

चौथी विधि--सोंठ, न|गरमोथा, बेलकी गिरी, चित्रकमल, पीपलामल 
और बड़ी हरड़का छिलका, इन ६ ओषधियोंकों समभाग मिलाकर वारीक चर्ण करे । 

( ब० ति ० र० ) 

, मात्रा--१ से ४ रत्ती दिनमे ३ बार शहदके साथ चटावें। 

. उपयोग- >्यह चूर्ण बालकोंकी कफज ग्रहणीको दूर करता है । 

' पाँचवी विधि--हरडं,वच और कूठको समभाग मिलाकर बारीक चर ण॑ करे । 
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साना--आवप-आब रत्ती दिनमें ३ वार शहद मिलाकर माताके दूधके 
साथ दें । 
उपयोग---.इस चूणके सेयन्से चालकोका तारुपातन (गछा पठना) रोग 
नप्ठ होता है । 
( ६३ ) भस्मकनाशक चूर्ण | 
विधि--हरद, वहेंडा, आवला, नागस्मोया, घायविडग, पीपल, मिश्री 
भौर अप।नागके बीज, इन ८ ओपधियोको सममाग मिलाकर बारीक चूर्ण करें। 
(आ० मभि० ) 
मात्रा--६ म५शे से १तोे तक झहद और घृत्तके साय दिनमें ३ बार चटावें। 
उपयोग--यह चूर्ण आमाशयपर अवसादक अमर पहुचाता है, जिससे वढी 
हुई अग्नि सम हद भस्मक रोग शात हो जाता हैं । 


(६४) नाराघ चूर्ण। ” 
विधि---मिश्री ४ तोले, नियोत ४ तोले मौर छोटो पीपल १ तोला छेकर 
बारीक चूर्ण करें । (ब० से०) 
मात्रा--६ माशें सुबह भोजनके पहिठे एक वार शहदके साथ दें | 
उपयोग--यह_ चूर्ण कब्ज, आमवृद्धि, झिरददं, उदरमें भारीपन, वातरोग 
और पित्तर/गर्में उपयोगी हैँ । इसके सेवनमे बिना तकलछीफके दस्त साफ आता और 
आध्मान भी दूर होता हूं । ५ 
» (६५४ ) चिंतामणि चूण। 
विधि--रास्ता, खरेंटी, प्मकाष्ठ, देवदाद, हरड, बहेडा, आवलछा, सोठ, 
मिर्च, पीयछ और वायविडग,इन सव ओ।पवियोझों समभाग मिल। शूटफर कपडछ,न 
चूर्ण करे । (चै० जी०) 
मात्रा--२ से ३ माशे शहद और घीके साथ मिलकर दिनमें २ बार चाटे 
घी १ से २ माशे तक पहिले मिझावें । फिर चाटने छ|यफ शहद मिल हिवें। 
उपयोग--यह गा 8222 और पदचनेन्द्रिय सस्थाकी विक्ृतिकों सुधारकर 
सब प्रकारके दवास और कास रोगोको दूर करता है । 
० [६६] बासादि चूर्ण। 
विधि---अडसेके ५ सेर पत्ते छेकर उनके बीचमें रही हुई नर्सें निकाल डाले । 
फिर २० सेर जलमें मिलाकर गरम क रे। पश्चात्‌ काछानमक और सेधानमक ४०-४० 
तोले तथा जवाखार औौर पापडसार २०-२० तोले डाले । पत्ते पक जाय और पानी जल 
जाय, तब कडाहीको उतार के | फिर पत्तोझों सुखकर कपडछातन चूर्ण करे । 
(आ० नि० मा०) 
सात्रा---२ से ८ रत्तो दिनमें ३ बार शहद या नागरवेलके पान अथना 
भीमें मिझावर देवें । जलमे देना हो, तो भी चल सकेगा । 
उपयोग---इस चूर्णके उपयोगसे नई और पुरानी खासी, सूखे हुए कफवाली 
चासी, अति क्फवाली खासी, सब दूर होती हे । सामान्य ओोपघ होनेपर भी अच्छा 
राम पहुचाती हैँ । 





कृषाय प्रकरण | 


स्वस्स, कल्क, क्वाय, हिम और फांठ, ये कषायके ५ भेद है । ये उत्तरोत्तर लद 
गृणवाले हैँ । भर्थात्‌ स्व॒सससे कल्क हल्का, कल्कसे क्वाथ, क्वाथसे हिंम और्रा हमसे 
फांट लघू होता हैँ । 
स्व॒सस--ताजी ओषधियोंकों कूठ निचोड़कर रस निकाला जाता हैं, उसे 
स्वरस कहते है। कितनी ही ओषधियोंका रस स्व॒रसयन्त्र द्वारा निकाला जाता हैं । अर्द्ध 
सूखी! ओषधियोंकों कुचल या कूट, द्विगुण जलमें २४ घण्टे भिगों, छावकर रस निकाल 
लेनेको ही स्व॒रस कहते है । एवं सूखी ओषधियोंकों ८ गूते जलमें पका चतुर्थाश जल 
शेष रहनेपर छात्र लेनेसे भी स्वरसका काम निकलता है । 
सूचना-...अनेक व्‌क्षोंकी छाल और पत्तोंमें रस बहुत कम होनेसे कूटकर 
निचोड़नेसे नहीं निकलता। ऐसी ओषधियोंकों कूटकर एक कलई किये हुए कटोरदानमें 
भरें । फिर यन्त्र वर्णनमें लिखे अनुसार स्व॒रस यन्त्रह्मरा स्वरस निकाल लेवें | 
अनेक ओषधियोंका स्व॒रस पुटपाक कृतिसे निकाल! जाता है, और अतेकोंकों * 
कट निचोड़कर कपड़ेसे छाने लिया जाता है । 
कल्क--ता जी ओषधियोंकों विना जल मिलाये और सूखी ओऑवधियोंमें जल 
मिलाकर चटनी (लगी) तैयार करनेकों कल्क कहते हे । यदि कल्कमे प्रक्षेप शहद 
घृत,या तल मिलाना हो तो कल्कसे द्विगण; शक्कर या गूड़ मिलाना हो तो कल्क समान 
ओर कांजी आदि द्रव पदार्थ मिलाना हो, तो कल्कसे चतुर्गूण मिलानों चाहिये। 
क्वाथ---त।जी या सूखी एक या अनेक ओषधियोंकों मोटी-मोटी कूटकर 
ओऔष॑ध छ्वत विधिमें लिखे अनुसार उबाले लेनेसे क्वायथ तैयार होता है १ 

, क्वाये द्वेब्योंकी कूटकंर रखनेसे ६-७ मास बाद या वर्षा ऋतुके पश्चात्‌ हीनवीर्य 
हो जाते है । अत: आवश्यकतानुसार थोड़े-योड़े परिमाणमे तैग्र[रकर कांचकी शी शियों 
ह चीनीमिट्वीके बरतनमें सम्हालकर बन्द रंखें, जिससे ओषधिया अधिक समयतक अच्छी 
रहें । 

क्वाथ करनेकी ओऑओषधियोंकों रात्रिकों मिट्टी अंथवा कांचके पात्रमें भिगों सुबह 
चूल्हेपर चढ़ा मन्दाग्निसि उबोलकर ववा(थ करें । मोटे चूर्णको १६ गूने जलमें भिगों--- 
उबालकर चतुर्याश जल शेष रहनपर उतारकर छात लेना चाहिये । बारीक कूटे हुए 
चूर्ण अथवं तैलयुक्त मुदु ऑषधियोंक। क्वाथ करना हो, तो ४ या ८ गुना जल मिछा 
पौनों या आधा जूू शेष रहने पर्यन्त उबालकर छान लेना चाहिये । 
शास्त्र विधि अनुसार कुटजारिष्टके लिये या अन्य कार्यके लिये कुटजत्वक्‌ ताजी' 
लेनी चाहिये । परन्तु सवेत्र तजी छाल नही मिल सकती । अतः सुखी छाल ही लेनी पड़ती 
हैं । उसका क्‍्वाय करनेके लिये १६ गुने जलमें उबालकर चतुर्थाश शेष रखना चाहिये । 
याद जल ८ ग॒ना या ४ गून। लिया जायगा, तो पूरा सत्व निकले सकेंगा"। जलमें आये 
हुए सत्वमेंसे कितनेही अंशका पुनः छालमें संशोषण (पानरकों चूल्हेपरसे नीचे उतारनेके 
समय) हो जाता हैं । अतः शुष्क द्वव्योमें ८ गुना जल मिलानेका नियम बनाया है । 

, वेवाथ करनेके लिये बर्तन मिद्दीका लेना चाहिये; और उब्ालनेके समय बतंनका 
मुह खूछा रखना चाहिये, ऐसा शांज्धधर संहितामें कहा है । किन्तु ढक्कन ढककर क्वाथ 
करनेसे अनेक सूक्ष्म परमाणुओंका संरक्षण होता है; जिससे क्वाथ अधिक गणदायी' 
होता है; ऐसा कतिप्रय विद्वान्‌ चिकित्सकोंका अनुभन है; और वही ग्राह्म करने 
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योग्य हूँ । यदि ते ली 


मी औपधियों और मुदु ओपधियोल्ता क्वाय करनेके बदले नलिका 
यन्त्र द्वार कर्स मिकाले तो विश 
हैँ 


हे हे हैं 
हे तो विशेष छाम होता है, और वारन्वार बाय करनेका श्रम 
भी मिव्णाता हैं । लत 


क्याथे रोज नयान्‍वया वनावर उपया/यगर्मे छेना च।हिये । ककाय २४ घण्टेसे ज्यादा 
समयतक ग्‌णदायक नहीं रह सकता । अधिक समयतक गुणयुकत रसगवे दिये अनेक 
आपधारूयोंमें १२ वा हिस्सा रेक्टोफाइड स्पिरिट (या झ्रात्र) बोर चौथा हिस्सा महद 
मिला लेते है , परन्तु उसमें क्वायके गुणके स/य रेवटीफाइड स्पिरिट्या गुण सम्मिदित 
होकर मूल गुणमें थोडा रुपान्तर कर देता हूँ । मात्र ताजा बवाय बरनके लिये समया- 
भाव होनेपर पम चल सकता हैँ । 
हिम--ओपबियोंके चूर्णको राधिकों ६ गुने जलमें भिगो देवें। सुयह ससदयर 
छान ने से झीत क्पाय--हिम तैयार होजाता हैँ। भिगोनेवे लिये पात्र चीनी मिट्टी 
या काँचका लेना चाहिये । 
फाण्ड---ओपपियोंके महीन चूणकों विसी प्राथमें भरम उय्कृते हुए १६ 
युने जहमें डापय-र ढवक्त छगा दे । माघ या एक घण्टे बाद छान लेने से फाण्ठ होजाता 
हू | ८०0 
अथवा औपध चूर्णशों ४ या ८ गुने अयवा १६ गूने जरूमें १२ घण्टे भिगी देव । 
फिर चूल्हेपर उबाल, बाधा जल शेष रहने पर उतार ढेचें । भीतर होरेपर छातकर 
उपयोगमें छेवें 
फॉट पककमें हवा है और गुण सत्वर दर्शाता हूँ । हिम और फाँट रोज ताजा 
वना[कर उपयोगमें छेना चाहिये । 
कपाय सरलतापूर्वक रस आदि घातुजँमें मिश्रित होकर तत्वतल अपना सूर्ण 
प्रदर्शित करता है , और कपायसे प्राय अपाय होनेकी सभावना भी नही हैं ॥ इसलिये 
रोगोली ती्रावस्थामें, एवं जिनके वात आदि धातु बहुत निर्वल्ू हो गये हो।उनके लिये 
गुटिका, चूर्ण आदि मोपधिमोदी अपेक्षा क्याय विशेष हिंतकर है । कर्म 
क्वायम प्रक्षेप रूपसे मिश्री मिलानी हो,तो बातज रोगों अप्ठमा्थ, पिचज रो 
चतुर्थाश, और कफग्रघान रोगमें पोडशाश मिलानी चाहिये । शहद मिलना ही,तो 
इसके विपरीत अर्थात्‌ वातज रोगमें 4५, पित्तजमें है और वफजम दे हिस्सा मिलाना 
ताहिये । जीरा,गूगल,क्षार, नमक या त्रिवदु मिलान] हो तो १ से रे माश तक मुनी 
हीग २ रत्ती और शिकाजीत भी २ रत्ती ड। ना चाहिये । दूध, घीगुड,तैल,गोमूत या 
अन्य थोई द्रव पदारय ,कल्क या चूण प्रक्षेप रूपसे मिछाना हो,तो है तोछा तक मिलाने । 
चिरृस्थायी कपाय--वत्तमाममें अध्ुर्वेदिक. ओोपधिया बनानेवारी 
क्निनीही फार्मेसियाने कवाय---अस-स्व॒रस शर्वते,मरत्या आदिसों चिरस्थायी ([207 
296) तैयार किये है । इनका उस्योग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ववाब् आदियों 
दीर्घ सम्रयतक मूछ स्थितिसे रसनेवे लिये निम्न विधि अनुसार।एसिड सेकिसिद्धिक 
( 4ण्त 88॥66 ) मिल्यया जाता है ः 
_ चिरस्‍्थायी कपाय विधि--जिने ,क्वाय औदिसी टिंकाक बनाना ह।, 
उनमेंसे किसी एंक्डी चीनी या एसेमलवे पात्रमें ६ पौण्ड डालकर गरम करें | देवान 
क्रमेंकेसे उठ अधिक गरम होनेपर १ ड्राम एसिडसे सेलिसिलिकलों मिलाकर 
हक विभीक डिब्यों या बौतेलामें भरकर मजबूत डाद झगा देवें । किए यह म्रंदाही 
पु मूछ स्थितिमें रह जाता हैं | च्श्क क 


च् 


सस तरह कपाय आदितों चिर॑स्थायी धतानेके 'लियेः -फार्मसीव/छोने डॉबिढ्ररी 
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ओषधिकी शरण ली है । इस कषायके साथ जो एसिड सम्मिलित किया जाता है,वह' एक 
प्रकारका मनन्‍्द विष है । अतः परिणाम कितनेहीं व्यक्तियोंके लिये हानि भी पहुंच। 
देता है ।. अतः दीर्घ कालतक उपयोग कररनेवालोंकों विचारपुर्वक लेना 'चाहिये । 
एसिड सेलिसिलिकके सम्मिलनसे क्षधानाश, -मंलावरोध. और" अति' 
सार क्रमशः होते रहना, त्वचापर रक्तविकारके धब्बे ना, वक्‍्क'विक्षति .( मूत्रो 
त्पत्तिका ज्ञास)और मानसिक निबलताकी संप्रप्ति होती है। अधिक.विकार होनेपर 
इलैष्मिक त्वचामें प्रदाह, शिरदर्द ,रक्तदबावका ह्वास और रक्तसंचालनमें क्षीणता'आदि 
लक्षण उपस्थित होते हे ॥।/ . : ं 
कितलनेही' फार्मसीवाले लोहबान अम्ल (बेन्झॉइक एसिड ) फार्माल्डी.हाइड, सल्फाइट 
या क्‍लोरोफार्मका उपयोग करते। हे। किन्तु ये. सभी रासायनिक द्र॒व्यं स्वास्थ्यके लिये 
हितकर त्हीं माने जायेगे । 
इनके अतिरिक्त क्वाथ आदिकी ओषधि और एसिडसेलिसिलिक, दोनोंके मिश्रंण में 
“रासायनिक गृण क्‍या होता है? इस बातका भी विचार करना चाहिये । कहीं दोनों में 
विरोध होकर रोगीको विपरीत असर तो नहीं पहुंचाता ? ज॑से दूध और दही,दोनों 
हिंतकर वस्तु होनेपर भी दोनोंकों मिलाकर सेवन नहीं किया जाता॥' सेवर्न करने में 
विविध:.दोष शास्त्रकारोंने दर्शाय हें । ला है 
(१) दशमूत्त क्वाथ .,। 

,. विधि--बे लछाल, गंभारी' छाल, पाढल छाल, अरल' छाल, अरणीकी' छाल 
गोखरूका पंचाज्भ, छोटी कटेलीका पंचांग, बड़ी करटेलीका पंचांग,पृष्टपणी का पंचांग और 
शालपणी का पंचांग, ये सब समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण कर लेवे । (शा० सौ०) 

'माआ---२ से ४ तोलेका क्वाथ कर दो हिस्से करके दिन में २ बार पीपलूका 

चूर्ण अथवा घी मिलाकर पिलावें; या रोगानुसार अनु पानके साथ देवें ।£१७'री 

उपयोग-इस क्वाथका सेवन विविध अनुपानोंक्रे साथ करेनेसे| यह #वोत- 

इलेण्मज्वर, सन्निपातके लक्षण, कण्ठावरोध, हृदयाव रोध, तन्द्रे।,,वाक़ंप्रकोंप,) कंफतेंडि, 

एवास, पसलियोंकी पीड़ा आदि तथा प्रसूताके मुखशोष, शीत, भ्रम, :स्वेदे) कासे,श्वीस 
आदिको दूर करता है ।. । ै “7 7 (०$) 
अनुपान----(_ १ ) वातरलेष्मज्वरमें--प्रीयछका 'चूँण*7 ४ २ | 

(२) सन्निपात पर--दशमूल, शठी, काकड़ीसीगी और-जिकंदु मिला वेवाधिकीर 

पिलावे । ॥ पा 


हो 
(३) ज्वर और कासमें--दशम्‌ल, पीपल, धनिया और सो सिला. व़ार्थाकरें। 
फिर चातुर्जात मिलाकर पिलावें । शु०ए०5०। ७२६, ६ 
(४) वात्तककफोल्वण सन्निपातमें--द्शमूल, ज़िस्यृतव/सोंड, नागरमोश्रालभैर 
गिलोय मिलाकर क्वाय करे । शोधन करना हो, तो थिसोतके चूर्णका प्रक्षेप मिला देवें। 
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(५) वातकफ़ज्चर, अपचन, अतितिद्रा, पाइ्वशूछ, श्वास, कांस,तस्द्रा, कण्ठा- 
वरोध और हृदयावरोवमें--पीपलका चूर्ण । 

(६) सन्निषात, श्वास, कास और पारवंशूल पर--क्वायके साथ पीपछ मौर 
पुप्करमूलका चूण मिल्ठावें । 

(७) कफज पाण्डु, ज्वरातिसार, भोव, सग्रहणी, कास, जरुचि, कण्ठावरोध और 
हृदयावरोध पर---सोठ । 

(८) हृदयावरोध पर--जवाखार और सैवानमक । 

(९) सूतिका रोग पर--(१) निवाये क्वाय में घी मिलालें। (२) बवाथ्म छोहेको 
गर्म करके बुझावें । (३) शराब मिछाकर पिलावें (४) दशनूलने १६ गुना जल औौर 
४ गुना दूध मिछा सिद्ध कर शक्कर मिलाकर पिलार्वे । 

(१०) जलोदर पर--दशमूछ, देवदाद, सोठ,, गिलोम, सकेद प्ुनर्नवा और 
हरडकाक्वायकर पिलानेसे जलोदर, शोथ, इलीपद, गलगण्ड और वातरोग नप्ट होते हूँ । 

(११) मुखरोगमें---दशमूल, मूग और बुलूयीको उवालकर निवाया निवाया 
पिछाबें । 

(१२) वाघधिय (बहरापन) में (१) इस क्वायमें चतुर्थाश तिछके तेलकों सिद्ध 
करके कानमें डालें । (२) दलमूछ, विफला, कायफल, औौर भारगीका क्वाथ कर त्रिकटु 
और होग मिलाकर पिलावें। 

(१३) वातरक्‍तमें शूलपर--इस क्वाथके साथ दूधको सिद्ध करके पिलावें और 
दशमूलसे सिद्ध किये हुए घृतसे परिषेक करें ॥ 

(१४) अपर्मार (हृदयकप सहित) में --कल्येण घृतके साथ । 

(१५) गृध्सी वातपर--भुनी हींग १ रत्ती और पुष्करमूलका चर्ण २ मारे 
मिलाकर दैवें । 

(१६) यूकरसी और आमवृद्धि (कुक्षि, वस्ति और 'कटिस्थानके शूलसह) पर- 
दशमूल, गिलोय, अरडीकी जड, रास्ना, सोठ और देवदाश्को मिझछा क्वाथ कर 
अरडीका तेल मिलाकर देवें 

(१७) वातज मूत्राधात पर--शिद्वाजीत और मिथी पिछावें । 

(१८) विस्फ्रोटकर्मे--दशमूल, त्रिफला, चिरायता और धमासेका क्वाथकर 
पीपलका चू्ों मिछाफर पिछावें । 

(३२) अष्टादर्शांग क्वाथ । 

विधि-वेलछार, गम्भारी, बरलू, प्राढक़, अरनों, गोसरू, छोटी कटेछी, 

बड़ी कसी, पृष्ठपर्णी, शारपणी, काकडासींगी, पुष्करमूछ, कच्‌र, धमासा, भारगी 

5डजब, पटोछ्पत्र और बुटकी, इन १८ जोपषधियोको समभाग छेकर कक 
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) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ कर दो हिस्से कर दिनमें दो बार दें । 
उपयग-..अष्ठादशांग क्वायमें, उत्तेजक,क फध्न, आमपाचन, विरेचन, वातहर 
और विषनाशक गण रहे हे । यह क्वाथ सन्निपात ज्वरको दूर करने में अति उपयोगी' 
है । इसके सेवनसे सबन्निपातमें खांसी, हृदयावरोध, पसलियोंकी पीड़ा, इवास, हिचकी 
और वमन आदि लक्षण दूर होजाते हैं। यदि मलशोधन कार्य अपूर्ण हो या न हुआ हो 
तो कुटकीकी मात्रा बढ़ानी चाहिये अयवा बस्ति देकर जल्दी' अन्त्रको शुद्ध बना लेना 
चाहिये । $ 
दूसरी विधि--दह्ममूल, देवदारु, चिरायता, सोंठ, नागरमोथा, ' कुटकी, 
इन्द्रजी, धनिया और गजपीवलछ, इन १८ ओपषधियोंको समभाग मिलाकर 
क्वाय करें । ह 
मात्रा---२ से ४ तोले दिनमें दो वार दो हिस्से करके देवें। 
उपयोग--यह क्वाथ तन्‍द्रा, प्रलाप, खांसी, अरुचि, दाह, म्‌च्छा और श्वास 
आदि लक्षणों सहित सबप्रकारके सन्निपातकों दूर करता है । 
[३] लघुपजिष्ठादे क्वाथ | 
विधि--मजीठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी, बच, दारुहलल्‍दी, गिलोय 
ओर नीउकी अंतरछाल, इन ९ औषधियोकों समभाग मिलालें। (शा० सं०) 
सात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ बना दो हिस्से करके पिलावे । 
उपयोग--यह क्वाथ रक्त और उदरकी शुद्धिकारक है; वातरक्त, पामा 
कुष्ठ और रक्‍तविकारकों नाश करता है । 


वुन्दने इस क्वाथका नाम नवकाधिक क्वाथ” रक्खा हूँ । और वातरकत, कुष्ठ 
पामा ,कपाल कुष्ठ आदि पर लाभदायक कहा हूं । 
(४) बहद मजिष्ठादि क्वाथ | 
विधि--मजीठ, नारगमोया, कुड़ेकी छाल, गिलोय, कूठ, सोंठ, भारंगी 
कटेली पंचांग, बच, नीनकीअंतरछाल,हल्दी, दारुहल्दी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, पटोल 
पत्र, कुटकी,मूर्वा, वायविड्ंग,विजयसार,चित्रकमूछ, शतावर,त्रायमाण, पीपल इन्द्रजी 
अड़सेके पत्ते, भांगरा, देवदारु, पाढ़, खरसार, छालूचन्दन, निसोत, वरनेकी छाल 
चिरायत्रा, घावची, अमलतासका ग्दा,सहीढेकी छाछ,बकायन, करंजकी छाल,अतीस 
नेत्रवाला, इन्द्रायनकी जड़, धमासा,अनन्तमूल, पित्तपापड़ा, सब समभाग मिलाकर 
भौकुट चूर्ण तेयार करें । (शा० सं० ) 
मात्रा--१। से २॥ तोलेका क्वायकर सुवह पीवलका चूर्ण ओर गूगल मिला 
पीवें । शामको पुनः चया बनाकर पींवें । 
उपययंग--बह क्वाथ १८ प्रकारके कुष्ठ रोग, वातरक्त, उपदंश इलीपद 
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अगयून्य, पक्षावात, मेदरोंग और चैत्ररोगढा बाय करता हुँ । रकतगुद्धिवे 
छिये अति उपयोगी है । विशेषत यह मबाब गन्पक्षा रमावन या हइरस्ताडनें 
बनाये हुए मामियय रखने साथ झुष्ठादि रोयापर प्रयुक्त विया जाता है । मेदोव्‌ द्धि में 
महायोगएज गूगछवे साथ दिया जाता हूँ । 


(४) आफएदधरपदे चंवाथ । 

प्रथम विधवि--अमठ्तात्षका गूदा, कुटवी, नियोत, वीज निकारटी हुई 
मुनकाा, संवाय, वी हरड और सूर्य पु जायके फूछ २-२ तोछे भर गूलकत्द ७ तोले 
झ्बें । सबको जौकुट वर फिर पुलकन्द मिला छेवें (र० सा०) 

माना--२ से शा तोडे द्वव्यमें २० तले जल मिदावर क्वाय बारे । आावा 
जल दोप रहने पर उतार छावकर सुवह एक दार पीर्वे 

उपयोग---पह क्वाथ उदरविकार और कब्जिवतकों दूर बरता है । इस 
गवायके सेबनसे पेटमें दर्द भी नही होता । जीर्गेज्वस्वे दोप-पाचनके लिये अत्यन्त हितकर 
है । उदस-भूद्धि होजानेपर क्षुपरा प्रदीषत होती है, और मन प्रफुल्लित होता है । 

दूसरी विधि---अमठतासको फलीका झूदा, पीपरामूल, नागरमोया, कुटकी 
ओर हरड, सवकी समभाग मिला २ से ३ तो टेवा कवाब छरके दिनमें २ वार पिछावे ) 
पिलानेके समय थौडा निशोतवा चूण मिलादें | इस क्यायकों “ग्रिरिमाछा पचव! 
“आरोग्य पचक भी बहते है । “ (बन्द) 

उपयोग--यह क्वाथ वातक्फज्नर, आमयूल और कच्जको दुश्कर अम्विको 
प्रदीत्त करता हैं । कच्चे आमका पाचन करता हँ,बौर पवके दोपकों निकालता 

[8६] अमृताप्टक क्वाथ । 

विधि--दीनगरिलोम, चौनकी कन्वरद्धाल, कुटकी, नागरमोथा, इस्द्रजौ, 
साठ,पटोछपन और छा ठ्वत्दन, मठ वस्नुए समभाग लेकर २ से ३ तोटे तवका क्वाय 
करे । दिनमें २ बार प्रीवरूका चूण मिलावर पिलायें । (शा० स्०) 

उपयोग-..पह क्वाय पित्तज्वर, बमन, बरचि, दोह, तृषा, आदि विकारोको 
दूर करता हैं । 

[७] कंटकायोदि क्वाय | 

विधि--.छोटी कटेली, चटी कटेंलो, सोठ, धनिया और देवदारु, पाचोकों 

समभाग मिला २ से ४ तोले तक़का बवाय करें । दिनमें २ बार विलावें । 
द (झा० स०) 


बम क्वाय सव प्रकारके नृतन ज्वरोंगें कच्चे दोषको पवूपनेमे 
है । इसको “वागरादि पाचन” सी कहते है ; 
हक > >> ड्क्कछ 
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॥| 

दूसरी विधि-..छोटी कटेली, गिलोय, भारंगी, सोंठ, इछूजौ, वासाके पत्ते, 

चिरायत!, रक्‍्तचन्दन, नागरमोया, परवलूके पत्ते और कुठकी इन ११ ओपधियों को 

समभाग मिलाकर जोकुट चुण करें। २ से ४ तोलेका कव|य करके दिनमें २ वर पिलावे । 

| (भ० प्र०) 

उपयोग-.-यह क्वाथ पित्तश्लेष्पज्वरकों दाह, तृषा, अरुचि, वन, कांस 

और शूल आदि रक्षणोंसह नष्ट करता है । मडावरोव, इलेष्मश्रकोप और आमवृद्धि 

हो, तो उसे दूर करता है तथा आमाशयकी इलैष्मिककलके प्रदाहको शबन करके उवाक 
और वातिको झ्ांत करता है । 


(८) गुड्च्यादे व्वाथ । 
विधि--तीमगिलोय, _ तीवकी अन्तरछाल, पदमाख, छाहूचन्दन और 
घतियां, इन पांचों ओबधियोंकों समभाग लेकर २ से ४ तोलेका क्वाथ करके दिनमें 
रबर दें | (व० जी०) 
उपयीग-.इस क्वायका उपयोग सामान्य रीतिसे सम्पूर्ण जातिके नये ज्वरोंपर 
होता हूँ । विश्येषतः पित्तकफ ज्वरके झमनके लिये मूल ग्रंथकारतवे लिखा है । यह क्वाय 
अग्निप्रदीषक है; एवं दाह, उबाक, तृषा, वमन और अरुचिकों भी दूर करता है । 
अमाशयकी इलेषण्यिक करहूके प्रदाह स्त अपचन होकर वमन और व्याकुछता 
सह ज्वर होनेपर यह गुड्च्यादि क्वाध अति उपकारक है | यह विंब और कीटाणुओंको 
नंष्ठ करता है, पाचनक्रियाको सुधारता है । तथा प्रस्वेद छाकर ज्वरको दूर करता है । 
(६) नागरादि क्वाथ । , 

“” विधि--सोंठ, छोटी कठेलीका मूल, पुष्करमूल और गिलोय, सबकों 
मिला २ से ४ तोलेका क्वाथ करके दो विभाग करें | दिनमें २ बार १-१ तोला शहर 
और २-२ रत्ती शिलाजीत मिलाकर पिलावें । (अ० ह०) 

उपयोग--यह क्वाथ वातकफ ज्वर, इवास, कास, अरुचि, पाइ्वशूछकू आदिको 
दूर करता है । जो ज्वर दी्घकाल्से आता रहदेसे देह अति कृश होगया हो, आमश्रकोप 
और कफवृद्धि होगई हो, ऐसी अवस्यामें यह नागरादि क्वाथ अमृतके समान लाभ 
पहुंचता है । 
दूसरी विधि---सोंठ, नागरमोथा, गिलोय, आंवले, पाठा, कमलनालः और 
नेत्रवाला १-१ तोला लेकर क्वाथ करें । २ हिस्साकर सुबह-शाम ३ माशे मिश्री और 
६ माशे शहद मिलाकर पिलावे । (हा ० सं०) 
५ उपयोग--यह व्वाथ पित्तकफज्वर और रक्‍्तदोषको दूर करता है, और पाचन 


१ 
क्रियाकों सुधारता हूँ । 
८ ९ 
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तीमरी विधि--सोठ, गिलेय, फर्टेछीली जठ, सामरमोथा और आवडे 
प्रत्येक १-१ तोले मिलाकर कवाव णरे । २ हिस्सा वर शहद-मीपछ मिलाकर सुबह" 
शाम पिलावें । 
उपयोग---सब प्रकारके प्िपम ज्यरोदोें रखता है, और पाचन जतरियासो। 
सुपारता हूँ ! 
चौथी विधि---सोठ, गिलोग, चिरायता,वेट/मिरी, उेब्रवाद।, इच्ध जी, नागरमें वा, 
अतीस और संस, इन ९६ बोपधियोझे, समभाग उेकर “कट चूण करे । फिर ३ से ६ 
तोटेए क्वाय यना 3 हिस्सेकर दिनमें >े बार पिटावे । (च० द०) 
उपयोग--यह व्थाय ज्वरुतिताए, मन्द्ार्नि, अरचि, भिरदर्द और दाहदों 
दूर बरनेमें बति दामदायता हैँ । यदि यह कयात्र सर्वांगमुन्दर रमके साथ ज्वसतिसारमें 
दिया जाय तो सत्वर छाम पहुचाता है । 
(१०) पंचमृलादि कपाय | 
विधि--आा 7रर्पी, पृष्ठपर्णी, छोटी वटेली, वर्ड) बटेली, गोल, गिलोप, 


नागरमोया, सोंठ और चिरायता, इन ९ अपृधियोले। समभाग वेज जौकट चूर्ण बरे । 
(बै० णी०) 


मात्रा--४ से ६ तोलेवा काय कर २ हिस्से करवे पिटादवें । 

उपयोग---यह व्तपित्ततमब, आरपाचका, वियहर और ज्वरध्म हैं । यह 
कपाय वातपित-ज्वरमें कच्चे दोपोके, पका ज्वरे। सम्पूण छक्षणों सहित बहुत जल्दी 
नष्ट करता है । 


[११] मधुर्वरान्तक क्वाय। 5 
विधि--रक्तचन्दन, नेत्रवाछा, खसे, धनिया, पिचपापडा, नोगरमोघा भौर 
साठ, इव सब ओपसधियोकों सममाग मिल्पपर जौकूठ चूण करे । (यो० २०) 


मानचा--२ से ४ तोलेवा क्वायकर २ हिस्से करके पिलछावें । 

उपयोग--यह जवाय पाचन, कीटाणुनाइक,आमविपहेर कौर शामव हूँ । 
लक्ष्मीनासयण रम या सजीवनी वदीवे' साय इसका सेवन अनुपान रूपसे कराते 
रहनेसे दवे या विलीन हुए दाने भी जल्दी बाहर निवछकर विता त्रास दिये 
मोतोयरा दूर होजाता हँ 

९५. 
(१२) अकादि क्‍बाय । 

विधि--लाकका मूल, घमासा, देवदार, चिरायता, रास्ता, निमुण्डीके पत्ते 

चच, अरनीकी छाल, सुहिजनेकी छाछ, चित्रकमूल, पीपछ, पीपलछामूल, चव्य, सोंढ, 


पैनिबिप और भागरा, इन १६ ओोपधियोको समभाग लेकर जौदुट चूर्प करें । 
(वे ० जी») 


ध 
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मात्रा--४ तोलेका क्वाथकर, तीन हिस्से करके २-२ घण्टो पर पिलावें । 
आवश्यकता पर एकबार ज्यादा भी पिला सकते हे । 
उपयीोग--यह क्वाथ वातप्रधान सन्निपातमें अति प्रभावशाली है । इसमें 
वातनाड़ी उत्तेजक,स्वेदल,कफघ्न, और उष्णगुण रहा है । एवं अधिक स्वेद आनेपर 
यह स्वेदोत्पत्ति का' ह्ाप्त भी कराता है । सन्निपातमें तन्द्रा,शीत,धनुर्वात, रवास, दाँत 
भिच जाना, पसीना ज्यादा आना आदि तथा सूतिकाज्वरमे वात प्रकोपके लक्षणों 
को दूर करता है; तथा छाती में कफ संगृहीत हुआ हो तो उसे भी सरलतापूर्वकवाहुर 
- निकालता हूँ । 
चर है प 
(१३). देवेदाबांदि क्वाथ। 
प्रथम विधि--देवदारु, बच, कूठ, पीयड, सोंठ, कायफल, नागरमोथा, 
वचिरायता, कुटकी, धनिया, छोटी हरड़, गजपीपल, छोटी' कटेली', गोखरू,घमासा, 
बड़ी कटठेली, अतीत, गिलोय, काकड्रासीगी और कांडाजीरा, इत २० द्वरव्योंकोी सम॑- 
झाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । । (नि० २०) 
मात्रा--२ से ४ तोलेका क्वाथ कर दिनमे २ बार आंधा-आधां पिलावे। 
क्वाथसे जल १६ गृना लें । अष्टमांश रहने पर उतारकर छान लें । १ रत्ती भूनी 
हींग और ४ रत्ती संधानमक मिलाकर पिलछावें | 
उपयंग--प्रसूता . स्त्रीके , सब तिदोषज रोग, विशेषतः शूल वातप्रधान 
और पित्तवृद्धिसह उदररोग, खासी, ज्वर, प्रताप, दाह, तृषा, श्वास,मू्च्छी,अंतिसार 
वमन, मस्तकशूल, तन्द्रा, धन्‌र्वात आदि तुरत्त दूर होते हें । यह क्वाथ सूतिका 
रोगकी तीतब्रावस्थामें अति उपकारक हे । 
द्वितीय विधि---देवद[रु, दारुहलदी, पीपल, विरायता, इन्द्रजी, मजीठ, अम- 
लतासका' गूदा, पाठा, पदमाख, कुडकी छाल, धनिया, सोंठ, नागरमोया, नेत्रवाला 
कालीमिच, पियाबांसाकी छालह, कुटकी, धमासा, गिलोव, एरंडकी जड़, छोटीकठली, 
हरड़ और पित्तपायड़ा, इन २३ ओषधियोंकों समभाग लेकर जोकूठ चूर्ण करें । 
ह ..... (वैं० सा० सं०) 
मात्रा---२ से ४ तोलेका क्वाथ कर २ हिस्से करके सुबह-शाम शहद-पीपल 
मिलाकर पिलाते रहें 
उपयोग--यह क्वाथ ज्वरकी जीर्गाविस्थांम अमृत संद्श उपकारक है । संब 
प्रकारके' धातुगतज्वर, सब प्रकारके विषमज्वर, जीगेज्वर, त्रिदोषज्वर, भूतज्वर 
आदि सब ज्वरोंको थोड़ेही दियोंमें दूर करता है । आमाशय और अन्त्रका शोधन करता 
है; यक्षत्‌ और प्लीहाबुद्धिको दूर करता है, तथा पाचन-क्रियाको प्रबलूबनाता है । 


>> 
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[१४] विह॒तादि कपाय | 
विधि--निसोत, इन्द्रायनका मूछ, कुटकी, हरड, बहेटा, आवछा और 
जायटतासका गूदा, सबको समभाग मिछाकर जौंदुट चूण करें । (वृन्द) 
मान्रा--२ से ४ तोलेका क्वाय करके उसमें जवासार मिछावर प्रात काल 
पिदाव ॥ 
उपयोग--यह क्पाय अतडीमें रह हुए दोपका निवालकर ख़ब प्रकारने ज्वर 
का दूर बरता है! पिश्लेषत जीर्भज्वर और सन्निपातऊें दोषोकों णमन करता है । 
(१४) क्टफल्ादे क्वाय । 
विधि--करायफल, नागरमोया, बच, पाठा, पुष्तरमूछ, जीरा, पित्तपापडा, 
दवेदार, थाटी हरंड, काफशासीगी, पीपछ, चिरायता, साठ,भारगी,#न्द्र जौ,बूटवी, 
कचूर, राहिप घास भर घनिया सबको समभाग लेवर जोऊुट चूर्ण करें (वृन्द) 
मात्रा--२ में ४ तोलेबा क्याय बरके १ रत्ती हींग, ६ मार्गे महद और 
मा बदरसका रस डालकर पिलछावदें ) हे 
उपयोग---इस क्शायसे सन्रिपात और गलेके सत्र रोगाका शमन होता द्ँ 
यह क्याय कफप्रकोप, स्व॒रनेंद,हिक्क।, कर्ण मूल-शोय, गडेको सूजन, हनु भर हैं, व छवात 
ज्वर, सन्निपात, खासी और गठेके सब विकारोकों नष्ट वत्त्ता है 


[१६] उशीरादि क्वाय । 
विधि--ने बयाछा, खस, मागरमावा, धनिया, कच्चे वेलफछ, मजीठ, धायके 
४, छोष और स्ीठ, इन ९ गोपधियांकों समभाग मिलाकर जौकुट चूणकृरें 
(भैं० ९०) 
मसामा--४ से ६ तोलेका ववाथवार ३ हिस्सेक्र दिनमें ३ बार दें । 
उपयोग---यह क्वाध दीपन-पाचन है, भरचि, आम, घूलसहित मलावशसोघ, 
अतिसार, रक्‍्तातिसार और ज्वरसहित अतिसारको नप्ठ करता हूँ । 


(१७) छुटनादे कपाय । 
विधि--जुडकी छाल, अतीस, नागरमोथा, हल्दी, दारहल्दी, श्ारुपर्णी, 
पृष्ठपर्णी, इस ७ कोपधियाकों सममाग मिछाकर जोौंकुट चूर्ण करें ॥ (वृन्द) 
मात्रा--४ से ६ तोठेका कवाथकर ३ हिस्से करके दिनमें ३ वार मिश्री | ऐर 
भहृद मिलावर पिला 
उपयोग---यह कपाय मछको बान्वता है, वया पित्तकफज अतिसारकों शी 
जमन करता हैं ॥ 
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(१८) खद्राष्टक क्वायथ । 
विधि--खैरकी छाल, त्रिफला, मकी छोल, कड्वे परवलके पत्ते, गिलोय, 
अडूसा (वासा) के पत्ते, इन आठ ओषधियोंकों समभांग लेकर जौकुट चर्ण कर । (वृन्द) 
साआा--२ से ४ तोलेका क्वाथ करके दिनमें २ बार पिलाव । 
उ पयग---पह क्वाथ रक्‍त आदि धातुओंमें रहे हुए कीटाणू और विषको 
नष्ट करता है; शीतला और रोमान्तिक (कसूमी माता) को शीघ्र शमन करता है; 
तथा कुष्ठ, विस्तप, विस्फोटक और खूजलीको दूर करता है । 


(१६) तिकंटकांदे क्वाथ | 
विधि--गोखरू, अमलतासका गूदा, दर्भमूल, कासमूल, धमासा, पापाण- 
भेद और हरड़, सबको समभाए मिलाकर ४तोलेका क्वाथ करें । और शहद मिलाकर 
पिलावें । (भैं० र०) 
उपयोग--यह क्व,थ अश्मरी (पथरी) और भयंकर मूत्रक्नच्छ रोगको दूर 
करता है । तीज्ावस्थामें आवश्यकता पर दो घण्टे बाद दूसरी वार पिछावें । 
वृक्‍्कस्थानमें अश्मरी हो गई हो, उसके अणु या ऊपरकी नलिकामेंसे अह्मरी' कण 
आकर वृक्‍्कमेंसे मृत्राशयमें जानेवाली नलिकामें फंस जाता है, तब भयंकर वृक्‍्कशुलू 
उत्पन्न होता हूँ । साय साथ अति व्याकुलुता, बारंबार वमन होता और निवलता आ 
जाना आदि छक्षण उपस्थित होते है । ऐसी अवस्थामें अश्मरी कणको पिघलाकर मृत्रा- 
शयमे फेंक देनेकी योजना करनी चाहिये । यह कार्य हजरूलयहुद चू णंके साथ इस क्वाथक्के 
सेव्ससे सरलतासे होजाता है । तीव्रावस्थाशमन होनेके बाद अछ्म रीकी' उत्पत्ति रोकनेके 
लिये शिलाजीत या चन्द्र प्रभाके साथ इस' क्वाथका सेवन दिनमें २ बार २-३मासतक 
कराया जाता हैं । 
सूचना--यदि धूम्रपानका व्यसन हो तो उसे छोड़ देना चाहिये । यकत्‌ निर्वल 
है तो घृत-तैलादिका सेवन कम करना चाहिये और उसे सबल बनाने केलियेचित्रकादि 
चटी' या पिप्पल्यासव, चविकारिष्ट या अन्य औषधिका सेवन करन;& चहिये । 
(२०) जातीपन्नादि क्वाथ । 
विधि-.-चमेलीके पत्ते, गिलोय, मृनक्‍्का, धमासा, दारुहल्‍दी, हरड़, बहेड़ा 
और आंवलूाको बराबर लेकर जौकुट चूर्ण करे । (वं० से०) 
उपयोग--इस चूर्णका क्वाथ बना शीतल करके, कुल्ला करनेसे मुंहके छाले, 
दाह, मसूढ़ेका शोथ और कण्ठ दोष दूर होते हैं । 
पारदप्रधान औषधि अथवा दाहक, तीक्ष्ण या अति उष्ण पदारय॑ के सेवनसे मू हमें 
क्त हो जाते हे । उसपर यह कक्‍्वाथ तुरन्त लाभ पहुंचाता है । यदि रोग जीणं होनेसे 


छछ 
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क्षत॒ परूयमय वने गया हो, तो इस क्वाथक्रा उययोग दिनमें ३ या भधिक बार करते 
रहनेवर १०-२० दिनमें क्षतका रोपण हो जाता हूँ । 

सूचना--(१) भोजन करनेके पहले क्षतपर रहे हुए पूयकों कुल्के करके दूर 
कर देना चाहिये । एवं भोजनके आध घण्टे पश्चात्‌ पुन कुल्दे कर लेता चाहिये । 
ताकि जपका परमाणु , जो क्षतपर लग गये हो, वे सब साफ हो जाय । 

(२) प्रूयका प्रवेश आमागयमें न हो, इस वातको पूण रूपसे सम्हालना चाहिंये ! 
अन्यथा' आमाभयकी व्ल॑ष्मिका कठामें पुयप्रधान क्षत हो जायगा | फिर आमासव 
में वेदना, उवाक, वान्ति और दाह आदि लक्षण उपस्थित होगे और पचनत्रिया विकत 
हो जायगी। 

अधु मेहादि रोगोसे उत्पन कोब (पध्याप्टाए00) प्रधान क्षत हो, तो मूछ रोगको 
दूर बरनेबाली औपधिके सेवनके साथ इस बवायसे वारम्बार गण्डूप करते रहना 
चाहिये, यदि कोच अधिक गहरा हो गया हो, तो उस स्थानको प्रति सारणीयक्षारके 
जरू द्वारा जलाकर इरिमेदादि तैलके गण्डूप कराया जाता है । ऐसी अवस्थार्में इप 
क्वाथका उपयोग बहुत कम होता है । 


(२१] महारास्नादि क्वाय | 
विधि--रास्ता--५० तोछे मतान्तरमें ३तोले, घमासा, प्ष टी, अरण्डीकी 
जड़, देवदार, क्चू र, वच, अडूसेके पत्ते, सोठ, हरड, चब्य, नागरमाथा, साठी 
(पुत्नेवा) की जड, ग्रिकोय, विधारा, सौंफ, योखद, असगन्व, अतीस,अमलतायबंप् 


के शतावर, पीपछ, पियाबासा, घनिया, छोटी कटेली ओर बडी कटेलीये सब १-१ 
तोछा मिलाकर जौकूट चूर्ण करें । (शा० सू्‌०) 


महारास्तादि बवाथ के पाठके आरम्भमं 'रास्नाहिंगुणभागास्यादेशभागास्तत परे! 
यह वचन शारगधर सहितामें हूँ । वगसेनने समभागान्वितैरेत रास्ता त्रिगणभागिती 
यहू वचन छिपा है । इत वचनो पर से टीकाकारोमे मतमदहोता हैँ । किसीने रया 
श्तीजा रास्ता ली है,वो फिसीने ५० या ७५ तीछे रास्ना लेना हितावह माना है ।रास्ना 
वातशामक हैं । सस्ना प्रधान मौपच हूँ, वह अधिक मात्रार्में हो तो वातरीगीके लिये 

हितावह हैं । ५ 
मात्रा--२॥ तौछे चृूणका क्वाथ करके दिनमें दो बार पिलावें । इस ववायके 
साथ अजमोदादि चूर्ण या साठ अयवा पीयलका चूर्ण कथवा अ्रण्डीका तेल मिला 

डेबे या योगराज गूगलके साथ दें 

उपयोग--यह क्वाय बातरीगकी दींब्रावस्था्मं विशेष उपकोरक है । सब 
4 व अल 4 48 कम्पवात, अर्धागवात्त, गृथ्रसी, कमर, जधा आधि 
"में फिरता वात, इछीपद, आमवात्त, अर वत्ति, पक्षाघात, अपतानक, कुशजवात, 
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मूत्राशय और वीर्याशयम रही .हुई वायू, अफारा, स्त्रियोंके योनिदोष, वन्ध्यादोष 
आदि को नाश करता है । । 

वातरोगकी संप्राप्ति वातवहासंस्यामोें विहति होनेपर होती है। वातनाडियोंके 
प्रदाह होतेपर बहुधा वातरोगकी उद्मत्ति होजाती ह-। जिस स्थानकी वातनाड़ी दूषित 
'हों, उस स्थानमें रोगोत्पत्ति होती है । फिर स्थानभेदसे नामभेद-होता है। विविध 
स्थानोंके वातरोगोंमें मुख्य विकृृति वातनाड़ियोंकी होती है । इस हेतुसे सब प्रकारके 
वातरोगोंपर यह क्वाथ व्यवहृत होता है । यदि वातनाड़ियोंकी विक्ृतिके साथ वात 
नाड़ीकेन्द्रका घात होकर पक्षवध होगया हो, तो वातरोग अस्पध्य होजाता है । 

वातरोगकी उत्पत्ति होनेमें आमप्रकोप और रक्‍तमें विषवृद्धि भी कारण होते हैं 

वातशमनके साथ उन कारणोंकों भी दूर करना चाहिये । इस' हेतुसे रास्ताके साथ सहा- 
यक रूपसे दीपन-पाचन, आमशोषक, मूत्रल और कफध्न ओषधियोंका मिश्रण किया 
है। जिससे यह क्वाय आशुकारी वातप्रकोपमे तत्काल अपना प्रभाव दर्शाता हैं । 

- गृध्यसी नाड़ी, जो नितम्ब प्रदेशमें रही है और नीचे पैरोंकी ओर गति करती है, 
उसमें प्रदाह होनेपर कटिप्रदेश, नितम्व, प॑ रोंकी पिछली ज॑ंघा और टखने आदियें शूलछ 
निकलता है; पैरोंमें खिचाव होता है और पैर जकड़ जाते हैँ । ऐसी अवस्थामें एरण्ड 
तैलके साथ यह क्वाथ देनेसे उदरशू द्धि होकर वातशमनमें सहायता मिल जाती है। 
इसके सेवन करनेपर भी शुल शमन न हुआ हो तो शूल शमन और निद्वालानेके लिये 
अफीम प्रधान औषधि-निद्रोदय रस, महावातराजरस' या समीरगजकेस'री' या अन्यका 
सेवन' कराया जाता है । अति तीब्रशूल न हो तो महावातविध्वंसनरस प्रदाह शमनार्थ 
रास्नादि क्व(यके साथ दिया जाता है। देह अधिक मेदमय हो या आम प्रकोप हो' तो 
महायोगराज गुग्गुलुके साथ महारास्तादिं क्वाथ देता चाहिये । 

वातनाड़ियाँ, जो ऐच्छिक मासपेशियोंका संचालन करती हे और चेतना 
प्रदान करती हैँ, उनको शीत रूग जाने, मानसविकृति, उपदंशादि रोगोंमें विष 
प्रकोप और मध्‌मेहमें रक्‍तके भीतर विषकी अति वृद्धि होकर रक्तदवाव अत्यधिक 

हो जानेपर वे नाड़िया दूषित हो जाती है । फिर आक्षेप आकर पक्षाघात होजाता है। 
संचालन नाड़ियोंका वध हो जानेपर मांसपेशियां क्रिया.करने मे असमर्थ होजाती है । 
वातनाड़ी विक्षतिके साथ -लाथ कतिपय छोटी मोटी रक्तवाहिनियां टूट जाती हूँ । फिर 
मस्तिष्कगत वातकेन्द्रमे रक्तदवाव बढ़ जाता हँ । यह रक्‍्तसंग्रह ज्ञानकेन्द्रके पास हो 
तो चेतनानाड़ियोंसे बोध होनेवाले ज्ञान-शीत, उष्ण, सूची आदिके स्पर्शंका जान 
नहीं होता । / ४ ॒ 
यह विकार तुरन्त दूर नहीं होता, तो दीघंकाल स्थायी' बन' जाता है -। 
प्रारिम्भकः अवस्था चन्द्रप्रभा, शिलाजीत अथवा योगराज गर्गलके साथ 
इस क्वायका (एरण्ड तैल मिश्रित) सेवन कराया जाय, तो लाभ हो जानेकी भाशा 
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रख सकते हे । इसके सेवतसे बातनाडियोकी विश्धति दूर होती है, मस्तिप्फका 
दबावे कम होजाता हैं, रक्तप्रसादनमे सहायता मिल जाती हँ।फिर रक््तवाहिंनियोका 
सधान सरठतासे हो जाता हैँ । 
यदि फिरय, सुजाकादिके कीटागुविप या मबुमेहज वियके हेतुसे वातरोग हुआ 
हो, तो उन मूल रोगके कीटाणु या रोगारम्भ द्वव्यको दूर करे, ऐसी चिकित्सा भी 
साथ साथ करनी चाहिये । इन सब रोगोपर ग्‌ स्युलू शिकाजीतसह इस ववाथका 
सेन दीर्थकालतक पर्यन्त पथ्यपाऊनसह कराता चाहिये । जिससे पुर आक्षेप आकर 
पक्षाघात न हो जाय । 
कभी कभी प्रसृताकी योग्य सम्हाल ने रहने पर प्रजननमागसे गर्भाशयमें कीठाणु- 
ओका प्रवेश होकर वहा सडाव उत्पन्न होता है। फिर उसमेंसे प्रियका गोवण रबते || 
होनेपर बाक्षेप आने ऊुयते हे । शीतसह ज्वर १०२'े १०४तक बढजाता है । फिर 
अति स्वेद आकर वहू शमन होजाता है । किसी विश्तीकों प्ररप होता हैँ, दात 
बार-वार भिचते हूँ और बेहोशी आ जाती हूँ । इस अवस्थामें काछूफ़ट रस या महा- 
वातविध्वसन रसके साथ इस ववायवा सेवन वरानेपर तुरन्त दाम होजाता हैं । फिर हे 
४-६ दिन तर्क गर्भागयमे नतादि तैछेकी बस्ति देवर उसे शुद्धकर छेना चाहिये । 
देहके किपी भी भागमें चोट छगकर पूयपाफ हुआ हो या विद्रधि होकर उसने विपका 
सचार रकक्‍तमें होता ही, तो आश्षेप आने छगते हैँ । उस अवस्थामे स्थानिव' कीटागु- 
नाशक उपचारके साथ उदर सेवनाय्य यह क्वाय शिलाजीत, वगभस्म और श्टगभस्मके 
साथ दिया जाता है । यदि रोगी मयुमेह पीडित हो तो शिराजीत और महावातराजके 
साथ इस क्याथका सेवत कायया जाता है । आमागयर्से वातप्रकोप होनेषए आमाशय 
शिमिल् बन जाता है और उसमें वायु भरी' रहती है । वह वारम्वार बडी जो रटोंसे इकार 
भाफर बाहर निकलती रहती है । वायु न' निकले तब तक व्याकुलता भासती है ओर 
ओमोशयमें भारीपन रहता है । इस विकारमें पचनक्रिया मन्‍्द हो जाती है । मछा- 
वरीघ बना रहता हैं । यह विकार दीघकाल स्थायी है । यदि इसको उपचार प्राथमिक 
अवस्थामों रौप्यभस्म, शसभस्म और अजमोदादि चूके साथ इस क्वायका सेवन कराया 
जाय, तो लाम हो जाता हैं । रोग जी होनेपर कुचिछाअधान औपधिके साथ इस 
ववाथका सेवन दीर्घकाल पयन्त कराना पडता है । मात्रा कम देसी चाहिये । भोजन 
भी दिनमें ४ बार थोडा थोडा कराते रहनेसे आमाशयको कष्ट नही पहुंचता । 
यदि जन्‍्त्र चौडे और पझ्लिथिट हो गये हो, तो अन्नर्मे अकारा आता रहता हैं, 
अपानवायु सरठ्तासे नही सस्ती, मछावरोध और व्याकुदता रहते हे, ऐसी भवस्थामें 
इस व्वाथके साथ हरठ और हिस्वष्टक या झितराक्षार्पाचन चूण देते रहनेसे कुछ दिनोमे 
जनम पहुचता हूँ । 


शिएणयकी दातनाडियाँ क्षियिठ हो जानेपर उसकी मासपेक्िया योग्य वार्य॑ नहीं 
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कर सकतीं । मूत्राशय फूला हुआ रहता है। मूत्रत्यागर्में वाज्ट पहुंचता है। उसपर चरद्र- 
प्रभा या शिलाजीतके साथ इस' क्वायका सेवन' १-२ सासतक करानेपर रोग निवृत्त 
होकर मूत्राशय सबल बन जाता हैँ । 
वोर्योत्पादक ग्रंथियां या वीर्याशयकी वातनाड़ियां शिथिलक बननेपर उस स्थानमें 
वायू भरी रहती है । फिर पतले, उष्ण वीय॑का स्राव वार बार होता रहता है; मनमें 
कामोत्तेजनाका विचार आने, स्त्री स्पर्श होने या स्त्री दर्शन होने मात्रसे तत्काल वीयय॑ 
निकल जाता है । वीय॑को' धारण करनेकी' शक्तिका हास होजाता है । इस रोगपर वीये- 
शोधन' वटी या शिल्ाजीतके साथ इस' क्कायका सेवन २-४ मासतक ब्रह्मचय के पालनसह 
करानेपर रोग निवृत्त होजाता है । 
संक्षेपमें किसी भी स्थात या प्रकारके वातरोगपर यह क्वाथ मुख्य औषधि रूपसे 
अयवा अनुपान रूपसे व्यवहृत' होता है। इसके सेवनमें किसी भी प्रकारकी हानिका भय 
नहीं है । यह बालक, युवा, वृद्ध, प्रसूता और सगर्भादि सबको निर्भवरूपसे दिया जाता 
हे । 
[२२] पन्चकरारनादि क्वाथ । 
विधि--रास्ता, सोंठ, गरिलोय, देवदारु, और एरंडमूल, सबको समभाग 
लेकर २ से ४ तोलेका क्वाथ करके पिलावें । (शा० सं०) 
उपय-ंग--यह क्वाथ सब प्रकारके नथें वात रोगको दूर करता है । आमवात 
पर एरंडतैलमें देनेसे तीव्र वेदवा और शूल नष्ट होते हे । 
[२३] परपशादे क्‍्वाथ | 
प्रथम विधि--पित्तपापड़ा, अड़ सा, कुटकी, चिरायता, धमासा भौर 
प्रियंग्कों समभाग लेकर जौकूट चूर्ण करें । (शा० सं०) 
साक्रा --२ से ४ तोलेका क्वाथ कर आधा सुबह और आधा शामकों थोड़ी 
मिश्री मिलाकर पिलावें । 
उपयोग-यह क्‍्वाथ प्यास, दांह और रक्‍्तपित्त आदि लक्षणोंसहित पित्त 
ज्व्‌रको नाश करता है । इस क्वाथका अके निकालकर देनेसे बेस्वादपन दूर होजाता 
हूँ; और गुण भी विशेष दर्शाता है । 
द्वितीय विधि-.-पित्तवापड़ा, नागरमोया, गिलोय, सोंठ और चिरायता, 
सबको समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । ४ तोलेका क्वाथकर २ हिस्से करके 
सुबह-शाम पिलादें। इसे “पंचभद्रादि कपाय”” भी कहते हैं । (वृ० मा०) 
उपय ंग--.-यह क्वाथ उदर स्थित दोबका पचन' करा वातपित्तज्वरकों समस्त ' 
हलूक्षणोंसह दूर करता है । 
८२ 
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(२७) पिप्पटयादि क्‍्वाथ | 
विधि--पीपछ, पीपछामूछ, कालीमिय, गजपीपल, सोठ, चित्रकमूछ, चब्य, 
निर्गुण्दीके बीज, इछायज्ञो, अजमोद, सरसो, होग, भारगी, पाठा, इस्द्रजोी, जीरा, 
बुवायनके' फल, मूर्वा, जतीस, कुंटकी और वायविडग, सबको समभाग छेकर जौऊुद 
चण करें | फिर २ से ४ तोलेका क्वाय कर दो हिस्से करके दिनमें २ वार पिछावें । 
(भा० प्र०] 
उपयोग---पह क्फज्वरमें आमप्चनायं अति हिंतकर औपध है | कफ और 
वातनाशब है । गुल्म, जुकाम, शूल, और ज्वरको दूर बरता है, और आमका पावन 
करके अग्नि प्रदीप्त करता हैं । 
(२४) थासादि क्वाय ! 
विधि--अड्सा (वसा) के पत्ते, हल्दी, धनिया (मतातन्तरमें रुद्रजटा), 
मिजोय, भारगी, पीपछ, सोठ और द्ोटी कटेंलीकी जड, सब समभाग मिछाकर जौकुट 
चूर्ण करें । (वै० जी०) 
बैद्यजीवनमे धनियाके स्थानमे घना जर्थात्‌ इंद्रजटा लिखा है । वैद्यजीवन परसे 
िखे हुए यो र्नाकरवे' पाठमें धनिया (धनिया) है । 
मान्ना--४ तोलेका क्वाय वना, २ हिस्से करके दिनमें २ बार कालीमिचंका 
चुण मिलाकर पिछावें । 
उपयोग--यह क्वाय श्वास, कास और क्षयमे लाभदायक है । कण्ठ और 
हृदयावरोध तथा श्वासके तीब्रवेगको शीघ्र शमन करता है । कठिनतासे छुटनेवार्ले 
कक्‍फको बिना तकलीफ बाहर निकाल्ता है । ' 
(२६) दाव्यादे क्‍बाथ | 
विधि --दारुहल्‍दी, रमोत, नागरमोथा, भिछावा, वेलगिरी, अडसेके पत्त 
और चिरायता, सबको समभाग मिछावर जौकुट चूर्ण करे । इनमेंसे २॥ तोलेका क्वाथ 
कर दिनमें २ बार शहद मिलाकर पिछावें । भिलवेके स्थानमें अनेक चिकित्सक रकक्‍त 
चन्दन लेते हैं । (जा० स०) 


उपयोग---इस क्वाथके एक मास सेवनसे स्नियोंके सब प्रकारके प्रदर रौग 
शूछसहित नाश होते हे । फिर गर्भाशय सुदृढ़ चनकर मासिकधम साफ नियमित समय 


पर आता हूँ । ः 
यह ववाय प्रजननयन्वके शोधनायं श्रयक्त होता है ॥ वीजाशय या वीजाशयनलिको 
था गर्मागयमें विकार उत्पन्न होता है, तब प्रंदर उत्पत् होता है । वह दृढ़ ववनेपर रक््तमें 
जिप शोषित होता रहता है | फिर शारीरिक निंलता, दृष्टिमाद्य, कटिवेदना, शिरदर्दे, 
>द ज्चर आदि लक्षण उपस्थित होते हे । ऐसी अवस्थ/में ' यह पवाथ प्रजनन यब्वने 
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सर्वे अवयवोंकों बल देता है, दोषफो जलाता है और उदरको दूर +रता हे । नो पौर 
पुराने रोग, सब पर यह लाभ पहुँचाता है । यदि गर्भाशयमें क्षत्त ( ए]6७7 )- 
हो॥र दृपित लग होता 3ो, तो उसे भी यह दूर करनेमें सहायता पहुंचात. है 4 ऐसी 


अवस्थ में घ,तक्यादि त्ैल या नतादि तैलकी पिचकारी भी लगाते रहना चाहिये । 
यदि गर्भाशयमें कर्कस्फांट ( ०7०७७ ) हुआ हो और नया रोग हो, तो 
चन्द्रप्रभावटीके साथ इस क्याथका सेवन करानेसे लाभ पहुंच जाता है । 


(२७) स्तन्यशोधक क्याथ । 


विधि--अनन्तमूल, पाढ, देवदारु, चिरायत।, मोरबेल, कुटकी, गिलोय, 
तगर, सोंठ, नागरमोथा और इन्द्रजी, सबको ग़गभाग लेकर जौकुट चू्ण कर । 


मात्रा--२-२ तोले चूपंक] क्वाथ दिनमें २ बार माताको पिलाते रहनेसे दूध 
शद्ध होता हैं; और बालककी प्रकृति स्वस्थ रहती है । 


. [२८] रजः प्रवतेक क्वाथ | 

विधि--चौछाईकी जड, गुलावके पत्ते और तेलिदागेरू ६-६ माशे, कपासकी 
जड़'१॥ तोला और ३ वर्षका पुराना गुड़ २ तोले लेवें। सबको ३ पाव जलूमें मिलाकर 
क्वाथ करें। चतुर्थाश जल शेष रहनपर छात्र लेवें। (श्री पं० मंगुलालजी') 

उपयोग-..इस क्वाथकों ३ दित तक रोच सुबह पिलानेसे मासिकधर्म साफ 
खुलकर आजाता हूँ । रुका हुआ दोष दूर होकर गर्भागय शुद्ध होजाता है । 

| . (२६) रक्‍तशोधक क्याथ | द 

विधि--अनन्तमूल, उशवा, मुलहठी, सफेद मसली, गोरखमण्डी, रकक्‍त- 
चन्दन, सनाय और असगन्ध आठों ५-५ तोले तथा सौफ, पीपल, इलायची और गलाबके 
फल चारों २॥-२॥ तोले लें । सबको मिलाकर जीकुट चर्ण करें। ' ' 

सात्रा--१-१ तोलेका क्वाथ कर दिनमें २ धार पिलावें । 

उपय ग---यह रक्‍्तशोघधक क्वाय रक्तशोवक, मृत्रलठ, शीतल और पौष्टिक 
है । इनके अतिरिक्त इसमें रसायन गुण भी रहा हूँ । यह क्वाथ सब प्रकारके रक्‍्तविकार, 
उपदंश और सुजाकके' उपद्रव, वातरकत और कुष्ठको एक मासमें दूर करता हूँ । 


[३०| उपदशहर बवाथ | 

प्रथम विधि--कठेली पंचांग, २० तोले, बबूलकी कच्ची फली सूखी २० 
तोले, इन्द्रायनके फल, इन्द्रायनकी जड़, बड़ी हरड़, सौफ, कचनारकी छाल्‍र, नीमकी 
अतरछाल, छोटे वेरकी जड़की छाल और १० वर्षका पुराना गड, ये ८ औषधियां 
१०-१० तोले; दल्तीमूछ ५ तोले और बंख जुलाव (कालेदानेकी जड़) १ तोला ले । 
सबको जोकुट कर ३२ सेर जलमें मिलाकर मिद्दीके घड़ेमें उवालें | लगभग ४ सेर जल 
शय रहतपर्‌ उत्तार, मलकर छावलें। इस तरह ४ वार छाननेसे अति स्वच्छ जल हो जाने 
पर बोतलोंग भर छेचें (स्वामी जगदानन्द गिरिजी) 
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मात्रा-पहले दिन शा तोकछे एक बार । दूसरे दिन ३॥-२॥ तोले दो बार 
तीपरे दिन सुबह १ छंटाक, शामकों आदी छटाक । चौथे दिन दोनों समय १-१ छूटाक 
पाचव दिन-मुबह १॥ छठाक, शामकों १ छटाक ) छठे दिन दोनों समय १॥-९॥ छटाक 
इस रीतिसे २ बोतल समाप्त द्वीनें तव तक बढाते जाय, पश्चात्‌ मात्रा घढाते जाय। 
उपयोग--मह क्वाय उप्दश और सुवाहके' उच्चात बिए और छीटापुओोकों 
नष्ट करता है, एवं लीनवियको भी दूर करनेके लिये प्रयुक्त होता हे । इस ववायके सेवनमे 
घोर उपदण और सुजाक २१ दिनमें दर होते है । उपदक्जनित झुप्ठम भी छामदायक 
हैं । जीर्णरोगर्मे सक्तशोवन की आवश्यकता ह्ोनेपर इस क्वाथका उपयोग किया जाता 
है 
सूचना- -पहले' उध्णवातध्न क्यायमें लिखे हुए मुजिसवा ४ दिन सेवन करें। 
बादमें इसका आरम्भ करें । इसके सेवनके समयमें भोजनके साथ घृत पचन हो सके, 
उतनी मात्रामें जवश्य लेते रहे । 
दूसरी विधि--तोमकी अन्तरछाछ, वकायनकी छाल, कचनारकी छाल, 
बबूलकी बच्ची फली, इन्द्रायनकी जड, छोटी कठेलीका पचाय, ये ६ औषधियां २०-२० 
तौले और पुराना गुड १॥ सेर छेवें । सबको मिला जोकुट कर १० गुने पानी मिट्टीके 
घडेमे क्व/य करें । चतुर्थाश शेष रहने पर उतार मछकर छान छेवे । 
(श्री० १० मपुछलजी) 
मात्रा---१० तोले रोज सुबह ४० दिन तक पिल[वे । 
उपयोग-..उपदश ओर सुजा।कम दूषित हानिकारक ओवधियोके सबसे 
अथवा अपथ्य पालनसे विप या कीटाशु छोव रह जाते है, उन सबका इस ओवधिके' 
सेवनसे जडमूलसे नाश हो जाता है । भोजन हल्का गौर सादा लेना चाहिये + 
३२ उष्णवातध्न क्वाथ | 
विधि---रेवतचीनी ६ माशे, काठेवाली चौछाईकी सूखी |जड २ तोले, 
भू गराजका सूखा पचाग १ तोछा,काकमाची (मकोय) १तोछा बौर१०सालका पुराना गूड 
६ भाझ्षे छे । सबको मिला जौकुटकर मिट्टीके बरतनमें ३ पाव जलके साय उबाझे । चौया 
हिस्‍सा जल शेप रहने पर उत्तार छानकर पिछा देवें । शामको पुन उसी ओवपधिके कचरेको 
आध सेर जलमें उबाल चौया हिस्सा जल शेष रहने पर घानकर पिला देवें। 
(स्व० जथदानस्ब गरिरजी) 
उपयोग---इस रीतिसे ७ से १४ दिन तक इस ओवधिका सेवन करानेसे 
नये भीर पुराने सुजाक दूर होते है, तथा विपदीत्त ओवधियोंसे उत्पन्न हुए दोष भी साथ 


साय दूर होजाते है । इस मोपधिके सेवनके पहिके नीचे लिखा म्‌ जिस ४ दिन तक सेवन 
पराना चाहिये 


। कषाय प्रकरण । भर 
| 
मु जिस विधि-..गावजवां, गुलबनफशा, “जौकुट की हुई सौंफ,सनाय, गुलाबके 
फूल, हंसराज, ये ६ ओवषधियां ६-६ माझ्ें; उन्नाव ६ नग, अमलतासका गूदा २ तोले 
और तुरंजबीन ६ माश लेवें । पहिली ७ ओषधियोंको ३ पाव जलूमें मिलाकर मिट्टीके 
बरतनमे उबाल । तीसरा हिस्सा जल शेष रहुनेपर उतारकर छान लेवे । फिर अमलूतासके 
गूदे और तुरंजबीनको २० तोले गरम दूधमे मंसलकर ऊपर+ऊपरसे अमलूतासके कचरेको 
निकाल देवें । पश्चात्‌ क्वाथमें ४ तोले शक्कर मिलाकर पी लेवें । पुन: शामको उक्त 
७ ओषधियोंके कचरेमें आध सेर जल मिला क्वाथ कर तीसरा हिस्सा जल शेष रहने पर 
उतार ३ तोले शक्कर मिला, मलकर छान लेवें । बादमें १० तोले गरम दूध मिलाकर 
पी लेवें । इस रीतिसे पेठ नरम हो, तबतक, लगभग ३-४ या ५ दिन, मुजिस सेवन करानी 
चाहिये । ह 
(१२१) क्ुप्रिष्न क्वाथ | 
विधि--अन(रकी जड़की ताजी छालके टुकड़े कुचले हुए ५ तोले, पला- 
सबीजका चूर्ण ६ माशे, बायविडंगका चूर्ण १ तोछा और जलरू १०० तोले | सबको मिला 
ढकक्‍्कन' ढके हुए कलईके बरतनमें (१॥ घण्टेतक) आधा जल शेष रहने तक उबालें । 
फिर शीतल होनेपर छानकर बोतलोंमें भर लेवें । 
सात्रा---५-५ तोले ६ मांगें शहद मिलाकर सुबहसे आध-आध घपण्टेपर ४ 
बार पिलाडईे । , 
उपयोग-.-बह क्वाथ उदरावेष्टाकृमि (चिपटे कदुदानाह्षमि7९०० एश०- 
778), महागृदा (गोलकेंचवे क्ृमि-हि०एणशाते ैं०एता38) चुरकः कृमि (सूतीकृमि- 
परफा७8१ ज्रठ०णाा8), अच्च्रदाकृृमि (धान्यांकुरके सदृशगुड़े हुए-नि007 फ़क- 
778), इन सबको निकाल देता है । इन सबसमें यह प्रयोग विशेषत:ः उदरावेष्टाके' लिये 
है । जो कृमि अतिकष्ट देंनेवाले हे । 
अनारके मूलकी छालमें कद॒दुदानाकों नष्ट करनेका गुण अधिक है । पढछातबीज 
और बायविडंग कैचवे और कद्दुदाना, दोनोंको निकालनेमें सहायक हे । बायविडंग 
सूक्ष्म क्ृमियोंका नाशक, दीपनपाचन, रक्तप्रसादन, सारक और चमंरोगहर हैँ । 
इस क्वायके सेवनसे कुछ बेचैनी होती है, परन्तु वांति नहीं होती । उस अवस्थामें 
क्ृमि च्यूत होते है । फिर वे स्थिर न हों, इसके पहिले जुलाब देकर निकाल देना चाहिये । 
इसके लिए एरंडंतैलका जलूाव विशेष हितकर है, जो अन्त्रमें स्तिग्घता लाता है, कृमि 
और आमको निकाछता है, तथा विरेचन होजानेके पश्चात्‌ अन्त्र संकुचित होनेमे 
सहायक होता है । 
सूचना---कद्दुदाना क्ृमि होनेपर उसके पर्व दस्तोंके साथ निकालते रहते हें, 
जब तक शिर न निकल जाय, तब तक ओषधि सेवन करायी चाहिये । चाहे १,२, ३ दिन 


> 


ह्प्ड रसतन्व्सार व सिद्धप्रयोगसग्रह। 











या अधिक दिन छगें। रोगीके दस्तको देखते रहना चाहिये। कि कद्दुदानाका शिर निकछा 
था नहीं । 
हरडके अतिरिक्त क्पाय रतवाली सव ओपविया प्राय न्यूनाधिक अशर्में अम्मिको 

मत्द वरती हे, इसलिए इस हमिध्न क्वायको भी आवश्यकवासे अधिक दिन नही लेना 
चाहिए । 

शमिरोगमें वहुघा पाण्डु, अग्विमाथ, अरुचि, बन, रक्तविक्षत्ति, मासपेशिया 
और वातवाहिनियोकी निवलता आदि अनुगामी विकार उत्पत हो जाते है । इसलिये 
इस क्वायके सेवनके पश्चात, ताप्यादिकोह, ववायसलोह, अयवा छोहभस्म, अम्रकमस्म 
और ६४ प्रहरी पीपलका मिश्रण कुछ दिनो तक सेवन कराना चाहिए । 


( ३३ ) मृत्रशोघक क्वाथ । 
प्रथम विधि---सोनागेरू, मेंहदीके पत्ते, रसोत और सफेद सुरमा, सब दो- 
दो तोछे लेकर जीकुट करें। फिर १॥ सेर पानीमें कवाय करें, आधा जल दोष रहनेपर 
उतार लेबें । शीतल होने पर छाव कर एक बोतरूमें भर छेवें 
उपयोग--पेशावमें पीप जाता हो, तो सुबह-शाम दिनमें दो बार इस ववाथ 


की तीन-तीन प्रिचकारी देनेसे ७ दिवमें घाव /मिट जाता है, और पीप मिक्छना बन्द 
हीजाता है । ५ 


सूचनाॉ--प्चिकारी छगानेके पहले पेशाब कर लेना चाहिये । फिर उकड 
वैठकर छिग्र मार्यमे पिचकारी द्वारा बवाध डालें, और ३-४ मिनट छिगक्य मुहू बन्द 
रक्से । इस तरह ३ पिचकारी देवें । पिचकारीका उपयोग करनेके बाद आय घण्टे तक 
पेशाब नही करना चाहिये । 

दूसरी विधि -...मुर्दासींगी, फिटकरी, रसोत, सुरमा, सफेद कत्या प्रत्येक 


१०-१० तोछे, नीलेयोयेका फूछा १॥ तोले, रसकपूर १) तोले और पानी १।सेर ले । 
सबको बारीक पीसकर जलमे मिलादें । इसमेंसे ३-३ माशे जछे लेकर ६०-१० 


पोछे पानीमें मिलाज़े । फिर तीव-तीन पिचकारी दिनमें ३ बार दें। . (पन्व्तरि) 
उपयोग्र---इस मोपधिसे सुजाकका प्रीप और जहन दूर होते हैँ । यह नये 

भौर पुराने सुजाककों नष्ट करनेमें अति उपयोगी है । 
(३४ ) घ्लानिस (मल फुलानेवाजी भोषध ।) हि 
विधि--वनफत्ताके फूछ, गावजवा पान, गावजवाके फूछ, खुब्बाजी, सनायके 
पान,पाचा ३-३ माश , खतमीके बीज, कासनीके बीज, सौफकी जड, कासनीकी जड , मकोय, 
दादीआब (सौंफ) , मुलह॒ठी , सातो ओवधिया ५-५ माशे, उन्नाव ६ नग और 
शिक्त ६ नगर छेवें । सबको जोकुटकर राजिको ४० तोके जलमें भियो देवें । सुर्वह 
3९ झूचढा २० तोले जछ जेष रहनेपर उतार छाव २ तोले मिश्री मिलाकर पिला 


श 


कषाय प्रकरण |. ६५५ 
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जन बन हरे नजर तंत्र 


देवे । इस रीतिसे रोज सुबह ५ दिन पिलानेसे आंतोंमें जमा हुआ मल पककर फल 

जाता हैं । फिर छठ दिन जुलाब देदें । ! (चि० चं०) 

वक्‍तव्य---क्वाथको छाननेके समय कपड़ेमें रहे हुए द्रव्योंकी दबाकर जल न 

नचोड़ें । अन्यथा चिपचिपा द्रव अधिक आजानेसे बेस्वादु बन जाता है । यदि चिप्चिपा 
व पीनेमें दुख न हो, तो निचोड़ लेने पर अधिक गूण मिल सकेगा । 


[३४ | जुलाबकी ओपधि। 

विधि--गुलाबके फूल, बनफजाके फूल, सफेद निश्योथ, बादीआन (सौंफ), 
मकोय, जूफा, ताजी गिलोय, ये ७ औषधियां ५-५ माशे, सनायके पत्ते ९ माशे, बेख 
इंजल (इन्द्रायणकी जड़ ), तुख्म हंजल (इन्द्रायणके बीज) काब॒ली पीली हरड़का बक्कल 
और गाजीफून, ये ४ ओषधियां ६-६ माशे लेवें । असबन्द ३ माशे, अंजीर ८ नग और 
मृतक्का १३ नग लें । सबको जौकुटकर रात्रिको ४० तोले जलमें भिगो दें । सुबह क्वायकर 
१५ तोले जल शेष रहने पर छान २ तोले गुलकन्द मिलाकर पिला देवें । एक घण्टे बाद 
सौंफका अके १० तोले या निवाया जल पिलावें। इस ओषधिसे २-३ घण्टे बाद ५-६ दस्त 
साफ आकर पेट स्वच्छ होजाता हू । ऊपरवाला मूंजिस और जुलाब प्राय: सब प्रकृतिवालों 
को अनुकूल रहता हैं । (चि० चं०) 
सूचना--.जुलाब लेनके बाद सोना नही चाहिये और निवाये जलूसे हाथ-पैर, 


घोना चाहिए। चिकित्सातत्वश्रदीषके श्रथमखण्डमे विरेचन विधिमें जल्मबके 
विशेष नियम ले ह, उनको देख लेवे । 


[३६] बृहत्या।दे क्वाथ । 
प्रथम विधि--बड़ी और छोटी कठेलीके फलछ, भूमिकदम्ब (गोरखमुण्डी ) 
अरण्डीकी जड़, इन ४ औषधियोंको २-२ तोले मिलाकर क्वाथ करे । (वं० से०) 
उपयग-..इस क्वाथरमो तिलूका तेल मिलाकर कुल्ले करनेसे दांतोमे रहे हु 
कृमि निकल जते हें । 
दूसरी विधि--छोटी और बड़ी कटेलीके मूल, गोखरू, अरण्डीकी जड़, 
कुश, कास और ईखकी जड़, इन ७ ओष॑धियोकों समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करे 
' (वृ० मा०) 
उपयोग-..-.४ तोलेका क्वाथ करके पिलानेसे पित्तप्रकोपजनित दारुण शूल 
नष्ट होता है । शूछ वातपित्तज' हो, तो शहद मिलाकर पिलावे । 


(३७) बिल्वादि क्वत्थ । 


विधि---बेलकी छाल, अरण्डीकी जड़ चित्रकमूल और सोंठको समभाग 
मिलाकर जौकूट चूर्ण करें ॥ ] . [वृन्द) 


द्ष्द रसतन्त्रसार व सि: भयोगसग्रह । 








लिया जाता हैँ । 


उपयोग-.यह कल्क अपचन, अपचनसे होनेवाछा ज्वर, मिरदर्द, उदस्थूरा, 
आम, उदरवात, जुबाम, अरुचि आदिकी दूर करवे अग्निको प्रदीष्त बरता हैं ! 
(४४) म्रष्श्यायहर कपाय । 
विधि--उनाव ७ नग, सपिस्ता (ल्टिसोडे) ७ नंगे, ववकशा, समसम, 
मुल्हुठी, गावजबा और सॉफ ६-६ माणे, तुरजबीन १ तोला और मिश्री २ तोले डहेवें। 
सबकी कूटकर आध सेर जलमें उबालें । आधा जल शेव रहनेपर उतारवर छान हे । 
इसमे से आधा सुबह और आधा शासकों पीवे ॥ 
उपयोग--इस व्वाथके सेवनसे नया जुबाम, मन्दज्वर, मदावरोध, हृदयवा 
भादीपत और सिरदर्द आदि २-३ दिनमें दूर होते हे । 
(४४) शुष्ककासहर क्वाय। 
प्रथम विधि--जूफा, परमीआवस्तान (हसराज), बेस सौसन (केवडेका 
मूल), मुल्हठी, बहेंडा बीर अडसेके पत्ते ६-६माशे, मिश्री २ तोले और अजीर ४वग 
लेकर ४ युने जलमें मिलाकर क्वाय करें । आधा शेष रहने पर उतार वर छान लें । 
उपयोग---आधा-आधा सुबह-शाम ५-७ रोज उेनेसे पित्तन और वातज 
सूली खासीका शमन होता है, एवं मलावरोब, शिरदर्द, उवाक, वमन आदि विकार 
भी दूर होते हैं । 
दूसरी विधि--..गुलवनफशा, हसराज, छिली हुई मुलहठे, तीनों ६-६ 
भाशे, सतमीके बीज और अलसी ३-३ मारे और उनाव ६ दाने ले । सबको कुचलकर 
डेढ पाव जछेमें क्याय करें. चतुर्याश जल गेप रहने पर उतार मलकर छन लें । गीतल 
होनेपर ३ मांगे शहद और 9 माशे मिथ्री मिल्लकर पिला देवें।. (चि० च०) 
उपयोग--इस क्वायको दिनमें २ बार पिलाते रहेनेसे १०-१५ दिनमें सूखी 
सासी (वातज कस) जडसे चली जाती है । ५: 
[४६] मपुरादि शीतकपाय | 
विधि-मुछ्हठी, सफ़ेद सारिवा, काठों सारिवा, मुनवक्ा, महुआ, रक्‍त- 
चन्दन, सीलोकर, फराइम रीका फल, पद्माख, छोध, आवला, बहेंडा, हँरड, बमलकेशर, 
फालमा और कमछकी साल इन १६ ओपधियोकी समभाग लेकर जौकुट चूर्ण करे । 
(च० द० ) 
सात्रा--३ से ६ तोछे राचिको पडगूण गरम जलवे साथ मिट्टीके वरतनमें 
भिमी देवे_सुपह्‌ मल-छानकर मिश्री, झहद बौर खीलोका सत्तू मिठाकर पिला देवें । 


उपयोग--प्रह कपाय वातपित्तज्वर, दाह, प्यास, मूच्छा, वमस, चक्वर और 
जलपित्तजों शमन करता हैं-। 


आंसवादि प्रकरण । ६५९ 





(४७) सश्नश्ुष्टिक यूष । 
विधि--जौका सत्तू, बेर, कुह्थी, मूंग, मूछीके टकड़े, धनिया पर सोंठ! 
इन ७ ओषबधियोंको एक-एक मूठी (४-४ तोले) मिलाकर अठाने जलूमें पकावें। चतु- 
रथाश जलू शब रहने पर उतार, मसरूकर छन लेवें । 
उपयोग--प्तन्रिपातम भीजन देवकी आवश्यकता हो, तव इस यषका उपयोग 
करना चाहिये । यह यूष, वात, पित्त, कफ तीनों दोबोंको हरनेवाला, गुल्म, शूल, श्वास 
कास, धतुक्षय और ज्वर ताशक, आमदोषघ्न, हु9, एवं कण्ठसे मुंह तकके दोषोंको 
नष्ट करनेवाला है । 
(४८) द्वात्रिशदाख्य क्वाथ | 
विधि--भारंगी, चिरायता, नीमकी अन्तरछाल, नागरमोथा, कुटकी, वच, 
सोंठ, कालीमिच, पीयल, वासापत्र, इन्द्रायनकी जड़, रास्ता, अनन्तमूल, परवलके पत्ते, 
देवदारु, हल्दी, पाडर, अरलकी छाल, ब्राह्मयी, दारहलल्‍्दी, गिलोय, निसोत, अतीस, 
पुष्करमूल,त्र्यमाण,छोटी कटेलीकी जड़,बड़ी कटलीकी जड,इच्ध जो,हरड़, बहेड़ा, आंवला 
और कचूर इन ३२ ओषधियोंकी समभाग मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । (यो० र०) 
सांत्रा-..४ से ८ तोलेका क्वाथ कर २ हिस्सा करके ७-५ घण्टे पर पिलावें ! 
आवश्यकता पर २४ घण्ठेमें चार वार दें । 
उपयोग-.-इस क्वायके सेवनसे १३ प्रकारके सन्निपातोंके शूल, कास, हिंक्का 
र्वास, अर्श, अफारा, सन्धि-सन्धिमें पीड़ा, अरुचि, ऊरुस्तम्भ, अन्त्रवृद्धि, क॑ के रोग 
आदि सब विकार शमन होजाते है । ै 
कफज्वर, कफप्रधान सच्निपात, इवस्तनक ज्वर (न्यूमोनिया), फुफ्फुसावरण प्रदाह 
(प्लूरिसी) , पाइवंशुल आदिमें वौसादर और यवक्षार ४-४ रत्ती मिला करके देव तो 
संत्वर लाभ होता है । यह क्वाय अभ्रकभस्म श्र गभस्म या मल्लभस्मके साथ भी दिया 
जाता है । 
( ४६ ) मधुकादे दिम 
विधि-.मुलहठी, बिहंदाना, गावजवां, गूलवनफशा, रेशाखतमी, मुनंक्‍्का 
और ल्हिसोड़ा, सबको १-१ तोला ले, जौकूट करके ७ पुड़ियां बनावे । (र० यो० सा०) 
उपयग-.-१-१ पुड़ियाकों १० तोले जलमें मिट्टी या कांचके पात्रमें रानिको 
भिगों दे । सुबह मसल-छान, मिश्री मिलाकर पी लेवें | ऐसे ही सुबह १ पुड़िया भिगो- 
कर शामको पी लेवे । इस तरह ७ पुड़ियोके उपयोगसे अद्धविभेदक, पित्तवृद्धिजनित 
शिरदर्द, लू लगनेसे होनेवाले मन्द ज्वर, जुकाम, शिरद्द आदि विकार दूर होते हे 


सूचना---जिनको इवास, कास या कफवृद्धि स्वाभाविक रहते हों, उनको 
हिमके स्थान क्वाथ करके पिछाना चाहिये । 
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( ४० ) घुसख्वाद क्वचाय 
विधि--नागरमोथा, मूसावानी, हरड, वहेदा, आबढा, देवदारु, सुहिजनेके 
बीज, सब समभाग लेकर जोकूट ल्वूर्ण करे । (बन्द) 
मात्रा--२ से ४ तोलेफा क्वाय कर छोटी पीपल और वायबिडगवका चूर्ण 
मिलाकर दिनमें ? बार पिछावें । 
उपयोग--यह क्वाथ सब प्रकारके उदाशमि और शमिजन्य रोगोसा नादा 
करना है । 
| «पक 4 
(११ ) हीवराद॑ क्चाथ | 
विधि--नेश्रवादा , धनिय।, सोठ, रक्‍नचन्दन, मृठहठी, अडूसेके पत्ते, 
समसकी जड, इन ७ ओवधियोदों समनाग मिलाकर २ तोले छ । फिर क्वाय कर 
शहद-मिश्री मिलाकर पिलावें । (यो० र० 
उपयोग---यह क्वाथ तीग्र रक्तपित्त (दाह और ज्वर आदि छक्षणोसह) दो 
दूर करता हूँ । उध्वे और अधे। देवी प्रकारवे रक्‍तपित्तके शमनमें छामदायक है । 


(४२) वीरतवादि क्याथ । 


विधि--बीरतरु.. (वेखतर ॥)0ए0४४0॥ए४8.. ्राश7॥), नीले फूलवा 
प्रियाबासा, प्रीछा पियावाँसा, वर्भमूछ, वादा, झर, नरसलछ, कुझकी जड, कात्फीं जड़ 
परापाणमेद, अरनीका मूछ, ईसकी जड , सफेद आववेफूछ, अपामार्गकी जड, श्योनाक 
(सोना पाठां), छाछ फलवा पियावाँसा, मील्कमछ, हुलहुल और गोझूरू इन ११ 
ओपधियोको मिलाकर जौकुट चूर्ण कर । (स्ु० स०) 

मात्रा-..४-४ तोठेका क्याथ कर दिनमें २ बार २ से ४ रत्ती' शिछाजीत 
मिलाकर पिलावें । 


उपयोग--.मह क्वाय वातविकार, वुक्‍्क्त तौर मूत्राशयकी अश्मरी, मूश्रपिण्डमें 
शर्करा, मूमरकृच्छु, मृत्राधात, वृक्‍कशूछ, वृवकदाह, मूत्राशयदाह, मू्रेन्द्रिय्में दाह इन' 
मृत्र-रोगोका नाथ करता हैँ, और पथरीकों तोडकर निकालनेमें अच्छा छाभ पहुचाता 
हूँ । 
(५३) तगरादि कपाय । 


विधि--तगर, असगन्‍्य, पित्तपापडा, शखपुष्पी, देवदारु, कुटकी, ब्राह्मी 
(जलनीम) , जटामासी, नागरमोया, अमछतासका गृदा, छोटी हरड और मुनवका, इन 
१२ औपधियोकों समभाग मिला ४ से ८ तोलेका क्वाय बरें। फिर चार हिस्सा कर 
१-२-३ या ४ वार तीन-तीन घण्टे पर आवश्यक्तानुसार पिलावें । (यो० २०) 
उपयोग--प्रह कपाय सर्िपातमें उत्पन्न वातप्रधान, पित्तप्रघान और वातपित्तप्रघान 
प्रछापोको तलाक शमन कर देता है । यह मस्तिप्काको जात वनाता है, अन्त्रके दोपोका 
शोवन करता है, पचनेयोग्य दोपोको पचन कराता है, निकालते योग्य दोपोको बाहर 
हे तथा वात-सस्थापर शामक असर पहुचाकर रोगीको निद्रा छा देता हैं । 

न 


ते 


आसवादि प्रकरण । 


काष्ठादि ओषधियाँ पुरानी होनेपर न्यून गुणवाली होकर नष्ट हो जाती हू | एवं 
वनौपधियोके रस और क्वाथ भी थोड़े ही समयमें विगड जाते हैँ । अत: इनके गृणोंको 
दीर्घकालतक अवस्थित रखनेके लिये आसव अरिष्ट बनाये जाते हूँ। आसुतत्वादासव संज्ञा) 
अर्थात्‌ आसुत पद्धति (संयोगज मूर्च्छा प्रक्रिपा) से तैयार हो,उसे आजव बाहते हे। ये 
आसवअरिष्ट वर्षोतक खराब नही होते; वल्कि गुणमें वृद्धि हो जाती है । अतः ओष- 
धियोंके गृणोंके संरक्षणार्थ आसव-अरिष्ट विधि व्यवहारमे आई है । 
आसव-अरिष्ट दीर्घकालतक अवस्थित रहतेका कारण, उसमें रहा हुआ मथाके 
(2.080'70७ 800000!) है । इस मद्याकंकी उत्पत्ति आसुत प्रक्रियासे होती है । 
ये आसव-अरिष्ट मद्यके भेद है । यथार्थ में मद्यके आसव, अरिष्ट, सीधु, वारुणी, 
सुरा ओर मेरेय ६ भेद हैं । ॥ं 

(१) आसव--यदपक्वोषधाम्बुभ्याँ सिद्ध म्यं स आसवः: | | अर्थात्‌ अपक्द 
औपक्षियोंकों मब्र द्रव्य और धायके फूछ आदिके साथ जलूमें मिला विना क्वाय किये 
पात्रमें भर मुखमुद्रा कर कुछ कालतक बन्द रखकर जो मच्य सिद्ध किया जाय, उसे 
आसव कहते है । ु 

(२) अरिष्ट--अरिष्ट: क्वाथसिद्ध: व स्थात्‌ सम्पक्वों मधुर द्रव्य: । 
अर्यात्‌ ओषधियोंका क्ववथकर किरमवुर द्रव्य और धायके फूल आदि मिलाकर मद्य 
तैयार किया जाय वह अरिष्ट कहलात। हैं । 

(३) सीधु---सीछ : इस्लुरसे: पकवे: । अर्थात्‌ ईखके रसको उबाल 
कुछ काल बन्द रखकर जो द्रव्य सिद्ध किया जात है; उसे सीधु ---सिरका कहते हे 
वर्तमानमें रसको बिना पकाये ही सिरका बनाते हैँ। गन्ने (ईख) के समान 
द्राक्षा या जामुनके रसको किसी बरतनमें भरकर संघान उठानेपर भी सीधु तेयार होता 

है । इसमे पक्‍्वरस, शीतरस, गुड़, शकरा, आक्षिक और जाम्बव भेद माने गये हे । 

(४) वारुणी--यत्तालखर्जू ररसेरास्पृ तं संव वांरुणी । अर्थात्‌ तालया 

खर्ज्‌रके शिखर-प्रदेशपर कुल्हाड़ीसे तिरछे घाव करनेसे कादे हुए भागमें जो रसख्राव 
होता है; उसे वरतनमें भरकर रख देनेसे थोड़े ही समयमे खमोर आकर मद्योत्पत्ति हो 
जाती है; वह वारुणो (ताड़ो) कहती है। इस तरह पुनर्नवा मूल और चावलोंको पीस , 
पिठठी बना जलमें घोल देनेसे खमीर आकर मद्य वन जाताहै; उसे भी वारुणी संज्ञा 
दी हेँ। 

(५) सुरा--परिवक्‍वान्न संधानसंसुद्भूता सुरामता ।अर्थात्‌ चावढू आदिको 
पका, मीठा मिला खमीर उठाकर तैयार की जाय उसे सुरा (शरा+) कहते हे । इसके 
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गोटी (युद मिठावर बनाई हुई), माब्वी (महुआक्के फू वउिलाकर तैयार की हुई ) 
पैप्टी (चाबद आदि जनके सवानजन्य) और निर्यास (ईसवे' रस और फर्ोके रसमें 
तैयार की हुई), ये चार भेद है । ये सब सविकायस्त्र द्वारा बाप्पको सेंचवर तैयारकी 
जाती हूँ । ये सब स्वच्छ वगरहित और एक प्रकारकों गन्वयुकक्‍्त होनी हूं । 
(६) मैरेय --आमसवस्य सुरावास्च द्वयोरेकन्र भाजने । 
सवान तद्विजानीयात्‌ मरेयमुभयात्मकम्‌ ॥। 
लर्बात्‌ आसव द्रव्य और सुरा (अत या फलरम ब्ादि) मि कर सघान कराया जाये 
उसे मेरेय उहने है । एवं बवृद या बरेरकी छल और गुड-शज़्ार आादिवों जलमें मिलापर 
मद्च बनाया जाय, वह भी मैरेय कहलाता हैं । 
मद्य और आसब, दोनोकी ज्ियामें भेद है । घटक अवयव और गुण भी भेद है । 
मिद्यमम्टप्‌ च श्रेप्ठमू ” तथा “ आनसव विनप्ट अम्ल्ता बातमू_ इस प्रवारसे 
भेद भास्वकारोने दर्माया हैँ ।तयापि सारग्राही दुष्टिसे मदपरकपनकी दृष्दिसि भराव 
ओर आमवारिप्टकी एक ही जाति है । घरायमें मय और जड़ रहने है , तथा आासवा 
रिप्टमें मद्याकं और जलफे अतिरिक्त विविध औपधद्रब्योवा सत्व भी रहता है, एवं 
मदयाककी मात्रा अति न्यून होती हूँ शरापमें मादक गुण प्रधान हैं, और आासवा 
रिप्टर्में औपध गूणोवा ही प्राधान्य है, यह इन दोनोमें अन्तर हैं। आसवारिप्टोम 
ओपधगृणाका प्राघान्य होनेसे मर्यादित मानामें ही सेवत किया जाता है । 
बिना क्‍वाय किये हुए सथको आसव और य्वाय वर बनाये हुए मधकों अरिष्द 
बहते है, ऐसे अनेक आचायोंवा मत हैं । किन्तु कितनेही विद्वान चरक सुभ्ुत मादि 
आधार्येबि' वचनोंके आधारसे इस व्याख्याकों निर्मुल दिसाते हें । छोध्यातव, दुरालमासव, 
द्राक्षासव आदि अनेक आसवोकी मुख्य जोपधियोका बवाय करनेकी आाज्ञा भास्त्रकारोने 
दी है । एवं चरव' सहिताके चिकित्सा स्थानमें तकारिप्ट, अप्ट्शतारिप्ट, तिफआरिप्ड 
और अन्य अनेक अरिप्टोर्में बवाथ वरनेका विधान नही है | इनके अतिरिवत सुश्षुतत 
सहितामें भी अनक अरिप्टोरमें बवाय विधि वही नहीं | अत आसव और अरिप्ट दोनो 
पर्याय शब्द है, ऐसा अनेक विशेषज्ञोवा मत हैं 
भासव-अरिप्टके द्रव्यामें (कार्य दुष्टिसि) ३ विभाग होते हँ--१--४बुसजत 
२-बोहल (46णी0) सजनन, ३ कार्मूग तत्व ( #छए०७ फाणए०8 ) 
निप्कामन । इनमेंसे पहिझछा कौर दूसरा कार्य मबुर पदार्थों हरा होता हैं । घातुकी पुष्प, 
सुरावीज, महुएके फूछ, सुपारी, बजूछकी छा, नागकेटर आदि द्व्य दूसरा कार्य निर्चय- 
पूवक मर्यादित समयमें कर देते है । तीसरा कार्य औषद द्र॒व्योमें रहे सत्वद्वारा होता हैं । 
भार्मूक तत्व जल (प्रवाही द्रव्य) में उतरना, फिर अवम्यित रहना और उसके सामर्य्य॑ 
हे बढ़ाना, ये तीन काय सधान विधि हारा सिद्ध होते है । इस हेतुसे जल औपधद्वव्य, 
नर दब्य आदिको मिला अमृतवान आदि पात्रमें भर, मुखपर ढवकन ऊगा संधि स्थान 





आसवादि प्रकरण । . ६६४ 
पर लेपन (संधान) करते है .। इस विधिमें संधानक्रिया अत्यन्त आवश्यक मानी ह, 
इस हेतुसे इस क्रियाके अनृरूप आत़वारिष्ट निर्माण विधिको संधान विधि संज्ञा 
दी हे ।  ओ 
अनुमान होता है, कि, आसवोंके रूप, 7ण, स्वाद और स्वभाव चिरकालूतक नन्‍्यून 
नहीं होते । इ सी हेतुसे आसवको गूणात्मक नाम अरिष्ट दिया गया है । इन ६ प्रकारके 
मथोंमेंसे आचायोने विशेषतः आवसव अरिष्टको ही ओबधि रूपसे प्रयोगमें लिया है । 
इसी हेतुसे आसव अरिष्ट रोगनाशक ओषधियोंमेंसे ही तैयार किये हे । सीध्‌ू, वारुणी 
सुरा और मेरेयकों ओषधियोसे नहीं बनाया । विशेषत: वारुणी, सुरा आदिका 
उवयोग मादकताके लिये ही होता रहता है ; औषध रूपसे उपयोग बहत कम अंशमें किया 
है । 
आसव तैयार हो जानेपर जितनी मादकता ऊपरके भागमें होती है उतनी नीचेके 
भागमें नहीं होती । यह मादकता अधिक उष्णता पहुंचने और पात्र खुला रह जानेपर 
उड़ती जाती है । अधिक काडतक पात्र खूला रह जाय, तो आसव खट्टा हो जाता है 
और मादकता बिलकुल नष्ट हो जाती है । 
जो ओषधि कठोर हो, उसभेसे उबाल करके अरिष्ट और सौम्य, तैल और सुगन्व- 
युक्‍तहो, उसमेंसे आप्व बनाना चाहिये । क्योकि तेल ओषधि उबालनेपर तैल-सत्व 
उड़ जाता हैं, और औषश हीनगूण होजाती है । 
आसवमों निवाया जल' मिलानेसे खमीर जल्दी उठता है, तथा ठंडा जल मिलानेसे 
खमीर उठवेंमें २-४ दिन ज्यादा लगते हो । 
ऑसवीभवन-परिवर्तन-एशाछा/88078- समें २ प्रकार हू । १--अम्ल 
( ४066 ) २--कोहल ( 40070! ) इस परिवतंनके' लिये शक्कर, गूड़, शहद, 
म्‌ नकका, गंभारीफलछ, महुएके फूल और धायके फूल आदि द्रव्योंका उपयोग होता है । 
कितनेही चिकित्सक धायके फूलके स्थानपर धायके फूलका कबाय करके मिलाते है। 
क्वाय मिलानेसे परिवर्तनरूप कोहल क्रिया अति सरलतासे और उत्तम प्रकारसे होती 
हे । 
परिवर्तन क्रियामें अम्छ परिवर्तन इष्ट नहीं है । कोहल परिवर्तन अपेक्षित है । 
किन्तु जसा अम्ल परिवत॑न प्रतीत होता हैं; वैसा कोहल परिवर्तन प्रतीत नहीं होता । 
अचचन-छुछ अगम अम्छ रूपान्तर होता ही है । यदि अम्छ रूपान्तर अधिक हो जाय, 
तो आसव विगड़ जाता है । अम्लत्व यह मधका सहज रस है और मधुर यह आसवका 
रस | 
धाँतु को कषायविधि... धायके फूलोंके चूर्णको १० गुने जलूमें २४ घण्टे 
तक भिगो उवालूकर कपड़े से छान छेवें । फूलोके चूर्णको अच्छी तरह दवाकर निचोड़ 
लेवें । फिर १ सेर मधुर पदार्यय्‌ कत मिश्रणमे २॥ तोले धातकी पुष्प कपाय मिलावें । 


द्द्ड रसंतन्नसार व सिद्धपयोगसग्रह । 
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इस जतकें मिलावेस (१) फहूदी कम आती हूँ, (२) कोहए क्रिया सरस्तापूर्वक 
ट पके समय त्रास बस होता 
ते दननेकी आवश्यकता हो 


सत्वा और इब्द परिम।अर्मे होती हैं, (३) आतव चनने 
हूँ । यदि आनाप (अप) द्वव्यत्ों पोट ठीमें बाधवार टाले 
नहीं रहती ॥ 
आसव-अरिष्ट के पान्र--प्र-चीनकारमें बीसे रमा हुआ मिद॒टोजा पात्र लेनेका 
रिवाज था । परनु ऐसे पाजोको यदि घृपमे रप्रदर घीको न पोछ रिया जाय, तो आसमर्में 
घीका अब आजाता हू , एवं पात घीसे रना हुआ ने हानेपर आसव बाहर मिय लता रहनेसे 
कम हो जाता है । 
इनके बतिरिक्स मिट्ठीके व्तनर्मे उत्तामवाहक पूण होनेसे भीतरकी उप्णताकों बाहर 
फ्रंक्सा रहता है । एवं शीतया ठर्मे वाहु॒वी भीतर वायुवा सम्बन्ध होता रहे ता भी 
मीतर रहा हुना बासव शीनल हा जानेसे उनका ययोचित पात नहीं होता । इस हूँतुसे 
सूतवा में जमोन्मे या घान्यराभिर दवाते थे । परन्तु वर्तमानमें मुत्पामदें' स्थानपर 
चीनी।भट्ठीबे' अमृतवान, लकडीके टाठ, या सीमेण्टके होजबा उपयोग बस्ता विभेषा 
हिवकर माना जाता हूँ । 
यदि मिट्टीके ही पात्रोफा उपयोगमें छेला हो, तो घढेके भीतर निम्न राह्मिश्रणव 
ल्पदर लेना चाहिये, लिससे आसवक्ा शोपण नहों।एव मोतरकी उप्णता बाहर न 
निकले । 
रालमिथ्रण-..१० तोदे पाठकों १ बोतद (४ ऑऔंस) मैँथीलेटेट स्पिरिड 
में मिलाकर छेप करें । एक टेप सूपनेपर दूसरी बार, फिर तीससी बार ऐप बरें । इस 
तरह ७ बार लेप वरनेपर घटेवे मूदमातिसूधम छिंद्र बन्द्र हो जाते हैं ) फिर उसके भीतर 
भरे हुए आतवोगसे जल वाहर नही निकल सकता । भीतरवी उप्णता जैंसीकी वैसी वती 
रहती हूँ ओर आमव यवासमय सिद्ध हो जाता है । 
विदेशी भरावके रिये लवाईके ढोल आते है, उनका उपयोग वरना हो, तो पहले 
गरम जल और सोडा आदिसे या चूदेंके जरसे उनको मछ भावि साफ बर लेना चाहियें । 
जिससे उनमेंसे झरायक्ाा अथ नित्ए जाय। ये टोद गीक्षम, सागवान आदि दृढ़ दवाडीके 
आते है, जो वर्षोवक खराय नहीं होते । उनमें भरे हुए आसव-अरिप्द मूछ स्थितिमें 
कायम रह सक्‍ते हूँ । इय टोठकी छूफडी उत्तापरोबव' होतेसे भीतरवी उप्णताका वहन 
नही होने देती । अत मिट्ठीके पानोकी बपेक्षा ये अच्छे मारते जाते है । 
पहुठे आसव अथवा अस्प्टिकी वस्नुओंके क्थाय अयवा स्वस्सकों तैयार करें । 
फिर भकार, यूढ अबवा शहद मिलाकर चौोनी मिट्टीके अमृतवानम भरें । पव्चात मुह 
बा झड़ा माय खुला रख, ऊपर कपड़ा वायकर एक्गन्त स्थानर्मे ६०-१५ दिनतवा 
पिमीर आकर मात होजाने तक रहने दें । आरम्ममें वारवोछिय गैस उत्पन्न होकर बाहर 
निफएनी रहती हैं । इस गैसको यदि ऋरिप्टके पातपर मुखमुद्रा बरके रोक दी साय, 
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तो आसवर्मे अम्छता बढ़ेगी, और आसवके स्थानपर शुकत बन जायगा । : खमीर 
उठनेके समय सूं सू” जैसी आवाज अमृतवानके पास कान लगानेसे सुननेमें आती हैँ । 
खमीर शांत होने पर आवाज सुननेमें नहीं आती । विशेष निश्चय करनेके लिये अमृत- 
बानके मुंहपर जलती दियासछाई रखें । यदि खमीर बैठ गया होगा तो दियासछाई जलती 
रहेगी, और खमीर बनता होगा तो दियासलाई बुझ जायगी । इस तरह परीक्षा करके 
खमीर शांत होनेपर प्रक्षेप (धायके फूल, जायकल, जावित्रीका चूर्ण अथवा कल्‍्क) 
डालना चाहिये; ऐसा कितने ही विद्वनोंका मत है । इसके विरुद्ध अनेक चिकित्सक 
प्राचीन पद्धति अनुसार प्रक्षेपकों तुरन्त मिला देते हैं । हमने इस ग्रंथमें प्राचीन मत अनृतप्तार 
विधि लिखी है। नव्यमत अनुसार प्रश्षेय मिलाने वालोंके लिये खमीर आजानेके बाद कदाचित्‌ 
आसव-अरिष्टोंके ऊपर पुड़ी जैसी पपड़ी आगई हो तो फेंक दें, और आसघ-अरिष्टोंको 
छान करके प्रक्षेप मिलावें । प्रक्षेप मिलाकर अमृतबानका पौन हिस्सा भरें। चौथाई हिस्सा 
खाली रखना चाहिये,जिससे अमृतबान न फूटे । खमीर शांत हुए बिना पहलेसे एक साथमें 
प्रक्षेप मिला देनेसे अमुतबान फूटनेका और उफान आकर ओषधि निकल जानेका डर रहता 
है। प्रक्षेप मिलाकर अमृतबानका मुंह बन्द करें । फिर मुंहपर अच्छी रीतिसे कपड़मिट्टी 
कर एकान्त स्थान या धूपमें रखें, अथवा जमीनमें दबा दें । इस तरह १ से ३मास तक रहने 
देवें। धूपमें रंखनेसे ओष॑धियोंमेंसे जलका अंश बहुत जल जाता हूं । जनीनमें दबानेसे बर्तन 
कूट जानेका भय रहता है । परल्तु मकानमें एक तरफ सम्हालपूर्वक रखनेसे उफानका 
या फूटनेका भय नही रहता और कच्चे पकक्‍्केकी परीक्षाका लक्ष्य भी रह सकता है । 
बड़ी-बड़ी फार्मेसियोंमें वर्तमानमें आसवारिष्ट विशेषतः लकड़ीके' ढोल और टांकीमें 
बनाये जाते है । उतको जमीनमें दबानेंकी आवश्यकता नहीं है। एवं मुखमुद्राभी नही करते । 
म्‌ हपर ढक्‍्कतन लगाकर ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, जिससे कृड़ा-कचरा या जन्तु वाहरसे, 
प्रवेश न करें । 
द्राक्षासव बनानेके समय जो गाढ़ा भाग तलेमें रह जाता है, उसे किण्व (सुराबीज) 
कहते हे । उसे तेज धूपमें सुखाकर सुरक्षित रख लेवें और आवश्यकतानूसार आसव-अरिष्ट 
अनानेपर दूघमें दहीके जामनेके सदुश मिलाते रहें । दो द्रोण (२०४८ तोले) द्रबमें १ सेर 
किण्व मिछा लेवेसे आसव-अरिष्टकी संवान-क्रिया सत्वर होती है और आसव विगड़नेका 
भय दूर होता है । 
यदि उक्त किण्वको न मिलावें तो भी आसव-अरिष्टका खमीर तो उठता ही है । कारण, 
बायके फूल आदियें ५७ रहते हैं । परन्तु किण्व गिलानेसे सत्वर संधान होता है और 
आबव अच्छा वनता है । सुरावीज विरोबी काटागुओंको नष्ट कर डालते हैं, और आसवकी 
रक्षा करते हैँ । 
आसव-अरिष्टोंके पाठमें कपाय-रस॒प्रधान धातुकी पुष्प, बवूलछाल, बेर छाल 
महुआका फूड, चुवारो, नावकेशर आदि द्रव्य मिलाये जाते हे; वे भी सुरावीज हैं। परल्तु 
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इनको अपेक्षा द्वाक्षतवके तंठमा।नेंसे मिलेकिण्वमें सुराफीटागुओजी सख्या अत्यनिय 
डोतो है, ओर वे सब सयल होनेसे सफड्तापूर्क सत्वर कार्य बर सउते है । 

. फ़िष्व कीटाणु (४९७४०) छम्प्रे बौर अति सूक्ष्म होते है । ये अगुवीक्षणयन्त्र 
द्वारा प्रतोत्त होते है । ताइ वृक्षकी मजरी, ईसका रस, विविध पुष्प आादिमें भी ये कीदाणु 
प्रतीव होते है । घावके फूलोमें वहुत रहते हे | इन किष्व बीटागुओको घकेरामूयिप्ठ 
और पिप्ठमय पदार्यका आहार मिलनेपर ओपधि द्रव्यया मद्यमय रपान्तर होने लगता हैं 

घोतवालमं आसव निश्चित समयसे ४-८ रोज पीछे तंयार होता है, और उष्ण 
ऋतुमें ४-८ रोज पहिदे हूं। तैयार हो जाता हैं । इसलिये ओप घिकी जाति और ऋतुभेदसे 
तैयार हो जानेका अनुमान हो, तब अमृतयानकफों सोलकर परीक्षा कर छेनी चाहिये । 
परीक्षावे लिये थोडे आसव-अरिप्टको एब' बोत ,में मर डाट छूगाकर जोरसे हिलावें | 
कच्चा होनेपर सूब झाग आयेंगे, और झट उट जायगा । अथवा डाठट सोलनेके समय 
एकदम वलपूवक वायू निक्लेगी । आमव-अरिप्ट पक गया होगा, तो झाग नही आयेंगे । 
झाग ज्यादा समयतक रहे, तो आसव कच्चा समझकर फिरमसे बन्द करके पाच-दस रोज 
रुप देना चाहिये, बादमें पुन परीक्षा करनी चाहिये ॥ 
मधुर पदार्थ मिश्रण--आसवोमें गुड, दक्‍्वर, शहद आदि मिलानेके लिये 
प्राचीन आवचार्योने सामान्य परिमाण लिखा है कवि-- 
अनुक्तमानारिष्टेपू द्रवद्रोणें तुलागुइम्‌ । क्षौंद्र क्षिपेज गुडादर्थ प्रक्षेप 
दशमाँशिकरम्‌ । 
जहां गुड आदि परिनाग शाल्तमें न दिये हो, वहापर १ द्रोण (१०२४ तोले) 
इबमें १तुला (४०० तोले)गुड, गहद गूडसे आधा और प्रक्षेप दशमाझ मिलाना चाहिये । 
मधुर द्रब्योकी आयुत क्रियाद्वारा आसवरया मयकी उत्पत्ति होती है । मथुर गुण- 
युक्त अगुओको किण्द कीटाणू भक्षणकर आसवके अणुओमें रूपान्तरित कराते है , मधुर 
द्रव्य न मिलाया जाय, तो आमव या मथ वन ही नही सकता । फिर भी जरूकी दृ प्टिसे 
मपुरद्रव्य अत्यव्िक हो जावेपर आतव अति गाढा रहता हैं, जिससे आसुत क्रिया योग्य 
रूपसे नहीं वन सकती । अत क्यायके शेप रहे हुए जलकी जपेक्षा छगभग थाघा मीठा 

(गुड आदि) हो, तो सधान किया सम्प॒क्‌ प्रकारसे होती है । गुड,णवक्रर आदिकी मात्रा 

अधिक कम हो जाती है, तो भी मआासवारिप्ट अच्छा नही बनता। अत मधुर द्र॒व्यका 

परिमाण मर्यादा मिदाना चाहिये । 
आमव बननेकी क्रिया निश्चित उप्णता मिलानेपर ही होती है, अर्थात्‌ ३० से ३५ 
सेल्टग्रेड (८६ से ९५ फेरनहीट)उप्णतामें यह किया बच्छी होती है अधिक उष्णता 
इनेपर या अधिक शीतछता आ जाने पर आसव क्रिया बन्द हो जाती हूँ । आसव क्रिया 
फरम्भमें प्रवद होती है । फिर जैसे-जैसे मद्याक लविकाधिक तैयार हाता जाता है 


चैमे-वेस यह क्रिया मन्द होती जाती है। १५ प्रतिगत मद्याक बनजाने पर उममें कीटाणु 
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जीवित नही रह सकते । इस हेतुसे क्रिया बन्द हो जातीहे । ऐसे समय जलूकी मात्रा और 
मलाई जाय, तो पुन: क्रिया प्रारम्भ हो सकती है । अतः शकरा,गुड आदिवा परितराण 
शास्त्रकथित परिमाणसे अधिक भी नहीं मिलाना चाहिये । 

यद्यपि पाइचात्य रसायन शास्त्रकी दृष्टिसे गुड़, शक्कर आदि सब प्रकारके द्रव्याणुओं- 
की रासायनिक प्रक्रिया सामान्य रूपसे समात होती है ।सब प्रकारके मीठेमेंसे बने हुए 
आसवको समान गुणवाला माना गया हैँ; तथापि इस विचारके साथ आयुर्वेद सहमत 
नही हो सकता । गृड़की अपेक्षा शक्करवाले आसवका स्वाद और रूप अच्छा हो सकता 
है और गुण दोनोंके पृथक-पुथक्‌ ही अनुभवर्में आते हे । 

' बत॑मानमें भौतिक रप्तायन शास्त्रकी इष्टिसे अभ्रक भस्म और गोबरीकी राखमें 
अधिक अन्तर नहीं माना जाता । परन्तु जीवनरसायन शास्त्रकी दृष्टिसे अथ्वक भस्म 
और गोबरीकी राखमें आकाश-पाताछका अन्तर है; वैसे ही गुड़,शक्कर और फलोंके 
रस आदिकी मध्‌ रतामें जो अन्तर है वह मानव-शरीरपर वस्तुके प्रयोगसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है । उसे भौतिक शास्त्र चाहे अमी न मान सके तथापि प्रयोगसिद्ध सत्य मिथ्या नही 
हो सकेगा । 

कभी-कभी आसबव-भरिष्टोमे सुवर्ण या लोह आदि घातु मिलाईजाती है । ३4 धातुओंका 

लवग बनाकर मिलानेपर वे अच्छी तरह. मिल सकती हे । भस्म रूपसे धातुएं पूर्णाणमे 
नहीं मिल सकती । सब धातुओं में सुबर्ण अधिक मूल्यवान होनेसे उसके लिये विशेष सम्हा- 
लता चाहिये । सुवर्गका लवण निम्न पाश्चात्य विधि अनुसार बनाकर मिला सकते हे । 

सुवर्ण लूवण-._नमकका तेजाब (सर्ज्व०का]0त० 4०ंत) ३ औस 
और ३ ड्राम और शोरेका तेजाब (0 00) ४ औस मिश्रित करे । उसे 
आतशी शीशीमे डाल उसके भीतर शुद्ध सुवर्ण ३ तोलेके पतरे डाल कर १ दिन रहने 
देवें । दूसरे दित आतशीशीशीको स्पिरिट लेम्पपर रखकर गरम करें। अच्छी तरह 
गरम हो जानेपर १० तोले से धानमक मिलावें । जल सूख जाय और सुवर्ण रंग ना रंगीके 
सदृच्ष प्रतीत होने लगे तब शीशी उतार लेवे । स्वांग शीतल होनेपर सुवर्ण लव॑ण॒कों 
निकाल लेवें | इस लूव॒ण॒को डाक्टरीमें ओरम क्लोराइड (#प्रशए० 0फ6ण906) 
संज्ञा दी हूँ । 

ओरम क्लोराइडकी मात्रा डाक्टरीमें 6 से + ग्रेन है । क्रमशः मात्रा बढ़ाकर 

$ ग्रेनतक दे सकते है । इसकी १५-१५ ग्रेनकी ट्यूब डाक्टरी ओषधि बेचनेवालोंके पास 
तैयार मिलती है । इसने रक्तशोधक, उत्तेजक, बल्य, कामोह्ीपक ,और रसायन गण 
हैं । यह डाक्टरीम वातवहा नाड़ियोंकी निर्बेखता, चिरकारी वृक्कदाह, शिरःशल, कष्टा- 
त्तव, गर्भाशयका चिरकारी दाह, बीजाशयमे वातजशूल, राजयक्ष्मा, श्वास रोग, मगी 
हिस्टीरिया, आक्ेपकवात, नपुंसकता आदि पर प्रयोजित होता है । 

याद सुवर्ण छवणका सेवत' अधिक मांत्रा्में किया जाता है, तो पारदके समान 


ी ८ 


द्दर८ रसतस्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 
ही 322 लक अल अले2 कक आर कक क 
(हू बाजाता है, तथा आमाशंय कौर अन्नर्म उप्रताकी उत्पत्ति हो जाती हैं । फिर क्षुधाका -. 
लोप, उदरम पीआ, जुकाम, हाय-पैर दूटना, व्याकुल्ता तथा हायवन्परोम पक्षाधात और 
इवासावरोध होकर मृत्यु हो जाती है । इस छव॒णका सेवन करनपर यह मूतद्वारा वेह 
हे निगत हो जाता है । 
लोह आदि धातु मिश्रण--.जहा छोह, ताम्र या अन्य घातु. सिलानी 
हो, वहापर भस्म ही मिलानी चाहिये । कच्ची घातु मिलानेसे आसवोर्मे उचित गुण 
नहीं आसकते । 
लोहभस्म मिलानेके लिये लोहभस्म और हरडके चूर्गकों जलूमें मिलावर ३ दिन 
खरल करें । फिर आवले और बहेंडे का चूर्ण मि या खरऊ फरें | पश्चात्‌ और जल मिलाकर 
एक सप्ताह तक रहने देवें ताकि छीहमस्म तिक के जहमें विडीन होजाय । तरेपश्चात्‌ 
इस जलको कवाथ आदिम मिलाकर आधवको घिद्ध करें । 
छोहासवर्में छोह परिमाण अत्यधिक निडावेका झास्व्रविधान है । उसमें छोहेका 
जुरादा, मण्डूरभस्म या बासीसमेंसे कौनसा विश्वेप हितकर है, यह प्रव्न विचारणीय है । 
यध्षपि विलायती कासीस मिलानेपर आसवर्में छोह परिमाण अधिक आता है, 
तयी उनमेंसे छोहका शोपण कितना होता &, यह अभी निश्चित नहीं हुआ । 
कस्तूरी केशर आदि मिश्रग--आमसव- वरिष्ठ. तैयार होजावैपर 
उनको वोतछोमें भर लेवें । फिर कस्तूरी, केशर,क्पुर आईं सुगन्धव/ठी ओवधियॉको 
आपव या मयाऊक ( 400%णे ) में घोल, वोतलोगें ययाविमाग थोडो-थोडी 
बूंद डाछे, फिर मजबूत डाट छगा दें । 
आसद तैयार करनेमें तिवत आदि रसका परिवतंन हो जाता है । कडवापन, चर- 
परापन, मध्‌ रता और कपायत्व वहुत कम हो जाते है । अम्छरस और छूवथ रस,दोतो 
विरोधी है । अम्लरस होनेपर आसवर्मे अम्डता आजाती है। एवं छवग रससे भी गासव 
क्रिया उचित रूपमें नहीं होती । र 
प्राय आसव-अरिप्ट मोजनके पश्चात्‌ दिये जाते हूँ, किस्तु रोग और रोगीकी 
परिस्थिति अनुसार समयमें अन्तर किया जाता है, आसव-अरिप्टके छिये कवाथ करनेकी 
मोवधियोकों राशिको जलमें मिगोकर सुबह उवाड़ें। आसव-अरिप्टर्में गृड मिलाघा हो, 
तो १ से ३ वर्षका पुरावा लेना चाहिये । 
सामान्य रीतिसे आसव-अरिष्ट एक समयमें १। से २॥ तोले तक समानवाग जरू 
मिलाकर सेवन करना चाहिये | जछके साय लेगेसे आसव नाडियोमें शोषित होकर 
शरीरपर तत्कारू असर पहुचाता है; और विना जड़ मिलाये लेनेसे गले में बरसरी 
और आमाघशयमें दाह हो जाता हैं । 
आसव-अरिप्ट साधारण दीपन, पाचक, महशोघक और पौष्टिक हे । आसब- 
अस्प्टिके सेवनसे शी गूष अत्तीत होता है । अनेस प्कारके आसव-अरिप्ठ एुराने झमोर्मो; 
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बहुत हिंतकर है, और कोई-कोई तीब्र प्रकोपके समय भी लाभदायक हैँ | आसव-अरिष्ट 
जितने पुराने होते ह; उतने ही विशेष गणयुकत और दोष रहित बनते हैँ । अगर आसव- 
अरिष्ट कच्चे रह जावेंगे, तो थोड़े समयमें ही दुर्गन्वय॒क्त होक़र खराब हो जायेंगे । इसलिये 
ऊपर लिखी विधिसे सम्हाहूपूवंक बनाना चाहिये । आसव-अरिष्ट - तैयार होनेपर भी 
उग्रता रहती है, वह धीरे धीरे शांत होती है । इसलिये ३-४ मासतक तो नवीन आसव- 
अरिष्टका सेवा नहीं करना चाहिये । 

नप्रे आसव-अरिष्ट या शराब विशयत: गुरु और वातुल होतेहँ और जीर्ण होनेपर 
(कमसे कम ४ मासके पश्चात्‌) तेजीका शमन होकर स्त्रोतशोधक, रूघु, दीपन और 
रुचिकर हो जाते हँ । यदि आसव-अरिष्टोंकों सम्हाल्यूवंक बोतछोंमें बन्द रखा जाय, 
तो जितने पुराने होते ३, उतने ही विशेष गुणकारी होते 


सूचना--( १) आसव-अरिष्ट वर्षाऋतुम नहीं बनाने चाहिये । थोड़ीसी 
असावधानी होजाने पर दूषित हो जाते हें; एवं शीतल वायुवाले स्थानमें भी आसव- 
पात्रको नहीं रखना चाहिये । ् 

(२) जल अत्यन्त स्वच्छ मिलावें । जखझको गरम कर फिर छात्र मिलावें । 
या वाष्प-जल मिलावें | दूषित जल होवेपर आसव क्रिया सम्यक नहीं हो सकती । जिस 
जलमें खारापन हो, ऐसे जलूको उपयोगमें न लेवें । 

(३) आसव-अरिष्टकी ओषधियोंका मोटा चूर्ण लेवे । सूक्ष्म चूर्ण मिल गया हो 
तो उसे निकाल डालें | कारण, गाढ़ापन आसव प्र्रयामें अति बाधक होता है | क्वाथ 
करनेके लिये पहले दित शामकों ही जौकुट चूर्णको जहूमें भिगो देवें। फिर दूसरे रोज 
क्वाथ करे । प 

(४) क्वाथ मन्दारिनि पर करना चाहिये, और तैयार होनेपर गरमागस्मको ही 
छात्र लेना चाहिये । शेष रही हुई ओषधिको अच्छी तरह दबाकर जुछ निकाल लेना चाहिये । 

(५) आसव-अरिष्ट बतानेके लिये पात्र साफ लेना चाहिये । पहले , जटामांसी 
चन्दन, अगर, गूगल, कपूर, कालीमिचे, शक्कर आदिकी धूप देकर-कीटाणु और दुर्गन्ध॒को ' 
दूर करें, फिर आसव-अरिष्टका द्वव' भरें । 

(६) भवचुर द्रव्य क्वाथ शीतल होनपर मिलावें । अच्छी तरह मिलजानेपर शेष 
चूर्णादि मिलावे; फिर डण्डेसे चलाकर अच्छी तरह मिश्रण कर दें-। पे 

(७) धायके फल ताजे नये लेने चाहियें। मृनतक्का भी नयी छें,. और जलसे अच्छी 
तरह. घोकर उपयोगमें लेना चाहिये- - | 

(८): गुड़ और शहद पुराना-हितकर- है । परन्तु गड़ दुर्गन्धयकत, काला ख़ट्टा' या 
खारा नहीं लेना चाहिये । एवं शहद भी खट्टा, काला या- दुर्गन्‍्धयुक्तन होनी चाहिये: 

(९) गुड़ आदि मधुर द्रव्यमें अम्लगूणका संयोग , हुआ हो;-क्रिसी , प्रक्रारकी -दर्गस्ध 
हो या खमीर- आजानेसे तिजाव जैसा अस्नर उत्पन्न: हुआ-हो,-तो; असव त्रेयारुहोनेक्रेपरचात 
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वे अधिक काल तक नही टिक सकेंगे । 

(१०) अनेक वार गूड और शहद सट्ट और दुगन्धयुक्त हो जाते हें, एवं सडी गली 
द्राक्ष या फठोंका स्वरस निकालनेके पश्चात्‌ वुछ समयतक पडा रहनेपर वह भी दू।पित 
हो जाता हैं | ऐसे सदोष पदायंकों भातव-अरिप्ट बनानेके लिये उपेयोगमें मही देता 
चाहिये । 

(११) आसव प्रक्रिया समाप्त होनेपर अम्ल द्रव्यकी क्रिया होने छगती हैं। जब 
तक आसव क्रिया विद्यमान होगी तव तक अम्लक्रिया निष्किप रहती हैँ । फिर अम्लक्रिया 
द्वारा आसवका सिरकामें सपातर हो जाता हैं । 

(१२) आसव-अरिप्ट तैयार होनेपर पहले मोटे क्पडेसे छान लेना चाहिये । किर 
दूसरे अमृतवानमें वन्दकर १०-१५ दिन रहने दें । फिर ऊपर-ऊपरसे साफ प्रवाही नितरा 
हुआ हो,उसे सम्हाल-पूवंब' बोतलछोमें भरकर मजबूत वद करें। गाढा द्वव नीचे पे देमें हो, 
उसे निकाल डालें । 

(१३) आप्तव-अरिप्ट बोतलमें मुहुतक ऊुवालव नही भरना चाहिये मुहतवः 
भर देनेसे आमव-अरिप्टमें जोश आकर बाहर निकल जाने या बेतठ्यवे! फद जानेका 
भय रहता है | भत्त कुछ स्थान खाली छोड देना चाहिये । 

(१४) आसव वोतलमें भरनेके समय यदि उस्तमें जलकी कुछ वूदें रह गई होगी, 
तो आसव दूषित होजायगा । 

(१५) आसवको बोतलमें भरनेके समय तलस्य गाढे भागको भीतर नहीं जाने 
देना चाहिये । 

(१६) जो मद्य या आतव-अरिष्ट आदि बहुत गाढे, पचनकालमें दाह उत्पन्न करने- 
वाले, दुगन्‍्बजुक्त, विगडा हुआ, बेस्वादु, कृमियुक्त, गुरुषाकी, मनको अधिय,नया बना 
हुआ, ती4ण, उष्ण (स्पर्श करनेमें गरम), मैंछे या दूषित पानर्में रखा हुआ, ओोपधियोकी 
बहुत कम मात्रा मिलाकर तैयार किया हुआ,विगड जानेपर पुन पकाया हुआ या किसी 
खुले मूखपानमें रहा हुआ अति पतला या अति भारी और पात्रके तल भागमें रहा हुआ 
किचित अवशेष भाग, इन सबका त्याग कर देना चाहिये । 

(१७) उष्ण उपचारके साय, क्षुधा लगनेपर और विरेचन लेने पर मद्य या आसवे- 
अरिष्टक्स सेवन नही करना चाहिये । 

अनेक ओवधियोका क्वाय नित्यप्रति वनाने में श्रम पडता है, और समय भी जाता 
हूँ । इनके अतिरिक्त क्‍्वायमें वेस्वादुपन रहता है,जिससे सब कोई नही पी सकते, यदि 
उसी ओपधिका अर्क निकाल लिया जाय, तो नाजुक प्रकृतिवाले रोगी भी सहज ले सकते 

ईं और लामपूण रूपसे होता है । हु 
अनेब' कठोर ओपधियोका केवल क्वाय ही लाभदायक रहता हैं, कारण,घनत्व अर्केहप 
दैपरनही चढता | किन्तु अनेकडडनशील तैछी ओपधियो और मृदु ओषधियोंके कवाथकी 
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अपेक्षा अक॑ विशेष लाभदायक रहता है । कारण, तैल द्रव्योंगेसे तेलका विशेष अंश 
क्वाथ करनेसे उड़ जाता है । अतःक्वाथ अथवा अके तैयार करलनेके पहले ओषधिके स्वरूप- 
पर लक्ष्य देना चाहिये । रु 

अके ६ मासतक प्राय: गूड़युकत रहते है । नलिका यन्त्रद्वारा निकाले हुए अर्कमें 
जलूकी एक बूंद गिर जायगी; अथवा गीली शीक्षियोंमें अके भरनेमे आयेंगे, तो थोड़े 
समयमें ही उपर फंफूदी आकर वह बिगड जायगा । रेक्टीकाइड स्पिरिटसे बने हुए 
अर ५-७ वर्षतक गुगयुक्‍त रहते हैं । रेक्टीकाइड स्पिरिट्से बने हुए अकोको मजबूत 
डाटवाली शीशीमें बन्द रव॒ना चाहिये, अन्यथा उड़कर कम होजाता है । 


(१) दशपृलरिष्द | 
विधि---इशमूल सब मिलाकर २०० तोहे, चित्रक छाल १०० तोले, पुष्कर मूल 

१०० तोले, लोद ८० तोले, गिलोय८० तोले, आंवरछा ६४ तोले, धमासा ४८ तोले, खैरकी 
छाल, विजयसारकी छाल, हरड़की छाल,सब ३२-३२ तोले; कूठ,मजीठ,देवदारु, बायविड़ग, 
मुलहठी, भारंगी, कबीठ, बहेड़, सांठीकी जड़, चव्य, जटामांसी, गऊंला, अनन्तमूल, 
स्यथाह जीरा, निसोत, रेणुक बीज, रास्ता, पीपल, सुपारी, कचूर, हल्दी, सुवा, पद्म- 
काष्ठ, नागकेशर, नागरमोथा, इन्द्रजी, काकड़ासीगी प्रत्येक ८-८ तोले; विदारीकन्द 
अपगन्ध, गुल॒हठी और बाराहोकन्द १६-१६ तोले लें। सबको कूटकर आठगुने जल 
क्वाथ करें। चौये भागका जरू बाकी रहे तब उतार लें । पश्चात्‌ २५६ तोले मुनक्‍्काक 
१०२४ तोले जरूमें उबालें । पौना जल शेष रहवेपर उतार छेवे। फिर दोनों क्वाथोंको 
म5-छानकर शहद १२८ तोले, गुड़ १६० तोले, धःयके फूल १२० तोले, शीतलूमिचे 
नेत्रवाला, सफेदचन्दन, जायफल, ग, दालचीनी, इलायची, तेजपात, पीपल, नागकेशर 
प्रत्येक ८-८ तोले लेकर जौकुट चूर्ण करें। यह चूर्ण और कस्तूरी ३ माशे मिल मुखमुद्रा 
कर १॥ मास रख दे । परिपक्व होने पर छान लें । फिर निर्मलीके थोड़े बीज मिलाकर 
अरिष्टको स्वच्छ बना लेवें। (भे० २०) 

सूचना--कस्तूरी पहले मिलानेकी अपेक्षा आसव तैयार होनेपर मिलानेमें 
सुगन्‍्ध बनी रहती है, और लाभ भी अधिक पहुंचता है । 

सात्रा--१। से २॥ तोलेतक दिनमें २ बार भोजनके बाद समान जंलके 
साथ दें । 
उपयग--दशमूलारिष्टके सेवनसे संग्रहणी, अरुचि, इवास, कास, गल्म, 
भवन्दर, वातरोग, क्षय, वमन, पाण्डु, कामला, कुष्ठ, अ्श, प्रमेह, मन्दारिनि, उदररोग, 
अश्मरी, मूतरक्च्छ , धातुक्षय (257००॥9) आदि दोष दूर होते है । दुर्बंछोको पुष्ट 
बनाता है । स्त्रियोंके गर्भाशयकी शुद्धि करता है । वन्ध्या स्त्रीको सन्‍्तान देता है। एवं 
तेज, वीर्य और बलूको बढ़ाता हैं । यह ओबधि विशेषत: वातविकार, मूत्ररोग और उदर- 
रोगकी नाशक है, और उदरके अवयवोके लिय वल्य है 4 
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यह ओपधि पसुता स्प्रीके लिये अत्यन्त हितवर हैँ । पहुँे १० दिनमें प्रभुताको 
देते रहनसे मन्दाग्वि, जीर्णेज्वर, कास, श्वास, वातविक्षृति आदि रोगोके उत्तर होनेका 
भय दूर होता हैँ, और प्रहति स्वस्व रहती है । इस अरिष्टम थीडा स्तम्मक गुण होनेसे 
प्रमूताके अतिमार, रतातिसार, मग्नहणी आदि विकारोमें भी उपकारक है । 
गर्भाणयकी शियिल्सा या अन्य रोग विदतिके वारण बार-बार गर्भपात या 
गर्मल्नाव हो जाना, या गभ-घारण ही न होना, यदि सन्‍्तान हुई तो भी रोगी कृशदरीवा, 
ऐसे विकारोंमें दशमूलारिप्ट उत्तम औपध है । जिन स्त्रियोकों गर्भासयकी अशमितिये 
हेतुमे गर्भ घारण नहीं होता, घने गर्भागयकों पुप्ट बनाकर सन्ता, प्राप्ति कराता 
है, एवं पुरपोके छिये भी शुक्र शुद्धविर और वृद्धिकर हैं । 
जीर्ण सग्रहणी रोगमें मन्दाग्नि होरर जरीर कृण होजाता हैँ । ऐसे समय भोजन 
कर लेनेपर दशमूलारिप्द देना अति छामदायक है । 
सूत्तिवा] ज्वस्की तीब्रावस्थामें प्रतापछकैश्वर और दशमूलारिप्ट उत्तम कार्य बरनें- 
बाली ओपधिया हे । प्रसृतावस्थामें पवित्रता और सावधानता न रपनपर सूतिका 
ज्वयरकी उन्पत्ति होती है । यह ज्वर अति 'भगकर है इममें एक प्रापरके कोटाणुका बतु- 
जध होता हैं। प्रमवके १-२ दिनमें ही यह ज्वर उत्पन होजाता है। प्रसव क्लेश,फिर होनें- 
बाला रमतस्राव और क्ठेदस्तावके हेतुस जीवनीय शवित अत्यन्त क्षीण हो जाती है । 
इस हेतुसे कोटागुओको अपना प्रभाव पहुचानका समय मिलजाता है । इस ज्वरमें घारी- 
रिक उत्ताप १०३ से १०५ डिग्री तक बढ जाता हू । भगकर तृपा,अत्यन्त व्याफूछता, 
भयकर शिरदद्द, योनिखरावमें दो-तीन दिन बाद दुर्गन्ध आवा, योग्य उपचार न होनेपर 
साकिपातिक रक्षणोकी उत्पत्ति, वेसुधी, प्रछाप तथा फिसी-किसी रग्णाकों धनुर्चाते, 
दात भिचना और ह॒तुगरह आदि लक्षण होते है।इस ज्यरपर दशमू छारिप्ट उत्तम उपयोगी 
हैं । इससे दोपप्रत्यनोक शम्त या रोगप्रतिकार शक्तिकी पृद्धि होती है । इस हेतुमे गर्भा- 
शयमसे खराब अधिक या कभी अत्यधिक होता है।रकतका दवाव गर्भशियकी और अधिक 
होगेसे रक्त और क्छेदका स्वाव ज्यादा होता हैं । परिणामरममें कीटाणु मौर विषका देहम 
प्रवेश होनेपर भी नही टिक सकते, एवं गभवियका आकुचन और नियमन होता है । 
एवं सवकलशूल भी शमन होजाता हैँ 4 | 
दश्षमूलारिष्टमें रहे हुए अनेक जीवनीय द्रव्योंके हेतुसे प्रत्यनीक दवित प्रवकद 
होती हैं। इस हेनुते प्रसव होनपर तुरन्त इस बोपधिका सेवन प्रारम्भ कराया णाय, तो 
रोग प्रतिरोधक शक्तिकी उत्पत्ति हो जाती है। जिश्वते सूत्तिकाज्वरकी सप्राप्ति ही नहीं 
होदी । इस उदृदयको लेकर अपने देशषमें प्रसव होनपर दशमृलछ फवाय या जन्य कवाथ देव 
नी भाचीन परम्परा है। यदि सूतिका ज्वर होनपर भी तुरन्त स अरिष्ट या कवायका 
न जाय, तो भी जल्दी छाम पहुच जाता है 
हीना, यह नसगिक कायें है । छसमें किसीकी आवश्यकता ने रहे, यह स्थिति 
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उत्तम मानी जायगी । जंगलछोंमें रहनेवाले पशुओंके लिये प्रसवका प्रश्न ही नहीं आता। 
बिना कष्ट प्रतव होता रहता हैं ।इस तरह नैसगिक नियमानृकूल रहनेवाले मानवों 
(ग्रामवासियों) के लिये भी ऐसा ही प्रतीत होता है । प्रसव होनेपर अनेक शरीर और 
बच्चेको नदीमें बहते हुए शोतल जलपे थो अपनी गोदमें सुलाकर फिरने वाली स्त्रियां 
इस ब्रिटिश यूगमें भी प्रतीत होती हूं । इनको प्रसूति ज्वर और तदानृषंगिक विकार 
नहीं होते । कारण, इसकी प्रतिकार शक्ति बलवत्तर है । ऐसे स्थानमें कीटाणुओंका 
प्रवेश नही हो सकता, और प्रवेश हुआ, तो भी वे जीवित नही रह सकते । कीटाण ओंकी 
वद्धिके लिये उनका शरीर अनृकल नहो ई । नगर निवासियों में प्रतिकार शक्ति निबंल 
रहती है; अतः इनके लिये दरामूलारिष्ट सृतिका रोगकों उत्पत्तिमें प्रतिवन्‍्धक रूपसे 
उपयोगी है । ह 
सूंतिकावस्थामें या प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले संग्रहणी या अतिसारमें दश- 
मूलारिष्ट अत्यन्त उपयोगी है । अन्य समयमें सूतिका ज्वरके निमित्त कारण (पुराने) 
कीटाण्‌ मलमें प्रतीत होनेपर उनसे उत्पन्न संग्रहणीमों भी दशमूलारिष्ट उत्तम उपयोगा 
ओषधि है । 
यह ओषधि वातशामक होनेसे मकक्‍्कलशूलकों तो शमन करती ही है । इनके 
अतिरिक्त कुल्लिशूल, कक्षाशूल, वातज परिणामशूल, तीत्र शिर:शू 5, कोष्ठशूल आदि 
पर भी अच्छी उपयोगी है । इन रोगोंमें मात्रा कम देनी चाहिये । 
वातज इ्वासरोगर्में इसका अच्छा उपयोग होता हूँ । श्वासके' साथ शृष्क कास होने: 
पर वह भी शांत हो जाती है । कास और इवास, दोनोंमे प्राण और उदान वायूकी प्रदुष्टि 
होती है । वातज कास ओर इवासमें श॒ष्क कास बहुत आती है । फिर ऐ से ही शुष्क कासका 
घेग आता है, जिसमें कफ अधिक नहीं गिरता । शुष्क वेगवती कास और हांफाके हेतुसे 
रोगी व्याकुल होजाता हूँ । कितनेही रोगी वे होश होजाते है; याकुछ अंशमें मूर्च्छा आजाती 
है और नाड़ीका वेग प्रबल होजाता हैँ । इस' अवस्थार्ों दशमूलारिष्ट जलूमें मिलाकर 
थोड़ा-थोड़ा २-२ घण्टेपर देना चाहिये । सान्निपातिक ज्वरमे भी ऐसी अवस्था होनेपर 
यह दिया जाता है । 
जब भसगन्दर बार-बार शस्त्र-चिकित्सा करानेपर भी नहीं भरता; बार-बार पूय 
भरते हैं, फूटते हे, और अन्य म्‌ख उत्पन्न होते हैँ, ऐसे लक्षण युक्‍तकों शतपोनक 
कहते है । उस स्थानमें वब्रण सरनेकी क्रिया' करनेवाली शक्ति क्षण होजाती है । इस 
तरह कितनेही जी नाड़ीब्रणोंमें भी ऐसा ही होता है । बार-बार शस्त्र-क्रिया करानो 
पड़ती है । फिर भी ब्रण नहीं भरता, कितनेही रोगियोंका नाड़ीत्रण सबंदा बहता रहता 
है । यह स्थिति मब्‌मेह, जी सुजाक, उपदंश और क्षय रोगमें होती है; या अन्य 
ही अजात कारणोंसे ऐसा तब्रण होता है । रक्तादि धातुओंकी रोग-निरोधक शक्ति कम 
होनेंके अन्य भी अनेक हेतु हे । इन प्रकारोंपर दश्मृ लारिष्ट अत्युत्तम ओषधि हूँ । 
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आयरववेदने अनेक विकारोकी विविध परिस्थितियोका अन्तर्भाव वातव्याधिमें 
क्य। है । वातचाहिनियों और स्नाथुओमें प्रेरणा, प्रस्पन्दन और उद्वहन काय, रक्‍त- 
वाहि यो और रसवाहिनियोमें पूत्ति और उद्वहन आदि कार्य तथा सचेतन परमाणु, 
घट (कोप[गु)ओऔर नानस क्षेतर्में विवेव' कार्य, इन सवकी दुष्टि वात रोगर्मे समाविष्ट- 
की हैँ । वातरोगमें वातस्थान दुष्ट होनेसे अतेकः विकार उत्तन्न होते है , एव मय, शोक 
काम आदि मानस विद्वतिसे उत्पन होनेवाले रोग्रोका भी वातरोंगर्में समावेश क्या 
गया है. । जवस्मात उत्पन मानस आघातज विकरसृष्टिको वातरोगके भीतर स्थान दिया 
हैं । इन सव वातव्याप्रियोर्मे दशमूठारिप्ट उत्तम कार्यकर है । इससे वातका शमन 
होता है । वातस्पथान जीवनतत्व मिल्नेपर व्‌ हग होते है । एवं इस अरिप्टमें वातशामवः 
गूण हा्नेसे सकोच, भेद, स्तम्म, कलायसज, खल्डी, विश्वाची, गूधासी आदि वातरोगो 
पर अति लामप्रद माना गया है । 
अस्यि और वायुदा आश्रय-आश्रयी माव है । इस हेतुसे अस्थिक्षयवे विकारमें 
दशनूव्यरिप्ट उत्तम ओवधि भानी जाती है । विशेषत प्रसवके पश्चात्‌ यह विवगर हुआ 
हो, तो इसका अवश्य उपयोग करना चाहिये । अत्यिमार्दव होकर क्मरमें दर्द होता, 
चलने में दोनो वै रोपर खूघ भार देकर चलना, पैर कठिनतासे उठाकर चलना, अस्थि- 
सघिपर गाठ उत्पन होने संदृश मासना, मद-मद ज्वर रहना, आदि दक्षण होनेपर 
दशमूलारिप्ट अति प्रदस्त ओपधि है । (औ गु० घ० जझा०) 
सूचता--जिम्त प्रशूत।के मुहमें छके, दाह, गरम-गरम ज<प्तदुश् पतले दस्त, 
प्याम आदि लक्षण हो, ऐसी पित्तप्रधान विक्रातमें दशमूछारिप्द न दें । 
(२) लोधासव | 
विधि--पठानी छोद, कचूर, पोहकरमूल, छोटी इलायची, मूर्वेर्वा, वायविडग, 
हरड, चहेटा, आवला, अजवायन, चव्य, श्रियगू, चिकनी सुपारी, इस्धवास्णीका मूछ, 
चिरायता, कुटकी, भारगी, तगर, चित्रकमूल, पीपलछामूल,कूठ, अतीस, पाठा, इन्द्रजी, 
मागकेशर, कुडेकी छाल, नख, तेजपात,वालीमिच मौर नागरमोया, इन ३० ओपधियोको 
१-१ तोठा निला जौबुठ चूर्ण कर १०२४ तोले जलमें मिलाकर क्वाय करें। चतुर्थाश 
जन शेप रहनेपर मलरर छान छेवें  शीतलछ होनेपर १२८ तोले शहद मिला अमृतवानमे 
भर मुखमुद्रारर १५ दिन रख दें । पक जानेपर छानकर वोतढोमें मर छेवें। (च० स०) 
मान्ना--१ तोलासे २॥ तोछेतक समान जलके साथ देदें। 
.... उपयोग--बह जात्व पित्तज भ्रमेह (क्षारमेह, कालछामेह, वीलमेह, हारिद्र- 
मह, नाजिप्ठमेह) जौर कफजमेह (उदक्भेह, सास्मेह, विप्थ्मेह, शीतमेह आदि) को 
हक है । एव पाण्डु, अर, अरुचि, ग्रहणी, क्लास आदि विविध क्षुद्रकृप्ठोको 
कक कि पस्ता हूँ । छोध्यासव यद्धतूवल्थ होनेमे यश्व२पित्तके विकारमें उत्पन व्याधियों 
न है।यह आसव रक्तप्रदर, रक्‍तपित्त, वालकोंके मसूरिका और रोमातिका 
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होजा के पश्चात्‌ रक्‍तमें रहे हुए शष विष और मृत्र।वरोध आदि रोगोंमे' उपकारक है। 
रक्तप्रररपर लोधासवके' साथ अरविदासव और सारस्वतारिष्ठ मिलाकर देनेपर 
सत्वर लाभ पहुंचता 


(३) कुमायासव | 


विधि-... घीकुवारका रस १०२४ तोले और गड़ ४०० तोले लेवे' । फिर 

हरड़ अथवा भांग १०० तोलेकों १०२४ तोले जलूमें मिला, उबाहलूकर क्वोाथ क । 
पानी चौया हिस्सा रहनेपर उतारकर छान के । फिर घीकुवारके रस, गुड ,और क्वाथ, 
तीनोंको मिलाकर अमृतवानमे भ । उप्तमें हद २५६ तोले, छोयके' फल ६४ तोले; 
जायफल, लौंग, शीतलमिचे, जटानांसी, चब्य, चित्रक, जावित्री, काकड़ासींगी, बहेडेंकी 
छाल, पुष्करमूल, ४-४ तोलेका जौकुठ चूर्ण तथा लोहभस्म और ताम्रभस्प २-२ तोले 
डालकर २० दिन' बन्द करके रक्‍खें । पक्‍व होनेपर छावकर बोतलोंमे भर लें । 
(यो० र०) 


सचनॉ--भस्म मिलानेकी विधि प्रकरणके प्रारम्भमें लिखी हँ । उस तरह 
मिलाना विशेष लाभदायक है । घीकुंवारका रस' निकालनेके लिये छोटे-छोटे टुकड़ेकर 


कड़ाहीमें डाल गरम करवेसे सरलतापूर्वक रस निकलता हूं । 
सात्रा---१। से २॥ तोले दिनमें २ बार भोजनके बाद जलूसे । 
उपयोग--..इस आसवतसे स्त्रियोंके ऋतुदोष, गुल्म, 'रक्तगुल्म, प्लीहा, खांसी 
दवास, क्षय, उदररोग, अर्श, वातरोग, अपस्मार, मन्दाग्ति, उदरशूल आदि मिठते 
है, और पचनशक्ति प्रबल बनतो हूँ । 
मल संस्कृत ग्रंथोंमें विजया शब्द है । विजया भांग और हरड़ दोनोंके नाम है । हमने 
दोनों प्रकारके आसव बनाकर उपयोगमों लिये हे । 
कितनेही चिकित्सक' छोटे बालकोंकों देनेके लिये ताम्रलोहरहित कुमार्यासव बनवाते 
है । इस तरह भांगमिश्रित, हरड़मिश्रित्‌ और ताम्रलोहरहित ऐसे तीन प्रकारके आसव 
एक ही पाठमेंसे बनते हैं । ; 
घीकुंवारके रसमें कड़वापन' है, यह आसव-क्रिया द्वारा रूपान्तरित होजाती है ॥-: 
घीकुंवारका रस स्पर्श्में शीतल और वीयेमें भी शीतल हैँ । परल्तु कुमायासवर्में ये गण 
नहीं हैं । आसवक्रियाके योगसे परिवर्तन होजाता है । 
हरड़युकत कुमार्यासव--कुमार्यासव दीपन-पाचन, किंचित्‌ ख्रशन गुण- 
युक्त (दस्तावर), मृत्रल, कुछ बेल्य, शोथहर, रकतग्रसादक और दाहनाशक है । 
इसका कार्य विशेषतः पचनेन्द्रियपर होता है । आमाशय, ग्रहणी, अग्न्याशय, यक्वत्‌, लूघू 
अन्त, बृहदन्त्र, ग्‌दनलिका और गुृदत्रिवली सवपर प्रभाव पड़ता हैं । इसके योगसे इन 
सव अवयव समूहोंमेंसे पित्तविरेचन होता है । इसका परिणाम गर्भाशय, वीजाशय, 
बीजवाहिनियां आदिपर भी होता है । इन स्थानोंगें किचित्‌ संरम्भ होकर आत्तव प्रवृत्ति 
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होती है । कुमार्यामव अधिक दिनो तक वडी मात्रामें देते रहनेसे बुहृदन्त्, गुदवाण्ड 
और गुदनिवरीकी शिराए रक्तपूर्ण होफर रक्‍ता्की उत्तत्ति होती है, या रक्‍्तस्नाव 
होने टयता है । कुनाबादथ५के सेवनसे मलशुद्धि होती हूँ , मलका वर्ण हरा-सा होता है । 
झौचके समय उदरमे कुछ दर्द होता है , परन्तु सवको नही | 
कुमार्यासय कमी सतत और अधिक मात्रार्में नही देना चाहिये । इसका परिणाम 
मूनपिण्ड, पविनिया और मूनाशयपर भी होता हूँ । कभी-कभी इस मूज्रमार्गमें सलवली 
मच जाती हैँ । क्तिनोही को वुक्क-प्रदाहकी प्राप्ति होती है । अत कुमायसिवके इस 
दोपकों लक्ष्यमें रखकर योग्य मातामें, योग्य समय पर, योग्य रोग पर, अध्विवारी 
व्यकितियोतों देना चाहिये । मूत्ररोगी, प्रवाहित या अन्न्र्में प्रदाहयुक्त रोगीको नहीं 
देना चाहिये । इन बातोकों सम्हात्वर इस आवववा उपयोग किया जाय,तों यह उत्तम 
भौयब हैँ । छोटे बालकोके लिये यह ममृत है । इस आसवसे पचन क्रिया सुधरती है, 
अन्त्र सवछ बनते है , मौचशूद्धि होती हैं, पाचवा पित्तता स्राव अधिक होता है,आहार 
रस अच्छा बनता है । फिर इसकी शोवण क़िया उत्तम होती है, रक्त सबल बनता है, 
शारीरिक बलवी वृद्धि होती हैँ, तथा गुदत्रिवलछोमें मवस्थित सुक्ष्म हृमि नप्ड होते 
है । इनके अतिरिक्त इतका काय॑ श्वासवाहिंनियों पर भी होता है, भर उसमेंसे कफ 
पूथक्‌ होने छयता हैँ । 
कुमार्यामव छोटे वच्चोके वार-वार उत्पन होनेवाले कास सोगमें अति उपयुक्त 
ओोयधि है । इसमे श्वा +-नल्फार्मं श्वाव उत्तम प्रकारसे होकर सचित कफ जल्दी गिरने 
डगता है । इसका कार्य प्रमाण और उदान, दोनोपर होकर कास कमहोती है । श्वासोमें 
कफ और वातदोपकी दुष्टिसे उत्पन्न इवास भी इ सके सेवनसे कम होजाता हैं । क्षयके 
विकारमें विपमासन (भोजनमें नियमका अभाव) क्राररेण होनेपर कुमार्यासव थोडी- 
थोडो माजामें देनेसे कुछ सहाथता मिल जाती हूँ । 
अग्निमाद्य गौर अरुचिमें आमाशयस्थ अम्लूपित्तका स्नाव अधिक नही होता, जिससे 
विल्कुल थोड, खानेपर भी पचन नही होता , मीठी-सी या फीकी-सी डकार आती रहती 
« है । मुहमें पानी छटता है॥ एवं उदरमें भारीपन, भोजनमें रुचि न होना आदि छक्षण 
उपस्थित होते हूँ । इन विकारोम कुमारयासवका सेवन वरनेसे आमाशयमें योग्य पित्त- 
स्राव होने छग॒ता हूँ ।इन विकारोपर भोजनके आघ या एक घण्टे पहले आसव लेना 
चाहिये ॥ 
मोजन ग्रहणीमृसे लूघ्‌ अन्जर्मे जानेपर यदि ग्रहणी सबछ है तो कुछ भी त्रास नहीं 
होता, बन्यया उसमें खलबली होकर अदकी गतिके साथ घूलोलत्ति होती है। यह 
भोजेनवे' २-३ घण्टे पर होता ई । शूलछ अधिक बलपूवंक नही होता, सामान्य होता हैँ , 


मुहं पानी भर जाता है, तथा वधन होगी, ऐसा मासता है । ऐसे झूछ पर कुमार्यासव' 
डेश्ट 4 ,व करता है । 


आसव्ादि प्र करण । ६७७ 
अग्न्याशय उसे आग्नेय रसका स्राव उचित न होता हो, तो कुमार्यासवके सेवनसे 
योग्य स्राव होते लगता है । यह कार्य कालमेह और नीलमेहमें प्रतीत होता है । 
कुमार्यातव यक्षत्‌ बल्य होनेसे यक्षत्‌वृद्धिमें उपयुक्त ओवधि हैं । यक्षत्‌निबंल होने 
पर यक्वत्‌ पित्तका स्राव सम्यक्‌ नहीं होता । उसपर कुमार्यासव देना चाहिये। यक्षत्‌ की 
अशक्तिसे उत्पन्न अतिसारमें कुमार्यासव अमृतके सदुश कार्य करता है । इस विकारमें 
विशेषतः दः्त इ्वेत वर्णके दुर्गन्धयुक्त होते हे । 
पित्ताशय विकृवत होकर पित्तकी घनता और तीन्ता बढ़कर उत्पन्न शूल और पित्ता- 
इमरीसे उत्पन्न पित्तज शूलमें कुमार्यासवका उत्तम उपयोग होनेके उदाहरण मिले हूँ । 
यक्षद्वृद्धिसे उत्पन्न शुघ्क कास इस आसवसे बहुत जल्दी शमन होजाती है । 
छोटे बालकोके यक्षट्टिकारमें यह अत्यन्त उपयुक्त ओषधि हे । यक्ृहृल्युदरमें जलसंचय 
होनेके पहले य। जलसंचयका प्रारंम्भ होतेही कुमायात्वव दिया जाता है । इसके साथ 
मृत्रल-क्षार या ताम्रभस्मके समान संघातभेदी ओबषधि देवसे सत्वर छाभ पहुंचता है। 
इनके अतिरिक्त बीउ-बीचमें तीत्र विरेचन भी देते रहना चाहिये । 
प्लीहावुद्धिमें इसका उत्कृष्ट उपयोग होता हैँ । अतिजीर्ण व्याधि होनेपर इसके 
साथ ताप्यादि लोह देनेसे अति उत्तम कार्य होता हैँ । प्लीहावृद्धि अधिक होनेपर लछोह 
प्रधान प्लीहन्तक वटी और पारिजातक (रोहितक) का चूर्ण या क्वाथ देना विशेष 
हितावह है । मै 
जीर्ण कोष्ठउद्धतामे कुमार्यासवका उत्तम उपयोग होता है । इससे अन्त्रकी पुर: 
सरण क्रिया बढ़ती है और मलगुद्धि होती है ।परच्तु इसका सेवन अधिक कालतक नहीं 
करना चाहिये अन्यया अन्त्रमें प्रदाह उत्पन्न होनेकी संभावना हैँ । 
क्‌मार्यासवका उपयोग अर्श रोगपर होता हैँ । इससे अशं निर्मूल नहीं होते, परन्तु 
मस्से म्‌ लायम और निवेल होते हं । फिर श्ने:शने: इनका बल घटता जाता है । रक्ताशंके 
विकारमें इसका उपयोग होता है । इससे अच्जर्मे आामविषोत्पत्तिका विनाश होता है । 
परिणामर्में अर्शरोगमें लाभ होजाता है । 
सब प्रकरक्ते उदर रोगोंपर इस आसवका उपयोग होता है । इससे अग्निमान्य 
दूर होता है। संचित मलमें से थोड़ा-थोड़ा शनः शने: टूट-टूट कर बाहुर निकलता रहता” 
है.। इस हेतुसे उदर रोगोंपर इसका उत्तम उपयोग होता है । जलोदरमें भी यह उप- 
योगी है । परन्तु जलोदरमें इसके साथ क्षार-मूत्रछ ओषधि और विरेचन ओपषधि देनी 
चाहिये । यह आसव यक्षत॒के विकारसे उत्पन्न जलोदरमें तो दिया जाता ही है, यह ऊपर 
कहा है । प्लीहोदरमें भी इस आसवका अच्छा उपयोग होता है । हृदयके विकारसे उत्पन्न 
जलोदरमे इसका अधिक उपयोग नही होता; परम्परागत कुछ सहायता मिलती 
है । मूत्रपिण्डकी विक्ृतिसे उत्पन्न होनेवाले जलोदरमें इसका उपयोग न करना ही अच्छा 
सता जायगा । वृक्‍क्विकारज जलोदरमें चन्द्रप्रभा बटी, पलाश्षपुष्पासव, ताप्यादि 


द्छ८ रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 
लोह आदि ऑपधियोका उपयोग करना चाहिये । इस उदग्रोगगे वाठपिसत 
कफात्मव' क्षण होते है । अत छक्षण अनु रोधसे औपचोपचार करना चाहिये । 

१, शैपत अग्तिमाद्य रोग अनेब' दिनोतक रह ज/नेपर आमदोप सचित होने लगता 
है । विशेषत अंमवियके वृहदस्थ्में सचय होवेपर वातविकार उपस्थित होती है, इस 
पर कुमार्यासव छाभदायक है । इस प्रकारके विपसे आमवा।तकी सी उत्तत्ति हो जाती 

है । भामवातमे सबियोमें शोय, स्तायु जकडजानां, शिरदर्द, कमरमें पडा भादि रक्षण 
होनेपर' कुमार्यासवका उत्तम प्रयोग होता हैं । 

कक्षाशूल, कुक्षिशूल, पृष्ठशूल आदि जोण व्याधि जी आमविपमें उत्पन्न हुईं 

हो, तो कुमार्यासवर्स उत्तम छाभ होता है । इस तरह आमविपसे उत्पन्न अन्य रोगोमें 
भी यह अच्छा उपयोगी है । 
जोणं-अजीर्ण रोगसे उत्पनशूछ और गुल्म पर कुमायसिव प्रयोजित होता हैं । 
गुल्मका अर्थ हाता है गोछा । उदरमें उत्पन्नू हीवेवाले छोटे-छोटे गुल्मोकी प्रथमावस्थामें 
कुमार्यासवर्से छाम पहुचता है । वातज गुल्ममें केवल अन्तमें वातसचय होता हूँ, अन्य मास 
आदिकी 'बुद्धि नही होती । कुदार्यासवके योगसे इस वातज पुल्पकी सब विक्ृृतियोंके नष्ट 
हं।नेमें सहायता मिल जाती है । 
स्त्रियोंके वीजाशय विक्षतिसे उत्पन्न नप्टार्तवपर यह उत्तम उपयुक्त औपध है। 
हैँ । इसे कन्यालोहादि वटी या महायोगराज गूगलके साय देना चाहिये । आयुर्भे आई हुई 
लडकी को होनेवाला हारिद्वक पाण्दुमें इमका अच्छा उपयोग होता हैँ । यदि कुमामसिवके 
साथ छोहमस्म या भण्डूर भस्मका सेवन कराया जाय॑, तोउत्तम कायहेता हैं 
( भी० गु० ध० शा० के ) 
भागयुक्‍त कुमायां सव-... [गेयुवतत आसव अन्त और गर्भाक्षयके विकारों 
'र न के असर पहुँचाता है, अत विसूचिका ( ण७४% )) एराना सग्रहणी 
रोग, अफारा, आमातिसार, अजीणं, उदरशुल् आदि रोगोको हुर करनोमें विशेष 
हितकर है । यह अन्त्रकी सुदृढ बनाता है ! स्त्रियोंके मासिक्धर्ममें अधिक रवत जानेको 
और रक़्ताअके रक्‍्तको बन्द करता है । प्राविकधर्ममें होनेवाले कष्टकों दुर करता हैं 
(3 तष्टातंव-मार्सिकधर्म न गाता ही, दो गर्भाशवयकों सकुचित और उत्तेजित करके मासिक 
परम छा देता है । निद्रा छानेमें सहायता पहुचाता है, और पनुर्वात आदि वातरोगोके 


आक्षेपों को भी दबाता हैं । भाग मिल/नेसे आसव हरडकी अपेक्षा अधिक तोदण, उप्ण, 
दीपक और पाचक बनता हैः । 


[४ ] उशीरासव । 
विधि-..खस, नेश्रवाछता, नीछोफर, छालकमल, सफेदममल, प्रियगु, गभारी, 
पद्यकाप्ठ, बोद, मजिष्ठा, धमासा, कबूर, पाठा, चिरायत्न,वडकी छाल, गुलरकी छात्र 
जामुनकी छाल, कचनारकी छाल सोचरस, पित्तपापडा कौर परवलके पत्ते/ सब ४४ 
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तोले, मृनक्का ८० तोले और घायके फूल ६४ तोले लेकर जौकुट करें । फिर निवाया,जल 
२०४८ तोले, मित्री ५ सेर और शहद २॥ सेर मिडा, अमृतवानमें भर मुखमुद्रा करके 
एक मासतक रख दें; बादमे छान लें। '.. ([ भै० र०) 
मात्रा---!। से २॥ तोडे भोजनके पश्चात्‌ दिनमें २ बार समान जडके साथ 
मिशाऊर देवें। 
उपयोग-.--यह आत्व रक्‍तपित्त, पाण्ड्‌, कुष्ठ, प्रमेह, अर, क्ृमि, रक्तविकार, 
शोबरोग आदिका नाश करता हँ । यह उशीरासव,शामक मूत्रल्ल.पित्तशामक,दाहनाशकऔर 
प्रसादक है । यह अवोग रकक्‍तपित्तमें विशेषतः मूत्रमागगंसे रक्त जानेपर अति उपयक्त 
है। रक्‍्तपित्तमें रक्त निर्बंछ और उष्ण हो जाता है ; पित्तके संयोगसे विदग्घहो जाता है । 
वित्तमें विदग्ध त्व बढनंपर यह रक्तकों विदग्ध कर देता है। फिर रक्तवाहिनियोंकी 
दीवार पतली हो जाती है , पश्चात्‌ रक्‍्तवाहिनियाँ फटकर रक्तस्त्राव होने लगता 
। क्वचित्‌ रक्तका दबाव बढ़ जानेपर भी रक्‍त गिरने रग जाता हैं। यदि रक्त 
विदग्ध होकर रक्तपित्तकी सम्प्राप्ति हुई हो, नो उशीरासवका अति उत्तम उपयोग 
होता हे । 
ग्रीष्छ/ ऋतुमें कितने ही व्यतिक्योंमें रक्तपितकी अधिक प्रवृति होती है । इनको 
नाकमें से बार-बार रक्त गिरता हे । जे से-जेसे गरमीं बढती जाती है ; वैसे वैसे नाकमें 
से रक्त गिरतेका त्रास बढ़ता जाता है; और मूत्रमें दाह भी होता है । ऐसी 
प्रकृतिवालोंके लिये उशीरासव अति उपयोगी होंता है । 
अत्यात्तव, रक्‍तांतिसार, अश, इन व्याधियोंमें अधिक रकतस्त्राव होनेपर इस 
आसवसे उत्तम राम पहुँचता है । विशषत: पित्तप्रकृति वालोंकों उष्णवीर्य पदार्थ खाने 
में आने, जागरण होने, सूर्यके तापमें घूमने, अयवा अग्निके' पास बैठनेपर रक्तस्रावकी 
प्रवृत्ति अधिक बढ जाती हैँ । इनपर उशीरासव उत्तम कार्यकारी है । 
कितनेही लोगोंकों किसी भी स्थानमें छोटासा जम होनेपर या सुई रूग जाने 
पर-खूब रक्तस्राव हो जाता हूँ । पुरुषोंकी अपेक्षा ऐसी प्रकृतिवाली स्त्रियां क्शिष देखने मे 
आती है उनके लिये यह उशीरासव अधिक हितकर है । 
रक्तस्राव अधिक होनेसे उत्पन्न पाण्डुरोग्में धड़कन, धमनियोंमे स्फुरणं आदि 
लक्षण होनेपर, उशीरासव सुवर्गनाक्षिक भस्मके त्ाथ देना चाहिये । 
सुजाक या उपदंश विकार शमन हो जानेपर रकत्तमें कुछ विष अवशिष्ट रहजाता 
। उप्तका- निवारण उशीरासवके सेवतसे हो जाता है । मूत्रक्ृच्छ और मत्राघातमें मत्न- 
की उत्पत्ति बढ़ाना और मूत्रमें होनेवाले दाहको दूर करना, ये दोनों कार्य इस उशीरासव 
से सिद्ध होते है । इस तरह अश्मरी या मूत्रशकराके चुभनेपर"“उसे शमन करनेका महत्व 
का कार्य भी इस आसवसे होता हैँ । कालमेह, नीलमेह, माजिष्ठमेह आदि पित्तज 
प्रमेहोंपर यह विशेष उपकारक है । एवं यह शोयकी तीजाजस्थामें रक्तसंचयकी प्रवृत्ति 
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नप्दवार स्वनप्रसादनका महत्वका भार्य करता हैँ ॥। [ भर गु० घ० जशा० ) 
(४) स्वदिरारिष्ट | 
विधि-.काछे खैंखी अतरथाद या ल्‍्कडोका चुराद्मा २०० तोले, देवदारु 
२०० तोडे, बावची ४८ तोले, दादहल्दं। ८० तोडे और त्रिकडा ८० तले लेकर सबको 
जोकुट फरे । फिरजर ८१९२ तोडे मिलाकर अप्टमाण क्याव करें | १०२८ तोले जल 
शेष रहनेपर छतारकार छान छे । फिर शीतल होनेपर मिश्री ५ सेर, शहद १० सेर, 
घायके फूड ८० तोले, पीपल १६ तोले, जायकड, लोग, गीतछतिच, नाग्रकेशर, इला- 
यय्र, दारचीनी और तेजयात प्रत्येक ४-४ तोडे डालें । १ मात्ततक बन्द रवें, फिर छान 
| (मैं० २०) 
मात्रा---१ से शा तोरे दिनमें २ या ३ बार जलके साथ दें। 
उपयोग--इस अरिप्ट्के सेवनसे सब प्रकारके कुष्ठ, पाण्डु, हृदयरोग, अर्वृद- 
रोग, कृषि, वास, काप्ष, खतविकार, प्लीहीदर, गुल्म आदि मिट्ते है । यह रकततगोघक 
कि बत्‌ सारवा मोर पाचक हे । 
इस खदिरारिप्टका विशेष परिणाम रक्‍त, त्वचा और अन्त पर हुवा है। अन्य 
सेन्द्रिय वि इत्त अरिप्ठके सेवनसे विष्विय होता हूँ । छोटे रेंगविवाले सूक्ष्म क्रेमि अन्‍य 
में होनेपर उनपर भी इस अरिप्टका परिणाम होता हैं | ये इमि इस मातवके योगसे 
मृच्धित हो जाते हूँ ! उनके अण्टे नप्ट होते है । इस तरह अन्तर स्वच्छ और ऋमिव्वपरसे 
अलिप्त होजाता हूँ । अन्त्त्रण हैं, तो उसमें अवस्थित कीटाणु खद्रारिप्टसे नप्ट होते 
हूँ । एवं वह भी सरठतासे भर जाता हूं । 
इस तरह चमरोगके कारणमूत होनेवाले कोटाणुओक्को भी यह आसव नष्ट कर 
देता हैं । इत्ी हेतुसे इस अरिप्टको कुष्ठनाशक कहा है । क्षुद्रकृष्ठ अर्थात्‌ पामा, दहुं, 
व्युची आदि त्वचा रोगोमे अवुवीक्षण यन्त्रकी सहायतासे देखनेपर विविध हृमि प्रत्तीत 
हाते हैं । थे कृमि विशिष्ट स्वूछ धातु या उसके अग प्रत्यय विभाग बढ सकते है । उसमे 
परिवर्तन वरानेको चरक विमानके ५ वे अध्यायमें ततोविधात प्रक्ृते/-- 
इस वचनसे प्रकृतिविधात कहा हैँ । इन द्वमियोकों वृद्धिमें घातुमोके भीतर विश्विप्ट 
द्रव्य परिस्थिति कारणभूत होती हैं । इस परिस्यितिका परिवत्तंन करा उससे प्रतिकूल 
परिस्थिति उत्पन करा देनेपर घातुओमें कीटागुओका प्रतिकार करनेवालय प्रतिविष 
तैंगार होता हूं । फिर बहापर कृमियोका जीवित रहना अशक्‍्य होजाता है । क्योंकि , 
उनका जीवन व्यापार ही नहीं चछ सकता । यह कार्य (प्रतिविपोत्पत्ति) खद्रारिष्टके 
योगसे सहज होजाता हूँ । वादची और देवदारुमेंसे कार्यकारी द्रव्य त्वचा द्वारा देहते वाहर 
निकलता रहता हूँ, एवं खदिरभी रक्तमें मिश्रित होकर रकक्‍्तकृमियोकों निरुपयोगी 
बनाता हूँ | इस तरह यह अरिप्ट कुप्ठट्षमि और क्ृमिज कुष्ठको नाश करता है । 
महावुष्ठ ( ॥/शुआए57 ) में भी खदिरारिष्ट उत्कृष्ट कार्ये करता हैं । 
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महाकुष्ठकी उत्पत्ति भी कीटागुओंसे होती है । इन कोठागुओंकी और राजयश्माके 
कीट/णुओकी आकृति सादृश्यता है । इन कुष्ठोंमें रक्त, छत्तीका, त्वचा, मांस आदि 
दृष्य दूषित होजाते हे । ये कीटाणू लक्षीकामें बढ़ते हैँ । फिर सवेत्र फैल जाते है; और अन्य 
दृष्योंकों दुब्ठ कर देते है । खद्रारिष्टका परिणाम लूत्तीकापर विशेष होता है । इससे 
कुष्ठोत्पादक जीवाणू बढ़ नहीं सकते । फिर शर्म: शर्नें: आगेकी धातुओंकी भी निवृत्त 
हो जाती है । 
अन्त्रमे' आमदोष संचित होकर उप्तका परिणाम रक्त ओर हृदयपर होता 
रिणाममे ह॒त्स्पंदकी वृद्धि होकर वार-बार घबराहट होजाती है, और प्रस्वेद आ जाता 
है । इन लक्षणोंपर खद्रारिष्ट उत्तम उपयोगी होता है । हे 
पाण्ड रोग, अर्व॑द, गल्म या अन्त्रसे गांठ, कास, दवास, प्लीहोदर, इन रॉगोपर 
खादिरारिष्ट उपयोगी है । इसके योगसे जीर्ग आमविवका शने: शनेः रूपान्तर होता 
जाता है; रक््तप्रसादन होता है, छलसीका ओर त्वचा शुद्ध होती है । 
(औ गु० धृ० जा०) 
[ ६ | कनकाखव । 
विधि-....धतूरेका पंचांग और वासामूल ३२-३२ तोले; मुलहठी, पीपल, 
कटेली, नागकेशर, सोंठ, भारंगी, ताडीसपन्र प्रत्येकका चूर्ण १६-१६ तोले; धावके 
[छल १२८ ताले, साफ करके कुबली हुई बीजरहित द्राक्षा १६० तोले, शवकर ८०० 
ले, शहद ४०० तोले ओर जलरू ४०९६ तोले लें | सब ओवधियोको चीनीमिट्टीके पात्रमें 
ल, मुह बन्दकर, एक मासतक रख दे । वादमे निकालकर छाव ले । (भै० र०) 
सूचना-.-यह आसव कुछ समयमे अम्ल बन जाता है । इस हेतुसे इसे कनकासव' 
सज्ञा दी है, बह अनेक विद्वानोंकी दृष्टिमे' अनुचित भासती है । यदि शक्‍्करके स्थानपर 
दूना गुड़ मिलाकर आसव तैयार किया जाय, तो अम्लता उत्पन्न नही होती। 
सात्रा--आवबा से सवा तोछातक दिनमे २ बार जलू मिलाकर पिलावे । 
उपयोग--कनकासव सब प्रकारके इवास, कास, राजयध्मा, क्षतक्षीण, 
जीर्गज्वर, रक्तपित्त और उरःक्षतका नाश करता है । 
यह आसव उणष्ण, कफस्राव करावेवाला, शोथघष्न, किचित्‌ मादक, वेदनाशामक 
और वल्य है । इस आसवसे फुफ्फुंस और इ्वासवाहिनीके प्रदाह दूर होकर निर्दोष बनते 
हूँ. जिससे श्वास, का, यक्ष्मा आदि रोगोंका शमन होता है और क्षीणता दूर होती है । 
कनकासव कास और द्वातरोगकी उपयुक्त ओषधि है । इ्वासवाहिनियोके प्रदाहके' 
हेतुसे कास, श्वास होनेपर इसका अच्छा उपयोग होता है । कनकासवसे इवासवाहिनियोंकी 
संकुचित होनेकी प्रवृत्ति नष्ट होती हँ;कफ पृथक होकर बाहर निकलने लगता 
तथा इवासके हेतुसे होवेवाले घबराहट ओर बेचैनी तत्काल दूर होते है । कभी-कभी 
इस आसंवके योगसे कितनेही व्यक्तियोकों वाति हो जाती है; परन्तु उत्से हानि नहीं 
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होती, पत््युत छाम ही होता हैं। श्वास-वाहिनियोमे से इडेप्मस्राव हो जानेमें सहायता 
मिछ जाती है । 

शरीरमे उदीरत होनेवाले स्राव कवकासवके योग कम हो जाते हुँ, जर्थात्‌ 
स्तन्‍्य (दूध), प्स्वेद, उदरमे पित्तत्राव, अतिसारमें अयुधातुका स्राव आदि कम हो 
जाते है । क्षयकी अन्तिमावस्थामें होनेवाला अत्यधिक प्रस्थेद कतकासव के यीगसे कम 
हो जाता है । 

कोप्ठशूठ, विभेषत पित्तप्रवान झूलछपर इस आसवका अच्छा उपयोग होता 
है । पित्ताशण्में पित्ताइमरी बननेपर उत्पन्न क्ूलझके शमनार्थ इसका अच्छा उपयोग 
होता है ! परिमाण शूछ और अन्नद्रवशूल, दोनो प्रकारके शूलोपर इस आसवका 
वेदनाशामक रूपसे अच्छा उपयोग होता हूँ । 
मू्रशकरा या अश्मरीके सुक्ष्म-सूक्ष्म कृण ग्रविनीमेंसे मूग्राभयकी और जानेके 

समय शूलोत्पत्ति होती है । इसपरभी कवकासवके घूकघ्न घमंवत अनुभव होता है। 

शीतपूर्वक ज्वरमें शीत लगनेपर भग दूटेवा, शिरदद, कम्प आदि जो भास होता है, 
वहूं कमकासवके योगसे कम हो जाता हैं । मात्रा कम देनी चाहिये । 

(और० गु० ध० श्वा०) 

अनेक यार हिक्‍्का किसी भी ओपधिके सेवनसे शमन नहीँ! होती, बार-बार वेग- 
पूर्वक बाती रहती है | उत्तेजक मौपघ सेवनसे हिक्काका वेग वढजाता है । ऐसे समयपर 
कनकासवके' प्योगसे तत्यपल राम पहुच जाता हूँ । 

यदि इवास और वसरोग्र्में कफ अत्यधिक सगृहीत हो गया हो, तो कनकासव्के 
साथ अपामार्ग क्षार मिलाकर देने पर सत्वर छाम पहुचता हैँ । 

सूचता--कनकासवका उपयोग कम मात्रार्मे करता चाहिये, अन्यथा बिप- 


प्रकोप होता है । विपलक्षण होनेपर मद्‌ठा अयवा नीवू या इमलीके शर्वेतमें जल मिछा- 
कर पिछाना चाहिये । 


(७) क्‍र्वर्गंधारिष्ट । 

विधि-...असगन्य २०० तोछे, सफेद मूसछी ८० त्ोछे, मजीठ, हरड, 
हल्दी, दारुहल्दी ,मुछहठी, रास्ना, विदारीकन्द, म्जुनकी छाल, नागरमोया और 
निसोत, सव ४०-४० ठोले और अनन्तमूल सफेद, अनन्तमूल काला,सफीद चन्दव, छाल 
चन्दन, बच, चीतेकी छाल, प्रत्येक ३२-३२ तोले छे। सवको कूटकर ८१९२ तोले जलमें 
पकावें । अप्दमाञ्ष जल शेप रहनेपर उतारकर छान छें। झीतर होनेपर चीनी या मिट्टी 
के पात्में भरकर घायके फूल ६४ तोले, शहद १० सेर, त्रिकदु (सोठ, मिर्च, पीपछ) 
< त्ोडे, त्रिजात (दालचीनी, तेजपात, इलायची) १६ तोले, नागकेशर ८ तोले और 
प्रियगू १६ तोछे मिला लें । फिर मुँह ब्न्दवर २ मास रहने दे । बादमें छा छेवे ' 

(भैं० र्‌० 
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मांत्रा---१। से २॥ तोले दिनमें २ वार जलके साथ दें ।, 

उपयोग---यह अरिष्ट दीपक, पाचक, वृष्य और वातनाशक है । २० प्रकारके 
प्रमेह, ध्वजभंगता, नामर्दी, उन्‍्माद, शोष, बवासीर, मूर्च्छा, मस्तिष्ककी निर्बेछता, भ्रम, 
मगी, वातव्याधि, हंदयरोग इत्यादिकों दूर करके शरीरमें स्फूर्ति , वीयंकी शूद्धि और 
वृद्धि करता है । 

यह अरिष्ट हिस्टीरिया, मर्च्छा और उन्मादके लिये उत्तम ओषधि है। यह 
गेष्ठस्थ आमविषको नष्ट करता है । अत: आमवातके मन्द वेग होनेपर इसका अच्छा 
उपयोग होता है । यह अग्निप्रदीपक होने से पचन-विक्ृतिको दूर करता है ; वातवाहिनियां 
और रस, रक्‍त आदि धातुओंको सबल बनाता है। प्रसूताकी निर्वलताकों दूर करनेमें 
हितावह है । नपृंसकता, जो शारीरिक निर्बलताके हेतुसे आई है, उसे दूरकर उत्साह 
की वृद्धि कराता है । 
(८) चिफलारिष्ठ | ह 

विधि-.हरड़, बहेड़ा, आंवला, पीपल, चित्रकमूल, अजवायन, वायबिड़ंग 
सब १६-१६ तोले लेकर २००० तोले जलमें क्वाथ करें। चतुर्थाश जल शेष रहे 
तब उतार छानकर लोहभस्म १६ तोले, गुड़ ४०० तोले, शहद ३२ तोले मिलावें । फिर 
पात्रमें भर मुखम्‌ द्रा कर १ मास बन्द रखनेसे अरिष्ट पक जाता है । (ग० नि०) 

सात्रा---2। से २॥ तोले तक दिनमें २ बार जलूमें मिलाकर भोजनके बाद 
लें । 

उपयोग-...इस अरिष्टमें त्रिफलाके अतिरिक्त छोहभस्मका भी अ्राधान्य है । 
यह हृथ, दीपक और पाचक है । इस आसवसे रक्‍तकी संत्वर वृद्धि होती है ; एवं हृदय- 
रोग, घबराहट, फेफड़ेकी कमजोरी, पाण्डु, शोथ ,प्रमेह, भगनन्‍दर, अर्श, गुल्म, तिल्ली, 
संग्रहणी, कास, श्वास आदि रोगोंका नाश होता है । 

सूचना---लोहभस्म मिलानेके लिये प्रकरणके प्रारम्भमें सूचना दी गई है; 
उस तरह मिलानी चाहिये । 


(६) झअजुनारिष्ठ ।[___ 2 


विधि-....अर्जुनकी छाला ४०० तोले, द्राक्षा २०० तोले और महुवेके फूल 
८० तोले मिला जौकुट करा ४०९६ तोले जल मिलाकर क्वाथ करें । चतुर्थाश जल 
शेष रहे, तव उतारकर छान लें। फिर शीतल होनेपर गृड़ ४०० तोले और धायके' फल 
८० तोले मिला मुखमुद्रा करके १ मासतक रख देवें;फिर छानकर भर लेवें। 
(भें० २०) 
इंस अरिष्टमें हम गृड़के साथ शहद १०० तोले मिलाते है । मूलग्रंथमें पार्थाद्यरिष्ट 
नाम लिखा हैं 
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मात्रा--8। से ३॥ तोछे दिनमें २ वार जलके साथ देवों । 
उपयोग--यह्‌ अरिप्ट उत्तम हद्च है । पित्तत्रधन हृद्रोग और फेफडोकी 
सूजनसे फूछी हुई शिशथिल रडियोको सदुचित और दृढ़ वनाकर निर्बंदताकों दुर करता 
हैं, तथा भरीरमें बल छाता हैं 
(१०) अमृतारिष्द | 


विधि---गिलोय ४०० तोले और दशमूल ४०० त्ोलेको जौकुट करके ४०९६ 
ताहि जरूमें क्वाथ करें | चौथा भाग जे शेप्र रहनेपर उत्तार मह्कर छान लें। शीतल 
होनेपर गुड १२०० चोले मिल्याबें । जीरा ६४ तोडे, पित्तपापडा ८ तोले, और सतौना, 
सोठ, कालीमिर्य, पीपल, मोया, नागवेशर, कुटकी, अतीस, इन्द्रजी, प्रत्येक” ४-४ तोछि 
मिला यथाविधि चीवीमिट्टीके पात्रमें मुखमुद्रर करके १ मासतक रस दें | परिपकक्‍त 
होतेपर छान ले । हम गृड १५ मेरके स्थानपर छ। सेर मिलाते है ।. (भा० भै० २०) 

मावा--१। से २॥ तोलेतव' दिनमे २ बार जरू मिलाकर देवें । 
उपयोग--अमृतारिष्ट जीररेज्वर, मुह॒ती ज्वर मौर निरयेल्ताको दूर करता 
हैँ । जीर्ण विपमज्वर, जीत ज्वर, पित्तप्रधान ज्वर और अन्य ज्वरोगें भी हितबर है । 
अमृतारिष्ट सतत, अम्येप्दूव', तृतीयक आदि विपमज्वरोमं अति उत्तम बाये 
करता है । इसके योगसे रसरकतगत दोधोका निहंरण उत्तर मपसे होता है । ज्वर तीम्र 
होनेपर भी यह दिया जाता है। कुछ दिनों तक बन्द रहकर पुन पुन उल्टकर आनेवालय 
परिवर्तित ज्वर इस ओपधिके सेवनसे अमन होजाता हैं। क्तिनेही दृढ्मूल ज्वरोपर 
सौम्य सोमल वल्पके साय इस अमृताप्टिका उत्तम उपयोग होता हैं । 
जीपंज्वरमें प्छीहावृद्धि और अग्निमाद्य होने और ज्वर अति कम परिमायमें 
होनैपर यह अरिष्ट अति उत्तम कार्य करता हैं। अन्य हेवुओंसे अर्थात्‌ जीर्ण विपमज्वर, 
काला आजार, मेदक्षय आदिसे प्टीहावृद्धि होनेषर अमृतारिष्टका अत्यन्त उत्तम उपयोग 
होता हैँ | यकद्वाल्युदर और प्लीहोदर होजाने पर मूत्रढ्ल अनुपानकेसाथ अमृतारिप्टका 
प्रयोग क्रनेसे अच्छा छाम होता है । पे 
अमृतारिप्टका उपयोग प्रमेह पर उत्तम होता हैं इससे मूत्रदोष नप्ठ होते हे । 
फिर बार-बार मूजोत्तम नही करना पडता । सुजाकके जीर्ण विकारमें यह बति उपयोगी 
है । सुजाक या उपदशवे हेतुसे सधिवात उत्पन्न हुआ हो तो उसपर इस अरिप्टका उप- 
योग होता है । इस तरह आमबात जीर्ण होने पर यह लाभ पहुचाता है । 
अग्निमायमें अमृतारिप्ट हितकारक है । इसके सेवतसे आमाशय रखका खाव 
योग्य होने छगता है । फिर आहार पचन होने लगता हैं और उत्तम क्षुपा छुगती है, 
एवं रजब' पित्तका स्राव अच्छा होता हूँ, जिससे रक्तकणोकी योग्य वृद्धि होने लगती 
है, तया मुखमण्डल परसे निस्तेजता दूर होकर लाली आजाती है । 


” आसवादि प्रकरण । ६८८५ 
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संक्रामक ज्वर अनेक दिनों तक रहजाने पर निवलताआती हु । और बलुअय 
होता ह, उप्रर अमृतारिष्ट अत्यन्त उययक्त हैं । इंध्से निस्तेजताका नाश होकर शक्ति 
और बल मांसकी वृद्धि होती है । 

अमृतारिष्टसे यक्षत्‌ सबूू बनता हूँ; उसमेसे पित्तस्नत्व उत्तम प्रकारसे होने लगता 
है । यक्षत॒में पित्तोत्वादक घटकोंकों बड़की प्राप्ति होती हैँ । फिर उतका कार्य सम्बद 
प्रकारसे होने लगता हैँ । इस हेतुसे यह अरिष्ट पित्तजशुल उदरशूलछ, और अपचवपर 


बडे 


अच्छा लाभ पहुंचाता है । कामलेके कितनही प्रकारम यह उत्तम कार्य करता है । 
विशेषतः शीतल वायू या शीतड स्थावोंमें फिरते या रहनेपर कामलछाकी उत्पत्ति हुई 
हों, तो उस पर यह लाभदायक है । अतिसार या जीर्ण संग्रहणीमें यक्षत््‌ कार्य 
सम्यक न होता हों, तो यह अरिष्ट देना चाहिये । अतिसारमें इसके योगसे अवृधातुकी 
प्रवत्ति कम होजाती है और यझ्मत्‌पित्तका स्राव योग्य मात्रार्मों होने लगता है । 

अमृतारिष्ट त्वचाके कितनेही विकारोंमें अति उपयोगी है । यक्षत॒के विकारसे 
त्वचा पर काले वब्बे या सूझ्र पिटिका उत्तब होवेपर अमृतारिष्ट देवे । जीर्ण कण्ड्पर 


भी यह उत्तम उपयोगी है । 

अमृतारिष्टका उपयोग सूतिकाज्वरमे अच्छा होता है । रक्‍्तमें सूतिका विष 
कम करनेके लिये इसके साथ प्रतापलंकेश्वर देना चाहिये । दशमूलारिष्ट भी सूतिका 
ज्वरमें दिया जाता हैं; परन्तु पित्तप्रधान पतले गरमागरम दस्त रूगते पर जब वह न 
दिया जाय तब ज्वरावस्थामें इसेका उपयोग किया जाता हैं । (औ० गु० ध० णा०) 


(११) सा२स्व॒तारेष्ट | 


विधि--ताजी ब्राह्मी (जल नीम) ८० तोले; शतावरी, विदारीकंद, हरड़ 
नेतरबाला, अदरख, सौफ, सब २०-२० तोले लेकर जौकुट करें । जलछू १०२४ तोले 
मिलाकर क्वाथ करें | चतुर्थाश जल शेष रहवेसे उतार कर छान लें। फिर शीतल होने 
पर शहद ४० तोले और शक्कर १०० तोले मिडावें। धायके फूल २० तोले; रेणक 
बीज, पीपल, बच, असगन्ध, गिलोय, वायविड़ंग, निसोत, छौंग, कूट,बहेड़ा,इलायची' 
दालचीनी और सोनेके वर्क, प्रत्येक १-१ तोला डालें । मुखमुद्रा करके एक मास तक 
रखें; फिर छावकर भरलें । (भै० र०) 

मात्रा---३ माशेसे २॥ तोले तक दिनमें २ बार जलके साथ दें । 

वक्‍तव्य-.५०० तोले छवे हुए (अच्छी तरह नितरे हुए) सारस्वतारिष्टमे 
१ तोला स्वर्णवर्कके स्वानमें १ तोला स्वर्णलवण हम मिलाते हे । २ औंस अरिष्ट निकाल 
उसमें १ तोला स्वर्णलवण मिलावें । विल्कुल गडकर एकजीव होजाने पर १ बोतदमें 
डालकर १६ औंस लमभग और अरिष्ट मिल अच्छी तरह चलाकर फिर उसे ५०० 
तोले अरिष्टमें मिला लेवें । 





द६८६ रसतन्नसार व पिद्धप्रयोगसग्रह । 


उपयोग-..यह अप्िष्ट आग्यु, वीय॑, धृत्ति, मेघा, बह और कातिशों बढाता 
हैँ बया वाणीलों शुद्ध करता है । यह उत्तम हुथ रमायव है। वालक,युवा और बृद्ध, 
पुरप और स्त्री सयके दिये हितकारक है । न्‍ 
यह स्व॒सली कर्कशता और अस्पप्ठताका निवारण करके स्वस्सों कोबठके समान 
मधुर बनाता है । स्तियोके रयोदोप और पुरुषोंके शुक्तदोपछों नप्ट करता हूँ । अति 
अध्ययन अति गाना आदि कारणोसे स्मरणशक्तित झिथिल होगयी हो ते। उसे सव 7 
बनाता है । एवं चित्तको प्रसन और सवोपी बनाता हू । यह जरिप्ट एक्‌ मासमें हृद्रे- 
गा नाझ करता है. और एक वधके सेवनसे झारोरिक सिद्धि देता हूँ । 
सार-व॒तारिप्ट उत्तम वल्य, हथ, रसायन, वातवोहिनिया और वाततकेन्द्र पर 
शन्‍मक, चित्तप्रसादक, वुद्धिप्रद और स्मृतियठ्धक हैँ , वातवाहिनियोंबे क्षोमसे उत्पन्न 
ब्याधियोपर जप्नतिम कार्यकारी औपघ है । 
छोटे वालकोनों बालग्रहमें शोप्ठभुद्धि कराकर मारस्वतारिप्ट देनेसे लाभ पहुच 
जाता हैँ । त्ोतयापन, वुद्धिमान्च, श्रवणशक्ति और स्मरणशक्तिमें न्यूनता, विचार- 
रहित बोढून। आदि विकारोपर यह अच्छा उपयोग, है , एवं उन्‍्माद, अपस्मार,उत्साहका 
अभाव, उत्ावकापन आदि व्याधियोमें सारस्वतारिप्ट छा|भदायक है । 
स्त्रियोंके म।सिक्धर्म बन्द होनेपर होने वाले अनेक विक/र--घवबराहूट, चक्कर, 
हाय पैरमें शून्यता अज।ना, बेच नी, कही भी चित्त न छगना, निद्वानाश आदि होंते 
है । उनपर यह सारस्वतारिप्ट उत्तम वार्य करता हूँ । इन विकारोमें क्तिनीही स्त्रियोली 
चक्कर बहुत आते हे ,वह्‌ इतने तक कि ऊची दुष्टि भी नहीं कर सकती। सोते-सोते 
मोटर गाडी चलनेके सदृध मस्तिष्क फिरता है ,सवंदा कानमें नाद गजता रहता है । 
ऐसे समयपर सा/रस्वतारिष्ट सुवर्णमाक्षिक्मस्मके साय देवेंसे उत्तम वाये करता है । 
स्त्रियोंके बीज।शय या पुरुषोंके अण्डसोपकी वद्धि योग्य रूपसे न होनेसे स्त्री-पुरुषोंके 
शरीर आयुवृद्धि होवेपर भी उचित अशमें नही वड़ते । युवावस्थादी भावना भी नही 
होतो । एंसी स्थितिमें मकरध्यज जौर वगमस्मके साय सारस्वतारिष्ट देना चाहिये । 
सूचना--स्वर्णठवणसिश्रित अरिप्ट १ तोलेसे अधिक मात्रामें नही लेना 
चाहिये । अन्यया स्वर्गछवगका परिमाण अधिक हो जायगा, फिर मुह आना आदि 
उपद्रव उपस्थित होगे । प्राय्मर्मे ह तोछा छे । फिर धीरे-धीरे मात्रा बढावें । 
(ओऔ० गु० धघ० शवा०) 
(१३) द्वाक्नासव । 
प्रथम विधि-...५ सेर मुनककाको धो कुचछ कर ४०९६ तोले जलमें 


उबाके । चतुर्धाश जठ शं प रहे तक उतार मलकर छान के | फिर ५ सेर मिश्री और 
५ मेर शहद मिछवें । घायके फूल ६४ तोले, शीतलूमिये, तेजपात,दाल वीनी,इलामची, 
वगवेलर, छोंग,जायफल, कालीमि्,पीपछ,चितकमूछ,चब्य,पीपछामूल् और निर्गुण्डी 





+ 


आंशवादि प्रकरण द््टड 


के बीज, प्रत्येक चार-चार तोडे ले जौकुट कर मिला देवें। फिर पात्रमें कपूर, अगर और 
चन्दनका धुंआ देकर आसव भरें और मुूखमुद्रा करके १॥ मास तक रख देवें। 
परिपक्व होवेपर निकाल कर छातन लें । (यो० र०) 
जो मूनक्का दूषित या शुष्क हो गई हो उसको उपयोगजमें न' छेवें । 
मसात्रा-2१। से २॥ तोले समभाग जल मिलाकर दितवे २ से ३ वार लेवें । 
उपयोग-..यह द्राक्षातव ग्रहणी, अर्थ, उदाव्ते, रक्तगल्म, उदररोग, ,कृमि, 
कुष्ठ, विविध प्रकारके ब्रणरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग,गलरोग, ज्वर,आम, पाण्डु और 
कामला रोगकों नाश करनेमें श्रेष्ठ हैं। यह बृहण, बलवणकारक और अग्नि 
' प्रदीपषक हैँ | ह 
किसी भी रोगमें शक्तिके संरक्षणार्थे और निर्ब॑छताकों दूर करवेके लिये यह उप- 
गी हूँ । अरुचि, आलस्य, थकावठ और बेचेनीकों दर कर शारीरिक उत्साह बढ़ातः 
है । इसके सेवनसे शांत निद्रा आजाती है। मल्शद्धि होती है और मन' प्रफुल्लित 
बनता हूँ । 
यह आसव पाचक पित्तका स्राव बढ़ाता हैँ, इस हेतुसे अग्तिमांच और उससे उत्पन्न 
विविब व्याधियोंमें यह लाभदायक हूँ । 
रक्‍ताश या पित्ताश्श पर इसका सेवन हिंतकारक है । यदि उदावते (ऑमाशयसे 
गेंसक ऊपर उ ना) रोग प्रबल न' हो गया हो,वो इसका प्रयोग अच्छा माना गया 
पित्तज ग्ल्ममें ज्वर, तृषा,समस्त देह लाल हो ज।ना,मुखमण्डललूल हो जाना ,भोजवके 
३-४, घण्टे पर मंद-मंद उदरशूल, गूल्म पर स्पर्श करनेपर वेदन।,जिस तरह ब्रेण पर 
हाथ लगाने से वेदन। होती है उत् तरह भुल्मपर स्पर्स करेनेसे तीन्र वेदन।का भाव'होना 
आदि लक्षणोवाले गल्ममें यह अच्छा उपयोगी है । 
नवप्रसूता स्त्रीको अपथ्य सेवन करानेपर या बार-बार गर्भप[त होन॑वाली' स्त्रीको 
रक्‍तगूल्म हुआ हो; गर्भवारणके सदृश लक्षण प्रतीत हों; साथमें अग्निमांच, बार-बार 
वमन आदि चिन्ह हों, तो द्राक्षारिष्ट अधिक उपयुक्त होता है, इससे रक्तगृल्म शमन 
तो नहीं होता; परन्तु अधिक सनन्‍्ताप दूर होता है ,और वैंमन आदि लक्षणोंका नाश 
होता है । 
पित्तमयिष्ठ उदररोगम सहायक ओष॑धि रूपसे द्राक्षासवका उपयोग किया 
जाता 


आमज्वरकी प्रथमावस्थामें ज्वर,पाचन रूपसे इसका प्रयोग हितंकारक है । ज्वर 

में कास होवपर यह उपयोगी हैँ । पाण्डु और कामलापर यह सहायक, पसे प्रयुक्त 
होता है (औ० ग्‌० धं० शॉ०) 

दूसरी विधि--शुद्ध जलसे धोई हुई नयी मनक्‍्का २०० तोलेकौ २०४८ 

तोले जलमें मिलाकर चतुर्थाश क्व।थ कर । शीतल होनपर मसलूकर छात लेबें | फिर 


इ्टट रसतस्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 











<०० तंदे गुड, धायके फूछ ३२ तोढे, कयविडग,प्रिययू, पीयछ,दारूचीती, छोटी 
इदायचीके दाने, तेजपात,नागकेशर, वालीमिच और साठ, प्त्येव' ४-४सोले मिला 
कर अभृतवानमे भरें । मुखमुद्राकर १ मास रस दें। मूख्यन्यमें सूयके तापमें रसदेसो 
दिल्ला हैँ । परन्तु सुरक्षित मकानमें रपना विश्वेष हितकर हूँ । फिर आसव परिपक्व 
होने पर छात्र छेवें [यो० २०) 
हम इस आमवर्में गुड मिदत्ते हैं, गुड मर्थादामे जधिद ही जारपर मद्याद पम हो 
जाता हैँ । 
माव्रा-...(। से २॥ चीले तक जछू मिल।३र सेवन ब्रें। 
उपयोग-.-यह आसव कस, इवास, मलरोग और उग्र राजयक्ष्म, मादि रोगो 
की नष्ट करता हूँ । महू उर सन्धानक्रवः हं।वेसे उर क्षतऱों भी दूर करता हैं । 
छोटे वच्चोंके कफविकारमें यह उतम उपयुक्त हैं । इलेव्मिक और व्यसनवा सप्नि- 
पताके शमन हो ज।वेपर शेष रहने वाले कास रायल्पे नष्ट करपेमे द्वक्ष,रिप्ट उत्तम कार्य 
करता हैं । इसके सेवनसे हृदय सवल बनता दे! फुपफुसोचा क्षोम श्ने शर्ने शमन होता 
हैं । इलेव्मिक' मर व्वसनक सत्िपातोमें इसके मेवदसे कफबिकार कम होता है। भने शर्म 
कफ छूटकर स्राव होते छयता है । कफसे ह।नेवाली घवराहट दूर होती है । छोटे बाहुकों 
के इबसनक सक्तिपात (पसली रोग ) में ३० से ६० बृद तवः वार-बार गरम जढ़में 
मिलाकर देते रहें । 
अन्य प्रवारके कामरोगर्में भी इसका अच्छा उपयोग होता हैँ । विश्लेपत्त काली 
खासीपर मृगस्गमस्म और प्रव।दपिष्टीके साथ द्वाक्षारिप्ट देवेसे उत्तम उपयोग होता 
हैं । इससे खासीबे' वेग और त्रासका गमन होता है । 
पित्तज ब्वासके विकारमें घबराहट अति होती है । सारा शरीर प्रस्वेदसे भीग 
जाता हूँ, और मस्विष्त फिरने छुकषता है। ऐसे समय पर इस द्र/क्षासवस्त्र उत्तम उपयोग 
हीता हूँ । 
क्षयरीगली कासमें अति बा होनेपर इसके सेवनसे व्रास कम हो जाता हैँ । यह जासव 
क्षय लीटाणुओछो नप्ठ नही करता, फिर भी द्राक्षामव और च्यवनप्राज्ञावलेहके सेवनर्स 
क्षमपीडित व्यक्तिका बल बढ जाता हैँ , अग्नि प्रदीष्त होती हैँ, कास कम होती है, मास 
बढता हूँ, मोर रोगीदी मुखमुद्रा अच्छी दीखने लगती है । इसके साथ सुवर्ण कल्प देनेपर 
क्षय रोगके निवारणमें अच्छी सहायता मिल जाती हैं । जब राजयक्ष्मामे वडे-बडे उर- 
मंत्र होजाते है, तव दो किसी औषधिका उपयोग नही होता । परन्तु उस अवस्थामें 
भी द्ाक्षतव देते रहने से कुछ झाति रहती है । इस आसवमे उर सघानवप्रक्‍्ता कितते 
उजमें है, यह अभी निणीत नही हुआ । झा रहना एक बात है, और उरसघान 
दाना दृबसे बात है । (औ० गु० ध० झा०) 


आंँसवादि प्रकरण । द्टर 





(१३) कुटजारिष्ट | 
विधि--कालछे कुड़ेकी छाछ ५ सेर, मुनक्‍का २॥| सेर, महुवेके फूडऊ ४० तोले 
और गम्भारीकी छाल ४० तोले ले, जौकुट कर जल ४०९६ तोलडे मिद्धात्तर उबालें, 
चतुर्थाश जल रहने पर उतार, मरूकर छात्र लें । शीतल होनेपर गूड़ ५ सेर और धायके 
फूल १ सेर मिला, मुखमुद्रा कर १ मास रख दें । परिपक्व होने पर छात्र लें । 
(शा[० सं०) 
मात्रा---2 से २॥ तोले दिनमें ३ या ४ बार समभाग जरूू मिलाकर पिलावें। 
उपयोग---यह अरिष्ट सब प्रकारकी 7५ णी, अतिसार, रक्तातिसार, पेचिश, 
मन्दारिन, ज्वर आदि रोगोंकों दूर करता है, एवं बालकोंकी संग्रहणी, रक्तातिसार और 
ज्वरमें भी हिंतकर हैँ । 
कुटजारिष्ट किचित्‌ वामक ओर कफल्रावक है | इस हेतुसे जीणं॑ कास' और छोटे 
बच्चोंके नूतत कासमें ककल्रावी रूपसे उपयोगी है । इतना ही' नहीं, इलेष्मिक सन्निपात 
और दइवसनक सन्निपातमें पुतर्नेव। और मु लूहठीके क्वाथके साथ कुटजारिष्ट देनेसे इलेष्स- 
स्राव होकर खांसीका त्रात्ष कम हो जाता है। इसके योगसे श्व|सवाहिनियोंका क्षोतर 
और प्रदाह नष्ठ होता है। छोटे बच्चोके शवसनक ज्वर (डब्बा) में कुठजारिष्ट 
और द्वाक्षारिष्ट मिलाकर देनेसे सत्वर लाभ होता है । ) 
यह ओबषदब प्रवाहिक्रा प्रवान संग्रहणीके विक्ारमे अति उत्कृष्ट है । संग्रहणीमें भी 
कालज अर्थात्‌ वर्षाऋतुके प्रारम्भमें होनेवाली और अन्य समयमें होनेवाली, ऐसे दो 
दो विभाग होते हैं । कोटागुओंसे उत्पन्न संग्रहणी इस अरिष्टके योगसे सत्वर शमन होती 
है । बार-बार अति कम मल, कुछ आम और रक्‍त गिरना, ज्वर हो, तो अति कम वमन 
होना, उदरमें भयंकर मरोड़ा आना, शौचके समय किछते ही रहना, किछनेसे कुछ ठीक 
लगना आदि लक्षण होगेपर कुटजारिष्ट अति उपयूक्‍त है । 
संग्रहणीके दूसरे प्रकारमें ज्वर अधिक रहती हैँ । शौचमे केवल रक्‍्तमिश्रित आम 
गिरता है । मल पहले प्रकार समन नहीं गिरता, तया उदरमें मरोड़ा अति प्रबल होता 
हैँ । इस विक्रार पर कुटजारिष्टका उपयोग नहीं होता। इस प्रकारमें गृदनलिकामें मल 
होता है; परन्तु गृदत्िवछीमें शोय होने या ब्रण होनेपर उसके बलसे मल-प्रवत्ति 
बिल्कुल नहीं हो सकती ।इस प्रकारमें सर्वागसुन्दर, कनकसुन्दर, रसवपंटी आदि ओषधियों 
का विशेष उपयोग होता है । 
यदि ज्वररहिंत ग्रहणी रोग तीत्र हो, तो कुटजारिष्ट अधिक मात्रार्में (श्से २ 
औस' तक ) समान जल मिछाकर या बिना जरू मिलाये दिनमें ४ समय देते रहने से 
लाभ हो जाता है उदरमे मरोड़ा बलपुवंक आता रहता हो, तो कुटजारिष्टके साथ वेदना- 
शामक गुणके लिये अमृत वंटी, कनकसुन्दर या सूतशेखर जैसी ओषधि देनी चाहिये। 
इनमें अमृत वटी विशेष हितावह है । शुद्ध वच्छुनाग ६ भाग, वराटिका भस्म ५ भाग 


६९० रमतस्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 


जज 





और आरी(मरच ९ भाग मिलनेसे अमृतवटी तैयार होती हैं । 
मावा--जाव-याघ रत्ती । हे 
दुनिवार सग्रहणीफ) बल कम होरर जैसे-यैसे शीचवेग कम होता जाब, वैसे- 
बसे कुटज// प्टसों मधत्ा भी कम बरते जा चाहिये । ब्याधि जितनी यीर्ग ही, उतनी 
ही मात्रा कम देनी चाहिये। क्मी-कमी रोगी सम्रहर्णका वेग कम होनेपर ओपधि 
और पश्यक्ा त्याग वर देता है, जिससे पुन रोगग्य आक्रमण हो जाता हैं । इस तरह 
बार-वार होनेपर रोग पुराना हो जाता हैँ । ऐसे अनेक रोगी २-२ या ४-४ बर्षसे 
पीडित देखनेमें मे है। ऐसे रोपी दो नी रोगी बनाने के लिये अशग्रहुपुर्वेकी पथ्यपाजनंसह्‌ 
बुद्जारिप्ट यति कम मात्रार्मे दीघंकारतक देते रहना चाहिये । कभी कमी यह 
श्रम एक-एवं वर तक कायम रखनेंका है । सम्रहणी रोग पुराना होतेपर कर्म/-कर्मी 
यह्षद्विद्र थिके सदुश जनक भयकर उपद्रव हॉनेका भय रहता टै, अंत इसे हो सवे' 
उतन; सत्वर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ 
यक्षद्विद्र थि, अग्निमाद, दोप्ठभूट, ये उपद्रव सम्रहणीवे' त्ीन्र विकारके परचातू 
उत्पन होनेपर इनपर कुठज॥रेप्टका अच्छ, उपयाग होता हैं । मद्टदुविद्रधि पर 
शिलाजीत आदि झोयध्न और शोटाणु-विवनाशव ओपधिके साथ कुटजारिप्ट देता 
अति छहितकारक हूँ । 
संाग्रहणीके विकारके पश्चात्‌ या स्वतस्त्र दोयदुष्टिसि अग्तिमाद्य उत्पन्न होनेपर 
कुटजारिष्टका अच्छा उपयोग होता है । इसके योगसे यहत्‌का पित्तस्ताव योग्य परिमाणमें 
होने लगता है, जियसे अजेतवदकी वृद्धि होकर आाहारपचन और शझोपषणहोनेमें अच्छी 
सहायता मिल जाती है । 
ग्रहणीदी विद्ञति होनेपर अग्निमाब, अश्विमाथसे अपचन, अपचनसे बार-बार 
आमदं।प सचित हाकर ज्वर आते रहता, फिर ज्वर अति आासदायक वन जाना, ज्वर 
सतत ज्वरके सदृश्ष होजाना, ज्वरका वेग तीव्र न होने पर भी व्याकुछता अधिक रहना, 
उदाक, क्षुधा ने छगना, अहचि, मुह फोका रहना, जिह॒वापर मेलकी तह आजा, 
भाज; बेस्वादु लगना आदि लक्षपयुकत सतत और सतत ज्वरमं कुटजारिष्ट अति 
उत्तम कार्य करता हूँ । 
अन्तकी सग्राहक भक्ति कम होनेपर अस्त शिथिरू होजातेहँ। वार-वार ख्ौच होना, 
कितने ही बार रकतातिसार होजाना, युदम्न श होना,आादि छक्षण होते है । इसपर 
बुटजारिष्ट क्षत्रि उत्तम कार्य करता हूँ । 


[१४ | झअभयाएिष् । 
प्रथम विधि--.हरड ५ सेर, मुनक्‍का २ सेर, वायविडग ४० तोछे और 


महुवेके फूछ ४० तोले छे | सवको जौदुटकर जल४०९६ तोले मिलाकर क्वाय करे । 
जनुवोच जल शो ष रहनेपर उताखर छाव ले। शीतल होनेपर गुड ५ सेर।योखरू, 


(औ० गु० घ्‌० शा०) 


' आंसवार्दि प्रकरण । “६९१ 
जयथ-ज+--+-.त 
निसोत, - धनिया, धायके फल, इन्द्रायगर्की “जड,चंब्य, सौफ, सोंठ॑, दन्तीमल,मौचरस 
अत्यक ८-८ तोले- ले जौकुट चूर्ण कर मिलता लें। फिर अमृतबानंरम भर मखम॒द्रा' करके 
९ मास रख दें; परचात छान लें । (भं० र०) 
सात्रा---१। से २॥ तोले समभाग जल मिलाकर लें |: 
' उपयोग--यह अरिष्ट सब प्रकारके अश॑, आठों प्रकारके उदररोग, मला- 
वरोध और म्‌त्रावरोधको दूर करता है, तथा अग्निको प्रदीप्त करता हे 
अभयारिष्ट उत्तम सारक, सूत्रढ् और पाचक. है 4 इसका उपयोग कोष्ठबद्धता 
पर अत्युत्तम होता हैं । बद्धकोटेपे जनालगोठाके सदृश तीव्र विरेचक ओषधि उपयोगी 
नहीं होती । उप्तसे तो अन्त्रकी इलैण्पिक कलामें प्रदा हो जाता है । और अन्त्र निर्वल 
जनता हैं । कर रूक्षता आकर अच्चकी पुर:सरण क्रिया मन्द होज।ती है फलत: बद्धकोष्ठ 
उय।धि कम होनेके स्थानमें और बढ़ जाती है । बद्धकोष्ठमों मल संग्रहीत होकर सड़ने 
लगता हूँ -। फिर उसमेंसे सेन्द्रिय विष उत्पन्न होता जी ; वह रक्‍तमें शोषित होकर विविध 
व्यधियोंके -निर्माणमें कारणभूत बनता 
अभयारिष्टके सेवनसे अच्त्रकी पुरः:सरण क्रिया सम्यक प्रकारसे होकर मलनिे 
सरण कार्य योग्य होता है । सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति नहीं होती । यदि अभयारिष्टके 
साथ थोड़ा घी सेवन किया जाय, तो स्वेहन होनेमें सहायता मिल जाती है । घी पहले 
दे और रात्रिकों निवाये जलके साथ अभयारिष्ट दें, तो भी छाभ होता 
अशेरागर्म शौचशुद्धि न होता, यह प्रमुख लक्षण होता है । शौचशद्धि न होनेसे 
अधिक किछना पड़ता हूँ । गुदात्रिवकीपर दबाव पड़-पड़कर क्षोभ उत्पन्न होताहैं; 
फिर शोथ आ जाता है । शोयके पश्चातु शिराजाढ़में नीलताकी वृद्धि होती है। इन 
शिराओंको मस्सेके रूपकी प्राप्ति होती है; इन सबक) मल हैँ शौचशुद्धि न होना । 
यक्षत्‌के कार्यम शैथिल्य उत्पन्न होकर ही रकताशं के विकारकी उत्पत्ति हो सकती है । 
यह यक्षतुशैथिल्य अभयारिष्टके योगसे नष्ट होता हे । 
जिस .तरह उदररोगको उत्पत्ति अजीर्ण, मलिन अन्न और महरूसंचर्यके योगसे 
ती हू ; उस तरह दोषसघात भी उदररोगका हेतु है । दोषसंघातसे पचनर्सस्थामे 'शोषण 
 कये विकृृत होता हैँ । उत्तरा महाशिरा और अधरा महाशिरा आदिपर दबाव आता 
हैं; और रसवहन कार्यम प्रतिवन्ध होता है । कोष्ठस्थ कफव॑द्धि होता हूं । समान वाय 
. अपान वाय्‌ , पाचक पित्त,तीनों दोष, यक्षत्‌, प्लीहा आदि इन्द्रियां सव चविक्वृत होते 
। शान: शर्व: हृदय और वृक्‍्क भी दूषित होते हू । फिर उद्य्याकलके भीतर जरूसंचय 
होता हैं; उसे जलोदर कहते हँ । अभयारिष्ट जलसंचयसे उत्पन्न उदर रोगमे उत्कृष्ट कार्य 
करता हैं । इसे तरह पित्तोदर, यंक्रतोदर और प्लीहोदरमे भी इसका उत्तम उपयोग होता 


है । कफोंदरम इसके साथ अन्य क्षारकी योजना करनी चाहिये, अथवा हरीतकी रसायन 
का उपयोग करना चाहिये । 
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इस ओपचिसे मदमूतशुद्धि योग्य रूपसे होती है । पेशाव नधिद' वार और अधिक 
परिमा"में होता है, बम्निमाद दूर होता है । अन्त में विस्फोट और जछूवृद्धि नही होती । 
इस हैतुे /छपछनी वृद्धि होती है । अन्त्रमे स्निग्बत, बटती है । फिर अन्नकी पुर - 
सरण किया सम्य५ होकर मछ सरझतासे बाहर निकदता रहता हैं । 
बृहदस्तमें जी जामविय होनेपर इस बरिप्टके योगसे घर्च शर्ने नष्ट होता है। 
पक्वाद्ययमें आहार रसवा स्मोपण सम्यस्‌ होने छगत; है । रसार्ज/गंली आदतका नाश 
होता हैं । इस तरह यह आामानय, पक्वाय्य,वृहदन्त्र आदि रं[प्ठोवयवोपर अति उत्तम 
प्रकारते बल्य 'ौर दंधधनाशक अप्तर पहुचाता हैं । (मौ० गु० घ० ज्ञा०) 
[१४] अशोकारिष्ट । 
विधि-.._अशोकछ ढ ५ सेर जीकुट करके ४०९६ तोछे जलमें क्याथ करें । 
चतुर्थाय भेप रहनेपर उतारकर छान ले । शीतल होनेपर गुड १० सेर, घायके फूल 
६४ तोले, काला जीरा, नागरमोया, सोठ, दारहल्दी, कमल, हरड, बहेडा, आवछा, 
आमकी गुठलीकी गिरी, जीरा, मडूस/की छाल, रक्त चन्दन प्रत्येक ४-४ तोफे मिलावें । 
फिर अमृतयानर्मे वर, मूसमृद्रा करके १ म।स रस दे । पदचात्‌ छावकर उपयोग छेवें। 
इस प्रयोगमे हम गृढ ७॥ सेर मिलते हूं । (मैं० र०) 
सान्ना--१। से २॥ तोले दिनमे २ वार समान जलके स।थ दें । रनप्रदरमे 
अन्द्रकछा रसके' साथ भोर परीडितात वर्मे बृहद्‌ योगराज गूगलके साथ विशेष  छाम 
पहुचाता हैं । 
उपयोग---यहू अरिप्ट स्त्रियोंके रक्‍्तप्रदर, मदज्वर, रकतपित्त, अरे, अग्नि- 
माद्य, अर्शच आदि विकारों तया पुछपोकि प्रमेहःशोफ और अछचिकों दुर करता है । 
अमोदपरिष्ट स्वियोका परम मित्र है | इसका कार्य गर्भाशयपर वबल्य होता है। 
गर्भाशयकी झ्ियिलुतासे उत्पन्न होने वाले अत्यातव विकारमें इसका उत्तम उपयोग 
होता है । अत्यार्तव विब।र अनेक बारणोसे होता है । गर्भाशयके थतरके आवरणमें 
विक्ृति, वीजवाहिनियोली विकृृति, गर्भाशयके मुखपर, योनिमामंर्मे या गर्भाशयके 
भीतरदी ओर करूस्फोट होना और असवके पश्चात्‌ गर्भाशयके भोतर या बाहर ब्रण 
होजाना, आदि वारणीसे अत््यात्तव व्याधिकी प्राप्ति होती है । इनमेंसे ककस्फोटके 
अतिरिक्त कारणोसे उत्तन अत्यात्तेवण्र इस अरिप्टका अच्छा उपयोग होता हाँ । 
मासिऊवर्ममें मति रकाक्षाव होता हो तया साथमें मठावरोव रहता हो तो अशोका- 
स्प्टिके साथ दन्त्यरिप्ट भी मिला देना चाहिये ॥ एवं रक्‍ललावमें दुर्गन्ध जाती हो तो 
गर्मणिय और योविमार्गली शुद्धिके छिये निम्बपत्रको ४० गुने जरमें मिलाकर उत्तर 
बस्ति भी देते रहना चाहिये | 
क्तिनोही स्वियोलों मासिकधमं जानें पर उदरपीडाकी आदत पड जाती हैं, उसे 
पोडितात्तेंव और कप्टार्तव कहते हैँ इसमें मुख्यत , वीजवाहिनी और बीजाशयरी 
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विकृति कारण है । कितनीही रुए्णाओकों पीड़ा अत्यधिक, तीतन्र होती हैं । कमरमें भयंकर 
दर्द, शिरदर्दें, वमन आदि छक्षण होते है । इसपर अशोकारिष्ट अत्यूत्तम कार्य 
करता है । 
पीड़ितात्तवमें मन्द ज्वर होता है । ज्वरोष्मा ९९-९९॥ डिग्री होती है । प्रन्तु 
ज्वर दिनोंतक रहत। है । उस पर यह उपकारक है । 
ऊध्वंग रक्‍तपित्तमे अशोकारिष्ट उपयुक्त ओषधि हैँ । एवं रक्‍ताशं में भी विशेषत 
वेदना या जलून न होवेपर और बिना ज्ञान रक्‍्तस्राव होते रहनेपर अशोकारिष्ट अति 
उपयोगी (औ० यू० ध्‌० श॒[० ) 
(१६) कांपतारिष्ट । 
विधि-.-कपासके मूलकी छाछ ३ सेर, वांसकी जड़ २ सेर; सुहिजनेकी 
छाल्‍हू, रक्त चित्रकमूल, अशोक छाढ ओर दणशमूलछ, चारों १॥-१॥ सेर लें । सबका 
जोकुट चूर्ण कर ८८ सेर जलमें निद्ञकर चतुर्थाश क्वाथ करे | फिर बाबनाके फल 
१ सेर, धायके फूल:४० तोले; छोद, गूगल, एलवा, देवदारू, पुननंव/म्‌लछ, जटामासी 
दारुहल्दी, शीतलमिर्च, बेलकी छाल, रक्तचन्दन, रवेत चन्दक, ये ११ ओबधियां १०- 
१० तोले, धोई हुईं मुनकक्‍का १। सेर, शहद २॥ सेर और गुड़ १० सेर मिलाकर पात्रमें 
भरें । मुखमुद्राकर १ मास बन्द रखें । फिर छात्र छेवें | 
(श्री प॑० घनाननन्‍्दजी' पन्‍्त विद्यागंव ) 
सात्र--२ से ४ तोले तक दिनमें २ बार देवें । 
उपयोग--यह अरिष्ट गर्भाशयकों संकुचित करता हैँ । अतः प्रसवकालमें 
गर्भाशयकी निर्बेलतापर इसका सेवन अति लभग्रद हैँ । एवं यह गर्भाशयमे से संचित 
रक्त, गर्भ या जेरकों वाहर निकालतेमें सहायक है । रक्त संचित होनेपर मासिकध मं मे 
कष्ट होता हो, वो वह इसके सेवनसे दूर होता है । 
(१७) चन्दनासव । 
विधि--प्फेद चन्दन, ज्वाला, नागरमोया, गम्भीरीके मूछ, नीलकमर 
फूलप्रियंगु, पदूमाख, लोद, मजीठ, छाल चन्दन, पाठा, चिरायता, वड़की छाल, पीपल 
वृक्षकी छाल, कचूर, पित्तपापड़ा, मुलहठी, रास्ता, पटोलपत्र, कचनारकी छाछ,आम 
व क्षकी छाल और मोचरस इन २९ ओपषधियोंका जौकुट चर्ण ४-४ तोलछे धायके फल 
६४ तोले, मुनकक्‍का ८० तोले, गक्कर ४०० तोले और गुड़ २०० तोले छेवे । सबको 
२०४८ तोले जलूमे मिला मिदट्ठीके पात्रम भर ययावदीधि संधान कर तैय। रकरें। लगभग 
१। मासमें यह आसव तैयार होजाता है । (भै० र०) 
मात्रां- से २॥ ठोले दिनमें २ वार समान जल सुबह और रातको मिलाकर 
लें | रोग जीर्ण होनेपर मात्रा कम लेवें । 
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गुण--यह चन्दवासव बुक्रमेहनाशत्, बछकारक, पौष्टिक, हथ पैर अत्यन्त 
अग्निवर्देक है । जी सुजाकवे रोटेयोके लिये हितवपर+ हैँ । इसके २ , से रक्तमें 
उत्पन मूत्रविष, मुत्राशयदाहू, मूत्रावरोध और मृत्रकृच्छु आदि विकार »,, होजाते 
हूँ 

पथ्य--छघू (झीध्ा पचनेवाला) और पौष्टिक अनपान, सत्सग, घास्त्र- 
श्रवण, शान्ति जौर स्वाध्याय आंदि हितकारक हे । 

अपथध्य--शुक्रमेह रोगमें जभेप्यदी (दही आदि) , तीवण मनश्नपान 

(ह्राढमिर्च, तैँछ, शर।व आदि) ,सूधक। ताप, अग्निमेवत, स्त्रीजसम, मयमूत्र आदि 

बेगोका घारण, राधिका जागरण, को+, गोक्ष, दिनमें जय, उपवास, अत्यन्त चिन्ता, 
आरस्य और दुप्टासा सहवास आदिका परित्याग करन। चाहिये । 

चन्दनासव गीतवीय, वल्य, मूत्र, दाहशामक और पित्तणामक है,तय। मूत्रसार्गकी 
दोपदुष्टियो नप्ट करता हैँ । इसका उपयोग पुराने और नयें सुजाक में उत्तम होता 
हैं । इसके योगसे बार-पार म्‌तोत्सगं होते रहनेसे सुजाकके पूयका शव होता रहता 
है । सुजाकती प्रथमावस्यामें मूत्रप्रसेक निकाली इजैप्मिक कल।में प्रदाह होता है, 
वह इस आसवके सेवनसे कम होत। है । फिर दाहमह चेदन। भी कम हो जाती है,तया 
निर्मिच कारण जो छीटाणु ( ७00000००03 )हं, उनका बल वनम होता जाता 
हैं । यद्यपि कीटाणु नष्ट होते हं या नही, यह अमी निश्चितुनही हुआ, ययापि इस 
आमवबे! योगसे सुजाबकी तीद्रावस्या और चिरकारी अवस्थामें लक्षण ब्म-कम होते 
जाते हूं, यह नि मन्देह है । 

चन्दनासवसे सुजाक समूछ नप्ठ होनेके उदाहर नहीं ।मछे । इसके रोगीलों 
तौव्रावस्था, मन्दावस्था और जीर्णावस्थाकी प्राप्ति होती रहती है, तथा रोगी सर्वेदा 
इनसे पीड़ित ही रहता है। इन सव अवस्थाओमें चन्दनासव शामक रुपसे प्रयोजित होता 
हूँ । इससे मूत्रोत्पत्तिकी वृद्धि होव*र पूयका स्राव होता रहता है, मूत्रमागमे जीर्ण 
ब्रण हो, तो उसका त्रास ऊम हो जाता है , क्षोम हो, तो कम हो जाता है, और कुछ 
समयके लिये पीडा उपणम होती है । 

*.. सूचना--यदि मूतमार्ग सकुचित हो गया हो, तो चन्दयासवका अधिक 
उपयोग नही होता। इस आकुचनको उत्तर वस्तिद्वारा या उत्तर वस्तिकी निकों मूत्र 
मार्यमें प्रवेश करा दने_झने कम कराना चाहिये । आकुचन अत्यधिक है, तो चन्दनासव 
यो अन्य मूबल ओपधि नहीं देनो चाहिये, अन्यया मूनताशमर्में मूबसचय अधिव” होकर 
आपत्ति चढ़ जायगी । 

मूत्र्मे सिक्‍ता और शर्करा (अश्मरीकण) जानेपर चन्दनासवका उत्तम उपयोग 
रोता है [दस आमवसे अव्मरीके छोटे-छोटे अण्‌ द्रवोभूत होकर बाहर निबंल जाते 
है ॥ अषप्परीजत्य शूलमें भी इसका उपयोग होता हूँ ॥ 


6; 
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मूत्राधातमें शामक मूत्रल रूपसे इस ओषधि का प्रयोग .किया जाता है। एवं मूत्र- 
पिण्डोंके' प्रवाहमें प्र दाहष्न और ज्वरघ्न रूपसे यह अच्छा काये करता है । * 
हर (औ० गू० धा०- शा० ) 
(१८) जीरडायरिष्ट । 

विधि--जीरा ८०० तोलेको ४०९६ तोले जलमें मिलाकर त्रतुर्थाश क्वाथ 
करें। फिर मसलकर छान लेवें । शीतल होने पर गृड़ १२०० तोले, धायके' फूल ६४ 
तोले, सोंठ -८ तोले; जायफल, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायचीके 
दाने, नागकेशर, अजवायन, शीतलूमिच और हछौंग प्रत्येक ४-४ तोले मिला अमृतवानमें 
भर मृखमुद्रा कर १ मास रहने देवें । परिपक्व होने पर छान लें। . (भैं० र०) 
सूचना-..जीरेका' क्वाथ करनेके पाात्रपर|ढक्‍्कन रख देना चाहिये, अन्यथा 
तैल उड़ जाता है । छानने को मोटा बस्त्र लें। वस्त्रको जलसे धो गीला करके छातें, तथा 
जीरेको अच्छी तरह मसलकर निचोड़ लेवें। क्वाथका जल मरनन्‍्दा ग्नपर, अर्द्धावशेष 

अर्थात्‌ २०४८ तोले शेष रखे या फाण्ट बना लें । 


नव्य प्रयोग--जीरकाथरिष्टमें चतुर्थाश क्वाथ करनेपर जीरेमें अवस्थित 
उड़नशील तैल, जो कार्यकारी द्रव्य है, वह उड़ जाता है । फिर क्वाथ रूक्ष और उष्ण 
होता है । इससे स्तन्यकी वद्धि होती है; किन्तु माताको निर्बंशता आती है। यदि फाण्ट 
बनाकर जीरेका तेल कायम रक्‍्खा जाय तो मद्याककी उत्पत्ति कम होती है। किन्तु फाण्ट 
बनाकर सिद्ध किया हुआ जीरकाचरिष्ट स्तन्यवर्द्धक, माताके' लिये बल्य, दीपन-पाचन 
और बालकके लिये हितावह है | सामान्यतः ८०० तोले जीरेके लिये १६०० तोले जल 
में फाण्ठ कर लेने पर शेष १०२४ तोले जरू मिला लिया जायगा। 

सातबरा---१। से ५ तोले दिनमें दो या तीन बार देवें । 

उपयोग---जी रकाथरिष्ट सूतिका रोगमें उत्पन्न अहणी और अतिसारको नष्ट 
करता है, और पाचनकिवत्राको सुधारताः है । 

यह अरिष्ट जीण॑ सूतिका रोगमें अच्छा लाभदायक हे । तीब्रावस्थामें ज्वर अधिक 
होनेपर प्रतापरुकेश्वर, लक्ष्मीनारायण, सूतिकारि रस, सूतिकाभरण रस और 
दशमूलारिष्ट आदि हितावह हैँ । परन्तु रोग जीण॑ होकर ज्वरवेग मन्द होने पर भ्रदि 
पित्तान्‌ बंधके लक्षण--मन्दज्वर, अंग टृटना, आलूस्य, उबासी, तृषा, जड़ता, उदर- 
शूल, अतिसार, शोथ आदि हों, तो जीरकाच्रिष्ट हितकर है । 

प्रसवके पश्चात्‌ उत्पन्न क्षयरोगर्में इसका उपयोग होता है । क्षयमें सुबर्ण कल्पके 
साथ देता चाहिये; जिससे क्षयके कौटाणुके साथ सूतिका विष भी नष्ठ होकर रुप्णाको 
सच्चा लाभ पहुंच सके। बार-बार पतले, पीले, गरम-गरम,वस्त लगते हों, और जिद्धा 
फठी हो या मुंहमें छाले हों तो जीरकाद्रिष्ट फलग्रद है । 
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मग्रहणीमें पित्तानुव॒त्त होनेपर यह विशेष उपयोगी है | चार-वार शौच होना 
किया, रक्त गिरना, रक्‍तके साथ कुछ राग पटना, मन्द ज्यर, तुषा, निद्वानाश आदि 
लक्षण होनेपर यह दिया जातों है । 

प्रसवके पदचात्‌ सग्रहणी होनेपर भी इसका उपयोग जिया जाता हैँ । विदग्घाजीर्ण, 
पित्तज प्रिणामभूछ और पित्तज अम्छपित रोगमें भी जीरकायरिप्ड अच्छा कार्य करता 
हे । ह 

इस अरिप्टके योगसे मवप्रसूताके स्तस्यती वृद्धि दोती है। मन्द ज्यर, हाथ पै रका 
दाह, त्वचामें जदन आदिका निवारण होता है।इस अरिप्ट्म कुछ मूनल गुण होनेसे 


मूवी शुद्धि होती है, तथा त्वचापर कंण्डू, पिटिझा, घब्रे आदि हो तो ये सब विकार 
निवृत्त होते हे । (और गु० ध० झा०) 


(१६) चविकासव । 
विधि-...चव्य २०० तोड़े, चित्रकमूछ १०० तोले, हिंगुपती (डीकामाली), 
पुष्करमूल, बच, हाऊवेर, कचूर, कडवे परवलके मूठ, हरड, बहेडा, आवलढा, अजवा- 
यन, कुठेकी छाल, इन्द्रायणके फूछ, घनिया, रास्ता मौर दस्वीमूठ ये १५ ओपघिया 
४०-४० तोड़े, प्राथविटग, नागरमोया, मजीठ, देवदार, सोठ, कालीमिर्च, पीवल, ये 
७ ओपधिया २०-२० तोले छे। सबको ८१९२ तोके में मिलावर क्वाय करें। १०२४ 
तोड़े जछ बेष रहने पर १२०० चोछे गुठ, घायके फूछ ८० तोढे, दालचीनी, तेजपात, 
छोडी इलछायवी और नागकेशर ८-८ वोले, झोग, मोठ, वाछोमिच, पीपल और शीत द- 
मिर्च ४-४ तोठेफा जीकुट चूर्ण मिला अमृतवानर्म भरें मुसमुद्राकर १ मास रहने दें। 
हम गुड़ १५ सेरके स्थान पर छा। सेर मिलाते हू । (ग्र० नि०) 

मान्ना-2। से २॥ तोले दिचमें दो बार समान जल मिलाकर देवें 

उपयोग-..चविकासव समस्त प्रयारते' गुल्म, २० प्रकारके प्रमेह, प्रतिश्याय, 
क्षय, काम, अप्ठोला, वातरकत, उदररोग और जस्तबुद्धि आदिको नष्ट बरता हैँ । 
इस आसवरमें मुत्य ओपबिया पाचक, दीपक, सारक, उष्णवीर्य और कु 
रसात्मक हैं । वामाजीर्ग कौर विष्टव्वाजीर्णमे पचन व्यापार करने वाठे अवयव समूहोमें 
मे पायकरसका स्राव सम्यक्‌ नही होता। अत खावके उदीरणके लिये वायुकी पुति पौर 
खनके दवावकी आवश्यकता रहदी है अत्यन्त सूक्न खोतने रद होजानेसे सेम्यक खाब 
नहीं होता। ऐसी परिस्यतियें चविकासवके सेवनसे वायुकी ओेरणा और रबनकी पूर्ति 
होती हूँ और ब्ोरोसेप्र भण्द होहर पावज' पितल्लावों वृद्धि होती हैं। इस तरह इन 

दोनो अजीणोें इस आमवका उत्तम उपयोग होता हैं । 
“कआमाजीर्णमें बछेदक कफकी वृद्धि होती हैं । आनाशयमे आहार जानेपर उपमें 
पावर वित्त योग्य परिमाणमें मिध्वित होना चाहिये, परन्तु क्छेदवा कफवी अधिकता- 
कै हैनुदे पाचत वित (आागाजव रम) योग्य मात्र/में खाब नहीं होता, एवं आहाद 


| 
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के साय अच्छी तरह मिश्र नहीं होता । इसके विपरीत क्लेदक कफकी मात्रा बढ़ 
जाती है; वही भोजनमें मिश्र होजाता है । प्रारम्भमे ऐसी परिस्थिति होनेपर आगे-आगेके 
अन्य पाचक रस (यक्नत पित्त, आंजिक रस, आग्नेय रस) भी निर्बल हो जाते हैं । योग्य 
रूपसे नहीं ख़बते, एवं (अज्नके साथ) मिश्र भी वही होते । इस हेतुसे आहार, .पचन' 
नहीं होता; फिर वह सड़ने लगता है । इसका परिणाम समस्त शरीर पर होता है । उदर 
और कोष्ठके बीचका स्थान जड़ होजाता है । आलस्य, निद्रावृद्धि, निरुत्साह, हाथ-पैर 


टूटना, मुखमण्डलूपर निस्तेजता, मुंहमें बेस्वादुपत, या मीठापन, मुंहमें बार-बार ज 
भर जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हे । इसपर चविश्ञासव अति उत्तम कार्य करता 


ब्प्‌ 


हे हि नि 
वायु विशेषतः समानवायुकरी प्रेरणाकी, न्यूनता होनेपर पाचक पित्तका स्राव योग्य 
सात्रामें और योग्य रूपसे नहीं होता | पाचक पित्त थोडा निकलता है और पाचन करने 
का गुण न्यून होता है । आमाशय और अन्त्रकी गति मच्द होनेसे आहार जितने समयमें 
आगे बढ़ना चाहिये, उतने समयमे नहीं बढ़ सकता । इस हेतुसे उदर खिचता हूँ ; मंद- 
संद शूल चलता है; शौचशुद्धि नहीं होती; सर्वागमें मंद-मंद वेदना होती है, तथा 
उदरम अकारा आ जाता हू । इस प्रकारके विकारमे चवित्रासव उत्तम उपयोगी होता 
हे । । 
इयहा प्रयोग वातज गुल्म, <हत गुल्म और वातकऊज गुल्मपर अच्छा होता है; 
रक्‍तगुल्म और पित्तज गल्मपर नहों होता । 
प्रमेहोंके विकारोंमों हस्तिमेह, लाअमिह और इक्षमेहकी उत्पत्ति यक्षत्‌ ओर अग्न्या- 
शयकी विक्ृतिसे होती है । विशेषतः पित्तका कार्य क्षीग होनेपर कोष्ठमें दोंषोत्पत्ति 
ओर ककाधिक्यकी प्राप्ति होती है। फिर आहारमेंसे रत और रक्‍्तकी उत्पत्ति सम्यकोे 
नहीं होती । इस हेतुसे यह दोषदुष्टि मृत्रमागंसे बाहर निकडझुती है । बार-बार विशेष 
मात्रामें मन्रोत्सग होता है । मूत्रकी मात्रा और संख्या, दोनों बढ़ जाते हे । मूत्रमें मधु 
नहीं जाता । किसी-किसीको लालातस्तुसह मूत्रोत्पत्ति होती है; मूत्र अज्ञानावस्थामें हो 
जाता है या अनिच्छा' वश निकल जाता है । ऐसे-विकारोमें चविकासव देना चाहिये । 
इक्षुमेहके भीतर मर्यादामें मध्‌ हो, तथा अपचन अधिक, बार-बार दुष्ट डकार, 
कब्ज; क्षुधा ने लगना, चरपरे पदार्थोकी अधिक इच्छा होता आदि लक्षण हों तो चवि- 
कासव उपयुक्त ओषधि हें । 
प्रतिश्याय और प्रतिश्याय जनित कास, बार-बार छीकें आना, नाक बिल्कुल पका- 
सा हो जाता, इवासोच्छवासमें कुछ त्रास होना, नाक और कण्ठमें दर्द, समस्त झरीरमें 
दर्द (अंगमर्द ) यह एक प्रकार है । दूसरे प्रकारमें नाऊमेसे जछ गिरते ही रहना, और 
खांसीमे कफ- गिरना आदि लक्षण होते है । दोनोंपर यह हितकारक है । ५ 
४ यक्षतोदर और प्लीहोदरमें अग्निमाद्य अधिक होनेपर चविकासव दे, एवं क्षय, 





द्ष्ट रसतन्तसार व सिद्धप्रयोगसग्रह ! 








अप्दीला, वातरक्त और अन्वव्‌ द्िमें भी अग्निभाद्य होनेपर इसका उपयोग होता हैं । _ 
(औ० गु० घ० था०) 


(२०) सोहिवारिष्ट। 
विधि--सोेहिडाकी छाछ ४०० तोलेकी जौकुट कर ४०९६ तोले जलमें 
मिला चतुर्थाश क्याथ करे । फिर छावकर शीतल होने पर ८०० तोले गुड, घायके फूल 
६४ तोछे, पीपछ, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ, दालचीनी, इलायची, तेजपात, हरढ, 
बहेडा, आवला, इन ११ औषधियोका जौकुट चूर्ण ४-४ तोडे मिलाकर अमृतवानमें 
भरें । मुखमुद्राकर १ मास रखें, परियवव होउपर छान छेवें। (मैं० २०) 
मात्रा--१ से २॥ तोले सवान जलके साय दिलमें २ बार दें [ . 
उपयोग-...सेहितारिष्द प्लीहावृद्धि, गुल्म, उदग्रोग, अप्ठीला, अहणी, अशों, 
कामछा, कुप्ठ, शोय और अरुचि आदिको नप्ट करता है । 
यह यक्षत्‌ ओर प्लोहावृद्धिमें अत्यन्त उपयुक्त आयधि हूँ । यह भरिष्ट जीण 
अग्निमायका दूरबर पाचक पित्तोके स्रावकी वृद्धि कराता है । पाचक पित्तस्राव सुक्षम 
कोपोका रक्तकी मात्रा पूर्णन्पसे मिलती हैँ । इस हेतुसे पाचक पित्तल्राव योग्य होता 
हूँ । 
विषमज्वर जाग होनेपर प्लीहावूदि हो जाती है । उसपर यह रोहितारिप्ट उत्तम 
बाय करता है । 
मध्यकोपष्ठ (उदस्गुदा) में रही हुईं रसग्रन्यियोके आकारकी बुद्धि होनेपर उदरमें 
गाठ होनेका भाग होता हैँ । यह वृद्धि क्ष+ रोने होनेपर सुवर्ण कल्पका सेवन व राना 
चाहिये । परन्तु क्षय और उपदशके अतिरिक्त कारणोंसे होनेपर रोहितारिष्ट देना 
चाहिये । 
गुल्म (पित्तन या वातज) में रोहितारिष्ट हितकर हूँ । अप्ठीछामें इसके सेवनमे 
रोगशमनमें सहायता मिलती है । एवं बाताश्षेमेंऔर पित्ताशंमें भी यह उपयोगी हैव 
(मौ० गु० ध० शा०) 
(२२) पुनर्नवासव । 
विधि--सोठ, कालोमियें, पीपछ, हरड, बहेडा, आवला, दारहल्‍्दी, 
गोबरू, छोटी कटेठी, बडी कटठेली, अडसाके पत्ते, एरडकी जड, कुटकी, भजपीपल, 
पुननवा, चीमकी अतरदाठ, मिलोय, सुखी मूछी, धमासा, पदोूपत्र, इन २० 
नोषधियोंको ४-४ तोडे, धायके फूछ ६४ तोछे, मुनकका ८० तोले, मिश्री ४०० तोडे 
और झहद २०० तोले छे । काप्ठादि ओयजियोको जौकुट करें । फिर सबको २०४८ 
तोले जलमें मिद्ा अमतवानमें भर १ मांस रहने दें । परिपक्व' होनेपर वस्तसे छान 
झेवे । (मैं* र०) 
भाजा-....। से शा तोले समान जल मिरझकर देवें 5 
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उपयोग---पुनवंवासव शोथ, उदररोग, प्लीहावृद्धि, अम्लपित्त, यक्तृवृद्धि, 
गलल्‍म, ज्वर आदि कणष्टसाध्य रोगोंकों दूर करता है । 
यह औद्यध उत्तम मूत्रल और हद है । इस हेतुसे हृदय,यक्षत्‌, प्लीहा और वृंक्कोंपर 
छाभ पहुंचाती है । इनमेंसे किसीके भी विकार से शोथ आनेपर उसे दूर करता है । 
एवं हृदयकों सबल तथा यक्षत्‌ और वुक्‍्कोंकों कार्यक्षणम बनाता है। अतः सर्वार्ग 
ज्ञोफपर यह आम्तव अति कार्यकारी ओषधि हूँ । ! 

.. शोय तीक् होनेपर पुनर्नववासवके साथ सारिवासव मिलाना चाहिये; जिससे रक्त- 
प्रसादन' होकर शोयकी सत्वर निवृत्ति हो जाय । अंतर्विद्रधि या अंतर अवयवोंके शोथ 
पर भी यह हितकर है।. 

यक्षतृवृद्धि, प्लीहावद्धि, वातज' गुल्म और कफज गुल्मके विकारमे यह आसव 

अच्छा सहायक होता है (औ० ग्‌० ध० शा०) 
(२३१) सारिवासव । 
विधिसफेद सुगन्धवाली अनंतमूछ, सागरमोथा, छोद, बड़की छाल, पीपल़की 
छाल, कचूर, काली काष्टमय अनंतमूछ, पद्माख, नेत्रवाला, पाठा, आवला, गिलोय; 
ख पे, सफेदचन्दन, रक्तचन्दन, अजवायन और कुटकी, ये. १७ ओषधियां ४-४ तोले तथा 
छोटी इलायची, बड़ी इ द/य चो, कूठ, सवाय और हरड़ १६-१६ तोल लें। सबको जौकुट 
कर जलू २०४८ तोले, गृड़ १२०० तोले, धायके फूछ ४० तोले और मुनक्का २४० 
तोले मिल) अपृतबानमें भर म्‌ खम॒द्राकर एक मास रहने देवे । परिपक्व होनेपर छान 
लें । इस आसवमे हम सुगन्धवाली अनन्तमूलठका परिमाण४ गृना अर्थात्‌ १६ तोले 
लेते है । ४ हक (भै० र०) 
मात्रा----१। से २॥ तोले तक ह्िगृूण जल मिलाकर देवें। - 
उपयोग---सारिवासव २० प्रकारके प्रमेह, प्रमेहजनित शराविका आदि 

पीड़िका, उपदंशके उपद्रव, वातरक्त और भगनन्‍दर आदि रोगोंको निःसंदेह नष्ट 
करता है । ेल्‍ | 

यह आसव अत्यन्त शामक, मूत्र॒ल, दाहशामक और उत्तम रसायन है । इसका 
कार्य वातवाहिनियों, वातवाहिनियोंके मूल, वातवहानाड़ी केछ, नाड़ीचक, मूत्रेन्द्रिय, 
जनवेन्द्रिय और अंतःख्रावक ग्रंथियोंपर शामक होता है । इस आसवका अधिक समय 
तक सेवन करनेपर उपदंशका विष नष्ट हो जाता है; वातरक्त आदि विकारका शमन 
होता हूँ । प्रमेहोंमें विशेषतः पित्तज प्रमेहपर इसका कार्य अच्छा होता हैं । 

स्मृतिनाशं और बुद्धिमांच जन्मसे न हों; किसी हेतुसे बीचमें उत्पन्न हुए हों, तो 
सारिदासवका अच्छा उपयोग होतां है । यदि रक्‍्तका दबाव बढ़कर बार-बार चक्कर 
आता हो, तो सर्पगल्वाके सेवनके साथ सारिवासवका सेवन- कराना चाहिये । 

मृत्राधातमें मृत्रोत्पत्ति कम होती है । मूत्रकृच्छुमें मृत्रोत्पत्ति तो होती है, परल्तु 


७०० । रसतस्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 








बस्तिके बागेवे अवयवोमें प्रतिवन्ध होनैसे मूत्रको बाहर निकलनेमें बाधा पहुचती हूँ । 
उनपर सारिवासवर्के सेवनसे मूत्रोत्पत्ति अधिक होकर मूत्रापात ओर मूत्रक्षच्छुमें राम 
पहुचता हैं । है मु है 
मूत्राव्मरी, मूत्रसर्करा और सिक्‍ता ब्रादिपर यह ज़्ासव अच्छा बाय करता है। 

इसके योगसे अश्मरीका क्षरण होकर मूमके साय अथु बाहर निवलते रहते हद । अश्मरीपर 
सारिवासवके साय तिदक्षार,क्लेवा धार या इमलीका क्षार देवें | पौदषग्रविपर थोय 
बलेस उत्पन मूलडब्छुमें भी यह आसव छामदायना हैं । वातमूयिष्ठ मूत्र; ब्छपर चरद्र+ 
प्रभाके साथ इसका सेवन कराना चाहियें । 

पुराने सुवाक' रोगसे उत्पन्न मूत्रक्च्धुमें यह आमंव अति छाम पहुचाता है । इसके 
सेबनसे पूय बाहर मिकठ्ता रहता है, जिसमे प्रदाह दम होरर मृमहःब्यु दूर होता है, 
नये सुजारमें प्रमेहान्तर वी प्रथम विधिके साथ सारिवासव देनेसे सत्वर छाम पहुचता 
है 

ज्वरदाह या घातुलयमे उत्तन दाहिरं, यह आसव उपयोगी है । 

उपदण ओर सुजाकवे पश्चात्‌ जननेन्द्रिय्ी ।चरकारी अनेक विह्षतियाँ उत्पन्त 
हाती है । स्तरयोके लिये इन रोगोवी जड़ जाना जति कठिन हैँ । इसपर मारिवापव 
उत्तम उपप्रुदत जोपधि ई । इससे विपनियृत्ति होनेमे अच्छी सहायता मिल जाती । 

अन्त'खावत ग्रथियाक) विज्ञत्तमि उत्तन विकार सारिवासवम शमन होजाते है ! 
मधुमेहमें इस आमवका या यही रुपसे उपयोग होता है । प्रमेहपिडिया होने पर सा। रे- 
चा।मव उपयुक्‍्त ओषधि हैं १ 

आमवात, बातरक्त औौर जाइथवातमें सारिवासव उपयोगी होता है । 
(मऔौ० गए घ० शा०) 


(२३) भूद्राजासब। 

विधि...भागरेका रस १०२४ तोे गूड ८०० तोले और हरड ३२ तोले 
मिठा असमृतवानर्मे भरवर १५ दिन रहने देये ।फिर पीपद, जाथफछ, छौंग, छोटी 
इंजायची, दाठचीनो, तेषदात, नागकेशर भ्रत्येक ८-८ तोलेका जौकुट चूर्ण मिला १५ 
दिन रहने दें । बादरमें छान केवें । ४ 

मात्रा--( से २॥ दोले तक समान जल मिलापोर सैकक्‍्त करें । , _ 

उपयोग-...यह आसव परुअय भौर पत्चो अकारफी तामकों दूर करता है। 
डेंश मनुप्योकों पुष्ट बनाता हूँ । यह आसव वरूफ्परक वाजीकरण और बरूया स्थियो 
की सतातोयादक हूँ | है. 

५ मे आयवफा उपयोग पद्धको'उसें बहुत जच्छ हाता है । वद्धकोप्ठ हौनेपर अन्तके 
अंतर मलरा सचय अधिक होता हैं| मद सइता रहना हूँ । फिर उमसेसे दुर्गन्‍्ध औौर 
सैतय विपकी उत्पत्ति होती है यह विष इद्रैष्मिक कर द्वररा शोवित लीवर रेवन 
भादि धातुओमें प्रवेश करता हैँ । इस विपके हेतुमे विविध व्यादियोकी सुध्टि सि्माक 


] 
झड़ 
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होती है । बार-बार बिना हेतु थकावट, पित्तविकार होकर बार-बार वसन, मरूसंचय 
से अन्त्र चौड़े ओर शिथिल् होजाने, उनमें वायु भरा रहना, क्षुवा, तृषानाश, जिद्ना 
प्र मैल जनता, श्वासोच्छुवास और मंहमेसे दुर्गग्ध निकलना, बार-बार ज्वर होते रहना, 
शिर:शूल, निद्वादा 7, कमरमें दर्द होता, बार-बार ज्वर आते रहना, हृदयकी शिथिलता, 
मावसिक अक्षमता, मत्राबात, यक्षद्वद्धि, प्लीहावृद्धि, गलग्रंथियोंकी वृद्धि, सर्वाग शोक 
मधमेह, अन्य प्रकारके मेह, पाण्ड्ता, अस्त्रक्षय, ककेस्फोठ, आमवात, संधिवात, 
वात, वातरक्‍्त, धांतुक्षय, (धातुवृद्धि हौनेके बदले क्षीण होते जाना ), क्षुद्र कुष्ठ, दन्त- 
ब्रण, नेत्ररोग, बजिय ,अकाऊनें वावेकय आदि रोग उत्पन्न होते है। इन सबकी उत्पात्तिकों 
यह भू गराजासवे रोक देता है | इसके योगसे कोष्ठस्थ सेन्द्रिय विष निविष होजाता है, 
या हानि पहुंचानेके लिये समर्थ नही रहता। भू गराजासवके साथ सिद्ध घत.या, एरंड 
तैलके' सदश स्नेह विरेचन देनेसे विशेष छाभ होता हैँ । (औ० गृ० ध०. द०) 


(२४) पपेटायारिष्ट । 
विधि--पित्तपापड़ा ,४०० तोलेको ४०९६ तोले जरूमें मिलाकर क्वाय 
करें। १०२४ तोले जहू शेष रहने पर॒ उतार मसलूकर 'छात लेवे | गीतल छ्ेगेपर गड़ 
८०० तोले, घायके फ: ६४ तोके; गिलोय; नागरमोया. दारुहल्‍्दी छोटी कटेलो 
चमासा;: चंव्य, चित्रकमूछ, सोंठ, कालीमिच, 'पीपल। बायविडेंग, ई ओवधिय कि 
४-४ तोलेका जोकुट चूर्ण मिला १ सासतक"” आसवको बंन्द रक्‍खें; फिर छान लेवे । 
इस अरिष्टमें हम १० सेरके बदलेमें ७॥ सेर गुड़ 'मिल्यते हैं। , * (भैं० र०) 
.. भात्रा---१। से २॥ तोडे समान जल मिलाकर देवें । | 
_“उर्पंयोग--पर्पटाद्यरिष्ट पाण्ड्‌, गूंल्म, उंदंर रोग, अप्ठीर्ला, कामछा, हलीमक़, 
प्लीहावद्धि, यक्षत्‌का शोथ और सब प्रकारके विष॑मज्वरको मण्ट करता हूँ । 
इस 'अरिष्टम मुख्य ओषधि पपंट है उसमे शामक, हये, पितशामक ओर 
वाबवाहिनियोके क्षोभको नष्ठ करनका गण है । अतः इस अरिष्टमें अम्लंपित्तके विकार 
मेपित्तकी अम्लता.और तीक्ष्णताको नष्ट करं॑नेके। उत्तम गण है यह अरिष्ट पित्तकी 
विषमता नष्टकर उसमें साम्य अस्थापिंत केरोला है; जिंससे पाण्ड्‌ रोगमें इसका अच्छा 


उपयोग होता है । विशेषतः 'पोण्ड रोग हृदयकी:घंड़कन और स्पैंदकौ व॒द्धि होनेपर 
यह उपयोगी है| पाण्डता रंजक«पित्तके,:नष्ट, होनेसे उत्पन्न, होती है + <जई#८पिसंफा 
स्राव आमाशय, ग्रक्कत्‌ औरःप्लीहामेंसे,.होता है; , उस्ते इस; ओफुधिसे - सहायता कि 
जाती है | - + ..... ६ 6४» $+ » 528 204 कह हा 

! +पित्तत्नाव यज्ञत्‌मेंसे अच्छा न होने या साक्षात्‌ -पित्मंशका रक्‍्तमें शोबण होनेप्रर 
ख्त्पन्न होनेबह्ले कामला और हुल्लीजुक में डइछका-उत्तम उपसयाग होता हे, इनंफ़शु खिशे- 
चन' अवधि भी साथयमें देती चाहिये। . ३2 “अप 


। यक्कतवुद्धिमें, कामला या प्लीहावुद्धिमें शरीर पीला बन जानेपर पर्वट्यथरिष्टक 
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बा तनमन तन मन्नत तन न निनन नल अन्‍रम नर तन नल न लन ना: 


उपयोग होता है । यहत्‌ औ- ८गेद्धकी वुदद्धेते शोव जाने या अन्य कारणोंने शझोय 
होनेपर भी यह प्रयोजित होता है । 
विपमज्वरकी तीव्रावस्वार्में तिक्त रमात्मएः ओपधि, विवनाइन ? आदि 
ओपधियों का उपयोग करनेपर जाम हो जाता है । परन्तु तोदता शमन होनेपर और 
जीर्गावम्थाकी प्राप्ति होनेपर इन ओपधियोता अधिक उपयोग नहीं होता। ऐसी परि- 
स्थिनियें तीव्र कडवी ओवथिका उपयोग किया जाय, तो घबराहट, ज्वर, पाण्डुतता, 
विभेषत पीली और चिकनी वतन, अनपर इच्छा न होना आदि लक्षण होते है। इस 
अवस्थार्में विष धातुओंमे लीन रहता है | इस छीन हुए विपको नष्ट कर घातुसाम्य 
प्रस्यापित यरनेक्रा : यं इस ओपचि द्वारा होता हैं ! 
पारदके अधिक मात्रार्में सेवतसे उत्तन वित्ारोपर यह अरिप्टि उपयोगी है । जिनसे 
पारदकी तीक्षषता भर उप्णता सहद नहीं होती, उनके लिये इसका अच्छा 


उपयोग है । हक ग + )' (ओऔ० गु० घ० शा०) 


(२५) अराविग्द सव । 
विधि--मफ़द कमर, ससे, गभारीकी छाल, नोलकमल , मजीठ, छोटी 
इलायच,, परंटीमूड, जठामासी, नागरमोया, काली जनतमूछ, हरड, वहेडा, बच, 
आवरा, कचुर, काली निमोद, नीलके बोज, पटोलपत्र, पित्तपापडा, अर्जुनकी छाठ, 
मुल्हठी, महुआके फूल, मुरा (अमावमें जटामासी), इन २३ ओपधिया ४-४ तोड़े 
वा जौकुट चूर्ण, मुनकका ८० तोड़े, घायके फूल ६४ तोछे, जल २०४८ वबाछे, शकार 
८०० तोड़े और शहद २०० तोले के। सवको मिला अमृतवानमें मर १ मास रहने देवें 
परिपक्व होनेंपर छान छेवें | (में० २०) 
मात्रा---बालकोको ३ माशझेसे ६ माणे और बड़े मनृष्योको १॥ से २॥ तोले 
दिनमें २ बार जरूके साथ देवें । 
उपयोग--यह जासव बाढकोंके सर्वे रोगोका नाभक हैं, वच्चोको प्रुप्ड 
बनाता हूँ, अग्निको बढाता है, तथा ग्रहदोषको दुर करता है । 
यह आसव वच्चोंके सब रोगोंपर उपयोगी है, ऐसा गृणपाठ है, । छोटे बच्चोको 
हनेवाले अस्थिवक्रता रोगपर इस मोपधिका अच्छा उपयोग होता है । इस रोपमें 
अतस्थियामें विकार होता है । वह नरम वन जाती हूँ, जिससे वादकोंवे हाथ-पैर मुड 
जाते हूँ , पतले हो जाते हें और उनपर सल्वट हो जाते हैँ । नितम्व प्रदेश बैठ जाता है 
इस विवारमें जीवनीय द्रव्योकी कमी होती है । फिर घातुपोषण मम्बकू नहीं होता। 
डेस हेनुमे झपर अवयवोंकी भी योग्य पोषण नहीं मिलता, उनका व्यापार ठीक नहीं 
जलता । खासी, अपचन, पतले दस्त, उदसमें कफारा, सारे दिन रोते ही रहना आदि 


“क्षण होते हैं। इस विफारपर यह आमव जीवनीय द्रव्यकी पूविकर अस्विवछ वहानैका 
दार्य ररता हु । 
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आन ला अल 





सुजाक रोगके परचात्‌ दोष विष घातुओंमें लीन रह जाता 3३: * ससे मूत्रमें वार- 
बार जलन, मृत्र गाढ़ा हो जाना, मृत्रमें पूथ या पिष्ट होधां आदि रूतण होनेतर 
अरविन्दासव लाभदायक है । स्त्रियोंके प्रदर विशेषतः रक्तप्दरमें यह उपयुक्त ओषधि 


थे 


हैँ । (ओऔ० ,गू० धघ॒०शा०) 
हि (२६) कपूरासव | 
प्रथम विधि-...उत्तम पुरानी देशी शराब अथवा रेक्‍्टीफाइड स्पिरिट १। 
सेर, कपूर ८ तोले, छोटी इलायची, नागरमोथा, सोंठ, .अजवायन और वायबविड़ंग प्रत्येक 
१-१ तोला लेकर चूर्ण करके मिला दें । अमृतवान अथवा कांचकी बोतलोंमे १ मास 
बन्द रखें; बादमें छावकर भर लेवें । , (भें० २०) 


भमात्रा---१० से २० बूंद बताशेमें अथवा मिश्रीके साथ दें। क लिरामें आघ- 
आध घण्टे: पर । शेष रोगोंमें दिनमें ३ बार । 

उपय-|ग---यह वियुचिका ( (90]67 ) की परम ओपषधि है। इसका 
प्रयोग विसूचिकाकी प्रारम्भावस्थासे अन्तिमावस्थातक निर्भयता पूर्वक होता है। यदि 
प्रथमावस्थामें ही इपे त्रपुुक्त किया जा4, तो झत प्रतिशत रोगियोको जीवन लाभ मिल 
जाता है । किन्तु जब देह अति शिथिलू हो जाती है । और रक्‍तमेंसे जलका अति क्लास 
होजाता हँ,तब रक्‍तमें लवण जलके. प्रदान और हृदय पौष्टिक ओषधिके साथ इसका 
प्रयोग किया जाय, तो लाभ होनेकी आशा रख सकते हैँ । इसके अलावा अतिसार 
वमन, दांतके दर्दे आदिको भी दूर करता हैं । 


दूसरी विधि-.रेक्टीफाइड स्पिरिट १९ औस, कर्पूर २ ओऔस और ऑइल 
पीपरमेंठ २ आंत लेवें । पहिले स्पिरिटमें कपुरका चूर्ण मिल्लाकर रख दें। २-४ घण्ठेमें 
कपूर गल जानेपर पीपरमेटका तेल डाल अच्छी रीतिसे मिला मजबूत डाटवाली बोतल 
भर हक । 

साज्ा---.३ से १० बूंद बताशे अथवा मिश्रीके साथ दें। कॉलेरामें १-१ घण्टे 
के बाद देते रहें । अतिसार, पेचिश, वमन आदिं रोगोंमे दिनमें २ से ४ बार दें। दांतके 
दर्दमें फोहा रख । 


उपयोग--यह अक हँैजां, अतिसार, वमन, दांत और डाढ़का दर्द, सबको 
दूर करता हूँ । यह कॉलेरामें आशुफलप्रद हूँ । कॉलेराके अनेक ,रोगियोंके प्र।ण इस अर्क॑त्रे 
बचाये है । 
| सूचना--पेशाब बन्द हो, तो मूत्रेन्द्रियमें कपूर रखें । कंलमीशोरा और 
केसूछाकों जलमे पीसकर नाभिके नीचेके भागपंर लेप करें । सौफका अर्क॑ मिला जऊू 
१-१ चम्मच पिंलाते रहें या बंका जल १-१ चम्मच पिलावें। ज्यादा जल पिलानेसे वमन 
नही रुकेगी । दस्त बन्द होनेपेर भी वर्मन न रुके, तो २-२ तोले घी या तैल २-३ बार 
पिछांवें 4 है. बह कक. - ० * 


बा ऊ ड़ डे 
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(२७) देवदावायाएेट | 
विधि--देवदार २०० होछे, बडसेके प्त ८० तोडे, मजिप्ठा, दन्तीमूल, 
इन्धजी, तगर, दारहँत्दी, हल्दो,रास्ता, वायविडग,नागरमोया, सिरसकी थाछ,खैरछील, 
अर्जुनद्या, प्रत्येषः ४०२४० तोले,गिलोग, चित्रममूछ, अजवायव, रक्तचदन, कुटकी, 
दुंटकां छात, प्रत्येक ३२-३२ तोले छे । सवको जौकुटकर जछू ८१९२ तोले मिलाकर 
ब्वाव करें | अप्टमाश जल शेप रहनेपर उतारकर छानलें। शीतल होमेंपर श। 
१२०० तोले, धायके फूछ ६४ तोरे,दाऊचीनी, तेजपात, इलायथी, तीनो मिला 
बर १६ तोटे, सोठ, मिर्च, पीपछ, तीना मिलाकर ८ तोके , नागकेंशर ८ तोले भौर 
प्रियगु १६ तोडे छेकर मोटा-मोटा चूण कर मिछा, अमृतवानमे भर मुखमुद्दा करके 
१ मास रस दें, फिर छात्रों । हम शहद १५ सेरके स्थान में ११॥ सेर मिछाते हें । 
(शा० स०) 
माज्ा-0 से शा तोछे दिनमें ३ बार सममाग मिवामाजह मिछाकर 
भोजनसे पहले पिलछावें | 
उपयोग--.देवदार्वादरिप्ट सेवनसे दुस्तर बातज प्रमेह, उपदशश, पूयमेह, 
उपदरश आदि जन्य मृभक्ृच्छ, वातरोग, सम्रहगी,गर्श, प्रदर,गर्भाशय दोप,कण्ड कुप्ट 
इत्यादि रोग नष्ट होते है । यह अरिप्द सवभोवक है । जोग उपदेश और मुजाकके 
उपद्रवोको दूर करता है । मछशुद्धि करता हैं, और पवताकियाों सुघारता है । 
यह अरिप्ट स्वियोके गर्भाशय विकार पर अधिक हितावह हैं। कुमारियोकोी 
इसका सेवन नहीं करना चाहिये । तरुण स्नियाकों समर्भावस्‍थामें या प्रसवके पश्चात 
हू उपयुक्त होता है | पोडितात्तंव, नप्थात्तंव, जनात्तंव,इन रोगोमें यह हितावह है । 
पसवकः पश्चात मक्‍कलशूछमें इसका उत्तम उपयोग होता है। प्रसुताके ज्वरको भी दूर 
करता हूँ । ज्वर्के साय गर्भाशयमेंस स्ाव बन्द होगया हो, अबवा थोडा-बोडा ल्लाव 
दुगन्धरहित होता हो, गर्भाभयके चारो और चेदना हु॥ तो उसकी प्रारम्भिवचस्थाम 
देवदाद्यरिप्ट देना चाहिये । इस अवस्थामें सोतोरोघ हो, तो ही इसका उपयोग 
कर | बातज या साजिपातिक लक्षण होनेपर दद्यामूलारिप्द देना चाहिये । 
जर्ण सूतिकारोगर्में इसका उपयोग होता है । प्रसवके पश्चात्‌ १० दिनमें ज्वर 
मानें गौर सूतिका रोगके छक्षण उपस्यित होकर अधिक दिनोतक रह जाय, तो देव- 
दावधिरिष्ट देना चाहिये | गर्माशय बशकत और शिथिल होनेसे उत्पन्न सुतिका रोग 
। अधिक उपयोगी हूँ । कीटायुजन्य विपप्रकोप और ब्रण आदिसे उत्पन तीन विका- 
रेंमें दशमूलारिप्ट हिंतकारक है | (ओ० गु० ध० जए०) 
५ (९८) रक्तशापकारष् । 
विधि-..अनन्तमूल ४० तोड़े, मुन॒वक्ा ४० तोडे, उशवा, कचनारकों छाल, 
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ख रकी छाल और चोयचीनी २०-२० तोले; छोटी कटेली, इच्द्रायणकी जड़, सिरसकी 
छाल, मंजिष्ठा, चिरायता, पित्तपापड़ा, गिलोय, मुण्डी, सरफोंका, उन्नाव, शत्ता- 
चरी, बबुलकी छाल, जवासेकी जड़, देवदारु, तथा नीम और वकायनकी अन्तरछार 
१०-१० तोले लेवें । सबको मिला जौकुठकर २५६० तोले जल मिलाकर क्वाथ करें। 
चतुर्थाश जल शेष रहनपर उतार मलकर छान लें । शीतल होनेपर गड़ २॥ सेर,शहद 
१। सेर, धायके' फल र४ं तोले, रक्तचन्दनका चर्ण १२ तोले तथा पीपलछ,दालचीनी 
तेजपात, इलायची और नागकेशर २-२ तोले मिला मखम्‌द्रा करके १ मास रख देवें; 
(फर छाच लव ॥ 
मात्रा-२ से ४ तोले दिनमें २ बार सवात जल मिलाकर ले । 
उपयग---यह अरिष्ट रक्तमे लीन कीटाणू और विषको जलाकर शुद्ध वनाता 
है । उपदंशके उपद्रव--लारू काले धब्बे, सन्चिवात, कुष्ठ, वातरक्त, रक्तविकार, 
फोड़ा फुल्सी आदिको १ मासमें दूर करता है । 
(२६९) चन्दनादि अके । 
विधि--सफेद चन्दन १० तोले; लाल चन्दन; नेत्रवाला, खर्स, कमलके 
पुष्प, गृलाबके पुष्प, नागरमोथा, गिलोय, नीमकी अन्तरछाल, धनिया, सौंक,छोटी 
इलायची,शीतलमिर्च, पित्तपापड़ा, दारुहल्‍दी, देवदार, धमासाकी जड़,गन्नकी जड़ 
कांसकी जड, दर्भकी जड,कुशकी जड़, गोखरू, सहदेवी, ब्राह्मी,शंखपुष्पी, जठामांसी, 
गोरखमुण्डी, गावजबां, बनफणा, हरड, बहेड़ा, आंवला, पोस्तडोडे, शतावर, कौचके 
बीजकी गिरी और तालमखाना, इन ३५ ओषधियोंकोी -२-२ तोले लें। सबको जौकुट 
करके ८ सेर जलमें भिगो दें। २४ खज़ण्टे बाद नलिकायन्त्रमें भेर । फिर ६ माशे केश र 
और १ तोला कपूरकों एक पतले कपड़ेकी पोटलीमें बांध यन्त्रके मुंहपर बाहुर छंटका 
कर सन्दाग्निसे अक निकाल लेवें | 
मात्रा----२॥ से ५ तोले दितमें ३ बार पिलावें । 
उपयोग---यह अके पेशाचमे जलन, पेशाबका बूद बूंद गिरना, पेशाबमें रक्त 
आना, वीयंकी उष्णता, पित्तज प्रमेह, मूत्रक्तच्छ, मृत्राशयमें दाह, जीणेज्वर, क्षय रोगमें 
पेशाबका पीलापन, एवं सूययके तापमें श्रमण से होनेवाले दाह इत्यादिको दरकरता हैं । 
रक्‍्तमें संचित विषको मूत्रद्वारा बाहर निकालरूकर प्रकृतिको स्वस्थ बनाता है । 
(३१०) महाद्राक्षासव । 
विधि-...मुनक्का १। सेर, मिश्री ५ सेर, झरबेरीकी जड़की छाल ५० तोले, 
घायके फूल २५ तोले; चिकनी सुपारी, लौग, जाविन्नी जायफल, दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपात, सोठ, मिर्च, पीपल, नागकेशर, रूमीमस्तंगी, कमलूकंद,अकलक रा 
और मीठा कूंट, ये १५ ओषधियां १०-१० तोले छे। सबकों ४ गुने (१६, सेर) जलूमें 
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मिलाकर अमृतवानमें भरें । मुहपर त्पइमिट्टी करके १४ दिन रहने दें । शीत 
क्ालमें २-४ रोज अधिक रखना यडे गा । फिर परीक्षा करके निकाले । यदि कच्चा हो 
तो पुन मुसमुद्रा करके ३ दिन रहन दें । अपक्य जासवकों निकाद लिया जायगा।तो 
बर्क बहुत खट्टा वन जायगा । पश्चात्‌ कच्छप्यस्त (वारणीयन्श) या नलिकायत्ममें 
डालकर जर्क निकाल लेवे । फिर तिकद़े हुए अकमेंसे दूसरी बार अर्क तिकालें, और 
इस समय २ तोले केशर और ३ मारे कस्तूरों मिला एक कपडे की पोटलीमें वाघकर 
यल्तके मुहपर बाहुर छटव। दे ) पद्चात अक्को क्राचके बरतनोमें ३ दिन बन्द रफें 
बादमें सेवन करें । (यो० चि०) 
सूचता--शराव निकावनेके पुराने घड़ेमे प्राक जल्दी होता हैँ, अमृत 
वान और नये घडेमें लगभग १ मास ऊग जाता हैँ 
मात्रि--र॥ से ५ तोले तक दिनमें ३ बार छेवें। ऊपरसे स्निग्ध मधुर पदार्थका 
भोजन बरना चाहिये । 
उपयोग--.यह आसव कास, श्वास, राजयदमा, निर्यलता, निद्रानाश, मानसिक 
भ्रम, अदुचि, मलावरोब, मस्दाग्ि, भिरदर्द आदि रोगोकों दूर करता है,तथा बल 
वीय॑की वृद्धिकर वल्घीपछितकों नाक्ष करता हूँ । अधिव मात्रा होनेपर नश्ना छाता है, 
अत मात्रा कम देते । 
(३१) वालबन्धु अर ! 
विधि--कछीचूना, २ ताछे, मिश्री ४ तोड़े और जल ३० तोले मिलाकर 
घोल दें । चना नीचे बेंठ जानपर साफ जलरको नितार छे । (घन्वन्तरि) 
साता--३ मासके बच्चेफो ५ से १० बूद । १ वर्ष तक २० से २५ बूद ३ बर्ष 
तक ४० से ५० वूद दूध मिलाकर पिलावें । 
उपयोग--इस अकके सेवनसे आभाशय रसकी विक्ृति से उत्पन्त बालकों के 
अपचत, दूध फेंकना,उदरपीडा,जुकाम, मन्दार्ति,कब्ज आदि रोग दूर होकर वे नी रोग 
और बलवान वन जाते हूँ । 


शड 
(३२) नींबू द्वाव । 
विधि--नौसादर, वल्मोझ्षोरा, सोहाग्रेका फूछा, फिटक रीका फछा, सज्जी- 
जार और जवाखार २०-२० तोले मिला कूटकर चूर्ण करें। फिर नीबूका रस २ सेर 
मिला अमृतवानमें भर मुखमुद्राकर एक मास खरे, पश्चात्‌ छानकर बोतलमें भर 
7 । (र० त०) 
माचा-.-५ से १० बूद मिश्रीमे मिलाकर पिलावें, अथवा शा तोले जलमें 
मिलाकर पिलावें | 
उपयोग-...यह द्राव गुल्मरोगको थोड़े ही दिनोगे दूद करना है । प्लीहाबू दि, 
हदुविकार, उदररोग और शूरूवो भी नष्ट करता हूँ + 


आसवादि प्रकरण । ७०७ 


(३३) एउदरशामृत योग | 

विधि--बीकुंवारका रस, मूलीका रस, नींबूका रस २०-२० तोछे, अद- 
रखका रप्त ५ तोले, सोहागेका फूल, नौसादर, चित्रकमूल, पीपलामूल, भूनी हींग, 
सोंठ, मिचे, पीपल, भूना जीरा, -अजवायन, लोह भस्म प्रत्येक १-१ तोला, इन 
सबको बोतलमें डालकर ७ दिन धूपमें रक्‍खें; वादमें छानकर बोतलमें भरें । 

। (धन्वन्तरि) 

मात्रा--३ माशसे १ तोला दिनमें २ बार भोजनके बाद २॥ तोले जल मिला 
कर पिलावें । * 

उपयोग-...यह अके उदररोग, प्लीहा, यज्ञद्दोष, पाण्ड्‌, स्त्रियोंके गर्भाशयके 
दोष, मन्दारित, कब्ज और शूल आदि रोगोंको थोड़े ही दिनोंमें दूर करता है । 

(३४७) लघुशंख द्वाव । 

विधि--_तौसादर, कलमीशोरा, फिटकरी और जवाखार, चारोंको समभाग 
लेकर नींबूके रसमें खरह करें। फिर गेहुंके आटेकी दो मोटी रोटी बना,एकके ऊपर 
उपरोक्त कल्क रखकर उसकी किनारी मोड़ दें । ऊपर दूसरी रोटी ढक सन्धिको जल 
लगाकर बन्द करें । फिर तवेपर दोनों ओर पकाकर लाल करें। परचात्‌ हिलाकर देखें । 
जल हिलतेपर रोटीमें एक ओर सलूाईसे छेदकर रसको चीनीके प्यालेमें सम्हालपूर्वक 
निकाल लें । 

मात्रा-.५ से १० बंद तक २॥ से ५ तोले जल मिलाकर दिनमें २ बार 
पिलावें । यह शंखद्राव थोड़े दिनोंतक अच्छा रहता हैं । 

उपयोंग--बह द्वाव गुल्म, अफारा, शुरू, यक्षद्दोष, प्लीहा, अश्मरी इत्यादि 
को दूर करनेमें अति लाभदायक है । पथरीकों गलाकर निकाल देता है, और तकलीफ 
भी नही होती । 


(९४) शख द्राब। 

विधि--सैधानमक, कालानमक, विडनमक, समद्रनमक ५-५ तोले, सांभर 
नमक १८ तोले, सज्जीखार १९ तोले, कलूमीशोरा २० तोले, फिटकरी ९ तोले, 
नौसादर ४॥ तोले, कसीस २॥ तोले और सोहागा २॥ तोडे, सबको एकत्रकर चौगुने 
नींबके रसमें मिला, चीनी मिट्टीके तेजाब रखने लायक' पात्रमें डालकर धूपमें रख दें 
और प्रतिदिन, लकड़ीसे चछा दिया करें। ७ दिनके पश्चात्‌ मिट्टी या चीनी' मिट्टीके 
वारुणी-यन्त्रसे अके निकाल लें । 

सात्रा--१० से ६० बूंद दिनमें २ बार २॥ तोले जलके साथ भोजनके बाद दें । 


उपय ग--यह द्वाव गुल्म, शूल, उदररोग, पथरी, मूत्रक्तच्छ, अग्तिमांथ, 
संग्रहणी आदि रोगोंको दूर करता है । 





छ्ण्८ट रसतस्तसार व सिद्धप्रयोगसम्रह । 








गखद्राव दीपक्‍नयाचन (अआमामयपौष्टिव ), यहादूउत्य, उदरणशोधन, झुमिध्ल 
बौर अश्मरीनाभवक है । यह उप्र तेजाब होनेसे इसका सेवन सवदा बम मातामें वरना 
चाहिये । यह बहुधा छवपाम्ड (3076 पजल0 0076) गौर नोखाम्ड (सैणपे 
ऐादा० ) के मिथण (जलयुकत) के समाव बन जाता हैं | उसका योग 
एसिड चाइट्रोम्युरेटिक' डिछ० के मामसे वेमिस्टोके यहा मिलता हूँ । 
जब आमागयवे' पित्तकी उत्पत्ति योग्य न होती हो, बहुत कम खाब होता हो 
अथवा पित्त वम तेज हो, तव इस झखद्रावरा उपयोग हितावह है। भारी भोजन,नपध्य 
सेवन या दूषित भोजनस अपचन होकर दुर्गत्वयुक्‍तत आहारमय वमन होती हो, दृपित 
डकार आती हों, उदरशठ चलता ऐसी अवमस्थाम २-२ घण्टपर २०३ बार शतहॉबका 
प्रयोग वरतेपर सव उदरविद्वर निवृत्त हो जाते हूँ । 
उदरमें वातप्रधान गृत्म जो वातवर्दव' पदार्यका सेवन करनेपर उतलन्न हीता हैं 
ओर वायु थमन होनेपर दूर हो जाता हो, उस विकारवों यह नप् बरता है अर्थात्‌ 
प्रचनसस्याकीं सबझ बनाकर गुल्मोत्पत्तिको रोक देता हैं । इस विश्ारमें मफारा,मछा- 
वरोध, अपानवायुका अवरेध और अन्न पचन हो जानेपर उदस्का स्िचावादि- 
लक्षण प्रतीत होते हे । इसनरह कफज गुल्म होनेपर इलप्मिककछापर मेदके सदुभ 
मुल्ययम पढ़ी गाठ भासती हैँ । उयाक, अरुचि, कास, हाय-रैर दटना, सोगटे से होता 
और अगर्मे भारीपपादि तक्षण उपस्थित दोते है । इसको प्रथमावस्थामें यदि 
शसद्राव सेवन १-२ मासतव' कराया जाय, तो गृल्म गल जाता हैं । अधिष' शराब 
पीनेका व्यमन, रक्‍्तवद्धक मौपधिका अतियोग अथवा कीटाणू विपप्रकोपमे यश्टतूर्मे 
रक्‍्तमग्रह हो जाता है । फिर यकृत में मारीपन, अन्त्रकी पच्रनक्रिया और मूत्र्में विश्र/ति 
आदि छक्षण उत्पन होते है । उसपर शखद्राव दिनमें २ बार थोडे दिनोतयव' देते रहनेसे 


जाम हो जाता हैँ। इस तरह ज्वरादि संगम यक्वतृवी वृद्धि होजानेपर भी शसद्राववा 
सेवन वराया जाता हूँ । 


वक्‍्तव्य--यह्‌ द्वाव उम्र होनेंसे छोटे वाउड़रोकों नही देना चाहिये । बालकोकों 

कुमार्यासव या गोमूत्र सदश सौम्य औषधि देनी चाहिये । 

पित्तनलियामें प्रदाह होकर बामछा उत्पन्न हुआ हो, पित्ताशय या पित्तनलिकार्मे 
शल न चलता हो तो शसद्रावका सेवन ३दिन तक दिनमें 3 बार कराते रहने औौर 
भोजनमं मद्ठा और भात देवेसे कामझा दूर हो जाता है । 

वातज अश्मरी अर्थात्‌ ऑॉक्जलिक एसिड (0::076 ०8) के क्षार्से बनी हुई 
अवमरी विश्येप ढु खदायी और कठोर होती है । इसकी रचना वृक्‍करमों होनेपर छुछ कुछ 
दिनोके बाद (यवियोमरें अणुका अवेश दोनेपर) तोब्रणूल उलन्न होता है । उसकी 
प्रथमावस्थामें शर्करा या सिकताको दूर करने और उत्पत्तिको रोकनेमे शखद्राव हिंतावह 
दूँ । यदि मूत्राशयमें अदमरी बनती हो था सिक्तासे मार्यावरोध होनेपर मूत्र इच्छ होता 
हो, तो उसवा भेदन यह सरलतासे कर देता है 


द्यः 


आसवादि प्रकरण | ., ७8 








सूचना--( १) अश्मरी और वृक्कशूलके रोगीकों तमाखूका खत हो, तो 
४ दैना चाहिये । अश्मरीके रोगीकों चाहिये कि प्रवाल, मुक्तादि चूने प्रधान 
ओषधिका सेवन न करें । 
(२) आमाशयके पित्तमे उग्रता आई हो, छातीमें दाह रहता हो, तो इस द्रावका 
सेवन नहीं करना चाहिये । 
अच्त्रमेंसे रस शोषण क्रिया शिथिल होनेसे पतले दस्त होते रहते हों अथवा सूक्ष्म 


उदरक्षमिके प्रकोपसे अपचन' होकर पतले दस्त होते हों और त्वचापर कण्डू आती रहती 
हो,, तो शंखद्रावका सेवन कुछ दिनोंतक करानेपर पचनक्रिया सुधरकर अतिसार और 


अपचन शमन हो जाते हे 

सूचना---यह एक प्रकारका तेजाब है । सम्हाल्कर उपयोग करें | केवल 
तेजाब पिलानेसे दांतोंमें लगेगा तो दांत गिर जायेंगे । अतःजल मिलाकर उपयोग करना 
चाहिये । इस अकेको घातुके यन्त्रमें नहीं निकालना चाहिये । 

[१६] जभ्भीरो हा | 

विधि--जम्भीरी नींबका रस २॥ सेर; भूनी हीग २ तोले, अजवायन, 
सोंठ, पीपल, मभिच॑, बायविड़ंग, लोंग, शोरा और छोटी हरड़ ५-५ तोले, संधानमक २५ 
तोले और राई १० तोले लें। सबको कट जम्भी रीके रसमे डालकर १ मास रक्‍्खे । फिर 
छावकर काममें लें । (आ० भि०) 

मात्रा--१। से २॥ तोले भोजनके १॥-२ घण्टे बाद दिनमें २ बार जल मिलाकर 
पीवें | अधिक वेदना होती हो, तो शंख भस्म १ माशा मिलाकर पिलावें । 


उपयोग---इस द्वावके सेवनसे यक्ृत्‌, प्लीहा, गुल्म, शूछ, अफारा, अजीर्ण 
और मलावरोध दूर होता हैँ तथा अग्नि प्रदीप्त होती हैं । 
जम्भी री द्राव सौम्य और उत्तम दीपन-पाचन, शूरूहर और कृमिष्न है । आमाशय 


रसस्रावके ह्ाससे उत्पन्न अग्निमांध, अपचन, उदरशूल, अकारा और मलावरोधको 
दूर करवेके लिये उपयोगी हूं । चूतव अपचन हुआ हो तो १-२ बार सेवन कराने से ही लाभ 


हो जाता है । किन्तु दीरघकालसे अग्निमांच, अजीर्णादि रोग हुआ हो तो दिनमें २ या ३ 
बार कुछ दिनों तक सेवन कराते रहना चाहिये । 
यदि यक्षत॒वद्धि, यक्षतृम रवतसग्रह, प्लीहावद्धि अथवा उदरमें वातग्रधान' गुल्म 
या कफज गल्‍म हो तो उसे भी यह चष्ट कर देता है। इन रोगोंपर दिनमें ३ बार शंख- 
भस्म या अन्य यक्षत् पौष्टिक औषधि (मण्डूर भस्म आरोग्यवद्धिनी या अन्य ) के साथ 
एकाध मासतक पथ्यपालनसह सेवत कराना चाहय । 
सूचना--आमाशयम ब्रण, आमाशयविद्रधि और अम्लपित्त प्रधान रोगोंपर 


इस द्रावका उपयोग नहीं करता चाहिये । 


७१०७ रखैंतन्वसार व सिद्धप्रयागसग्रह । 
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[ ३७ ] गानरका अर 


विधि--गाजर १ सेर, गावजवा १० तोड़े, गावजवाके फूछ, सकद चन्दन, 
तोद गे छाल और बहनन समेद ५-५ तोडे छे । सत्को ८ मेर सजमें मिलाकर नलिकायन्थ 
हारा ४ बोतछू अर्क खीचले । 

मात्रा--१ से २ छुटाव दिनमें ३ बार पिछावें । 

उपयोग--प्रह अर्क हृदयकी घडकन, शारीरिक निर्षठता और मदाग्निकोी 
दूर ऋरता है । व[तयाहि।नियोको सब बनाता हैँ । मूश्नकी साफ छाता हैँ। एवं अनजा 
मभौर यमछा हिंकका, श्वास, अर्श, शोव, अतिमार और कामछा रोगियोके छिपे हितकर 


है । समर्मा स्त्रीफो इश्ष अकका सेवन नही कराना चाहिये ।फ्रण, गाजर गर्माक्षयकों 
उत्तजित करता है । 


+ 


(१८) किराताई भकके | 
बिधि--चिरायता, कुटकी, नीमकी अतरझाल, मोंठ, हरड, धमासा, पदोल- 
पत्र, छा चन्दन, नागरमोया और सस, इन १० ओवधियोकों समभाग मिलाकर जौकुट 
चूर्ण करें | फिर ८ गून जज्म रात्िकों भिगोकर सुबह नॉलिकायन्तद्यारा अक खीचले। 
माज्ा--२॥-३॥ तोले अक ३-३ घण्टे बा३ ३ यार पिलावें । 
उपयोग--पह अर्क विषपमज्वर-सतत, अन्तेदु, तृनीयक, चातुथिक आदि 
चढ़े हुए तापमें दिया जाता हैँ । प्रवालपिण तके साथ देनेसे ज्वरके विषकों जल्दी जला 
देता है, और तक्ताड़ वेगका शमन करके तापको उतार देता ह । प्राय एकदी दिनमें 
दोषका पचन करा देता है, जिससे पा त छुट जाती है । इस ओप घिसे तेगीके हृदय आदि 
अवयवोफों हानि नहीं पहुचती, एवं निर्बेछता भही आती। इनके अतिरिक्त अन्य सब 
प्रकारके ज्वरामें भी यह काम पहुचाता है । 
[३६] प्ेदोहर अके । 
विधि--गोमूश्को मिट्टेके नलिका-यस्थम भरकर अर्का खीचछे । अर्क 
निकठनेके मूहपर १० बोनल अकंके लिये ३ माशे केशरकों पतले कंपडेंकी शिक्षिक 
पोठलछीमें वाघकर रखें । जिससे अकेमें केशर मिश्रित होजाय । 
(चै श्रो वशीघरजी आयुर्वेदाचाय ) 
मार्गा-- से २ औस दिनमें २ या ३ बार १-१ तोछा शहूद मिलाकर लेवें ! 
उपयोग--यह जक॑ भेदवृद्धि, दुर्गन्धयुक्त पसीना आना, हृंदयर्में पीडा, शोष, 
उदरकूछ, बद्तूरमें शुल, रक्तविकार, मन्द -मन्‍्द ज्वर, थोड परिश्रमसे श्वास बढ जाना, 
पेचेनी, प्मेह आदि दोयोकों दूर करता है । मेदवृद्धिमें अश्रक प्रधान लक्ष्मीविठासरस 
या चदप्रभावटोके साथ इस अकका सेवन करनेसे संत्वर लाभ होता है ॥ 


+ 
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सूचना--.यदि इस अकंकी मात्रा अधिक छी जायगी, या शहद कम मिलाया 
जायगा, तो व्याकुलता होने लगती है । फिर एकाध दस्त लरूग जाता है; पसीना 
आजाता है, और कुछ मिनटोंके लिये निर्वछता आजाती हे । 


(४०) कपूरधारा ( जीवन रसायन झके ) 
विधि--कपूर १० तोछे, पीपरमेंटके फूल ५ तोले, थाइमोल (अजवायनके 
फूल) ५ तोले, बेंजोइक एसिड (लोबानके फूल) २॥ तोले लें । पहले कपूर, पीपरमेंट 
और थाईमोलको मिलावे । जल हो जाने पर एसिड मिलादे । 


मात्रा--२ से ५ बूद तक दिनमे ३ से ४ बार बताशेमें या शक्‍्करके साथ 
अथवा जलमें देवें । 


अनुपान--हैजेमें आध-आधघ घण्टे पर बताशेमे देते रहें । जरू बहुत थोड़ा-थोड़ा 
(चम्मचसे ) पिलावें । और रोगोमे दिनमें २ से ३ बार दे । दांत और डाढ़के दर्दमें 
फोहा रक्‍खें और २ से ५ बूंद तक जलके साय पिलछावें | त्वचारोगमे ८ गृना तिलूका तेल 
मिलाकर मालिश करें, और दिनमे ३ बार २-४ बूंद जलमे' मिलाकर: पिलछावे 
कर्णरोगमे १ माशा तिलका तेल गरम करे, गुनागुना रहे, तब उसमें चौथा हिंस्सा अरे 
मिलाकर २-२ बूद काॉनमें डाले । द 

उपयोग-.-यह अके हैजा, अतिसार, मन्दाग्वि, खांसी, अरुचि, उदरशल 
वमन, रक्‍्तविकार, आमवात, अजीर्ण, कर्णपीड़ा, शिरक्द, ज्वर, कफविकार, जुकाम 
डाढ़मे चीस चलना, दातोंकी पीड़ा, कण्डू आदिको दूर करता हैं । 


(४१) ज्वरहर अके । 
विधि--तौसादर और चूना १०-१० तोले लेकर एक चीनी. मिट्टीके 


बरतनम डालें । ऊपरसे ईखका सिरके या एसेटिक एसिड या सल्फ्यू रिक एसिड १०% 
२० तोले डाले । झाग उतर जांय तब जरू २ सेर मिलाकर रहने-दे ।जल ऊपरसे स्वच्छ 


हो जाय तब बोतलमें भर लेवे । . (आ० नि० मा०) 
सात्रा-...१ से २ तोले तीन-तीन घण्टेके बाद ३ वॉर सौफका अ्क॑ अथवा 
जले मिलाकर पिलाबवे । 
उपयोग--.इस अकंके सेवनसे नवीन ज्वर पसीना आकर सत्वर' उतर जाता 


है । पेशाब साफ आता है । कफप्रधान ज्वर, अजीर्ण ज्वर और इन्फ्लएंजामें यह उपयोगी 
हे । 
(४२) शाोथनाशक अके । 


विधि---सोंठ १ तोला, हीराबोंल २ तोले, आमाहल्दी ५ तोले,मैदा रूकड़ी 
५ तोले; उसारेरेव॑ंच, सज्जीखार, लोद, कपूर, और फिटक री, ये ५ ओषधियां २॥-२॥ 


तोले लें । सबको जौकुट कर २४ औस मेथीलेटेड स्पिरिटमों डाल दे। रोज बोतरूक 





छ१्र्‌ रसतत्त्सार व मिद्धप्रयोगसग्रह । 





३-४ बार चला देवें | तवा रोज योत दको १-२ घण्ठे सुर्येके तापमें रवर्खे । एक सप्ताह 
पश्चात्‌ बसस्‍्तसे छानप रपोतलमें भरें । (श्री गोपालजी कुवरजी ठाउकुर आयुर्वेदाचार्य ) 
उपयोग---इस अर्ककों सूजन, वेदना, चोट छगना, रक्‍त जमजाना आदिपर 
रईके फोहेंसे दिनमे एप या दो वार लगा लेनेसे बहुत जल्दी आराम होजाता है । यह 
ओपधि टिचिर आयोदीनका काय वरतो है । 
(७३) लाजक्षा अके। 
विधि-...१० तोडे छासको २० औंस मेयीडेटेड स्पिरिटर्में मिलाबें ॥ आप 
घण्टेमें रस होकर अर्क बन जाता है । 
उपयोग--अम्त छगने अयवा चोटसे रक्त निकानेके स्थानपर इस अर्कमें 
झुईको पट्टी भिगोकर लगा देनेसे तुरन्त रक्‍सखाव बन्द होजाता है। इससे घावपर पट्टी 
चिपक जाती है । फिर विजातीय द्वव्यका बाहरसे प्रवेश नहीं होता ।जिसमे घाव नहीं 
पकता । जब यह घाव भरजाता हैँ और त्वचा मिलजाती हूँ तब ३-४ दिन बाद वह 
पट्टी खुछ जाती है 
वक्‍तत्य-.-क्तिनेक चिकित्सक लाखके स्थानपर छोहवान पुष्प (#0७5प्े 
86720) मिलाकर टिचर बेंजोइक बनाते हूँ । यह भी अच्छा कार्य करता है । 
यदि अस्त्र दूषित होनेसे या मिट्टी, घूछ जादि छगनेंसे धावमें विजातीय द्रव्य सहगया 
हो, तो पहले त्रिफटा क्याय, पोरिय' लोशन (टक्णानुद्रव) या अन्य कसी कीटाणु- 
नाशक धावनसे घलवकों घोना चाहिये । 
(४०) स्थ्रोगदान्वक अकी। 
विधि-..अनोयारिष्ट ६ आऑँस, जाइल कोपायवा १॥ ड्राम, ओआइल सेन्डल- 
चुड़ (चन्दनका तेए) ३० बूद, टिचर केयारोडीस १५ बूद,लाईवर फैसी ४ ड्राम,अभरवी 
गोद( गम एकेशिया ) १५ ग्रेन और एकवा केम्फर कन्सटेड श॥। ड्राम छे। गोदकी २ ओस 
वाप्पजलमें मिलावें। फिर छानक्र उसके साथ तैल मिलावें । मशोकारिप्टमें झेप॑ ओपधि 
मिलावें । बादमें सवको मिला १२ आस कम हो, उत्तना वाप्प जछू डाल और छेवें । 
मात्रा--१-१ ड्राम दिनमें ३ वार २॥-९॥ तोले जलके साथ दें । 
उपयोग-...इस अकंदेः उपयोगसे स्वियोंके गर्भाशयके दोष, रवनप्रदर, इवेंत- 
प्रदर, नीजप्रदर, गमशियमे दाह, भासिक-धममे अनियमितता, मोसिक-धर्मके समय 
ग्साशियमें झूछ चलना, गर्भाशय विश्वतिजनित मलावरोष, बेचैनी अरुची, नेत्रदाहु, 
शिरदर्द, हाय-पैर टूटना, अपचन आदि, ये सव विकार दूर होते है जीण सोगर्म 
अंक २-३ मास तक पश्यपाएनसह लेना चाहिये । 
जब विसी भी कारणसे गर्भाशयमें उम्रता उन्पनर होने, प्रदाह होने, दूषित 


हे द्रव्य मगुहीत होनेसे प्रदसेत्यत्ति हुई हो तव यह अर्क पिलाते रहनेसे थोडे समय 
“मर पहुंच जाता हूं । यह उत्तम गर्माश्षयश्ोवन , औषधि हू । गर्भाशयके साथ यदि मूत्र 
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संस्थामें भी विकृति होगई हो तो उसे भी यह्‌ अक दूरकर देता है । इस अकके सेवनसे 
मूत्रद्यह, मूत्र वृद-बूद गिरना,मूत्रका पोछापन,मूत्रावरोध आदि दोप दूर होजाते है । 
यह अक मूल सुजाकके उपढ्र वोसे पीड़ित रुग्णाके लिये तंयार किया था ।फिर इसका 
उपयोग सुजाक रहित रोगियोंपर भी किया गया । अनेकों को लाभ होवेसे पाठ जैसाका 
बैसा दे दिया है । अभीतक इस अकंका उपयोग १०,०००रुग्णाओंसे अधिक पर हो 
चुका है । यह अति निर्भध ओर उत्तम ओषधि है । 
सूचना--यदि पूयमय ब्रदर हो, प्रदरमें दुर्गन्‍्ध आती हो, तो गर्भाशयकों 
कोठाणुनाशक धावनसे धाते रहें । किर बातक्यादि तैल या नतादि ते लकी पिचकारी 
लगाते रहना चाहिये । 
कर ७ 
(७४) ज्वरप्रार अके। 
विधि--क्विनाईन सल्फास (हावर्ड) २ औंस, एसिड सल्फ्यूरिक डाइल्युट 
४ औस, टिक्चर नकक्‍्सवॉनिका १। ओप, टिचर डिजिटेलिस ४ ओस, आँइल पीपरमेंट 
३० मिनिम, मेगवेशिया कार्व २ ड्राम ओर डिस्टिल्ड वॉटर ( परिश्रुत सलिल ) २० 
ओऑस लें | क्विनाइनको थोड़े वाष्प जलमे मिलता, फिर एसिडके साथ मिलावे तथा ऑइल 
पीपरमेंटको मेगने शिया कार्बके साथ मिझाकर उसमे बाष्प जल मसिद्धा दें। पश्चात्‌ सवको 
मिहता लेते । रंग मिडछाना हो, तो १ ओस अकमे ३० बूदके अनुपात रासवरी कलर 
मिद्ठा लेवें । 
एसिड सल्फ्यूरिक डाइल्युट बनानेके लिये १ औस वजन कर्ये गंधकके तेजावको 
९ ओस जलने मिलाना चाहिये । जहुको तेजाबपर न' डाले । तेजावकों जलूपर डाल 
दें; फिर चलाकर रहने दे । जल शीत हो जानेपर काममें लावें १० औस जलमें जितना 
कम रहा हो उतना ( ३ ड्राम) जडू मिडा लेवे अथवा एक औस नापसे लिये हुए गन्धक 
के तेजाबको १४॥ ओस जलूमें मिला लेवसे डाइल्युट होजाता हैँ 
सूचता-.अक तैयार होनेपर उतना परिस्त्रुत सलिल मिला लेवें कि एक 
मात्रामें विवनाइन ४ ग्रेन' और एक पौण्ड क्विनाइनमेसे २० पौड अक॑ बन जाय । 


कक 


साज्ञा---3 से १ ड्राम तक १-१ औस जलके साथ दिनमे ३ वार दे । वालकों 
को मात्रा कम दें । पित्तप्रधान प्रकृतिवालोंकों पहिले दूध पिछाकर ऊपरसे अक पिलावें। 
अथवा पित्तशगनार्थ यह अर्क या क्विनाइनवाली कोई भी ऑपधि देवेके ३ घण्टे पहिले 
सोडाबाईकाव २० ग्रेन जऊुमे मिलाकर पिला देवे; तथा अक देनेके समय भी पुनः २० 
ग्रेन सोडाबाईकाबंको जलऊमे मिलाकर पिला देवें | सोडाका सेवन करा देनेंसे रक्‍्तकी 
प्रतिक्रिया क्षारीय बन जनों है । जिससे मस्तिष्कर्में उष्णता नहीं बढ़ती और वमन 
घबराहट, निद्रानाश आदि छक्षणभी उपस्थित नहीं होते। 

उपयोग--ठण्डी लगकर आनेवाले ज्वर सब प्रकारके विषम ज्वर-एकाहिक 
तृतीयक चातु थक आदि एक दिनमें हद, चले जाते हैँ । पाछीके वुखारमें जिस दिनकी 
पाली हो उस दिन रोगीको खानेको कुछ भी न दें । अति निरवेल रोगी हो या बाहुक हो 
तो थोड़ा दूध पिछावें और बृखार आने पर ६ घण्टे पहले ओषधिकी १ मात्रा दे दे । 
फिर २-२ घण्टेपर दो बार ओषधि देनेसे एरु ही दिनमें ज्वर रुक जाता है । ज्वरक्ा समय 
चला जाने पर रोगीको क्षूधा लगनेपर दूध दें । भोजन दूसरे दिन करावे । उस' दिन स्नाव 

' भी नहीं कराना चाहिये । पालीके दिनसे अन्य दिनोंगें ओषधि-३ बार देते रहें । 


ज्क सौम्य (दपमज्वर ता गला वियमा घाठ5 विंपमर्ज्वर मन्तद 
ज्दर लिया शिक्षाएएा। +76ए०7)। मततज्वर( १0006 80० ४/०) 
पुछप९ एवहिविज्वए (00०५: फछ्एथः ) तीमक 
ज्दर ऋएए:ए789 फछशणा ) तृतीयकर्ज्बर फरशेशशिापिश 


ए2ए०7) गम्भीर तुतीयब लव ( हि हुए8ऐ० पुछशाधिध ऋष्रछ) 5 

( 0००४0 एए७) इस संवार इस अकेकी उपयोग होता र्हदा 

है) बमीतवक एक लक्षमे अधिक रोमियोपर यह अर्क व्यवद्धित हो चुका हैं यह अति 
हू 2, दि 

किसतेय कोमियोकों ज्वर ९१॥ से कम नह! होता ।वढव र ४ तब होजाता ८ + 

सोगीवी अवस्था अति मगप्रदे मानती जाती है। ऐसे रोगियोपर भी इस बकरे जादूके समाने 


2. 4, हु शयोकों ये नयी दे; 


बाय किया है । कितनेव रो चातुथित ज्वस् महीनों नहीं छोडता । ऐसे 


पीडित अनेक टोगियोको) अर दिया गया है. । जिनको देह हाइपिजर जैसी शुप्क 
(स्‍्तेज बन गई थीं। मेसे क्ोकों दे दिंगें ८ पिलाने मात्र जे चला गया था। 
(किमीको ७ दिनेतवे देना पडा है अर्दमे सवकों टार्म 3 (बमी विसीनों 
हानि नहीं ईँ 


अदेरियार्के अतिरिवत पूर्धज्वर (?ए४शएा») मवात्तिक ज्वर(वि0फ70009 
(प७ए७४)» परिर्बतितज्वर ( एजै&09/7०६8 एटप०ए )? राजयद्माने जी 
(. ४ए७ सूर्तिक 


बातश्कैप्तिरज्वर प्टध&  ) हजनितज्वर, तिकाज्वर 
'एप्शाएशथ्े प्रछए७.) और आगन्तुक' उबर ऑर्द दद सोगोपर भी ईर्स अवका उपयोग 


निमयतापूवर्क किया जाता है) 
घकतव्य “जिन रोफयोके घ्र विवनाईने 
सहन नही हींग । उनको विवेशाइत देखेपर मंम्वि व्कमें उप्णती जिद्रानन+ इबतदवार्व 
बंडद्धि, 5. ककोंदे ह& ज्ियथिउता और थोडा जींद अत्रत्याग हलाओं दे प्रभाग उई7 
थत हजे दें. । इन रत गियोकी घ्िवनाइन मिं।ते ३०-३० मिलेंठ पहुँदे 
मोडाबाई वे।र्ष ३ मं।गेती ६०४९४ ठोले जलूमें पिलाकर दें देना चाहिये । में 
क्षार देवर शक्‍तकी दीं। देना चाहिये । रवनेंते होने प< विंवनाइन रे 
बांदमी मल, रहती है. । विप घ्बरके चिन्ह स्थित नहीं गैर विवनाईनमें 
योग्य लग मिंल न्पु 
[४६) चादीका खिजा 
रीप्यक्षार माइद्रासो ६ तो ले और गन्धकवा १ 
तोडेकों चीनी हि ट्वीकी प्यालीमे क्षखर कोयलोवी जब्ती हुई सिगडी पर रुखें १५-२० 
(म्नदमें तेज लकर भस्म तैयार हो फिर. गर्व आवलातार 


२० तोजेकों हे दिन खगड बरे | चौथे रण थोडा-योडा गुलावेजड लिलाकर खरे करे) 
इ-४ रोज सख्य करने गुलावजल बच्छी तरह, मठ जाता में मरे। 
६० तोडि गछावजउमेंसे घट गया हो, उतना और गुलावजल तथा चादीकी भस्म मिट 


रुघरार्मारसिर्ट 

उपयोग--पहिंले चालकों 3 धोकर बुशने थोड़ी लि हूगायें, । 
मूजनेवे बाद वा थो दें । और जगह. एछूजाब लगकर बाछा दाग हों जी तो दे 
दवा घोड़ा हाथ लगाव र साफ कर (हले रोज यगे शोड बम अतिेगा। ठीसदे 
समय छगानेसे मिब वाछोका 


पाक अवलह प्रकरण । ७१५ 


पाक-अवलेह-शबतापिकारि 


नाजुक प्रकृतिवाले, बालक, स्त्री, वृद्ध, पुराने रोगी अयवा जो कड़वे चूर्ण आदि 
सेवन न कर सकें और जो भस्म आदि औषधियोंके अनधिका री हों; उनके लिए पाक, 
अवलेह आदि औषधियां विशेष अनुकल रहती हँ | पाक आदि ओषधि स्वादिष्ट होनेसे 
सब कोई सप्रेम ग्रहण कर सकते है । ये औषधियां शीघ्र पचन' होने से, रस-रक्तमें मिलकर 
रोगोंको दूर करती हँ और शरीरको सुदृढ़ बनाती हैं । भस्म जिसको लाभ नहीं पहुंचाती, 
उनको यदि पाक अबया अवलेहमे मिडाकर दी जांय, तो वे अपना लाभ अवद्य 
पहुंचाती हे । 
पाक और अवलेह बनानेकी विधि ओषधिक्षति प्रकरणमें लछिखी है । मजून यूनानी 
हिकमतवालोंका है । वे लोग शहदकों उबालकर ऊपर आनेवाले मैलको निकाल देते 
हैँ । शेष रहे हुए शुद्ध शहदको माजूतके चूके साथ मिला छेते हे । किन्तु आधुव्वेदने 
शहदकी विष माना है; जिससे शहरको तयाना आपूर्वेदके निरमके विरुद्ध हे । इसलिये 
शहदको बिना गरम किये मिलाया जाय, तो भी ओषधि अयोग न्यूत गुणवाला नहीं 
होता । 
कुछ शर्बत इस प्रकरणके अन्तमें दिये है । अनेक समय पर शर्बंत रूपसे ओषधियां 
देनी पड़ती हैं; अथवा अन्य ओबषधिके साथ अनुपान' रूपसे शर्बत मिलाना पड़ता हे 
शबत स्वादिष्ट होनेसे सब कोई ग्रहण कर सकते हे, जिससे स्वादके साथ-साथ ओषधिका 
लाभ भी पहुंच जाता हैं । 
पाक-सेवन प्रायः दिनमें १ बार प्रातःकाल होता है । अनेक पाकोंमें भस्म मिलानेंको 
लिखा है । उनको यदि न मिलावें या न्यूनांशरम मिलावें, तो कोई दोष नही होता; पाक 
विशेष सौम्य बनता है । केक्ल भस्मोंक्रा लाभ नहीं मिछता। अव्लेह और। माजू तका 
सेवन दिनमें २ बार किया जाता है । भस्म मिले पाक; अवलेह और माजून॑, सबकी 
मात्रा नियमित न होनेसे सबके साथ दी है । 
(१) सोभाग्यसुठा पाक | 
प्रथम विधि--सोंठके ३२ तोले चूर्णकों घीकी भावना (मौण देकर ४ 
सेर गायके दूधमें मिलाकर खोवा बनावें । फिर खोवेमें थोड़ा २ घी डालते जांय ओर हिछाते 
जांय । १ सेर घी डालनेसे दाना अ 7ग-अलंग पड़ेगा । बादमें ४ सेर मिश्रीकी चाशनी कर 
उसमें खोवा डालूदे । फिर वनिया हे माशे,सौंफ १। तोले, बायबिड़ंग, सोंठ, नागकेशर, 
कारव्खमिच, पीपल और मोया ४-४ तोलेका चूण्ण तथा थोड़े-थोड़े बादाम, पिस्ता, चिरौंजी 
सिलाकर पाक तैयार करें । (घ० बै०) 
वक्‍तव्य-.--इस पाठमें मूल ग्रंथकारने धनिया ३ माशे और सौंफ १। तोला 


(बगल 


आप्ड मे, 


; ३८ 
वोलिशूल और शो है 
सुढय 2. 
प्‌ न्‍्‌ है| एदिपाक 
एर्वीचि-- मोर अब हे 
दी) खमखस, 


2 या, वाडमलान७ बायपुवा। 


सौफ: तर मोबा। 


4 
हालों 


सता ५५ पोर्ल श्थ 


गोखर+ 


(आईडिंव 





/ - पाक अवलह प्रकरण । हे ७१9 
शतावरी, जायफल, जावित्री, नागकेशर, दालचीनी, तेजपातृ, पीप्लुमूल, बायविड़ंग, 
कुलींजन, जीरा, हल्दी ६-६ माशे; खरेंटीके बीज २ तोले, नारियलकी गिरी १० तोडे 
और बबूलछका गोंद २० तोले हें । गेहुंका आटा सब चूस €घोढ़ा तथा घी और गुड़ 
चूर्णसे २॥-२॥ गुना लें। बबूलके गोंद और दूसरी औषधियोंको अलग-अलग कूटकर मोटा 
चूर्ण बनावे। बबू छके गोंद, चूर्ण और आटेको घीमे अछग-अलूग भूने फिर त्रीनोंको मिला 
लेवें । बादमें गुड़ मिलाकर पाक्‌ सिद्ध करें,। +7 ....; (वै० चि० सा०) 

उपयोग--यह, पाक अचूता स्त्रियोंकी निबर्लताको दूर क्ररता/है, और जठ राग्नि- 
को प्रदीप्त करता है। निर्बछ मन्‌ ष्योंके लिये भी पौष्टिक रूपमे अच्छा काम देता है ।'रोौज 
सुबह १० से २० तोले अनु कूल परिमाणमे खीकर ऊपर दूध पीवे । पाक पचन होनेपर 
भोजन करें । 


( ३ ) कॉचपाक रा 
विधि--कौच १२८ तोलेको गरम जलमे १२ घण्टे भिगो दें । फिर निकाल 
खादीके कपड़ेसे घिस ऊपरके छिलकेको अलग करे परचात, छाया में सुखा कूटकर बारीक 
चूर्ण करें। इस चूर्णको १६ गूने दूधमे मिलाकर उबाले | जब दूध मावा जेंसा गाढ़ा 
हो जाय, तब चूर्ण से दुगुता घी मिलाकर ननन्‍्दाग्विपर पाक करें। फिर चूर्णसे चार ग॒नी 
शक्‍करकी चाशनी कररें। परचात कौंचवाला खोवा मिला ले। अगर, जायफल, जावित्री, 
सोंठ, लौग, अकलकरा, जीरा, पीयठ, दालचीनी,. तेजपात, इलायची, नागकेशर, कपूर, 
शीतलूमिर्च, समुद्रशोष, मिलावा, केशर, करंजके बीजकी गिरी,- खुरासानी ज़जवायन, 
तालमखाना और दूधमें शोषन किव। हुआ बच्छनाग २-२ दोलें, काली मूसछी और शुद्ध 
अफीम ४-४ तोले, के ब(रीक चूर्ण करकें मिला दे । रससिदूर, नागभस्म, वंग॑ भस्म २-२ 
तोले और छीह भस्म ४ तोले डालें । ठंडा होनेपर ६४ तोले शहद निलाबे । सुगन्धित 
द्रव्य केशर, कस्तूरी इच्छानुकूल मिला, पाक बनाकर करूाईदार | बरतनमें भर दें। 
सूचना--इस पाकमे अकीमका परिमाण बहुत ज्यादा है । अफीमके व्यसनी से 
इतनी अफीम सहन होती हैँ; अन्य छोगोसे नही । अतः अफीम आधासे 
१ तोला मिलावे । ४ तोले अफीम मिलानेसे ४ तोले पाकमे १ रत्ती अफीम: आती 
है । इसके अतिरिक्त बच्छुनागका परिमाण अफीमसे आधा है । यह#भी अंत्येधिकर्ड। 
बच्छुनाग आध तोलेसे अधिक नही चाहिये । !  «» ' 2 
भात्र!-..२ से ४ तोले रोज सुबह खाकर ऊपर दूध पीवे। 

. उपयोग-.यह पाक धातुवृद्धि और पुष्टिके लिये अति उपयोगी है । यह अत्यन्त 
कामोत्तेजक है । श्वास, पाण्ड , क्षय, खांसी, सूजन, मेद और सब प्रकारके वातरोगों का 
नाश करता हे । क्षीणवीर्य, नष्टवीयं, और खंजवातसे पीड़ित मनुष्योंके लिये अमृतरूप 
है । इस पाकके सेवनसे ब्‌द्धिकी वृद्धि होती है; और शरीर पुष्ट होता है । ;| 

इस पाकके सेवन-कालमें अंगूर, मुनक्‍्का, केला, चिरौंजी, मिश्री, दूध, घृत और 


8२० रसतन्बसार व सिद्धप्रयोगसग्रह की 





क्याथ द्रवके जीझूट चूर्णको १२ से रेड घण्टे पहुलेसे जमें भिग्रों देता चाहिये । 
अन्यया ववाय करनेपर पूरा सत्र नही निकल सकेगा ) रे है 
इस अवछेहमें जो शहद मिलछ।वा जाता हूँ, वह अधिक जदमय (पतला) व होना 
चाहिये । यद्यपि ऑधुरवेदगे शहृदकों गरम करनैका निषेव किया, है, तथ/पि सासग्राही 
दुष्टिसे बृकोती 'भताभुतार शहदको शुद्धकर छिया जाय तो उसके मिलानेंसे अवलेह 
दूषित होनेवप भय नही रहता । इसके विपरीत यदि शहद अधिक पतला होगा, तो अवलेह 
को जिगाद देता है । 
सात्रा--0 से २॥ तोले दिनमें २ वार १० से २० तोछे दूधके साय | उदरमे 
वायु उत्पन हो, तो आघ घण्टे बाद दूध पीवें । 
उपयोग--..पह अचछेह उत्तम शक्तिप्रद है । यह पचनसस्था, प्रवसनसस्था 
हृदय, मसस्तिष्फ, रक्तवाहिनिया, वातवाहिनिया, मृ्‌त्रसस्था और जननेर्द्रिय ससथा आदि 
को शाक्‍त प्रदात करता है । यह उत्सजक इच्द्रियोको सबय बनाकर जावश्यक शोघ॑न 
काब भी कर।ता हैं। जिससे घारीरिक सर्न व्यापार सर ततावूत, चढ़ने लगता है।यह 
क्षय, उर क्षय, शोप, हृद्रोग, स्वरभग, निर्वलता,कास,सवास, प्यास,बातरक्त,ने न रोग, 
मूजदोप,वीयंके' दोष तया वात,पिच और कफके सब रोगों हितकर है । वाढक,संगर्मा 
स्त्री, बुद्ध,्षतक्षीण,सवके लिये लाभदायक हूँ । वछ, वीय॑, मेघा, स्मृति और कातिकों 
बढ़ाता है । यह किसी भी रोगसे उत्तन निर्वेल्ताकों दूर कर जोवनोय शक्तिको बहुत 
जरदी बढ़ा देता हूँ, इस हेतुसे इस अवलेहको जीवन” भी कहने है । व्यवनप्राशावलेह 
को मूलपाठ चरक-सहिताका है । उसमें आवलोकों घृतमें जौर तेलमें भूननेंकों लिसा 
हूँ, और दार्गेबर-पहिताकारने केवल घृतमें पकानेका विधान कियाद। केवल इतना 
ही दोनो अन्तर हैँ । 
यह अबलेह रसायन, उत्तम शक्तित्रद, कास्तिवर्द्क, वाजीकर, दीपन-पाचन, 
पित्तप्रकोप शामक, सारक, मुत्रजवब, रुचिकर और चर्मरोग नाशक हैं. । यह अवलेह 
घड़ी आधुवाड़े नोरोगी मनृष्योको रसायन गुण दर्शाता है, अर्थात्‌ शारीरिक सव यस्नो 
की जियाको सुधार तथा दोप को जलाकर कम हुई शक्तिकी फिरसे,बृद्धि कराता हैं । 
इसकी मात्रा अधिक दी जाय तो पित्तका खाव कराता है और सारक गुण दर्शाता है । 
तथा सायन्ताय उदरमें वायु उत्पन्न कराता है । (मात्रा अधिक होनेपर झवित वृद्धि 
नहीं बर सकता) । 
पित्तचातुकी-बुद्धि होनेपद उष्णता उल्तत,हवती है, फ़िर वह ऋफको पतछा बनाना, 
नासिवामें से ब्लेप्मत्ताव होना अबवा प्रमेह या स्वेतप्रदरकी उत्पत्ति होना अथवा मासिक 
धर्म अति रज स्थाव होना आदि विकार उपस्थित करती हैं। यह अवलेह उन सब 
इह्ारोका मूछ घातु वैपम्पको दूर्वर साम्यावस्था छा देता है । 
फीण्ठमें दुष्ट भछ सगृहीत होनेपर विविध रोगोकी सृष्टिका अविर्भाव होता है। 
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38 नीम दम न की 5 हो 
रक्‍्तविकार, कुष्ठ, त्वचा शुष्क और काली होजाना, शिरदर्द,ने न रोग,नासा रोग, उदर- 
कृति, अरुचि, अग्तिमांच, मंद मंद ज्वर रहना, प्रतिश्याथ, रवात,कास,शू छ,उदरवात, 
पाण्डु, शोब आदि अनेक रोग्रोंका मूल हेतु मलसंग्रह हैं ।इस जी॑ मलसंग्रहको दूर करते में 


बचे 


च्यवनप्राशावलेह उत्तम सहायक होता हैँ । 
यदि आंते अति'निर्बल हो जानेसे च्यवनप्राशसे मलावरोध होता हो, तो च्यवन- 
आश या अन्य सारक द्रव्यका सेवन नहीं कराया जाता । अन्ब्रको बलवान बनानेवा ली 


कुचिलाप्रधान औषधि या अजवायनादि वातहर द्वव्यका उपयोग करना चाहिये । 
च्यवनश्राश हथ हैँ । यह हृश्थको मांसपेशियोंको पुष्ठ करता है तथा रक्तको ग्द्ध 
और सबल बनाता हैँ । जिप्षसे उष्णत।,रक्तविष या रक्‍्तकी न्यूनतासे बढ़ी हुई हृदयकी 
गति कम होती हैँ । और धड़कन भी मर्थादित होती है । यदि रोगीको गरम गरम चाय, 
धूम्रपान आदिका व्यसन हो तो छुड़ा देना चाहिये । 
सूर्यके तापकी उष्णता, गरम गरम भोजन, गरम गरमस चाय, तमाखू विष (7 
०0४70) तथा उपदंश आदि रोगोोंके कौटाणुओंके विषसे मस्‍स्तिष्कमें ऊष्णता 
और रकक्‍तदबाववृद्धि रहती हो या मस्तिष्कगत हृदयकेनद्र अनुचित प्रकुपित होनेसे 
हृदथकी गति तेज रहती हो और वातनाड़ियोंकी विक्नृति हुईडहो । परिणाम निद्रा 
नाश, चक्कर आना,निकस्मे चिकम्मे विचार आना, धड़कन, अग्तिनांय और पाण्ड्ता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो ये सब मुक्तापिष्टी या प्रवा :पिष्टी और अकीक भस्मके 
साथ च्यवनप्राशका सेवन करानेसे दूर हो जाते हे । मूल कारणरूप द्योषको दर 
करना चाहिये । 
इस अवलेहके साथ स्थानिक विक्वति अनुरूप भस्म या रसादि मिला दिया जाय 
तो लाभ सत्वर और अधिक मिलता हूँ । यक्षत्‌ पित्तस्राव कम हो, तो ताम्रभस्म हूं 
रत्ती और रससिदूर # रत्ती । प्लीहावृद्धि और रक्‍तकी न्यूनतामें ताम्रभस्म ३ रत्ती 
और छोहभस्म # रत्ती । कुफफुसकी [शिथिलतामें अम्रकभस्म # रत्ती। विविध प्रकारके 
कीटाणु विकार पर रससिदूर 2 रत्ती । अस्थिसंस्थाकी निवब॑लतामें अ्रवारूपिष्टी ? रत्ती 
ओर गोदंती भस्म १ रत्ती । राजयक्ष्माममें शक्ति संरक्षणको सुवर्णभस्म उठे री 
अभ्रक भस्म है रत्ती, श्र्‌ग भस्म १ रत्ती और प्रवाल पिष्टी ४ रत्ती। हदयकी निर्बता, 
पर अकीक भस्म १ रत्ती | हृदय गूलमें श्रृ ग भस्म । ज्वर पीछेकी निव॑छूतापर सुवर्णमालनी- 
वर्त १ रतो ओर श्रवाहृपिष्दी १ रत्ती । मस्तिककी निर्बल्तावर बृहद 
ब्राह्यीवटी । वातप्ंस्थाकी निरबंखडतापर नवजीवनरस । शुक्र की उष्णता पर सैप्य भस्म 
और प्रवालपिष्टी । नाड़ीवंकोच और खिचावपर रौप्यमस्प,शतावरी और अमृतासत्व । 
शुक्रस्थानकी शिथिरततापर वंगभस्म । गर्भस्थान और बीजाशयकी निर्वेछतापर त्रिवंग- , 
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भम्म । ब्रण, भयदर, विद्रधि आदिपर वगभस्म हूँ रत्ती और जसद भस्म $ रती । 
पित्तज प्रमेहपर जसद भग्म 3 रत्ती | सुजाकके छोच विषपर रोप्यमस्न और गोक्षुर 
रादि गूगल । इस तरह योजना करनेपर यह अवलेह अनेक कप्टसाब्य जीण रोगीकी दूर 
कर स्वास्थ्य बौर बलकी प्राप्ति कराता हैँ । अकालमें वृद्धावस्था, मानसभाविवका हास 
और वपुसकता आनेपर च्यवनश्राशावलेहका वाल्प कराता चाहिये । यह बल्प एक वप 
पर्यन्त चाडू रपना चाहिये । रोज सुबह १-१ तोडेतक ज्यवनप्राथका सेवन करें । 
एक धटे बाद दुग्ब पान करें। पश्चात्‌ क्षु्रा लगनेपर भोजन बरे ) भोजन सत्वर पचन ही 
तया प्र<तिको अपथ्य न हो ऐसा करें। फिर रात्रिको च्यवनप्रायावलेहका सेवन करे । 
और सोने के आध घण्टे पहले दूध पीते रहे,तो सब विकार निबुत्त होकर बल, बुद्धि, 
इन्द्रियोको शक्ति, भग्लि लौर आयुकी बुद्धि होती है तथा गई हुई बुवावस्थाकी पुन 
प्राष्ति होती हैं और स्त्री समागमर्में उत्ताह जाता हूँ । 

सूचना--( १) जिन रोहबोकों मूत्रकी प्रतिक्रिया अम्ल हो, राजभिकों २०४ 
बार मूत्रत्यागके लिये उठता पडता हो, स्वप्वदोय बार-बार होता हो,पिचनक्रिया मन्द 
हा और उदरमें वायू भरी रहती हो,उन सोगियोकों च्यवनश्रागका सेवन नही कराना 
चाहिये । 

) जिन रीगेयोकों मल अति पतला उतरता हो और मृत्रमे पीदापन 
चना रहता हो, उन सोगियोकी च्यवनश्राश् नहीं देना चाहिये । 
(७) गोत्षरादे अवलेह । ह 

विधि--५ सेर गोसरू जड-सह उसाड थोडा कूट २० सेर पानीमें पकावें । 
पानी चौथा हिस्सा रहनेपर उतार मलकर छात्र छे । फिर चूल्हेपर चढाकर उवादे। 
शेप जल १॥ सेर रहनेपर २॥ सेर मिश्री सिल[,मस्दाग्तिपर पावकर अवछेह सिद्ध करे । 
नीचे उतारनेपर सोठ, मिर्च, पीपछ, नागकेशर, दालचोनी, इलायची, जायफछ,भ्जुन- 


बृक्षकी छा गौर ककडीके वीजका मगज, प्रत्येक, ८-८ तोडे और वद्धछोचन ३२ 
तोडिका बारीक चूर्थ मिला दें । (आ० भि०) 


मान्रा--२ से ४ तोले रोज सुबह सावर ऊपरसे दूध पीवें । 
उपयोग--.-दुस अवलेहके सेवर्स मुत्रकृच्छु, रक्तप्मेह, पेशावकी जलन, 
पेशायमें रक्त, अइमरी (पथरी) या रेती जाता और घातुदोप आदि दूर होते है । मूल 
सैगके नाइके' लिये यह उत्तम ओषधि हैं 
(८). सिनापलाद चूर्ण । 
विधि--शुद्ध सिगरफ, अभ्वकमस्म, श्रृ गमस्म, गिलोय सत्व और छोंग १-१ 
तोला और सितोपछादि चूर्ण ५ तोरेको मरलमें मिला लें । फिए हद १० तोले मिलावर 


कह बना छे । (मऊ नि० मा०) 
भाआ-.. १-१ माणा दिनमें ३ चार चटाकर ऊपर बडमेका वववाय पिलावें । 
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या ५-१० मिनट बाद बकरीका थोड़ा दूध पिलावें । 
उपयोग--.इस अवलेहके सेवनसे क्षय, खांसी, उरःक्षत, हृदयशूल, ज्वर, 
सन्दारिति,निबंछता आदि रोग दूर होते हूँ । क्षयके लिये सरल और लाभदायक औषधि 
है । इस अंवलेहसे क्षय-कीटाणुओंकी वृद्धिमें प्रतिबन्ध होता है और शक्तिका संरक्षण 
होता है । 
ह (६) कासकफेटनिवलेह । 
विधि--बकरीका मूत्र ५ सेर लेकर मन्दाग्निसे पकावें । रबड़ीके संमान 
गाढ़ा होतेपर नीचे उतारकर छोटी कटेलीके फलोंका चूर्ण और बहेड़ेका चूर्ण ८-८ 
तोले तथा पीपछ और लोहभस्म ४-४ तोले मिलावे । शीतल होनेपर समभाग शहद 
मिलावें । (वृ० यो० त०) 
सात्रा--२ से ४ माशे निवाये जलके साथ दिनमें २ से ४ बार दें। 
उपयोग---यह अबलेह फुफ्फुसोंमे संगृहीत दृषित कफको बाहर निकालवेका 
कार्य करता है । असाध्य कास जिसमे पीछा दुर्गन्‍्धमय कफ बार-बार निकलता रहता हो 
तया मन्द-मन्द ज्वर, अग्निमांच, अति निबं लता, छातीमे भारीपन, उत्साहका अभाव 
और पाण्डुता आदि लक्षण प्रतीत हों, जिन रोगियोंको वैद्योंने रजा दे दी हो,तथा जी 
कफ, कास,पथ्यके अपालनसे कुपित हुई कास, इन सबको यह सत्वर नष्ट करता है । 
कफको सरलतासे बाहर न्िकालता रहता है; तथा नयी उत्पत्तिमे प्रतिबन्ध करता हैँ । 
क्षयरोगीके लिये भी यह अति हितकर प्रयोग है । 
जिन रोगियोंके फुफ्फुसोंके वायुकोष्ठोंकी आकुंचन-प्रसारण शक्ति (स्थिति स्थापक 
, गुण) नष्ट हो गई हो, हो, फिर उसी हेंतुसे उनमे कफ भरा रहता हो, थोड़े परिश्रमसे 
इवास भर जाता हो तथा कफकास, दवास संद मद ज्वर बना रहना, 
रहना, अग्निमांध, मलावरोध, मूत्रमें पीछापन, आलूस्य, तन्‍्द्रा, हाथ पैर 
टूटना, शक्तिका अभाव भासना, ऋतुपरिवर्तेत और थोडेसे अपथ्य आदिसे कष्ट बहुत 
चढ़ जाना आदि लक्षण प्रतीत होते हों,तो उन रोगियोके' लियेयह अवलेह कष्ट कम कराते में 
सहायक होता है । यदि इस अवलेहके साथ लोहबान पुष्प २-२ रत्ती मिलते रहें, तो 
कफनि:सरणमें विशेष सुविधा रहती हैं । 
सूचना- ( १) फुफ्फुसोंको शत ने ूूग जाय, यह ॒सम्हारें । 
(२) दूध अनुकूल, हो तो सेवन करें, अन्यया नही । किन्तु अवलेह 
लेनेपर १ घण्टे तक दूध नहीं लेना चाहिये 4 
(३) दहीका पूर्ण रूपसे त्याग करना चाहिये । 
(१०) दासावलह | 
प्रथम विधि--अड्सेका रस (स्वरस यस्त्रसे विकाछा' हुआ) ६४ तोले 


छः रसतत्त्सार व सिद्ध पयोगसग्रह । 





और शक्कर १२८ तोले मिलाकर पाक करे । फिर पीपछ और घी ८-८ तोले मिलाकर 
महत्द अम्निसे पकावें । चाटने योग्य हो तब उतार छेवें ठण्डा होनेपर ३३ तोले 
शहद मिला देंवें । 
बक्‍्ततव्य--कितनेही चिकित्सक इस अवलेहमें वहेडे और हल्दीका चूर्ण ४-४ 
तोदे मिलाते हैँ । वहेंडा-हल्दी मिलानिसे कफ सरलतासे वाहर भा जाता है । 
मॉत्रा--६ माशते १ तोला तक'दिनमे २ बार चठाकर गौ या बकरीका दूध 
पिछावें । 
उपयोग---वासावलेह क्षय, दारुण, खासी, खनकास, इवास, पार्र्वभूल, 
हृदयशूल, कण्ठके दर्द , तुपा, उर क्षत, रक्‍तपित्त और ज्वरको दूर करता हैँ । 
दूसरी विधि-...अडसेके पत्ते ४०० तोले लेकर अठमुर्ने पानीमें उबाल । 
चतुर्याश्न पानी शेप रहे तव उतारकर छान छे। फिर हरडक चूर्ण २५६ तोले और शवकर 


४०० तोड़े मिलाकर मन्दाग्तिपर उबालकर अवलेह तैयार करे। नीचे उतार वशलोचन 
१६ तोले, पीपछ ८ तोले, दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकैशर ४-४ तोलेका 


धूर्ण मिलावें । फिर ठडा होनेपर शहद ३२ तोडे मिला छे । (यो० २०) 
मात्रा--३ से २ त्ोके दिनमें २ वार चटाकर दूध पिलावें । 
उपयोग--यह अवछेह रक्तपित्त, वास, वास, क्षय, विद्वथि, उदररोग, गुर्सस, 
तृपारोग, पीनक्त, हृद्रोग, मछावरोध आदि दोपोको दुर करता है। बाकोकी काली 
खामीयमें भी अच्छा छाम पहुचाता हैं । 


[११] भष्टांगावलेह ! 

विधि--.कायफल, पुप्वर्मूद, काकडासींगी, घमासा, कालछाजीरा, सोठे 
मिर्च और पीपठ, सव समभाग लेकर चूर्ण करे | फिर समान शहद मिला छें, । ड्से 
'अवलेहिका भी कहते है । (वृन्द) 
भात्रा--४ से ६ माद्ें दिनमें ३ बार चाटकर दूध पीवें । सबिपातके 

रोगीकी मुहमें रसकर रस निगलववार्वें | अधिक कफवृद्धिमें अदरखके रसके साथ 5 । 
उपयोग---इस अवेहके सेवनसे कफज्वर ,रोगीके खासी, श्वास, अंदचि, 
बमन, हिंचकी, कफ और वात तथा सनिपातके रोगीके गेका रोध, कफ और कात 


दूर होते हूं, एवं न्यूमोनिया, आदि रोगोमें इसके सेवनसे सरठतासे कफ बाहर भा 
जाता हैँ । 


[१२] छुरजावलेद। 
विधि-.कुडेकी छाल ४०० तोलेको जीकुटकर- १०२४ तोले पानीर्मे 
डाछकर काढा करें । पानी चतुर्थाश शेप रहे दव उतारकर कपडेंसे छात छेवें। इसमें 
यूढ १२० तोड़े डालकर फिर ओऔटादें। गाढा होनेपर रसोत, मोचरस, सोठ, मिर्च, पीपल, 
हेरड, बहेडा, आया, छगाडू, चीतेकी छाछ, पाढ, कच्चा बेलफल, इखजी, बच, भिछावा, 
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अतीस, बायबिड़ंग, नेत्रवाला, इन १८ ओषधियोंका ४-४ तोले चूर्ण मिलावें और घी 
१६ तोले डालें । अवलेह ठण्डा होनेपर शहद १६ तोले मिलावें । (शा० सं०) 
मात्रा--! से २ तोले दिनमें ३ वार बकरीके दूध, मद॒ठा, दही अथवा घीके 
साथ देवें । 
उपयोग--पह अवलेह बवासोर, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पाण्ड्रोग, 
रक्‍्तपित्त, कामला, अम्लूपित्त, सूजन, कृशता और पेचिश आदि रोगोंको दूर करता 
है । भगन्दरमे हितकर है , नलाश्रित वायु और गृदपाककों भी शमन करता है । 
दूसरी विधि-.-कुड़ेकी छलको १६गुने जलमें उबालकर ८ वां हिस्सा जल 
शेप रहरेपर हांडीको उतार क्वायको वस्त्रसे छान लेवें । फिर पानी रोको कड़ाही में डाल 
पुतः चूतल्हेपर चढ़ाकर गाढ़ा करें। परचात्‌ कुड़ेकी छालका चौथा हिस्सा गड और ८ वां 
हिस्सा अतीसका चूणं मिलाकर अवलेह बना लेवें । (च० द०) 
सात्रा----आधा-आधा तोला दिनमे ३ बार चटावें । 
उपयोग--इस अवलेहके सेवनसे सब प्रकारके अतिसार (आम-अतिसार, 
तिदोषज अतिसार, रक्तातिसार, ज्वरातिसार), अरुचि, संग्रहणी, पेचिश, अम्लपित्त 
आदि रोग शनन होते है । यह अवलेह अन्त्रप्रदाहको दूर करने और अन्‍्त्रको शक्ति देन 
के लिये विशेष प्रयोजित होता है । अग्नि मनन्‍्द हो, तो मात्रा कम देवें । 
(१३) गुलबा का .गुलकंन्द 
विधि--मौसमी गुलाबके ताजे फूलोंकी डीटें निकाछ पंलड़ियोंको अछग- 
अछरूग करके उनमें १६ गूनी पिसी हुईं मिश्री मिलावें । कलई अथवा कांचके तसलेमें 


थोड़ी पंखड़ियें और थोड़ी मिश्रीको हायसे मसलकर अमृतबानमें डालते जांय । प्रयम 
अमृतबानके नीचे थोड़ी मिश्रीकी तह बिछावें; उसपर पंखड़ियेंकी मिश्री मिली तह 


लगावें । फिर केवल मिश्री, ऊपर पंखड़िया और मिश्री मिली हुई तह रक्‍खें । इसी रीतिसे 
तहोंको लगा सबके ऊपर मिश्रीकी तह डालें ।फिर अमृज्बान का मुह बन्दकर कपड़- 
मिट्टी कर के रख दें । एक मास बाद गुलकन्द तैयार हो जाता हैं । 
सूचना--पंखड़ियोके भीतर रही हुई केसर मिल न जाय, इस बात को 
सम्हालें । अन्यथा गुलकन्द कसेला या कुछ कड़वा हो जायगा । 
सात्रा---आवश्यकता होनेपर १ से २॥ तोले तक लेवें । 


न उपयोग--गुलकन्द दाह, पित्तदोष और कब्जकों दूर करता है,तथा मस्तिष्क 
को शांति पहुंचाता हैँ । इससे स्त्रियोंके गर्भशियकी गरमी शमन होकर अत्यात्तंव 


(मासिकधमंमे ज्यादा "रक्त जाना) रोग शांत होता है । 
(१४) कृष्माण्डावलेह | 
विधि--पेठेका स्वुरस ४०० तोले, गरायका दूध ४०० तोले और 
आंवलोंका चूण ३२ तोलेकों एकत्र मिलाकर-धीरै-धीरे मन्दाग्विसे पकावें। पिण्ड बंधने 


७२९८ रसतसन्तसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 
0 24 नल कि लीक लक तल कपिल पद रब डक 0-22 न 
मन्दारित, उदरदोग, आमयूद्धि, हृदयरोग, रकतदोप और ११ प्रकारके क्षयया ना 
करके अग्निकों प्रदीप्त करता हूँ, तंवा काति, चछ और शूकवी वृद्धि करके शरीरको 
परुष्ट बनाता है । हे 
हे (्‌ १८) एरट पाक | 
विधि-...१ सेर अरडीके अतर्जिहवा निकाले हुए मगजकों पीस ४ सेर 
मोदुग्पमें मिल/कर मावा करे । पश्चात्‌ ४० तोले घृत्त मिलापार भूरे । फिर २॥ सेर 
शकव रकी चाशनीकर खोबेकों मिदादें, और सोठ, कालीमिच, पीपछ, दाचीनी, 
तेजपात, नागकेशर, इलायची, पीपछामूछ, चित्रकमूछ, चव्य,गरिकोय सत्व, शठी,अज- 
ब्यन, अजमोंद, हल्दी, दाशहल्दी,असगन्ध, खरेटीके बीज, पाठा, हाऊवेर, बायवि- 
डग, गौसरू, कुडेंकी छाठ, देवदाए, वृद्धदार,विदारीकद, सब १-१ तोलेका बपडछान 
चूर्ण मिठात्र लड्डू बनाके । (कआा० भि०) 
मात्रा-४ से ८ तोले सुबह खाकर ऊपरसे दृध पीवे ॥ 
उपयोग---यह पाक बातव्याधि, घूछ, झोय, मडवृद्धि, उदररोग, वद्धकोप्ठ, 
अफारा, गुल्म, आनवात, कटिग्रह, हिकका, दवास, कास, पक्ष.घात, पायुल्य, अदित 
और वातरोग, अश्मरी गौर अश्े रोग आदिको दुरकर बढ, वीय और कातिकी वृद्धि 
कराता है, तथा अग्निको प्रदीष्त कराता हूँ । 
(१६) बादाम पाक | 
प्रथम विधि--वादामका मगज ८४० तोछे, खोबा २० तोले, पिहदाना 
४॥ तोछे, छोंग, जायकछ, जाविग्री, केशर, वशकोचन, ये सब ६-६,मामे , कमछयटटे, 
दारूपीनी, तेजपात, इलाय॑ची, नागकेशर, १-१ तोछे; अम्रक भस्म, बग भस्म सुवर्ण- 
माक्षिक मस्म,प्रत्येक ६-६ माशे और प्र वालूपिप्टी ३ माशे के पहिले बादामके कल्कका 
३० तोछे घीमें भूनें । फिर मातराको १० तोछे घीर्मो भूनवर मिला छेवें । पश्चात्‌ २॥ 
सेर शक्‍करकी खाशनीकर उम्तमें केशर और पाक मिलावें । फिर काप्ठादि ओपधियोको 
कपडदान चूर्ण और उसमें भध्मे मिलाकर ४-४ तोलेके लड्डू बाघे । (वै० साण्स ०) 
भाज्रा और उपयोग--ददूसरी विधिके साथ लिखी है । 
द्वितीय विधि -..बादामके मगज १ सेर जलमें भिगो छिलका निकालकर 
बल्क करे । पश्चात्‌ ४ गुने गोदुग्ध्में मिक्बर माव[ वरें। फिर १ सेर घी मिलाकर 
भूनें। पश्चात्‌ ४ सेर मिश्रीको चाशनीकर १ तोला केशर और मावाकों मिला दे, तथा 
जाविनी, जायफल, सोठ, मिच, पीय » लॉग, दालचीनी, तेजपात, इलायची, विदा- 
रीउन्द, सबको १-१ तोछा के कूट कपडणन चूर्ण करके मिलादें। एवं रससिदुर, अस्रवा 
भस्म, लोह मस्म और वगमस्न १-१ तोछा मिलावें 
मात्र'--२ से ४ तोले खाकर ऊपर २० तोके,गोदुग्य पौयें 


उपयोग--बादामका पाक मस्तिप्क और हृदयको छाभदायक है (मानसिक 
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श्रम और वृद्धावस्थाकी निबंछता, वातवुद्धि और शुक्रक्षय आदिको दूर करके अग्विको 
ग्रदीप्त कराता हूँ । बल, वीर्य, स्मृति, आयु और कांतिकों बढ़ाता हूँ । 


(२०) साहब पाक | 
विधि--पंजासालूब ४० तोले, पिस्ता' २० तोले, वादाम २० तोले, चिरौंजी 
९ तोले, अखरोट १ तोला, सफेद मूसलछी ९ तोले, गोखरू ४ तोले, असगंव, तालूम- 
खाना, शतावर; रूमीमस्तंगी, कौच बीज २-२ तोले; केशर, जायकल, जावित्री, लोंग, 
शीतलमिच, बंशलोचन, दालचीनी, और बिह॒दाना १-१ तोके, मिश्री १२८ तोले, 
और घी ४० तोले लें । पहिले सालबके बारीक चूर्णको २० तोले घीमें भून लें। पश्चात्‌ 
पिस्ता, बादाम, चिरोंजी ओर अखरोटके कल्कको २० तोले घीमें भूने । फिर मिश्रीकी 
चाशतीकर केशर, सालूब-मिश्रित भूने हुए चूर्णगकों मिलावें। अन्तसों शेष ओषधियोंका 
अपड़छानचू्ण मिलाकर ४-४ तोलेके लड॒डू बांधें । 
मात्रा---! से २ लड॒डु खाकर ऊपर २० तोले दूध पीवें । 
उपयोग--यह पाक अत्यच्त वीय॑वर्द्धअ और पौष्टिक है । अंडकोषकी नसोंके 
दोषसे वींयके पतलूपन, नपुंसकता, शारीरिक, निर्बल्ता, मस्तिष्ककी निवंछता, अधिक 
निद्रा।, आलस्य और मंन्दाग्वि आदि सब दोषोंकों दूर करता है । 
क्षीण शुक्रवालोंके लिए यदि भस्म मिलाता हो, तो रसविदूर शतोड़ा, सुवर्ण- 
भस्म १ तोरछा, अद्यक भस्म २ तोले और वंगभस्प २ तोलके मिला लेनेसे पाक विशेष 
लाभदायक बनता है । भस्म मिलद्ाावेपर पहकी मात्रा कम लेवी चाहिये । शीतक/लः 
सेवन करनेसे विशेष लछाभ पहुंचाता हे । 
(२१ ) मदनमोदक । 
विधि--सुवर्ण सिंदूर (पूर्णचन्द्रोदय रस अथवा षड़्गुण जारित रससिंदूर), 
लोहभस्म, अश्वक भस्म, वंग भस्म, जलवेंतके बीज, चोपचीनी,सेमलूका कंद, धामनकी 
छाहू, केशर, जीरा, जायफरू, छौग, समुद्रशोष,सोंठ,सिर्च,पीपल और वंशलोचन 
ये १७ ऑषधियां ६-६ माशे तथा जाविती, शतावरी,मुनक्का, खरेंटीकी जड़,काकड़ा- 
सींगी, छोटी इलायचीके बीज,कौंचके बीज, मीठा कू , नागरमोथा,विदारीकंद, पेठा, 
नागकेशर, जदामांसी, ,शूद्ध कपूर, शीतलचीनी और ग्रोखरू, ये १६ ओषधियां 
२-२ तोले लें । सबसे आधा (२०। तोले) भुन्री भांग और सबसे दूनी (१२१॥ तोले) 
मिश्री लें । मिश्रीकी चाशनी लेकर क्रमशः सब ओवधियोंके कपड़छान चुर्णको मिला 
३-३ माशैकी गोलियां बनालें । - (र० यो० सा[०) 
सांत्रा--१ से २ गोली सुबह-शाम मिश्री मिले विवाये दूधके साथ सेवन 
करें । मात्रा धीरे-धीरे बढ़ायें । | 
उपयग--हस मोदकके सेवनसे न&्टेन्द्रिय, नष्ट शुक्र और वल्लीपलित व्याप्त 
जज॑रित वृद्ध भी युवाके समान ह॒ष॑यूक्‍त होकर मन्दोन्‍्मत्त स्त्रियोंके प्रीति-पात्र बनजाते 
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हैं, और ग्रहणी, श्वास, कास, अश, प्रमेह, मधुमेह,सव रोग दूर होकर शरीर हृप्ट- 
पृष्ट और तेजम्वी बन जाता है । मह मादक परम रसायन है । 
( १२ ) भ्रलातक पाक | 
विधि--पक्‍के बच्छे भिछावे (जो जछमें टालवेंसे डूब जाय) १२१८ तोले 
केकर २-२ दुवाई करे। फिर १०२४ तोले दूधमे मिल/#र मदारिनमे पचन करे । सोवा 
बन जातेपर भिलछ।वेको निकाल डाके । पश्चात्‌ सोवेमं १२८ तोले घुत मिठाकार 
पकावे । बादमें उप्तके साथ दाकफर २५६ तोडेकी चागती तथा त्रिकडा १२ तोले, 
नागरमोबा, मर्ज।-5, धनिया, जीरा, दालचीनी, तेजयत, नावकेजर, छोटो इलायचीके 
| दावे, हाऊप्रेर, मुलहठी, तेजपात, लॉग, वोगकेगर, ज(यकद, शीतकमर्च,विद(रीकद, 
बामल, वक्षवोचन, छोह भस्म, तासभस्म, भीनतेती कपूर और कर्वा,,इन २९ मोप- 
$ योके १४-१॥ वोडे चूष का मिझनार पध् चनालि । (र ० यो स्ा०) 
सूचना--पाकके सनव जो बाष्य निकठती ई, उत्तमे बचना चाहिये-अन्यथा 
शोप हो जानेषा भय रहता हैं । 
इस पाकमे भिलावें जो निकाल दिये है, उसको भी चटसीकों तरह पीम् धीरे 
अूनकर पा बनाले, ते; वहू भी जच्छा काम देता हैं ॥_ १ 
माना--१३ से २ तोके दिनमें दो! बार सेवन करे | 
उपयोग--इस पाकके सेवनसे रक्‍तापत्त, कुष्ठ, दाद, पामा, विंचर्थिका, 
वातरबत, शूस्पव)त,वशपरम्पण प्राप्त व्याधियों और सब प्रकारके बातरोग नष्थहोते 
हैं । गलल्कुष्ठमें भी इसपाकके सेवनसे रोगरा बढ़ना रुक जाता है । पक्षाधातमें अच्छा 
झाभ पहुचता हूँ । 
सुन्नना--पह पाक पित्प्रघान प्रदृ/तिवाठेफों नहीं देना चाहिये । 
इस पाहके सेवनक हमें गरम-गरम भाजन, अधिक गरम ज>ते स्नान, सूर्येके 
तापमें क्रमंण और अस्निमेवन निधपद्ध हे । 
इस प/कके सेवनसे बदाव सुजली हो जाथ तो पाक बन्द करें, और 
नारियलके तौलकी मालिश करे, तथा भोजनमे बादाम, पिस्ता, काजू, चाियलकी 
गिरी, चिरोजी आदि ठैली फछोका सेवन करे । 
शिल।वाके दुक्डे करते सम्व हायोको भिलोवेका तैल न रूगते दे । कदाच 
लग जाय तो, तुरन्त घी या तेल छगा देना चाहिये । 
(२३) विजयापुष्पाधवलेह । 
विधि--शुद्ध गाजा, १४ तोले, जाबफल, जाविन्नी, छोग, दालचीनी, 
इचयचीके दापे, अवरकर। और केशर २-२ तोके तया वादामकी गिरो ४ तोले छे। 
सबको जिला कूटकर कपडछान चूण बरे । किर १ सेर मिश्री को अवकेहू छाबक चाशनी 
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कर चूर्ण मिलावें तथा कस्त्री और अम्बर ६-६ माशे डालें । 

गांजेकी शुद्धि--गांजामेंसे शाखा और बीजोंको निकालकर केवल 
दलपत्र लें। उसे जलूमें १ घण्डे भिगो देवें | फिर मलकर जडू निकाड डालें। फिर बार- 
बार जल डाल-डाल कर धोवें | जबतक हरा जल निकले तब तक धोवें | पश्चात्‌ छायामें 
सुखा देवें | . 

सात्रा--? से ३ माशे प्रातःकाल या रातिको चाठकर ऊपर मिश्री मिला 
दूध पीवें । 

उपयोग-.-.इस अवलछेहके सेवतसे थोड़े ही दिनोंमें नयृंसकता, शीआपतन, 
द।रीरिक निरबंछता और निद्रानाश आदि दूर होकर शारीरिक उत्ताहकी वृद्धि होती 
है; मन प्रफुल्लित बनता है; पचनक्रिया सबल बनती है तथा शरीर पुष्ठ होता है । 

यदि केवड शुद्ध गांजके साथ समभाग गुड मिला मठरके समान गोली बनाकर 

हिक्‍्का रोगीको दी जाय तो तत्काल हिक्‍्हा शांत हो जाती है । आवश्यकतापर आध या 
एक घण्टे पर दूसरी बार गोली दी जाती है । इस गोलीसे कुछ नशा आता है । 


(२४) दिवालप्रश्क | 
विधि--नतरकचूर, दरूजत अकरबी, मोतीपिष्टी, कहरवा, प्रवारूपिष्टी 
प्रत्येक ३५-३५ माशे ,आबरेशम, बहमन सफेद, बहनन छाल,जटामांसी, इलायची 
१७॥-१७॥ माशे; पत्थर फूल (छरीला) पीपल और सोंठ १४-१४ माशे तथा कस्तूरी 
७ माशे लें। सबको कपड़ छान करके मिलालें । पश्चात्‌ चाटने योग्य तैयार होसके उतना 
शहद मिल कर माजून बनालें । 
आब रेशमको केंचीसे कतर कृमिको निकाल देनेके पश्चात्‌ प्रयोगमें मिलानाचाहिये । 
मात्रा---१ से ३ माशे दिनमें २ चाटकर दूध पीवें। 
उपय ग--दिवालमुश्क मस्तिष्कके लिये शामक है । मस्तिष्ककी निरबंलता, 
उष्णता, उन्‍्माद और हृदयकी निर्बंछताकों दूर करता है । सन्निषातमें मस्तिष्ककों 
शान्त बनानेके लिये यह दिया जाता हैं । 
दिवालमुइ्क उत्तम हद्य है । वातप्रकोपजगूल हृदयशूछ, (#पह्वा।0 [0006- 
008) , उदरशल (औजट्टा09 8000777783 ), हिस्टी रिया या अवचनजन्य हृदयशूल 
(87878 9]88) और फुफ्फुसावरणशूलल आदि एवं स्वरयन्त्रप्रदाह, शीत लग 
जाना, वाताक्षेप, हृदयम भारीपत और म/्तसिक व्याकुलता आदि विकारोंकों यह 
दूर करता है । 


_ जिल्लालोलुप व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन मिलनेप्र वार-वार अत्यधिक परि- 
माणमें खा छेते हैं; उतका आमाशय शिथिल्ठ और प्रसारित हो जाता है । इसके 
अतिरिक्‍त गरम गरम पेय, फिरंग विप, उदरक्ृमि' आदि कारणोंसे भी ऐसा हो 
जाता हैँ | उतकी चिकित्सा तुरन्त न करनेपर उदावत (गेस' बनने) की संप्रार्धति 


है 
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उपयोग--बह समीर हृदय और मगजकों पुष्ठ तया वातवराहिनियोबी 
दृढ़ बता है । स्मरणशबवत्र बठाता हैं। अख्निको प्रदीष्त करता है, तथा उदग्शुद्धिमें 
सहायता पहुचाता हूं । 
(३१) खमीरे गावजवां अम्परी। 
विधि---गावजवा ३ तोछे, गावजवाके फुछ, धनिया, सफेद चन्दन, बादरज- 
बोया, उस्तेसदुदुम तुस्म वालुग।, चुरम फरज्ज, मुझ्या और अगर, ये ८ औपधिया १-१ 
तोला रे। इन सवकी मिलाकर क्वाय करें। क्तर। हुआ आवरेशम, वहमन सर्फद, पहुमन 
छाद, तोदरी छाछ, तोदरी सफेद, जदवर, इन सयको १-१ ताला छेकर चूण करें। 
फिर क्वायमें १ सेर घर मिदावर चाजगी कर । फिर उसमें चूर्ण, १॥ मांगे अम्बर, 
४ पाये वेशर और ६ भाणे चादीके वर्क मिदा ऐयें। घीतल होनेपर १० त्तोल। शझवरार 
मिलाकर पमीरा बनालें। (चा० चि०) 
सूचना ...पावजबा आदिया कव।य किया जाता हुँ । उन सत्कों राधिकों 
१ सेर गृछावजलमें भिगोदें | सुयह्‌ मदाग्गिपर उगाज़कर तीसरा हिस्सा शेप रखे। 
उनको अधिव' निदोडना नही चाहिये । कपड़े में बायकर छठय। देनेंपर ठपवाव'र निकल 
आवे, उतनेकों ही लिया जाता है । फ 
मात्रा-...५-५ माशे दिनमें २ बार दूधवे' साथ दें । 
उपयोग-...पहू खमीरा हृदय और मगजकों पुष्ट बनाता है, तथा नेत्रज्योति 
और स्मरणगवितिकी वृद्धि करता हैं । प्रतिश्य/वर्में हितावह हैँ । 
इस समीरेमें सुवर्णके वर्क ६ माशें , मोती, माणिक्य, पन्चा, पुसराज और कहरवा 
पिष्ते है ३ माशे मिला छेनेंसे “समीरे गावजवा अम्बरी जवाहरवाला' तैयार हा 
जाता है । 
(३१) ख़बीरे सन्दल । 
विधि--सफेद चन्दनके १० तोले चूणेको ८० तोले गुरावजल्में शिक्ापर 
पीसकर २४ धण्टे भिगो देवें। फिर मन्दाग्लिपर पकारे। चतुर्थाश्न शेप रहनेपर शवकर 
१२० तोड़े मिछाकर पुन पह्वें | गुछकद जैसा खमीर बने तव उतारे । 
सात्ा--.१ से २ तोछे सुबह-शाम छेक्र उदर दूघ पीवे ) 
उपयोग--यह खमीरा मस्तिप्कके लिये शामक और मृप्सश्ोधक है । मूशरमें 
दाह, मोर रीरमें दाह, घचराहट, तृपा जादिको नप्ट करता है । मस्तिप्ककी उप्णता, 
पित्तविकार, नेत्रोकी जलनको दूर करता है । सुजाक रोगीके लिये हितवर हैँ । 
(३१३) अतरीकल् कशनीज़ । 
विधि....बर जातिकी हरड (बडी हरड, कावूल्ली हरड, मादी हरड और 





ह 


पाक अवलेह. प्रकरण | - ७५३ 


कील 
नल 








जवाहरड़) ४ तोले चारों मिल कूट छानकर चूर्ण बनावें। फिर २ तोले बादामके 
तेलका मौण देकर १ तोले धनियेका बारीक चू्ण मिलावें | बादमें २० तोले शहद मिला 
चीनी मिट्टीके बरतनमें भरकर जौकी कोठीमें ३ मास दबा दें। (घ० बै०) 
सात्रा-६ माशसे १ तोले दिनमें २ बार दूधके साथ लें. । 
उपयोग--य्रह औदध नेत्र रोगियोंके लिये हितकारक हो । इससे नेत्रोंकी 
जरून, शिरदर्द, कब्ज, रक्तविक।र, आदि रोग दूर होते है । बवासीरमे लाभदायक हूं । 
मोतियाबिन्दके रोगीको देते रहतेसे रोगको बढ़ने नहीं देता । 
सूचना--अतरीफलको टितके डिब्बेमे न रखे । अन्यथा रग काला हो जा- 
यगा । चीनी मिट्टीके पात्रमें या कलईदार बतन में रखे । 
(३४) अतराफस घछुतयन । रत, 
विधिं--काबुली हरड़, पीछी हरड़, काली हरड़, अंवले, बहेड़ा १-१ छंटांक, 
गुलाबके फूल, सताय, तुरबुदकी छाल और सोंठ २०-२० मांशे लें। सबको 
कूट बारीक चूणंकर बाझमके तेलमें भूत लें। बादमें ३ गुने शहदमें मिलाकर 
अवडेहके सनान वना छेवों । इस .मिश्रणको चीनीमिट्रीके अमृतबानमें भरकर ४० 
दिन रहने देवें । फिर उपयोगमें लेवें। 
मात्रा--३ से ६ माशे दिनमें २ बार लें। | 
उपयोग--.इस अवलेहके सेवनसे मस्तिष्कमें उष्णता; चक्कर आना, नेत्रोंकी 
कमजो री,मोतियाबिन्दुकी वृद्धि, कफव छद्धि, कानमें शब्द होना, बेहरापन, तन्द्रा, मला- 
रोध, दाह आदि दूर होते है । यह अवलेह आख और मगजके पुराने रोगोंमें प्रयूक्‍त 
होता है । 
(१५ ) सारवादे शारकर । 
विधि-.-छ्वेतसारिवा, मुलहठी, सनाय, स्वेतमूसली, असगन्‍्ध, उदश्वा 
और हरड़, ७ ओषधियें १०-१० तोले; जवासा ५ तोले; लोग, गोरखमुण्डी, उन्नाब, 
सोौक, इ्वेतवन्दन,रक्तचन्दन, गूलाबका फूल, छोटी इलायची, मजीठ, और दारूचीनी, 
१० ओबधियें २॥-२॥ तोले लें | सबको जौकुट कर १६ गृने जलमें उवालकर क्वाय 
करें। चतुर्याश शेष रहनेपर उतार-छावकर ५ सेर शक्कर मिलाकर शबंत जैसी चाशनी 
बनाडे | (श्री० पं० लक्ष्मीनारायणजी वेद्यभूषण) 
सात्रा-..2ै। से २॥ तोले दिनमें २ बार जलके साथ दें । 
उपयोग॑-.इस शर्बंतके सेवससे उपदंश, सुजाक अथवा अन्य कारणोंसे 
बिगड़ा हुआ रक्‍त थोड़े ही दिनोंमें शुद्ध होजाता है । 
( ३६ ) लकक सपिस्तां । 
विधि--ल्हिसोड़े ५०, उन्नाव २०, मुलहठी १ तोला, तुरुम खतमी १ तोलछा, 
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पोक्षवें' छि के २ तोले कौर बिहीदाना ६ माशे के | सवको २ सेर जदमें मिलकर 
क्वाय कर । चतुर्थाय जठ थेप रहनेपर मलछकर छान छे। फिर क्वायमें ४० ताडे 
शक्कर मिलकर पतरावें, और बादामकी मिसे ६ तोलछे,पोस्तदाना १ तोल।, जवास।र 
१ तोडा, क्तीरा ६ मारे, गोंद ६ मार्ग ओर मुख्टठी ६ म/शेका बारीक चूण मिलाकर 
चाटने योग्य बना छेवे | (खि० च०) 
मात्रा--४ से ६ माझ्े दिनमें ३ य। ४ बार चढठावें । 

उपयोग--इस चाटगके सेवनसे इव।व नडिका्में विपका हुआ कफ बाहर 
निकद जाता हूँ । फुप्फुमोकी उप्यत।का छ्वाम होकर शुध्क बास शनन होती हैं और 
फुफफुस निर्दोष बनते हूं । 


( ३७ ) अविलेका पुरव्बा ! 

विधि--.तागे पक्के वड़े बडे आवछोकों वासकी शदाका या जर्मनसित्वर 
अववा पीत वे कई किये हुए काटेसे चारो और अच्छी तरहसे टोचें। फिर कली चूनेके 
नितरे हुए जलमों २४ घण्टे मित्रों दें। चूनेसे ३२ गृूना जल मिलज-र १ घण्टे वाद ऊपर- 
ऊपरनमे स्वच्छ जल नितारकर उपयोगम ले | पश्चात्‌ आवछोकों हल्का-सा जोश देकर 
छायामें सुबा दे | १२ घण्टे बाद आवछोके वजनसे दूनी दक्करकी चाणनी वनावर 
बावला-मिला दें | ८-१० दिन बाद मुरब्येमं आवलेका स्वर॒स मिला जानेसे ऊपर झ्ाग 
मानेपर उस चादनीको निकाल पुन नयी दूनी क्वकरकोी चाशनी बनाकर मिला देनेंसे 
म्‌ रं्येमेंसे अम्लता दूर होजाती हैँ, तया दी-तीन वर्षतक म्‌ रब्बा अच्छः रह सकता है| 


१ सेर आवलोम॑मे ६ माशेके हिसावसे केशर दूसरी वारकी चाशनीमें मिला लेवे । 
अने के दृवापनदार जावलछोकों नही गोदते । केवल चनेके पातीर्मे फिटकरी मिलाकर 


उद्ाछ छेते हैँ | ५ सेर आवलोमें २ तोले फिटकरी मिदधाते है । कितने ही छोग पहछीवार 
वी हुई चाणनीकों पुत पकाकर मिला छेते हूँ | नई शक्कर नही मिलाते। परन्तु नई 
शवक्‍करकी चाशनी मिल लेनेंसे मुरब्य विशेष गुणकारी होता हैँ । 
दूनानदार पहली समयत्ती चागनोकों हरडके म्‌रव्पेमें मिला लेते हूँ । इस हेतुसे वह शवक रू 
भी निकम्मी नहीं होती । 
सात्रा--१ से ? बावले चादीके वकके साथ के । 

उपयोग---यह मुरब्वा दाह, शिरदर्दे, पित्तप्रकोप, चक्कर, नेत्रजलन 
वद्धकोप्ठ, अभ, रकतविवार, त्वचदोप, प्रमेह और वीगंदोपको नप्ट करता है, 
चृद्धिता गमन बरता है , और शरीरको बलवान बनाता हूँ । 


( रे८ ) शुण्य्यादे पायस । 
विधि---मोढ और अरडीके मगज अस्तर्जिहवा निकाले हुए १-१ वोलेके 
बारीक चूर्णको १६ गुने दुधर्में मिछाकर पायस (खीर) वनावें । आवश्यकतानुसार 
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शवकर मिलालें । | 

उपयोग--इस खीरके सेवनसे आमप्रकोपसह वातविकार, कटिशुल और 
गृध्रस। आदि रोगोंका नाश होता है । 

(३६ ) एलादि बंथ । 

विधि-छोटी इलायचीके दाने, अजमोद, आंवडा, हरड़, बहेड़ा, खैरकी' 
छाल, नीमकी अन्तरछाल, असन (पीतसार) की छाल; शालकी छाल (अभावमें 
.अर्जुनछाल), बायविड़ंग, भिलावेकी गिरी (गोडंबी),चित्रकमूल,सोंठ, कालीमिचें, 
. पीपल, नागरमोया, गोपीचन्दन (अभावमें फिट ४रीका फूला ),ये सब समभाग लेकर 
जौकुट चूर्ण करें । फिर १६ गुना जल मिलाकर क्वाथ करें। चतुर्थाश जल शेष रहवेपर 
उतारकर छान लें। कक्‍्वाथमें चौथा हिस्सा गोघृत मिला मंदाग्निपर घृत सिद्ध करें। घृतमें 
मिश्री १२० तोले, वंशलोचन २४ तोले और शहद १२८ तोले सिलाकर रईसे मयन कर 
लेवें । 

मात्रा---आधा से १। तोले दिनमें २ बार दूधके साथ दें । 

उपयोग--प्रह रप्ायन क्षयमें शक्ति देनेके लिये अति डप्योगी है। क्षय, 
पाण्डु, भगन्‍दर, वास, कात, शूल, स्व॒रभेद, हृंदयरोग, प्लीहा,गुल्म,संग्रहणी आदि 
रोगोंका नाश करता हैँ, और बूद्धि तथा आयू बढ़ाता है । ने त्रोंके लिए हितकर है । 

(४० ) बालामूव । 

विधि--बायविड़ंग, अतीस, पीपल, दृधियाबच, हरड़ ओर सनाय, सब 
३-३ माशे ; काकड़ासींगी,नाग रमोथा और सोंठ १॥-१॥ माशे तथा समुद्रफल २ नग छें। 
सबको जौकुटकर ४० तोले जलमें मिलाकर क्वाथ करें । आधा जल रहनेपर छान २० 
तोले मिश्री मिलाकर चाशनी करें । फिर चौकिया सुहागेका फूछ। ६ माशे और रूमी 
सस्तंगी ३ साशे बारीक पीसकर मिलादें | बादमें ४ रत्ती रतनजोतिका चूर्ण मिल देने 
से उत्तम लाल रंगका बालामृत बन जाता है । (धन्वन्तरि ) 

सातजा-.३ सासके बालकको १-१ माशा दिनमें २ बार और अन्योंको बलाबल 
अनुसार मात्रा योजित करें । 

उपयोग--बालकोंको सूक्ष्म ज्वर, अतिसार, कृसि, वमव, मलाव रोध, जूकाम, 
इवास, कास आदि रोगोंकों दूरकर शरीरको पुष्ट बनाता है । 


(४१ ) रक्तशोघक शबंत । 
विधि-._उसवा ८ तोलछे, मंजिष्ठा ४ तोले, सौंफ २ बोले, उन्नाव २५ नग, 
सीपस्ता २५ नग, हंसराज १ तोला और गावजबां १ तोलछा लेकर जौकुट चूर्ण करें । 
- रात्रिकों ८गूते जलमें शिगो दें; सुबह क्वाथ करें। चतुर्थाश जरू शेव रहनेपर उतारकर 
छान लें । फिर २० तोले मिश्री मिछाकर शर्वत बनालें । 
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मात्रा से श॥ तोले दिनमें २ वार जलके साय ले । 


उपयोग---यह शवत उपदशविकार, सुजाक, कुष्ठ, वातरवत, फोडा-फुन्सी 
बादि रोगामें रक्तकों शुद्ध करता है । 
(४२) वनफशाका शर्वत। 
विवि--वनफसा १० तोलेकों उबकते हुए २५ तोले जलूमें २४ घटे भिगों 
दें,फिर छानलें । छानमेंके समय दवाकर न निचोड्ड ॥ पदचात्‌ ४० तोले शक्कर मिला 
कर झमवत बनाले । 
सिद्धभेपजमणिमालाकारते ८ गुने जलमे भिगो अप्टमाश क्वाथकर गाढे कपडेसे 
यूव्तिपूवक छान (अर्यात्‌ पोटलीकों लटकाकर जछू टपका) छेवें। फिर ४ गुनी शवकर 
मियाकर शत बनानेका छिखा है, और इसे पित्तज्वर पर प्रयुक्त किया है । 
मात्रा--३। से २॥ तोले तक जरू मिलाकर पीववें 
उपयणोग--पह शर्वत ज्वरके पीछेकी निरवंछता, स्नियोके गर्भाशयकी गर्मी, 
नेत्रकी उप्णता, शिरदर्द, मठावरोव, पसछोको पीडा और मूत्राश्षयके दर्दकों दूर करता 
है, तथा निद्रा अच्छी दाता हूँ । बढे हुए पित्तकों वाहर निकाल देता दूँ , मलमूत्र साफ 
लाता है । ही 
९ 
( ४३ ) चन्दनका शुवत । 
विधि--आधथ पाव दवेत चन्दनके चूरेकों, आध सेर गुरावजरूमें रातको 
भिगोदे , उबेरे हल्का-सा जोन दें | डेढ पाव जल शेप रहनेपर मछकर छानले | फिर 
आंध सेर सिश्री मिलाकर दावत बनाले । उबालनेपर ढकक्‍कन ढक देना चाहिये , अन्यथा 
तैल उड जाता है । ' जी 
साजा-२-२ तोके दिनमें २ बार जलके साथ देवें | 
उपयोग--यह शझर्वत तृपा, दाह, बहुमूत्र, पेशाव का पीकापन, जलन होना, 
नाऊ-मुफ़में खुडकी रहना, नकसीर फूटना तया गर्मीके दिनोमें होनेवाले पिच्तके विकारो- 
के। नप्ठ करता है । गर्मी, प्यास, छू, वेचैनी सबसे रक्ष। करता हैं। सुजाक रोगमे पेशाब 
साफ हरा देता हूँ। 
(४४ ) स्वादिष्ट शबंत (स्वदेशा पेनकीलर )। 
विधि--नोवूफ़ा रस १ सेर, अदरखका रस ४० ताले, सेधानमक २ तोले, 
कालानमक २ तोछे, होग ६ माशे ओर मिश्री १ सेर मिछा कलूईवाकों कडाहीमे ३ 
उफन आदें तचतक उबालऊे । फिर नीचे उतारकर तुरल छान के | झीतल होनेपर 
ऊपर ऊपरसे अछूग निकाल ले | पंदेमें कचरेवाला भाग होवे उसे अरूग रखे | 
(मा० नि० मा० ) 
भाजा--६ माशेसे २ ताोठे तक आाघी रत्ती कपूर मिठाकर दें। अभक 
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जलके साथ दें । 

उपयोग-....इस शर्व॑तके सेवससे अपवन, अपचन-जनित अतिसार, हैजा, 
पेचिश, अरूचि, मन्दाग्ति, मलावरोध, उदरशूछ, वन, आदि रोग दूर होकर क्षुधाकी 
उत्पत्ति होती है । । त 

| ७ 

(४४ ) गुलाबका शुवत । ः 

विधि--गूलाबजलरूमें १॥ गुनी शक्‍कर मिलाकर चाशनी करें । फिर तीचे 
उतारकर तुरन्त छान ले | कै 55 


सांत्रा---१ से ४ तोलेतक जल मिलाकर पीवें । 
उपयोग--इस शबंतसे मगजकी उष्णता, पित्तविकार; तृषा और दाह शांत 
होते है, तथा मलावरोध दूर होता हैँ । स्त्रियोंके गर्भाशयकी गरमी 
(४६ ) नीवूका शुवत। 
विधि--.तींबके रसमें २॥| गुती शक्कर मिलाकर चाशवी वना लें; फिर 
ग्रम-गरमकों छान रे | शीतल होनेके बाद नही छनता । 
सात्रा--१ से २ तोलेतक जरू मिलाकर पीवें । 
उपयोग-.-इस शर्बंतसे पित्तविकार, मन्दारिनि, अरूचि, तथा, उवक, अजीर्ण, 
मलावरोध, और रक्‍्तदोष आदि सब दूर होते है, तया अग्नि प्रदीष्त होती है । सूर्य के 
तापमे स्रमणसे उत्पन्न हुई.व्याकुछता ओर पित्तप्रकोप सत्वर दूर होते हें । 


(४७) अदश्ख का शुवेत | 


विधि-...अदरखका रस निकालकर २ घण्टे रहते दें । रस स्थिर होनेपर 
सम्हालकर ऊपर-ऊपरसे निकाल लें । नीचे अदरखका सत्व रहें उसे सुखाकर अलग 
उपपोगमं ले । नितरा हुआ रस ६४ तोले लेकर १२८ तोके शक्कर मिलाकर चाशनों 
बना ले । उसमें केशर १ माशे; इलायची, जायफल,ज!विंत्री और छौग ३-३ मार्क 
चर्ण मिलावें । इसे विशेष गाढ़ा बनालें, तो अवलेह बन जाता है । 
/ सात्रा--६ माशेसे १ तोला तक दिंतमें २ बार पीवें। 

' उपयोग--इस शबंतक्रे सेवससे अपचन', अरुचि, मन्दारिन, अजीणं, आमवात, 

- एवास, कास, अतिसार, उदरशूछ आदि दूर होते हैँ । 


(४८) प्रतिश्यायहर शबेत ! 


बिधि--तुलूसीपत्र, मरवा (सब्जा) के पत्ते, गावजवां, अफतीमून विलायतों 
का उस्तेखद्‌दूस और बसफायद्‌ १-१ छटांक छेकर १ सेर गूलाबजलू और आधवसेर अंगूरी 
सिरकामे रात्रिको भिगोदें; सुबह उवालें। चतुर्थाश जल शष रहनेपर उत्तारकर छात्ले । 
परचात्‌ - १॥ सेर शक्कर मिलाकर शर्बंत बना लें । (श्री पं० मृझ्शरणदासजी ) 
सात्रा---२ से ४ तोले जलमें मिल्लकर पिछावें । 
उपयोग--यह श्वेत कण्ठदाह, निद्रानाश, नाकमेसे खून गिरना, हृदयको 
निरबंछढता, मगजकी कमजोरी, सूक्ष्जज्वर, मरूवरोध आदिको दूर करता है । 


हो 
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घत तैलाधिकार 


धर्तामद्धि--मिद्ध घुत वन, ने के लिये गोघ तकोही थे पठ माना हूँ  गोधृत को पहदे 
मृच्थित बर । मृन्छित वरनेके दिये ३८ तोले घृतको पीतडनी कूलई की हुई कढाहीमें 
डादऋर मच्दाग्लिपर गरम बरें । जाग दूर होनेपर नीचे उदारले। उप्णता थीडी कम 
होवेपर हाड,पहेड,मावकू।हल्‍दी और नागरमोया इन ५ मोपधियोतो ४-४ तोड़े रेपर 
वियोरे नींबके रसमें बल्का यनावर डाददें । पश्चात्‌ २५६ तोड़े जद मिलाकर पाक 
4 । घाद्ा जद शेप रहने पर उतारकर ७दिन तक रहने दें । इससे घृत साफ,बामदोप- 
रहित जौर वीर्यवान्‌ वन जाता है। इसमें घृतके साथ ववाय, दूप,दही आदि द्रव पदार्थ 
और अन्य औषधियोंके बलसों मिठावर मन्दाग्विपर पाक करे । 
प्रतवाझती दिये गिलोग आदि मुदु क्वाय द्रव्योगें चार गुना जठ,सोठ, अमलताप 
५ न मध्यम द्रव्योगें ८ गुना जय, और देवदाद, पदुमाद आदि कठिन द्रवव्योगें १६ गून। 
च7 मिठाना चाहिये। धुत पक्के लिये जिन औपधियोजा ववाय बनाना ही, उन सवधों 
मिलकर घृतमे द्विगूण परिमाणमें लें , मामान्यत आठ युने जलमें मिलाकर क्ाय 
बरें। चतुर्था/ जठ शेप रहतेपर उतार्तर छाले । किन्तु क्वाथ करने ली ओपचियोका 
प्रमाण पत्यधिक हो, तो ५-५ सेर ब्यपवथियाता कयाय अदग-अरूप करके सबको 
पघ्िटा छे, तवा १ सेर ओपबिके दिये जुए१०२४८त छे छे । इस रीतिसे जठके परिमाणमें 
नोडी आापधि जौर अधिक ओपधिके दिये अन्तर हूँ । 
यदि बेब 5 दूधमे टो घुतपत्न वरना हो, अन्‍य ववाथ आदिदद्वव पदार्ये न मिउना हो, 
तें। घुतमे आठगुन। दूध देन। चाहिये, कौर कवाब आदि द्वव मिराना हो,तो दूध घुतके 
समान “न चाहिये । बदि २ या ३ प्र-रके द्रवसे घुतत्गे सिद्ध वरवा हो, तो सदली 
ममात परिझाणमें मिलाकर घृतमे चार गुना टेन, चाहिये (फिन्‍्तु सुखुतत-स हितावे टीका- 
कार डल्टूगाचायके मतानुसार सब द्रयोों ४-४ गुना मिठाना चाहिये) । यदि ४ या 
४ से अधिक प्रकारके द्वय पदार्थोका मियाना हो, तो सवो घृतवे' समान फैच। चाहिये, 
ब्यैर वेवल स्वस्स, दूध या दहीके घुतदी सिद्ध करनेका लिया हो, तो भी घुतसे डेंगुने 
जदमसे अवश्य साथमें मिलान चाहिये ।कारण, केवल स्व॒रस, दूध या दहीसे घुतवा पाव' 
अन्टठी सेनिस नहीं हो सकता $ 
स्नेहमें प्रय चतुर्वाध वल्‍्कर डाछा जात; है । किन्तु केशर, नागकेशर, छोग, चम्पा, 
बम बादि पुप्पोवद कल्त हो, तो घुत्तसे अप्टमाय ले । सर्पविष, वच्छचनाम भादि तीदण 
विपके सयोप स्नेह सिद्ध करना हो, वहापर इस नियमका पालन सही होसकेगा । यंदि 
घूतमें बवाय या स्वस्स न मिलाना हो, केवरू जल मिठाना हो, तो कल्क थौ4, भाग, 
क्वायसे घृत सिद्ध वरना हो, तो कल्व छठा भाग, और केवल स्वरससे हि करना हों, 
सो म्मेहने कल्क को आठवा भाग रेना चाहिये । विन्‍्तु अन्‍य केचार्योका मश् है नि, दुंगे। 





तु 
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दही, स्वरस या तऋ्रमेंसे किसी एकको मिलाया हो,तो कल्क अष्टमांश मिलाना चाहिये । 
यदि द्रव इनसे भिन्न प्रकारका हो, तो कल्क चतुर्थाश लें । 
जहां द्रव्योंका परिमाण न लिखा हो,वहांके लिये यह नियम है जैसे सुश्रुत संहितामे 
“सौवर्चछ यवक्षारकदुका व्योषचित्रके: । वचा5भया विडंगेश्च साधितं इवासशान्तये।। 
इन ओषधियोंसे घुत सिंध करना हो,तब ऊपर लिखी परिभाषानुसार कल्क कवाथ आदिको 
मिलावें । एवं अन्य किसी भी प्रकारके घृत-तैल आदि बनाना हो, तभी उक्त विधि अनु- 
सार बनावें । किन्तु जहां शास्त्रते परिमाण निद्िचत किया है, वहांपर शास्त्राज्ञानुसार 
पदाथे लें । उसमें परिभाषासे अन्तर होनेपर भी परिवर्तन न करें। स्‍्ते हपाकके तीन प्रकार 
है--'मुछु, मध्यम और खर । कल्क किचित्‌ रसयुक्त हो,तो मुदुपाक; रसरहित किन्तु 
मुलायम हो तो मध्यम पाक; और कल्क जलकर कठिन होगया हो तो खरपाक समझना 
चाहिये । इसमेंसे नस्यार्य मुदुपाक, सभी कार्यके लिये मध्यमपाक और मालिशके 
लिये खरपाक उत्तम है । 
स्नेह सिद्धिकी परीक्षा--घृत और तैल सिद्ध होनेपर उसमेंसे थोडा 
कल्क सिकालकर अग्तिमें डाले । किसी प्रकारकी आवाज न हो, तो उसे सिद्ध 
समझे । घृत सिद्ध होनेपर बिलकुल भाग नहीं रहते; और तैलकी सिद्धिके समय 
खब भाग उठते है । इसके अतिरिक्त स्‍्तेह परिपक्व होतेपर कल्कको अंगुलीसे 
भर्देन करनेपर गोली अथवा वर्ति (बत्ती ) हो जाती है । एवं वर्ण और सुगन्धसे 
भी परिपाकका निश्चय हो जाता है । जिस प्रश्नोगमें जितने घृतका पाक करनेका 
विधान किया है, उतना ही लें । न्‍्यूनाधिक परिमाण (आधे अथवा दूने ) में घृतका 
पाक ठीक नहीं होता । 
घृतकों दूधसे सिद्ध करना हो तो दो दिलमें सिद्ध करें । स्वसससे सिद्ध करतेमें 
तीव दिन और कांजी, मदुठ आदिसे सिद्ध करनेमें पांच दिन तक पकावें । अधिक दिन 
लगानेमें रोज थोंडे थोड़े समय तक पाक करके छोड़ देवें । 
घृत सिद्ध होनेपर कढ़ाही नीचे उतार सुरच्त छात्र लेना चाहिये । शीत्तल 
होनेतक कढ़ाहीमें रहे जानेसे घुत कुछ उड़ जाता है । 
घृत पुराना होनेसे भी गुणयुक्त रहता है । घृत शीतवीर्य होनेसे सिद्ध घृतमें भी प्राय: 
वही गण रहताईँ । इसके अतिरिक्त जिन-जिन ओपधियोंसे सिद्धघुत तैय,रकिया जाता 
है, उन-उन ओषधियोंके गुण, बीय, विपाक आदि घृतमें सम्मिलित होते है । प्राचीन 
आचार्योने सिद्ध घुतोंका विशेष उपयोग किया है । घुतसे रोग शीघ्र दूर होकर शरीर 
स्वस्थ, वकवान और कांतिवान वनता है ॥जो रोगी अनेक प्रकारकी ओपधियां अनेक 
वर्षों पर्यन्त सेवन करके निराश होगये हों; जिनकी पाचन-शक्ति अति मनन्‍्द होगई हो; 
जिन्होंने अपने शरीरको सदाके पूये मलावरोध,अफारा, वे चैनी, अरुचि, शिरददं आदि 
घिकारोंके घर €प वना लिये हों,उनकी सिद्ध घुतके सेवनसे थोड़े ही दिनोंमेंआशातीत लाभ 
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प्राप्त हो जाताहँ । वात, पित्त अथवा व प्रकृतिवाले पुरुष, स्त्री, वालक, वृद्धि आदि 
सय मनुष्य सिद्ध घृतल्तो सुबह-शाम अथवा भोजनके साथ सेवन बार सकते हूँ । 
घृत-सेवनसे प्रिना कप्ट अनपचन और मलशूदि नियमपूर्वक होती हैँ, रोगीठी 
मनोवृत्ति प्रसत रहती है, और श्रद्धापूर्वंण' सप्रेस नियमित सेवन कर सकता हैँ ।विसीकों 
सिद्ध घृतोसे हानि होतेछी छेणमाव सभावना नही है । 
घुत भास्तोक्त विधिसे सिद्ध कर लेनेपर सुगन्वयुवत वन जाता है । घृतलों सम्हाल- 
पूरक काचकी सुझे मुहवाली शीमीयोमें अथवा चीनीमिट्टीके अमृतवानमें रखनेसे सराब 
होनेसी सभावना नही रहती । दुन्द मायवत्तारने तो छिसा हैं वि--एक वर्ष पश्चात्‌ 
मिद्ध घृत हीनवीर्य होजाता है,और तैछ होनवीय॑ नही होता” । परन्तु पुराना सिद्ध घृत 
गुणवाला ही रहता हूँ , बौर पुराना दैल दोपयूक्त होजाता है, ऐसा मनुमवर्में जाया है। 
तैलसिद्धि--तैलको सिद्ध करनेके पहले दुर्गेन्च और अन्य दोपको 
निवृत्तिके छिये मूच्छित करे । पश्चात्‌ तेलका पाक घुतके पाववे समान करे, किन्तु 
मूर्च्या विधिमें अन्तर हुँ | तिदके तेल, मरडीके तेछ,सरसोंके तेल, तीनोी मूर्च्छाशी 
कापावया पृथक-पृथर्‌ हूँ । तिलवे' तेलवे' लिये मजीठ, हरदी,जोद,नागरमोथा, दोल- 
चीनी, आवला, वहेदा,हरड, केवठेका फूड और वडकी जठा छे । सरसोके तेएमें मगीठ 
हल्दी, मावला, नागरमोया, वेलकी छाठ, अनारकी छाछ, नागकेशर, काछाजीरा, 
सुगन्धवाला,दालचीनी और बहेडा मिलाबों | एवं एरड तेलकी मृच्छावि लिये मजीठ, 
नोगरमोथा, धनिया, त्रिफछा, चमेलीके पत्ते, सुगन्धवारा,खजूर, बडी जटा, देब्द, 
दारुहल्दी, दालचीनी, केवडेका फूछ, दहीं मौर काजी छे । 
मूच्छावे' लिये ४ सेर तौद हो तो मजीठ '४ छठाक बौर सव द्रव्य एक-एक छटाँक 
लेन चाहिये । उनवेसे हल्दी और मजोठफा कल्क अलग-अठग करे,और शेप ओपधियोको 
मिलाकर वल्क कर । तैंठकी मूच्छित करने के लिये पीतठकली कछईी हुई साफ कडाही में 
डालकर चुल्हेपर चढावें | जब तेल गरम होकर झागराहित होजाय,तव नीचे उतारे ॥ 
उष्णता थोडी कम होनेपर उसमें हल्दीफा कत्क, फिर मजीठका बल्क पदचातु शेप 
मोपधियोकी कल्क और तैलसे चौगुना पानी मिलाकर पुन अग्निपर चढाकर मन्दोग्निसे 
पाऊ करे। थोडा जड शेप रहनेपर उतारकर ७ दिन तक रहने दें | पश्चात्‌ तैछकों छान- 
कर तलपोकर्म कही हुई ओॉपधियोंसे सिद्ध करें ॥ 
यदि चातनाशऊ तैंड बनाना हो तो आम, जामून, लैथ और बडे नीवूके पत्ते को 
हलसे ८-८ वा हिस्सा छेकर चौंगूनों जठमें जौटावें । जल चतुर्थाश शेप 'रहनेपर छान+ 
भूछिटत ते छमें मिछाकर पाक करे | थोडा जल शे प रहने पर उतारकर छान केवें। 
सिद-दैल यार करनेके लिये तिल,सरसो या अरन्डीका ताज तेंल रोगीसी प्रकृति, 
छ ऋतु योद रोगका विचार करके लेना चाहिये । तेल सिद्ध होनेपर विपचिपापन 


'घुत-तैल प्रकरर। - ७४३ , 





मूलकी वास और तैलका मूल दोष तीनों दूर होते हँ,तया गूणकी वृद्धि होती है । तैल 
स्तिग्ध और उष्णवीय हैँ । सिद्ध तलोंमें भी प्राय:वही गुण रहता हूँ । तैलका मुख्य उपयोग 
वातजन्य रोगों पर है । सिद्ध तरू शरीरके बाह्य भागमें मंदंन करने तथा पीनेके छिये 
उपयोगमें आता है । मर्दन करतेके समय त्वचाके रोम दूट न जांय, यह सम्हारूना 
चाहिये । तीचेसे ऊपरकी तरफ तथा आड़ी बाजूमे मर्दन करने से हानि होनेकी संभावना 
है । अनुलोम (ऊपरसे वीचेकी ओर)धीरे हाथसे शांतिपुर्वंक मर्दन करतेसे वेदना नहीं 
होती, और हानि होतेक्रा भय भी नहीं रहता। तैलमदंनसे स्त|यू और शिराबन्धन नरम 
होते है तथा रकतामिसरग कियाकी वृद्धि होती है; अयवा रक्‍्तमे रहे हुए दूषित परमाण 
प्रस्वेद द्वारा बाहर निकल जाते हैँ । 
पक्षाघात (?&78988) आदि वातरोगोंमें मर्दतके पश्चात्‌ गर्म जलसे, नि्ुण- 
' डीके पत्तेसे अयवा अन्य वातनाशक ओवधियोके क्वायसे सेक करना अति हितकर है । 
केवल पित्ताधिक्य विकारमें विशेष तैलनर्दन अयवा सेक नहों करना चाहिये | तैलमर्दन 
अथवा! सेक करनेके बाद तुरन्त ठण्डी बाबू न लगे इस बातको भी लक्ष्यमें रखता 
चाहिये । | 
तैलपानकी प्रथा प्राय: वंत्तमाव समयर्में छोप होगई है । फिर भी आवश्यकतापर 
पिलातेमें कोई हानि नहीं है । केवह नथे ताज तेलमेंसे सिद्ध तैल बना कृति और ऋतु 
विचार करके पिछाना चाहिये । तैलपानके पश्चात्‌ तुरन्त ठण्डाजल नहीं पिछाना 
चा।हए 
सूचना-.-घृत तैल बनानेके लिये पीतलका करूई किया हुआ बरतनलें । 
लोहपात्रमें घृत-तैलका रंग काला होजाता है । 
गोमूत्र आदि अधिक उकान लानेवाले पदार्थ मिलाना हो,तो कड़ाही आठगूनी बड़ी 
चाहिये । कारण,गोमूत्रसे उकाच बहुत आता है। घुत-तैलकापाक होनेपर कड़ाहीको नीचे 
उतार तुरच्त छान लेना चाहिये । देर होने से घृत या तैल जलूकर परिमाणमें कम होजाता 
हे । 
घृत और तैलमें कोई पीनेका और कोई लूयानेका है । उपयोग औषधिके साथ 
स्पष्ट लिखा है । 
(१) तिफलादे छत । 
विधि--त्रिफछा ६४ तोलेका आठगुर्वे जरूमें क्वाथ करें + अप्टमांश जल 
शेष रहतेपर छानकर उपयोगमे लें | यह क्वाय, भांगरेका रस, अड़सेका रस, आंवले 
का रस, शतावरका रस अयवा क्वाय, गिलोयका रस ओर बकरोका दव,प्रत्येक ६४- 
६४ तोले लेवे । सबको एकत्र कर। इनमे पीनलूविश्वा, म्‌नक्‍का, हरंड, बहेड़ा आंवलो 
चीलेकमल, क्षी रकाकोली ( भावन म्‌ उहूठी ) अश्वयधका जंड और कटेली सबको 
संमभ्ाग मिलाकर १६ तोडे कल्क डा ६४ तोड़े मिलाकर पकावें। किर उत्तरकर 


छोड रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग्रसग्रह 
तुरन्त छान के । (व० से०) 
'मात्रा--१ से २ तोड़े तक दिनमें २ बार भोजनके साय । 

उपयोग--इस घृतके सेवनमे सब प्रकारके नेत्र रोग दूर हो जाते है । यह घृत 
रुविरके बढने या दूपित होने से तेत्रमें जो दोष उत्पन हुआ हो , रतोंची,तिमिर,मोतिया- 
विच्छु, मास बढता, ने नको छाली,तीव्र जलन सहित ने नकी छाली, वशतोके वाल गिरना, 
व।तज, पिचय और कऊज उतरोग, बन्यत।,सन्द दृष्टि, कफवातस्त दूषित दृष्टि, बाते 
दौर पिच प्रकोयसे ते न्नाव, खुजली, बासन्दृष्टि ( दूरकों वस्तु स्पष्ट न दीखना 
07% शिटा/ ) दूर दृष्ठि (दूरकी वस्तु अच्छी दीखना किन्तु समीपवी वस्तु 
या छोटे अक्षर स्पष्ट न दीखना ॥/०78 9एी॥ ) आदि समस्त नेत्ररोगोंको मप्ड 
ब'स्के गृक्षके समान प्रवल दुष्टि बताता है । शरोरवरू पचनशवित और घारीरिन' काम्ति 
को बढ।ता हूँ । इस त्रिफछादि घृतका ४-६ मास तक थरद्धायूर्वक पथ्यसहित सेवन करने से 


राम मिलता हूँ । जीग॑ वद्धकोप्ठफे रतीवातं अन्तडी मेंदा औरयड प्‌कीशुद्धि होजाती 
] 


मोतियाबिन्दुका विय रक्‍तमें शन्ने शने दृष्टिमणि ( [,08 ) में पहुचता है । 
फिर द्ष्टिमणिके तन्तु दूर-दूर होते जाते हे जिससे वीचमें दूषित रस भरकर अपार- 
दर्शकता आने छूगती है । यदि इस रोगकी प्रारम्भावस्थामें ही इस घृतका सेवन कराया 
जाय, चेनमें ने तसुदर्शन अक डाला जाय तया विपवर्धक तमास्‌ आदि द्र॒व्योका त्याग 


किया जाय तो मोतियावि-ुको वृद्धि रुक जातो है,इतना ही नही अनेकोंको दुष्ठिमणि 
पारदर्शक होकर मोतियाविन्दु नष्ट हो जाता है । 


[२] फल्घृत | 

विधि-.-मुलहठी, हरंड, बहेडा, आवला, कूठ, हल्दी, दारुद्वहल्दी, क्रुंढकी, 
वायविडग, पीपल, नागरमोया, इन्द्राययकी जड , कायक्रछ,क्राकोली बौर क्षीरका- 
कोली (अमावर्में बसगध और शतावर) ,मेदा और महामेदा (दोनोके अमावमें शतावर) , 
बच, सफेद अनन्तमूछ, काली अनन्तमूछ,फूल प्रियगु, सौंफ, भुनी हीग, रास्ना, सफेद 
चन्दप, छाल चन्दन, चमेलीके फूछ, कमल, वशलोचन, मिथ्री,अजमोद दन्तीमूल,इन 
३२ ओपधियोकों एक-एक तोला डेवर कल्क करे । फिर वल्क,गोघुत ६४ तोले,गायका 
दूघ २५६ तोले जौर जल २५६ तोले मिलाकर पाक करे । पश्चात्‌ उतारकर तुरन्त 

छान छेवें । इस घृत पाकमें रूक्ष्मणा (अमावमें सफेद कटेली ) का पचाग डालना विशे 
लाभदायक है (शा० स०) 
मात्रा--£ से २ तोले रोज सुबह सेवन करें । 
उपयोग--..पह घृत स्त्री और पुरुष, दोनोके छिये हिंतकर हूँ | धातुदोप, 
र्जदोप ओर गर्भाशय के दोदोंको दूर करना है । वध्याको पुत्री प्राप्धि बोध है।लीर 
जिसके बच्चा होवर मर जाता हो उसकी सन्तति नोसेग होती हूँ । बिसको बार-बार 


री 
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कन्या ही जन्मती हों; जिसको गर्भ रहकर बार-वार नष्ट होजाता हो; जो स्त्री मृत- 
संतान या अल्पायु संततिको उत्पन्न करती हो,वह यदि इस घृतका सेवन करे,तं। दीर्घायू 
ओर नीरोग पुत्रकों जन्म देनेमें समर्य होती है । संक्षेप गर्भाशयदोपकी निवृत्त्यथ यह 
घृत अत्युत्तम हैँ । ; 

शास्त्रकारोंने १ वर्षकी जोवद्वत्सा (बछड़ा जोता हो एसी) बलवान गोका घृत 
लेवेका लिखा है; एवं पुष्यनक्षत्रंमे गोके जंगली कण्डोंकी अग्निपर शास्त्रोक्त विधिसे 
पाक करतेकी आज्ञा की है । 


(३ ) नाराच घृत | 

विधि-_छोद, चित्रकमूल, चव्य, बायविडंग, हरड़ बहेड़ा, आंवला, निसोत, 
शंखितों (ओंधाफूली), अतीस, सोंठ, कालीमिचें, पीपछ,अजमोद,हल्दी, दारुहल्दी 
और दल्तीमूल १-१ तोला लें | थूहरका दूध १६ तोले,अमलतासका गूदा१६ तोले ओर 
ग़ोमृत्र ३२ तोले लें । गोमृत्रकों छोड़,शेष सबको पीसकर कल्क करे । पश्चात्‌ कल्क, 
ग्रोमूत्र, गोधृत ६४ तोले और घृतसे ४ गूना जरू मिलाकर यथाविधि मन्दाग्ति पर 
घृतको सिद्ध करें । | (भ० २०) 

साआ-..9 से १ तोला सुबह निवाये दूधके साथ लेवें । 

उपयोग--यह घुत उदररोग, गुल्म, अफारा, प्लोहावुद्धि, आमवात, भगन्दर, 
गृध्सी,ऊरुस्तम्भ अ(दे रोगोंको शमन करता है । कोण्ठस्थ दोषोंकों बाहर निकालतेके 
(..ये उत्तम ओषधि है । 


(४) पटपल घृत। 


विधि-.-पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूछ, सोंठ और सेधांनमक, सब 
समभाग मिलाकर कलल्‍्क करें । फिर कल्क १६ तोले, गोधुत ६४ तोले,दूध २५६ तोले 
और जलरू २५६ तोले मिलाकर मन्दागर्नि पर घृत सिद्ध करे। (वृन्द) 

सात्रा--.६ नाशे से १ तोला दिनमें २ बार दें । 

उपयोग--यह घृत विषमज्वर, जीग॑ज्वर, मन्दारिति, प्लीहावुद्धि और 
गल्मका नाश करता है । एवं भोजनमें रुचि उत्पन्न करता है । 

( ५) दशमृलाध घृत। 

प्रथम विधि-.इशम्‌ल (शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, 
गोखरू, वेक़छाल, गम्भारी, पाल, अरलू और अरणीकी छारू) १२८ तोले छेकर 
१६ गुने जरूमें चतुर्थाश् क्वाथ करें। परचात्‌ रास्ना,सोंठ,देवदारु, लाऊ पुनर्ववा और 
ओर इवेत पुतर्त वा समभाग मिला जलमे पीसकर १० तोले कल्क करें। बादमें छाता 
हुआ दशमूल क्वाय,उपरोक्‍त कल्क और १२८ तोके गोधृत मिलाकर मन्दार्नि पर 
सद्ध करें । (वं० से०) 


) 
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मात्रा--आधघा से १ तोछा दिनमें २ वार छे । 
उपयोग--यह घृत वातोदर, मन्दारिन, अरुचि, धूल, श्वास,कास, हिकवा, 
बातविवारकों शमन करके प्राणवायुको बलवान बनाता हूँ । प्रसूता स्त्रियोंके लिये 

शेप छामदाबक हैँ । 
दूसरी विधिं--.दशमूछ क्वाय और दघिमण्ड (दहीका पानी) २-२ मेर 
लेवें । पीपछ, कालानमक, जवाखार, आवला,हीग, णिजोरेकी छाल और हरड, सबको 
समभाग मिला जएमें पीसकर कल्क १२॥ तोके बनावें । फिर कल्व',कवाय, दधिमण्ड 
और गोघुत १ सेर मिलाकर मन्दाग्निपर घृत सिद्ध करें। (च० स०) 
भात्रा.3 से १ तोला दिनम २ से ३ बार देव । 
उपयोग--पह घुत हिक्‍्का थौर कफ सूख जानेपर बनी हुई शुप्न्‍' कासकों नप्ट 
करता है । श्वास और कास रोग कफको यिना कप्ट वाहर निकालता है । मन्दाग्नि 
वातबिकार, प्रसूतिरोग, उदररोग इत्यादिमें छामदायर होता है । शृष्क शरीरवाझे 
ये अति हिंतवर 

(६) पंचगव्य घत | 
विधि--दनममुल, त्रिफला, हल्दी, दादहल्दी, कुडेकी छा, सतौताकी छाछ, 
अपामाएँ, नीर, कुटकी, अमलतास, कठगूलरके मूल, पुप्करमूछ, और घमासा, ये २४ 
जोपधिया १०-१० तोछे लेकर ३२ सेर जेलमें मिलाकर क्वाथ करे । चतुर्याश जल 
शेष रहनेपर उतारकर छान छे । फिर भारगी, पाठा, सोठ, मिर्च, पीपछ, निसोत, 
समूद्रफर, गजपीपदछ, मूर्वा, दल्तीभूछ, चिरायता, चित्रकमूछ, काला सारिवा (अनन्त- 
मूल), सफेद सारिवा, रोहिप घास, गन्वतुण, चमेलीके पते, सब १-१॥ तोके मिला 
जरूमें पीमकर वल्क करे । फिर क्वाय, कल्कके साय गायके गोवरका रस, दही दूध 


गोमूत कौर गोधृत २-२ सेर मिलाकर मन्दाग्निवर घृत सिद्ध करे । (च० स०) 
माभा--आधासे १ तोढा दिनमें २ वार छे ॥ 


उपयोगे--पचगव्य घूत अपस्मार, उन्माद, सूजन, उदररंग, गुल्म, बवासीर, 
पाण्डु, कामझा, भगनदर इत्याददे रोगोम बमुतके समान लाभदायक हैँ, चातुथिक ज्वरक। 
नष्ट बरता है ॥ 
(७) जीवन्त्यादि घृत । ४ 
विधि---जीवती (डोडी), मूलहठी, म्‌नकका, इन्द्रजी, शठो (कचूर) पुष्करमूल, 
छोटी कठेली, गोखरू, सरेटी, नीला कमर, मोय आावरा, च्रायमाण, घमासा और पीपल 
१-१ तोड़ा मिला जलमें पीक्षकर कल्क करें। फिर कडाही में कल्कके साथ १॥ सेर गोधत, 
बकरी या गायका दूध और जरू ६-६ सेर मिलाकर मन्दाग्निपर सिद्ध करे । (च० स०) 
मान्रर--आधासे १ तोला दिनमें २ बार सेवन करे | 


घृत तेल प्रकरण । ७४७ 
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उपयोग-..यह घृत ११ जातिके राजयक्ष्मा (क्षय), जी्॑ज्वर, कफ प्रकोप, 
दाह, निद्रानाश, धातुक्षीणता आदि दोषोंको दूर करता है। क्षयके तीसरे वर्ष में भी इससे 
बहुत लाभ होता हूँ । 
(८) अशोक्ष घृत:। 
विधि-..अशोककी छाछ २ सेरका चौगूने जलूमें क्वाथ करें ।. चतुर्थाश जल 
शेष रहतेपर तीचे उत्तारकर छात लेवें । पश्चात्‌ १ सेर जीरेको ४ गुने जलमें (ढकक्‍्कनसे 
ढककर ) पका आधा जल शेष रहनेपर उतारकर छात्र लें। फिर जीवतीय गणकी ओष- 
घियां (जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी 
जीवन्ती और मूलहठी ), चिरोंजी, फालसा, रसौत, मु लहठी, अशोककी छाल, मृनक्का, 
शतावर, चौलाईकी जड़, प्रत्येक २॥-श॥ तोले लेकर कल्क करें। तत्पश्चात्‌ कल्क, 
अशोकका क्वाय, जीराका क्वाथ, चावलोंका घोवन २ सेर, बकरीका दूध २ सेर, भांगरे 
का स्व॒रस' २ सेर और गोघुत २ सेर लें। सबको कडाहीमें डाल शास्त्रोक्त विधि अनुसार 
पाक करें । घृत छा लेनेपर १ सेर मिश्री: मिला लेवें । (भै० र०) 
सात्ा- १-१ तोला दिनमें २-बार दें । | 
उपयोोग-..यह घृत स्त्रियोंके सब प्रकारके रोगोंका नाशक है। र्वेत, नील 
और. क्ृष्ण वर्णके भयंकर प्रदर, गर्भाशयमें शूल. कटिशूल, मन्दार्िनि, अरुचि, पाण्ड्‌, 
कृशता, इवास, कामछा आदिको नष्ट करता है । शरीरबरू; कांति और आयुकी वृद्धि 
करता हूँ । 
जब गर्भाशय या अपत्य मार्यके भीतर क्षत या विद्रधि होकर प्रयोत्पत्ति होती हैं, 
तब नील या नीलक्ृषण्ण (पुय रक्तमिश्रित ) दुर्गग्वमय ख्राव होता रहता हूँ । त्रण स्थानमें 
शूल भी चलता रहता है । रोग जीणं होनेपर रुग्णा निस्तेज और कृश होजाती हैं ।इस 
विकारपर बाह्य उपचारके साथ अश्योक घृतका सेवन ल/भदायक हैँ । धातक्यादि तैल 
या इतर ब्रणरोपण तैलकी पिचकारी गर्भाशयमे लगाते रहता चाहिये । 
यदि बीजाशय या वीजाशयनलिकाममें विक्षति होवेसे मासिकधर्मके समय वेदना 
होती हो; रज:ख्राव पूरा न होता हो तथा प्रदररूपसे स्राव होता रहता हो तो ऐसी 
स्थितिमं चर्द्रांश रसके साथ इस अशोक घ्‌ तका सेवन २-४ मासतक करानेसे विकार 
हो जाता हैँ और रुग्णा सबलू हो जाती हैं । 
मासिकघमंकी योग्य शूद्धि न होनेपर विषका प्रवेश रक्तद्वारा मस्तिष्कम होता 
नेत्रदृष्ठि मन्द हो जाती हैँ तथा शिरदद, निद्रावृद्धि, बौर बालस्यादि लक्षण उपस्थित 


होते हैँ । किसी किसीको इवासप्रकोप भी हो जाता हैं । क्वचित्‌ उच्मादका असर जाजाता 
। इस रोगपर चन्द्रांश रसके साथ अनुपान रुपसे इस घृतकी योजना की जाती है । 
सामान्यतः ५०-६० वर्षकी आयमें मासिकवर्मकी निवृत्ति होती हैँ । 'इसके पहिले 
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बुछ समयतव मानिकधर्मकी योग्य घुद्धि नही होती। फिर उसी हेतुसे सारे शरीरमें 
बेदना होता, मस्तिनमें मारीतन रहना, व्यादुद्ता और विसी विसीको स्मृतिनाश और 
उन्‍्मादवा असर होदा आदि दक्षण उपस्थित होते हूँ । ऐसी अवस्थामें चर्द्रातु रसके 
सावजगोतर घुतका सेउन कराया जाय, तो र।मि7 बर्मकी शुद्धि होती है मोर ब्याकु उतादि 
दक्षणाका दमन हो जाता है । 

सूचत।-.-(१) याद रुग्णाकों मणवरोब दो, तो मासिकुपर्म आनेके पहले 
मद परिरेचन देवर उदरणुद्धि करा छेप, चाहिये । 

(?) मामिक्बमके दिनोंमें ३ दिवता झीतछ वायुका मेवन, शीतल जछूमे स्नान 
भूयके तापमें घुमता, नेशोकों परिश्रम पहुचे ऐसा वार्य करना औौर भःरी भोजन,ये सब 
हानिकर हूँ । 


( & ) वहदघात्री मत । 


विधि-..आवछोता स्वस्स, वरिदारीयन्‍्दका रस, दूध, शतावरफा रस, पच- 
दूण (कुआ, वास, ईय, मूज और वरसढू) का रस और गोधुत २-२ सेर छे । छोटी 
इल्पयची, लॉग, हरड, बहेडा, आवला, कौ प, पेत्रवाए।, सरसकी छाल, जठामासी, 
केलेशा पन्द, क्मलवकी जड़, सवको समभाग मिल जल साय २० तोले वल्क करें। 
सवकों छोहेकी क्डाहीमें मिला मन्दारित पर घृत मिद्ध ३ २ । घृतमे मिश्री और शहद 
4०-४० तोले, म्‌उहठी, निमोत्र, जवाजार और विधारेव] चूण ५-५ तोले मिला मन्यनत 
वर एक्जीव बना छे | (भौ० २०) 
साना-- उसे ? तोला दिनमें २ बार चाटटे । 
उपयोग-...पह पूत्त बहुमूत्र, मूत्रहच्यू, मूकाघात, प्रमेह, तुपा, दाद, अस्चि, 
सोमरोग, पित्तवुद्धिजन्प विवपर, वातिक भयव-र रोग, सवको दूर करने वलपीयंकी वृद्धि 
बरता है । इस ओपधिसे सोम रोग औौर बहुमूश्रमें तुरन्त छाम होने छुगता है । 
[१० ] अष्टपंगल घृत । 
विधि---च, रू, ब्राह्मे, सफ़ेद सरसो, अनन्तमूछ, सेंघानमव' और पीपल 
इन ७ ओपधियोको सममाग मिला जलके साथ पीसवर वर्क करे । वादमें वल्व, ४ गुना 
गोपृत और १६ गुना जछ मिदावर यकविय घुत सिद्ध करे । (म० २०) 
साजा--.२-१ मामा झकारमें या भोजनके पहिले ग्रासमें मिछझावर दिनमें 
१ या २ बार देते रहें 
उपयोोग-...बह घूत्त चालकोवी रोज चटानेसे उनकी बुद्धि बढती हूँ और 


करणाश्क्ति दीब होती है, तया पिश्ाच, राक्षस-भूत आादिकी वाघा मही होती, एव 
वाटक स्वस्थ और पुप्ट बनता | 


वपतुत्य--जिस बाउकका यशत्‌ बढ़ा हुआ (निबंछ) हो, तो उसे घृतप्रधाव 


हनन न->ननन-+---.. 
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खिल 





ओऔपाध या भोजन नहीं दिया जाता। ३ वर्बसे वड़ी आवुवाले बच्चोंको घृतप्रधान औषधि 
देने से मस्तिष्कको जल्दी छाभ पहुंचता है । 


(११) ब्राह्मी घ्ृत । 
प्रथम विधि--बक्राह्मीका स्व॒रस ४ सेर और गोवुत २ सेर लछेवें। 
सोंठ, कालीमिच, पोपल, क।ली निसोत, सफेद निसोत, दन्तीमूल, शंखाहुली, अमलतासकी 
फलीका गूदा, सातछाकी छाऊह (सिवककाई) और वायविडंग १।-१॥ तोला मिला 
जलमे पीक्षकर कल्क करे । फिर सबको ८ सेर जहूमे मिला मन्दारितपर पचन कर 
घृत सिद्ध, करें । (अ० हु०) 
सात्रा-- उसे १ तोला दिनमें २ बार दें । 
उपयोग---बह घुत उन्माद, कुष्ठ, अपस्मार, सगजकी निर्बलता और मन्दागिनि 
आदिको दूर करता है । वाणी, स्वर और स्मृ तिको बढ़ाता है । वन्ध्या स्त्रीको संतानकी 
प्राप्ति कराता है । जिन रोगियोंकों मलावरोव रहता हो, उन रोगियोके लिये यह विधि 
हितावह हैँ । 
यह घृत वातसंस्थाके लिये बल्य और मस्तिष्क शोवन है । जब मस्तिष्कमें कफ- 
संग्रह होकर मस्तिष्कमो भारीपन आजाता है, तब बुद्धि और स्मरणशक्तिक। ह्वास, 
निद्रावृद्धि, थोड़ेसे मानस प्रयत्नसे मस्तिष्क थक जाना, मुखमण्डल निस्तेज और उदासीन 
भासता, पचनक्रिया सन्‍्द रहना और मलावरोध बना रहना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । इस अवस्यामे मस्तिष्कको शुद्ध और सबल बनातेके लिये यह घृत आशीर्वाद 
के समान हूँ । 
कतिपय विद्यार्थियोंपर परीक्षाके. समय अभ्यासका बोझा बहुत बढ़ जाता है । 
जिससे वे रात्रिको पूरी निद्रा भी नहीं ले सकते। उनके स्वास्थ्यकी रक्षा करने और 
मस्तिष्कको शक्त्ति देनेके लिये यह घृत उपयोगी हैं । इसके सेवनसे अनेक विद्या- 
थिंयोंको अह्यातीत लाभ हुआ हे । 
नव्य वैद्यकके मतानुसार अपस्मार रोग कीटाणुजन्य है; अथवा अपस्मार 
होनेपर मस्तिष्कके भीतर विशेष प्रकारके कीटाणु संगृहीत हो जाते हैं। फिर 
उनके विषका प्रकोप होनेपर अपस्मारका दौरा होता है । इन कीटाणुओंको मस्तिए- 
कस्थ कफ या मल्से पोषण मिलता रहता है , यदि अपस्मारकी प्रारम्भावस्थामें इस 
घतका सेवव कराया जाय तथा वैरेचनिक नस्य सू घाया जाय, तो संग्रहीत कफ 
और कीटाणु सब निकल जाते हैं । फिर मस्तिष्कका शौधन होकर रोग शमन हो 
जाता हैं ॥ ' 
मस्तिष्करमें आम, मल या कफका संचय होने पर उसके विषका रक्‍तमें प्रवेश होता है । 
फिर उसी हेतुसे इ्वेतकुष्ठ, दद्‌ , कण्डू,आदि त्वचा रोगकी सं प्राप्ति हो जाय,वी मस्तिष- 
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और खा भोवन होजाता हूँ और उक्त सव विकार शवन होजाते हूं । 

सूचना--यदि यद्षत्‌ निंध हो और मल सफेद, दुर्गन्थयुक्त निकलता हो, 
तो घृतका सेवन नही वराना चाहिये । 

दूमरीविधि--ाह्यौका स्व॒रस या क्वाय ४ भेर, गोबुत १ सेर तथा बच, 
कुष्ठ और शखपुष्पी, तीनोको सममाग मिल २० कल्क तोले करे । फिर सबको मिला 
भन्दारित पर घी सिद्ध करे (च० स०) 

मात्रा--3 से १ तोडा दिनमें २ बार छेपें | 

उपयोग--..यह घृत उन्माद, अपस्मार और बालकोंबे वारग्रहकों नध्ठ कर 
स्मरणशकित, युद्धि और कातिफो बुद्धि कराता हैं । जिन रोगियोकों मजूबरोध ने 
रहता हो, उन रोगियांके छिये यह विधि अति छामदायक हूँ । 

( १२ ) गन्धक घृत । 

विधि-...ोडुग्घ ८ सेरकों गरम करे । उफान आनेपर आपसेर शुद्ध आवदा- 
सार गन्धकका चूर्ण डे | ३-४ उफान आजाने पर दूधको नीचे उतारे । शीतल होने 
पर दहीको मिद्ाकर जमा देवें । दुसरे दिन मन्यन कर मक्खन निकाल घी बना छेवें । 
छाउमे भूद्ध यन्‍्यक रह जाय उसे अलग निकाल कर उपयोगमें के । 

उपयोग-...5स् धतमेंसे ६ माश्े से १ तोला दिनमें २ बार दूधके साथ सेवन 
बरनेमे रकक्‍तविकार, दाह, प्रभेह, दूष्टिमाथ, सिरदर्द, मन्दाग्लि, वाद, फोडाऊुन्सी 
और दुष्ठ आदि रोग दूर होते है । मालिश वरने से सूखी साज और त्वचा रोगनष्ट होते 
हैं । वातरक्त और गलतुवुप्ठरोग में भी यह घुत हितकारक है । 


( १३ ) घांगेरी घृत । 
विधि-..वागेरी (चूका) का रस, वेडफ़लकी छालका कवाथ और खट्टा 
दही ३-३ सेर, घी गायका १ सेर, और सोढ तथा जवासार ५-५ तोले छे । मोंठ और 
जार बत्क बरें। फिर सवको मिला मन्दाज्नि पर घुत सिद्ध वरें। (च० स०)., 
उपयोग-....इस घृतके पिलानेसे गुद्झ्रक्ष रोग दर होता है । आवश्यकतापर 
चूहेकी चरदी ग्‌ द्‌ प्र शपर छगाते रहें । वगसेनने इस घृतको शलयुकत अतिसारनाशक 
बहा ई । आमातिसार, अग्तिमान्ध, अरुचि और उदरपीडा को भी दूर करता हैं । 
( १४ ) दूवादि घृत । 
विधि-...दूबका मूल, नीलकमछ, कमलकी केशर, मचीठ, एलवालुक 
(अमाव्मे नेत्रवाला), मूर्वा, छोद, खस, नागर )ेया,खतचन्दन, पद्मकाष्ठी,मुनक्का 


की, देर॒ड भ्म्भारीकी छाल और सफेद चन्दन, प्रत्येक १-१ तोले मिछा जलके 
पीसकर कक कर | पश्चात्‌ बकरी अबवा गायका घी १ सेर, बकरीका दूध और 
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चावलोंका धोवन ४-४ सेर मिलाकर मन्दाग्तिपर- घृत ,सिद्ध करे | 


तात्रा---१ से २ तोछे दिनमें ३ वार चाें और जहाँसे रक्त निकलता हो 
वहांपर अंजन, नस्‍्य अयवा पिचकारी दें, या मालिश करें । 
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उपयग-...यह घृत ऊरध्व॑ रक्तपित्त, अथों रक्‍्तपित्त और रक्ताशंमें गिरते- 
वाले रक्‍्तको शीघ्र बन्द करता है । स्त्रियोंके रक्तप्रदर और अत्यात्तव रोगको भी दर 
करके गर्भाशयको शुद्ध बनाता है । भयंकर बढ़े हुए रक्तपित्तका भी इस घृत सेवनसे 
शमन होता है । 
.. अप घृतका सेवन करानेसे सब प्रकारके रक्तपित्त दूर होते हे। यदि वमन होती 
ही, तो घृतपात कराना चाहिये । न|कसे रक्त गिरता हे, तो नस्थ कराना चाहिये । 
कारनोंसे रक्त आता हो, तो कारनोंमें डालना चाहियें। नेत्रसे रक्त आता हो, तो नेत्रको 
घृतपूरित कराना चाहिये । गुदा या म्‌ त्रेन्द्रि यसे रक्‍्तस्राव होता हो, तो बस्ति या उत्तर- 
वस्ति करानी चाहिये । एवं रोमक्‌ पोंसे रक्तस्राव होता हो, तो समस्त शरीरपर मालिश 
करानी चाहिये । इस तरह इस घृतको विविध प्रकारके उपयोगमें लिया ज़ाता है । 
यदि बाह्य-स्थानिक प्रयोग कराना हो, तो भी घृतपान तो कराना ही चाहिये। घृतपान' 
कराते रहनेसे अशभ्यन्तरिक दोषकी निवृत्ति सत्वर होती है । 


( १४ ) कल्याण घृत । 


विधि-...इन्द्रायनकी जड़, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सम्हाल्‌के बीज, देवदारु, 
एलवालक (अभावमो नेत्रवाला), शालूपर्णी, धमासा, हल्दी, दारुहल्दी, रवेत सारिवा, 
कण सारिवा, प्रियंगु, नीलोफर, छोटी इलायची, मजीठ, दन्तीमूल, अनारदाना, 
नागकेशर, तालीप्नपत्र, बड़ी कटेली, चमेलीके ताजे फूल, ,वेयविड़ंग, पृष्ठपर्णी, कूठ, 
चंदन, पद्माख, इन २८ ओवधियोंको १।-१। तोछे छेकर कल्क करें । पश्चात्‌ कल्क, 
गोघृत १ सेर और ४ सेर जल मिडाकर ययाविधि पाक करें। (च० सं०) 
चक्रदत्तनें इस घू त़ाक्मों दूध द्विगुण और जल चतुर्गूण मिल्लाकर नाम 'क्षीरकत्याण 
घृत रक्‍्खा है । 
सात्रा--.2 से २ तोके दिनमें २ बार चाहें । 


-उपयोग---कल्याण घृत अपस्मार, चातुर्थिक ज्वर, तृतीयक ज्वर, जीर्॑ज्वर, 
है सकी कस्य, कास, इवास, मन्दारित; प्रतिश्याय, वातरोग, वमन, अर्थ, मूच्रक्चच्छ 
विप्तर्प, खुजली, पाण्डु, उन्माद, दूषी विष, प्रमेह, भूतवाधा, हिस्टीरिया, बालग्रह, 
स्व॒रभेद और स्त्रियोंके वंध्यापनको नष्ट करता है, तथा आयु, बल, बुद्धिको बढ़ाता है । 
निस्‍्तेजता, पाप रोग, राक्षस और ग्रहोंकी वाधाका विनाश करता है । यह घृत सनन्‍्तानो- 
त्पत्ययं उत्तम वृष्य है । 
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उपयोग--इसकी नस्य छेने तथा शिरमें मालिश बरनेसे गिरे हुए केश नये हु 
उत्पन होते है । सफेद वाल बले होते है । वाल स्निग्व दृढ़मूल वाले और म्रमरके समान 
काले होजाते है । 
पछुतीय विधि--सफेद चन्दन, नेत्रवाला, नख, कूठ, मुलहठी, छारछरीजा, 
पम्ध व, मजीठ, सरठ (चीड), देवदार, क्चूर, छोटी इतायची, जायफल, नागवेशर, 
हैजपात, बेलकी छाछ, शीतरूमिर्च, रक्‍्तचन्दन, नागरमोया, हल्दी, दारुहलदी, श्वेत 
अनन्तमूल, इप्ण अनन्तमूछ, कुठको, छौग, अगर, केशर, दालचीनी, निर्गुण्डीके बीज 
कर नलिका, इन ३२ ओउधियोकों २-२ तोले मिला मस्तुके साथ पीसकर कल्क तैयार 
ब'र | और पीपडकी छावका (ठ/कारसमें कहीं विधिसे) कवाय करे। फिर एक पीतलछकी 
कर वी हुई कडाहीमें कल्क, ३॥ सेर कक्षारप, १० सेर मस्तु (दहीका तोड) और 
है) से? तिठीका तैठ मिला मन्दारिनमे यव्राविधि पाझ करे | (यो० र०) 
उपयोग-..इस तैलकी मउमसे विशेषत जीर्णज्वर, राजयक्ष्मा और 
रफ्पित्त दूर होते हे । यह उन्पाद, अपस्मार, दाह, गिरदर्द, घातुविरति आदि रोगोको 
दूर करके जायू और जातिकों बढ़ाता हूँ । 
(२२ ) चत्रमदादि तेन्च । 
विधि--.ववाडके मूलका कल्क १६ तोले, भागरेव स्वस्स २५६ तोछे और 
सरसोका तैंछ ६४ ताडे मिल्पकर मन्दास्तिपर पाझ करे। पाक होनेके ५-७ मिनट पहिले 
१६ तोले मिंदुर मि 6, किर उतार ले, शीतर होनेपर तैंछ निकाल ले ।(ब० से०) 
उपयोग-..इस पैलकी पट्ट। लगाते रहनेसे भयकर गडमाला नष्ठ होजाती' 
है, एवं नाडीब्रण, दुष्ट्रण आदिमें भी छाम पहुचता है । 
* (२३ ) बातहर तेल । 

« विधि--अरुण्डीके पीज, म/छकागनी और एकपं।थिप्रा लहसुन १-१ छदाक, 
भेडपा दूध ३ छंठाक जौर तिलो अयवा सरसोका तैल १२ छठाक ले | इस तोनो 
ओपधियोबो पीसकर दूपमें मिला छ । वाद कलई की हुई पीतककी कडाहीमें तेल डछ 
चल्हे पर चडावें । फिर उस तेलमें ओपधिकी छोटी-छोटी पकौडी डालते जाय और अच्छी 
रीतिसे लाल होनेपर निकालते जाय । अन्तमें तेल नीचे उतार शीतल होनेपर छानकर 
चोतलमं भरले । (श्री प० मगुलालजी) 

उपयोग--..इस तैँठकी म(लिशकरनेसे सब प्रकारके वातरोग दूर होते है । स्युमो- 
निया फेफडा पर मंधठझ फरनेमे फेफडेके दोप दूर होते है । कानमें डालनेसे फुन्सी 
दूर होती हू । देहबे' बिसी भी भागमें वातनाडियोंके प्रदाहसे होनेव/छी पीडा इस तैलकी 
मारियसे शात होजाती है । यदि उदरमें वयू भरा हो, तो उदरपर इस तैलकी मालिश 
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वि 





धीरे हाथसे करायी जाती है । प्रसूताके गर्भाशयपर इस तैलकी मालिश कराते रहनेसे 
गर्भाशय सबल बनता है । ठण्डी' वायुके आधातसे शरीरका कोई भी भाग रह गया हो 
और रोग नया हो तो इस तैलकी मालिशसे जल्दी लाभ पहुंचता है । उपयोग करनेके 
समय एक कठोरीमें निकाल निवाया कर लें । इस तेलको परोंके तले और गलेके 
'ऊपरके भागमें नहीं लगाना चाहिये । 
इस तेलका लगभग १०० से अधिक वर्षोसे श्री मंगूलालजी के पितामह जादि उप- 
योग करते आये है । साधारण ओबधि होनेपर भी' बहुत लाभदायक सिद्ध हुई हैं 
सूचना--जहूप्रधान शोथपमें वेदना होती हो या न होती हो, उसपर इस तैलकी 
या अन्य तैलकी मालिश नहीं की जाती । हे 
[ २४ | अपून तिला । 
विधि--सफेद सोमलके १० तोले चूर्णको ७ दिन तक आकके दूधमें भिगोदें । 
पश्चात्‌ सोमलकी २० तोले गायके घीके साथ ३ दिन' घुटाई करें। फिर छोटी कडाहीमें 
डाल चूल्हेपर चढाकर मन्द अग्नि दें | जब घी बिल्कुल वितरकर ऊपर आजाय और 
सोनऊक नीचे बैंठ जाय, तब कडाही नीचे उतारलें । कडाही किचित्‌ गरम रहनेपर 
सम्हालकर ऊप ऊपरसे स्वच्छ घी दूरी कठोरीमें ले छें। जो सोपलताला घी शेष 
रहे उसे जमीनयें गाड दें । फिर स्वच्छ घी ५ तोले, केशर और उःस्तूरी १०-१० रत्ती, 
जायफल, जावित्री, लौंग और बीरबहूटी ५-५ माशे मिलाकर १ दिन घुटाई करें । 
(धन्वन्तरि) 
उपयोग--इस घृतमेंसे एक चनेके वराबर लेकर रातकों सोते समय इन्द्रिय 
पर सुपारी तथा सींवनके भागकों छोड़कर सम्हालपूर्वक मालिश करें। फिर नागरवेलके 
पानकों थोड़ा गरम कर लपेट लें। ऊपर कपड़ा वांघें । इस तरह थोडे दिन मालिश करनेसे 
हस्तमैथुन या गुदामथुनसे उत्पन्न नपुंसकता और इच्द्रियका टेढ़ापन दूर होता है । ४-६ 
रोज बाद इन्द्रिय पर छोटी-छोटी फुन्सियां होजाय तो ३-४ दिन मालिश बन्द करें और 
धघोये घीकी मालिश दिनमें ३-४ बार करें। फुन्सी' मिटे तव फिर तैलकी मालिश करें। 
इस रीतिसे १५-२० रोज मालिश करनेसे आशातीत रोगियोंकों भी लाभ होता हूँ । 
दूसरी विधि-.सफेद सोमल १ तोछेकों ३ दिन आकके दूधमें खरल करें । 
फिर मुर्गकि २४ अंडोंकी जर्दी मिड छोटो कडाहीमे डाड तेज अग्नि पर रक्‍खें । कलछोसे 
सम्हालपूर्वक चलाते रहें । जर्दी जलकर काली होजाय और धुआं निकलते लगे, तब 
उपमेंसे तेल अलूग होजाता हूँ । इस तैलको अलग विकाल शीशीमे भरलें। दूसरे दिन 
धूपमें रख देनेसे साफ होजाता हैं । (श्री स्वा० हरिशरणाननन्‍्दजी) 
उपयोग-...इस तैलकी इन्द्रियपर मालिश कर नागरबेलका पान वांध देवें। 
एवं ४-६ बूंद बताशे या केपशूलमें डालकर निगल जायें, ऊपर मिश्री मिला दूध पीवें । 
सूचना---पहिली विधिमें लिखी है । 


[छिप रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगिसेग्रेहे।!।... 7 - 
; [२१४ ] मल्ख सर्पि। 
विधि--शुद्ध मलठ ४ माह, कनेरकी जडकी छाछ २ गो सफेद गुज्जा 
३ तोछे और दूध ४ सेर छे ) सबको दूधर्मे जौठाकर दही जमा देवें । दिन मयकर 
घृद निवायल्ल छेवे । (अ० यो० मा०) 
उपयोग--इस घुत्तकी मालिश करनेसे हस्तमैयुनजनित शिमिलृता थोड़े हो 
दिनोम॑ दुर होती हैँ । इस घृतकों सुप। रीका छोड लिगपर मर्दन कर ऊपरमे सागरबेलफा 
पान बाव देना चाहिये । विशेष सूचना अपूर्व तिछामे लिक्षी हैँ । 
[२६ ] लिद्ध तेल । + 
विधि---कस्तूरी ७ रत्ती, कालोनिच, युन्देवेदस्तर, हीय वढिया और 
पीरवहूटी ५-५ नाणे, केशर १ माशा और-विनाडेकों गिये ७ मारे छे | सवका सरल 
कर चमेर्लूके ५ तोले तेलमें मिकछा छेदें (अ० या० म।०) 
उपयोग--नहू तैछ लिगकी शि/थल्ताकों दूर परेमें अति ऊाभदायवा है। 
हस्तमयुन और शारोरिक निवकतासे उत्पन्न नवसकताकों दूर करना हैं । 
( २७ ) चमरोगनाशक तेल । 
विधि--नतीमकी छठ, चिरायता, हल्दी, दारुहल्दी, छाल चन्दन, हरड, 
बहेडा, आवला और अडसेक्े पत्ते, सबको समभाग छेगर कल्‍्क करे । कल्कसे चौगुना 
तिलोका तर, और ते छसे चोगुना जल मिलाकर मन्दार्नि पर पकावें । पानी जल जाने 
पर उतार कर तुरन्त छान लेवें ॥ (स्वा० २०) 
उपयोग---इस तैठकी मालिआ करनेसे सव प्रकारके त्वचारोग, ब्यूची, खूजली, 
साज, चमड़ी फटना, झुप्क होना, फुल्सी आदि दूर होते हैं । साधारण ओषधियोर्में से 
यह दैक बनता है । फिए भी बडें-बडे दृढ सोगोको थोंडे ही दिनोग दुर करता है । 
[२० ] विल्वादि पेल। है 
विधि-...कच्चे बेलकी गिरी ४० तोछे, सरसोका तैल २ सेर, जल और घकरोका 
दूध ८-८ सेर छेवें | प्रथम बेलगिरीकों गोमूजमें पोसकर छुगदी बता छेवें | फिर एक 
पीतडकी कईईदार क्डाहोमें सबको मिलाकर धीमी आचसे पकावें | जब ठुगदी छाल 
होने छुगे, तव उतारकर तुरन्त छान के । » ,भजा० स०) 
सात्रा--२ से ४ बूद डपरसे कानमें डालि | 
उपयोग--कायका शूल, कणस्राव, वधिरता आदि कानके रोग मिटने है । 
शोहेफी कड,होमें तैलका रग काठ होजाता है, इसे पीतलका बर्तन लेना चाहिये । 
सूचना--जव कानमें फुसी होकर पाक हो रह! हा, तब बहुबा शूल चलता।है । 
ऐसी अवस्प,में विज्वादि तैंठ या अन्य किसी भी तैलका उपयो। नहीं करना चाहिये | 


जे 





ि 


उस समय धतृरेके पानोंका रस या अन्य वेदना[]हर औषधिका रस या क्वाथ डाला जाता 
है । एवं शीतल जल और शीतल वायुसे कानकी रक्षा करती चाहिय । 


(२६ ) चार वेल। 
विधि-कोमछू मूलियोंका खार, सज्जीखार, जवालयार, सधानमक, काला- 
नमक, समुद्रतमक, बिड़नमक, सांभरनमक, हींग, सुहिजनकी छाल, सोंठ, देवदारु, क , 
सौफ, बच, रसौत, पीपडकामूल और नागरमोथा, सव १-१ तोड़ा लेकर कल्क करें-। 
सरसोंका तैल ६४ तोले; केलेके खम्भका रस, विजोरेका रस और मवुशुकतत २५६-२५६ 
तोड़े लें। फिर सबको मिला चल्हेपर चढ़ाकर पाक करें। तल मात्र दब रहे तब उतारकर 
छातन लेवें | (जश्ञा० सं०) 
मय तृक्‍्त विधि--तींबका रस ६४ तोले, शहद १६ तोले और पीपलछका चर्ग ४ 
तोले मिला एक बोतलमें बन्दकर अनाजकी कोठीमे ३ दिन दबा देनसे मधृशक्त तैयार 
होता है । 
उपयोग-.-इस तठको कानमें डाडतसे सब. प्रकारके कगरोग, पीप बहना, 
कर्णनाद, कर्गशल और बधिरता आदि दूर होते है । इनके अतिरिक्त मखरोग भी 
नष्ट होते है... ह व 
यह तेल कर्णाशजनित बधिरतायर उपयोगो है । इस तलूके प्रथोगसे कर्णा्श का 
क्षरण होत। है । फिर बधिरता दूर होती ह । इत्त तरह दोबको निकाछझतनके लिय इसक। 
उपयोग कर्णपाकपर भी होता हैँ । कभी देहके अन्य भागमें त्रग भरने लगे तब सांस वृद्धि 
अधिक होतो हँ, उस मांसवृद्धिकी कमी करानेके लिए क्षारतैल का उपयोग होता ह। 
(३० ) निम्व तल । 

विधि--निम्बोलीका तैल २॥ सेर, हरताल” २॥ तोले, मैनसिल, २॥ तोले 
चर्मेलीके पत्ते , मजीठ, मूलहठी, भिलावा, अगर, चन्दतका चू रा, इलायची, प्रत्यके ५- 
५ तोले कल्क करके तैलमे मिलावें और ५ सेर छाछ(तक्र) डारूकर तैल सिद्ध करें | 
उपयोग-...इस तेहमें बत्ती भिगोकर भगनन्‍दरके छेदमें रोज, रखने से.थोडे ही 
दिनोंमे आराम होता है । दूसरी जगहके सड़े घाव भी मिंटते हे।इस तैलको योगत 'गिणी 

' कारते वल्मीकनाशक लिखा हूँ । 

( ३१ ) चक्षपदं तल | ह 

विधि--.पृंवाड़के वीज, आहलिव (हालो), राई, सरसों, मालकांगनी तिल 
. और नारि्यिककी गिरी समभाग छे । नारियलकों छोड़ और वस्तुओंको मिलाकर चर्ण 
करें | फिर नारियल मिलाकर कोल्हूमें तेल निकलवा लें । (आ० नि० मा०) 


उपयोग-..इस तैलको किचित निवायाकर मालिश करनेसे वतसेनसे 
जकड़े हुए कमर, जाध, पिण्डी आदि अंग अच्छे हो जाते हं ।पुरानो रोग्रियोंको भी 


७५८ रसतन्त्रसार घ सिद्धपयोगसग्रह । 





लाभ पहुचता हूँ । 


(३२) मारायण तेल। 

विर्धि-...असगन्ब, खरेटी, वेंठकी छाल, पाड़, कढेली, बड़ी कठेली, गोसरू, 
अतिवला (कगगई), वीमकी अन्तरणआाड, अरलू, पुनर्तवा, प्रसारणी और अरनी, ये १३ 
वस्तुएं ४०-४० तोछे छेवें | सबको पौकुट कर ४०९६ तोले पानीमें डाहुवर बढ़ा बरें। 
चतुर्धाश जल अवशेप रहने पर उत्तारफर छात्र छेवे | इसमें तिल तेल २५६ तोले, शत्ता- 
वरीका रस था व ,4 २५६ तोछे तथा गौका दूध १०२४ तोले मिलावें । फिर कूठ, 
इलायची, सर्फद चन्दन, सरेटी,बच, जटामासी,सेघानमक, असगर्ध, शैठैय (पत्थ रफूछ ) , 
राष्वा, सोया, दवदार, झालपर्णी, पृप्ठपर्णी, मुद्गपर्णी, मापपर्णी और तगर ४-४ 
तोछे छे कल्क करके मिल।वें । फिर कड,हीरो चुत्हेपर चढ।कर मन्द त्ताप पर पाक करें । 
पदचातू उत्तार कर तुरन्त छान छेवें । (भा० प्र०) 

उपयोग-...इस ईैछूवए वातशमनार्यं पीने, सस्‍्य, वस्तिकर्म और मदनमें 
उपयोग होता हैं । सब प्रकारके वातरोग,पत्षाघात, नन्‍्परत्त भ।हुनुस्तम्म, अदस्तम्म, 
कटिग्रहवायु, यछभरह, गज, चलते समय पूरटेंढे पड़ना, अग सूखना, इस्धियोकी शवित 
मप्ट होना, द्वीयेंके साय रक्त जाना,ज्वर, राजयदिता, अडबृद्धि,अडकापमें घूछ चलना, 
दन्तरीग, शिरोप्रह, पगुता, स्मृतिवाश, कप्टसाथ्य किसी भी प्रकारवे वातरोग, सर्वाग- 
वात, वहुरापन, परलियोका झूठ, ज्वर, क्षय, धातुक्षी ता, रकतविकार आदि रोगोमें 
अति लामदायक है । इसके प्रभावमें वध्याकों पृत्त होता है । इसकी मालिश हाथी और 
घोडोंके छिये भी हिंतकर है । 

यह चैल वातवहानाडियोके क्षोमकों दूर्बर वातवाहिनियोकों संव्े बनाता 
है । बातके साथ पित्तविकार हो, तो भो इस तैलकी मालिश हितावह है। यदि आनदोप 
हो, तो इस तैलकी अपेक्षा विपूर्र्भ तंलफी माछिश विशेष अनुकूल मानी जायगी । 

[३३ ] कासीसादि तेल । 

विधि--कसौस, छागछी (कलिहारो) , कूंठ, सोठ, पीपल, संधानमर, 
मैनसिल्, फनेरकी छाछ, बायविठ्य, चित्रकमूल, अडसेके पत्ते, दल्तीमूछ, कडवी 
तोरईके बीज, सत्यानाशीकी जड, हरताल, सबको १-१ तोछा जलमें पीसकर छुगदी 
बनायें ॥ फिर तिलोका तँछ ६४ तोडे, थूहरका दूध ८ तोड़े आाकका दुध ८ तोले 
और गोमूत्र २५६ तोछे छे। सवको बडी कडाहीमें मिलाकर मन्दाग्निसे पकार्वे । फिर 
उतारकर छुरन्त छान खेवें । (जा० स०) 

उपयोग-...यह तैल अश्येपर झागानेंसे मस्से मुरक्षा जाते हैँ । यह बैंछ गुदाकी 


बलीकों नुकसान नहीं पहुचाता । इस तैलको थैमेंपृर्वक ३-४ मासतक लगते रहना 
चाहिये ॥ 


घृत-तेल "प्रकरण | ७५९ 








: (३४ ) लाज्षादि तेल । 

विधि--पीपंछकी छाख ४ सेर; सोया, अशगन्ध, हल्दी, देवदारु ,रेणृक्र 

चीज, कुटकी, मूर्वा, कूठ, मुलह॒ठी, नागरमोथा,छालवन्दन, रास्ता,पदमाख, खस, 
सफेदचन्दन, जटामांसी,सौर मजीठ १।-१। तोला लें । तिछका तैल १ सैर और वहीका 
पानी अथवा मठठा ४ सेर लें। पहले छलाखकों १६ सेर जलूमें मिलाकर ओवधि- 
कृति प्रकरणमें छिखे अनुसार क्वाय (रस) करें । ४सेर जल शेष रहे तब उतार कर 
छाव लें । फिर और वस्तुओंकों जलूमें पीसकर कल्क करें । पश्चात्‌ कलई की हुई 
पीतऊककी कड़हीसें सवको पिछाकर मन्दग्विपर्युपाक-करें। तैल शेष रहे तव उतारकर 
तुरत्त छातव लें । 


(शा० सं०) 

सूचना--जैल पाक होनेपर छरीछा, नखी, कपूर, कूठ और सफेद चन्दन 
आदि सुगन्ध द्रव्य १।-१तोला मिला लेनेसे तैछ' सुगन्धित बनता हैँ । यह तैल एक साथ 

४ गुना बनावेसे अच्छा बनता है और पूरा मिलता है,कम बनाने पर कुछ जल जाता है, 
तथा कुछ लछाखके रसमें मिल जाता है ,जिससे कम हो जाता है । इस पाठमें लाख १ सेर, 
तेल ४ सेर मठठा १६ सेर लें, तो तेल योग्य बनता न 


उपयीोग-.-इस तैलकी मालिशसे जीरेज्वर, सब प्रकारके विष॑म्रज्वर, कास, 
श्वास, प्रतिश्याय, कटिवत, पीठमें ककपितप्ते होवेबाल। दर्द,वात-पित्त प्रकोप, अप- 
स्मार,उत्माद,खुजडी, शूल, यक्ष राक्षयकरा प्रकोप (कीटाणुजन्य ज्वर, धर्तुर्वात आदि) 
प्रस्वेदनें दुर्गत्थ आना,गांत्र-स्फुरण सोर क्षय रोगमें अति हितकर हैं । इस तैलकी मालिशसे 
गभिणी स्त्री ओर गर्भ पुष्ट होते हँ; हाय-पै रोंकी जठन दूर होती है। क्षयरोगमें इस 
तेलकी मालिश करते रहनेसे शक्तिका रक्षण होता है। क्षयरोगर्में जब ज्वर मर्यादित 
(९९ डिग्रीसे कम) हो, तब मालिश करें | ज्वर बढ़ जानेपर मालिश न करें। 
यह तेल व।तवाहिंनियों और मासपेशियोंकों सुदृढ बनाता हैं; रक्‍तमें रहे हुए विषको 
शंतिकर शारीरिक उष्णताकों कब कराता है तथा त्वचाकों पृष्ठ बनाता है । 
सूचना--- (१) क्षयरोगर्में जब ज्वर मर्यादित (९९" से कम) हो, तव मालिश 
करनी चाहिये । सावान्यत: राजिकों स्वेद निकछ जातेके >पश्चात्‌ मालिशकर छेनी 
चाहिये । यदि बढ़ते हुये उत्तापयकालमें ५/लिश की जायगी,तो त्वचासे वाहर निकलने 
वाली उष्णता सौर स्वेदखावमें अवरोध होगा । फिर विषवृद्धि हो जायगी । 
(२) शीतकालमें तैलको निवाप्र: करके मालिश करनी चाहिये । एवं शरीरको 
' शीत न लछूंग जाय, यह सम्हालना चाहिये । यदि अन्तर्दाह होता हो,तो मालिश शीतल 
तलसे करनी चाहिये । 
(२) मालिश धीरे हायसे म 


(सपेशियोंकों और नाड़ियोंकों कष्ट न पहुँचे और 
संहव हो सके उस तरह करती चा 


हिये । मालिश सवंदा सीधे हाथसे करनी चाहिये | 
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विपरीत गतिसे नहीं । | 
(४) इस तैंककी मालिश मस्तिप्कपर नहीं बरतनी चाहिये । अन्यथा वाल चिपक 
जायेंगे और फिल मल जमा हो जायगा। 
(५) माहिश् करनेसे खचाऊे छिंदर कुछ बन्द हो जाते हूँ । इस हेतुमे दीपहरकों 
जब जधिव' ज्वर न हो तव,वोलियेको गरम जलमें भिगोहर देहको पोछ लेता 
चाहिये । एवं उस समय तेज वायु न लगे यह सम्हाज़ना चाहिये ॥ 


दे 
[३४] घाव तेल। 
विधि-...भिछावा, छहमुद, प्याज बौर अजवायन ५ -पलोलेकोी मिलाकर 
४० तोले तिलके तेलमें नूनें | ठण्डा होनेपर छान छे | 
उपयोग--यह तैछ बागन्तुक जस्म (छुरी, चबकु, पत्वर आदिये चोट लगने 
पर घून निकलना) दूर करनेगें अति उपयोगी है । यह तैल साधारण वस्तुसे बना है, 
परन्तु अति छामदायक हूँ । इस तैलमें हाय-पैरका भाग ड्बो देने से रकतस्नाव तत्गल 
रुक जाता हैं, और घाव भर जाता हूँ । इस तैलका फोहय बावने में घाव नहीं पक्ता । 
दूसरी विधि-...हरड, वहेडा, आवज्ा तीसो ५-५ तोछे, मोमके पत्ते ३० 
तोले और निर्गुण्डीके पत्ते १५ तोले छे। सबको ४०० तोठे जलमें मिलाजर क्वाय करे। 
चतुर्धाश जल शेष रहवेपर छान ले । फिर इस जलमें तिद-तैंढ ८० चौछे तथा गूगल, 
राज, शिलारस, गधाबिरोजा और मोम ५-५ तोले मिलाकर मन्दाग्तिपर पाक करे। 
तल सिद्ध होतेपर उतारमर तुरत छानले । पश्चात्‌ कार्वोलिक एसिड २॥ तोके गौर 
कपूर ५ तोलेको एक बोततमें भरे । जल सदुय प्रवाही हो जानेपर तैलमें मिला के । 
(श्री गोपालजी कुवरजी ठककुर आुर्वेदाचार्य ) 
वेदेतच्य-इस तै उतर मुस्ययाठ पचगुण तैलके नामसे द्वितीय सण्डमें दिया हैँ 
यह तैंछ घीतछ होनेपर मलहम सदृद् गाढा बन जाता है. । पतले प्रवाही तैंडकी 
आादश्यक्ता होवेपर अग्नि पर यथा धपमें रखकर किचित्‌ गरम कर छेना चाहिये । 
उपयोग--.यह तैल चोट दगनेपर मास कुचछ जाता, चोट छूगकर रक्त- 
स्राव होना,मास फटकर घाव होजाना,पुय निकडता,ब्रण रोपण ने होना,जले हुए भागमें 
पूयोलत्ति होजाना, छुरी, तख्वार, कीड,भाठा आदि ऊुगकर रकतस्राव होना आदि 
आगन्तुक व्याधियोपर जाश्चयंजनक छऊाम पहुचाता है । यह दैल रक्‍तप्रवाहको तलाल 
इन्द करता हूँ । ब्रणको शुद्ध बनाता हूँ, सडते हुए मासको रोकता है, नया मास छाता 
है, और ब्रणको भर देता हैं । 
अवस्मात्‌ जक जानेपर इस तैंलका प्रयोग करनेसे और शीतछ जल्का स्पर्श न 
#रानेसे उम स्थानपर त्वचा-मास सडकर पुयवी उत्पत्ति नहीं होती , इतना ही नहीं, 
ज्पानेके साथ वर्फके समान शीतलता पहुचाकर वेदनाकों १५ मिनटर्में शात कर देता हैं । 


2226 के हर है हे नह च् र (/ 
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' ग्रीष्म ऋतुमें छोटे बच्चोंके शिर या देहमें छोटे-छोट फोड़े होकर पक जाते हैं ।! 
फिंर पूयस्राव होता रहता है.; । उस रोगपर दो-चार दिनतक लगाते रहनेसे फोड़े सूख 
जाते ३; नये उत्तन्न नहीं होते और त्वचा स्वच्छ होजाती ! 

कर्गपाक होकर पूयस्राव होते पर इसकी बूंद दिनमें ६-२ बार डालते रहनेसे पूय- 
स्राव बन्द होता है, और घाव भर जाता है ।.. 2. 

यह तैल डरे सिंगके लिये अति हितावह होनेसे विविध रोगोंके ड्रेसिगर्में अनेक ओषधियों 
का काय कर देता हँ । यह डाक्टरी आइडोफाम, टिचर आयोडीन,जिकमलहम,बो रित 
भर बॉलिक एसिंड, हाइड्राजिरी' लोशन आदि ओषधियोंके स्थानपर काम 
देता हैँ | यह उत्तम कोटागूनाशक और ब्रणरोपण है । लेखकका अनेक वर्षोका अनु भव 
है । लेखकने नाम ड्रेसिंगका तल” दिया है । 

सूचना---इ से 'तलका प्रयोग करनेके पहले घावकीं नीम जल मिलाकर उबाले 
हुए जलू या कार्वोलिक लोशनसे घो लेना चाहिये । ह 

घावमं मिट्टी , धूल, पत्थर, कांचादि कुछ भी शेष रह गया हं।,तो उसे सम्हाल- 
पूृर्वेक निकाठ डालना चाहिये ॥ 

पट्टी बांबे वह स्वच्छ कपड़ेकी होनी चाहिये। पट्टी,बांवतपर भी घावमें घरृलादिं- 
मेल न चला जाये, यह सम्हालना चाहिये । ह 

। [ ३६ ] नाड़ीव्रणहर तेल । 

. विधि-...भिछाव। और कौच 'वीज २-२ तोले; खुरासानी अजवाय॑न, मुर्दी- 
सींग,नीलेयोये का फल ३-३ तोडे और तिहूका तैल १॥ सेर लें ।पहिले तैलको चूल्हेपर 
चढ़ावें । उफान आने पर भिलावा डालकर जलावें । फिर कौचका चूर्ण. और अजवायनका 
चूर्ण डालें । परचात्‌ कड़ाहीको नीचे उत(र मुर्दासंग और नीडायोथा! मिलाकर अच्छी 
रीतिसे घोटें । फिर छानकर बोतलमें भर लें । । 

उपयोग-.--यह तैल सब प्रकारके नासूरोको भरतमें अकसीर है। साधारण 
फोडोंके लिये छाननेकी जरूरत नही । अनेक नाड़ी ब्रणके रोगियोंक! इस तैलके उपयोगसे 
लाभ होगया है ,जो अनेक वर्षोसि पीड़ित रहते थे । बड़े-बड़े शहरोकेड(क्टरोंकी ओबषधियां 
करके निराश हो गये थे, ऐसे रोगियोंका रोग निम्‌ल हुआ हू । 
. सूचना-->भिललेके धुएंसे शरीरकों बचाना चाहिये । 
द [ ३१७ ] भंग शज वेल । 
विधि-.-भांगरेकः रस ४ सेर, मंडूर, त्रिफलं। और अन॑न्तमूल, इत पांच 


ओबवधियोंकी' समभांग मिलकर २० तोले कल्क और तिलका तैल १ सेर लें। सबको 
४ सेर जलके साथ मिलाकर मन्द।ग्निसे तैल सिद्ध करें । (शा० सं०) 


उपयोग---दारुगक (प्विरपर छोटी-छोटी. फुन्सी होना, केशभांम कठोर 
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होना, खुजली चना), अरुषिका (छोटे-छोटे फोडे सिरपर होना, पीप निकझना), 
बाद सफेद होजाता, इन्द्रह॒प्त (बाल झड जाना) इत्यादि दोप इस तैलबी मायिमिसे 
दूर होजाते हूँ । इसका अनेक समय हमने अदुभव किया हूँ। यह सत्वर छाम 
पहुचाता है । 
[१८ | फरवीर तेल । 
विधि--प्तकेद कवेरका मूछ, दन्तीनूल, हत्दी, कलिहारी, चित्रवमुरझ, 
मसधानमक ३-३ तोके, विजौरेका रस ४ सेर और आऊका दूध २० तोछे छे। पहली ६ 
बस्तुओकों जलमे पीसकर चटनी वनाले । फिर एक कडाहीमें सबके साथ 'सरसोका 
तैल १ सेर मि्कर मन्दार्नि पर सिद्ध करे । (यो० २०) 
ऊपयोग-..अगन्दर और नासूरमें इस चैक बच्ची द्वारा प्रयोग करनेसे 
थोडे ही दिनोमें दूषित भागका शोवन होकर वे भर जाते है । गहरे भ।गर्में शो।वनके दिये 
यह अच्छा प्रयोग हूँ । 
( ३६ ] रेशातक्यांदि तेल । 


विधि---कडवी दारईका रस २ सेर, तिठका तैंठ ४० तोढे तया कडवी 
तुम्बीवा बीज जौर सोठ ५-५ तोले छे। पहिले तुम्बीके बीज और सोठका कल्न' करें। 
फिर सवका कठईवाली पीतठकी कडाहीमे भरकर मन्दाग्ति पर तैल सिद्ध करें। 
(आ० मभि०) 
उपयोग--इस तैलको पट्टी वाधनेंसे, सडा मास, उपदण्ने' घावमें कीडों पढ 
गये हो, दुष्टंत्रण, भगन्‍्दर अ।दि रोग दूर होते हूं । 
सूचना-...-इस तैरूमे मोम, सिंदूर, कपीछा और मुर्दासीय मिल्धनेसे मलहम 
बनता है जो घावोकों सत्वर भर देता है 
[४० | पदढविन्दु तैल | 
विधि--अस्डीकी जड, तगर, सोवा, जीवन्ती (डोडी), रास्ता, सैबर 
ममक, भागरा, बायविडग,मृ :हुठझी और सोठकों समभाग मिद। भागरेके रसमें पीसकर: 
करक करें| बादमें कल्कसे ४ गुना काले तिरूक। तैठ और उतना ही बक रीका दूध तथा 
तैदसे ४ गुना भागरेका रस मिलाकर ययाविधि तैल सिद्ध वरे। (ग० नि०) 
उपयोग--इस तैलके नस्यसे सब प्रकारके शिरोरोगका शीघ्य नाश होता है, 
और वारू गिरना, दात हिलना,प्रतिश्याय,नाकमे सूजन आदि दोष दूर होकर दृष्दि 
तीब्र होती है, एवं पदित रोग दूर होजाता हैँ ! | 
(४१ ) सिद्धा्थादि देल | 
विधि--सफेद सरसो, पीपछ,कूठ, गोमी और जठामासोकों समभाग मिल्‍ा 





घृत-तेल प्रकरण । ७६३ 





मे पीसकर कल्क करें | कल्कसे चार ग॒न। सरसोंका तेल और १६ गना जल मिलाकर 
तल सिद्ध करें । | " (र० चं०) 


उपयोग--पुदा अबवा योनिमे बस्ति द्वारा इस तैलका प्रवेश करानेसे प्रसूता 
स्त्रीका रुका हुआ जेर शीघ्र गिर जाता है । 


ह [ ४२ | कठु॒तुम्षों तेल । 
विधि--वायविडंग, जवाखार, सैवानमक, बच, रास्ता, चित्रंकमूल, सोंठ, 
कालीमिच, पीपल, और देवदारु, सवकों समभाग मिला कड़वी तुम्बीके रसमें पीसकर 
कक करे । बादमें कल्कस़े ४ गुन्ता सरसोंका तेल और १६ गुना कड़वी तुम्बीका स्व॒रस 
मिलाकर मन्दागर्ति पर तल सिद्ध करे। । (वृन्द ) 
उपयोग-.-इस तैलके नस्यसे गलगण्ड रोग शमन होता है । इसके अतिरिक्‍त 


नाड़ीजत्रण और भगंदरमें इस तैलकी बत्ती रखने थोड़े ही दिवोंमें भीतरके विकारका 
शोचन होता है । 


5 


[ ४३ | पनःशिज्षञादि तल | 
विधि--पैनसिल, हरताल, भिलावा, छोटी इलायची, अगर, 'रक्तचन्दन, 
चमेलीके पत्ते और तगर, सबको जलूके साथ पीसकर कलल्‍्क करें | बादमें नीमके' बीज 
(निवोली) का ते छ कल्कसे ४ गुना ओर १६ गुना जल मिछाकर तैल सिद्ध करे ।' (वृन्द ) 
उपयोग-.-वल्मीक (सूजन होकर छोटे-छोटे अनेक -छिद्र होना) रोगपर इस 
ते लकी पट्टी लगावसे शीघ्र लाभ होता है । 


| ( ४४ ) गन्धकादे तल | ु का 
विधि-...गन्धक और हल्दी ४-४ तोले मिलाकर कल्क करें । फिर कल्क, 
सरसोंका तैल ३२ तोले और धतरेके पत्तोंका रस ३२९ तोले मिलाकर मन्दाग्तिपर 
सिद्ध करें। . (र० २०) 
उपयोग--इस तैलके डालनेंसे कानका पुराना नाड़ीब्रण (पीप आना) 
होता हूँ है ह 
[४४ ] बाह्नरक्तक तेल | 
विधि-मकोयके पते, वियाबाँसा, करेला, भाँगरा, छोटी दूधी पंचाग . और 
नागरबेलके पान, सबका रस४०-४० तोड़े ले। हल्दी। जटाप[ पो, अगर, कूठ, 'सुगन्ध- 
छा, असगन्ध ,मूलहठी, रकतच॑न्दन , जायफछ, लोंग सबको समभाग लेकर २० तोले 
कह्क करें । रस, कल्क और तिलका तैल १ सेर मिलाकर मन्दग्निपर तेल सिद्ध करें। 
फिर १ छटठांक तैंल गरमकर १ तीला कपूर डालकर सब तेलमें मिलता ले । 
. उपयोग--इस तैलकी मालिशसे वाढकोंके' 'जीग॑ज्वर तालक॑ण्टक' (वाल- 


ये 
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गज 
' क्षीय) निवंद्ता, मुद्स्थि, कण्दु भादि रोग दूर होते हूँ । 
[४६] धातक्‍यादि दल 
विधि--धावके फूछ, आवछे, तेजवातत, जलवेंत, मुलहठी, कमठके फूल 
जामुतको गुठ छो, जामकी गुठली, कसतीस, छोद, कायकछ, तेदुदी छाठ, कच्ची फिल्‍्करा, 
बनारकी छाल, गूलरकों चाढ और कच्चे बेंठ फठ, इन|१६ ओपधियोकों १-९ तोछे 
मिल कूट चुगकर बकरे मूजमें पोलेकर्र छुगदी बनांवें । पश्चात्‌ कडाहीम रे सर 


तिल तैल, ४-४ सेर बकरीफा मुत्र और बकरीका दूध मिलाकर मन्दार्निपर यथा- 
विधि पाक करें । (च्‌० स०) 


उपयोग---इस तैलका फोहा योनिमें रपने या उत्तर वस्ति (पिचकारी ) 
देनेसे विलुप्त, परिष्युता, वातदा बददि ब।तज योमिरोग, योनिके भीतरका शव, 
योनि पहुर उमर जाना, सोलिशूड, घाव होवा, पोव बहन एवं योनिकन्द बादि रोग 
दूर होते हूँ । मोनिशुलमें पेड, कमर, पोठ आदिपर म/छिय भी करनो च।हिये । 

(४७) नतांदं तेल | । 

विधि--तगर, बडी कठेलीक! पचाग, कूठ, सेधानमव' और देवदार, सबको 
समभाग मिला जडमें पीसपर ४० तोले कल्त' करें। एक काडाहीमें कल्क, २ सेर 
तिल तठ और कल्कर्मे कही हुई ओपवियोका वंवाथ ८ सेर मिलाकर मन्दाग्नि 
पर तैंछ सिद्ध करें । । (ब० ह०) 

खपयोग---इस तैलकी पिचवारो छगानें यो फोहाकों योनिमें रसमेंसे विलप्त 
योनि (योनिके भीतरकी पीडा बनी रहना), उदावृता योनि, वातला, योनि, योनिश्ोथ, 
योनिशूल्ल आदि दूर होते, हूँ 

गर्भागय शिविल्त होनेपर मासिकधर्म अनियमित आता है, एवं मासिक्धमके 
समय शुद्ध निकलना, वमरमें वेदना, चारो ओर दवाने में पीडा होना आदि कक्षण प्रतीत 
होते हैँ, ऐंसी अवस्थामें इस तैलकी उत्तरवस्ति दिनमें १-२ बार देने ( नर ऑस तेल 
चढ़ाने ) तथा कमर, गर्माशम, पैर आदि मागपर मालिश करनेपर योनिशूलछ निवृत्त 
होता हैँ, गर्भाशय सब होता है , और मुखमण्डल तेजस्वी बनता है । यदि'योनिमार्ग में 
ही बस्ति देना हों, तो रुग्णाकों च्ायी करवट लेटा, वाया हाथ पीठकी ओर करा, पैर 
मुडबावें, अर्थात्‌ सिम्म पोजिशन ( डिणाई? एऐ0थपएण) )में छेटाकर पिचकारी 


देगें औरआध घण्टेतक लेटे ही रहने देवें । योनिमुखपर रुईका फोहा लगा देवें । वस्ति 
गर्भाशयमें देना हो तो पछगपर चित्त छेटा, गर्भाशय और योतिमूस ऊचा रखवाकर 


खरके निजेन्तुक किये हुए केयेटर द्वारा तै छ भवेश करावें । इस वस्तिके प्रयोगसे अच्छा 
ड्राम पहुंच जाता हू । 








- (४८). बला तेल । 
विधि--बला (सरेंटी) के मूल, दश्षमूछ, जी, बेर, कुछयो,, पाचोका अछग 


। 5“घतः तैल 'प्रकरण पृ 7 “७६५ 


न के व्जनलक "लक. पोक ॑न्‍न मम 
काशिन न जन 


अरहूुग क्याय ८-८ सेर, गोदुग्ध ८सेर, तिकक/तैल १ सेर और निम्न ओषधियोंका 
कल्क २० तोले मिला यथाविधि पाककर तैलकों सिद्ध करें | कहकके लिये मंचुरादि 
गंण (काकोली, क्षीरकाकोली; मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, ऋद्धि, वृद्धि, मुद्गप, 

माषपर्णी, गिलोय, काकड़ासीगी, वृंशलोचन, पद्माख, मुनकका, जीवस्ती, मुलहठी और 
पुण्डरिया, इनमें जो मिल सके) , सेवानमफ, अगर, रा, सरसका गोंद, देवदारु, मजीठ 
सफेद चन्दन, कठ, छोटी इलायची , कृष्णसं।रिव।, जठामांसी, छरीला, तेजपात, तगर 
इंवेतसारिवा, बच, शतावर, असगन्ध, सोया, पुनवंवाकी जड़, सबको समभाग मिला 
जलमें पीसकर कल्क करे |. . . (सु० सं०) 


उपयोग-...इस तैलकी मालिश या योनिमे संतयण करने और पिलानेसे प्रसृताके 
संपूर्ण वातत्रकोप शनन होते हे । यह तैल गर्भ धारणकों इच्छा रखने वाली स्त्री और 
क्षोणशुक्र पुरुषके लिये हितकर है । इसके प्रयोगसे धातुक्षीणता, मर्ंस्थानपर चोट 
लगना, टूट हुए तथा निबेल' हुए अवयंव, आक्षेप आदि वातव्याधि सब नष्ट होते 
इसके सेवनसे धांतु और यौवन स्थिर रहते हे । 


। ( 98 ) महाविषगम तेल । 


विधि--.ब॒तूरेके बीज, निर्गुण्डीके बीज, कड़वी  तुम्बीके बीज, पुनर्न॑वाके 
मूल, अरण्डीके बीज, अप्तगन्व, पूंवाड़, चित्रकमूल, सुहिजनेकी छाह, काकमाची, 
लिहारीके मूछ, वीमकी अंतरछाहक, वकायनकी छाल, दशमूल (शालयर्णी आदि ३० 
ओबवधियां ), शतायर, छोटे करेले, सारिव।, गोरखम्‌ण्डी, विदारीकन्द, सेहुंड, आक, 
मेढ़ासिंगी, सफेद कनेरके मूछ, पीली कत्तेरके मूल, काकजंधाके मल, अपामार्मके मल 
बला, अतिबल्ा; नागवरढूा, महाबला, छोटी करटेली, अड़सेके पत्ते, गिलोय और प्रसारणी 
इन ४३ आवर्धियोंकों ४-४ तोले छेकर १०२४ तोले जलूमें मिक्ाकर चतुर्थाश क्वाय 
करें । पश्चात्‌ त्रिकटु, कुचिक।, रास्ता, कूठ, पीछा सोमरू, नागरमोथा, देवदारु, काला 
बच्छुनाग, जवाखार, सज्जोबार, पंचलूवण, -नीह़ायोथा, कायफर, पाठा, भारंगी 
नौसादर, त्रायमा ग, जवाता, जीरा, इन्द्रावयग फछ, इन २६ ओषधियोंको १-१ तोले 
लेकर जलहूके साय पीसकर कल्क करें । पश्चात्‌ कल्क, क्वाय और काले तिलके ४ सेर 
वैलकों मिलकर ययाविधि सिद्ध करें । , (यो० र०) 


वक्‍तव्य--वैल तैयार होनेपर थोड़ा गरम रहनेपर उसमें कपूरका चूर्ण 

१० तोले मिला लेना चाहिये । हि 
उपयोग-...इस तैलकी मालिशसे सब प्रकारके आम और शूलसह वातरोग, 
सन्विवत्त, कटिवात, अर्धागवात, गृयसी, दण्डापतानक आदि वातरोग तथा कर्णनाद, 
कानसे कम सुनना आदि दूर होते हूँ । वेदना शमनाय॑ यह उत्तम प्रयोग है 7 
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(५०) लघुविपगभ तेल | 


विधि---काले तिछका तैल, भूसोका क्वाथ, कतेंरकी जडका क्वाय,घ॒त्रेका 
रस, निर्भुण्डीवे पत्तोका स्व॒सस, आवके पत्तोका स्व॒रस, जटामासीका बवाथ,सपको २५६- 
२५६ तोले मिलाकर त॑ छल सिद्ध करें । पश्चात धतूरेके वीज, कूठ, फूल व्रियगु,वच्छनाग, 
सत्यानाशीकी जड, रास्ना, सफेद कनेरकी जड, मालवगगनी, कालीमिचं, दन्तीकी जड, 
जटामासी, बच, चित्रकमूछ, पीछी सरमसो, देवदारु, दारहलदी, हल्दी, अरण्डीकी जड, 
लाश, निफला, मजीठ, इन २३ ओपधियोऊे ४-४ तोडे बारीक चूर्णको तैलमें मिलाकर 
७ दिन धूपमें रखकर छान लेवें। २१ दिन धूपमें रखना चाहिये | (यो० र०) 
उपयोग--हस तैलकी मालछिशसे महाविपगर्भमें लिखे हुए सब प्रकारके 
वातरोग नप्ट होजाते हें । > 
( ४१ ) चन्दनादि यपक । 
विधि-..रक्तचन्दन, बडकी जटाके अकुर, मजीठ, मुछहठी, भीछे कमल, 
दूब,पतग और घायके फुछ, सबको समभाग मिला दूधमे पीस ४० तोले कल्का करे फिर 
तिहका तेल और गोधृत १-१ सेर तया योदुग्ब४ सेर मिछाकर यमव' करे ।. (वृन्द) 
उपयोग--.इस यवकके छेयसे अग्निदग्ध व्रण जल्दी भर जाते है । छगनेके 
साथ तीर व्यवा शमन होती है, जौर थोडे ही दिनोमे घाव भर जाता हूँ । 
सूचना--अग्निरग्व ब्रणलों ठण्डे जडुते नहीं घोना चाहिये । 


(४२ ) पीढाशामक तैल। ५४ 


# विधि--सिरस, घतूटा, निर्गुण्ली, और सिताव (सर्वर द्रो) इन चारोके 
पान, मेंदालकडी, सोठ, अजवायन, वच, सेंघानमक, और कपूर, ये १० ओवषधिया 
५-५ तोडे, बच्चन/ग और कुचिला २॥-२॥ तोले और तिलका रैछ१२० तोले ऊेंवें 
बपुरतों छोड गेष सव ओपधियोलोी मिला रूट जलमें पीसकर कल्क करें। फिर कडाही में 
तेल डालकर गरम करें । इसमें सव वल्कों पठ्रौडी तल-तल कार निकाल लेनेसे त॑ रमें 
गुण और सुगन्ध आजाते है । ईछका रग हरा होज।ता है | फिर कडाहीों नीचे उतार 
ते छको तुरन्त छान छेवें, और उसमें कपूरका चूर्ण मिछाकर ढक दें । शीतल होनेपर 
घोवलोमें भर छेंवे । (श्री मोपालजी कुवरजी ठवकुर आधुर्वेदाचार्य ) 

उपयोग-..-दस तैलना उपयोग वातरोगमें तत्कालिक वेदना शमनार्थ क्या 
जाता है. । कभी-कभी चोट छातेके पश्चात्‌ कुछ बसर रह ज।ती है । फिर मद-मद वेदना 
हीती रहती है, कमी-+मी शूछ निकलता है,और दीरवंकाछतक त्स्त॒ पहुचता रहता हूँ 
हैं । इने सबपर इस तंलगी माडिश ओर योड सेक्से अत्यन्त छ|भ पहुचता हैँ । साथ 
चंटे होने हू , हड्डियोमें होनेवाली वेदना दूर होती है, और ये सव अवयव॑ पहिलेके 
समान दुढ बन जाते हैं । 

ट छगकर रत जम जाता हूँ । फिर रक्वाभिपरण क्रिया योख्य नहीं होती, 
ओर वाय प्रकृषित होकर वेदवा होगे छगतीहँ । ऐसी परिस्थितियें इस तैही मे।लिश 
बात हितवार हूँ । 

सूचना--जहरी होनेते इस तैकके माडिय करनेके पश्चात्‌ हाथोसों अच्छी 
तरह सावुनमे घो लेना चाहिये । 


अजताः घाकार । ७६५७ ' 


अजनाधिकार ! 


जीवनका आधार प्राणिमात्रके छिये नेत्र है ।नत्र निर्दोष होनेसे जीवन सुखमय 
रहता है । इसलिये औबधियँ बनानमें अति सम्हाल रखना चाहिये, और परीक्षाकर 
रोगका निश्चय करके ओबधि प्रयोग करना चाहिये । एवं हो सके तबत्नक तीक्षण ओष- 
घियोंका उपयोग नहीं करें । 
वर्षाऋतुमें वायुमंडलके भीतर विविध प्रकारके कौटाण्‌ फैल जाते हे। एवं बड़े 
झहरोंके वायुमण्डलूमें तो रोगोत्पादक कीटाणु वारहों मास वर्तमान रहते है। वे कीटाणु 
वाबुके संस्पर्शके साथने त्रकी इलैष्मिक त्वचाबाह्यम-पटल को लगते रहते है।इनमेंसे कितने ही' 
कीटाग्‌ नेत्रवारि द्वारा नष्ठ होजाते है; दिनमे पछकके खुढूने बन्द होनकों क्रिया सतत 
चलती रहती है । इस हेतुसे आवश्यक ते त्रवारि बाहर निकरू कर सतहको सम्हालता , 
रहता हूँ । किन्तु राजिके समय पलकोंकी क्रिय। स्थगित होजाती है ।*इस हेतुसे वेत्रकोण 
या नासारन्छामें प्रवेशित कौटाणुओंकोी समय मिल जाता है । 
जिससे कितने ही कीटाणू वहां दृढ़ हो जाते हे । जो शने: झलने: 
आबादों बढ़ाकर कुछ दितोंमें विविध रोगोंकी सम्प्राप्ति कराते है । इस उद्देश्यकों लक्ष्यमें 
रखकर दास्त्रावयोते सौवीरांजन (सुरमा) का नित्य प्रति अंजत और ५ या ८ दिन 
होने पर रसांजनका अंजन करनेकी आज्ञा की है (च०्संग्यु०५ ।१२) तथापि आवब- 
निक विद्वानोंकी दुष्टिसे निर्दोष तीरोग नेत्रोंमें सुन्दरता दिखानेके लिये अथवा तेजवृद्धि 
तिमित्त नित्य प्रति विविव तीक्ष्ण औबबनिश्चित नेत्रांजन डालते रहनेकी प्रथाकों काम- 
दायक नहीं कह सकेंगे । केवल बाहकोंके निर्बत्ध नेंत्रोंको सबऊू बनानेके छिये काजल, 
डालतेमें विरोध नहीं है । नेत्रोंमें अअस्थित अन्तर शक्ति सबड हं।नेपर यदि बाह्यसहा- 
यता बिना तेजरोगोंकी उत्पत्तिसे संरक्षण कर सकती है,तो विधिध ओबबनिश्रित 
तेत्रांजनका उपयोग न करना यही श्रेयस्कर माना जावगा । अन्यथा वह शक्ति घवे 
शर्ते: परावीन' और निबल हो जाथगी । इसके अतिरिक्त जो वेजोंकी अच्छो' स्थितिमे 
सोक्ष्ण नेत्रांजत डालकर ज्यादा अश्रुविन्दु निकारूवेका प्रयत्न करते हे ;वे तो तेत्रोंकों 
निःसंदेह हानि ही पहुंचाते हें । 
आहार विहारके दोषोंते तेत्रोंमें उष्णता बढ़कर रोग उत्पन्न हुआ हो,तो कारण- 
त मूछदोषका (अयथ्य आहार-विहारका) त्याग करें। पश्चात मस्तिष्क और नेत्रोंको 
शांति पहुंचाने के लिये खावेकी ओषधि और अनुकूल पथ्य भोजनके साथ वे त्रौपधिका 
उययोग किया जाय, ता राभ शाध्य पहुचता हू । 
उपदंश, सुजाक आदि रोगोसे रक्त दूषित होकर वेत्र रोग हुआ हो,तो साथमें रकक्‍्त- 
शोधक औषवका सेवन करना चाहिये । रक्‍तकी शूद्धि हुये बिना केवल नेत्रौपधिसे 
कदापि नेत्ररोंग दूर नडीं हां सकेगा । 





७६८ रसतस्व्रसार व सिंद्धप्रयोगसग्रह। _____ 
नेच-रोगोली चिकित्स/म निम्न सेक आदि ७ कर्म कहें हैँ -- 
सेक आब्चोतन पिण्डी विडाल्स्तर्पण तथा । 
पुटपाकोप्ल्जन चैमि कब्वेनेत्रमुपाचरेत्‌ ॥ 
(१)सेर जछ आदिशी घारासे नेब्ोको स्वेद देना । ५ 
(२) आश्व/बोतन--तेम्रोमे ड्रामर बादियें बर्च,ौंल भादि ओवबिकी युद टालना। 
(३) पिण्डी--तेत्रोपर छूपडी यावना । 
(४) विडालइक--तेम्रेबे' ऊपरके मागमें लेप करन। । 
(५) तवण--सेजोझो बन्द रखकर दुग्य जादि नेत्रतप्तिकार ओपधि भरना। ' 
विवेव विधि' चिकित्त।तत्वश्रदीप प्रथम खण्डमें है । 
(६) पुटपप---ुट्पाक इतिसे निशराद। हुआ स्व॒रस आश्योडन या त्तर्यगरूपते 
नेत्रोमें डालन। 
(७) मजन--यरियक्र दोर हूं।ने पर ओवधिों आखोगें डाठना,। 
इन सवमें अनेक उपविभाग है । इन सबको शास्त्रीय ग्रयोसे समझ करके ही नेत्र 
रोगका उपवार करता चाहिये] बिन, समझे उपचार करने पर अनेक समय हानि होने 
सभावना हैँ । 
अजनमें लेखन, रोपण और स्तेहन ऐसे ३ भेद हूँ । कलमीशोरा मादि क्षारयुकत, 
तीढण मिच आदि और बस्ल नीवू रस आदि युक्‍ता अजन को लेसन मजन, हरीतती 
आदि क्सैंडे और विम्य बादि कडवे रसवाल्े स्तिग्ध अजनकों रोपग अजब, एवं घी, 
शहद आदि मधुर रसयुक्त स्विग्ध अजनको स्तेहन भजन कहते हूँ । 
सामान्यतः वातजरोमर्मे स्निम्ब झौर उप्ण मोपधि,पित्तज व्याधिमें शौतल और 
मबुर ओपधि, कफजमें तीदण, रुक्ष, उप्ण और विशद ओपधि, एवं सन्निपातज रोगमें 
तोढण, उष्ण, मुदु और घोतल नेत्रोपवियोके सम्मिथणका उपयोग करना चाहिये । 
अजनके' लिये सद।ई ब्यच,स्फटिक आदि चातु या बारहसीगेंमेंस बनी हुई चिकती, 
दोनों मुहगी औरसे सऊुची हुई, आठ अगूछ लम्बी वनानी चाहिये । लेसन मोपधिये' लिये 
ताबा, पत्थर, काच या वाहरहसीमेली सकाई छे। रोपण ओवधिके छिये अगुटीसे जन 
करें| अब), धीथे, छोहे य। जस्तेरी सठाई तयास्तेहनके छिये सोने या चादीयी सझाई 
लनी चाहिये । 

._ नेभ्रीपबित सुबहद्याम बजन करे । मब्याहृके समय ने त्ोनें मोवधि ने डाले । 
संजन काले भागवे' नीचे करें | पहिछे वायी अखरम और फिर दाहिनी आखमें अजन ५ 
करे । वर्षाझतुके समय वाद ने हो तव सजन करे । 

कच्चे दोवमें अजन, घृतपान, स्नान, गुरु भोजन, कबाय आदि ओोयविके प्योगका 
निषेध विया हैँ । उपवास करना हिंवकर हूँ । विन्तु वुलक और नाजुक 


प्रद्ृति वालोंदे लिये सबुर भोजन, भाऊसे सेक और ते तो पर लेप आदिक, उपचार 
करता चाहिय 


गु 


॥ 


« - -; आअंजन॥ग्रकरण। - ५9६४ 
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जब अंतर-दोष-वुद्धिके हेतुसे ते तपीड़ा बहुत बढ़ रही हो; तब ने त्रोंगे दोषष्न अंजनका 
प्रयोग नहीं करन। चाहिये । कच्चा दोष बाहर आजानेके पश्चात्‌ दोषष्व ओषधिका अंजन 
करनेसे सब दोष नष्ट होकर नेत्र निर्दोष बन जाते हूँ । थके हुए उदावत्त रोगी, बहुत 
रोये हुए, भयभीत, मद्यपान किये हुए, क्रोध आया हों तब, तरुण ज्वरवालि,अजीर्ग 
रोगी, शिरोरोगसे पीड़ित और मलमत्रके वेगकों रोकनेवाऊेकों अंजन नहीं करना चाहिये - 
अति ठण्डी, अति उष्णता,वायूक अत्यन्त वेग, अत्यन्त बदल आ जाना, इन समथोंमें तेत्रोंस 
अंजन नहीं करना चाहिये । अति दीक्षण अंजनका दिनमें उपयोग न' करें,रा|चिमे ही लगा।ना 
चाहिये । 
लेखन अंजनमें मधुर र्सका निबंध है । अन्य रसोंक्रा५प्राय: उपयोग किया जात 
| जैसे वत्तजन्य रोगमें लेखन अंजनका उपयोग करना हो, तो अम्ल और क्षार द्रव्य 
युक्त; पित्तज और रक्‍तज नेत्ररोगोंमें कड़वे और कसेले द्व॒व्योंका, और कफज व्याधियोंमें 
कड़वे, तीक्षण और कसैले रंस युक्त लेखन अंजन हितकारी हैं । दन्द्र3ण और त्रिदोवज 
प्रकोपमें दोषानुरूप लेखन अंजनकी योजना करनी चाहिये । लेखन ओषधिमें मबुर रसका 
निषेध होनेपर भी शहदमें लेखन, कषाय, रुक्ष और नेब्रोगनाशक गृण होनेसे लेखव 
ओबषधियोंमें मिलाया जाता है । क्रफज तेत्ररोगोंमें लेखन अंजन सुबह, वातजन्य रोगोंमें 
सायंकालकों और पित्तज तथा रक्‍तज व्यावियोंमें तीक्षण लेखन ओषधि रात्िकों सोनेके 
समय डालनी चाहिये । प्रथम लेखन, फिर रोपण और तत्वश्चात्‌ स्तेहन अंजनक[ उपयोग 
करना चाहिये । 
. लेखनके योगसे नेत्र. भांफणी, नेत्रशिर।, नेत्रपटल, नेत्रवारि, ने त्रदर्प ण, ने तस्रोततें 
और श्र गाठक (नासा, ते त्र, कण और जिह॒वकी संतपंणी शिराओंके भीतरके मर्मस्थान ) 
आदि स्थानोंमें रहा हुआ दोष पतला होकर नेत्र, नासा और मुंहसे बाहर निकलकर 


तेत्र निर्दोष बंनते हो । 
रोपणांजन कसला, कड़वा, स्निग्ध, शीतल और वष्य होने से वे चद्‌ ष्टको बलवान 


बनाता है । प्रसादांजन (स्नेहांजन) मधुर और स्तिग्ध होनेसे दृष्टिकों स्वच्छ करता 
है । इस रीतिसे तीवोंके गुण पृथक्‌-पृथक्‌ हू । 
( ९ ) नेत्रप्रभाकर अजने | 

विधि-...शुद्ध काछा सुर्मा ( या सफेद सुरमा ) ४० तोलछे, कपूर १ तोला 
इलायचीके दाने शमाशे, शीतलूचीनी ३ माशे, सफेदर्मिच ३ माशे और मोतीकीं पिष्टी 
६ माशा लें | कपूरकों छोड़ शेष सबको गुलवजलूमों ३ दिन खरल करें | फिर कपूर 
मिला १ दिन खरल करके शीशीमें मर. लेवें । 

ववतव्य-.हम सुरमाको पहले त्रिफछाके फाण्टमें ७ दिनतक खरल करके मिलाते हूँ 

उपयोग-.-इस त त्राजनका दतवन दा वार अजन करनेसे उत्णतः, पीनी  गिरता, 
कमजोरी आदि दोष दूर होकर नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है । हक 


| 
ल्‍ 
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(२) कृष्ण नेत्रज्जन चेयनाम पहनने | 

बिधि---सुद्ध झीया ५ पोे छेफर रस कर । रस होनेपर कठाई नीचे उत्तर 
पारा ५ तोडे मिलानर खरए १रे । पाये मिद्ध जावेपर शुद्ध वाला सुरमा२० तले 
मिलावें । किर कपूर है। तोले डाल ६घण्ठा सरल करके सीशीने भर लेबे ।(यो त«) 

उपयोग---इस नेंश्राजनका दिनमें २ बार उपयोग करनेसे जलन, तिमिर, 
धुन्थ, फूछा, काचविन्दु ,मासवुद्धि दि ने भ्रोग दूर होते है, भौर सेत्रोकी ज्योति 
बढ़ती है । 

(१) रक्त नेत्राईंशन । 

विधि--मिडृर ₹ ८ वोले, शोरा ६ तॉला और स्ेदर्मिचेंव। चूर्ण ३ तले 
हैं | सबकों मिंला रे दिन सरल करें (जा० नि० मा०) 

उपुयोग--वगू ठादि स्वृस्मवाली सलाईपर रतनेत्राजत लगाकर नेबोर्े 
आजानेस ने वयोय, फूछ, छोली, ज॑ठन, कुकूणक, मासवृद्धि,तिमिर जधदि दोप दूर 
हाते है । बारकी त्वां बडे मंवुष्या,सतर्क लिये हिंतकर हैं। नेत्रोंगे' उपरकी सूजन २०४ 


५ ६. 


रोजमें ही दूर ही जाती है । मासवृद्धिकों योर्डे दिन॑में कम वर देता है । 


(४) वुल्ांद स्व्रस | 

विधि---बबू छकी हसीे पत्ती काटा-काचरा रहित १ मेर, जल १० मेर पापड- 
सार(जोटिया सज्यी) और सेधांनमंक १०-१० तोले मिलवर गरम करें। पानी ४ 
सेर रहे तव उतार मलकर छाब ले (फिर यंल>( ईतदके बलईदार बलनमें डडकूर 
पकने । आधिसे अधिक पानी कम हावेपर शहद १ सेर डालकर मंस्दागर्मिसे पाक करें । 
श्राहद जैसी चाशनी बना छे । चाशनों पतली रहनेसे सड जाती है, कड़ी हो जानेपर 
अजनमे उपयोगी नहीं होतीं । ते नोमें स्वर्सवाली सलछ/ई फिराने से ओवाधि फैछ जाये 
ऐसे चाशनी चोहिये । (अ(० म्ि० मा०) 

उपयोग---इस स्वरसके अजनसे नेत्रोकी छाछी, पानी मिरना, म> आला, 
सड्झ होनेसे वीय बहना, कुकूणक, झोय, सब दूर होते है । छोटे-छोटे (१ मासके) 
बाढूक' औौर बडे मनृष्य,सबके जिये हितकर हूँ । विशेष बढें हुए रोगमें रक्ततेताजनके 
साथमें प्रयोग करे,और नेत्रके ऊपर रखजन।दि लेप छगावें, तो जल्दी आराम होता है । 


(४) सेत्र बबेन्दु ! 
विंधि--अनारदादा ४ तोके छेकर गुछावजल २० तोडेमें शामको भिग्रो 
दे । सुचह मऊकर छान ले। फिर फिक रोका फूला६ माजे,वीलेयोगेव) फाश ४ रत्ती, 
रजत धमाशे, घुद्ध अकोप्र शमाज्ा, कपूर देशी १ माता ले। संचककों पास उपरोक्त 
पुवजल्में मिलकर दिनमें रथ रेवार हिए। देव | तीन दिल्र चोद फिल्टर पेपेरसे 


छन लेचें | मं 


अजन प्रकरण 9७१ 











उपयोग-.-इस अकैकी २-३ बंद दिनमें दो बार डालते रहनसे ने त्रोंकी लाली 
खजली, पानी गिरना, जलून होना इत्यादि रोग २-३ दिनमें दूर होते हे । 
| (६ )रसकेश्वर ग्राेटेका। ४ ४ 
« - __ विधि--शद्ध खंपूर या जसद भस्म, संधानमक, नीलेथोयेका फूला, 
सोहागेका फ़ल्ा, सोंठ,मि्च,पीपल, सबको समभाग मिला नींवके रंसमें ७ दिने खरल 
करके वर्ति बनालें | फिर शहदमें घिसदार अंजन करें। (वैद्यामृत) 


उपयोग:--यह -गूटिका. ला, धृन्च, जाला, नथे मोतिग्राजिन्दु और नेत्रवाय्‌ 

आदि सब पर लाभकारी है। इसके ।तिरिक्त बस अंजनसे सन्चिप(तकी बेहोशी दर होकर 
रोगी जल्‍दी होशर्मों आजाता हूँ ॥ | 

(७) चन्द्रेदर्य। वात । िफ' 

विधि--हरड़, बच, कूठे, प्रींपल, कृलीमिचं, बहेड़ेकी मींगी, शंखनाभि 

और मैनसिल, सबको संमभांग' मिला कंपड़छान च॒र्ण करें। फिर दो दिन खरल करें | 

'परचात्‌ बकरीके दूधमेंइघंण्टे खरल कर वर्ति बंनोलें । शंखंनाभिको- अहूग खरल कर 

बोरीक॑ होनेपर मिलानी चाहिये । ०. ० ४70 3 बन्द) 

उपयोगे--यह उत्तम' लेखन अंजन है । भांसवृद्धि और कफवृद्धिकी दूरकर 


दृष्टिको स्वच्छ बनाता है । इस वर्तिकों शहदमें घिसकर आंखोंमें लूगानेंसे ३ वंषका 
फूला मिठता है । सब प्रकारके मांसव॒द्धिं और रतौश्नेकी एक महीने में तष्ठ करती है । 
तिमिरमें भी लाभदायक है ॥ ! 


मस्तिष्क और नंत्रमें उष्णता हो,तो' सप्तामृत लोहका सेवन, कराना चाहिये या 
सुवणमाक्षिक भस्त,वंशलोचन, -त्रिफला और .मूलहठी मिला घृत और शहदके साश्र 
देते रहवेसे सत्वर लाभ पहुंचता -है ।॥- 


[८] लहसुनादिअनन । के 
विधि-.छहसुन, पीपरू, राई, बच और हरड़कों गोमूत्रेमें खरंल केर 
ग्रोलियां बनालें । " 


. उपयोग--इस गृटिकार्कों जलूमें' घिसकर अंजन करतेंसे भतजनित ज्वर 
और विषम ज्वर दूर होते है 
ह [ £ ]अननश्स( सम्निप्र|तहर अनन)। 


विधि--प[रद, गन्धक, लोहमस्म और पीवल १-१ तोझा, तया शद्ध.जनाल- 
शोटा १२ तोले लेकर २१ दिनतक जम्भीरी, नींवके रसमें खरल करके सोगठी 
जनाले । कल 85 5 न 


उपयोग--यह अंजत:सन्निपातके तस्द्रा आदि विकार औरः सर्मवि्में निद्रा 
आपना आदि दोषको दूर करवा है । होगी सचेत 'रहता है 4 * 
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( १० ) दार्व्यादि रसकरिया ) 
विधि---हरहल्दी, परवलके पत्ते, मुल्टठी, नीमकी अन्तरछाल, पद्याख, 
नोलोफर, पुण्डरिया, इत ७ ओपधियोकों समगाग मिलाकर जोकुट चूर्ण करे। रातिकों 
४ गूने जलमें भिगो मुह मन्दाग्निपर बरतनके मुहकों ढदुककर कवाव करे। चतुर्याश 
ज० शैप रहे तब नीचे उतारकर छानडे । पुन रसकां, पाक करे और सम्है।ल॒पुर्वेक चलते 
रहेँ। खड़ी जैमा गाढा होजाय तब नीचे उतार ऊँ । घीतड होने पर चतुर्याश शहंदमिलाकर 
सुछे मुहकीं शौशौ या अमृतवान्ँ मरले | शहदके स्थानमें बगमेनने दाहद और मिश्री 
८८ वा हिस्सा मिलांनेको लिा है ।., 
उपयोग--इस रसाजने के मजनसे दाह, जछ गिरना, खतप्रकोप्नित 
वोडा (नेत्रोकी छाछी) आदि रोग दूर होते दे । 
(११) नेत्रसुदशन अके (पल्लासांघन) । 
विधि---पलासंवी त़ाजी जड ५ सेर सुबह मगाकर ऊंपरसे मिट्टी लगी हो 
उसे साफ कर छेवें । जलसे नही धोवें । फिर एब-एक इचके दुकडे करा नलिकायस्त 
अयवा जाकाशपातन यम्त्र द्वारा अर्क निकाल छे। जड छादे और अर्क निकालनेकी क्रिया 
एक' ही दिनमें होनी चाहिये । दूसरे दिनपर रखने से भ्कृ बहुत कम निब/लताह नलिका- 
यत्त्रद्वारा अक वच्छां निकलता है. । आक/(शपातन यन्वसे अक थोडा निकलता है,और 
किसी-बिंसी समय जल भी जाता है । अर्के यदि जल हुथाँ निवालेगा,तो नेत्रोमें जलन 
ज्यादा करेंगे! धौर फायदा घम होगा । (स्वा० अश्वण्डानन्दजी ) 
सूचना---वर्पाऋतुम अर्का निकांडवां ही, तो परासके मूछकों १ दिन रहने 
दें । फिर दूसरे दिन अकों निकालना चाहिये । अन्यर्था अंकंबहुत वमंजोर निकलता है 
और खराब हो जाता हैँ | शौतकालमें भँ्को निवाल जाव,तो पूरा निकलता हैँ और 
दीघ॑काल तक टिकता है । ] 
उपयोग-...इस अकेकी २-३ चुद दिनमें ३बार नेंत्रोमें डालनेसे नेत्रोंके सब 
प्रकारके रोग--जाली, तिमिर, कमजोरी,दाह,रतोंवी आदि दूर होते है । इस अकंसे 
हजारो मनुष्योके चश्मे उतर गये है । इस जककी ३-४ बूद नागरबेलके पानोमें डा 
वर दिनमें २ बार ख।नेसे घातुविकार दुर होता है और पाचन-शक्ति बढती है । 
मोतियाविन्दुका प्रारम्भ हुआ हो और झरने शने वढनेवाला हो तो इस अकके ४-६ 
मास तक उपयोग फेरनेपरे दुष्टिमणिकी अपार देशकता दुरं॑ होकर मोतियाबिन्दुनष् 
ही जाता है ह >> 
(१२) पथ्यादि अजन ) 
आह कर मौंगी ३ भाग, वहेडेकी मीगी २ भांग और आवलोकी 
शो की १ भाग ऊे। सतकों मिंल। जलमें ६ घण्दे खरककरके बंत्तिया वना हा 
(यो० र० 


जज 


न 
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उपयोग<...इस बत्तीकों जेरुके सं।थ- घिंसकर नेज्रींमे अंजन करनेसे ८च्रोंकी 
लाली, भयंकर अश्ुद्धाव,कष्टसाध्य नेत्रपाक इत्यादि रोग दर होकर 
'हीोते है । 
े फि चं+ / नस 
ह कः (१३) चंन्दनादि बंर्ति । 
विधि--.रक्तंचन्दन, सोनेगेह, 'लीख, चमेलीकी कली चो रोंकों समभाग 
मिलाकर,महीन पौसें । फिंरें गृलाबंजलके साथ ६ घण्ट खंरलं करके बत्तियां बनालें । 
४ (वें० से० ) 
उपयोग--इस .बत्तीको जैलमें घिसकर अंजन कंरनैसे ब्रणश क्र (घावयक्‍्त 


'फूला (00769 ए080); चेत्रोंमें घाव होकरं पीप आना, नेत्रोंकी छाली; खँजली 
आदि रोग चष्ट होते हैं 


चत्र स्वच्छ 


ः 


६.8 / 8: “है $ 


(१४) पुष्पर अजन |” 
विधि--कलमीशोरा ४० तौलेकों पत्थरकी ख़रेलमें गृद्ध शीश्ा धातुके 
बेंसेसे ४५ दिनतक गुलाबजलेके सॉथ खरछ करें| फिर २॥ तोल़े कपूर मिंठीकर _६ 
घ्रण्ट खरल करके नत्रजिनकों शीज्षीमे भरलें | _' 

कितनेही चिंकित्सक गुलांव जेंले और कंपूर्र नहीं मिलांते । समद्रझाग १६.वां 
हिस्सा मिलॉकरं ७ दिंन॑ घोटें लेंते हैँ । यह नेत्रांज॑न तेज होता है परन्तु लाभ, अधिक 
करता हू । ह ई 
:« उंपेयोग--यह अंजन फूला. कुकेणक, छाली, तिमिर, खजली , . अंम 
(नेत्रके सफेद भाभमें मांतिवृद्धि),अजकाजात (नेत्रके काले भाँगमें मोसिवृद्धि),रतौंधी 
अश्वुस्राव, नेत्रार्चुद, इष्टिमन्दता सबको थोड़ेही दिनोंमें दूर करता. है । 
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७४७४ रसतन्त्रसार व _सिद्धप्रयोगसग्रह । 


लेपनमरूहम-सेक-धूम्राधिकार । 


ब्रण, विद्रधि, शोब, अस्थि-भग, चोट, शूठ,आदिमें छेप, मलहम आदि ओपधियों- 
का उपयोग होता है । ब्रण-चिवित्सावा क्रम निम्तातुसार शास्त्रकरोने दिखाया हैँ । 
आदौ शौयहरो लेपो द्वितीयो र्तसेंचन । 
तृतीयश्चोपनाह स्थाचतुर्थ पाटनत्रम ॥ 
पञ्चम णोधनो भूयात्यष्ठी रोपण इष्यते । 
सप्तमो वर्णंकरणो ब्रणस्येतें क्रमान्मता।॥ 
पहिला शोयहर लेप, दूसरा जौंक आदिसे रक्त निकालना, तीसरा पकानेके लिये 
पुल्दिस आदि उपचार,चौथा शस्त्रसे चीरकर, पीप और दूषित रक्त आदिको निकाल 
देना, पाचवा घ/वका गोवन,छठवा घाव भरना और सातवा पूर्चवत्‌ त्वचाका रंग 
छानेका प्रयत्त करना, ये कृप्तओ चिकित्सा 
इस नियमानुसार पहिले अवक्‍्व श्ोय या गाठकों वैठानेके छिये छेप, सेफ सौर 
औपधियोके क्यायके तरडे देने चाहिये । इनमें भी पित्तज व्याधि हो तो सेक न॑ करे । 
जा रक्त निकालते योग्य हो, उसमेंसे दूपित रक्‍्तको जोके छयवाकर निकाल देना चाहिंगे । 
जो वैठाउेके अयोग्य हो, उसे पकारनेके छिये लेप करना चाहिये या पुल्टिस वाधना 
चाहिय । पकनेपर पीय और दूषित रक्‍्तकों निकालकर घावकों निर्दोष करनेवाले तथा 
सुखानेवाले मलहम आदिको गाना चाहिये । फिर घावकों भरकर त्वचाको पू्ववत्‌ रग 
लानेवाले मलहम या घृत तँल आदिका प्रयोग करना चाहिये । 
फैपके चूणे अथवा गोलीकों गरम जलछके साथ पीस छेपकर उपरसे रु॑ई लगा दें, 
जिससे छेप जल्दी सूखकर फट न जाय । छेपवारा भाग खुला रहतेसे पुरा लाभ नहीं 
मिलता । 
पहिल्े समथका छेप सूसनेपर नय। छेप रूग।ना चाहिये । परन्तु नया छेप लगानेके 
पहिछे विशेष सावधानीसे पुराने छेपको गरम जलूसे घोकर सूजनवाले भागकों 
सेना चाहिये, अन्यया नथे छेपका असर झीघछ्य नही होगा। कारण, पहिलेवाले 
लेपने जो दूषित परमा।ग्‌ रोगमेसे खीचे है ,वे सब पहिलेवाले छेपके साय मिल्छे हुए बाह्म 
स्वचापर ही लगे रहते हैं ॥ 
_ वचाधुकी सूजनपर राजियो छेप्र नहीं छगाना चाहिये, और किया हुआ 
चेप गिर जाव,तों उसे उठाकर फिरसे नही लगाना चाहिये । दिनमे लेप को सूखने - 
पर बार-ार हटा दें। किन्तु गाठपर व॑ ठाते का गढा छेप किया हो,उसे राजिमें ही रहने 
दें । पकाने लिए गरांठपर राविको भी अवद्य छेपकरें। फोडा पकानेके लिये बाघी हुई प्ुल्टिस 
२-३ घण्टेपर बदरुते रहें तो फोड़ा जल्दी प्रकता है । अधिक समय युल्टिस रहुनें से,फोडा 


' छेप-मलूहम' सेक प्रकरण ७७५ 
>+३४४६५८२५५०३०००५०००- कल ज नमन लिन +++ लत लिन लनल लत चलन आच्तललनसटलसत चल तट लल लटक पति 
जल्दी नहीं पकता । अस्थिभंगुका लेप २-३ दिन अथवा अधिक दिनके वाद खोलकर 
बदलना चाहिये । । 

वातज शोथमें स्तिग्ध, अम्ल और नवकमिश्रित लेप; पित्तजम स्निग्घ, शीतल गौर 


दूध मिश्रित छेप; तथा ककज व्याधियोंमे गोमूत्र, और अन्य क्षार मिश्रित निवाया लेप 
करना चाहिये । 


वायुकी सृजनपर गरम जलूकी भाफ देकर फिर लेप लगाने से शीघ्र आराम होता 
है । कफृप्रकोपके शमनके लिये लेप लगाकर ऊवीवस्त्र लपेट देना चाहिये और ठण्डी 
वायूसे भी रक्षण करना चाहिये, । 


(१) दाषष्न लेप 
विधि-...मुहिजने की छा, सोंठ, सरसों, पुनवंवाकी जड़ और देवदारु, सबको 
समभाग मिलाकर चूर्ग करें । फिर कांजी या खट्टी छाछ मिलाकर चटती जैस। पीसकर 
मोटा लेप करे । (श० सं०) 
उपयोग --यह लेप वात और कफसे उत्पन्न होवेवाले सब प्रकारके 
शव और गांठको दूर करने के लिये उत्तम हैँ | विष्‌ शोववर गोवूत्र्में मिलाकर लेप 
करना चाहिये | ;; 


(२) दशांग लेप ' 

विधि-- -सिरसकी छाल, मुलहठी, तगर, लारूचन्दन, इलायची, जटामांसी 
हल्दी,दारुहल्दी,क 5 और खस, इन, दस ओऑषधियीकों समभाग मिलाकर बारीक चर्णं 
कर १ : (हा सें०) 
' उपयोग---इस लेपको जलमें पीस चर्णसे 3 हिस्सा घी मिलाकर मोटा लेप 
करें । ऊपर रुई चिता दें 4 यह लेप उप्र विस्फोटक,विसप्र, दाह,विषदोषर, घोय, सर्वाय 

शोय-ब्रण शोय, दोबों, सिरका दर्द, दुष्ठ ब्रण अदिको दूर करता है । 
पाम। और ब्युचीपर दशशांगलेप हितकारक है । इन रागोंमें दशांग लेपकेसाथ समाप्त 
स्ोनगेरु मिला गुल(बजरूमें चटवीके समान प्रीसकर लेप लगाते रहनेसे द,ह फण्ड्सह्‌ 


विकार शबन हो। जाता हूँ । दो-चार रोजमें विषका जाकबंण होकर पाम।न्रग और 
व्यूची सूख जाते 


यह छेप वेत्तिक शोय और रक्‍्तज शोयपर सत्वर लाभ पहुंचाता है ।'वषणपर 


शोय आनेपर दक्शांव लेपके साय निर्भण्डीके पान मिला पीसकर लेप करनेसे शोय 
शमत हा जाता 


40 


ज्वरम १ तोड़ा दर्शांग लेपकों १०-१५ तोडे शीतल जरूमें मिला, उसमें कपडेको 
भिगो उप्की पट्टो कप[छूपर रखनेसे शिरदर्द और ज्वरका वेग कम होजाता है,य्‌ ० डी० 


(डक बदले इसका प्रयोग करना अच्छा है । ऐस। पं ०यादवजों त्रिकमजों आचायंका 
अनु भव हू 4 * 
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«. [१] बोजपुर जवादि लेप |. ' 
विधि--विजोरेकी जड, जटठामासी, देवदारु, सोठ, र्ता और अरनीका 
समभाग मिला काजीनें पीसले ॥ ] (णा० सं०) 
उपयोग--यह लेप व।तज छोथको दुर बरतें उत्तम हुँ । गलेकी सूमनकों 
भी शमन वरता हूँ । 


[४] मधुकादि लेप । ४०5] 
प्रथम विधि--मुलहंठो, रकाचन्दन, मुर्वा, नरसरू, पद्मकाध्ठ, मेत्रवाला, खस 
और क्मठकों समभाग छेकर दूधमें पीस ले । (जञा० स०)' 
उपयोग-.-इस छेपसे दाह मह पित्तंज शोय शमन होता हूँ । 
द्वितीय विधि--मुलहठी, भिफला, ,मोरबेल, दारुहतदीकी छाछ, गोला 
कम, ने चवाला, छोंद और मजी5, (न १० मॉवधियोकों सममाग फेवर बारीक 
चूर्ण करें | -  (वुन्द) 
उपयोग--यह्‌ क्ैप पित्तप्रकोपज दोपोपर, हिंतकारक हैं ६ इसे वे 
दूध पीसकर लेप करें । मसूरिका (शीत 5।) के फोडे आसमें होनेपर ने श्नोंवे' ऊपर लेप 
करें और दूबमें पतला प्रवाही बनाकर ते बरोमें थोडे-योडे बूद डालनेसे फाडे अच्छे होजाते 
हूं । ऐसे ही शर्सरके किसी भी भगमें उत्तव पित्तज सोयपर यह उपयं(गी हैँ । 


[५ ] कृष्णादि लेप । ४ 
विधि->पीयठ, पुरानी खछी, सुहिजनेवी छाल, नदीके, रेत और हरइकों 
समसाग मिला गोमन्रमें पीसकर वक्क' करें । पदेचात्‌ थोडा गरस करके वाब देवें। 
उपयोग-...इस ल्यके ऊूगानेसे वाफज शोध नष्ट होता है । 
[६ ]्विनिशादि लेप । ' 
विधि--हल्द,, दादी, सफेदचन्दन, लाल चन्दन, हरड, दूबवा 
मूल, साठीकी जड, खस, पद्मकाष्ड, छोद, सोन(गेरू और रसौंत, सबके सनमाग मिला 
जलनें पीस ले | 
उपयोग--मह छेप चोठ लग जातेसे आगे हुए नये जे और इक्तजशेयकों 
शमन करता हूँ ॥ 
अभिष्यन्दी गुरुमोजन अत्यधिक करलेनेपर अपचन होता है, एंव मल अल्तमें 
चिपक भी जाता है । फिर उदस्में बेदन। होने लगती है । उसपर मालिश वरसेऔर शुध्क 
सैफ बरनेपर अस्तके मौतर जोय माजाता है । फिर जुलाब और वस्ति देखेपर मे; उदर 
हे नही होती । बार-बार वमन होती रहती है । जल पीने पर भी वान्ति हो जातीहै।, 
दर अति कठोर बना रहता हैँ । इस प्रकार उदावर्त ([7०४गाशे 00%प्रढव००) 


' दूधमें मिलाकर लेप करे | 


घृत तल प्रकरण | 
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में डाक्टरीमत अनुसार शस्त्र चिकित्स। ही एक मार्ग है । उसके लिये द्विनिश। दिलेपको 
जलमें पीसकर उदरपर लेप करते और सूखनेपर उसे हटाकर पुनः नया लेप करते रहने 
से एक ही दिनमें उदर नरम होकर मजडमूत्र आदिको योग्यप्रवृत्ति होते लगती है । 
(७) कुष्ठहर लेप । क्‍ 
अ्थ्म विधि-..हरड़, करंजके बीज, सरसों, हल्दी, सफेद गृजा (चीरमी) ४ 
संघानमक और बायंबिडंग, सबको समभग मिल! गोमृत्रमें खरल करके लेप करें । 
' . (यो० र०) 
उपयोग--इईस लेपके लूगानेसे कुष्ठके सकेद दाग, ब्यूची, दद्र, खाज आदि 
रोग दूर होते हैँ. । ह 
दूसरी विधि--आंवल(सार गन्वक, कसीस, हरताछू, हरड़, बहेड़ा और 
ओवडला, सबकों संमभाग मिला गोभुत्रने खरे करके गोलिया बनावें । [र०चं०) 
उपयोग-.-इसे छेपकों गोभूत्र अथवा जऊने घिसकर लगानेसे मुंहयरके 
प्ठके संफेद दाग दूर होते हँ । ' 
द + 7 (८) विषादि कैेप। क्‍ 
विधि--बच्छुनाग, भिलावा, रसोईघरका धुआं, हंल्‍दी, दारुहलदी, वरनाकी 
छाल, चित्रकमूंल, कालीमिवं और दूबके मूछ, सबको ५-५ तोले मिलाकर बारीक चूर्ण 
करें | फिर त्रिधारा थ्‌ हरका दूध २७ तोले मिलाकर सुखा देवें। आवश्यकता पर आकके 
(वृल्द) 
उपयोग---इस छेपसे सब प्रकारके कुष्ठका नाश होता है । कुष्ठस्थानम घाव 
होजाता है; फिर दोष बाहर निकरू जांता हैँ । 
( & ) त्रणशाधक लैब । 
प्रथम विधि--सिरसके बीज, मनफल, जंगाल, रेवाचीनी, प्याज और 
तीमके पंत, प्रत्येक एक एक तोला और एंलव(, गूगल, अलसी और मेथी ६-६ माशे 
ले । सबको मिलाकर बं।रोक चूणं करें । फिर तेज शराब या पानीमें मिलता गरम कर 
लेप करनेसे भयंकर पींडा और शोथेयुक्त कठिन फोड़ा पककर जल्दी फुठ जाता है । 
दूसरी विधि--.प्ाबुन, रेवाचीनीं, गूगल और मैतफलकों पीस कपड़ेकी 
पट्टी पर रूगा गरमकर वांवनेसे फोड़ा जल्दी फूट जाता है । 
वक्‍्तव्य--पहिले चीम, करंज, अरंडी और तुलसी, सबके पत्तोंकों जलमें 
उबालकर भाप देनेसे पीड़ा दूर कर यूजन उतर जाती है और गांठ नरम' होजाती है । 
तीसरी विधि--तोडेयोयेका फूछा, पत्थरका कोयला, सज्जीख़ार, हल्दी, 


से घानमक एक-एक तोरा ओर सावुन २ तोले छेवे । संबकों घीकुंवारके रसमे मिला 


ला 
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करम करके लेप करें । केवठ मुहपर लछगानेसे जल्दी फूट जाता है| छेप लगाकर ऊपर 
पट्टी वार्षे । 
(१०) प्रतिसारणीय कज्ञार | - 
विधि--एक सेर छोटिया सज्जी और दो सेर चूना बिना बुझा 
मिदातर शहाडीमें भरें । फिर पानी १ मन मिला रूफडीके डण्डेसे सूब चला हाडीकों 
५ दिनतर सूछे मैं दानमें रहने दें। दिनमें एक दो बार रोज डण्डेसे चठ्ा दें । फिरछठेदित 
ऊपरसे स्वच्छ पानी लोहेकी वडाटीमें निकाल्त'र चूल्हेपर चढावे । माघ सेर जल थे 
रहे तव एहसुनका रस ४ तोडे दिझ,कर रन्दाग्निसि पकावें । आाधाज लू (२० तोले) 
शेप रहनेपर क्ढाहीको नीचे उत्तार फिर क्षारकों झीशीर्में मर छे । (र० सा०) 
उपयोग-.-यह क्षार परे फ़ाडे मौर प्ठेगकी गाठपर छरूंगानेसे गाठोको फोड- 
कर बैठा देता है । सडे हुए घावयर ठगाने से तत्कार दोषको जछ। देता है । ववासीरके 
मस्से अवव। कुष्ठके दागपर लगायेमे तुरन्त उतनी जगह उपड जठी हैँ, और घाव हो 
जता है ।इस घावपर गरम घी लगाने से पीडा घात हा ज,दी है। दोषोको जदाने के ये 
यह उस्म आंपाध 
सूनता--बह क्षार तेजाय वसा हूँ | इसलिये हाथ नहीं ठगाना चार्टिगे, 
और जहा दगता है वहा बहुत जद्न होती हैँ । जलन दूर करवके दिये घोवा हुआ घृत 
दकवें । देश,काल पौर रोफिकी प्रकृतिता विचार वरके उपयाग करें । इसे क्षारसे सूजन 
थाजाती हूँ, कभी-कभी बुखार भी आजाता हैं 
(११) »ग्रलापाकहर लेप | 
विधि--घोमठ, सोहागेशा फूछा और नोडेयोथेफा फूला एक-एक तोडेके 
बारीक चुणकर गीगा गन्वाविरेजा ६ तोछे मिठालें | 
उपयोग--अगुलीयाक (५०४०७) जो कीडीकी तरह गडता रहता हैं, 
उसपर इस स्पकी पट्टी रूमानेसे दर्द दूर होता है, और पककर कीद निकछ आती 
हैं । की 5 भीतरमे निकली हुई देखने में आवे उसे क॑ चीसे कट देनी चाहिये । कीछ काटनेके 
याद साद्य मझहम छगाते से घाव भर जाता है । 


(१२) अजननापिकाहर लेप | 


विधि-गरसौंत, सॉठ फ्रादीमिय और पीवलको सममार मिदा जलूमें 
खरत बरके सोगठिया धना टेवें । 

उपयोग---उाखकी भाकणीयर होनेवालछी फुस्ते॥र अल्‍में विसवर टठगामेसे 
फूसी दूर होती हैं । 





लेप--मलहम-सेक ग्रकरण। ७७९ 


रु तुर ५ ० | 
;... ...[ १३ | तुत्थादे छोप। ० 
विधि-..तीलेथोथेका फूला १ तोला, काबुली हरड़का छिलका, भैग, चूना 
और सफेद कत्या, दो-दो तोछे मिल।कर जरूमें सोगठी बना।वें; या सबसे चौगुना धोया 


ध्े 


घी मिडाकर मलहप' बना ले । 
उपयोग--..इस सोगठीकों धोयो घीमों घिसकर छगावेसे मुंहपर तथा दूसरे 
भागोंमें होनेवाली सब प्रकारकी फुंसियां दूर होती हूँ । 03 
. [१४] कंकुष्ठादि लेप | 
विधि--पु्दोसंग, वोछेयोयेका फूला, सफेद कत्या, जज़ी सुपारी, हरड़ और 
'उसरेरेवबको समभाग छेफर कपड़छान चूर्ण करें ३ ५ 
उपयोग---यह लेप पिटिकाएं और फोड़ेपर हितकारक है । इस चर्णकों सव 
प्रकारकी फुंसियोंपर धोगे हुए घीके साथ अयवा पानीमें मिल्लाकर छगांवें 4 फूठे हुए 
फोड़ोपर सूखा चूर्ण डाले । | 
[१४] अस्थिसधानक सेप |“ ६ .- 
विधि--एलवा, हीरावोढ, गूगल, कुंदरू, यूजर (गुजद 28289 प&5 
8780009), उद्तारेरेवत, मैदाहकड़ी, आमाहलदी, सज्जीखार, छोद और सरेख् 
सबकी समभाग लेकर बारीक चर्ण करें ( आ० नि० मा ) 
उपयोग-.यह लेप मृढमार, गल, गोय, हड्डी टटना अथवा हड्ड) उत्तर जाना; 
रक्त इकट्ठा होना आदि दोष दूर करनेसें वड़ा उपयोगी है । टूटी हुई हड्डीको जोड़ द्वेता 
है । मांसमें होनेवाली वेदनाकों दूर करताहे। हनने इसका हजारों वार उपयोग 
किया है । 
विधि--थोड़से चूर्णको गरम जल्‍ूमें मिला लेपकर ऊपर रुई छगाकर कपड़ा 
लपेटे । जरुरत हो तो लकड़ीकी पट्टी! रखकर ऊपर कपड़ा बॉघें। आवश्यकतापर ३ 
दिन बाद दूसरा लेप करें । ३ दिन पहिले पटद्ठतेकों वहों खोलना चाहिये । 


इस ओषधिके प्रयोगसे एक, दो या तीन' छेपसे चाहे जेसी चोट आई हो था. 
हड्डी दुटी हो,वह दोष निवृत्त हो जाता है, और तीज वेदना सत्वर' शमन हो जाती 
है । अनेकोंको केवल एक ही लेपसे आराम हो गया है । इस' लेपकों ४८ घण्टेतक 


रहते देना चाहिये । फिर निकाल, सम्हालपूवेक धोकर नया लेप लगाना चपहिये । 
डाक्टरी प्लास्टर बेलाडोना, एक्स्ट्रेक्ट बेलाडोना आदि ओषधियीोंकी अपेक्षा 
इस ओषधिसे सत्वर राभ होता 


छाठी के सारसे गाँठ हो जाना, यूजत आ जाना, या किसी स्थानमें माँत कुचल 
जाना, इन सवपर यह छक्ेप रामवाणके सदृश फलप्रद है। 


सूचना--यदि लेप खोलछनेपर त्वचा काल हो गई हो, “तो दूसरा छेप १२ 


छ८० रमतन्वसार व तिद्धप्रवोगसग्रह । 





घण्टे बाद छगाना चाहिये । तवतक उस भागकों सुला रखना चाहिये. 


| ब् 
(१६) प.२वे शूलनाशक खेप। 
विधि--पाठ, ऊे।चे 7), आर वारहमीगमेकों जलके साय घिय उसमें २ से ४ 
रती अफीन मिछ। छ । किर थोडा गरमजर लेप क रनवे से पनर्धियोक। धूछ नुरच्त मिटता 
ढै । .. 
उपयोग--न्‍्यूम।निवामे पतल्य और छा्तीपर लेव करनेते फुस्कुस-दीव सत्वर 
दर हाता हैं । 


(१७) रसांगनादि लिप । 

विभि--रमौत, मिथी, बबुदका ग्रोंद, समुद्रक्षाय, फिंटकरीका फूछा, सब 
दो-दा ताले बार मर्ीम १ तत्छा लें । किर सबवा मिडावार 9 दिन जले धोटें। 
जद उतना मिल,वें कि अच्छी रीतिसे पद हो,जाय। रसोत और अफीमकों शुद्ध करके 
डालें । ३ दिन वाद अवठेह जै सा गाढाकर से महवी शीशीर्मे भर लैसे । मधव। सुल्रा 
बर सोगठिया चाय छेवे । (ब्र० स्व/० संदानन्दग्रिरिजों) 

मात्रा--वह छेव जरूरत पर्ड तब १०२ रत सोपच अयबा बढारीर्म॑ निकाह 

जरू मिल्क पतला दढ़ी के घांल जैस। ब्रके नेत्रोंके ऊपर और नाच लयावें तथा सेत्रोमे 
भी अजन करे | 

उपमोग--गरह लेप नेजाकी छालो, दाह, खाज, भयवार सूजन, चोद लगना, 
घाव होता, पीय बता, लैंतशूछ (पावा)चलना, नाबूर आदि दावाका जल्द दूर 
करता है । १ मामके छोटे बच्चे आर वर्ड मनृप्य,सवये दिये हितवार हूँ । यह निर्भय 
रूपसे ने तोमें अजन किया जाता हूँ ) २स लेपके अजन से छात्री, दाह और शूछ बहुत 
जल्दी दूर होते हूँ । हजारों वच्चोकों इस अजनसे उ।म पहुचा हैं 

सूचना--(१) तीक़ण वेतवरोगरमें नेत्रोकी ठण्हें जल और वायुसे बचाना 
चाहिय । गरम जलमें क्पटा मिगोजर उससे आयोक घावें । झूल निकलती हैं; 
सोनेके समय रुईका फीह। किटक्टोंके जड़ने मिगा घामें तलबर मालपर बाघ करक 
सोना चाहिये । 

(२) वीद्य प्रकोप बढ रहा हो, उस समय इस अजनका या दूसरे रोगशानक 
अंजनका उपयोग नही करना चाहिये । 


(१८) प्रसापहर लेप । 
विधि--तम्बासू , कायफछ, कौडिया छोयाव और हीगकी प्रीसकर गुड़म 
मिटावें । फिर जद मिल गरमवर कप्डेकी पट्टीपर छगाकर बार्ध । कनपटी, वपाल 
और मस्तक्पर उेप छगे इस रीतिसे वपटा बावना चाहिये | केप भी मोटा 
दगाना चाहियें। (घधम्वन्तारि) 


उपयोग--इस लेपसे सन्निपातककी वक्‍बाद तुस्त झाव ही 
जातो हूँ, और सोगीकों निद्रा थाने लगती है । 


लेप-मलूहम-सेक प्रकरण । ७८१ 








[१६ | ददुहर लेप॑ | 
विधि-ऑवज्ञासार गन्धक, कच्चा सोहागा, सफेद कत्या और राह ५-५ 
तोले मिल कूटकर कपड़छात चूर्ण करें। फिर ५ तोले गूगलका वारीक चूर्ण मिल नींवूके 
रसमें तीत घण्टे खरल करके सोगठी बनालें। इसे गोमूत्र अयवा नींबूके रसमें घिसकर 
लगानेसे छाल, काडा, नया और पुराना, सब प्रकारका दाद चला जाता हूँ । 


[२०] कासीदे लेप । 


विधि--कसीप, गोरोबत, नीलेयोवेका फूछा, और वंकी हरताल १-१ 
तोला तथा रसोंत २ तोलेकी काजी अथवा तींबूके रसमें पीसकर सोगठियां बनावें । 
(वु० नि० २०) 
वक्‍तव्य--वबृद्धपरम्परा अवूसार ग्रोरोचनके स्थानयर गन्धिक मिंलानेका 
रिवाज है ; । 

उपयोग--इस लेयकों तींबुके रस अयवा जलमें घिसकर लगानेसे खाजू 
योनिपर खूजली, अण्डकोषकी खुजली, वाढकोंको अहिपूतना रोग (गुदा पकना) और 
बवसीरके मस्सेकी सूजन, सब दूर होते है । खुजलीके स्थानकों पहिले २-४ रतक्ती 
मौसादर या फिटक रीको २० तोले जलमें मिलाकर धो लेना चाहिये । बादमें लेप 

करे । हमने इसका उपयोग बिना गोरोचन मिलाये किया है । 

[२१] म्रांश्यादि लेप । 

विधि--जठामांसी, राल, लोद, मुलह॒ठी, निर्गुण्डीके बीज, मूर्वा, नीलूकमल, 
लालकमल,सिरसके फूल,सबकों समभाग मिला चूर्णकर धोये हुए घृतके साथ मिला 
कर लेप करे । (शा० सं०) 


उपयग-इस लेयकों वातरक्त या पित्तरक्तनज विप्तपंपर लगाते से 
तत्काल दाहका शमव होकर रोग दूर होता है । 
[२२५] कणेशोथदर लेप । 
प्रथम विधि-.-बारहसींगा, वच, सोंठ, हीग और सुहिजनेकी जड़, सबको 

थोड़े-योड़े पानीके साथ घिस गरमकर कानकी बाजूमें सूजनके ऊपर लेप करनेसे सूजन 
मिट जाती है, और कानके शूल,पीप निकलना आदि रोगोंमें भी बहुत छाभ होता है । 

द्वितीय विधि--गिले अरमाती, छोद, आंवला और आमाहल्दीकों समभाग 
लेकर बारीक चूर्ण करे । 

उपयोग--गुलावजरूमे मिला गरमकर दिनमें ३-४ बार पतला-पतला छेप 
करमैसे कानकी जड़में आया हुआ शीय दूर होताहै । केवछ ग्रिले अरमानी भी गुलाव 
जलमें पीसकर लगाई जाती है । " 


७८२ रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





॥। 


भ् [4 है 

(१३ ) श्लपिदर लप | 

प्रथम विधि--हत्दी, आवडा, अमरपेंठ, सरगो, अपामार्ग, रसोईपरवा 
बुला, संवकों सममांय मिछा पासीमें प्रीसकर इडीपदपर छेप करे । 

(डा० श्री रामपाल जी) 

उपयोग--..इस उेपवे' छगानेसे वातज, पित्तेज, बफज, सन्निपातज, सब 

प्रकारवे इलीपद (फील्याव) की सूजन नष्ट हो जाती है । डावटर साहयदे इस प्रयोग 

हारा अनेक रोग्रियोको छाम पहुचाया हूँ । सामान्य ओपधियोंके बनानेपर भी इलीपदके 

लिये अध्युत्तम प्रयोग है । 

.... दूसरी विधि--कनेरकी छाछ, वच्छताय, घतूरेके बीज, कडिहारी, 
परता, बपानागमूहको झाद, करज ' छाल, सेघानमक, कुठ,हरठ, साठीकी जड, 
बाक्की जड और सुहिजने की जड, सवको समभाग लेकर चूण बरें।आवश्यकतापर 
गोमूनके साथ पीसकर लेप करनेसे इछोपदका प्रकोप दमव हो जाता है । 

3, द्धिद्‌ ४० 
(२४) रद्धिदमन लेप । 
प्रथम विधि--पूगछ,ए छुवा, बु दरू,छोद,फिटक्री और गर्वाविरीजा, सवकों 
समभाग मिला पानीमें पीसकर लेप करें ॥ 
उपयोग--पृषण परसे वाछ दूर करके इस ठेपको छगाते रहनेंसे सब प्रकारकी 
भण्डवृद्धि दूर होती हूँ । 
हद्ितीय विधि--नम्बाखू, कसुम, केसूछ,, सोठ, कुँदह, .. एलुवा, 
वाग्राहल्दी, खूमीमस्तगी,वच, बच्ठनाग, खसससके डोडे सवकोरसमसाग मिला वारीब' 
बारीक चुणकर मकोयके रसमें गोली बॉ । 
उपयोयेग-..इस ग्रोलीको पानी घिसः अण्डकोपपर छेपकर गोव- 
रीसे थोडा सेव क्रनेसे थोडे हो दिवामें अण्डवृद्धि दूर होती है । सायमों सानेके लिये 
वृद्धिवाधिका वढ़ी चालू रसनी चाहिये ५ 
+ रह 
(२५) निशादि लेप । 
कि लिधि--हल्‍्दो, दारहल्दी, खय, सिरसली छाछ, मागरमोथा, लोद, सफेद 
चस् और नागर, इन ८ ओपधियोकों समभाग मिला जलके साथ पीसकर लेप 
तेयार करें (व० से०) 
न उपयोग-...इस छेपके छगानेसे विस्फोटक, मसूरिका [(शीतठछा) के श्रण, 
पंमप, दाह,पसीवा, झरीरकी इगन्‍्व,रोमातिक ओर छुप्ठ रोबका शआमन होता है । 
०८ 
[२६] करपूंगादि पलहम ! - 
विछि-...पारा, गन्धक, कुन्दर, गुजर ( गुजद), गूगल, लोबान, सब सम 


लेप मलहम सेक प्रकरण । ७८३ 


वैननीननी तीन लितनी-+-++ अर: 





भाग और सबके समान कपूर लें । पहले कपूरको खरलमें डाल सख्त धूपमें घृठाई 
करे । थोड़े समय बाद कुन्दरु, गूजर, गूगल, लोवान ऋमसे मिलाते जाये, अन्तमें 
कज्जली मिलावें । जब खरल करते-करते नरम होकर मल्हम बन जाय तब चीनी 
मिट्टीकी डिवियामें भरलें । (आ० नि० मा०) 

इस मलहमको कड़क होजाने पर तिलके तैल साथ मिला गरमकर लें। 
जिससे रगाने छायक मुलायम बन जाता है । मूल ग्रंथकारते इस मलहमका 
नाम “तावड़ानों मलम”? अर्थात सूर्य के तापका मलहम रखा है । 

उपयग--विद्रधि, गलगण्ड, .नासूर आदि रोगोंपर यह अच्छा काम देता 
है । इस मलहमसे गांठ पिघलती है, पकत्ी है और फूटकर भर भी जाती है। 
नासूरमें पहले निम्व तैलकी पिचकारी लुगावें ।॥ फिर इस मलहमकी पट्टी वांधनी 
चाहिये । 

निम्ब तेल-...नीमके सूखे पत्तोंसे चौगुने तिल्लीके तैछको कड़ाहीपें डालकर 
चूल्हे पर चढावें। तैल गरम होनेपर थोड़े-थोड़े नीमके पत्तोंका चूर्ण डालते जाये | 
सब पत्ते डालनेके बाद भुन जानेपर कढ़ाहीको नीचे उतारलें | ठंडां होनेपर छाव 
कर श्ीक्षीमें भरलें ।. | मा | 

(२५७) रालका पलहब । 

विधि-.-तिल तैल १६ तोले, राल ४ तोले और नीलाथोथा ३ माशे हें। 
पहले तैलको कहाहीमें डाल मन्दाग्वि पर गरम करें। धुआं निकलनेपर राल और 
नीलाथोथा डालकर कढ्ाहीको उतार तैलको तुरन्त एक थालीमे छाबलें । शीतल 
होनेपर जल मिला-मिलाकर धोवें । बार-बार मलकर जलूकों निकाल डालें। इस 


तरह १०-२० बार धोनेसे मछ्हम मक्खनके सदृश मूदु और सफेद बन जाता है। 
इसे कांचके अमृतवानमे भर ऊपर जछू भरें। रोज सुवह पुराना जल निकाह डाले 


और ठवाजा भर दें। जब तक मलहम जलूमसें डूबा रहेगा; और जल बदलते रहेंगे, 

त्तव तक मलहम अच्छा रहेगा। मूल ग्रंथकारने इसे जलका मलहथ और सफेद 

'मलहम संज्ञा दी है । (आ० नि० मा०) 

वकक्‍त्तव्य-.जल न बदलवेसे जरूका रंग काला होजाता है; ' और मल- 

हमपर फफुन्दी आजाती है; एवं जहमें न रखनेपर भी मलहम चिपचिया 
- हीकर बिगड़ जाता है । 

उपयीोग--..-इस मलहमकी पट्टी छगानेसे अग्निदग्ध, अण, बालकोंकी गद्य 

ब्क जागा, से हुए फाले और व्यण रोग तथा मू्ेन्द्रिय के पासमें उत्पन्न शीथ, [अर्शके 

, मस्से का शोय और पाक होना, ये अच्छे होजापे हैं । सामात्य फोडा-फुन्सियों पर 

यह बहुत अच्छा कार्य करता हैं । | 
पैरोंके तकील शिरा पर चोट छग जानेसे शोथ उपस्थित होता है । उसपर 


छटर रसत्तत्तसार व सिद्धप्रयोगसग्रंह । 








इस मल्हमकी पट्टी छग्रानेपर ५-१० मिनिठमें मजहमका शोषण होजात्ा हैं । भौर 
पट्टी धुष्क होजाती हैं फिर तुरन्त दूसरी पट्टी लगावें। इस तरह ३-४ बार पट्टी बदल 
देव । णैसै-जैसे पट्टी चदल दी जायगी, बसे वैसे शीतछता भाती जोयगी, वेदना बम 
हो जायगी और विकार दूर होजावगा । 


(२८) प्तराशत मलहम | 

विधि--गन्याबिरोजा, देशी मोझ रालका चूर्ण, प्रत्येक १०-१० तोले 
'और अलसीवा तैल २० तौछे के। चारो चीजें कडाहीमें दाड ढक़कर अत्यन्त मन्द 
अग्निमे गलावें । जब पिघरूेकर एक रस ही जाय, तब नीचे उतार तुरत्त वस्त्र से 
छानलें शौतरू होने पर सरत में घाठकर रख ले । 

उपयोग--यह मलहम हर प्रकारके खले घात्र सुसाने मैं श्रेप्ठ हूँ | इससे उप- 
दर्ज का घाव भी शीघ्र आराम होजाता है । दुप्टत्रण जिसका जहर चारो और फैल 
गेयां हो, ज। अनेक प्रकारके मल्हमोंसे अच्छा ने हुआ ही, ऐमें अनेक रोगी भी इस 
मलहम से अच्छे हो गये है । 

[२६] बरणागृत श्वेत मलहप | ५... 

--कपूर १ तोछा, सफेद मोम ५ तोछे, सफ़ेदा १० तोछे और मीठा 
तल १० तोड़े जे । पहिले तैंल और मोम गरम करें ॥ थोडा ठडा होने पर सफेदा 
मिला लें। फिर कपूर मिछाकर मछहम बना छेवें 3 यह मछहम सब प्रवापरके घावी 
को बहुत जल्दी भर देता है । 

[०] त्रणइर पलइव। 6 
विधि-..गूलर, पीछी कोडीकी भस्म, गली सृपारीकी वाली भस्म, छोटी 
इलायचीके दाने और पपडिया कत्वा, १-१ तोलछा और शतधीत गोघृत ५ तोले मिला 
कर मलहम बना लें । , [प० मगुलालजी) 
उपयोग--यह मलद्धम सब प्रकारके आ्रणोको भर देता है । पुराने भयकर 
ग्रणोगेसे भी पीछा-पीछा पाती लिवल कर थोड़े ही दिनमें भर देता हुँ । अग्निदग्ध 
अण (जले हुए घाव) पर भी छामदायक हूँ । 


[३१] गुलाबी मलहम | "7 
विवि--कोक्म अमचू रका तैस (% ९०ं०:०याशय) औौर अरडीका तैंल 
१०-१० तोडेको कढाहीमें डाल चूल्हेपर चढाकर गरम बरें।फिर छातकर १तोछा 
सफेदा बौर £ तोला सिंदूर मिठाकर भलछहम बना ले | 
उपयोग--..इस मलहमके छगातेसे विधादिका (हाथपैर फटना), दवीठ फदना 
आदि रोग दूर होते हूं, और त्वचा मुखछायम बनती हूँ । 


लेप-मलहम-सेक प्रकरण .: - ७८५ 


[ ३२ |] चूनेका मलहम। 
विधि--चूना ५८ तोले, अरंडोका तैल ३ तोले और रुई ६ रत्ती मिलाकर मलहन 
बन! | 
उपयोग--यह मलहम ब्रण शोधन करके घाव. भर देता हे । सड़े हुए घावोंके 
दोषोंको निकालकर ब्रणकों साफ कर देता है । 


| | रेड ] दारुणकनाशक मलहम । 
विधि--तीलेयोयेका फूला, कपीरा, सफेद कत्था, गेरू और शोरा १-१ 
तोला; पूर्दा्संग, कालीमिच॑ और मेंहदीके पत्ते २-२ तोले, सरसोंका तैल १८ तले 
और देशी मोम २ ताले ले । पहले तैलमे मेहदीके पत्ते पकावें । जल ना।नेपर नीचे उतार , 
कर मोम डाल । ठण्डा होने छंगे तब और वस्तुओंका कपड़छान चर्ण मिलकर मलहम 
चंद! ले । 
उपयोग-.-इस मलहमके उप्ोगसे दारुणक (केश-भू मिखुइक होकर खजली 
न), अरुचिका (शिरपर छाटी-छोटी फुन्सी होना), वाऊे गिरना आपदि विकोर 
, दूर होते गा 
[ ३४ ] पापोहर पल्ह+ । 


प्रथम विधि--पारा, गन्धक, कालीमिचे, वीझायोया, सिंदूर, कालाजीरा, 
सफेद जीरा प्रत्येक समभाग लें । पहले पारद और गन्धककी कज्जली करें । फिर सब 
 ओषधियोंका बारीक चूर्ण मिला फिर सबके समान धोय। गोधृत डालकर चीनीके वरतन 
में भर लें । ्रः ला 
उपयोग-..इस मलहमको पामा (खुजली) और कच्छ पर लगानेसे ५-७ 
रोजमें जड़से दर्द दूर होता हूँ । पाती तीमके पत्ते डाल गरम करके रोज स्नान करना 
चा।हिय । ४ है 
दूसरी विधि--पारद, गन्धक, नीलेथोथेका फूल और, जमालगोटा 


सब १-१ छुटांक लेवें । पारद गन्धककी कज्जली करके वीलायोथा मिल। वें । फिर जमाल- 
गोटेको मिलाकर ६ घण्टेअच्छी तरह खरल करें । पश्चात्‌ श्सेर धोये गोधत या सफेद 


वेसलीनमे मिल, खरठकर बोतलमें-भर लेवें । (श्री० बेच कांतिकालूजी आचपये) 
उपयोग-#यह मरूहम' पामा, -सुखी खुजली, ब्यूची, सड़े हुए विद्रधि और 
दुष्ट विद्रधि आदिपर सरलतापूर्वक व्यवहृत होता है । हि 


इसके लेपसे पामा ३ दिनमे दूर होजाती है । सारेशरीरमें कण्ड आनेपर समग्र 
शरीरपर गालिशकर १-२ घण्टे सूर्यके ताप्रमें रहकर स्नान करते रहने से २-४ द्विनमें 


कौण्डू शमत हो जाती है । ढुंःखदायी जीण ब्यूचीपर इसे लंगानेसे उसे पकाकर जड़ 
मलते नष्ट कर देता है । 


७८६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





फोडा जो दिप्रोत्क दु स देता है, जिसके भीतर सडा मास होनेंसे दुगन्‍्ध आती 

रहती हूँ या जिपवा पूम दूसरे स्थानपर डगनेपर दूसरी जगह पर फोडा होजाता हो अयवा 
जो अधिक गहराईतक चंदा गया हो, उनके भोपनाय दस गरूहुमका उपग्रोग होता 
घाव घ्‌ द्ध होजाने पर दूसरा रोपण मछहमका लेप बरासे जदयी छाम पहुँच जाता है| 


प् 
[३४ | व्यचाहर मत हम । जे 
विधि--सारा, गन्धक, मेनसिठ, सफद कत्या, परापाणभेद पत्थर, 
मर्दासग, से १-१ तोल। और पुवाडवे बीज ७ दोले परानान्वककी कज्जली 
पर अम्य वस्तुजीवां कपद्छ न चूर्ण मिल, दे । फिर स॑त्र आवधियोका चौगुनें गोधुतवे 
साथ तायवे' बरतनमें वाजेके दस्तसे (य। पीझ! इण्डेके नीचे तावेका पत्तरा लगायें 
हुए दम्तेसे) ६ घण्टे सलस्टवार मलहम बनालें 


उपयोग--इस मलहममे सूधझ या गोंडा व्यूती (उयवत जिल्शला&), योगा, 
दाद, स-ज इत्यादि दूर होते हूं । विस्फोटक और चादोक घाव पर लगाने में भी यह 
उपयोगी हूँ । 
क्वचित्‌ यद्ृत्‌ वृद्धि होरेपर भी अपब्य सेवन वरनेवालोकों ब्युर्ची हो जंत। हूँ । 
बाह्य उपचारस और गधयः रस।यन आदि रवतशोवव मॉवधि-के सेवनसे भी दुर 
नहीं होता । क्राश प्रढता जाता हैं और अधिव” दु खदायी बनता जाता है। ऐसे विकार 
पर यदूत्‌ पौष्ठिक' औपधिके सेवनके साय व्यूचीहूर मलहमवा उपयोग केरनपर 
स्पभ हाजाता हू ॥ |] 


सूचना--(१) व्युचीकों रोज सुबह शाम तम।सूके जरूसे धोना चाहिए । 
तमाखू १ तोडेका आघ सर जलवें मगो दे । फिर छानकर उपयोगमे छेवें। सुबह भिगोया 
जब णामको ले । घामकों भिगोया जल सुबह लें। धतपालमे जछूकों गरम कर लेवे । 

(२) जिस व्युचीमेंसे जल जैसा साव अत्यधिक हो रहा हो, उपसपर घृत-्तल 
युवत कोई मी मल्हम नही लगाना चाहिये । अन्यथा विप अधिक स्थानर्मे फैलता हूं । 
उसपर दशाग लेप था हरीतकी आदि कयाय द्रव्य अश्रवा गोमूत्रकी पट्ठीका प्रयोग 
हितावह होता हूँ ॥ 


(३६) दद्रदूधन मलहप '| 


विधि---ऐसिड क्राईसोफेलिक ४ ड्राम, ऐसिड कार्नोत्कि ४ ड्राम, ऐसिड 


सेलीसिलिक २ द्राम और पीछी वैसक्रोन १६ औँस ले । सुसी ओपधियोकों मिला 
ब्रेसलीनमें_डालफर मरहम बनालें । 


उपयोग--यह मलहम सर्व प्रकारके दादकों जडम्‌छसे २-४ दिनमें ही मष्ठ 
कर देता हैँ | मलहमवाला हाथ नेत्रोंको से रूगाना चाहिये । 
[३७] अर्दाठ [कारबकलका] मेलहप | 
विधि--पारा २ तौढे, गन्धक २ तोले, मुर्दासग्र ४ तोछे, कपीला ८ तोलि, 
नीकेयोयेवा फूठा २ माशे हँ। पहिले पारे कौर गन्धक्की क्ज्जली करें फिर सबको 
मिछावर६ घण्टे सरल करें। बादमें घोधा हुआ चौगूना गोघूत मिलाकर मलहूम' बना छें। 


(घन्वन्तरि) 





लेप महलूम सेक प्रकरण । है 5 





'उपयोग--.परलहम लगते ही अदीठकी जलून और पीड़ा दर होती है । 
व्रणकों पकाकर अन्दरसे पीप, रुध्रि, गले-सड़े मासेकों अलग करता।-है ।बार-बार। 
मतमास काट करके अछूग करना चाहिये । साथमे खानेके लिये रक्तशोधक ओबषधि देते 
रहनेसे थोड़े ही दिनोंमे अर्दाठ रोग दूर होता बी 

सचना--विशेषतः अदीठ मध्‌मैह पीड़ित व्यक्तिकों होता है | अतः उनको 
शक्‍्करप्रधान भोजन, मवबूर फल आदि, जे अपथ्य हों वे बन्दकर देना चाहिये। ए 
रक्तमेसे विषर्की बाहर निकालनेवाली रकतप्रेसांदन तिकत आवषधिका सेवन भी कराते 
. रहना चाहिये । 


: ( रेथ ) भगन्द्रनाशक मलहम । 

. प्रथम विधि--रप्कपूर, सिंदूर, सेलखड़ी, मूर्दासंग, सफेदा, सफेद 
कत्यः, कपूर, चिकनी सुपारीकी राख, प्रत्येक १-१ तोल। और सत्यानाशोंके बीज ८ तोले 
मिलकर कपड़छान चूर्ण करें । फिर चार गुना धोया गोघृत मिल|कर मलहम तैयार 
करे । (आ० नि० मा०) 

, उपयोग--.इस मलहमके छगानेसे भगनन्‍दर, कंठ्रमाल, उपदंश, नासूर, गंभीर 
त्रण, बवासीर, प:ना, फोड़ा-फुन्सी, दाद इत्यादि रोग दूर होते हे । छोटा-छिद्र हो,तो' 
मलहमकी बत्ती बनाकर भरदे । 

दूसरी विधि--विछावके पैर और कृत्तके पैरकी हंडुडी ५-५ तोलेकों 
एक करवेमें संपुटकर जलाकर कोयला करे । फिर राखके समान वजनमें धोया घी 
मिलाकर मलहम' बनाल । मे 

“ उपयोग--भगनदर, नासूर और भयंकर ब्रणमें इस मलहमकों भर देवेसे 
तुरच्त आराम होता है। त्रिफलेके 'क्वाथ अथवा नीमके क्वाथमों घिसकर भी लगाया 
जाता है । दो प्रकारकी हडिडयोंमे से किसी की भी हडडी मिल जाय, तो भी लगानेके' 
काममें आसकती है । ऊंटकी हड्डी घिसकर लरूगाने से भी भगनन्‍दर दूर होतो है । 

५ ३२६ ) कणएठपाल का मत्नहम । 

प्रथम विधि--दालचिकता, पारा, गन्धक, मुर्दासंग, सफदा, संकेद- 
कत्या, सोहाग का फूठा, कुंदर, भिलावा (ऊपरकी टोपी निकाढ। हुआ), कालीमिर्च, 
नीमके पत्ते ौर मोम २-२ तले तथा सरसोंका तैल ४० तोले लें। पहिले दालचिकर्ना 
और 'पारागंन्धककी कज्जली मिलावें । फिर मुर्दासंग और सफेदा, पश्चात्‌ और 
बस्तुओंका चूर्ण मिछावें । नीमके पत्ते बाकी रखे । सरसोंके तेल और नौमके पत्तोंकी 
मिलाकर मन्दारित पर गरम करें । पत्ते जल जांय, तब मोम मिलावे । फिर कड़ाहीको 
नीचे उतार अन्य वस्तुओंका चूर्ण मिलाकर पतला मलहम तैयार कर ले । 

(आ० नि० मं०) 


७८८ रमतत्नतार व सिद्धययोगनपह । 








उपयोग--इस भठहपर्में कबड़ेंकी पढड्ढी डुदोंकर कण्ठपालपर लगते 
रहनेसे थोहे ही दिनोगें रोग तिर्मूल होज।ता है । 
द्वितीय विधि--पनुष्यकी सोपडी अथवा हडडीका बासेक चूर्ण और 


मबसीकी विष्ठा समभाग मिलाव । मवणी रातफों डोटी पर यैठती हैँ, उस डोरोपर 
निष्ठा छगी रहती है, वह डोरी लेईें । इसे मनृप्यके मूत्र (या गोउमूल) में पीसकर 
तैयार बारें । फिर फंपडेपर छगाफ़र फठत। 5 पर बाघ देवें । (घस्वन्तरि) 

उपयोग-यहू छेप थोड़े दिनतक छमानेसे कठणाऊ और गलगण्ड दूर द्वीते 
हूँ, तथा अन्य प्रकारकी गाठ भी चैठ जाती हे । 


(४० ) उपदेशरिपु पहलप । ! 


विजि--रफकपूर ६ म। गे, कपूर ६ मांगे, मुर्दातण १ तोड़ा), सफेद कत्या ६ 
बोतजे, हीरादोढी गोद (दमुल अपदेन) २ तोड़े, नी'लायोबका फूल! दे माशें और 
पीढी बे सलीन २० तोले ले | दे सलीतकों गरमकर अन्य वस्तुओर। चूर्ण मिलाव'र मलहम 
बनालें | 


“उपयोग---तोवके पत्तोके क्वायसे उपदशके घावकों घोह्र मदहमः छगातिे 
रहोसे थोड़े ही दियोगें घाव भर जाता है ।.. 
(४१ ) अशोहर मलहप। 
विधि--बर्की हरत।5 और सफेद कत्या २-२ तोले लेकर खरल करें। फिर 
१०० बार पातीर्में घोषा हुआ ८ सोछे गोबुत मिछाकर मलहम यनालें । 
(आ९ नि० मा०) 
उपयोग-...इस मलहमको दिनमें २ वार छगानसे खून गिरना बन्द हो जाता 
है; जंज़न और बेदना दूर होती है, तया शुपष्फ मस्से मुरजञा जाते हैँ 
दूसरी विधि--सिन्दुर ४ तोले और गोघृत २० तोले मिला कासीकी 
थालोमें डालकर नोमके उण्डेसे र्यर्डे । डण्डेपर ५ तोले सीसेका पतरा छूगादें गौर घृतको 
३०० बार दानीसे थो लेवें | रगडनेसे मलहम बन जाता है ।. (इल्ाजुलगुरवा) 
उपय गि--दिलमें दो-तीन वार मलहम गाते रहनेंसे जलन मिद.जाती है, 
और मस्‍्पे थोड़े हो दिनोमें मुरज्ञा-जाते है 2022 हा 
तीसरी विधि....जअफीम ३ भागे, जाफका दूध ३ माशा, जायफ़छ ९ 
तोका और घोयए हुआ गोघुत १ तौठा ले) सवको मिला सरऊवार मजऊहम बना ले) 
उपयोग--.शोच (जगल जाने) वे' बाद दिलमें २-३ बार मस्सोपर इस मलहम 


हैप केप करनेसे मस्से नष्ट होते हूँ । मस्सेकी वेदवा शमन होती है, शोय नष्ट होता हें 
भोर घोरे चौरे जद मृत बन जाते हे । हे 


छेप-मलहम सेक प्रकरण .. ७८९ 








चौथी विधिं--से ठखड़ी, कलीका चूना, सोनागेए, फिटकरीका फूलछा, मरोड़ 
फली, आमाहल्दी, इव ६ ओववियोंकों प सांग लेकर कपड़छान' चूर्ण करें। पंश्चात . 
४ गूते गायके मक्‍्खनयें मिठाकर महूहप वना लें। (स्व्रामी कृष्णानन्दजी चक्रवर्ती) 
उपयोग--शुष्क्त ओर रक्‍त , निकलने वाल़े, दोवों_ ,प्रकारके मस्सोंपर यह 
ओषधि लाभदायक है । पहिले ही दिन वेदना और जलूव शमन हो जाती हैं; झोय दूर 


होती हैं; और शने: शने: मस्से मरज्ञा जाते हैं । रोज शौच “जानेके वद २-३ वार मलहम 
लगाते रहें । 


सूचना--अधिक वद्धकोष्ठ करनेवाले पदायंका सेवन और अधिक मिर्चका 
उपयोग नहीं: करना चाहिये । कदाच मलावराव हो' जाय, 'तो' स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण 
अयवा सौम्य ओषबिका सेवन करके उदरको साफ कर लेना चाहिये 

(४२ ) वातशूलह * मल॒हफए | 

विधि: --कपूर ५ तोले, साबुन १ तोला और तारपीन तैल २० तोले लें'। 
पहिले कपूर और सावुनकों खरल करके मिला ले | फिर तारपीन तैल मिछानिपरं कपूर 
मिल जाता है । । 

* उपयोग-.-इस मलहपकी मालिश करनेसे वातशूल और उदंरबूलछ दूर होते 

है । जिंत स्वावपर वायुकी पीड़ा होती हो; उस स्वोनयर इस मलहमकी म।लिश करनेसे ' 
तत्काल लाभ पहुंचता हैँ । । ७३ 


« हरे )शिर। शलान्तक मलहप | 


प्रथम विधि--सऊके द वैसलीन' ३ पौण्ड, पेरेफीन (विलायती मोम) १ पौण्ड 
लोहवान पुष्प २ औस, कपूर २ ऑंस, पीपेस्मेंटके फूल १ औंस, अजवायनके फूड २ 
आऔंस, नीलगिरी तैल ६ औस, दाडुचीतीका तै २ औंस, पहिले (लछोहेकों सफेदी लगे 
हुए) वर्तनमें वेसलीन और मोमको गरम करके छान ले । कपूर, पीपरमेंट और अज- 
वायनेके फछकों मिद्ाकर प्रवाही अक बना ले। पश्चात्‌ तेंछ और 'लोहवान पुप्पको 
बैसलीनवाले प्रवाहीमे मिला लें | फिर जब थोड़ा गरम रहे; तव अकैकी डाल, कॉच 
या लोहेकी शलाकासे चलाकर सर्व | भली भांति मिल: ले और ,शीशीयोंमें तुरन्त भर 


उपयोग--इस मलंहमकी मालिश करनेसे शिरदेदं, सूजन, सांधोमें , दर्द 
होना, चोट लगनेसे रक्त जम जाना, अग्नि, तैल, घी अयवा तेजावसे जलना, गृूल, वायु- 
का दर्द, स्त्रियोकें स्तने फटना, होठ फंटना, जेहरी जन्तुका काटना आदि दर्द तुरन्त दू 
होते| है .। एवं विच्छुका जहर .जब दंशस्थानंमें रह जाता है, तव़ दंह्ा-भागपर मालिश 
करन से जलन शांत होती पक 998) ; हम 
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दूसरी विधि-.तीछकगिरी तैल ८ भाग; लोंहवान पुष्प ४. वमाग; कठिन 
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मोम (परेफिन हाड) ३८ भाग । मुढु मोम (पैरेफिन सोफ्ट) ५० भाग) पहिंछे मोमको 
गरम करें। फिर तैल और पुर्ण मिला छेवे | शीतल हो तवतक चलते रहें । 
उपग्रोग---पहिली पिंथिके अनुसार ॥ 
(४४) आति दुग्धनणहर मछहम | 
प्रथम विधि--राल़ ४ तोले और मलतीका तैड ४० तोडे लेबर दोनोकों 
कडाहीमें डाठवार पकावें। फिर उत्तार तुरन्त ही वस्वसे छात छे । शीत होनेपर कासी 
की यालीमें चुके पानीम २१ वारघावें | धानके लिये कलई चुना १ तोछ। छेवर १ 
बॉनलर्मे डालें । ऊपर १। पौंड जझ डाले । किर डाट ऊूग। २ -३ मिचट चदाकर 
१-२ पटे रहने दें । चूना नीचे बैठ जानेपर ऊपरसे साफ जलका। निकालकर उपभोगमें 
हे । इस हिमावसे अधिक जल बन! ले | 
उपयोग--इस मलहमकों भांगसे दग्य स्वलयर उवाते ही जलन तत्काल 
शात हो जाती हूँ; घाव जलूर भरता है ओर सूवी यह हैं कि, वहा सफेद दाग भी 
नहीं पडत्ता । > 
दूसरी विवि--शुद्ध चूना ४ तोले, मोन २ तोड़े भर नारियछका तैल १६ 
तोले के । प्रथम मोम और दैलको अग्निपर गछाड़ें। फिर चूना मिद्धाकर मढहम तैयार 
मरें। मग्निदग्धब्रणमें, जहा चमडी जदकर बिलकुल उतर गई हवहापर भी इस मछहूमको 
लगानेसे भाराम हो जात; है । चूना भिगोकर ऊपरका जड फेंक वारके पुद सुख लेते से 
शुद्ध होता हूँ । मे | 
(४४) प्रन/शिल्ादि मलहम | 
विधि--पैवस्चि, छोढी इलायची, मजोठ, 5/व, हल्दी ओर द₹ हल्दोको 
२-२ तोडे मिलाकर बारीक चूण करें | पश्चात्‌ ६तांले घी और ६ताडे दाहद मिला- 
कर मरूहम बनाले । 
उपयोग---जण अच्छा हो जानेके वाद दाग रह जाता हैँ, ओर चमडी सराव 
हो जाती है, यह दोष इस मंलहमके लेयमे दूर हो जाता हूँ । 
[9६] पारंदा।दि मल्तइम । ॥ 
विधि--वरएद और गन्धक १-१ तो, सुर्दासग २ ताले, कपूठ। ४तोले 
बौर वोेयोयेवन फुडा३ मे छे । सबकी खरक कर ३२ तोले घोदे हुए गोधृत मेंमिल।कर 
मलहूम वनालें - (यें/० र०) 
उपयोग....ह मलहम अति प्रभावशाली है । सब प्रकारके भ्रणोपर व्यवहृत 
होता हूँ (यह द्णोका शोषन वररके उनकी भर देता हूँ । दुप्ड ब्रण जिसमें अति दुर्गन्ध 
ले पूष साथ होता है, मास सड गया हो,खूब फैल गया हो बोर गहरा भी हो गया 
है, ऐसे गस्भीर ब्रण भी इसके योगसे योडे ही दिदोसे भर जाते हैँ । मस्तिप्क,जामौर 


$ 


हे] 


लप-मलहम>सेक प्रकरण ।॥ ७९४५ ' 








सब स्थानोंके दुष्ट न्रण, पर इसका प्रयोग होता .है । 
इसके लगानेसे उपदंशज -ब्रणका रोवण भी त्वरित हो जाता है । शीतलाके टींका 
लगानेपर कंभी कीठाण्‌ प्रवेश होकर दुष्ठ ब्रंण हो जाता है। फिर अत्यन्त दुर्गेन्धमय 
पयक्राव होता रहता इ--इसपर भी यह छाभदायक है । 
क्ितने रोगियोंके रक्त और त्वचाकी रचनामें विक्ृति आ जाती है । फिर थोड़ा 
सा घाव लगनेपर वहां ब्रण होकर महीनों तक चही भरता।। ऐसे ब्रगोंक। भी यह गलहम' 
. सत्वर शोधन और रोपणकर देता है । 
कितने ब्रण ओषधि लगानेपर भर जाते हं । किन्तु थोड़े ही दिनोंमें उस स्थानमें 
या उप्तके समीपमें पुनः न्रण उत्पन्न होजाता! है । इस तरह बार-बार दुःख पहुंचता रहता 
है । ऐसे दुष्ट ब्रणोंका यह मलह॒म' सम्यक प्रकारसे शोधन करके फिर रोपण कर 
देता है । इस गलहममें पड़े हुए नील-थोथ के प्रभवसे ब्रणके भीतर रहे हुए विष और 
कोटाण्‌ नष्ट हो जाते हैं । म्‌ दत्िंगके योगसे घावमे सत्वर शुष्कता आजाती है । कपीला 
घावमें सुखात और भरतेमें सहायक है । पारद गन्वक गहराईमे रहे हुए कीटाणुओं 
और विषकों नष्ठ करनेका कार्य करते 
(४७) नम्बादे पतहम | 
विधि--निम्बके पत्तोंका स्व॒रस ४० तोले, गोधुत १० तोले, रसकपूर १ तोल। 
और मोम २ तोले ले । पहले निम्बके पत्तोके रसको घीमे मन्दाग्निसे जलछावें । पर्चा , 
भोध मिलाकर घीको छत लें। निवाया रहने पर रसकपूर मिल्यकर मलहम वनालें। 
उपयोग--यह मलूहम सब प्रकारके नये और पुराने घावोंकों शुद्ध करके भर 
देता है । जिन घावोंमेंसे जहरी प/त्री निकलता रहता हो; वह पानी जहां-जहां लगे वहां 
पर नय। ब्रण होज/ता हो; उनके विषको नष्ट करके सत्वर भर देता है । 
[४८] पाहेश्वर धूप । 
. विधिज-राई, सरसों, नमक/ गूगल, कुन्दरू, बच, बायविडंग और वीमके 
पत्तेकों समभाग मिलाकर चूर्ण करे । 
उपयोग--छोटे बाडकीके ज्वरमें माहेश्वर धूपका चूणे १-२ तोला लेकर 
बालकसे थोड़ी दूर अग्ति पर डाल दे । जिससे वात्तावरणमें घपके अग मिलकर बालकके 
इवासोच्छुवास हरा श रीरमें प्रवेश करके ज्वरकी उतारनेमेंसहायता पहुंच।ते हैं । बड़ोंके 
. लिये भी हितका हूँ । 
(४६ ) अपराजित धूप | (7 
विधि-.गूगछ, अगर, रो हंस घास, नीमके पत्ते, आकके पत्ते, बचे, रॉल॑: 
ओर दारुहल्दीको समभांग मिला ले । 


उपयोग---इसका धुंआ' देनेसे सब प्रक/रके ज़्वेर कीटांणु न॑ष्ठ होते हूँ । 


ा 
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(४० ) जन्तुध्न धूप। 


विधि-.ममवः ३० तोले, कासीस १० तोले और नौसादर २० तोले 
मिलाले । (० स० वि5) 

उपयोग---प्छेगके मरीज जहा रहते हो वहां कीबढोड़ी 'जेलती हुई 
अगीठीक ऊपरमों तवा रखकर नमकवाढ़ी धूप रखदें, जिससे वातावरणम घूपवा 
असर फैल प्छेगके मरीजके दवासोच्छवासमें मिलाकर रोग दूर करने में सहायता पहुचादी 
हैं।शेप अश (लालराख) तवेपर रहें, उसे गरम जलमें मिलाकर प्लेगकी गाठ पर 
छगानेंसे जह़दी राम पहुचता हूँ | 


( ४१ |] दर्शाग धूप। 
विधि-.-बच, हींग, जावविडंग, सेंधानमक, गजपीवपर, पाठा, अतीस, 
सोठ, काछोमिच औौर पीपछ, इन १०ओपबियोदों समभाव मिलाकर जौकुट चूर्ण करें । 
(व।० भ०) 


उपयोग--इस चुर्णली धूप देउसे चारूदोनै सय प्रकारके ग्रहदीव नष्ट होते दे । 
हज ५५ 
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[१२] नात्यादे धृन्र । 
विधि--बम्ेलीके पत्ते, मैनसिछ, रा और गूगढसो सममझाग मिलाकर 
बकरीने भूजमें पीसकर गोलिया बनालें | (यो० २०) 
उपयोग-.-.इस गोलीकों चिलममे रखकर पूम्रग्रान करनेसे कफ निकल जाता 
हैँ, हृदयावरोध और कण्ठावराय दूर होते है, तथा व व, झवासका शमन होता है 4 
५४३) अशाध्न-धघृम्र । 
प्रथम विधि---चूर (शठी) १० तैले, वॉयविडग १० तोले और 
भाग ५ तोटे लेकर चर्ण करें । फिर एकाथ तोडेका घुआ दें । 
धुआँ देनेकी विधि--..एक वर्तनमे. निर्यूष कोयदा रब ऊपर 
चूण डा तुरन्त दही, पं।वेंएी चिछमसे ठक दे । चिलमके छिद्रसे घुआ निकलता रहे, 
उसे मस्सेरर छूगाते रहे | क्मरतवा क्या ओढ करके धुआ देना चाहिये । न 
उपयोग--इस धुम्रसे मस्से नरम होकर मृरझा जाते हैँ । जो मस्से भीतरते 
हँ वेनरम होकर ऊपर चढ जततेन्हँ ॥_ » पा 
दूसरी विधि--हचिला, कपूर, शमी (छोकर) के पते, हल्दी, छोटी 
बढेंडोके फछ सबको समभाग लेकर चूर्ण करें । 
उपयोग---कमस्तक कपड़ा ओढ, इंटोपर उ ड वैठ्ाकर गोबरीक्षौ-सिर्वम 


अपन पर एक तोला औपघ डाल, चिलमणो नली द्वारा सशवे' मस्सेशों घुआ देनेंसे 
भयकर दर्द भी तुरन्त दात होता है । 


हज हक, 22... 4 “अप को या 
.......  लप-मलह॒मं-सेक प्रकंरण। छश३ 








( ४४ ) क्ृपिष्न धृम्र | 
विधि--छंटो - करठलीके धूखें फलको एक कलूछीमें रख 'कर कोयलोंकी 
सिंगेड़ीपर रखें और” कलछीपर एक' नली रखकर,दांत अथवा कानमें जहां कृमि हो; 
वहांपर धआं देनेसे तुरन्त कृमि बाहर निकल जाते हैँ । एवं एक-एक फल चिलमम 
रखकर ध्‌म्रपान करनेसे तम्वाखके व्यसनीकी खांसी, भयंकर कफप्रकोप, हृदयावरोध 
आदि उसी क्षण दूर होजाते हैं। "|. " 


[ ४४ | दवदावाद धृम्र | 
विधि-....देवदार, खरटीकी जड़ और जठामांसोकों स्वभाव मिला, बकरीके 
उज्में पीसकर वत्ति बना लें । 40258: (भो० प्र०) 
इस 'बत्तीकों घी चंपड़कर ध॑स्रपान करनेसे हवातकी भयंकर: पीड़ 
तुरन्त नष्ठ होजाती है । _ 


._ [४६ ] मनशशिलादि धृम्रपान.। 


विधिं--मैनसिल, हरताल, कालीमिच, जटार्मासी, नागरमोथा और 
हिगोटके फछकी छालको समभाग लेकर चूर्ण करें ॥ ' ह [(वन्द) 

उपयोग--..२ से ४ रत्ती चिलममें डालक्र धुआं छेवेसे शीक्ष कंफ॑ निकलकर 
एकदोषज, द्विदोषज और तिदोषज कास और. इवासावरोध दूर होते है ) विशेषत: 
उमाख पीनेवालोंके वातकफजनित इवास और भयंकर कफयुक्त कासमें लाभदायक 
है । धूआं लेकर ऊपर गड़ या मिश्री मिलानिवाया दूध पीवें। जो सेकड़ों ओषधियोंसे 
अच्छे न हुए हों, एं से रोगी भी इस प्रयोगसे त्वस्ति अच्छे होजाते है । 

सूचना--रक्तपित्त, उंदररोगं, तिमिर दोष और प्रमेहके उपद्रव वालोंकों 
धम्रपत नही करना चाहिये । धृम्रपान करनेतर उनको धुआं मुंहसे निकालना 


चाहिये । घृस्ापान करनेपर उनको धुआं मुंहसे निकालना चाहिये। धूंएको नाकसे न 
निकाले ॥ रा | 


( ४७ ) आस्थदाप हर सेक | ह 
विधि-.-.गेहुंका मैदा, मैदालकड़ी और हल्दी .१०-१० तोलछे, सज्जीखार 
२ तोले और तिलका तैल,२०तोले लें । पहिले तैलकों गरंमऊर-मैदा भते। फिर सज्जी- 
खार, मंदा लकड़ी और हल्दी .क्रमसे डाल,थोड़ा पानी मिलाकर हलवेके समान थकावें । 
फिर वार-वार्र गरमकर आधघ घण्टेतक. चोट पर सेक करे । परचात ओषधि बांध देवे । 


ु बोटके कारण हड्डीपर आधात, झोथ, रक्‍त इकेंटठा होना,वेदना होना,.अदि- दोष 
- दु८ होते हु हे 


छ९४ड रसतन्व॒सार व सिद्धप्रयोगसग्रह । 





(४८ ) फलिंगादय नस्प । 
विधि--इन्धजौ, कच्ची हींग, काठीनिय, छाक्षा, कबरुद, झूठ, बच, 
सुहिणताके यीज और बायविडग, इन ९ ओवधियोणा सममाग मिलांट-कपडइ्छान 
चूर्णकर बोतलगें भर छे,इस नस्यमें थोडा कपूर भी मिला लिया जाय तो विशेष हिंतवर 
है । (यो० २०) 
उपयोग---इस नस्थके सुधनेंसे जवाम, शिरदर्द, इवासदी रकावद और सब 
प्रकारवे नासिका-रोग दूर होते हैं ॥ पं) 
(४६) नजलानाशके नस्‍्यें। 
'विधि--कश्मीसे पाठा और झस्तसददूस दोनों २-२ भाग तथा बाहुछड 
(जटामासो) और गुठवनफनणा १०३१ भाग छे । सबको मिलावार क्पडछान चूर्ण करें। 
(स्पा९ 2 ०८्णनन्दजी चक्रवर्ती) 
उपयोग:---इप्त नस्पके सूघने से कपालमें सग्रहीतु कफ दूर होता है. । श्वासनल्षिका 
साफ होती है, जिनसे नजलेका पानी बआाखोगे उतर्रकर नुनंसान पहुचाता हो, बहुंबन्द 


हो जाता है । शिरदर्द शमद होकर मस्तिष्क हुडवा। और शात बन जता है | जुकाम 
बालोंके लिये अति लामदायक है । मल्लिपात और उदाव्त रोगों शिरोविरेचनकी 


जहा आवश्यकता हो चहापर यह छाभ पहुचाता है । 
(६० ) शिरसूलान्तक नस्य । 
प्रथम विधि--कायफल ५ तोछे, मवादीवनी २ ताले, छोटों पीपल, तुडसी- 
पत्र, वायविडग, छोटी इदायचीके बोज, कपूर , सब १-१ तोड़ा और देवदाली ६ मारे 
ले | सवदो झूठ कपडथान चर्ण बना के । इसमें से १-०१ रत्ती आवश्यकतापर सूचाें । 


उपयोग--इस नस्यसे शिरदर्द, जुकाम, त्रन्द्रा, श्वासावरोध अधदि दोप दूर 
ते 
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दूसरी विधि---हरड, सोंठ, कालोमिचं औौर पीपड ६-६ माशे, वच्छनाग 
२ माशें तथा पीपल (अश्वत्य) की छालरी राख १॥ तोले लें । सवसो अ्छी रं।तिसे 
सरल करके नस्य तैयार कर से 4 -.. पा 
सूचना--इस नस्यमेंसे आय रती सूघानेसे बफ, इमि ऑदि दोब निकल 
पर शिरदर्दे शमन होता है 
* [६१] पभूच्छान्दक नस्य । 4 
विधि-हौसादर, चूना मोर क्मछोशोरा प्रत्येक १-१ तोछा छे । फिर ब़ेंग- 
अलग पीस स्टोफई बोतलमें भुस्कर मिला लें । पश्चात्‌ वपुर ३ भरें मिलाकर अच्छी 
सैतिसे हिला ले + 


उपयोग--ेहं।कीके समय सूघानेमें अति उपयोग है । सन्निपौत, हिस्दीरिया 


लप-मंलहम-सेक प्रकरण । ७९५ 
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, और सर्व आदि जानवरोंके जहरकी मूर्च्छा दृर्कर देता है । दांत भिचे हुए हों; औषध 
खा न सके; . उसी समय इस नस्यकों संघानसे द्यंत खुल जाते हैं; और रोगी होशमें आ 
जाता हूँ । यदि रोगी सूंघ न सके तो उसकी चाककेयास बोतल को खोलनेसे गेस तत्काल 
प्रवेश कर जाती है+.. . . .... मार, 

... (६२) विषोदिड दंधूलन। . 

. _ विधिं--अशुद्ध बच्छुनाग १ तोला, काछीमिचंका चूर्ण ३ तोले और जंगली 
कडों की राख १६ तोले मिला धतूरेके पत्तोंके रस ॥ भाव॑ता देकर सूर्यके तापमें सुंखा 
| उंपयोग---यह उ घुंलन सन्निपातमें शीत और पसीना दूर करनेके लिये 
सारे शरीरपर मालिश करनेमें उपयोगी है । 

(६३) भूनेम्बादि उद्धूलन । 
विधि---चिरायता, कुटकी, कूठ, सौंफ, इच्धजौ और कचूरको समभाग मिला- 
कर बारीक चूर्ण करें । 
उपयोग--सन्निपातमें अत्यन्त पसीना आता हो और कण्ठावरोध हो; तब 
श्रीरके प्रत्येक सांघोंपर इसकी मालिश करनेसे सन्निपतिके विकार शांत हो जत्ते हैँ । 
(६४) त्वकपत्रा।दे उद्धव । 
विधि--दालूचीनी, तेजपात, रास्ता, अगर, सुहिजनेकी छाल, कूठ, बच 
और सौफ सबको समभाग भमिल्यक्र चूर्ण करे । (वृन्द) 
उपयोग---इस चूर्णको नींबूके रस या कांजीमे पीस, गरमकर छेप करनेसे 
हैजमें हाथ-पैरकी नसोंका खिचना तुरन्त बन्द होजाताहे यदि इस चूर्णका कल्क बना 
कांजी मिद्ा सरसोंका तलू सिद्ध करे और इस तेलकी मालिश करें; तो भी शीघ्र 
ऊाभ होता हैं । 
(६५) चन्द्रभमा उबदन | 


विधि--पीली सरसों, चिरौंजी और मसूरकी दाहुको समभाग मिला 
गोदुग्धर्में पीस रात्रिकों सोनेके समय मुंहपर लेप करे । (श्री० रामस्वामीजी ) 


उपयोग---तारुण्य पिटिका (मुंहासे) और मुहपरके काले दाग थोड़े ही 
दिनोंमें दूर होते हैँ । सारे शरीरमें मालिश करवेसे दुर्गन्‍्ध,फुन्सी और खाज दूर होकर 
शरीरकी त्वचा सुन्दर वन जाती हैं । 
।+] ८क 
[६६] रजःप्रवातनी बातें । 
विधि--एलुवा और कड़वे विदाल (देवदाली) के फल ६-६ माशे हें; 
तेज शराबमें पीस पतले स्ताक कयड्ेपर छेप करें। फिर वस्त्रकों गृण्डालकर वर्ति बना 


लें । (श्री पं० मंगूलालजी ) 


७९६ रसतन्वसार व सिद्धप्रयोगसग्रद । 





उपयोग---इस वतिको भंगमें धारण करानेसे मासिक्थ्म आने ऊगता है । 

साथमें चूक (सत्यानाशीकी जडे) को जलमें घिसकर नामिपर लेप करें | 
(६७ ) फलवार्तिं। ' हि 

विधि--मैनफछ, पीपछ, .कूठ, वच, सफेद सरमो और जवाक्षार १-शैतोछा 
छेवर बारीक चूर्ण करें । बादमें ५ तोछे गुडको जेलमें मिला, गर्म करके चागनी 
करें। फिर चूर्ण मिलाकर चलते रहे। जव वरति बाधने छायक हो जाय,तव कनिष्ठिकासे 
बुद पतली और नोकवाली वति (बत्तिया) वना ले । (बृन्द) 

उपयोग---इस वर्िपर थोड़ा घीवाछा हाथ छग्राकर युदामें, चढानेसे मछा- 
वरोध जनित उदावत्ें रोगका शमन होता है, उसी समय रुकी हुई अधोवाय्‌ निकलकर 
अफारा दूर होता है. | 
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इस सूचीमें किस रोगपर कौन-कौनसी औषध दीजाती है, यह दिखाया है । 
एक ही रोगपर अनेक ओषधि काम देती हें। परन्तु इनमेंसे देश, काल, दोष-दृष्य 
आदि भेंदसे कोई विशष अनुकूल रहती है , कोई कम । कोई सत्वर लाभ पहुंचाती ह, 
कोई चिरकालमें । एवं समान औषधियोंमेंसे अनेक राभ नहीं पहुंचा सकतीं । अतः 
विवेकपू्व॑ंक उपयोग करना चाहिये । यथाहि-निद्रानाशपर म्‌क्‍्तापिष्टी, सूतशेखर, 
निद्रोदय रस आदि औषध उपये:गरमें आती है । इनमेंसे पित्त-प्रकोप या रक्‍्तकी उष्णता 
हेतु हों, तो म्‌क्तापिष्टी; वातपित्ात्मक दोष हों; तो सूृतशेखर; और तीव्र वेदना 
होनेपर वातकेन्द्रकों बलात्कारसे सुप्त बनाकर निद्रा छानी हो, तो निद्रोदयरस देना 
चाहिय। पृष्ठ ३७७में हेमगर्भपोटली रसकी दो विधि लिखी हे ।दोनों क्षय और संग्रहणी 
पर उपकारक हे । इनमे प्रथम विधिसे तब यक्नत्पित्तका खाव कम होता हो, तेंब बढाकर 
दियंद्ित कराते तथा कफस्राव और <.नेक पिण्डोंकों सु (ढ़ बनाने की जहां आवश्यकता 
हों, वहांपर हिंतकारक है । द्वितीय॑ विधि उंदरवात तथा पित्तकी अम्लता और उष्णताकों 
हमने करने, अन्त्रकी संग्राहक शक्तिको वढ़ाने तथा अस्थिसंस्थाको दृढ़ वनातेके लिय 
लाभदायक मानी गई है । इस रीतिसे सव ओषधियोंमें सूक्ष्म दृष्टिसि विचार करनेपर 
विभिन्नता जानी जाती है । हम्न कुछ जशमें दोष आदि भेदसे औषधकी पृथक्ताका 
दिग्द्शंत कराया है । अधिक विस्तार चिकित्सातत्त्वप्रदींप' में यथा-स्थान किया हैं । 


पाठकोंसे प्रार्थना है कि स संक्षेपमे लिखी हुई चिकित्सापद्धतिके अनुसार 
रोगी, रोग, रोगवल, हेतु, दोष दृष्य, लक्षण,आयु, ओषधिबल,आहार-विहार, परि- 
स्थिति सब बातोंम्ग विचार करके चिकित्सा कर। रोगोंके नाम प्रांतेभेदसे भिन्न होने 
से किसी एक प्रांतमें प्रचलित नाम अन्यत्र उपयोगम नहीं आते। अवक नाम अन्य 
प्रांतवासी नही जानते अत: यहां माधवनिदानम लिख संस्क्ृत नाम ही प्राय:अकारान्‍्त्र 
ऋरमसे लिखे हे । बा 


पाठकोंकी सुविधाके लिय रोगोंके नामक्ी यादी यहां दी है, इनसे सबको ईच्छित 
रोग वर्णन तुरन्त निकालकर देख सकें । उदाहरणाथ कब्ज कब्जित, मलावरोध, 
बद्धकोष्ठ और आनाह,उन शब्दोंमसे वर्णन अ,नाहके साथ लिखा ह । इस रीतिसे अनेक 
पर्याय नामवाले रोगोके लिये समंझ लें । 
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रसभंपाजी णं---.प्रवाल भस्म १७५५९ । वरोटिका भस्म १७१ । शख भस्म १७३ । 
शक्ति भस्म १६९ | अग्नितुण्डी, ०्टी ३५७। ऋव्याद रस' ३५४ | स्वादिष्ट दबत ७३८ । 
पप्पल्यददिं क्वाथ ६५० । 


(४) 


जीण-अजी ग॑--कार्सीम भस्म १४४८ ॥। समोर-गज-केव से 4१ २ । लोहमस्म ९३॥ 
ताप्यादि छोह ३६३ । सुवणम।लित वमन्‍्त ३१६॥ लक्ष्मीविछास रस ३०८, ३२७८ 
अल़तक और विदम्यिवा--क्रव्याद रस रेपष४ड । 
(४) अतिसार-इस्त ( छ7॥008 ) 
बात-प्रधान--अगस्निसूतराज ३३४ । वानकसुन्दर रस ३३६ | 
पित्त्रघान--जसद भस्म ११३ । मुक्तापिष्दी १५६ ।कामदूधा रस ३९५ । 
सूपशेखर रस ४७७ । शसोंदर ३४४ | प्रवालपचामृत ४२८ । बद्विपोकुमार ४३६॥ 
बुटजावलेहू ७२४ । 
व'फ-प्रघान-- (नया) अगस्तिसूतराज रस देरेड । (जीग) छोह भस्म ९३ ! 
छदमीविकास रस ३०८ | लोकनाय ४५२,। + 
जीग बामातिसर--रसप्॒पटी २५३ । प्राणदापपंटी ३६३। , 
तीव्र आमातिमार--स्वादिष्टविरेचन चूर्ण ६०६ ) 
पवव आमातिसार--महंवातराज रस ५१७ | आनन्दभरव रस ३३१ ॥। 
रामबाण रस ३४७ | हिंगुल रसायन ४२२। लूधुगगावर चुणणं ६११ ॥ कपित्यादि 
यवागू ६५६ | कर घारा अर्क ७११। जातिफलादि वटी ५८५॥ हिंगुल बटी 
३४६ । अगस्तिसूतराज रस ३३५ । शुत्रा भस्म १९६ । 
कफ-पितात्मम--कुटज(दिकपाय ६४४ ॥ कुटजारिप्ट ६८९ | कुटजावलेह 
७२४ । कुटजादि बढ़ी ५३७ | 
रातातिस:र--महाव(तराज ५१७ 2३ लक्मीनारायन ३०४ ॥ सगजराहत 
भस्म १८९ । शम्यूव भस्म १९५ । बोजपपंटी २५५। कपूर रप हे३३ ), 
इाखोदर ३४४ सूतशेसर ४७७ । कूटजादिवंटी ५३७ | जातिफलछादि वटी ३े४णा, 
उश्ीरादि वबाथ ६४४ | कुटजारिष्ट ६८९ | उशीरासव ६७८ । 
मानसिक आवातजन्य -नद्वाक्षायव ६८६॥ वभेक भस्प १ ३ । और 
बराटिका भस्म १७१ (चहुद और सोठके चूणके साथ) । 
दे प्रमूतिवी अतिमार--जीरकाद्रिप्द ६९५ लधुगंगाघर चूर्ण ६११॥ 
मेतशंखर रस ८७७ ॥१) 
अन्त्रद्योयज अतिसा।र--जसद भस्म ११२ । भू गराजासब ७०० । रस- 
पपटी २५३ । है 
गुदश्भश--क्षू द रोगर्म देखें १ 
र्न्माः अतडीकी साथारण-शक्तिकी वृद्धि-अर्थ--अभमक भस्म, नाग भस्म और 
म्िदूर (कुद्रजारिप्डके साथ) । पज्चामत परी २६० + 
(५) बन्त्रविद्रधि (विद्गधि रोगमें) 
(६) जअन्लवृद्धि आँत उतरना (॥8प्रा8/ प्र०णया॥) 
ऐ चुतत--अन्त्रवृद्धिहर गृटिका ५६७ ।॥ अन्त्रवृद्धिहर हा ल्‍ 
बाधिका वटी ४६१॥ 32323 308 वुडिहर चूम ६१४ । बूढ़े 
जीर्ण--+नित्पानन्द रस ४छू४ ३ 


(७ ) अन्त्रपुच्च प्रदाह (8एए९४वा०र8 उदरसोगमें देखें) 


न्‍ 


(५५ 
हे 
( ८ ) अन्‍न्तः:ख्रावक ग्रन्थियोंकों विकृृति । 
सारिवासव ६९९ । नाग भस्म ११५ | जसद भस्म ११२,। जातिफलादि 
बेटी (मधुमेह) ४४० / आरोग्यवद्धिती ४४३ ६... - 
-( ९ ) अपस्मार-मृगी (॥॥॥0७05ए) 
नया--ताप्यादि छोंह ३६३ / अमरंसुन्दरी ४०७ । रौप्य भस्म ८२॥ वात- 
कुलान्तक ४०७ । भूतभेरव रस ४०६ | उन्मादग्रजकेशरी ४०५ । स्मृतिसागर ५०९ [ 
योगेन्द्र रस ५३९ | 2 


जीर्णावस्था--अश्रक भस्म १३३ । अष्टमर्ति रसायन २४३ । मल्‍्लसिदर २२५ । 
सुतराज २७४ । मल्लसिदृर वटी ४२० | सारस्वतारिष्ट ६८५ | पब्न्चगव्यघृत ७४६ ॥ 
अाहीघृत ७४९९। कल्याणघृत ७५१ । स्मृतिसागर ५३० । 
बेहोशी गमनार्य--इवासकूठार ३८५ । मूच्छान्‍्तक नस्य ७९४। 
अ् रोग-सह अपस्मार--गन्धक रसायन ३९९ । 
उपदंश रोगके उपद्रव रूप अपस्पारका दौरा--अष्टमू ति रसायन २४३ । मल्‍्ल- 
सिंदूर २२५ | उपदंशसूर्य ४६५ ६ " 
' हिस्टीरियासह अपस्मारका दौरा--मलेरिया वटी (नं० २)३१४। 
5 (१०) अम्लपित ' ( #अंतां॥9 ) 
सबपर हितावह--जीरकादि मोदक ७१८ । कृष्माण्डावलेह ७२५ । द्वाक्षा- 
बलेह ७२७ । सूतशेखर ४७७ ॥ ; 
वातप्रकोप सह--रौप्य स्भम ८२ । अविपत्तिकर चूर्ण ६११ । ह 
आमाशय वृद्धिज--रौप्य भस्म ८२ । नाग भस्म ११५ | सुवर्णमाक्षिक 
भस्म १२३। वंगभस्म १०० । ताप्यादि लोह ३६३ । कामधेनू रस ५१५। 
। कीटाण प्रकोपज---लीलाविलास ४८८ । 
उदरमें कब्रण होकर जीर्ण अम्लपित्त--नाग भस्म ११५ सुवर्णमाक्षिक 
भस्म १२३ । ताप्यादि छोह ३६३ । 
''.. यक्ृत॒की' निर्वलता सह--लीकाविलास ४८८ । 
“ भोजमके बाद हृदयशूल---शीतल पर्पटी रदृ५ पं 
उदरमें भारीपन---शंखभर्म १७३१ 
कफप्रवान अम्नपिच--लीलाविलास ४८८ 3 
पित्तकी तीक्षणता और अम्लता कम कराना---मुक्ताभस्म -१५६। प्रवार 
पिष्टी १६१ ॥ कामदूधा रस ३९५॥ सुवर्णमाक्षिक भस्म १२३ । ताप्यादि लछोह 
२६३। सूृतशखर ४७७ । शंख भस्म १७३ । 
शरीर शोधनार्थ--तुत्य भस्म १९२ | नीलकण्ठ रस ३२९ ॥ 
(११) अरोचक-अरुचि (87076579) : 
सबपर हितावह---अदरखका शर्बेत ७३९ _।.घनञ्जय वटी ५५७॥ शंख 
वटी ३४२ । आइंकावलेह ७२७॥ आरखधादि क़ल्क . ६५७ । कंठसुधारक वटी 
०१] गन्धक वी ५७९-१॥ स्वादिष्टपाचन वटी ०५८७ ; स्वादिष्टपाचन चर्ण 
६०३) यवानीखाण्डव चूर्ण ६०४ ॥ जातिफलादि चूर्ण ६११ ; द्राक्षासव ६८६ 


(८) 


(२१) बामवात ( सिल्याए॥रशिशा ) ॒ 


नया तीअआ--महावातविध्वलन ४०८ | आमवातेप्रमथिनी वृद्दी ४२१ | 
पयरकेशरी २७५ । जयभगढ २९० | रूदभीवियास ३७८ | मुत्युज्नय २९६ । 
सामान्य प्रकोप--महारास्तादि ववाय ६४६ ।_ वृद्धदारकादि चूर्ण ६१३५६ 
वैद्वानरबू ॑ ६२५ । अजमोदादि चूर्ण ६२५॥ हि्वादि बटी ५८६ | 
जी्--दोहमस्म ९३ | मर्ल्शभदुर वदों ४१८ | सुवर्ण मूपति २४१ ॥ ताए- 
यादिजोंह ३६३ । बुहद्‌ योगसेजगूग, <१४॥ समीरगजवेसरी ४१२। महारास्तादि 
क्व्राथ ६८६ | चीवामल्डातक वदी ५७५ | घात्रीमत्दातक वठो ५७७ | अमृतारिष्ट ६८४ 
है हृदय-रक्षणार्य--उब्मीविदास रस ३०८ । पूर्णेचद्रोदयरस २१७ । 
सूतिकाकों आमवात--अश्वगन्धारिप्ट ६८२ । 
कोप्ठरोपोयनाय-न्याराव घृत ७४५ । नारायण चूर्ण ६३४ | 
(२२) आमाशय बव्यण 
वित्तज--वामद्बारस ३९५ । सूत्र खर ४७७ । 
याल प्रशोप-मह--रप्य भस्म ८२॥।॥ 
शैवयाहिनियोकी विहैलमे--अभ्रर् मेस्म ओर नाग भस्म । 
(२३) उदररोग । 
वातोदर--द्शमूछाद्घुत ७४५ । दशमूठ क्वाय ६३७ ) हिग छरमायन ४२२) 
बग्नितुण्डी बटी ३५७ । 
पित्त प्रधान---रौष्यमस्त्र ८२ । 
अफारानससह--प्रवाल्पज्वामूते ४२८ ) 
कक्रोदर--ताम्र भस्म ८७ । अग्निनुण्डी वटी ३५७ | तार्डाक्वुर २२८ । 
अस्प्रपुच्ठ प्रदाह--अग्नितुण्डी वर्ढी ३५७ । ४ 
प्रददाल्यदर-आरोग्पवर्द्धिनी ४४३ । नवायमचुर्ण ३७० । 
यशदिद्वति--आरो स्वर द्धिंनी ४४३ । 
यह स्प्ठीटाबूद्धि--प्जीहान्दत जार चण ६०४ ॥ प्टीहास्तक चूर्ण ,६०४ । 
एहुतारिप्: ६९८। नीजूद्राव ७०६ ॥ उदगमुत योग ७०७ । रूघुशसद्रात 
७०७ । शंखद्राव ७०७ । शख भस्न १७३ । ताख भस्म ८७ | करव्यादरस 
३५४ । प्रवाउपच्रामृत “२८ ॥ शूछबज्थिणी ४२१ । छोह भस्म, ९३ ४ सुवर्ण- 
वालित गस्त १२३। मग्दूर भसने ॥ प्लीहास्चअवटो ४४३१ सुवर्ण मालिनी 
३१६१ मबुमादिनी ३२२ | पर्षटायरिघ्द ७० १। अदश्वक्चुको २७९ । कुमार्यासव 
६७५ । पुननंबामव ६९८ ) अभयारिप्ट ६९० 


५. गेलोदर--लाम भस्म ८७ | सालोसद्र २०८) आरोगस्पवद्धनी ४४३ ) 
जछ[दरारि रस ४५२ (६ दूर रे 


लक्ष्मी विछास अश्न शमूल छ। 
मुनन वामव ६९८ 3 अश्नवरष्रणान ३०८ | दशमूल क्वाय ६३ 


तीग यश त्मकोच--पचसूत्त २४६ । त्ाप्यादिजोह ३६३ ) 
पित्ताग़य सकोच---ताम्रमस्म ८७ | | 
पदलम रूक्‍ंड जमना--तासमस्म 

ग बमना--- ८७ ) अगस्तिसूतराज रस डबेड । 
एव आदि ताम्रघदित अप "पा ह 


है पद ६ हि 
यु घिया और छूमर्खासव ६७५ । 
न 


(९) 


मलशद्धि अर्थ--ईच्छाभेदी रस ३३० । अभयारिष्ट ६९० | 
७४५ । नारायण चूर्ण ६०५। 
पाण्डसह, उदररोग--त्रिफलारिष्ट ६८३ | 
(२४) उदावतें । 
सुबर्णभूपति २४१ । बृहदयोगराज गूगल ४१४ । सूतशखर ४७७ | अभया* 
रिष्ट ६९० । फड़वर्तिं ७९६ । योगरांज गगढ' ५७१ । वजक्षार चूर्ण ६१० -। 
नारायण चर्ण, ६०५ । शंखभस्म १७३। गनन्‍्वकवटी ५७९ | ब्यूषणादिं गूगल 
५८७ | ट्विनिशादि लेप ७७६ । 
(२५) उत्माद-पागहूपन (77807709) 
संबपरः हिंतकर---उन्मादगज केशरी ४०५ । भूतंभरव रस ४०६ । 
अधज्रक भस्म १३३ । 
वोतप्रधांन---रसौप्यभस्मे 2२ । कस्तूरीभरव रस २७४ । अश्वर्गघारिष्द 
६८२ । पंचगज्यघंत ७४६ । वातक्‌ लास्तक रस ४०७-। भुतभरव रस'४०६। 
पित्त प्रधातं--सुवर्ण भस्म ७६! प्रवाल पिष्ठी १६१ । सुवर्णमाक्षिक' भस्म 
१२३ । मक्‍त्तापिष्ठी १५६ | कामद्धारस ३९५ । सृतरशखर ४७७। सारस्वतारष्ट 
६८५ | ग्राह्यीधत ७४९ । 
वात पित्ते प्रधान--योगे न्द्र रस॑ ५३९ । ह 
कफ प्रधान-+-मल्लसिदूर २२५ । समीरपत्चनग २३६। मंल्लसिंदूर वंटी 
२० । पञचमव्यंघृत ७४६ । 
मानसिक आद्यात-जन्य--स्मृतिंसागर ५३०। अंश्रकभस्म' १३३ ।(विजयपुष्पा" 
चंवलेहके साथ ७३० ) । रोप्य भस्म ८२ । 
गर्भाशय विकार और मासिकरवर्म विक्रति--स्मृतिसागर ५३० । ब्राह्री' बंटी 
३१३। लक्ष्मीविलांस रसे २७८ । रजोदर्शन बन्दहोतेपर सारस्व॑तारिष्ठ ६८५ । 
शुक्रक्षयज उन्‍्माद---पूर्ण चन्दोदय' रस २१७। (च्यवनप्राशावलेहके साथ) । 
बैंगभसम १०० । 
भृतोत्माद--पुन; पुन: प्रकृपित होने वाला जीण--अभश्रकभस्म' १३३ । शिल्‍्ष- 
सिन्दूर २३०। सूवरांज रस २७४ | स्मृतिसागरः ५३० । पण्चंगव्यघधृत ७४६ ॥ 
कल्याण घत ७५१ । 
हु फिरंग अनुबन्ध- सह--अष्टमूतिं रसायन २४३ । मंल्लसिन्द्रे २२५ । 
निद्रावाश पर--सर्पंगन्धांदि वटी ५८८ । विजयापुष्पांचवलिह ७३० । 
सतशेखर+प्रवाल पिष्टी (ब्राह्मीके क्वांथके साथ) । 
बोह्योपचा र--दर्शांग धंप ७९२। 
(२६) उपदंश-फिरंग-गरमी (89ए97॥॥8) । 
नया रोग--पारद भस्म १२२ | व्याधिहरण २४५ | सत्यानाशीका तैल । अमीर 
रस “४७० । उपदंशंकृठार वटी ४६८ 
हु जीर्ण रोग--तुत्यभस्म १९२ मंल्लसिन्दुर २२५ । अष्टमृर्ति रसायन २४३॥ 
ब्याधिहरण रस २४५ | हरतालर .भर्म॑ १७७। उपदंशंकठांर वी ४६८। उपदश 
सूर्य ४६५ ॥ मल्‍्लांदि वंटी ४७१ । कज्जली ४६; त्रिपुरमैरद २४९ । 


नाराउपयत 


(१०) 


केजदादि वटो ५६५ । रसकपूर ४६८ । पमीर रस ४७० ] गरघधक 
डइहायन ३९९ | हि 

सन्विवात, रक्तविकार, कप्ठ, गूदशूप, नासाआण, नाडीआण बादि 
उपद्रव--हरताल भस्म १७७ । हरताल़पुषप्प ५०७ | मरऊभस्म ह८२ 
मझछसिन्दूर २२५ । अष्दमूर्ति रसायन २४३ । उपदश सूर्य ४६५। मल्छादि 
बढौ ४७१ । बहुदुमजिप्ठादि क्वाय ६३९ । रकतशोघक क्वाय ६५१॥ उपदग्त- 
बए कवाय ६५१ ! अमृतारिष्ट ६८४ । देवदार्वाथरिप्ट ६७१ ॥ रतशोपकारिप्ट 
शब्द । साजून चोपचीनी ७३३ | माजन उशवा ७३३। सारिवासव ६९९ ) 
सुवर्भवग २३२ | 

मूनदाह--अवालूपिष्टी १६१ । गन्धक्रसायन ३९९।॥ 
... ल्गानेके सिमे--उपदश-रिपु. मलहम ७८८ | पारदादि मछहम ७९० । 
कोशातक्यादि तेल ७६२॥ 

हट (२७) उरस्तोय-ऊूक्ष्युदर-फुफ्फुसावरणशोथ । 2 

फुपफुस आावरणमें प्रदाह (?]0प75ए) 


थोडा जल-सचय---रससिन्द्र २२१। साणिक्धरस २३१ । रूघुमादउनी 
क्सत ३२४ । श्वासकुझार रस ३८६ । 


फुफ्फुसावरण शोय--आरोग्यबर्दि नी ४४३) 
& फरुफ्फुस और हृदयमें वातजन्य व्यया--महावातविध्यसन ४०८॥ हर 
अधिक जल सबय--पत्चसूत २४६। 
(२८) ऊरुस्तभ-आदयवात-जघाकी वाय्‌ । 
सुवर्णभू पति २४१॥। वातयजाकुशरस ४११ महायोगराज गूगल ४१४॥। 
सारियासव ६९९ | 
कोप्ठदोप शीमनार्थ--नाराचघुत ७४५ । नारायण चूर्ण ६०५ । 
(२९) कठमाछ, गढगड और अपची | 
(800णएए.७, 07फ, 4 एफ#४ए07098 औए:फाग्रप5 
नूतन रोग--नित्मानन्द रस ४६४ । काचनार गूगल ५७२। छोकनाय४५२ 
जीणं--जसदमस्म ११२ | गण्डमाहाकण्डन रस ४६१ । नागमस्म ११५॥ 
गन्धक रसायन ३९९॥ भमत्यभस्म १८२ । शिछामिन्टूरबटी ४६२ । शिलामि- 
न्दुर ३३० 5 
मन्दज्वर हो, तो--सुवण मालिनी वसत ३१६ । लोकनाय ४५२ । कि 
हूगाने के लिये--चक्रमर्दादि तैंछ ७५४ | कट्तुम्बी तैंझ ७६३ । प्रतियार- 
श्रीयक्षार ७७८  कण्ठमालका मलहम ७८७ | 


(३०) कठरोग-गलेके रोग । 
स्वरध्न, विदारी, गछायू, अधिजिल्लाका, उपजिद्विकापर-अवालपिप्टी 
१५६ । जसदमस्म ११२। कज्जली ४६ । गन्वक रसायन ३९९॥ 
स्‍्व॒ससाद, स्वस्मग-जसदभम ११२॥ तेजोवत्यादि गूटिका ५५९। 
फब्ठसुवारकवटी ५६० । 
ऐ उपनिद्धजदाह--आश्रामस्म १९६. 
गछोध--६( गांठोवा जोण्णें शोय )--जम्रदभस्म 


११२॥ सुवर्भमाक्षिक 
असम १२३ । बीजपुर जठादि लेप ७७६ । 


६5४५८ 


(३१) कब्ज---( आनाहमे देखें ) । 
(३२) ककंस्फोट (09706) विद्रधिमों देखे । 
(३३) कर्ण रोग-कानके रोग । 
बाधियें, कृणंशूछ, पूथ आदि--कपू रधारा अर्क ७११ | बिल्वादि तैछ ७५६ 4 
वराटिकाभस्म १७१ । दशमूल क्वाथ ६३७ । कंर्णशोथहर लेप ७ट१॥ 
! कर्णश जनित बधिरता--क्षार तैल ७५७ । 
खानेके लियं---सारिवादिवटी ४८९ । शंगभस्म १८४। वद्धभमस्म १०० ।- 
कर्ण पाकमोें दोष निकालना--क्षार तंूरू ७५७ । 
(३४) कामला-पीलिया (7७प्रतव706) 


सब ब्रकारपर--ताप्य॥द ढछाह ३६३ । महामृगांक रस ३७६ । छोह' भ्रज्ध्य 
९३ । सुवर्णमाक्षिक भस्म १२३ । मंडूर भस्म १२९ । सुवर्गणभपति २४२। कहँ- 
आरिष्ट ७०१ | आरोग्यवद्धि नी ४४३ । अर 


गण कामला--म्रण्ड र भस्म १२९९ और शिलाजीत ५८ । लक्ष्मीण्षिल्‍् 
३७८ । नवासय चूण ३७०। चन्दनादि चूण ६२८। पुनर्नवामण्डर ४प्ट । 
अम तारिष्ट ६९० । मेहान्तक रस ५२७ । 

कृम्भ कामला--मण्डर भस्म १२९ । 
यह्ृद्‌ के मांसाबु द जन्य--ताम्रभस्म ८७। वद्भुभस्म १०० । ताप्यादि 


लोह ३६३ । 
6 ३५) कास-खाँसी (3707077678) 

सब प्रकारका कास--चच्द्रामृत रस ३८३ । अभश्रकभस्म १३३ । अतिविषयादि 
बंटी ५५४ । कफकरततत रस ५२१ ! वासादि चूर्ण ६३४ । 

शुक्रक्षयजन्य--वंगभस्म १०० । 

वातिक---रोप्यभस्म ८२ | नागभस्म ११५॥ लूघ॒मालिनीवसंत ३२४ । 
ताप्यादि लोह ३६३ । सूतशंखर ४७७ । कपू रादि वटी ५५३ । शष्ककांसहर 
क्वाथ ६५८ । दशम्‌लाद् घंत ७८५ । कासमदंन वटी ५६६ लऊकः सपिस्तां 
७३५ | एलादि वटी ५६० । 

पैत्तिक--सुवर्ण भस्म ७६। महाम्‌गांक ३७६ । गोदन्ती भस्म १४८ ॥ 
प्रवालपिष्ठी १६१ वीसादि क्वाथ ६५० । महाद्वाक्षासव ७०५। सितोपलरादि 
चूर्ण ५९६ ! बृहत सितोपलादि चूण ५९९ । लवंगादि चूर्ण ६१२। ठऊक 
सपिस्तां ७३५ । एलादि वटी ५६० । , 


कफ कास--अश्रक भस्म १३३ ॥। लोहवान पुष्प ३९ | अग्नि रस ३८५ । 
सुवर्णवज्ध २३२ ।मल्लभस्म १८२ । बोलबद्ध रस ३५१ । महावातराज , ५१७ | 
ख्युज्ध भस्म १८४ ॥ रससिदूर २२१ । आनन्‍्दभौरव ३३१ । लोकनाथ ४५२ ॥ 
संजीवनी वटी ५१७ । त्रैलोक्यचितामणि २८७ । कफकुठार रसः ३८३। मह्ि- 
चादिवटी ५५३ । रूवज्भादि वटी ५५४ । कनकासव ६८१ । वासादि चर्ण दृश४ | 
श॒आ्लाभस्म १९६॥। समीर पन्मनग २३६ ) ; 


कफश्॑ंग्रह--क्रफ्ु ठार ३८३ । समीरपन्नम २३६ । कसकासव ६८१ + कह 


हे 


बामदूधारस ३९%५ ' 
दि चुण ५%६ ! 
छोम २७८ । समीरप्नग रे३े५ ! शुआ्लामस्म १९६ ' 


८३२ । छव॒ज्ञादि बदी ५पई ! 


(३) 


'शरर शोधता4--तुत्यभस्म॑ १९२। नरायण चूर्ण ६०५ । इच्छाभेदी 
रस ३३० । अव्वकंचकी रस २७९ । 


“7. ध्यूची--फिटकरी -१९८ । व्यूचीहर मलहम ७८६ । गन्धक रसायेन ३९९ । 
दशांगलेप ७७५ । ' 


है 
(३७) कमि (जञ०7०98) । 
'उदर कृमि और पुरीषज--कमि कुठार रस ३६१ | कृमिध्न क्वाथ ६५३ । 
आमाशयस्थ, ' कफज और: पुरीपज--कृमिसूदूगर रसे ३६० । ऋकृमिध्त 
चूर्ण ६२६५ ; न्‍छ 
सूक्ष्म पुरीषज कृमिपर--ज्ञ गभस्म १०० । संजीवनी वटी . ५४७ । कृमिध्त 
गूटिका ५५५ | पीतरलूभस्म १९० । कास्यभस्ग १९० । वत्त लोहभस्म १९१। खदिरा- 

रिष्ट ६८० । मस़्तादि क्वाथ ६६० । । 
कृमि-जन्य ज्वर--लघुमालिनी वसन्‍्त ३२४॥। वंगभस्म १०० । 8. 

70... (३८) गृल्म--गोला (0वैफ्रांएओं पंप्ा०ए४) । 


सब प्रकारके गृल्मपर--कांकायन वटी ५६७ । लूवणभास्कर चर्ण ६०० | 
व्ज्ालभार चरण ६१० । कमार्यासाव ६७५ | चविकासव ६९६ | 
वातज--कासीसभस्म १४४ | शुलूवज्यिणी ४२१ । बृहद्योगराजगगल ४१४ । 
गूल्मकालानरूू स्स ४२६ । अग्निकेमार ३५२ । ऋव्याद रस ३५४ । हिग्वाष्टक चर्ण 
०१ । पुननवासव ६६१ । न" 
पित्तज---नागभस्म ११५॥। गुल्मकूठार ४२४ । प्रवालपंचामृत ४२८। 
कृमार्यासव ६७५ । रोहितारिष्ट ६९८ । 
कफज--ताम्र भस्म ८७ । लोहभस्म ९३ । कमार्यासव ६७५ । लघृशंख द्राक्‍ 
७०७ । शंखद्राव ७०७ | जम्भीरी द्राव ७०९ । पुनर्वंवासव”' ६९८ । 
रक्त गुल्म--तागभस्म ११४ । गुल्मकुठार ४२४। कुमार्यासव “६७५ । 
स्वृहीक्षीर गृटिका ५८२ । गोक्ष्‌रादि गुग्गूल ५७१। 
सूतिका रोगसे उत्पन्न गल्म--प्रतापलूंक्रेश्वर रस ४९५५ 
कोष्ठदोष शोधनाथे --नारसंचघधृत ७४५ । नारायण चूर्ण ६०५, * 
(३९) ग्रहणी-संग्रहणी ((॥7076 727७7 706७) , कु 
सब प्रकारपर हितकर-->जीरकादि भोदक ७१८ । 'जातिफलादि चरण 
६११ ! एलादिमन्थ ७३७ ह 
वात-प्रश्षात नया--(निराम हैँ, वो (अगस्ति सूतराज ३३४“, कनकसुन्दर 
रस ३३६) हेमग़र्भ पोटली ३७७ | दरशमूलारिष्ट ६७१ । हिग्वष्ठक चर्ण ६०१ । 
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रस ५२४। कालकूंट रस ३०० । 
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न्‍ बाह्योपचार--प्रतिसारणीयक्षार ७७८। 

, बेहोशी शमनार्थ--संचेतवी' वटी ३०७ ! हरतालपुष्प ५०७ । सूचिकाभरण 

२७५ । हेमगर्भपोटलो रस २९३ । ब्वासकुठार रस ३८६ । 

निद्रानाश और प्रदापपर--कस्तुरी भेरव २७४ । कस्तूर्यादि वही ५५१ । 
निद्रोदय रस ४०७ । सर्पंगनन्‍्धादि गुटिका ५८८ । , 

हृदय-रक्षणार्य-त्रेलोक्यचिस्तामणि २८७ । पूर्णचन्द्रोदय २१७। रूक्मीविरास 
३०८ । अष्टादशांगक्वाथ ६३८ । संचेतनी वठी ३०७ । 

कर्णशोथ, स्वरभद्भ-सह--कटफलादिक्वाय ६४४ । टद्वातिशदाल्यक्वाथ 
६५८ । | 
कफवद्धि, हिंकका और वमन--अष्टांगावलेह ७२४ । कटफलादिववाथ 
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जीर्ण-ज्वर-सुवर्णम।लिती ३१६ । रूघुमालिनी वसत १२४ । बालाक॑- 
गूटिका ५०२। बालरक्षक तैल ७६३ । 

. दांत आतनेपर अतिसार-कनकसुन्दर ३३६ । दन्तोद्भेद गदान्तक ५०३ | 

प्रवालपिष्टी १६१ । 

अतिसार और प्रवाहिका-पञ्चसूत २४६। सर्वाज्धसुन्दर ५०४ । बालाके- 
गूटिका ५०२ । बाल्संजीवन रस ५०० । माणिक्यरसादि वटी ५०७ । वालबच्धू 
अर्क ७०६ । केशरादि चूर्ण ६३१ । बालअतिसारहर चूर्ण ६३१। बालमित्र चूण 
(नं० २) ६१२। ; 

. रकतातिसार--बालमित्र चूर्ण (नं० १) ६३२ । बालअतिसारहर 
चूर्ण ६३१ । 
ग्रहणी--सर्वाज़ूसुन्दर रस ५०४ | कनकसुन्दर ३३६ । बालमित्र चूर्ण (नं० 
३) ६३३ । ग्रहणीकपाट रस (द्वितीय विधि) ३३८ । 

मलावरोध और अफारा--बालरक्षक सोगठी ५८३ । 

कास और इवास--माौणिक्यरसादि वटी ५०७ ॥। कुमार कल्याण रस ४९७ | 
बालाके गूटिका ५०२। शथ्वूंग्यादि चू्ण ६३० । कुठजारिष्ट ६८९ । कुमार्यासव' 
९७५ । 

कफ-प्रकोप--द्राक्षासव ६८६ । न्‍ हे 

काली खांसी--( ४/४००छग98 ०००६)) ।प्रवाहपिष्टी १६९ | शुघ्रा 
भस्म १९६। श्येगभस्म १८४ | हरताल गोदन्तीभस्म १९४। कामदूधारस २३५ | 
बालघोरकासघ्न चूर्ण ६३१ । द्राक्षासव ६८६ ! 

यह्नत्प्लीहा-बु द्धि--अश्वकंचुकी २७९। लंघुमालिवीव॑सन्त शैश४ | मण्डूर 
भस्म १२९ । बालमित्र चूर्ण (बं० ३) ६३३ - . 

वमन-कौ--बाल संजीवन ५०० । बालाक गूठिका-५०२ । च॑न्द्रशंखर- ५०२। 


(२६) 


नाहवन्पु बर्क ७०६ 
उदरशूछ--माणिक्यरसादि वटी ५०७ | चन्नभेपर ५०२ 
उपदगज त्वश्रोग--अप्टमूर्ति रवायन २४३। व्याधिहरण रस २४५ । 
मतलसिदुर २२५ । 
रोमानिक-ए8&:85) -तिभूवनकीतिं रस २८४ । 
बारार शिशुओकी १-२ वर्षमें मृत्यु हो जाना-त्र्भपाल रम ४९४ 7 
बनफेसा भवत्त ७३८ । 
शहरीरिक निर्वर्त्ता--अ्रवालपिप्टी १६१ और मण्ड्र मस्म १२९॥ कुमार- 
बल्याण ४९७ । बाडरक्षक यूटिका ५८३ । याछाकंगुटिका ५०२ + बाछामृत 
७३७ | अरविदासव ४०२ । 
उदर इमि--अग्नितुण्डी वटी ३५७ । कृमिकुठार ३६१ | ताप्यादि डोह 
इ६३ | 
अपचन, मन्दाग्नि, अदचि--वाल सजीवत ५०० । वालामेगुटिका ५०२ 
वाडटपयन्च अके ७०६ | बालामृत ७३७ ॥ 
ताल कण्टक---सर्वाज्ञ सुन्दर ५०४ | बालमेत्र (न० ५) इ६रे३। 
अस्थिमादंव-(8& ०७७) । प्रवालपिष्शे १६१ । ग्रिलोयसत्व गौर मण्दूर 
भस्म १२९ | श्मभस्प और प्रवारूपिप्णी १६६१॥ मघुमालिनी वसन्‍्त ३२२ । 
सर्वाज्जसुन्दर रस ५०४॥। अरबिदामव ७०२। 
क्षीराल्पक-वाल्शोप और पारिगर्भेक--शूगभस्म १८४ और प्रवालपिप्टी 
१६१ । छधुवसस्त ३५४ | कुमार वल्याण ४९७ प्रवालपिप्ट। १६१ और मण्डू रमस्म 
१२९ | प्रवालपिप्टी १६१ | सबुमादिवी वसस्त ३२२ | सवोगसुन्दर रस ५०४ ॥ 
गर्धक रसायन ३९९ । वालरक्षक तैठ ७६३ ॥ 
_. डच्यानयुरी-(फराणरणा0 शिाश्पायण्रा9)मल्लसिन्दूर २२५ । चर्दव- 
शेखर रस ५०२ | माणिक्यरसादि वटी ५०७ | डब्यानाश्क युटिका ५८३ । वालूजी 
बन चटी ५८४ | शग्यादि चूर्ण ६३० । अश्वकचफी रस २७९ ।॥ 
घनुर्वात-(20(80/76 00शएप्रोडा0प8)कालट[ट ३०० । लक_्ष्मीनारायण 
रस ३०४ । चन्रशंखर ५०२ । कृमिकुठार रस १२६१ । 
पाण्ड--मण्डू रमस्म १२९ । रघुवसन्त 3२४ । त्ाप्यादि छोह ३६३ । 
मूद्विरेचत रस ५०४ । 
बृद्धिमन्दता-पम्नकमस्म १३३ । ब्राह्यीघृत ७४९ । सारस्वतारिप्ट ६८५ | 
प्रवारूपिप्टी १६१ ॥। कुमार कल्याण ४९७ । 
उपदेश अनुवाधस मिवल्तता-अभ्रकभस्म १३३ । और गन्धक्रसायन 
३९६ । अम्रक भत्म १३३ और प्रवाल पस्चामृत ४२८ 
झरुक-ुककर वोडना-सारस्वतारिष्ट ६८५ | छाह्मीपुत ७४९ 
वालप्रह-पस्वसूत २४६ । लूमारकल्याण ४९७ । स्मृतिसोगर ५३० | 
अप्टमज़ूठघूत ७४८ | ब्राह्माघुत ७४९ ॥ कल्याणघुृत ७५१। 
जीर्ण हो तो-ताप्यादिकोह ३६३ | सारस्वतारिष्ट ६८५॥ 


मम कल अल मर शक की जी की आर जज कक का कक आम क 


(२७) 


रसख्रावमय ग्रन्यियॉ-जेसदभस्म ११२ । 
पूयवृकक्‍्क-कालकट रस ३०० । 
(६४) बृद्धिमात्य और स्मृतिनाश । 
अश्रकभस्म १३३ । बंगभसस १०० । सुवर्ग भस्म ७६ । सारिवासव ६९९। 
सारस्वतारिष्ट ६८५ ; च्यवन॑त्राशावछेह ७१८ | पुष्पवन्वा रस ५१० | 
अधिक मानव्तिक श्रत॑जन्य--आह्योषुत ७४९ 4। म्‌क्‍तापिष्दी १५६। 
प्रवालपिष्टी १६१ । अभ्रक्रभस्म १३३ । 
(६५) भगंदर (879] ि&प्रौ७) 
हुद॒ योगराजगूगल ४१४ । नरसिहु चूर्ण ६१९। संप्तविशतिकोग ग्गूल 
५७४ । योगे नकू रस ५३९ । दशम लछारिष्ट ६७१ | त्रिफलारिष्ट ६८३। अभ्रकभस्म॑ 
१३३ | जसदभस्म ११२ । लक्ष्मीविलास रस अभ्रक्त ३०८ । 
बाह्योपचारा्थ---निम्बरतैल्ल ७५७ । करवीरतेल ७६२ । कोशातक्यादितेल 
७६२ | भगनदरहर मलहम ७छष्य७। 
. (६६) भस्मक। 
_ भस्मनाशक चूणं ५९६ । सुवर्गमाक्षिक १२३। वराटिकामस्म १७१) 
और शंखभस्म १७३ [(गिलोयसत्वके साथ) । 
(६७) भ्रम-चेक्‍्कर (श७+ाहु0) । 
प्रमेहगजकेसरी ५२६। लक्ष्मीविकास ३०८, रे७८। सुवर्णमाक्षिक भस्म 
१९२३ | अश्रफ्मस्म १३३ और लोहशस्प ९३ । सूत्र खर ४७७ । मकक्‍तापिष्टी 
१७६ । च्यवनप्राशावलेहू ७१८ सारस्वतारिष्ट ६८५ | वसन्‍्तकसुमाकर ४३३ । 
(६८) मदात्यय-शराब जन्यविकार (/.00॥0॥87) 
सुवर्णमाक्षिक भस्म १२३ । कज्जली ४५। राजावत्तभस्म १५५ । राजा- 
बत्त रस ३१९५। रसादिचर्ण ३९४ | मुक्‍ततापिष्टी' १५६ । कुष्माण्डावलेह ७२५ । 
(६९) मसूरिका (शीतला,) रोमान्तिका । 
प्रवालपिष्ठी १६१ । त्रिभ वंनकी:तें २८४ । लक्ष्शीनारायण+ गोरोचन+ प्रवाल 


पिष्टी १६१ | खदिराष्टक ६४५ । दुराल्भादि क्वाथ ६५६। पटोरादि क्वाय ६५६ । 
इश्ांग छेप ७७५ । निशादि लेप ७८२१ 


नेत्रपर बाँधनेके लिये--मंधुकादि लेप ७७६ । 
(७०) मृखरोग । 
कण्ठरोग--(पृथक लिखे हैं । ) 
मखपाक--- म्‌ हमें छुले--खदिरादि वटी' ५५४ । जञातिपत्रांदि क्वाथ ६४५ । 


मह चिकना रहवा--लक्ष्म/विलास रस ३०८ स्वादिष्व्पाचन वी ५८७। 
आरोग्यवर्ध्धिती ४४३ | 


(७१) मूत्रकछच्छू और मूत्राधोत। 


शिलाजीत ५७ । मत्रकृच्छान्तक ४३१ | सरिवासंव ६९९ | उशीरासव 
६७८ । च॑न्दनांदि अंक ७०५। जवाखार ३८ । देवदार्बाद्य रिष्ट ७०४ चद्ध प्रभां 
बंदी ५६० । लोहभास्म ९३ । प्रमेह मजकेसरी ५२६ । प्रवालूपिष्ठी १६१ । 


है| 


(२८) 


स्यग्रोबादि चूर्ण ६१८॥ 

मत्रावरीध--सगयहद भस्म १९० | चीतर प्रपंटी २६५ । प्रिकण्ट 
कादि कवाब ६४५ । बीरवीदि ६६०. गीलुसाद्रवलिह ७२२ । महाव/गराज गूगत 
८१४ । गाक्षुरादि गूगल ५७१ ) 

फिरगज वातवस्ति--बात-कण्डली--जप्टमति रसायन २४३ । 

सुजावजन्ध मूनवाहिनी झ्लोय--वन्दयासव ६९४ । प्रमेहान्तक बंटी 
४३९ । सारिवातव ६९९ । 

मत्राशयवी निर्वकता--अश्रक भास्म १३३ । कास्थभस्म १९१ । 
बूहद बश्वर ४३८ । शिल्ाजीत ५७ । 

मूतमे दाह और रक्‍्तजाना--कामदूघा ३९५ । मवता पिप्टी १५६ । 
प्रवालपिप्टी १६१ ।चन्द्रकला ३७१ । चनन्‍्दतादि अके ७०५ ॥ उभीरामब ६एट । 
सुवगमाल्िकभरम १२३ । 

( ७२ ) मूभवाहितीमें व्यण । 

सन्द्रप्रभा वटी ५६० । उप्णवातध्व चू्णं ६१६ । परमेहान्तक बरी ४३९ 

मूनक्षच्छान्तक रस ४१२१॥ 
(७३) मूर्च्छा गौर सनन्‍्याक्ष-(॥70०.४०१६४) । 

बात प्रधान--कस्तृ रीमै रवरस २७छ४़े । 

पित्ज--फामदूधारस्त २९५ । मुक्तापिप्दी १५६ । 

रक्‍तदबावब द्िसेमूच्छा---अश्वकचुठी २७९ । भारोग्यवद्धिती ४थ३ । 
घन्द्रप्रभावटी ५६० । ताप्यादिलोह २६३ । 

वफीधिक्यसे मू उर्छा--पस्वसूत रस २४६ । 

सुघानेके छिये--श्वासकुठार रस ३८६ । 

हिस्टीरिया या उन्मादेजन्य मूज्डा---अश्वगन्धारिप्द ६८२ । 

जीगे रत्तज-मूर्च्छा--ताप्यादिलोह ३६३ । चन्द्रकका ३७१ ।॥ 

फिरम अनुबन्धसे हो, तो--अप्टमूतिं रसायन २४३ | 

मधुमेहकी _ अत्तिमावस्थामें--ताग भत्म११५ । वसन्तकुसुमावर रस 
४३२ । प्रमेहगनक्दारी ५२५ । 

सु घाने के लिबे--मू च्छान्‍्तक नस्य ७९४ । इवासकुठार रस ३८६ | 

सपचिपज य मूच्छा--अज्जनरस द्वितीय ७७११। 


(७४) मेवोवृद्धि (09९४9) 


झिलामिन्दूर २३०। आरोग्यवर्दिती ४४३ मिलासिन्दुर वटी ४६२। शिला- 
जीन ५७ | चद्धप्रभा वटी १६० । ग्रेदोहर अके ७१० । महायोगराजगगल ४१४ । 
लब्मीविकास रस अभ्रकप्रवान ३०८ । खघुसुदर्शन ५९३ । के 


जीण रोग, हृदय और वाडियोमे सेदसचय--छट्षमी विछासरस ३०८ ॥ 
ज्यूपणाद् छोह ४४३ ! 


(२९) 


री बे ग्‌ कु ब्् रा पा 
(७५) यक्लद्वुद्धि (उदररोगर्म देखें ।) 
(७६) रकक्‍्तदबाववृद्धि- (छाशी आ४0०79] 0]004 97085प्रा७ ) 
सपंगन्धादि गटिका ५८८ | अश्वकंचुकी रस २७९ । इच्छामेदी रस ३३० । 
जन्द्रप्रभा वटी ५६० । आरोग्यवर्दधिती ४४३ | सारिवासव ६१९ । शुद्धक्षिलांजीत 
५७ । चन्द्रकका रस ३७१ | ताप्यादिलोह ३६३ । जहरमोहरा पिष्टी १७६ । 
' सासिकर्षमंके बदलेमे. रक्‍त दवाववृद्धि--आरोग्यवद्धिनी --चनच्द्र प्रथा 
डंड३े। 
दराबजनित रक्‍तदबाववृद्धि--चन्द्र प्रभा वरटी ५६० । शिलाजीत ५७ । 
(७७) रकक्‍तपित्त - (886७700778870 42889868.) 
शुद्ध गेर ५७ । चन्द्रकका रस ३३१। सारिवादि वटी ४८९ । लोहभस्म 
९६३ । सुवर्णमाक्षिकभस्म १२३ | वैडूयं भस्म १५४ ।*पीतरूभस्म १९०। वाप्तावलेह 
प्रवाल्ल और माक्षिक भस्म १२३ | पर्पठादि क्वाथ ६४९ । छीवेरादि क्वाय ६६० । 
वसन्तक्सूमाकर ४३२ । 
रक्त बन्द करनेके लिये--वराटिकाभस्म १७१ | प्रवालपिष्टी और सुवर्ण गे रिक 
५७ । कामदूधा ३९५ । मुक्‍तापिष्टी १५६। शुकव्तिभस्म १६९ । वोलबद्ध ३५१, 
बोलपपंटी २५९ | तृणकान्तमणिपिष्टी १७६ । उसीरासव ६७८ । अशञ्योकारिष्ट 
६९२ । दूर्वादिधुत ७५० । क्‌ृष्माण्डावलेह ७२५ । अरविन्दासव ७०२। 
: रक्‍तदबाव वृद्धिजन्य--पुनतंवासव ६९८ | इच्छामेदी ३३० । 
जीणरोगरमें--अभ्रकभस्म १३३। प्रवालपिष्टी १६१। संगजराहतभस्म 
१८९ | द्वाक्षासव ६८६ । वसनन्‍्तसुकूमाकर ४३२।॥ उसीरासव ६७८ । कनकासव 
६९८१ । 
शवित्ति संरक्षणाय्ें--कार्म धे नू रस ५३६ । 
(७८) रकक्‍तविकार । 
मंजिप्ठादि चूर्ण ६१५ । पीतलूभस्म १९०। कास्यभस्म १९१ । छोकनाथ 
रस ४५२ । लघ्‌ मंजिप्ठादिक्वाथ ६३९ । ब्‌ हदमंजिष्ठादि ववाथ ६३९ । 
दाहसह--गन्धक ५४ । गच्धकघृत ७५० । गन्धक रसायन ३९९ । सुवण 
माक्षिक भस्म १२३ । 


सुजाक जन्य--सारिवासव ६९९ । अरविदासव ७०२ । सुवर्णवंग २३२ । 
साजून उसवा ७३३ । 

.उपदंशज---वंगभस्प १०० । मल्लभस्म १८२ । मल्लूसिदूर २२५ । व्याधि- 
हरण २४५ । मंजिष्टादि तालसिदूर ४७७ । उपदंशसूर्य ४६५ । चोपचिन्यादि चर्ण 
६१७ । रक्‍तशोधक ववाथ ६५१ । रक्‍तशोघकारिष्ट ७०४ | तुत्थभस्म' १९२ । 

कोब्ठशोधनाथ--तारायणचूणं ६०५ । म्‌'जिस और जुलाब ६५४ । 

(७९) रकतस्राव । 
पित्तप्रकोषपज--म्‌ कत्तापिष्टी १५६ । प्रवाल १५९ । उसीरासव ६७८ | 


छुरी लगन से --संगजराहुत १८९_| घाव तैल ७६० । राक्षाअक॑ ७१२ । 
अणशोथमेसे खाव--( व्यणशोथ में देखें ) 


(३०) 
(८०) वमन--घर्दि--क (/०एाहण) 


पित्तप्रकोपजन्य--वान्विहद् रस ३९२ । कुम्देश्वर ३९४ । छर्दिरिपुक्टी 
५५५ । शुक्तिति मत्म १६९ । सुवगमाक्षिक्मस्म १२३ । सूचर्शे सर ४७७॥ पुष्पराय 
भस्म १५४। चत्रकगरस ३७१ | एडादिचूर्ण ६०५। एलादिवटी ५६०॥ तृप्णाध्वि 
मूटिका ५८४ " यवातरीसान्डव चूण ६०४ । 

गमप्रातके. पदचात वान्ति--सूत्येसर ४७७॥ है 

जजीग जन्य-्योदोतेंका पं ४७ । सजीवनीबवटी ५४७ । वपू रासव 
७०३ । फू रगारा अह ७११ ? द्वादा उत ६८६ । अग्वि पुमाररस १२५२ । आरोग्य- 
वद्धिनी ४४१ । जहरनोहरा पिप्ठी १७६ । 


कक स्फ्राठजन्व वान्वि--वंगमसस्म १०० । 


* 


पाक्षेपक वातके पश्चात वमत-सुवर्ण भस्म ७६ । सुब ण॑माक्षिक भस्म १२३ ॥ 
जडवदूध वमन--एलछादे चूण ६०५॥ 


(८१) वमन कराना । 
नॉउकठरन ३२९ । वुत्यभ्स्म १९२ ।॥ 
(८२) वात राग । 


बर्पाज़वाय (प्रशागए०ट्राइ)---पद्ववातविष्वसन रस ४०८ ' एकाग्रवीर 
४९८ ।अर्वीज्ञवव/रि ५२२ । जीगे होवेपर--लाप्यादि छोह ३६३३॥ 

वातइडेध्मात्मक ही, तो--वातगजाफुश ४११ ॥ महारास्तादि क्वाय ६४६॥ 

जीण पक्षवयव-पसन्‍्चयूत रत्त २४६५ अभ्रक भत्म १३३ । अग्नितुण्डी 
३५७ । लक्ष्मीविदास ३०८ । स्मृतिसागर ५३० १ ताप्यादि छोह २६३ । महायोग- 
राज गूगल ४१४ । महारास्तादि क्वाय ६४६ । मल्दसिदृूर २२५ ॥। 

उपदशज-्य पक्षाघात मल्डमिंदुर २२५ । 32324 पन्चण २२६। अध्टमूर्ति 
रसायत २४३ । मल्लसिद्वर वटी ४२० । बुहद्‌ मब््जिप्ठांदि बदाथ ६३९ । उपदकश 
मुर्ये ४६५ ॥ ध 

_ शिरा विक्ृति जन्य कम्पवात--नीवगभस्म ११० सुवर्णभभूषति २४१ ॥ 

ताप्यादि छोह ३६३ | एफरागवीर ४१८ । अर्थीगवातारि रस ५२२ । 

वातवाहिनी दोप और आमग्रकोप--वातहर गुटिका ५७५ । सूतरात रस 
२७४। मह्लमस्म १८२) महारास्तादि कवाय ६४६ | अजमोंदादि चूण ६२५॥ 
कमार्यामव ६७५ । 


शकक्षयसे बात प्रकोप---रौष्यभस्म ८२३४ व्रभस्म १०० । 

गदित ( ऊीक्घछाबी गीध्ाशएडा3, ). अवबाहुक, . हनग्रह, मन्याग्रह> 
जिल्यास्म्भ, मिराग्रह, विश्वाची, सज्ज, कठायब&ज, कटठिवात आदि-- 
त्तमीदान्नग रस २३६ । सुवर्शभूपति २४१ ॥ शुण्ठयादिपायस ७३६ । बातगजा- 
(श ४११॥ महायोगराजगूगल ४ह४ | एरण्ड पाक ७ए८। घान्रीमह्छातक बढ़ी 
५७७ [ रीप्यमस्म ८२। शिठजीत ए७ । महावात विष्वसन ४०८॥ 7 

फम्पवात--सुवर्णभू पति २४१ । 


विश्वाची--लछक््मीविलास रस ३०८ । प्रतापछकेशवर रस ४९५३ 


(३१) 
सर्वागवात ( 4)96४79 ) औौर अन्य जीण॑बात--रौप्यभस्म ८२ ,। 
वज्यभस्म १४९ | लक्ष्गीविकास रस ३०८, ३७८ । समीरपन्नग २३६ | समीरगज- 
केसरी .४१२ । मल्डसिदूर २२५॥ अद्वगंवारिष्ट ६८२ । विपतिदुकादि वटी ५६८ ॥। 
ददमलाष्टि ६७१ । 


आमाधिक जीणं॑वात--महायोगराज गूगल ४१४ । योगराज गूगल ५७१ 
अजमोदादि चूर्ण ६२५ । 


पित्तप्रकोप सहवास--प्रोग्रेद् रस ५३९। सूतशेखर रस ४७७ । थादरी 
भल्लातक वटी ५७७ । 


कीटाण प्रकोप आक्षेप---चन्द्रकछा ३७१ । संचेतनी वटी ३०७ ! 
मलावरोधज आक्षप--समीरपन्नग २३६ + 
तीअआ पीड़ा-सह आक्षेप--स्मृतिसागर ५३० ॥ 


आल्षेपक (ए०श्प्रॉ४078), अपतानक, घनस्तभ्भ आदि--वगभस्म 
१०० । अश्वकव्च की रस २७९ ( समीरपन्चनग २३६ । लक्ष्मीनारायण ३०४ 
संचेतनी गूटिका ३०७ । महावातविध्वंसन ४०८ । सुवर्णभपति २४१ । कमार्यासव 
द्‌ छण्‌ । ष् 


अपतन्त्रश( निए#००७ )--मल्लसिन्दुर २२५ । कस्तूरीमैरव २७४ 
पूर्ण चन्द्रोयय २१७ । मल्लसिन्दूर वटी ४२० । सारस्वतारिष्ट ६८५ । हिस्टी- 
रियानाशक वटी ५७५। हिस्टीरिया नाशक चूर्ण ६२६ । संचेतती गृटिका! ३०७। 
चातक लान्तक रस ४०७ । सपंगन्धादि वटी ५८८ । 

जीण आक्षेपक--अष्टमूति रसायन २४३ । मलसिन्दूर २९५ । समौर- 
पच्चण २३६ । 

बारम्बार उत्पन्न होने वाला वात--नागभस्म ११५ । 

गर्भपात और कष्टात्तं वसे वातप्रकोप--पूतशेखर ४७७ | 


कलाय खज्ज--लक्ष्मीविकास सुवणयुकत ३७८ । अष्टमृति रसायन २४३ । 
. उपदंश सूर्य ४६५ । रौप्यभस्म ८२ । 


खल्ली---प्रतापलुंकेश्वर रस ४९५ | लक्ष्मीविलास सुवर्णयक्‍त ३७८ । 


सूतिका का वातप्रकोप--हेमगभपोटलछीरस २९३ । 
पूय और अणसे धरन्‌वात--एकांगवीर ४१८ | ताप्यादि छोह ३६३ । 


उपदंशज संधिवात--मल्लभ सम १८२। मल्लसिदूर २२५॥ अष्टमर्तिं रसा- 
यन २४३ | तालसिदूर २२८। चींचाभल्लातक वटी ५७५ घार्त/भल्लातक वी 
५७७ । रक्‍तशोधघकारिष्ट ७०४१ उपदंश सूर्य ४६५ । गन्धक रसायन ३९९ ॥ 
सारिवासव ६९९ । 


चातज और वात-कफात्मक गृ प्रसी ( 80870 )समीर पच्चण २३६ । अज- 
मोदादि चर्ण ६२५ | दशमल क्वाथ ६३७ । नाराचघत ७४५ | शण्ठ्यादि पायस 
७३६ । बहद्‌ योगराज गूगल ४१४ , महावात विध्वंसन ४०८ )- 

मालिशार्थ- मल्ल तैल ७५२। चातहर तैल ७५४। चक्रमदंन तैल ७५७ | 
नारायण तेल ७५८ । आमसह होनेपर महाविषगर्भ तेल ७६५ । रूघू विषगर्भे 
बल ७६६ । प्रस्वेद छाकर रोग शमना्थ--शिर:शुरहून्तक मल्हम ७८९ ५ 


(३२) 


शक्ति रक्षणार्य--कोक्यचित्तमणि रस २८७ | छद््मीविछाय ३७८, 
३०८ | प्र्यंचस्द्रोदय २१७ । अध्वयन्धारिप्ट ६८२ | । सागमस्म ११५ ॥ 
निव उताजनित दुब्जता--वनिवगमस्सम ११० । 
(८३) बात-रक्‍्त (0०0४) 
सत्र प्रकारयर--एमबुम जिष्छादे क्वय ६३९ | बुह्द्‌म जिप्ठादि ६३९ । 
जोर्ग टीग--ठागुत्यादि लोह ८२१ । दघ्मूछ क्वाय ६३७ । 
वात और कह प्रधान--हरतो वस्त्र १७७ | तालतिदर रश्ट । रस 
माणिक्य ४७८॥। 
पित्त प्रधान--मत्यवः रसायन ३९९ । पचनिम्ब चूर्ण ४७३ । 
जी मूत्विक्वात सह--वाप्यादिले।हू ३६३ । सारिव।सव ६९९ । 
आन और कफ़त्रधान--कै योर गूगल ५७३ । महायोगराज गूगल ४१४ / 
चविक्राप्तव ६९६ । 
आमप्रयान जीर्प--चुहदृयौगराज गूगल ४१४ । योगराज गूगल ५७१ । 
(८८) विचाचेंक--अज --ज्यूचि ( ०2079 ) 
वगभस्व १०० । गन्बक रस।यन ३२९ । माजून उसवा ७छर्ृ३ ॥ 
लगानेके डिये->आ्युचोहर मठहन ७८६॥ 
(८५) विद्रधि (है 990288) । 
बज्जजी ४६ । नैलोफ्य चिस्तामणि २८७ । चिफआ चूर्ण ६०६ । नाग 
मस्म ११५। वगरभस्म १०० | जसदमस्म ११२ | महा।मगाव २७६ | 
मलबिद परि-+वोफवायरस ४५२ । जश्वकचुकी २७९ । तासख्रभस्म ८७ । 
मगरितितुस्डी वटी ३५७ । ख्गमस्म १८४ ॥ पुततेंब/सव ६९८ ॥ 
लगातेके लिये--कपू रादि मलहम ७८२। ग्रणामृत मछहम ७८४ 7 
गातबा मलहम ७८३ | कामभातक्याद तल ७६२ ) घाव तल ७६० 
मोसाव्‌ द-- 007007)---वगमस्म (०० । ताम्रमस्म ८७) 
(८६) विरेचन--जुछाव देना । 
इच्छा मे दी ३३० । नारायण चूर्णो ६०५ । स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण ६०६। 
प्रचममचूर्ण ६०८ । विरेचन चूर्ण ६०८ । पज्चसकरचूर्ण ६०८ ।शेप ओोपधि 
वआताह रोगर्म छिती है । 
(८७) विवविकार । 
मूपक (चुहे) का विप--अश्वकचू की रस २७९ । बृहदुयौगराज गूगल 
४१४ । भासू विपान्तक रस ५०८ ) 
सर्य-विय--सुत्यभस्म १९२ । संजीवनी वी ५६७ । बेहोशी होगई हो, तो 
हस्‍्ताड पुष्प ५०७ । अस्जनाथें-अस्जन रस छ७१ । 
इवान-विप--विषति दुऊादि कटी ५६८ । अख्नितुण्दी बटी इ५७छ ! कस्तू- 
यदि वटी ५५१ ! 
लूता- मकडीवा विप--न्रैल्वेकयचितामणि रस २८७ ॥ सुबर्णमुपत्ति 
२४१ । गन्धकरसायनत ३९९ । अद्वकच की रस २७९ प 


(रे३) 


मधुमक्षिका विब--वृहद्‌ योगराज गूगल ४१४ | शोथनाशक अके ७११॥ 
शिरः:शूलान्तक मलहम ७८९। 

दृषी विष--तुत्य भस्म १९२ । कल्याणघृत ७५१ । गच्धक रसायत ३९९ । 

अजीर्ण -सेच्द्रियविष---ताप्यादिकोह ३६३ । आरोग्यवर्दिवी' ४४३ । रत- 
शोधक शर्बंत ७३७ । 

पारदविष--पप्पटायरिष्ट ७०१ । गन्धक रसायन ३९९ । 

नाग (शीशा) विष--गच्धक ५४ । शुत्राभस्म १९६ । 

जीण विष प्रकोप--सुवर्ण भस्म ७६ । सुवर्णभाक्षिफ भरग ११३॥। ताफय 
भस्म १५३ । प्रुष्परागभस्म १५४ । प्रवालपिष्टी १६१ | रसादिघूर्ण ३९४ । 
पिरोजाभस्म १७७ । ताप्यादिकोह ३६३१ । 

कोष्ठशोधनाथं--वारायण चूर्ण ६०५ । तुत्वभसा १९९ । एूछाभेदी 
रस ३३० । 

क्विनाइन जनित विष--सुवर्णभाक्षिकभस्म १२३ । प्रवाकृषिष्टी' १६१ । 
पपेटा््ररिष्ठ ७०१ । 


जज 


(८८) विसप॑ और विस्फोटक । 
मुकतापिष्टी १५६। प्रवालपिष्ठी १६१ और गिलोयरात्व । शापिरारिष्ट 
६८० । खदिराष्टक क्वाथ ६४५। गन्धक रसायन' ३९९ । पिरोजाभस्ग' १७७ |: 
वाह्योपचारा 4--मांस्यादि लेप ७८१। निशादिछेप ७८२ । 
(८९) विसूचिका हैजा ((॥00%9) ' 
जन्तुजन्य--कपू रासव ७०३। कपू रधारा अर्यका ७११॥ संजीवगी बी 
५४७ । विसूचिकाहर वटी ५८६ । लहशुनादि बंटी ५८५ । सूतशेखर ४७७ ।, 
अजीगंजन्य--पित्ताधिक--जातिफलादिवटी ३४५ । सूतशीखर ४७७ । 
शंखभस्मः १७३ । संजीवनी वी ५४७ । 
अजीर्णजन्य कफाधिक--अग्निकुमार ३५२ । प्रव्यादु रत ३५४॥। खींसा- 
भल्लातक वटी ५७५ । हिग्ष्टक चूर्ण ६०१ । शिवाक्षार पाचन चूर्ण ६०१५ | छहृशू- 
नादि व॒टी ५८५ । 
नाड़ियोंका खिचाव शमनार्थ--ताम्रभस्म ८७ । सूतशेखर ४७७ । ट्वव:पे- 
त्रादि उद्धत्तत ७९५ । 
रोगके अन्तर्में बमन हो, तो--सुवर्ण माक्षिक भस्म १५३ । 
शवित्तरक्षणार्थ--मल्लसिंदुर २९५ । हक्ष्मीविद्ास रस ३०८। ट्रेमगर्म- 
पोटली रस ३७७ । समीरपन्नग २३६ । 
्ि (९०) वृक्‍क विकार | 
वृक्कशोथ ( 378॥8 7286886 ) ताम्रपर्मटी १५७७ । बद्ध प्रभावी 
५६० । देवदावत्रिरिष्ठ ७०४. संगन्धादि गूटिका ५८८ । 
: वृक्‍क्रवृुण--देवदार्वाद्यरिष्ट ७०४ | बंगभस्म 2०० | . 
वृक्‍क विद्रवि--छोकनाथ रस ४५२ । 
वृक्‍क शूल--त्रिविक्रम ४३५ | पापाणवद्चक ४४५ । अगस्तिसतराण ४४४ । 


(३४) 


झीतर पर्षपटी २६५ । माजूबन फडासफ छ३३। महावातराज ५१७ ॥ कनकासव 
इ८१ । 
९१) वृषण व्‌द्धि 
वृद्धिवाधिका बटी ४६१ ॥ वृद्धिदमन लेप ७८२ | 
वेपषणशोब--विफला चूर्ण ६०६ | 
(९२) ग्रणशोब, अन्तरद्रण, सचयोग्रण, नाडीद्रण | 


शुद्धमन्धक ५४ | वगभस्म १०० । जसदमस्म ११२ । कासीसभस्म १४४ । 
गन्वर्क रसायन ३९९ | 


अन्तर ब्रण--नागभस्म ११५ ॥। कारद्धवा ३९५ | कूटजारिप्ट ६८९ । 

वणपर लेपायं---दशाग लेप ७७५ । ब्रणामृत मलहम ७८४ ॥ ब्रणशोधक 
केप ७७७ | चूनेका मःझहम ७८५ । 

अस्थिग्रण--नागभस्म ११५ ।॥ 

नाहीद्रणादि गम्भीर अण--गन्धक रसायन ३९९ । दशमूछारिष्ट ६७१ । 
जात्यादि धुत ७४६ ) चक्रमर्दादि ७५४ । निम्ब तैझ ७२७ । नाडीत्रणहर तैल 
५६१२ । बा वीर तैझ ७६२ | कोशातक्यादि तैल ७६२ । कापू'रादि मठहम ७८२। 
मगदरनाशक नदहम ७८७ । पारदांद मउहम ७९० | 

नेतगत आ्रण--कासीसभस्म १४४ । 

रबत्तन शोय ओर मूढ़मार--निशादि लेप ७८२। अस्थिराधानक छेप 
७७९ | 

उपदशज व्यण--उपदश सूर्य ४६५ । अध्टमूर्ति रसाथन २८३ | व्याधिहरण 
रस २४५ । 

(९३) शिर शूल (र68१४०॥४) 

तीदण शूल--महावातविष्वलन रस ४०८ । दक्षमूलारिप्ठ ६७१।॥ 

भामान्य शुलू--्म्रकभस्म १३३ | शूछूवज्िणी ४२१ । सुवर्ण-मालछिनोवस- 
नद ३१६ | गोदन्ती भस्म १४८ । 

वृमिजन्य शूछ नासिकासे रक्‍तस्राव--तृणकात्मणि पिप्टी १७६। 

यर्द्धावमे दक--लघू सूतश खर ४८७ | सूतशेसर ४७७ । 

शिरदर्दका वारवार दौरा होना--शिलाजीत ५७ । सूतशं खर | ४७७ । 

वातज छीपे शूल--महतवात विध्वसन ४०८। लक्ष्मीविद्ास अश्रकवुक्‍त 
३०८ । सूतशेखर ४७७ । अगस्ति सूतराज ३३४१ 

वातरक्‍तसे शूछ -- वृहद यं।गराज गगल ४१४॥ 

पित्तप्रधान दर्दें---गिलू यपत्व ४३ | गोदन्ती भस्म १५८ । कानदूघा ३९५ । 
सूतशेखर ४७७ | प्रवालपिप्टी १६१ । लघु सूतशेंखर ४८७ । च्ययनप्राश्ावलेह 
७१८ । सुवर्णमाक्षिक भस्म १२३ । सितोपछादि ५९६ | चन्दनादि चर्ण ६०३ ! 
शवित 'मस्म १६९ । 

चित्त प्रवानजीणं व्यया--ुवर्णमाक्षिक सस्म १२३। भण्ड्रमाक्षिक १३३ । 

पित्त प्रधान अर्दावभेदक--मथुकादि हिम ६५९ । 

बातपित्तात्मक झूछ--पूतशेखर ४७७ | सुवणभूषति २४९१ । सुवर्णमालिक- 


(३१५) ह 


भस्म १२३ । 


वातकफात्मक सुूर्यावत्तं--श्वासकुठार रस ३८६ । 
पित्तज--जघू सूतशंखर ४८७ । 
मठावरोबसे भारीपन--आरोग्यवर्धिनी ४ड३े । अश्वकंचुकी २७९ ॥ 
सुबर्णभूपति २४१ । आंवलोंका मुरब्बा ७३६ । भूगंराजासव ७०० | 
बाह्योपचार--शिर: शूलान्तक मलहम ७८९ । षडबिन्दु तैछ ७६२ । 
सूतिका शिरददं--प्रतापलकेश्वर ४९५ | दशमूलारिष्ट ६७१ । सूतशेखर 
४७७ । । ; 
(९४) शीतायत्त -पिस्ती--उददं--कोठ । 
सूृतशेखर ४७७ । अरोग्यवद्धिनी ४४३ | अश्वकच्‌ की रस' २७९ । गन्वक 
' रसाथन' ३९९ । मल सिन्दूर २२५ । प्रवालूपिष्टी १६१॥। 
अपचनजनित--सुवर्ण भस्म ७६ । गन्धक रसायन ३९९ ॥। 
४ (९५) शूल (00१6) । 
सब प्रकारके शूलपर--शूलगजि्धिगी ४२१ । सुवर्णभभूषति २४१ । 
अजीगेजन्य तया--शंख वटी ३४२ । मल्रूदि वटी दूसरी विधि ३१५, 
३८९ । हिगुह वी ३४६ । जातोकछादि वटी ३४५ । हिंगुल रसायन ४२२। नींबू- 
द्रव ७०६ । उदारामृत योग ७१७ । लब॒शंखद्राव ७०७। जम्भी रीद्राव ७०९ । स्वा- 
दिष्ट शत्रतत ७३८। अदरखका शर्त ७३९ । चित्रकादि वटी ५५९। हिग्वष्टक चूर्ण 
६०१ । गनन्‍्धक वटी ५७९ । कुमार्यासव ६७५ । शीतल पपपंटी २६५ । 
वात-प्रवान--नागभस्म ११५ ॥। तीर हों, तो--बहावात विध्वंसन ४०८ ॥ 
दशमूलारिष्ट ६७१ । हिग्वादि वटी' ५८६ | 
पित्तप्रधान--ताप्यादि लोह ३६३ । शंखवटी ३४२ । शक्ति भस्म १६९ ॥ 
जंख भस्म १७३ | कनकासव ६८१॥। जीरकाष्टि ६९५। वान्तिह्नदरस ३९२ | 
प्रवाललपिष्टी १६१ । 
कफप्रकोप -जनन्‍्य--ताम्रभस्म ८७ | कव्याद ३५४ । पीतरूमस्म १९० 4 , 
अश्वकंच्‌की २७९ । लक्ष्मीविास' ३०८। हिगुल रसायन ४२२ । नागगूटिका ५५६ । 
अश्वितीकुमार ४३६ । लक्ष्मीनारायण ३०४ । बिल्वादि क्वाय ६५५ | 
मास शूल-- अग्निकुृषार ३५२ | क्रव्याद रस ३५४ | महायोगराज गूगढ 
डे१४। कासीसभस्म १४४ । आननन्‍्दभेख रस' ३३१ | लोहभस्म ९३ ।हांंख वटी 
रे४२ । 
वात-पित प्रवान--सूतणे र ४७७ | सुवर्णभूपति २४१ । नगभस्म ११५॥ 
बुहत्यादि क्वाथ ६५५ । कादिकाभस्म १७१॥। 
परिणाम शुलू--ताम्रभस्म ८७। मण्ड्रमाक्षिक १३३ | शंखभस्म १७३ ॥ 
कनकासव ६८६१ । कुमार्यातिव ६७५। लक्ष्मी विछास ३७८ | गंधक वटी ५७९ । कप- 
दिंका भस्तर १७१ सुवर्णमाक्षिक १२३ । गुल्मकुठार ४२४ । दशमूलारिष्ट ६७१ । 
सुबर्ण पपंटी--कासदृधा--संगजराहत भस्म १८९ । 
ताग विषज शूल---तागभस्म ११५ | शुम्राभत्म १९६ | गम्बुकमस्म' १९५ । 
झंख वटो २४२ । शंखद्राव ७०७ । जम्भीरी द्राव ७०९ | 


(३६) 


शबीतोपचार जन्य धूल--आनन्दर्भरव रस ३३१। वस्तूरोभरव रछ४़ | 
क्मिजन्य शूल--कृमिकुदटार रस ३६१ ॥ 
अमद्रव शद- ताभ्रभस्म ८०७ । सुवर्धभूषति २४१॥। शुक्तिभस्म १६९ । 
बान्तिहुटरत ३९२ । सूत्ेखर ४७७ । वनकासव ६८१ । 
अप्ठीदादि ग्रन्यि जन्य -नतताथ्रभस्म ८७ । 
ब्रालज गुल्म और झूद--वामीस भस्म १४४॥ 
बलरक्त जन्य--महामोगराजगुगल ४१४ । दशघूछ क्याथ ६३७ | 
बद्रकोप्ठजन्य झूछ-- चवित्रमव ६९६ | 
रक्‍तवाहिनियोंदे सकोचसे--लछोह भस्म ९३ | 
संचिगत का” जस्थिगत शू४-नोगभस्म ११५ 
पाब्वेभू7--ठदमीविदास (३०८ ३७८) । श्घ्ामस्म १९६ | गुल्मकुठार 
४२४ | 
पिताशय शूल --वुमार्यासव ६७५ प्रहावातराज रस ५१७ | श्ूगमस्म 
१८४ | पज्वसूत रसे २४६ । दक्षमृउरिप्ट ६७१ । छुदमीनारायण रस ३०४॥। 
श्व्तातिसारमें भूबड--टाखोदर रस रेडंड । 
हृदय शूकठ -(चातज नागभस्म ११५), (पित्तज-गूल्मलूठार ४२५ ), 
(कफज-- नैलोस्यचिन्तामणि २८७ । झुगभस्म १८४ । पूणचन्द्रीदय २१७ । रस 
सिन्दुर २२१ । छक्ष्मीचिदास रस ३०८ । 
ज़दितभूल--मरहावात विध्वन्मन ४०८ ॥ 
झष्क कफज शूठ--समीरपनस २३६ । 
मप्तिप्पण शूझ--रौप्यमस्म ८२॥ गोदन्तीमस्म ( कफाधिक्यपर १४८) 
हिपार्य--वातभूछहर मलहम ७८९ । शिर शूछान्तक मलहम ७८९ । शोय- 
नाथक अर्क ७१९ | 
आनवातज बूद--महायोपराजगूयल ईश्४ड 
(९६) घोय--सुजन (#्र॥8880%) 
नया शोय--छोहभस्म ९३ । लछाहमस्म और ताम्रभस्म ८७। तकमण्डूर 
४५६। पुनतवा मण्दूर ४५८ | बारोग्यवर्दिनी ४४३ | छोहपर्पेटी २५८ ॥। ताप्यादि- 
छोह ३६३ । व्रिफद्ारिप्ट ६८३ । अमयारिप्ट ६९० । पुनतवादि चूर्ण ६१४ | उसी- 
रासव ५७८ । पुननवाम्मव और सारिवासव मिश्रण ६९९ । 
हृदय विशृतिजन्य जीण॑-सुउर्णमाक्षिक भस्म १२३ । लक्ष्मीविलास ३०८ ॥ 
अम्रवभना १३३ । वसनन्‍्तकुसुमाउऊर ४३२। आरोग्यवद्धिती ४४३ । 
सशदात्युदरसह्‌ शोथ--साप्यादिकोहू ३६३ । आरोग्यवर्दधिनी ४४३ । 
छुपमुसावरण पे शोब--आरोग्यवद्धिती ४४३ । 
कक प्रधान--ताछा पन्दुर २२८ । दुग्बवटी ३४० । 
, मूत्रपिण्ड-निद्धात पित्तप्रधान सर्वागशोय-- कामदूबा रस ३९४ । आरों- 
ग्यवद्धिती ४४३ | 
विदावज--विवास्तु ०७ | 
“क्तक्षय, स्वतस्रात्र दा प्टोड्ायूद्िजन्य ज्ञोच--ताप्याजिदाह ३६३ ॥ छोह- 


(३७) 


भस्म ९३ ॥। ४ 


चिरकारी मन्द शोफ--गदुमुरारि रस २९८ ' 

दाह, वमन, शिरदर्द हो, तो--कामदूृधारस ३९५ । 

प्रदाह शोय--(उ7&77%४07) पर वाह्योपचार--शिर:शूलान्‍्तक 
मलहम' ७८९। 


वातज--शोयनाशक अक॑ ७११ । वीजपुरजटादि लेप ७७६ । 

पित्तन--दशाग लेप ७७५ । मबुकादि लेप ७७६ । 

कफज--#ष्णादि लेप ७७६ । 

वबातकफज--दोषघ्त लेप ७७५ । 

रक्‍तज शोय--दशांग लेप ७७५ । 

(९७) इलीपद--हाथीपगा (44809॥&7698 ) | 

गन्धका रसायन ३९९। नित्यातन्द रस ४६४ । वृद्धदारुकादि चूर्ण 

६१३ । लक्ष्मीविलास रस ३०८ । महायोगराज गूगल ४१४ | 
 लगानेके लिये--श्लीपदहर लेप ७८२ । 
(९८) इ्वास-दना (427208& ) ८ 

तमकश्वास (87007 )--शवासरोगान्तक वटी ३८७ ।/मल्लभस्म 
१८२ | अभ्रकभस्म ,१३३ । मर्ल्छातदूर २२५ । शिलासिदूर २३० । मल्लपुष्प 
३१४ । हेमगर्भपोर्टली रस ३७७ । रेवास कुठार ३८६ | श्वासदमन चूर्ण ३८९ । 
शृंगभस्म १८४ , रससिदूर २२१। मल्लादिवटी ३८९ | समीरपन्नग २३६। रस 
माणिक्य ४७४ । पञ्चसूत २४६ । सल्लसिदूरवटी ४२० । वासादि क्वाथ ६५० । 
कनकासव ६८९ । महाद्वाक्षसव ७०५ । महावातराज रस ५१७ । आनन्दभेरव रस 
३३१ । श्वासान्तक वटी ५५६ | 


प्रतमक--पित्तज श्वास--सुवर्ण भस्म ७६ । पतन्नाभस्म १५३। मुकतापिष्टी 
१५६ । जसदभस्म ११२। लोहभस्म ९३ और अश्रकभस्म १३३। नीडमणि भस्म 
१५४ । वैक्रान्तभस्म १५५ । लक्ष्मीविलकास ३७८ । मललभस्म १८२ । हरताल 
गोदन्ति भस्म १९४ प्रवालपञ्चामृत ४२८ । 

जीर्ण रोग--सुवर्ण भस्म ७६। लक्ष्मीविलास सुवर्णयुकत ३७८. । 

कफसह इवास--श्ंगभस्म १८४ । कनकासव ६८१ । | 

वातज श्वास--दशमूलारिष्ट ६७१॥ प्रतापलुंकेश्वर रस ४९५ । 

अपचन जनित इवास--कव्याद रस ३५४। | 

हृदयावरोध दूर करनेके लिये--महावातराज रस ५१७ । पूर्णचद्धोदय 
२१७ । पञ्चसूत २४६ । जात्यादिधृश्न ७९२ । देवदार्वादिधू मर ७९३ । मनःशला[दि 
घृम्रपान ७९३ । कक १० 

क्षुद्रववास--- (-3788607688888)--चिन्तामणि चूर्ण ६३४ । लोहभस्म 
९३ । आनन्दर्भ रव रस ३३१ । अभश्रकभस्म १३३ । द्वाक्षासव ६८६ । 

छिन्नर्वास---लक्ष्मी विछास अभ्रकप्रधान ३०८ । हेमगर्भपोटली ३७७ । - 

वृद्धावस्थारमें इवास--रससिंदूर २२१ । लक्ष्मीविकास ३७८ । वनन्तकुसुसा- 
कर ४३२ । पूर्णचन्द्रोदय २१७ | अव्वगन्धारिष्ट ६८२ । श्वासकूठार ३८६ । 

'. वबातरक्‍तमें रवास--हरतालभस्स १७७ । 


